क्र अस्तर्राद्रीय सम्घन्ध 


विहसन ने स्वयं शास्तिअम्मेलन में भाग लेने का निम्वय किया और मध्य दिसम्बर के पूर्व 
उनका पेरिस पहुँचना अरुम्भव था तथा उनके आने के पूर्व मग्मैलन की कार्ययाही शुरू नहीं की 
जा सकती थी । इसके अविरिक्त इंगरैंड के लायड जाज शान्तिन्यमोलन मे प्रपस्थित होने के 
पूर्व अपने देश में निर्बाचन करा लेना चाहते थे ठाकि शाम्ति-समग़ोने पर व्िटिश लोकमठ स्पष्ट 
हो जाय | इस निर्याचन की तिथि १४ दिसम्बर निश्चिन की गयी और उसके बाद भी छर्सें 
मन्त्रिमण्डल संगठित करने में कुछ समय लगे गया। यही कारण था कि युद्ध बन्द होने बोर 
शान्ति-सम्मेलन की प्रथम बैठक होने तक दो महोने बीत गये । इतना ही नहीं, स्थायी शान्ति 
कायम करने में युद्ध की अपेक्षा अधिक समय भी लगा। युद्ध की कुल अवधि सठा चार वर्ष की 
थी किन्ह विभिन्न देशों के साथ शान्तिसन्धि करने में लगभग पंच वर्ष का समय लग 
गया । 

बस्तुतः बात यह थी कि जिस समय प्रधम विश्व-्युद्ध का अन्त हुआ उस रागय मित्रराज्प 
(#ावव & 8॥४४०००४८०७ 9०४७७ ) शान्वि-समझौते के लिए मानसिक्र रुप से सैयार नहीं हुए 
थे । १६१८ के अन्त में जमंनी के खिलाण भोषण युद्ध करने की तेयारी हो रहीं थो और किसी 
ने यह आशा न की थी कि जमनी का पतन इनना शीघ्र हो जायगा। इसलिए जब १६ नवम्बर 
को विराम संधि हुई तो एकाएक पुद्ध की स्थिति से शान्ति की स्थिव्ि में प्रवेश कर जाना बुद्ध 
कठिन बवश्य प्रतीत हुआ । 


युद्ध के समाप्त होने ही प्रत्येक युद्धरत देश में शान्ति-सम्मेसन में भाग लेने की तैयारी 
होने छगी और विभिन्न देशों के विदेश मन्‍््रालय ठरह-तरह के तथ्य और औकड़े इयद्धा करने 
लगे । इस कार्य के लिए, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अप्तेफषप विशेषश्ञ 
नियुक्त क्ये गये और इसमें कोई मन्देह नहीं कि इन लोगों के प्रयाग से शान्वि-एम्मेलन की पूरी 
ओर अच्छी तेयारी हो गयी। लेकिन पेरिम के शानिद्ि-छमोज्षन का यह दुर्भाग्य था कि इन 
वर्ध्यों और थकडों का कभी भी समुचित रूप से प्रयोग नहों किया गया। १९१६ के शास्वि- 
अम्मेलन में जी प्रतिनिधि आये थे उन्हें अस्पधिह अफामान्य परिस्थितियों में कार्य करता पड़ा था 
और ऐसी हालत में बे इन तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग नहीं कर सफते थे । यह एक दुभारपपूर्ण 
तथ्य है कि प्रषम विश्य-युद्ध के विजेना एकाएक शान्ति की हिथिंदि में पहुँच गये और शाम्वि* 
सन्थियों के निर्माण के कार्प में उपयुक्त निर्देशन का सर्वधा अभाव रहा !' 

पेरिस का शान्ति-सस्मेल्न --विश्व-ुद्ध में जरमंनी का उबसे प्रबल और घातक प्रहार 
क्रो पर हुआ था । इसलिए फ्रांस की राजघानो पेरिम की शाग्वि-हम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त 
इ्यान माना गया और घटी इक सम्मेलन का आयोजन हुआ ! इसके इुछ और भी कारण थे। 
विराम एंदि के जिए बार्तोएँ पेरिस छे ही की गयी थो। गर्षोच् युद्धपरिपद्‌ के छुत्ध कार्यालय 
पेरिस में ही स्थिव थे । इसके अलावे, पोसेंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोसल्पविया थादि देशो 
की  लिर्रासित सरकारें” देरित में हो थीं। लेफ़िल पेरित को मामेलन के लिए स्थान चुनना 
व खाने 8९६ इसपख्छपढ३,. (5६ ६३७ अलणा& 6 (8९ गाज रेल्घेत पा 





पेरिस का शान्ति-समझैता । 


एक गलव निर्णय था। वस्द॒वः इस समय शान्ति-सम्मेलन का आयोगन जेनेवा या हेग जेसे 
हटस्थ मगरों में होना चाहिए या । पेरिए में सम्मेलन का होना अत्यन्त ही दुर्भासपृर्ण था, 
वर्योकि दुद्ध-जस्थ क्रोध सबसे बिक पहीं ब्याप्ठ था और घष्टों उण्दे दिमाग से विचार-फिमर्श 
नहीं हो सकता था !” सचमुच पेरिस का वाठावरण शान्ति संधियों के लिए अवुकूज्ष नहों था। 
जैसा कि तेत्स ने लिया है: "पेरिस एक दिवास्वप्त था ओर प्रध्येक व्यक्ति वहाँ अल्वस्थ था। 
सम्पूण वावावरण असन्तोष, घृणा, प्रतिशोष, पायलपन तथा द्रोह की सावना से घनीझृत था।/ 
इस बादाबरण में एक न्यायपृर्ण संधि की थाशा करना म्प्थे था ! 


१६१६ के प्रारम्भ से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मुण्डल पेरिस पहुँचने लगे। विजेता 
राष्ट्रों के कुल बत्ती प्रतिनिधि-मण्डल पेरिय आये थे ओर वहाँ प्रतिनिधि-सण्डलों की संख्या 
सैकड़ों में थी । इनमें मन्‍्त्री, कूटनीविड राजनेता, कानून और आर्थिक विशेष, सेनिक, 
प*“जीप्रति, मशदूरों के नेवा, संगदोय सदस्य और प्रसुख नागरिक सम्मिलित थे | इनके अविरिक्त, 
झंसार के कोने-कोने से पत्रन्यवितिधि एवं संवाददाता भी पेरिस पहुँचे हुए थे। उत्त समय 
वेरिस की रौनक और चहल-पहल देखने योग्य थी। सम्नेलन में भाग लेने के लिए स्वयं अमेरिका 
के_ राष्ट्रपति बिल्मन तथा विभिन्न देशों के स्पारह प्रधान मन्‍्त्री और बारह विदेश मस्त्री पेरिस 
में उपस्थित थे ) इस विशिष्ट घनममृह में निम्नलिब्दित व्यक्तियों के नाभ विशेष रूप से छल्लेखनीय 
है: फ्रॉंह के विल्लेंशों, पिखों, टारंडियू ओर केम्वोस अमेरिका के लांसिग और कर्मल हाउस, 
वबिदेन के लायड जाज, वासलफर और बोनरलॉँ; इटली के ओरलेंडो और सोनिनो; वेल्ियम 
के हईमस्स; पो्लैंड के डिमोस्क्री, यूगोस्लाविया के पाशिप चेकोस्ल्लीबाकिया के बेनेते; यूनान के 
बैनिजेल्ञोत तथा दक्षिण अफ्रिका के स्मद्स तथा बोथा इस्पादि। 

सोवियत रूस को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आमन्वित नहीं किया गया था। 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमन्त्रित किया जाय या नहीं इस यात पर कई दिनों 
तक विवाद दोवा रहा । विलमेंशों को साम्यवादियों से तीव धृणा थी, लेकिन विक्लन का कहना 
था कि रूस की सम्मति के अपाव में कोई भो यूरोपीय व्यवस्था स्थायो नहीं हो पायगी । लायड 
जाजे का भो यही विचार था| बतएवं उसने यह प्रस्ताव रखा कि रूम के समी राजनीतिक दलों 
के साथ पढल्े एक सम्मेलन किया जाय और वाद में किसो निश्चय पर पहुँच कर छते भी शान्ति 
हम्मेलन में भाग लेने के लिए बुज्नया जाथ । ऐसे प्रस्ताव को रूख की वोल्शेविक सरकार नहीं 
मान सकती थी। ग्रवएव रूस के किसी भो प्रविनिष ने शान्ति-सासेलत में कमी भी भाग नहीं 

लिया ।* पराजिव राष्ट्रों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, बयीं कि उनका 
कम केबल इतना ही था कि संधि का प्रारूप देयार हो जाने पर वे उनपर अपना हस्ताक्षर कर 
दे !१ इस बार मित्रराष्ट्र बहुत सतऊ ये ! १८१४-१५ के वियना-कॉर्मेस में पराजित क्रॉस के 
प्रतिनिवि देतराँ को शान्वि-सम्मेलन में माग लेने के लिए बुत्तापा गया था जिसने अपनी 
3. (९०॥१४५ छन्‍/फ्र 72% तजाड उब 806 प॥टलाहश 000४३, 0. 785 
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पैरिस का शास्ति-समन्नौता ५ 


युद्धोत्तर विश्व का पूननिर्माण इन्हीं लोगों ने लिया, इसलिए इनका संक्षिप्त परिचय प्राए कर लेना 
आवश्यक है । 

बिल्सन--महायुद्ध के समय तथा उसके तृरठ बाद अमेरिका का राष्ट्रपति वुष्दरो विल्‍्सन 
( १६००१८ण४ ६शा$०० ) संसार का सबसे महान्‌ और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता था। यह एक 
देसे राज्य का प्रधान था जिसके अधक प्रयास से प्रथम विश्-युद्ध जीता गया था। संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सरकार ने बड़ी सुस्तेदी से अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध जीठने का प्रयाभ 
किया था। लेकिन एक थोर जहाँ युद्ध जीतने के लिए ब्यावह्वरिक कारबाइयोाँ की जा रही थीं, 
वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रपति विज्वन अपने आदरशबादी भिद्धान्तों के आधार पर युद्ध की अस्व 
करने का प्रयास भी कर रहा था। युद्ध-पीडित विश्व में यह शान्ति के अग्रदूत का काम कर 
रहा था । 


राष्ट्रपति बिल्तन प्रथम विश्-युद्ध की “पुद्धान्तक युद्ध” ( ४०० (0 ०१० ७ ) मानता 
था । उसने यह नारा निकाला कि जमंनी को हराकर “धसार को लोक्दन्‍्त्र के लिए सुरक्षित” 
(७ काश ऐ९-. ७०प बवलि 07 त९एा०८:०४८७ ). बनाना है। इस नारे ने अमेरिका को ही 
नहीं, बल्कि बाहरी देशों को मी प्रभावित किया। उसने युद्ध के बाद न्याय के आधार पर एक 
नये संसार के निर्माण का बादा किया। उसने ०ह घोषणा की कि सधि की शर्तों के अनुसार 
किसी भी राष्ट्र को उठको इच्छा के प्रतिकूल नहीं मिलाया जायगा ओर उससे क्षतिपृत्ति की 
कोई उकम दण्ड के रूप में नहीं माँगी जायगी । उसने एक ऐसे सुन्दर सयार की रूपरेखा तेयार 
की जिसमें एक राष्ट्रसंघ ( .९98०० ० 7३७०७ ) की देखरेख में शोति ओर न्याय की स्थापना 
ही। बस्दृवः बिह्सन के मामने केबल दो उद्देश्य थे; राष्ट्रथ और आत्मतिर्णय के तिद्धान्न 
( एपकलंज़र७ ०६ ब3लॉ-प९७7/740०० ). की स्थापना । इन्हीं सिद्धान्दों के आधार पर बह 
युद्ो तर विश्व का निर्माण करना चाहता था । अतएथ युद्ध के बाद शांवि-सधि के सम्बन्ध में 
छसकी अपनी एक भह्ान्‌ आदर्शंवादी घारणा थी जिसकी व्याझ्या उसने ८ जनवरी, १६३८ को 
अमेरिकी काँग्रेस मे भाषण देते हुए की थी । इसो भाषण में उसने अपने प्रतिद्ध “चौदह यूत्रो”? 
( 7०प्या९शछ ए०ं्र७ ) का प्रठिपादन क्रिया था ! लेकिन विल्मन को इन यूत्रों के प्रतिपादन से 
ही सम्तोष नहीं हुआ । 


१६ फरवरी, १६१८ को काँग्रेस के ही सामने उसने अपने “चार सिद्धान्तों” का प्रति- 
प्राद किया। इसके उपरान्त ४ झुलाई को माउन्ट वर्नन में भाषण करते हुए उसने “चार लक्ष्यों” 
को घोषित किया और फिर २७ सितम्बर को न्यूवार्य में भाषण करते हुए उसने “पॉच 
व्यास्याओं' ( 0(४९ वम्शए्ा०७४०७७ ) की स्थापना की । विल्सन को इस सभो घोषणाओं 
के मुल में यह बात थी कि नयी शान्ति व्यवस्था करते हुए लोकवन्त्र, राष्ट्रीयया, आत्मनिर्णय और 


3 डिक्तन के चौदह सूत्र निम्नलिखित भे-- 
१. तने दंय हे खुली शास्ति को जाय। शान्ति का समझौता युप्त रुप से नहीं हो। 
३. युद्ध और शान्ति के दिनों में सामुद्रिक घावागमन की स्वतन्त्रदा हो ! 


३, यवाज्षम्मद सभी क्रार्थिक अररौध हटाये जाये । अर्थाद राष्ट्रों के बोच किसो प्रकार कौ आशिक 
२ दोवार मरे। _ 


५५ सयावीणेल्ण0+ 


णए0ः 


लए 


पेरिस का शान्उन्‍समहतीवा पी 


चीन रोमन साम्राज्य की समाप्ति के बाद यूरोप में विल्सन जैसा शानदार स्वागठ किसी दूसरे 
जनेता का अभी तक नहीं हुआ था ।*' 
विल्सन एक घोर आदर्शवादी था ओर राजनीवि के कद सत्य से बहुत दूर रहनेवाला 
क्ति था। कूटनीति में वह विल्कुल्न पारंगव नहीं था । उसे यूरोपीय स्थिति का उतना ज्ञान 
हैं था जितना कि चहुर राजनीतिश लायड जाजे अथवा विलमेंशो या ओरलैंडो क्ोया। 
हसन के अस्य साथी केवल चढ्र ह्वी नहों ये बल्कि उतने आदशंबादी भी नहीं थे | विल्सन 
। दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की रक्षा और उद्धार राष्ट्रसंघ की स्थापना से हो सकता है 
ैर इसलिए बह इसे सभी शांति-संधियों का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग बना देना चाहता था | 
प्रसथ उततके लिए जीवन-मरण का प्रश्न वन गया था। लेकिन जो ध्यावइ।रिक राजनीतिश 
उसके साथ ऐसी बाव नहों थी । कहा णाता है कि क्लिमेशो प्राठःकाल यह बावय दुहराया 
रता था “मैं राष्ट्ररंघ को स्थापना का समर्थन करूँ गा। । ”” किन्‍्त ओरलैंडो से जब एक बार 
क्षा गया कि श्रएंघ के यारे में आप का बया मत है तो उसने उत्तर दिया था>-हम निस्सन्‍्देह 
प्रतघ की स्थापना का स्वागत करेंगे किन्हू फ़्यूम का प्रइन पहले निर्णोव होना चाहिए ।” 
शान्ति-सम्मेलन मैं राष्ट्सथ में विल्मन की सबसे बड़ो कमजोरी थी जिससे उसके सभी 
हकमिंयों ने नाआायज फायदा छठाया । अन्य देश राष्ट्रसंघ के निर्माण की यात मान लें इसके लिए. 
वं्सन सब कुछ त्यागने के लिए. शैयार था। यहाँ तक कि राष्ट्रमंध के लिए वह चऔदह सूत्रों के अनेक 
सद्धांतों की अवश्वेलग करने के लिए भी तेयार हो जाता था। जैछ्ा लि पाल बईसल ने लिएा 
कि क्षत्ति-एूर्ति की समस्या के अतिरिक्त अन्य सभी प्रइनों पर ब्रिनेन, क्रॉस और जापान 
वेल्मन से राष्ट्रसंध के नाम पर प्रायः अपनी अधिकांश बातें सनवाने में सफल हुए । फिर भी, 
रिस सम्मेलन में यदि पराजितों के साथ थोड़ी नरमी बरती गयी तो बह विल्सन के कारण ही । 
स्तन में यदि सम्मेलन में विज्षमम न होता तो न जाने लायड जाज॑ और विशेषकर विलर्मेशो 
या से बया कर देते । पिद्सन ही उनकी असोम आर्काज्ञाओं पर अंकुश लगाता रहा। मदि 
बेल्सन न होता यो फ्रोत लमेनी का नामोनिशान मिटा देतर ३१ 
कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं पेरिस में थाकर विज्सन ने एक भारी भूल की । यदि 
8 वाशिंगटन में हो रहकर अमरीकी प्रतिनिधियों को आदेश देवा रहता तो सम्मव था कि 
उसका प्रभाव और अधिक होता । लेक्नि विल्सन को उसे अधिक चित्ता राष्ट्रतंप के लिए थी 
और घह साहता था कि विद्व-संस्था के विधान का निर्माण यह स्वय करे ।* 


4« 76 १8७ 66थं२७त रेघ एक्कांड 0 ींड 808६ 89ए6थण्या०0 छा ॥0.- 678ब5०वें 
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दी थी कि परास्त देशों के न्‍्याययुक्त अधिकारों की ४पेक्षा करने में उसे जरा भी हिचकिचाहट 
से होती थी । बिल्सन का कहना था कि इस समझौते में केवल विजयी राष्ट्रों के स्वार्थ तथा 
'त का ही ध्यान न रखा जाय; बल्कि उन राष्ट्री की इच्छाएँ भो ध्यान में रखा जाय जिन पर 
मझ्तौते का अर पड़ेगा । अन्तर्राष्ट्रीय नेिकता और न्याय की प्रतिमृर्ति राष्ट्रति बिल्सन एक 
यी दुनिया बनाने का मनस॒ता बाँध रहा था। लेविन फ्राँश के शेर! किलमेंशों (तथा ब्रिटेन के 
णनीविशञ लायड जाजं) के सामने वह असमर्थ और शक्तिहीन था। लायड जाजे में कम-से-कम 
एक शुण तो था कि उसे जो अच्छी सलाह दी जाठी थी उसे वह मान लेता था, लेकिन बिलमैंशों 
$ साथ ऐसी बात नहीं थी । पेरित सम्मेलम के अपने साथियों में वह सबसे अधिक प्रभावशाली 
प्रौर सबसे अच्छा कृटनीतिश था । सम्पूर्ण सम्मेलन में यही एक ऐसा ब्यक्ति था जो यह जानता 
ग॑ कि कब और केते क्या करना चाहिएं। (८७० की याद उसके दिमाय में ठाजी थी। उस 
मय फ्रैंस हारा था और उसे पराजय के सव परिणाम भुगतने पड़े थे । इस बार जम॑नी हारा है। 
ग्रतएवं इस हार का परिणाम उसको भुगतना है। छस्तको पुर्ण बिद्वास था कि जर्मनी शक्ति के 
अतिरिक्त किसी चीज में विश्वास नहीं करता । अतः फ्रॉस को सुरक्षा के लिए वह जमेनी को 
बिल्कुल पंगु बना देना चाहता था । बह शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त में विश्वास करता था, 
वल्सन के सूत्रों में नहों। विल्सन की हँसी छड़ाते हुए उसने कद्दा था “ईसा मसीह केवल 
दस आदर्श से सान्द्ट हैं, लेकिन विल्सन चौदह आदरशों पर जोर देते है ।?!' एक अन्य अवसर 
पर उसने कहा; “लायड जाज तो अपने को नेपोलियन समझता है, परन्द्र विल्सन 
अपने को ईसा मानता है ।” शास्वि-सम्मेलन के प्रधान के रूप में विलमेंशों का कार्य बड़ा 
मह्त्वपूणं था । 


शान्ति सम्मेलन में उसका परम लक्ष्य जर्मनी को कुचलना था। बह चाहठा था कि 
ज्रेनी इतना कुचल दिया जाय कि वह झोश के लिए कमो खतरे का कारण नहों बन सकते /* 
किलमेंशी में फासिस्टवादो प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी थी । वह युद्ध को आवश्यक मानता था। 
उसका कष्ठनां था कि जमेन और फ्रॉसीसो लोगों के वीच संघर्ष अनिवार्य है और यह बधों से चला 
था रहा है। इस बार जय जम॑नी बुरी तरह हारा है तो छसको विना प्रण॑वया कुचले छोड़ देना 
एक महान्‌ भूल होगी । थतएव वह जमेनी का नामोनिशान मिटाने का दृढ़ सकलप करके सम्मेलन 
में ब्राया घा। वह हमेशा फ्रांस के हित की बाद सोचता था और उसकी रक्षार्थ हमेशा तेयार 
रहवा था | उसके सम्बन्ध में एक लेखक ने लिखा है : वह नियम्त्रणहीन तथा अनियनन्त्रत खुमारी 
से भरा तथा झगड़ादु या; बह नौंद की लम्बो खुमारी से तमी जगता था ऊंवकि फ्रांस के हित 


को खतरा होता था जब कभी किठो छोटे राज्य की कीमत पर अपने देश को मजबूत बनाने 
का अवमर देखा था !” 
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पैरिस का शान्ति समझता १३ 


जगए जाय। कहने को तो अब भो सारे फैसलों का आधार राष्ट्ररत दिल्मन द्वारा प्रतिषादित 
वौदह सूत्न था, पर वास्तव में विल्सन के सूत्र केवल आदशंमात्र ही ये। क्रिया में एन्‍्हें कोई 
प्रहक्त्य नहीं दिया गया। विद्ध-युद्ध के समय किये गये गुप्त सन्धियों विल्सन के उदार 
सद्धांतों के प्रतिकूल और विरोधी थे। ब्रिटेन और फ्रांस गुप्त आश्वासनों को पूरा करने के 
"सा विवश ये । घन्हें विल्थन के आदश्शंवादी सूत्रों की कोई परवाह नहीं थी । 


लेकिन गुप्त सन्धिवों को कार्यान्विद करने मे कठिनाइयों भी कम नहीं थीं। नवम्बर, 
१६१७ में समाजवादी क्रान्वि के बाद सोवियत रूख की सरकार ने इन सन्धियों को प्रकाशित 
करके साम्राज्यवादियों युद्ध के वास्तविक उद्देश्यों का भडाफ़ोड कर दिया। इस कारण मित्र 
राष्ट्र बडी पेशोपेश में पड़ गये | इसके य्रतिरिकत इसको सबसे बडी कठिनाई यह थी कि इस 
सन्धियों में संगुकत॒ राज्य अमेरिका सम्मिलित नहीं था। अतएव इनको प्रुरा करने का दायित्व 
उस पर नहीं था लेकिन अन्तिम समझौते में अमेरिका के विचारों की अवहेलना भी नही की 
जा सकती यी । अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में इन गुप्त सन्धियों का विरोध क्या था 
क्योंकि यदि इन सन्धियों को कार्यान्वित किया जाता तो राष्ट्रीया और आत्मनिर्माण के 
सिद्धान्दों का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता। भुप्त सपियों के साथ एक और कठिनाई 
उपस्थित हो सयी थी कि समाजवादी क्रान्ति के उपरान्त सोबियत सरकार ने स्वेच्छा से इन 
सन्धियों से अपने को अलग कर लिया था। अतएव अब यह प्रइ्न था कि षन प्रदेशों, णो 
युद्धों के बाद गुप्त सधियों के अनुसार रूस को मिलने वाले थे, का क्या होगा । 


परन्द इन कठिनाइयों के बावज्ुद शान्ति समझौते में इन सन्धियों को स्थान दिया 
गया। सम्मेलन में जद भी विल्मन के हिंद्धान्त और इन मन्धियों में टक्षर हुई तो छस समय 
इन सन्धियों को ही प्रथम स्थान मिला। पेरिस की शान्ति-सम्धियों पर इन समन्धियों का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


वातावरण+--पेरिस का बातावरण सम्मेलन के लिए दूसरी कठिनाई उपस्थित कर रहा 
था। विजयी राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे पराजित 
राष्ट्रों को सदा-तत्ंदा के लिए कुचल देना चाहते ये।जमनी और उसके साथी राज्य हारे है 
और हम विगम्ी हैं, यह बाद इमेशा उनके दिमाग में बनी रएती थी और इस स्थिति से वे पूरा 
लाभ उठाना चाहते थे। स्थायी शान्ति के लिए ऐसी मनोशृत्ति या इस प्रकार का बावावरण 
उपयुवंद नहीं होठा 

जैसा कि स्पष्ट है, शांति सम्मेलन में दो बिचारघाराओं में संघर्ष था ! एक चाहता था 
पकि ऐसा निश्यक्ष न्याय हो जिसमें विजित देशों की भावनाओं पर भी विचार किया जाय। 
दूसरा पक्ष चाहता था-जेसा कि प्रायः शास्ति सम्मेलनों में हुआ करता है--कि शवित-सन्तुलन 
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| रे, चरत <ुश १. छत भे | त् ६&६ह॥ ४५१ चार च् 
(प्िफ ला हे पा (तन म३ काम 3 ह एप दे बजाए अर 
ता नशा " ज्ञ ती। तो गन्दिशत 0 9) नौवा 
सयी । पि फ्रेगा ५ रगप्य या इगललए 
कस के झमाश पर! में 53 बना ही मै श्य्विएज छत भी द्े 
गये 3 ते ६] और थे ऐप मे १0 हु मिनि इजनी हि रे परी २3 
शप्टुप ईबदगने के बरणित 2. माने ५५ कर लि बे प्रप झ्ग्पीः 
ऑऔएटेंड पर के प्रत पर क्‍्स्माे (दपो पमोक्षन कोर रे 
अल गए ह तीन (ध् दजमपत पर दंग जवानी प्र्विनिदिगह 
मे भी मे ((घए चमाए इचे  ग रू बाताप डर 
शम्मेशन मी तर वा पा प्र अपने जाली: होगी ६० 
छगभण ६ गो. द्वे व, जग के माप न स्ब्तेपा' (जगरो 
(दसोप की व्न्‍न्थि की 58 


बर्ताय 0 र्श्न्धि ( जुणल्ब्प ०४ नि ) 


सस्थि पर हृष्ताध्प 7 (एम शार्र्वि प्रेलन में नेश्नेर सर्प ण्पं समप्रेताओं ण्त 

आप तप इकया रापा औए उनपर ६ [एर गये; लैंविल ४ सभी मर में हमेनो है 

साय जो घ॒र्तोप की पल्धि ६ प६ नेक पो से हर्वपूण और सभी गरिषों ऐे अधिक 

है। आए महीने के अनबए्त चरण कें बाद गे सम्धिकों आप वेग हो गयी चा। 
गो में 


सौ तीस ४ हू सरिष पाई गो | हुतें भर चार. 
हीं। न हे यह एम्मेलेत के सम्सुब और स्वीका। हो गषा। १ अधि 
हे ऐी विदेश [न बाय ६, रज्ट [लल पन-प्रतिनिि चर्णो' 
पईँच चः (ठनि्धियों को ट् बैलेंस धोटल मे दए्णाप इमतराप के अपर 
उनकी गुरक्ष होटल की पदेदार कारों चर दिया औए 
मेने मनाए दी गयी थी व कतार हरी भी अविनिधि न 
इक्कपी पे हे कि अकार की के न एव मर ६ की खलमेंगीं ने अतय 
आतरतधिमंदर्ली के सम» हट जमेन अलिरलेषिग८< (चमडल के ईध का आ्राहूप 
अस्दत इस पर फ्दमरों ले के लिए. पर मे दी ईंदवा गया 
जि खिलमेंशी जे जमे देश मंत्री कया 
6 समय हो 2 बाबर की दे द्रोकडोर्फ शानदार है रहा उसने 
कहा ऊमेनी मे चर! है ओर पुस्त हो जे दे की सारी 
ईअम्मेंवाए ही पर लीई गत नहीं हैं! ईनी की नी कोन मनी 
सस्थि के में भ (प्ही बचत ३ झुभी ईनों ने * दो का जिरोध 
कया 3 इ8 जे > ९ करते हुए. कही * 


पेरिस का शाम्ति-समझ्ैदा श्३्‌ 


"जर्मन लोग कहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जन समाचार-यत्र कहते हैं कि दे सन्धि 
पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मनी के राजनोदिज्न भो यदो वात कहते हैं। लेकिन इमलोग कहते हैं : 
महानुभावो | आपको इसपर हस्ताक्षर करना हो है। अगर आप बर्खाव में ऐसा नहीं करते है त्तो 
आपको वर्लिन में करना द्वी होगा ।” 


िप ननिययी पक पिन या में विजयी राष्ट्र विजिव राष्ट्र पर अपनों शर्ते जररदस्वों लाद सकते ये। वर्साय की 
होने जा रही थी । 


इस हालत में जर्मनी को किसो तरह सन्धि पर हस्ताक्षर करना ही था | जमंन राजनीतिशों 
| गम्भीरता के साथ सन्धि के प्रारूप पर विचार किया और दछब्पीस दिनों के बाद अपनी तरफ 
| साठ इजार शब्दों का एक विरोधी प्रस्ताव प्रस्दृत किया । जर्मनी ने इस बाव की शिकायत 
है थी कि उसने जिन शर्तों पर आत्मसमर्पण किया था प्रस्तावित सम्धि में छन सिद्धान्तों का 
इहलंघन हुआ है। उनका कहना था कि जमनो की नयी सरकार पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक है 
और राष्ट्रमंप की सदस्यता के लिए इच्छुक है। निरस्त्रीकरण को शर्त केवल जमंनी पर हो नहीं, 
प्रपितु समस्त राज्यों पर लागू की जानी चाहिए। विश्वायुद्ध के लिए जम॑नी को एकमात्र 
जिम्मेदार उहराना गलत है। जमेन प्रस्ताव में यह भी कहा गया या कि सन्धि की सभी शर्तों 
को भानना असम्भव है। उनका कहना था कि सन्धि की शर्तें विराम सन्धि की शर्त्तों से 
बिलकुल विपरौत हैं। एक बड़े राष्ट्र को कुचलकर तथा उत्ते गुलाम बनाकर स्थायी शान्ति स्थापित 
नहीं की जए रकदी है। 


मित्रराट्रों ने जमेनी के प्रस्तावों पर विचार किया और कुछ घोटे-मोदे परिवर्तन के बाद 
जमेनी को पाँच दिनों के भोतर ही सशोधित सन्धि पर हस्ताक्षर करने को कहा गया । इस बार 
जमेनी को यह अवसर नहीं दिया गया कि बह सन्धि के मसविदे के सम्मन्ध में किसी प्रकार का 
संशोधन या निवेदन प्रस्तृव कर सके । मित्रराष्ट्रों ने स्पष्ट कर दिया था कि हस्ताक्षर नहों करने 
का अर्थ जमेनी पर पुना आक्रमण होगा। सम्पूर्ण जर्मनों में रोप का बातावरण छा गया। 
शिद्देमान-सरकार ने सन्धि को अस्वीकार करके त्यागपत्र दे दिया । अन्त में एक नयी सरकार, 
जिममें गुस्टावजौर प्रधान मंत्री तथा ग्रेलर विदेश मंत्री था, ने सम्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार 
कर लिया। अभी तक वर्साय के राजप्रासाद के शीशमइल में जहाँ फ्रांस को हराने के बांद 
१८७१ में प्रशा के राजा को ज्षमंन सपम्राद्‌ घोषित किया गया था, शान्वि-ममझ्गौवा सम्बन्धी 
कोई कायबाही नहीं की रयी थी ! पर पेरिस के नाठक का अन्तिम दृश्य इसी जगह जेला 
गया ।' २८ जून, १६१६ को ( पोंच बे पूर्व ठोक इसी दिन सराजेबो-हस्या-काण्ड हुआ था) 
ज्षमंन-प्रविनिधि-मंइल ने गन्धि पर हस्वाक्षर करने के लिए शौशमहल में प्रदेश किया और सन्धि 
पर हस्ताक्षर बर दिया | इसके बाद चीन को छोड़कर अन्य राष्ट्रों ने भी सॉन्ध पर अपने-अपने 
हस्ताक्षर कर दिये.) इस्ताभ्षर करने के वाद जम॑न प्रतिनिधि ने कहा “हमारे प्रति फैलाई गयी 
उय धृणा की भावना शे हम थात सुपरिच्ित हैं। मेरा देश दवाय के कारणु आत््मसमर्पण कर रहा 
है; पिन्‍्द जर्मनी यह कभी _नहों,भूलेया कि यह अस्यायशेण संघि है।” हइस्ठाक्षर करने के बाद 
जब जमनी प्रतिनिष्रि-मंडल शोशमहल से दाहर निकला दो पेरिस की भश ने उनपर ईटें पेकों । 





न्धि 











4 (हक में गिक्षतंव ऋवव & तां४ज४०, ह।० हा झंडोएड णँ 06. तलाक 
77650 & ४०5भीशव ऋष्स ७ फैश्पादोी, 88ते | ताक फॉचावेट' एफ्इवो 0०, वीडशतक है. 
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पेरिस का शान्ति-समझैता २५ 


यर्साय-सन्धि के अन्तर्गत ही रख दिया गया। वर्साय-सन्धि की प्रथम २६ धाराएँ राष्ट्रघंध का 
संविधान ही है, जिसका उद्देइय अन्वर्रा्रीय सहमोग को बढ़ाना वथा अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा कौ कायम रखना था । राष्ट्रसंध के सम्बन्ध में बाद में द्वितीय अध्याय में विशद्‌ रूप से 
विचार किया जायगा। 


प्रादेशिक व्यवस्थाएँ 


एल्सेस-ल्ोरेन--पर्साय-सन्धि द्वारा प्रादेशिक परिवर्तन करके लमंनी का अंग-मंग कर 
पिया गया। १८७१ मे जमेनी ने फ्रॉस से एल्सेस लोरेन के प्रदेश छोन लिये थे | सब ने एक 
सस्‍्व॒र से इस बात को स्थीकार क्या कि यह एक गलत काम हुआ था और इसका अन्द आवश्यक 
है। अतः सन्धि की श्चों के द्वारा एक्तेस-लोरेन के प्रदेश फ्रोस को वापस दे दिये गये । 


राइनलेंड--विलमेंशो इतने से ही सन्‍्पृ्ट नहों हुआ । छन्नीसबीं रुदी में दो वार फ्रांस 

को जमनी द्वारा नीचा देखना पड़ा था। फ्रांस के भविष्य को सुरक्षा को ध्यान में रखकर 
किलमेंशों ने यह माँग की कि राइन नदी के 
पश्चिम के प्रदेश को जर्मनी से पृथक करके 
कु एक ऐसे राज्य में परिवर्तित कर दिया जाय, 
8: जो अन्वर्राष्ट्रीय दृष्टि ते फ्रांस के प्रभाव में 
रु पक रहे | लायड जाज॑ और विल्सन ने इस सुश्नाव 
का विरोध किया । लायपड जाजे का कहना 

था कि ऐसा करने से एक दूसरे एल्सेस 
लोरेन की समस्या छठ खड़ी ही जायगी। 
विल्छन का कहना था कि इस तरह की 
व्यवस्था से थासत्मनिणय के सिद्धान्द! का 
उल्लंघन होगा । काफी विचार और बहस 

के ध्राद विलर्मेशों राइन के सम्बन्ध में इरा 
सममौदे को स्वीकार करने के लिए ज्लेयार 

शो गया कि कुड्ड_ निश्चित समय के लिए. इस 
प्रदेश में मित्रराष्र की सेनाएँ रणी जायें 
ठाकि जमंनी इसका उपयोग अपनी सैनिक 
शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर सके। 
राइनलैंड को दोन भागों में विधक्त कर 
दिया गया-5त्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी । 
«यह तय हुआ कि मितराष्ट्रों की सेनाएँ उत्तरी 
भाग पर पाँच साल धक, मध्यवर्ती भाय एर 

बह , दस साल ठक और दक्षिणों भाग पर परद्ठह 
.. पालक कच्जो हिये रहें) इसके अतवित्ि यह भो ठय हुआ कि राइन नदी के दाहिने भाग 
के एडचीस मील चौड़े प्रदेश पर. ये - 7 7, , । नहों करे और यदि 















लय] 


प्रेरिस का शान्ति-समझौता $७ 


संरक्षदा में र८ दिया गया; लेकिन प्रत्येक दृष्टि से यह पोलेंड के प्रभाव क्षेत्र में ही रहा । समुद्र 
तक अप्रतिहत प्रवेश रखने के लिए डान्जिग का बन्दरगाह पोरलैंड के लिए झावद्यक था * पर 
इसको जर्मनी से छीन लेना 'स्वशासन के सिद्धान्त! का भयकर छपहास था और १६३६ में 
द्वितीय महायुद्ध के छिडने तक यह संकट का एक महान्‌ कारण बना रहा । 
पौलैंड को डान्जिग तक पहुँचने के लिए एक गलियारे की आवश्यकवा थी। जर्मन 
के थीचोबीच इस तरह का एक गलियारा निकालकर पोलैंड को दे दिया गया। इसके कारण 
पूर्वी प्रशा शोोप जम॑नी से बिल्कुल लग पड़ गया । वर्साय सन्धि की यह एक भयंकर कमजोरी 
थी। जमंनी-णैसे बीर और प्रवापी देश के शरीर की दो डुकडों में विभक्त कर देना एक 
बहुत बडा थ्षत्याचार था। पर विजय के मद में मित्रराज्यों ने इस बात पर जरा ध्यान नहीं 
दिया कि जमेनी का इस प्रकार अंग-भंग करके वे भविष्य के लिए खतरनाक काँटा बो 
रहे है। 
इनके अतिरिक्त साइले या का छोटा हिस्सा चेकोसलोवाकिया को, पोसेन और पशिचिमी 
प्रशा पौरलैंड कौ, मैमल नामक वाल्टिक-वटबर्तों वन्‍दरगाह मित्रराब्यों को प्राप्त हुआ | पीछे 
चलकर इस बन्दरगाह को १६२३ में लिथुएनिपा को दे दिया गया। 





यूरोप में जमंनी की प्रादेशिक क्षति 

प्रदेश बर्गमील 
(क) जो पूर्णतया दूसरे देश को दे दिये गये :-- 
(१) पौलेण्ड १७,८०६ 
(३) फ्रॉंस फध्ग्प 
(३) डेनमार्क (ध्श्य 
(४) बेल्जियम इृघछ 
(५) चेकोस्लोवाकिया १०० 

॥१४। 
(ख) जो राष्ट्रसंघ के प्रशासन फे अन्तर्गत रखे गये :-- नी 
(६) मेमल ब्१७ 
(७) मार 3३४ 
(पो डॉन्जिंग ७२९ 
२,१६६ 
कुल योग २०८०५ 


हा जमंन उपनिवेश औ-जमंनी के अंग-भंग-करने के बाद मिद्रराज्य का ध्यान शंधार 

में फ्रेले हुए जमेन उपनित्रेशों की व्गेर थराहृष्ट हुआ। पेरिस सम्मेलन की बैठक के भरत हो 

, कह बात नि््िचठ थी कि जमेनी के औपनिवेशिक साम्राज्य उसको नहीं लौटाे जायेंगे। 
सम्मेलन के सामने जद यह प्रइन आया तो यूरोप के महान्‌ राष्ट्री ने इन उपनिवेशों को अपने- 


अपने साम्राज्य में मिक्ला लेने का समर्थन किया। विल्सन ने यहाँ भी यूरोपीय राष्ट्रों का 





पेरिए का शॉवितामघोता श्द 


इस प्रहार प्रादेशिक पर्वितन करके पर्ायनसन्पि ने जमनी की अंग-भंग कर दिया। 
स्वयं जर्ममो के धंग-्ंग से छगके परठह प्रति से कड़े प्रदेश, जिसमें जमंनी की कुल आपादो 
का दशवों हिस्सा निवास करठा था, छसके हाथ से निइल गये। इसके अउटिरिक्त उसको 
अपने सम्दभ उपनिवेशों से, शो अफ्रिका और पत्रों एशिया में स्थित थे, हाथ धोना पढ़ा। 
पोलैंड के लिए एक गलियारे का इल्दजाम करना; राएनलैंड पर मित्रा्ट्रों का धाधिपत् 
रखना; सार पर राष्ट्रसेथ दधा फ्रांस का सियस्त्रप रखना, मनी के अन्य प्रदेशों को कॉट- 
झ्लॉट मर पोलेंड थौर थेकोस्लोयारिया को दे देना इत्यादि कायों को केवल भु्म ही कहा जा 
झकदा है। इसके धिरिक्त ये सारी ग्पकस्थाएँ राष्ट्रीयवा के रिद्धान्च के सर्वेधा विपरीत थीं। 
एक विद्वान लेखक का कहना है कि बेसाव-सान्धि के द्वारा द्विठोय महायुद का बीजारोपध हुआ। 
यास्तव में यह उक्ति अज्रशाः सर्प है। १६६६ में यूरोप में जो एक यार फिर युद्ध की अरिन 
धध्क उठी, छसका एवं धत्पन्त मात्त्वयूण्े कारण यह था कि वर्गाय की सन्धि द्वारा जमनी का 
पूलनिमोण करते हुए राष्ट्रीयता के गिद्धांव की सषेधा उपेक्षा की थयी थो ।' 


सैनिक व्यवस्था 


जमेनी का निरम्भीकरण-विडयो होने के कारण मित्रराष्ट्रों के मन में इस इच्छा का 
उतप्र हीना स्पाभाविद्य हो था कि व॑ अपने रात्रुओं को ययासम्भव दीप॑काल तक के लिए 
प्ेनिक धरष्टि मे पशु मना दें । जमनो के पढ़ोसो राष्ट्रों की धुरक्षा को भो ध्यान में रषकर उसका 
निरस्त्रोकरण आवक घा। विराम साध के समय जनों ने शपने ग्रपिकाश जहाजी बेड़े 
और भारी तोपखाने मित्रराष्ट्रों ढो समर्दित कर दिये ये। थय यर्साय-सस्धि के द्वारा उसकी 
सेनिक शक्ति पर स्थायी प्रतिवस्ध लगा दिया गया। जन सेना में सैनिक की सांण्या बारह 
साल के लिए फेक एड लाल झर दो गयी । जमंन-प्रषान से निम्र क।पौहय छठा दिया गया । 
अनिवाय सैनिक हवा का निषेध कर दिया शया । अस्ध शस्त्र तथा अन्य युद्धोपयोगी सामप्ियों 
के उलादन कौ अत्यन्व सोमिठ कर दिया गया। छग़क़ों नौ सेना में फेयल छः युद्ध-पोत 
और इतने ही गइठों जहाज और विष्यंसक २ह सकते थे। प्रनइब्बी जहाज का बताना बन्द कर 
दिया गया। राइत भदी के जिनारे ३१ भील ठक के भूमाग का अछे निककरण बर दिया 
गया। बाल्टिक सागर पर बिलेवन्दो करना भी बन्द कर दिया गया और हैलीगोलैंड का 
किला तोड़ दिया गया । निरम्त्रीवरण के इन उपयन्धों को प्रालन करवाने और उनके निरीक्षण 
के लिए जमंनी के खर्च से मित्रराष्टी ने अपना एक सेनिक आधपोग स्थापित किया) सक्षेप् 
में यही फशा जा तकठा है कि सेनिक दृष्टि से जमनी को एकदम पु यना देने के लिए मित्र 
राष्ट्रों ने कोई भी कसर नहीं छठा रपो । ६० एच० कार का कहना है कि जमेनो का “जिस 
छठ रताएदंक और सम्यूर्णरुपेण निरस्त्रोकरण किया गया छठना श्र किसी देश का कभी नहीं 
किया गया था । इसका उल्लेख लिखित रूप में प्राप्त आधुनिक इतिहास में नहीं मिलता 7”! 
इसमें शबते दुःख की यह बात थो कि यह निरस्त्रीकरण कैवल एक्तरफा या | जर्मनों ऐसे देश 
के लिए इस थात को महना असभव था।_ श्सलिए उसने सॉन्धि की इस शर्ता फा घोर विरोध 

3... 4.3. 7. पडआ० तक थी छ8 उठा एएलयद पदक 9. 26. 
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हटकर 








अन्तर्श हमे गम्बन्ध 


पके 2. + (अत 3 जी के, २ 


पेरिस का शाम्ति्समद्गौतां २१ 


़िन क्षेत्रों पर जमेन-आक्रमण हुआ था एन क्षेत्रों के पुन्निमोण के लिए ज्र्नों को 
आर्थिक साधन लगाने को कहा गया । यद्पि कोयले और लोहे को यानों के सी सुख्य- 
सुर प्रदेश-सार और एल्छरा-लोरेन जमनी के ह्वाथ छे ले लिए गये थे, फिर भी झमनी से 
दस चर्षों चक कोयला बसूलने को व्यवस्था की गयी। समन्धि के द्वारा यह तय हुआ कि जर्मनी 
सच लाख टन कोयला प्रतिवर्ष क्रॉस को, अस्सी लाख टन ब्रिटेन को और उतना ही हर साल 
श्रेल्जियम को दे ! इसके सतिरिक्त जर्मनी से फ्रांत को कुछ महत्त्वपूर्ण रामायनिक पदार्थ भी देने 
को बादा कराया गया। (८७० में जमेनो ने फ्रांड से जो झ्डा ओर कलात्मक वस्तुएं इत्यादि 
प्राप्त की थीं उन्हें लौटाने के लिए कहा गया। लोगे-विश्ञविद्यालय के कागजात और पाण्जु- 
लिपियाँ जो युद्ध भें नष्ट कर दी गयी थीं उनकी प्रतियाँ भी लौटाने को कद्दा गया । 


अन्य व्यवस्थाएँ 


युद्ध अपराध--वर्सा4 सम्धि की २३१ वीं धारा के अतुसार जमंनी को युद्ध के लिए 
एकमाइ जिम्मेवार 5हराया गया। इनका अर्थ यह भी था कि जनों के नेता युद्ध-अपराधी हैं 
ओर उन्‍हें इस अपराध के लिए सजा मिलनो चाहिए । जमेनी के सप्नाद्‌ विलियम कैजर को 
सार्वजनिक और अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं सन्धियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए दोषो ठहराया 
गया । मित्रराष्ट्री को यद अधिकार प्राप्त हुआः कि केजर तथा उसके प्रसुख् साथियों पर थस्त- 
रट्रीष कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा चला सके । मित्रराष्ट्रों ने एक अदालत की नियुक्ति 
की जिश्रकों इन सुकदमों की जाँच का भार दिया गया। इस अदालत का काम 4ड निश्चित 
करना था। सन्धि के लागू होने के छ्ृरत बाद मित्र राष्ट्रों ने इच-सरकार से अनुरोध किया कि 
बह केजर को उन्हें सौंप दे। परन्त, हालैंड को सरकार ने 'राजनोतिक शरभार्थों' को वापत्त करने 
से इन्कार कर दिया। 
सन्धि के अनुमार जर्मनी को बांदा करना पड़ा कि मित्र राष्ट्रों ने जिन ज्यक्तिपों पर आरीप 
लगाया है उन व्यक्तियों को बह से निक न्‍्यायालथों में सुकदमा चक्ताने के लिए सौंप देगा। इस 
शर्त के अध्ुभार १६२१ में छः अपराधियों पर झुकदुमें चले और पन्‍्हें कारावास की सजा दी 
गयो । केबल जम्नों के युद्ध अपराधियों को हो सजा देना किसी भो दृष्टिकोण से उच्चित नहीं 
था। मिनराष्ट्रों के देश में ही बहुत से ऐसे व्यक्ति ये जिनपर उत्हों नियमों को भंग करने का 
दोषारोपण किया जा सकता था। पर एन्‍्हें कोई सजा नहीं दी गयी । यदि मित्रराष्ट्रों की 
सरकारें भो इसी प्रकार के अपराध के लिए अपने देशवासियों पर शुकदमा चलाने के लिए 
लेयार हो जाती वो अन्तर्राट्रीय नियम के इतिहास में एक नया अध्याय ही शुरू हो जाता ! 
अन्त में वर्साय-सन्धि में हो इस सम्धि को कार्यान्वित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ की 
गयो थों। राइन नदी से पश्चिम और जमनी के विशाल भू-माग पर मित्रराष्ट्रों को सेनिक अद्ठा 
स्थापित करने की सुविधा दो गयी थो। अगर जर्मनी ने सन्धि के विरूद्ध कोई काम किया 
तो छत पर फोशी धपिकार का समय ऑनिश्चिन काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता था। 
| जसेनो पर सम्धि का अ्रमाव-इसमें कोई सन्देह नहीं कि यर्सोय-सम्धि को सभी शर्ें 
जमंनी के लिए अपसानजनक थीं, लेकिन जर्मनी इन्हें शो मीचकर स्वीकार करने के लिए 
विवश था। उन्धि के फलस्वरुप जमनी को यूटोए में अयने भू-भाग के कृणछग अदढाईस हजार 










पेरिस को पुर हैः । "0 हु 


रष्टि से भसन, से निक दृष्टि से पराजित, राष्ट्रीय दृष्टि अ्म[निका भौठिक-.ड्ट रद चूर्ण फनी 


जैले से वाहर पोले ब्येक्ति को ठरह खह्टा था।!४ पाप दीदार हर (- 
हर हे (१ + शक ड रपपक 
वर्साय-संधि का मूल्यांकन ध् 


विविध प्रतिक्रियाएँ :--वेरिस का शांवि-सम्मेलन अत्यन्व आशापूर्ण वातावरण में प्रारम 
हुआ था, परन्द् छतका अन्त व्यापक नैराश्य में हुआ।? वर्माय सन्धि की शर्तों का कहाँ 
भी स्त्रागत नहीं हुआ और उससे सबको निराशा ही हुई । सन्दधि में फ्रांस के हितों पर सर्वाधिक 
ध्यान रखा गया था । परन्तु जब क्लिमेंशो ने अनुमोदन के लिए उसे फ्रांस के राष्ट्रीय सभा 
मे प्रस्दृत किया वो उसके दोनों सदनों ने उस पर ब्रिटेन और अमेरिका के समक्ष कायरतापूर्व क 
अपने राष्ट्रीय हितों के बलिदान का दोप लगाया। लायड जाजे था अमरीकी शान्तिबाद के 
सामने कठोर न्याय का बलिदान करे ठथा फ्रांस कौ प्रसन्न करने के लिए जमनी पर विनाश- 
कारी सन्धि लादने का दोष लगाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट ने तो वर्खाय- 
सन्धि को नामंजूर हो नहीं किया, वरन विल्सन को सर्वाधिक प्रिय बस्तु राष्ट्तप का सदस्य 
भी अमेरिका को नहीं बनने दिया। छ्षोटे-छोटे राज्यों को भो यहो स्थिति थी। वास्तव में 
इस भयी व्यवस्था में अनेक त्र्‌टियाँथों और सन्धि के जन्मदाता और हस्ताक्षरकारी भी उससे 
अत्यन्त असम्हुए ये | दक्षिण अफिका के प्रदान मन्‍्त्री जनरल स्मद्स ने कहा था कि मैंने सन्धि 
पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं क्या है कि मैं उसको ठीक मानता हूँ; बरन्‌ “मैने इस पर इसलिए 
हस्ताक्षर किया है कि मैं युद्ध की स्थिति का अन्त देखना चाहता हूँ /” उसके मतासु्तार वर्साय- 
सन्धि द्वारा जो व्यवस्था हुईं थी वह ऐसी थी जिसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और 
क्षत्रिपूर्ति की रकमें भी इतनी भारी थी कि यूरोप के औद्योगिक पुनरश्याम को गहरी चोट पहुँचाये 
बिन! वे बसूली नहीं जा सकती थीं।* स्वयं राष्ट्रपति विक्षमन ने स्वीकार किया था कि सम्मेलन 
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घष्जगोज पे शाप 


प्ररिस का शास्ति-समझौता र्ष 


(2)साधारण शिष्टाचार का उल्लंघन >-सम्पि के सम्बन्ध में एक दूसरी थात ध्यान ऐने 
योग्प यह है कि सम्पुर्ण वार्ालाप के समय और हस्ताक्षर करने के समय जमंनो के साथ मामूली 
शिशचार के नियम का मी पालन नहीं किया गया छावंजनिक अप्रतिष्ठा से परेशान होकर एक 
जर्मन प्रतिनिधि को कहना पड़ा था कि “हमारे प्रति फैलायी गयी उम्र घृषा की भावना से 
हम सुपरिचित हैं!” हस्ताक्षर करने के अवसर पर जर्मन के प्रतिनिधियों के साथ समानता 
का माव नहीं बरता गया, बल्कि अपराधी की तरह ७न्‍्हें हॉल के वाहर और भीतर ले 


जाया गया । २८ जुन, १६१६ का आँखों देखा शल का वर्णन एक सज्जन से इस प्रकार 
किया है 


“आज मैने जर्मन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करते देखा। «तीन बजे सहसा शान्ति का 
बातावरण छा गया और तब जर्मन प्रतिनिधि पधारे। श्नके आये दो-्चार शख्ब-समब्जित असफल 
अल रहे थे। . .,.प्रगा का बातावरण थत्यन्त भयंकर या। मेज पर सन्धि-पत्र रखा पा। हसके बाद 
ब्लमेंशों उठा और उसने जर्मन प्रदिनिधियों को इस्ताक्षर करने को कद्दा। श्सके परचाद वे उठकर 
आगे आये और अस्वन्त निस्तन्प में इस्ताक्षर किये | उघर तोपे दगने लगीं।" 


बया यह तोपें शान्ति की थीं या विजय की अथवा वे भावों युद्ध का आहबान कर रही 
थीं १. इन अनावश्यक अपमानों का जम॑नो पर बहुत जबर्दस्त मानसिक प्रमाव पडा | “आरोपित 
शान्ति” की धारणा जमन लोगों में और मजबूत हो गयी और वे शीमर ही श्स निष्फपे पर पहुँच 
गये कि उपरोक्त परिस्थिति में जमंनो से कराये गये हस्ताक्षर उन पर नेतिक रूप से बधनकारी 
महीं है। इसलिए सन्धि को दो महत्त्वपूर्ण शत्तों को जर्मन लोग सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पूर्ण 
ही तोड़ चुके थे । प्रथम तो १८७० में पकड़े गये फ्रांसीसी बेडे का डुवीना और दूसरे बर्लिन में 
फ्राँसीसी राष्ट्रीय कंडे को जलाना । 


(3) संधि का आधार विश्वासघात--वर्साय को रंधि जमेनी के साथ एक महान विश्वास- 
घात था। जमनो ने विल्सन के 'चौदह सूत्रों” के आधार पर थात्मसर्पण किया था, लेकिन इन 
सूत्रों का खुलेआम उल्लंघन किया गया । संधि के सम्बन्ध में किसी ने ठीक ही कहा है कि यह 

परम नव था के पदक अत , प्रतिशोष, आदर्शंवाद दथा भौविकवाद का विचित्र समम्वय है। इसे थनेतिक एब्दा- 
बॉलियों में तयार किया गया था जो युद्धकालीन प्रयुक्त भाषा से बिल्कुल भिन्न था । वास्तव में 
पेरिस-सम्मेलन अधान मत्रियों के एक विशेष गुट को स्वेच्चाचारिता का नथुना था और उनका 

मम पद कल मन सपा को अच्छी चाह रौददा था युद्ध को लुट को बॉटना और पराणितों को अच् । क्रॉस द्वारा राइन 
प्रदेश पर अधिकार की चेष्टा, इटली द्वारा डालमेशिया पर अधिकार कर लेना और पोलैंड द्वारा 
समस्त ऊपरी साइलीशिया का अपहरण इस बा6 के उदाहरण हैं! जमेनी के साथ राष्ट्रीयता के 
सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया । फिर इस संधि की शर्तों एकपक्षीय थी । पराजित पक्ष पर तौ 
अहुत शर्तें लाद दी गयीं, परन्तु विजेताओं को उनसे ध्ृर्णतः मुक्त रखा गया । जर्मनी के साथ यह घोर 
अन्याय और विश्वासघात वथा चौदह सूत्र के लाथ मजाक था। विक्त्सन के “चौदह सज्रों” का 
छद्दे इय यह था कि विजेता और विजिठ दीनों ही अपना-अपना निरध्तौकूरण कर देंगे जर्मनी का 
निरश्नीकरण तो कर दिया गया, किन्द विजयी राष्ट्रों ने अपनी सेन्‍्य-शक्ति में कोई कमी नहीं की । 
वास्वव में “बोदह सूत्रों” का पालन उन्हों अवस्थाओं में किया यया जब मित्राष्ट्रों को उसे कुछ 


पैरित का शान्ति-समद्दौता ५ 


उन्होंने कहा था; “इम सन्धि की धाराएँ युद्ध में मृत शहीदों के खून से लिखी गयी हैं । जि 
लोगों ने इम युद्ध को शुरू किया था उन्ह दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है /” य 
कारण है कि सन्धि को शर्तें इतनी कडोर थों । क्षतिपृर्ति को कठोर शर्तों का विरोध करते 
ब्रिटिश मत्रिमण्डल के सदस्य मि० केन्स ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसको उसने “का: 
जीनियन” सन्धि ? (0०7फश्ड्रगरैंड0 2८७०८) कहा था। भृतपूर्व जमंन-चान्सलर वेथमा 
हालबेग का कहना था कि “पराजित को गुलाम बनाने का इससे बढ़कर विज्ञ ने कभो '* 
भयानक उपाय नहीं देखा /” यदि सन्धि की शर्तों को स्थायी बनाने में मित्रराष्ट्री की सफल 
मिल जाती सो जर्मनो का नाम संस्तार को महान शक्तियों में से इमेशा के लिए मिट जाता 
झरतिएूर्ति की शत्त तो अलन्त ही कठोर और ददेनाक थी । सन्धि की इस गरार्थिक व्यवस्था 
चल ने मृखंतापुर्ण कहा दै। उसके शब्दों में : “इतिहास इस लेन-देन को पागलपन की स 
प्रदान करेगा । उन्होंने सेनिक अभिशाप और आर्थिक सकट की उत्तत्ति में सहायता पहुँचायी 
यह सब उस जटिल मूर्खता की दुखद कशनो है जिसकी रचना में पर्याप्त मम और मदगुणों 
बपब्यय हुआ था ।!? 


(७ /करठिन सिद्धान्तों पर आघारित सन्धि :--र्साय की सन्धि स्थायी बुद्धि पर आध् 
रिठ न होकर कठिन भावावेशों पर आघ!रित थी। इसमें बुद्धिमता, न्याय और सद्ठुलित निण् 
का सवेथा अभाव था और इसका एकमात्र उद्देश्य जमेनी को पूर्णतया कुचल देना था । इस 
अठिरिक्त इस सन्धि में ऐसे-ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था जिनका पूरी तरह पा 
करना असम्भव था। उदाहरणार्थ आस्मनिर्णय के सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह सराहनीय « 
पर इसको व्यावहारिक रूप देना अत्यधिक कठिन था। इसका प्रयोग किस हद तक होगा इस 
निर्धारण इस सन्धि में नहीं किया गया था। इस कारण, इस पिद्धान्त ने यूरोप में नयी समस्या 
उत्तन्न कर दीं । 


(६) ड्वितीय विश्व-युद्ध का कारण--वर्साय-सन्धि जैसी कढौर और अपमानजनक सर 
की शर्ठों को कोई भी स्वामिभानी राष्ट्र एक लम्बे काल तक के लिए बर्दाइत नहीं कर सक 
था। जमंनी जेसे स्वामिमानी राष्ट्र के लिए इस तरह की स्थिति कोई “सबक” नहीं हो सक 
थी । यह एक घोर अपमान था जिसको जमनी कभी नहीं सह सकता था। उसके लिए यह स्थ 
भाविक था कि भविष्य में वह फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को धोने का प्रयत्न करे। 
प्रकार भावी युद्ध के बोच वर्साय मन्धि के आरम्भ से ही विदमान थे। पेरिस के शान्ति-सम्मेर 
की सबसे वडी “सफलता” यह है कि उसने “एक जिप-बृक्ष के बीज का आरोपण किया जो १६६ 
में एक विशाल सहारक दृक्ष के रूप में परिवर्ठित हो गया और उसके कट्ठ फलों को सम्पूर्ण संत 


. इसका तत्पय रादोन रोम और कार्थेज के युद्ध से दै। जिस प्रकार भ्रात्ीन काल में रोम ने का 
को हराकर उसको समुलोन्मूलन किया या, उसी प्रकार दर्साय कौ सरिपि द्वारा जमनी को विन& और विध् 
करने का प्रदत्न किया गया था । 
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श्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को घुरो तरह चथना पढ़ा /” जपंनी अभी अगद्याय था। उसड़ी यर्णाव की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करना ही था। पर जैसा एजबर्गर ने विराम-सन्धिके समय में कहा था : जर्मन आनि ये में कहा था: जर्मन जाति कष्ट 
सहदेगी परन्द मरेगी नहीं / जनों को जेते-जेसे मौफ़ा मिलता गया पसे-्येशे वह सन्धि की 
शर्ता का उल्लंघन करेने छगा। इसका परिष्यम यह हुआ कि युछ ही यों में यूटोप को राज- 
मीतिक वातावरण अत्यन्त अशास्त हो गया और गासार का प्रथम महायुद्ध से मं अधिक मभयंहर 
एबं प्रलयकारी युद्ध देखना पड़ा । 





जमंग आक्रमण के विरुद्ध फ्रांसीसी मुरक्षा का गाएन्टी देना वर्गावन्‍्सन्धि का एफ प्रमुद 
लह्टय था । परन्तु दुर्भाग्यवश फ्रांस को चेन नहीं मिली । लायड जा का विचार था कि “ताठ 
घपे तक जमंनी का धत्पान नहीं हो सकता है”, लेकिन किलमेंशों तथा अन्य फ्रांतीसी राष्ट्र 
बादियों का दूसरा ही विचार थार और वे पराजित जमनी के भय से बराबर सशक्तित रहते थे। 
सम्धि पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस का वयोवृद्ध राजनेता पोभ्नन्कारे अवकाश 
ग्रहण कर लोरेन में विभाम करने के लिए चज्ञा गया । वहाँ वह अपने बगजे के पवों खिड़की पर 
खडा होकर बराबर कहा करता था--“वे पुनः आयेंगे ।” करोब-करीब सभी फ्रांतीमी पोगन्कारे 
के इस विचार से राह्ममत थे। १६१६ में क्लिमेंशो ने कहा था; “मे जो कहता हूँ उमको 
श्यानपूर्वंक सुनो । छह महीने में, एक साल में, पाँच झाल में जब वे चाहेंगे पूनाः हम पर आक्रमण 
करेंगे ।/” फ्रांस का यह भय कोई काल्पनिक नहीं था। अन्ततः यह सत्य साबित हुआ और 
दे पुनः आ धमके। लाड्डस सभा में इस समझौते पर भाषण करते हुए लार्ड ब्राइस ने कहा था; 
“शान्ति केबल सनन्‍्तोष के द्वारा आ सकतो है। इन सन्धियों का परिणाम राष्ट्रीं को अतन्दृष् 
बनाना है। इससे विद्रोह्ठ और युद्धों के लिए भूमि तेयार होगी ।” सन्धि के अवसर पर मार्शल 
फॉच (#००४) ने भो कहा था कि वर्धाय की सन्धि कोई सन्धि नहीं है; यह बीस वर्षों के लिए 
एक विराम-सन्धि है ।”* फॉँच की भविष्यवाणी सत्य निकली ओर बीस वर्ष में हो द्वितीय विद 
युद्ध आरम्भ हो गया । प्रथम विश्व-युद्ध को युद्धान्तक युद्ध कहा गया था । उसो तरह वर्साय की 
सन्थि कौ शान्ति को अन्त करनेवाली शान्ति (9९४०७ ॥० €पते 9०००९) कहा जा सक्वा है । 


वर्साय-सन्धि की इन विशेषताओं के कारण इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह 
शान्ति की व्यवस्था न होकर वस्वुतः दूसरे विद्व-युद्ध की व्यवस्था थी, अर्थात्‌ इसमे द्वितीय विश्त-युद्ध 
के धीज विद्यमान थे । १६३६ में संसार के रगमंच पर जिस ताडव नृत्य का टइप प्रारम्भ हुआ उसकी 
तैयारी इमी के साथ शुरू होती दहै। वास्तव में दो विज्ञ-युद्धों के बोच का काल इस सन्धि की ब्य- 
बस्थाओं को तोड़ने का काल है । इस दृष्टि से इस सन्धि को बहुत रुफल नहीं कहा जा सकता है। 
इसके अनेक भाग मित्रराष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा औौर विरोध से सशोधित एवं भग होठे चले गये । 
१६२६ में जमंनी को राष्ट्रधघ को सदस्यता देकर सन्धि के प्रथम भाग में संशोधन किया गया। 
सन्धि के पाँचवें भाग को जरमनी ने १९२५ में अपने आप ठुकरा दिया । इगके युद्ध बनि्दियों सबंधी 
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पेरिस का शान्ति-समकौता २६ 


सातवें और क्षतिषृर्ति विषय आठवें भाग को कभी पूरो तरह लागू नहीं किया गया । १६३५ से 
१९१८ के बीच में जम॑नी ने सम्धि के बारहवें भाग की कद आलोचना की । चौदहवें माग को स्वयं 
मित्रराष्ट्रीं ने १६३० में समाप्त कर दिया। ६३८ में जमंनी ने सन्धि के दूमरे, तीसरे और 
चौथे भाग को भी दुकरा दिया। जब्र हिठलर ने सन्धि के पाँच ओर बारहवें भाग पर आक्रमण 
किया तो उसका विरोध न करके उसको प्रोत्साहित किया गया। अनृएव मार्च १९३८ में 
उसने आरिट्रिया को बेदी के साथ मिला लिया, छसो वर्ष सितम्बर में चेक्रोस्लोबाकिया को 
बह निगल गया । लेकिन अन्त में जब उसने पोलैंड से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को वोडने का 
यलल किया तो द्वितीय विज्व्युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार वर्ताय की सन्धि पूर्णतया 
असफल रही और यह द्वितीय बिश्ञ युद्ध का मुल कारण ध्षावित हुई ।* 


रामनेठृत्य को महान्‌ पराजय *--इन सव कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १६१६ 
का सम्मेलन और उसके कृत्य राजनेत्व की महाव्‌ असफलता ( !!० हाल्श४ वि]ए78 ती 8॥08४- 
गाउतऔाए ) थी। यह एक ऐसो सन्धि थो जिससे न तो विगेताओं को सस्तोप मिला और 
ने विजितों का हो । यूरोप में इसने एक ऐसे अशान्त वातावरण को छत्तन्न कर दिया जिसका 
प्रिषाम आनेवाली पोढ़ों को भी भुण्तना पडढा। विल्तन, लायड जा, किलमेंशों भादि 
नेताओं को १६१६ में एक स्वर्ण अबसर मिलाथा। यदिवे म*म से काम लेते तो ससार 
में स्थायी शान्ति की नौंव डाली जा राकती थी । लेकिन क्षणिक भावावेश के प्रभाव में आकर 
बे मानसिक सन्तुलन खो बैठे ओर एक महान्‌ अवसर उनके हाथ से निकल गया। राजनेताओं 
से इस तरह की थात की आशा नहीं की जाती है। 


वर्साय-सन्धि का औचित्य 

बर्ताय-सन्धि को कडोरवा के विपथ में जो कुछ भी कहा जाय बह थोडा ही है, लेकिन 
उस पर विचार करते समय हमें कई और बातों पर भो ध्यान रखना चाहिए । पहली वात यह 
है कि अगर जमंनी प्रथम महायुद्ध में जीत जाता तो वह ठीक इसी प्रकार की कठोर सन्धि को 
मित्रराट्रों पर लञादवा । गद बात ब्ेस्ट-लिटोन्स्क की सम्धि से स्पष्ट है। यह वर्साय-सन्धि से 
किसी प्रकार भो कम कठोर नहीं थो । इस सन्धि के द्वारा विनेता जमन्ी ने ठोक उसी प्रकार 
विजित रूसियों की दुर्दशा को थी जिस प्रकार पीछे चलकर विजेता मित्राष्ट्रों ने विजित 
जमेनी की । मित्रराष्ट्रों ने एक प्रकार से जम॑ंनी का ही अनुकरण किया। स्वयं लायड 
जाज ने ब्रिटिश संद्द्‌ में इस प्रंकार के उद्गार व्यक्त किये ये : “प्रस्ताबित सन्धि को जमनी के 
साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कहा जा सकता । कुछ शर्त अवश्य भयानक जँँचती हैं। 
7, वस्तय-संधि को दितोय विरव-्युद के लिए जिम्मेबार कइना भी एक विकदास्पद डिपव है। कुछ 
इतिद्दासऋर पेसा नहीं मानदे | उनका कइना है कि संधि नहीं वरन्‌ उसको कार्यान्त्ित करने में मरम नीति 
का बबलम्बन द्वितीय विम॒व-थुद्ध का कारण या। लेंग्सम ने लिख ह कि मित्रराष्ट्रों, विशेषकर प्रॉंस और 
जिटेन के परस्वर विरोधी दया सन्धि को शर्तों छा कठोरताएूवका पालन न कर पाने की रौति हो इसका 
मुख्य कारण था ; यदि सन्धि को कडोततापुर्वक पालन कराया जाता तो>_* ."यद अनुभव हो जाता 
कि बह थुद्व में द्वादा' हो लदों .है बरन्‌ भविष्य में युद्ध परर्म्म £ | ५, नहीं है। लेकिन 

मित्रराष्ट्रों को छदासोनता है उपका दौसा बढ़गयो हर 7 
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३० 
दरएन्‍्व यदि जर्मनी की हे ह। इससे भी अधिक पी का 
करना पडता ». कु ली. दो कढोर और अन्यायपूर्ण सन्धि मानते के स्ल्य भी हैयार नहीं 
है।. इतें गर हा डे ह ने लिणा दे 
ध्यद सरिधि ड़ पुर शरॉस को छकती जर्नी को श हे हे भाति मेन नदी 
दर विभके कर संकेत दर इसमें ६ की वेहदी ब्यवस्था नदी को गयी। अतः 
यह कईना गलत दै कि सी शांति यों | कॉर्पेज छः कर गया पा+ 
उस्तकी मिटटी है; ५।क्‍ वराजित जर्मनी के हे कीं अच्ची 
ककया या नो इज लोगों ते मे स्ट को सर्न्धि्मे हसवालों के बा।. वे: 
की सर्रिधि में नी का विध्वल कया किन्ते री शर्तों के कढोसता की 
जे के लिए ही ब्यवध्वा दी तो क्षतिपू आयोग को (नयुर्कि जो 
पके दृए्ताने को कम ही यो और राष्ट्र शो इएके अन्य फ्लो. दृंटा 
सकता पी 
--ध्यान देने पे मरी बात यह है कि समता जमत जमे के 
खहूद्ध या और यूरोप की हे थो कि पेसिस में बैठे हुए अधतिनि्ि जमे 
दर कई शर्ते ना फ्रौम में काफी तीव थी । ज्ध ऐसे सम4 में की गगी थी 
इक शर्त दा अपकर वि औए अपार कहो की रीति रण मे अभी भी 
2 बडे तीदेंग थी गर में शामिल है 
(तो कु सरकार 
छन्हें क्की जन 
उनने *' 


जे 
थी और पबजित री के 
मं ठ घोढा भी ह। | 
के अिनिर्धि स्व॒तसति नहीं थे । 
। जनभव की उपेश्ा करना 





पेरिस का शान्ति-समझ्नौता इ्र 


होनी वह स्थायी रहती क्योंकि कुछ समय के बीठ जाने के बाद घृणा और कठुवा का घातावरण 
समाप्त हो जाता! लेकिन शांति-सम्मेलन के कर्घार किसी तरह की पिलेम्ब नहीं चाहते थे। 
अनेक कारणों से वे चाहते ये कि जो कुछ करना हो वह हुरठ और तत्काल हो जाय। बस्हुतः 
वे “अभी और हरत कर लो” की नीठि के समयंक थे।! वाव यह थो कि मित्र राष्ट्रीय देशों के 
नागरिक जमनी से बदला लेने के लिए अधीर ये और राजनीतिशों को अपने देश के जन्मत पर 
खूयाल करना था! कनल हम ने इमीलिए कट्टा था कि घोटी-धोटी बातों पर आवश्यकता 
से अधिक विचार करने की अपेक्षा जल्द-से-जल्द शॉति स्थापना कर लेना भेयस्कर है। एक 
अच्छी शाॉंति-ब्यवस्था की अपेक्षा एक तात्कालिक शांति-व्यवस्था को वह अधिक उचित मानता 
था! शुरू में यद्यपि विज्गनन मो एक अस्थायी शांति-प्ंघि का हो समर्थक था, लेकिन याद में 
बह भी इसका विरोधी हो गया। साम्यवादी रूस का प्रादुर्माव, अशांत जनमत, यूरोप की 
छुल्लमुन्न राजनीतिक स्थिति, नये-नये राज्यों को परेशानी, क्षूट में अधिक-से अधिक हिस्सा प्राप्त 
करने की आकांक्षा आदि यों ने पेरिस में एकत्र राजनेताओं की बाध्य कर दिया कि बिना 
खूब सोचे-समझे ही वे इतने महत्त्वपूर्ण शांति समझौते की रचना कर लें। वर्साय-संधि का 
मृल्याकन करते समय हमें इन सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा। 


विविध आकांक्षाएँ :-- पेरिस में भिन्न-भिन्न देशों के जितने प्रतिनिधि मण्डल आये थे, 
उनकी अपनी अपनी थार्काक्षाएँ थों और मभी चाहते थे कि उनकी मांगें पूरी कर दो जायें । लेकिन 
यह अमम्भव था। ऐसी स्थिति में शांति-सम्मेलन के समक्ष इन विविध विचारों तथा मांगों में 
समन्वय सराने की समस्या थी। सभी को खुश ऋरना था और साथ ही एक न्यायपूण्ण व्यवस्था 
का निर्माण भी करना था। निश्चय ही, यह एक थत्वन्द कठिन कार्य है और शांवि-समेलन 
को इस कार्य को सम्पन्न करने में प्री सफलता नहीं मिली । 

राष्ट्रीयवा का सिद्धांत +--लेकिद शनि का निर्माण केवल भय और प्रतिशोध कौ 
भावनाओं के आधार पर ही नही हुआ; इसमें उदार श्रादशों को भी ध्यान दिया गया धा। 
प्रादेशिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत राष्ट्रीया और आत्म-निर्णय का सिद्धास्त था। नये 
यूरोप का निर्माण बहुत हद तक इन्हों धिद्धांतों के आधार पर हुआ । पाल वर्डसाल लिखते हैं: 
“अनेक अन्यायों के बावजूद पेरिम को सन्धियों ने यूरोप के जिस मानचित्र का निर्माण किया 
उसमें विभिन्न राष्ट्रों की ठीमाएँ जातियों का प्रदर्शन करने वाले यूरोप के मानसित्र की सौमाओं 
से अधिकतम साम्य रखती यो ।? कुछ बाठों में राष्ट्रीयवा के सिद्धांत का 6ल्‍्लंघन अवश्य हुआ 
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देरिस का शान्वि-समझ्ौता डे 


के लिए विवश हो जाय । वपेरोी प्रतिनिधिषरस्डत् के एक सइस्पर रे स्टैन्ड चेकर ने लिखा 
है; “सभी समय, सम्मेलन में बातचीत के प्रत्येक मोड पर, अव्यवस्था का एक भूत खड़ा होता 
था णैऐे पुर्द से एक काल्ला चादल छठकर समूचे संसार पर आच्धादित होने और उसे निगल जाने 
को धमकी दे रहा हो 7? 
राष्ट्प॑ध ;-वर्साय-सन्धि के पक्ष और विश्क्ष में जो कुछ भी कहा जाय परन्तु एक महत्त्व- 
पृर्थ बात तो माननी ही पडेगी कि संसार में शान्वि स्थापित करने के लिए इसने एक राष्ट्र४ंघ 
की स्थापना थी। प्रथम विश्व-्युदर इस उद्देश्य से भी लड़ा गया था कि भविष्य में कभी युद्ध 
नहीं हो।.वर्साय-सन्धि के द्वारा इस दिशा में एक निश्चित कदम उठाया गया और एक ऐसी 
ब्ययस्था का निर्माण किया गया जिसके द्वारा युद्ध को तथा उसके कारणों को दूर किया जा सके | 
साथ ही, यन्तर्सप्रीय सहयोग को यढ़ाने के लिए अन्चर्राट्रीय मजदूर-संघ और अन्य अनेक संस्थाओं 
का भी निर्माण किया गषा। यद्यपि राष्ट्रसंध अपने कार्य में सफलीभूत नहों हुआ, फिर भी 
यरतर्राट्रीय हगड़ों को न्याय के आधार पर तय करने की चेष्टा दो प्रारम्भ हुई और इस आधार 
पर प्रोफेसर साध्थग्ेट के शब्दों में यह कहां जा सकता है कि वर्साय की सन्धि संसार के 
इतिहाप में एक नये मार्ग की सूचक थी 77 


अन्य शान्ति-सन्धियाँ 


पेरिस शान्ति-सम्मेलन की समाप्ति के पूर्व जर्मनी के अन्य पराजित सहयोगियों के साथ 
होनेयाली सन्धियों का मविदा भी तैयार हो गया ! इन सन्धियों की रूप-रेखा तेयार करने में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई; क्यों कि जर्मनी के अत्य सहयोगी राम्य आस्ट्रिया, है गरी, बृल्गेरिया 
वा दकों आदि भी युद्ध में खेशर्व आत्मसमर्पण कर चुके थे और वे पृर्थवया मित्रराष्ट्रों के हाथों में 
थे। इन सन्धियों की तेथ्रार करने में वर्साय-सन्धि को नथूना के रूप में ब्ययहार किया यया 
और कुछ शाम्दिक परियर्तन के बाद वर्साय-सन्धि की धाराओं को ही अन्य सन्धियों, का रूप 
दे दिया गया! क्लर्मेशो की अध्यक्षता में फ्रांस, बिटेन, अमेरिका और इटली को मिलाकर 
एक थआयोग का निर्माण किया गया । इसी क्षायोग मे झन्य सन्धियों की रूपरेखा तेयार की 
और भिन्न-भिन्न राज्यों को धन पर हस्ताक्षर करने के लिए आमन्त्रित किया । 
(१) सांज्रम (5६ 66एएभंव ) की सन्धि-- 


३१० प्लिठ््पर, १६१६ को आस्ट्रिया और मित्रराष्ट्रों के बोच पेरिस के समीप सांजर्म नामक 
प्राजीन स्थान में एक सन्धि हुई जिसको सांजर् को सन्धि कहते है। इस सन्धि में ३५१ धाराएँ 
थीं। इसके फलस्वरूप प्राख्चीन आस्ट्रिया-ईंगरो का वृद्दत्‌ साम्राज्य इकड़े-टुकड़े में विभक्त हो 
गया) युंद्र के पूर्व इस साप्ताज्य में विविध झातियाँ निवारु करती थीं और इनमें राष्ट्रीय भावना 
का पुणतया विकास हो चुडा या। इन जातियों को स्व॒तस्त्र कर दिया गया और उनका प्रथंक 
राज्य स्थापित हुआ। आरिट्रिया ने हंगरी, पोलेंड, चेकोसलोयाफिया धौर यूगोस्लपविया को स्वृतन्त्र 
राज्यों के रूप में स्वीकार कर लिया। इन राज्यों को पूराने आस्ट्रिया-हंगरो-साम्राज्य के 
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डर अन्तर्राट्रीय सम्बन्ध 


बहुत से भू्माम प्राप्त हुए। चेकरोस्‍ल्लोगोकिया की थारिट्रवा के भुन्माग का विचत्ता 
हिस्शा तथा मोराबिया, बोपेमिया ओर साइलेशिया का प्रदेश प्राश् हुआ। पो्सेंड को 
गलेशिया, रूमानिया यो बाझोबिनश, यूगोस्लायिया को कारनियोशा। तथा डालमी- 
डिपन-तट के द्वीप प्राह हुए। इग छूट में इटली को भो हिस्गा मिला । उतों दक्षियों लाइरल, 
घ्रैन्तिनो ट्रिम्ट, इरिप्रिपा और डालगेटियन सद दर स्थित दो द्वीप प्राप्त हुए । ताल बाने 
भू-भाग में लगभग ढाई लाग जर्मन निवास करते थे और इगलिए इटली का इस भू-माग को 
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हिअयो ८४ 
आद्ेशिक क्षति 





देना राष्ट्रीयदा के शिद्धात के विदद्ध था। लेकिन, इटली इन्‍्हों प्रदेशों की लालच से मित्रराष्ट् 
का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था और मित्रराष्ट्र गुप्त सन्धि द्वारा इठली को इन प्रेशो 
का आखासन भो दे चुके थे । थठः राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को उपेक्षा करना उनको दृष्टि में कोई 
बुरी चीज नहीं थी । 

इस प्रकार साजमें की सन्धि के फलस्थरूप आस्ट्रिया को क्षेत्रफल और जेनसंख्या की 
इृष्टि से ठोन चौथाई हिस्छे की हानि छठानी पड़ो। अब जो आस्ट्रिया बच गया था उसका 
क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो गया और एछकी आवादी केवल उत्तर लाख रह गयी थी । 

आरस्ट्रिया को से निक न्यवस्था में तरह-तरह के परिषर्दन किये गये। युद्ध वन्‍्द होने के 
साथ-साथ उनकी सम्रुण जल-सेना जब्ठ कर लो गयो। डेन्यूब नदी का अस्वर्राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया। फौज की संख्या घटाकर तीस हजार कर दी गयी ।। जरमनी की ठरह छत्पर भी 
हरह-तरह के प्रठिवन्ध लगा दिये गये । 

सान्धि के अनुसार आप्ट्रिया को वाध्य किया गया कि चह युद्ध क्री जिम्मेवारी स्वोकार 
करे और इसके लिए जमेनी की ठरह एक बढुद बह रकम मित्राष्रों को हरजाना के रूप मैं दें। 


पैरिस का शान्ति-समग्गौता ड्ष 


आस्ट्रिया को युद्ध के अपराधियों को सौंदने के लिए कहा गया और छसकी राष्ट्रीय कला की 
पनिधियाँ वीस ताक्ष के लिए जब्त कर ली गया । 

आस्ट्रिया के निवाधी जर्मन जाति के थे ! वे जमंनी के साथ मिलकर एक वृहद्‌ जमंन- 
राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इससे मित्रराष्ट्रोंको भय था। अतः साजम की सन्धि 
की ८८ वॉ घारा द्वारा आस्ट्रिया पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह भविष्य में ऐसा 
कोई प्रयत्न करे जिससे स्व॒तन्त्र राज्य के रूप में उसका नामोंनिशान मिद जाय 
(२) त्रियानों ( एरमंआआ०त ) की सन्धि-- 

बुद्ध के बाद हंगरी की राजनीतिक स्थिति इतनी डावॉडोल थी कि नवम्बर, १६१९ के पर्व 
बहाँ कोई सुसंगठित सरकार ही नहों कायम हो सकी । अत हंगरी के साथ सम्धि बरने में कुछ 
विज्म्प्र हो गया । अन्त में ४ जनवरी, १६२० को हंगरी के प्रतिनिधि काउस्ट एलबर्ट एपोनी 
के सम्मुख एक सन्धि का मसविदा पेश किया गया, जिसको जत्रियाना की सन्धि कहते हैं। एपोनी 
ने मन्धि की शर्त्तों का कड़ा विरोध किया, लेकिन मित्रराष्ट्रीं ने उसकी एक न सुनी और ४ घुन, 
१९२० को इस सन्धि पर इंगरी को हस्ताक्षर वरना पडा । 

सन्धि के अनुभार हयरी को अपने सभी पड़ोसो राष्ट्रीं को अपने भु-भाग से कुब-म-कुछ 
हिस्सा देना ही पड़ा । ट्रॉसिलवेनिया और उसके साथ के डुछ प्रदेश रूमानिया को दिये 
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गये। क्रोडिया, सलावोनिया, बोस्निया-इजेंगो विना, यूगोस्लाबिया को ठथा स्लोवाकिया का 
प्रदेश चेशेस्लोबाकिया को मिला। आस्ट्रिया को हंगरी का परिचिमी हिस्ता बीर्जनलैंड प्राप्त 
हुआ। हंगरी के समुद्रो मार्स फ्यूम के भाग्य का निर्णव इटली और यृगोस्लोविया के समझौते 
पर छोड़ दिया गया। 

अन्य पराजित राज्यों की तरह हंगरी को युद्ध के लिए. डिम्मेवार ठहराया गया और 
उसको ४: हरजाने के रूए में एक बहुत बढ़ी रकम देने को विवश क्रिया गया । इंगरी को उल- 
टैना भंग कर दी गदी और छप्तकी सेना की संझ्पा घठाइर ३५००० कर दी गयी । 

नियानों की सन्धि का परिणाम यह हुआ कि छनसंझवा एवं क्षेत्रकल के विचार से हगरी 
शक छोटा और शाधाउण राज्य हो गया। थुद् के पूर्व इंगरी को बावादी दो बरोड़, दस लाख 


३८ ्न्तर्रा्ट्रीय सम्बन्ध 


छक्षद-फेर किये गये और बहुत-्सी गलतियाँ की गयीं। फलत- जिस शार्ति-प्यवर्था एवं 
मर्मूद्धि को स्थापित करने के लिए इतना समय लगा यौर शक्ति व्यय की गयी, प्रनक्ी उपक्म्धि 
ब्यावशरिक राजनोति भे कभी हों हो सकी ! 


शेविन इगके लिए पेरिय की शान्ति-्सन्धियों को दोप देना गलत होगा! ये शान्ति 
सम्पियाँ शगफज रहाँ, श्शफे कई कारण हैं। सर्वप्रथम, जिन लोगों पर इस संधि को कार्यारिविद 
करणे का भार श्ाथा, उन लोगों ने कभो भो दृढ़ता के साथ इस कार्य को नही किया। यदि 
सो की शर्तों का पासन सभी पक्षों की ओर से होता, तो पेरिस की शान्ति-सधियों की वह 
पृरेशा नही होगी गो मार में हुई । 

सन्धियों की अशफ़लता का एक अन्य कारण प्रसस में विलमेंशों का पतन तथा उम्रवादी 
धोआस्कारे का गत्तारुद़ ोना था। पोआन्कारे ने प्रारम्भ से ही पेरिस की सधियों का बिरोप 
किया था और जब फ्रांस के शासन पर उसका प्रभुत्व कायम हुआ तो उसका एक मात्र धोय 
ऐैगी नीति पर चलना था जिसके फलस्वरूप संधि को शर्तें बेकार हो जायें बौर उते खुलकर 
जर्मनी से बदला देने का मौका मिले। फ्रांस की राजनीति में पोआन्कारे का पुनः प्रवेश यूरोप 
के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तिद्ध हुआ | 

शांवि-तधियों को एक और धक्का लगा जो बड़ा ही घातक था। समुक्त राज्य अमेरिका 
ने इसको भानने से इन्कार कर दिया और राष्ट्रपठि विल्‍्गन के कार्यों का अमरीकी तिनेट ने 
अनुमोदन नहीं किया। शॉति-स्ियों रो अमेरिका का सम्बन्ध विस्छेद वस्तृतः सॉंधातिक गिल 
हुआ । अमेरिका के समर्थन के अभाव में शांति-सन्धियों की अतफलता निश्चित थी। उसरी 
ससार के सबसे महान्‌ देश के समर्थन से वच्ित हो जाना पड़ा ठथा सान्धियों को कार्यन्बित 
करने का भार केवल उन्हीं लोगों पर रह गया जो केवल प्रतिशोध की भावना में जल रहे थे । 
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5 अलग 


अध्याय :२ 


रा्ट्रसंघ 
( [.९ग९ए८ ० ऐस४४०४5 ) 


ऐतिद्वासिक प्रप्ठाघार :--अन्वर्राषट्रीय क्षेत्र में राप्रगंघ की स्थापना पेरिस शांति-साममेलन 
की से महत्त्वपूर्ण देन मानी छा राकतों है बयोकि इसछे अन्वर्ट्सट्रीय राजनीतिक जीवन में 
एक नयी व्यवस्था का सूज्ञपात हुआ । युत्ध के बाद राष्ट्रगप की स्थापना र्तुष्य की शताब्दियों 
की शांवि-कामना छा परिषाम थी। युद्धों को रोकने ओर स्थायी शांति कायम करने की 
योजनाएँ मध्यकाल से ही यूरोप में बन रहो थीं। लेकिन यह काम राजनीतिक दाशंनिवों तक 
ही सीमित रहा था। चौदहवों शवाब्दी में ही दाते ने अपनी “डिबाइन कॉमेडी” में एक 
ऐसी व्यवस्था की वरुपना की थी जिसमें शांति कायम रह रुके । दोंते के बाद समूचे मध्य युग 
में अनेक दाशनिक पेदा होते रहे । पराइरे इम्ऐे, द सहली, विलियम पेन, सन्त पायरे, रूसो 
और कान्त इत्यादि दाशंनिकों के नाम छस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस 
सभी विचारवों द्वारा शांति स्थापित रने के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्दृत की गयी; लेकिन 
संसार पर उनके उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । यूरोप में समय-समय पर युद्ध होते ही 
रहे। पर आधुनिक युग के प्रारम्म होते हो यूरोप के राजनीतिक साहित्य में बन्तर्राष्ट्री 
संगठन की योजनाओं की वाढ-सी था गयी । फ्रॉँस की क्रांति और नेपोलियन का युद्ध इसका 
एक विशेष कारण था। ऐसा प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक युद्ध के बाद लोगों में शांठि को 
भावना अति प्रवल रहती है। नेपोलियन का युद्ध वो खासतौर से भयानक था। इस युद्ध में 
जिवने धन और जन की बर्बादों हुई थो उतना शायद कसी अन्य युद्ध में अब तक नहीं हुई थी । 
अतएब इस युद्ध की बर्यादी को देखवर और शांति के भावना से भ्रेरित होकर मानबवा के प्रेमी 
हरह-तरह की योजनाएँ प्रस्तुत करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण अभी तक कैबल 
दाशनिकों का स्पप्न था, राजनीतिशों का इससे कोई मतलब नहीं था। जब नेपोलियन के युद्धों 
से यूरोए के सभी प्राचीन पद्धतियों का जड़-मूल से नाश हो गया तब यूरोप के शासकों की 
ऑँखें जुल्लों ।! भश्रिष्य में यूरोप को इस प्रकार के महाप्रलय से बचाने की आवश्यकता 
हें महसुम होने लगो। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण जरूरी हो गया ! 
नेपोलियन के हारने के बाद मित्रराष्ट्र का एक सम्मेलन १८१४-१५ में वियना में हुआ । 
विश्ना में एकत्र राजनीविश्ञों ने यूरोप में शांति बनाये रखने के लिए एक अस्तर्राष्ट्रीय संस्था 
का निर्माण किया, जिसका यूरोपीय व्यवस्था ( (०८८६ ० 0पा०फ० ) कहते हैं। पर यूरोपीय 
ध्यवस्था अधिक दिनों द्रक कायम नहीं रह सकी । राष्ट्रों के बोच प्रसस्पर विरोध के कारण 
१८२३ में ही इसका अन्य हो गया । यूरोपीय व्यवस्था के अन्त हो जाने के बाद प्रधम विश्व-्युद्ध 
3, इल्ाण्रव३, >/0॥०क्न्‍र उ ०:25 (28४, 724.) $. 206. 





च० अन्तर्राष्रीय सम्बन्ध 


वक शांति बनाये रफने के लिए कोई भी संगठन नहीं था। ऐसे यूरोप कै विविध राष्य 
अपने पारस्परिक झगड़ो का फेसला करने के लिए समय-समय पर मिलतै-छुलते रहें; लेकिन 
उनमें किसी प्रकार के संगठन का सर्वथा अभाव रहा । यदि १९१४ से यूरोप में इस प्रकार 
का कौई भी संगठन रहता तो यह बहुत सम्भव था कि प्रथम विश्व-युद्ध होने से बच जाता 


युद्ध के पूर्व यूरोप के राज्य राजनीतिक मामलों में सहयोग करने में असमर्थ ये, लेकिन 
विशान के प्रगति के फलस्वरूप थार्थिक और सामाजिक जीवन में सहयोग करना छनके लिए 
आवश्यक हो गया था। औद्योगिक क्रादि के कारण एक देश दूसरे पर इतना अधिक आित 
हो गया था कि किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से जीवन बोताना असम्भव हो गया। थठ+ 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह-तरह को “सावंजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं” 
( फाव्शावधंणा् एप एम्रांणा७ ) का जन्म होने लगा | उन्नीसवीं शत्तान्दी इन संस्थाओं 
के विकास के लिए काफी प्रतिद्ध है। विश्व डाकत्तार संघ ( ऐशाएश5्ण 00४० एऐशाए७ ) 
इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस तरह की और अनेक रास्थाओं का निर्माण हुआ जिनका 
उद्देश्य मनुष्य के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संचालन करमा था । युद्ध के पूर्व इन सस्याओं का 
उत्थान अन्तराष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक नये लक्षण का प्रतीक था। विश्व वन्धुत्व की भावना 
ऐदा करने में इन्होंने बहुत बढा काम किया। भंजार के विविध राज्य समझने लगे कि एक्ता 
और संगठन ही मतुष्य को मलाई की एकमात्र कुजी है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्र प्रगति 
के पथ पर अग्रसर नहीं दो सकठा है। राष्ट्रसंघ के निर्माण मे इन संस्थाओं ने एक मानसिक 
पृष्ठाधार तैयार किया दै।? राष्ट्रघथ की उत्त्ति के सम्बन्ध में इस प्ष्ठाघार पर ध्यान रखना 
आवश्यक है। 


राष्ट्रत॑ंप का जन्म :--संसार के थनेक देशों में युद्ध के समय ही एक राष्ट्रसंध बनाने 
को बात चल रहीयथो। संयुक्त राज्य अमेरिका भें तो राष्ट्रसंघ का निर्माण एक आम चर्चा का 
विपय बन गया था। १९१५ में ही वहाँ के भृतपूव॑ राष्ट्ररव टफ्ट के नेतृत्व में एक शान्ति 
सागू करने के लिए सघ/ ( 7.०980० ६० :ए007८० 2८४८० ) नामक रस्‍्या कायम हो गयी थी । 
छप्त वप जून में फ़िल्लाडेल्फिया के “इन्डेपरेन्ड्रेस हॉल” में इस धस्था के तत्वावधान में एक सभा 
हुई और पतममें एक चार सुद्गनीय कार्यक्रम निर्धारित किया शया। अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों में 
मध्यस्थवा का आध्ृष लेना, आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक पावन्दी तथा रॉमिक कार्रवाई 
करना, शन्तराष्ट्रीय विधि का नियमवंद्धीकरण करना तथा शक अन्तर्राष्ट्रीय फायपरालिका की 
स्थापना करना इस संस्था का भसुज छुंदय बतलाया गया। संघ के कार्यक्रम को राष्ट्रपति 
पिज्ञन का समर्थन भी प्राप्त या युद्ध के समय छगने बनेडझ भाषण दिये थे। इन 
भाषणों में वह भविष्य में युद्ध से बचने की बात पर बरावर जोर दुता रहा। बह प्रथम विश्व 
मो “पुद्धान्तक युद् ७ समझता था युद्ध के चाद घह ऐसी ब्ययस्था दंग सुजन करना चाहता 
था खिपमें प्रजावस्य पूर्णरूप से मुरक्षित रहे । ८ जनवरी, १६१८ को विज्मन ने अपने एप्नतिद्ध 
“चोद यज़ो” को प्रठियादित झिपा। इसका अन्विम सूत्र राष्ट्तथ के निर्मात्र से सम्बन्धित 
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राम 


राष्ट्रवंध क्‍ 
थरा। अमरीकी राष्ट्रति का कहना था कि राष्ट्रमध के विधान ( एएए९घआा। ) को युद्धोत्तर 
शान्तिन्‍्समग्गौतों का अभिन्न अंग होना चाहिए । 


इस भकार युद्ध समाप्त होते-होते राष्ट्हंध की आवश्यकता प्रत्येक देश में महसूस की जाने 
लगी। सभी यूरोपीय राज्य इसके लिए बचनबद्ध हो चुके थे । अतः जब जनवरी, १६१६ 
पेरित में शान्ति-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो राष्ट्रदंध के ऊपर गंभीरतापुर्बक विचार होना 
आवश्यक हो गया। राष्ट्रसंप की रूपरेजा तैयार करने कै लिए एक समिति की निवृक्ति की 
गयी। राष्ट्रपाठ विक्लन इसके अध्यक्ष बनापे गये। राष्ट्रघव का विधान तेयार होने लगा । 
इस समय तक राष्ट्रसंध के लिए अनेक योजनाएँ बन चुकी थों। विल्सन के सहयोगी कमल 
हाउस, ब्रिदेन के लाई फिल्लिमोर दथा लाडड सेतिल, दक्षिण अफ्रिका के जनरल स्मद्स इत्यादि 
तरह-तरह की यौजनाएँ यना चुके ये। ३ फरवरी को इन योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रसंघ की 
एक रूपरेखा तेयार को गयीं।, १४ फ़रवरी को इस रूपरेखा को शान्ति-सम्मेलन को आम 
सभा में पेश किया गया और बहस के बाद कुछ आवश्यक सशोधन के शाथ राष्ट्घ के विधान 
की सबसम्मत्ति सै स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रसंघ के विधान में २६ पाराएँ थों। बिल्तन 
राष्ट्तंध के विधान को शान्ति-संधियों का अभिन्न अंग बनाना चाहता था। मित्रराष्ट्रों के कुछ 
व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं थे । राष्टरमघ की आवश्यकता को वे स्वीकार करते थे पर उनका 
विचार था कि उसको सन्धियों के अन्तर्गत रखना अनावश्यक है। विल्सन का कहना था कि 
राष्ट्रघंघ के बिना सन्धि अधूरी रह जायगी । अन्त मैं विल्सन की विजय हुई और, राष्ट्रंघ के 
विधान को सभी सन्धियों के अन्तर्गत रख दिया गया। १० जनवरी, १६२० को राष्ट्ररण का 
जीवन विधिवत्‌ प्रारम्भ हुआ। 


राष्ट्रमंघ फे उदेश्य-साधारणठ्या राष्ट्रमंध के तीन सुख्य उद्देदव थे। सर्वप्रथम, यह 
शान्ति-सन्धियों के नियमों और छपबन्धों को छागू करने का एक झाघन था । इस हैसियत से 
इसका काम पेरिस शाल्ति-सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाये रखना था । इसको हुछ 
प्रशासकीय कार्य भो दिये गये ये। उदाइरण के लिए, पन्द्रह साल धक के लिए, डान्डिग नगर 
की व्यधस्था और सार कै शासन का भार इसके ऊपर था। सररेक्षण-पद्रति को खलाना और 
अल्पसंण्यक जातियों की देव-भाल करना भी राष्ट्रमंघ का कार्य था । दूसरे, राग्संछ को 
सावजनिक हित के लिए काम करमा पड़ता था। भनुब्यमात्र के कल्याण के लिए विधिध 
प्पाय करना राष्ट्रसंध का एक प्रसुद ध्येय था। इसके अत्दगेद महामारियों को रोड़ना, 
स्वास्वश्य की दशा को पन्नठ करना, दास-प्रथा का उन्मूलन करना, सियों के क्रय*विकय को 
रोकना, आधिर, सामाजिक और साहित्यिक श्षेत्रीं में हहयोय स्थापित बर्ना और हसी प्रकार 
के अन्य स्बहितकारी मामजझों से रुम्बन्धित विपय आते थे। राष्ट्रघघ का अम्दिस परर्द महस््वपर्ण 

युद्ध का निसाऊुरण एवं शाईन्द की स्थापना बरना था । राष्ट्रभंप शान्ति को रक्ष) के 
ज्िए कोई भी कदम उठा सकता था। राष्ट्रसंघ के सभो उदस्य अपने साथी सदस्य-राज्यों की 
प्रापेशिर अधछण्डता बनाये रखने को झर्द व्तो स्वीकार बिये थे। इस उरह यरतरसंड्रीय रुह्योग, 
शान्ति और हरक्षा को प्रोल्लाहित करना रोष्ट्रसेथ का एक दगरा प्रमुख कार्य था । इसके 
लिए शध्ट्रद॑ंप का युद्धो्रादक कारणों को दूर करना भी एक काम घा। इथियासण्न्दी को 


डर बरताट्रीय सास 


होह को गाना घोर रारयों के मजह़ों को यूद के श्रिरिक्त सर्प शान्विगय छवायों से गा 
मरने मा यतन बजा राष्ट्रण मा ग़ुंगपष एहंइथ था । 

सदस्यता-डू छ लोगों या विचार धा कि यूरो के दूध इगेनगिने राज्य ही राष्ट्रपंप के 
गदह्य यनाये जायें। पर इस विचार को समन नहीं मिला थौर गाष्रगंय का दरपाडा गयों 
कै लिए पुला रखा राषपा । राष्ट्रप-पिधान मी पहली धारा ये झगुगार राष्ट्रांप डे प्रारश्मि 
गदर्य थे ३१ रागप ये जितका नाम विधान मे परिशिए मे धग था । प्रिय में झृ५ 
और राग्यों के नाम भी एन्नि्ति ये जो राष्रमंए मैं शामिल है| रयते थे। दगडे बविरिक 
अन्य देश भी राष्ट्राप के सक्तप हो रापते घे। यदि णोई राग्य अस्तर्रिय निपमों शो पालन 
गरने का पलन देते हुए सदर के लिए थावेदन यरता शो दो-टिए्ाई गदूमन से ए्रगेम्मली 
एशको राष्ट्रधप की गंदस्यता प्रदान कर सफती थो । इस तरह राष््रगप में तीन मे दरार के सदर 
ये। ब्वायहारिक रृष्टि से $ग बगोंगरघ या शोई विशेष महत्त्व नहों था, कप्रोकि राप्री शदस्यों 
के मेघानिक अधिकार समान ये । 











कोई भो राष्ट्रमंप की सदस्यदा दोए रयता था| विधान यो पहली पारा में ही इसी 
ब्यवस्था बर दो यष्ी थी। छत्तके अन्ुुगार दो यर्ष पूर्व सूजना देझर कोई रादस्य राज्य राष्ट्र से 
यलग हो राहता था। १६३३ में कोस्टारिका तथा ब्रानील और १९३३ में जापान वर्या झमनी 
राष्ट्रघंप से यश्षग हो गये । राष्ट्रमंध के नियमों वी बवहेलना करने की दशा में किसी राज्य को 
राष्ट्रमंभ से निकाला जा सकता थां। १६३६ में सोविषठ रूस को इंगी नियम के बस्गंत 
निकाला गया या । एन राज्यों की सदस्यता भो समाप्त हो सकतो थी जो राष्ट्रतंप-बघान में किसी 
संशोधन को मानने की तैयार नहीं थे। विधान को २६ या धारा में संशोधन की प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया था । विधान में संशोधन का अधिकार अमेम्वली को दिया गया था पर किसी 
भी संशोधन को रादस्य-राग्यों का समर्थन पाना आवश्यक था। कसिल को सामति तो 
अनिवायं ही थी । 


वित्त :--क्सी भी संस्था को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। राष्ट्रटंथ 
को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सदस्य राष्ट्री के चन्दे से होतो थो | जनसंणया, क्षेत्रफल और 
राष्ट्रीय धन के अनुपात एसेम्वली चन्दे की रकम निश्चित करती थी । 


प्रधान कार्यालय >-राष्ट्रंप का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। वहाँ पत्येक 
सितम्बर में राष्ट्र का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। यों तो अधिवेशन दृतरी जगह भी 
हो सकता था, पर सचिवालय के जेनेवा में स्थित होने के कारण यह सम्भव नहीं था । राष्ट्रसंध के 
कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों की सभी कूटनीठिक सुविधाएँ प्राप्त थीं। 


राष्ट्रसंघ के श्रद्भ (?7ड०्म७ ) ओर कार्य 


राष्ट्रहंघ के विधान की दूसरी घारा के अनुस्पगर राष्ट्संघ का कार्य एक एसेम्बली, शक 
कौंसिल तथा एक स्थायो सचित्राल द्वारा होगा ।' राष्ट्रमंघ के यही तोन प्रधान अंग थे। बस्त- 
राष्ट्रीय न्‍्यायालय छौर अन्तर्राट्रीय भ्रम संघ भी राष्ट्रसेघ के महत्त्वयर्ण अग थे। इनके अतिरिक्त 


राष्ट्रघव हई 


राष्ट्रय के विविध आयोग, कैसे-संरक्षण आयोग, सेनिक आयोग, परामशंदात्री आयोग 
इत्यादि ये । 


एसेम्बली $-- 
एसेम्बली राष्ट्रमंघ की प्रतिनिधि सभा थी ओर इसमें सभी सदस्य-देशों के प्रतिनिधि रहते 
थे। इसके सभी सदस्य-राज्यों के अधिकार समान यथे। नये उम्मीदवारों को राष्ट्रलघ की 
सदस्यता प्रदान करना इसी का काम था | यह एलैम्बली का सबसे बड़ा अधिकार था। एक 
सदस्य-राब्य अधिक-से-अधिक वीन प्रतिनिधि भेज सकता था; लेकिन बोट देने का अधिकार 
एक ही को प्राप्त या। अपने प्रदिनिधियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार सदस्य-राज्यों का प्राप्त 
था । वे कसी भी व्यक्ति को अपने देश का प्रतिनिधि थना सकते थे । प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों 
के अपने-अपने बिचार हो सकते थे, उनमें परस्पर सेंद्धांविक मतभेद हो सकता था, लेकिन उन्हें 
अपनी सरकार के थाजानुमार ही बोठ देना पढ़ता था। प्रतिनिधियों को इस तरह के आदेश 
बराबर मिला करते थे। 
विधान के द्वारा एसेम्बली को जो अधिकार मिले ये वे कौंसिल के अधिकार से कम थे | 
एसेम्बली को कार्यकारिणी का रूप देना विधान निर्माताओं का ध्येय नहीं था; बयोंकि यह बहुत 
बड़ी संस्था थी और इसका अधिवेशन कभी-कभी होता था | इसके अतिरिक्त एसेम्बली को अपनी 
कोई स्थायी समिति और आयोग नहीं थो । एसेम्बली का काम केवल निर्णय करना था और उस 
निर्णय को लागू करने का काम कौंखिल या राष्ट्रतम के महासचिव का था । 
केबल राष्ट्रवंध की सदस्यता पर ही एसेम्वली के अम्रोम अधिकार थे | इस क्षेत्र में कौसिल 
को केवज्न एक ही अधिकार प्राप्त था । यह विधान के उल्लंघन पर कसी राज्य को राष्ट्रघ से 
निकाल सकती थी। अन्यया सदस्यता के यावेदन को स्वोकार करना एसेम्बली का ही काम था । 
इस विषय पर अगर दोनों सस्थाओं को बरावर अधिकार मिलते, णैखा कि धपुक्त राष्ट्रमंघ को है, 
ठो दोनों में 4राबर गतिरोध की स्थिति उत्न्न हो सकती थी । 
विधान के बलनुसार राष्ट्रसंध का कोई भो निर्णय बेठक में उपस्थित तमाम सदस्य राष्ट्रों की 
राय से होता या । दूसरे शब्दों में राष्ट्संघ में 'मतेक्य का नियम! (छा0लंए४ ण घराश्यंणाए) 
अपनाया गया या! यथपि यह नियम राष्ट्रमेंघ की सफलता में बहुत बढ़ा बाधक ढिद्ध हुआ, 
फिर भी इस नियम के बिना काम नहों चल सकता था ! सदस्य-राज्य अपने राष्ट्रीय प्रभुकत्ता 
की बचाने के लिए इतने सठक ये कि वे बेसी संस्था में छाने की £च्छुक नहीं थे जशँ पर किसो 
निर्णय को ज्ञादे जाने का भय हो ।2 
एसेम्बज्ञी का अधिवेशन हर सिंतम्बर महीने में जेनेवा में इआ करता था। आवश्यकदा 
पड़ने पर इसके विशेष अधिवेशन की हो सकते थे ! छब एशोम्बली का अधिदेशन प्रारभ्ण होता 
हो शुरू में बह ब्यक्ति उसके सभाप्रति पद को ग्रहण करता था जो छा समय राष्ट्रधप कौंमिल 
का अध्यक्ष रहता था । बाद में एसेम्बलो अपने सभापति और छः उपसभाषतियों दवा निर्वाचन 
स्प॒र्य करने लगी। एसेम्बली का काम राष्ट्रीय संखद्‌ की तरह स्थायी समिदियों द्वारा शोया था 
इसमें निम्नलिखित धर. विषयों को समिदियोँ होंदी थॉ- (१) वेघानिक और कानून सम्बन्धी 
“5. , ॥. एछ, वक्ता ॥क44 2७६४८ ०/ >०ादं४ड इ5 $, ए. 2: 





जर्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


होड़ को रोकना और राज्यों के झगड्डों को युद्ध के यविरिक्ति अन्य शान्तिमय उपायों से फैसला 
करने का यत्न करना राष्ट्रतघ का सुख उद्देश्य था। 


सद्त्यता--इछ लोगों का विचार था कि यूरोप के कुछ इने-गिने राज्य ही राष्ट्रमंघ के 
सदस्य यनाये जायें! पर इस विचार को समथन नहीं मिला और राष्ट्रवंध का दरवाजा सर्वो 
के लिए खुला रखा गया । राष्ट्रसंघ-विधान की पहली घारा के अनुसार रष्ट्रमंघ के प्रारम्मिक 
सदस्य वे ३१ राज्य थे जिनका नाम विधान के परिशिष्ट में उल्लिखित था। परिशिष्ट में कुछ 
और राज्यों के नाम भी उल्लिखित थे जो राष्रमप में शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त 
अन्य देश भी राष्ट्रसध के सदस्य हो मकते थे । यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को पालन 
करने का वचन देते हुए सदस्मता के लिए आवेदन करठा तो दो-तिहाई बहुमत से एसेम्बली 
उप्तको राष्ट्लध की सदस्यता प्रदान कर सकती थो। इस तरह राष्ट्रसंघ में तीन प्रकार के सदस्य 
थे। व्यावहारिक रृष्टि से इस वर्गोकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं था; क्योंकि सभी सदस्यों 
के वेघानिक अधिकार समान थे । 


कोई भी राष्ट्रसंघ की सदस्यदा छोड सकता था । विधान की पहली धारा में ही इसकी 
व्यवस्था कर दी गयी थी। छंसके अनुसार दो वर्ष पर्व सूचना देकर कोई सदस्य राज्य राष्ट्रसंघ से 
अलग हो सकता था । १६३२ में कोस्टारिका तथा ब्राजील और १९३३ में जापान तथा जमेनी 
राष्ट्रघंध से अलग हो गये। राष्ट्रसघ के नियमों की अवदेलना करने की दशा में किसी राज्य को 
राष्ट्संघ से निकाला जा सकता था। १६३६ में सोवियत रूस को इसी नियम के अन्तर्गत 
निकाला गया था | उन राज्यों की सदस्यता भी समाए्ठ हो सकती थो जो राष्ट्रंघ-वघान में किसी 
सशोधन को मानने को तेयार नहीं थे । विधान की २६ वीं धारा में सशोधन की प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया था । विधान में संशोधन का अधिकार अपेम्बली को दिया गया था पर किसी 
भी संशोषन को सदस्य-राज्यों का समर्थन पाना आवश्यक था। कॉसिल को सहमति तो 
अनिवार्य ही थी । 


वित्त :--किसी भी सस्पा को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकटा होती है। राष्ट्ररंध 
को थार्थिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति सदस्य राष्ट्रों के चन्दे से होती थी ! जनसंणया, क्षेत्रफल और 
राष्ट्रीय धन के अनुपात एसेम्बली चअन्‍्दे की रकम निश्चित करती थी । 

प्रधान कार्यालय --राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। वहीँ प्रत्मेक 
मितम्बर में राष्ट्रसेथ का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। यों तो अध्विशन दूसरी जगह भी 
हो सकता था, पर सचिवालय के जेनेवा में स्थित होने के कारण यह सम्भव नहीं था । राष्ट्रमंप के 
क्मंचारियों एवं प्रतिनिधियों की सभी कूटनीविक सुविधाएँ प्राप्त थीं। 


राष्ट्रसंघ के ्रज्ञ ( ०ए४०म७ ) और कार्य 


राष्ट्रतंध के विधान की दूसरी घारा के अनुरार *राष्ट्रमंघ का कार्य एक एसेम्बलो, एक 
कौपतिल तथा एक स्थायों रचिताल द्वारा होगा ।! राष्ट्रणथ के यही तौन प्रधान अंग ये। अन्तः 
राट्रीय स्वाया्य शौर बस्तर्राट्रीय थम सप भी राष्ट्रसघ के मद्त्वयूर्ण अंग ये। इनके अतिरित 


राष्ट्रघ श्र 


राष्ट्रसंध के विविध आयोग, जेसे-मंरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, परामरश्श॑दात्री योग 
इत्यादि ये । 


एसेम्बली 

शसेम्बली राष्ट्रसप की प्रतिनिधि सभा थी और इसमें सभी सदस्पन्देशों के प्रतिनिधि रहते 
श्ले। के सभी सदस्य-राज्यों के अधिकार मान थे। नये उम्हीदवारीं को राष्ट्रमघ की 
सदस्यता प्रदान करना इसो का काम था! यह एसेम्बली का सबसे बडा अधिकार था। एक 
सदस्य-राज्य अधिक-्सै-अधिक तोन प्रतिनिधि भेज सकता था, लेकिन बोट देने का अधिकार 
एक हो को प्राप्त था। धपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति का इण अधिकार सदस्‍्य-राज्यों का प्राप्त 
था । वे किसी भी व्यक्ति को अपने देश का प्रतिनिधि बना सकते ये । प्रतिनिधि-सण्डक्ष के सदस्यों 
के अपने-अपने विचार हो सकते थे, उनमें परस्पर सेद्धांदिक मतभेद हो सकता था, लेकिन उन्हें 
अपनी सरकार के आजानुमार हो बोड देना पढ़ता था । प्रतिनिधियों को इस तरह के आदेश 
बराबर मिल करते ये। 


विधान कै द्वारा एसेम्बली को जो अधिकार मिले थे वे कौंसिल के अधिकार से कम ये । 
एसेम्बली को कार्यकारिणी का रूप देना विधाद निर्माताओं का ध्येय नहीं था; क्‍योंकि यह बहुत 
बड़ी संश्या थी और इसका अधिवेशन कभी-कभी होता था । इसके अतिरिक्त एसेम्बली को अपनी 
कोई स्थायी समिति और आयोग नहीं थो । एसेम्बली का काम केवल निर्णय करना था और एस 
लिर्णय को लागू करने का काम कौंठिल या राष्ट्रघघ के महासचिव का था । 
केवल राष्ट्रसंध को सदस्यता पर ही एसेम्बली के असीम अधिकार ये । इस क्षेत्र में कौसिल 
को केवल एक ही अधिकार प्राप्त था। यह विधान के उल्लंघन पर किसो राज्य को राष्ट्रसंघ से 
निकाल सकती थो। अन्यथा सदस्यता के आवेदन को स्वीकार करना एसेम्बली का हो काम था । 
इस विपय पर अगर दोनों संस्थाओं को बरावर अधिकार मिलते, शेसा कि संयुक्त राष्ट्रसंप को है, 
तो दोनों में 4राबर गठिरोध की स्थिति उत्तन्न हो सक्वी थी । 
विधान के अदुसार राष्ट्हध का कोई घी निर्णय बेठक में उपस्थित वमाम सदस्य राष्ट्रों की 
राय से होता था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रसंघ में 'मतेक्‍्य का नियम! (97एलंए० ण प्राण) 
अपनाया गया था। सथपि यह नियम राष्ट्रसंघ की सफलता में बहुत बढा बाधक सिद्ध हुआ, 
फिर भी इस नियम के बिना काम नहीं चल सकवा था। सदस्य-राज्य अपने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता 
को बचाने के लिए इतने सतक थे कि दे बेसी संस्था में लाने की ६चछुक नहीं थे जहाँ पर किसो 
निर्भय को लादे जाने का भय हो ।? 
शसेम्बल्ली का अधिवेशन हर थिंतम्बर महीने में जेलेवा में हुआ करता था। आवश्यकता 
> पड़ने पर इसके विशेष अधिवेशन भी हो सकते थे। जब एसेम्बली का अधिवेशन प्रारम्भ होठा 
वो शुरू में वह व्यक्ति उसके मभाषति पद को ग्रहण करवा था जो उस समय राष्ट्रलण बौसिल 
का अध्यक्ष रहदा था। बाद में एमेम्पलो अपने सभापति ओर छः उपसभापतियों का निर्वांचत 
तय बरने लगी + एसेम्बली का छ्वाम राष्ट्रीय संसद की तर्ड स्थायी सममिठियों द्वारा होता था। 
इसमें निम्नलिखित छ विषयों को समितियों होती थो- (३) बैघानिक थीर कानून सम्बन्धी 
3, ह, ए, उा्ताड, पफेदार 2.ब०दच्न6 ९ 27०40 ३8 $8 #, ए. 22. 


॥ डजनीय ताक 


विधयों मे हित, (२) एक्ारल शक्यारों है कत्तए, ३) वियरदी है लिफ, 27] बज पौध 
गंध पो धाहिन शतम्या के लिए, (>ो शाहाएजिक हरम्बारो के लिए का (९) 7४वें 
इशपों के लिए + एमेगरनी हशये धरलिरिं गो चाबोग था शगि यों जा मूहण कर आड़ पो ८ 








शाह छह को हुनाय करना एशवब्त थे। दुख कोश छत ॥॥ हि पोरों है 
गरग्पों का पुनाक, पर हिज के इद्ाप्री शहर्यों को पु ध, घग्शा व स्पोजाब्य है रदापा 
थो विरृकि भौ पड्रुणप के महामचित की निृि ढोी आपदा! बाजी हट! बाज 
फ्रशेश्यषों ॥एकए के पादिक ब्रहूट वो उ्योकय काली थे उतर बिल के क।एजन पी 
परहताल परम ४; दहवायएप के विद्वान मे हंडगोएन भी कारों थे 5 

तिधान को जीरो थारा के द्वारा एऐऐडणों को एड बुत बहा मंदिर पाप 
दगये झनुगार एफ्रइली एस शभों हिदर्तिपों दर (शियार बर सनी थी हिनो (१३ शा ॥ 
बहरा पुँचेते वा छत्र हा । कोई घी सदस्य राप्य सिमी शी रमसपा को एगोस्दशी के एर 
देश बर साइना था। एसेवली वेपन घने रइग्व रापपों के यासतरिर मानों के एस्दार 
भर गयहठ़ो धो (दा १३८) | दुसरे अधिदेशना में गहस्प राब्यों वे प्रतिनिधि दिमों भो 
प्री पो उपरियते बर गरते दे जा राष्य के उद्देश्यों थौर प्ररोशनों से हम्बनद रखने | 
हे रनों शित्वायनों शो वर्दों पेश रर मरते थे, घदनी सबगदा हों वो घरप धाज्पों थे समझ 
गएते ये योर अन्य राग्यों वी नोति वो आलोचना भी पर सरते थे। गधों निर्षय प्रस्ताव ५ 
बर के किये जाते थे । 

एसेम्पली का यपिवेशन पूजा होता था । दर्शेफ के मत में आम जनता इसमें शा: 
हो सकठो धो । यहाँ-उिपाद स्वठस्त्र रूप से हुआ बरतें थे । विश्य राजनीति पर बहस करता इस 
प्रमुण कार्य था । इए तरह छोटे-यड़े सभी रागपी वो अपनी शिझापत देश यरने पर मौऊा 
जाता था । इन याद-विवादों से बहुत लाभ दोते थे । सातार के राजनीविशों यो एक-दूसरे 
निकट गम्पक में आगे का मौका मिल जाता धा। एसेम्दली में देन सभी दविपयों पर बहस 
सकती थी जो पहले विविध वरराष्ट्र-मस्वालयों में गोपीय रखे जाते थे। इसलिए पोदर सा! 
का यह फन कि एसेम्यली केपल एक घसट-वियाद की सोसाहटी थो, गलत है, मोअर के अदुत 
एसेम्बली राष्ट्रमंप का एफ प्रभावशालो ढंग था ।? 





फौसिफ़ +--कीछिल राष्ट्रंप को एक घोटी, परन्‍्य अऐेम्गलो से अधिक शाक्यात्ती संस 

थी। इसको बनावट एसेम्दली ते भिन्न थी । एमेम्दलों में राष्ट्रभथ के सभी सदस्य थे; लेवि 

कौंसिल की सदस्यता सोमित थी । इसमें दो तरह के सदस्य थे--स्थायी और दअर्थायो। 5, 

कथिद महान राज्य कौंतिल के स्थायी सदस्य थे। इस व्यवस्था को काफी आलोचना हुई; कर्षो। 
यह अन्यायपरर्ण था। इससे राज्यों की समानता के सिद्धान्व का उल्लेपन होता था । 

आरम्भ में यह व्यवस्था की गयी कि कौसमिल के नौ सदश्य हो--पॉँच स्थायों और चला 

अस्थायी ! संबुक्त राज्य अमेरिका, प्रिटेन, ऋॉस, जापान और इटली को कौंतिस का स्थायी प 

- अन्य चार अस्थायी पदों वा एसेम्पलों द्वारा निर्वाचन होने का प्रवन्ध क्या गया 

पल, चेह्जियम, यूनान और स्पेन कौसिल के अस्थायो सदस्य चुने गये । सपुक्त रा 


का आंटी 66!  ।. काकाल 


शहघूघ॑ंघ 3 


अमेरिका राष्ट्रसंध में शामिल हो नहीं हुआ । अतः १६२२ तक कौंमिल में आठ हो सदस्य थे। 
१६२२ में यह तय किया गया कि कौहिल के सदस्थों की सख्या थाठ के स्थान पर दम कर दी 
जाय। इस तरह कौंविल को सब्या हमेशा बढती-घटदो रहो । १६३६ तक कौंसिल में केवल तीन 
सदस्य--विटेन, फ्रांस, और रूस--रह गये और अस्थामो सदस्यों की संझया बढ़कर ग्यारह तक 
पहुँच गयी ।? 


विधान-निर्मादाओं का यह विचार था कि कौं सिल को राष्ट्रपंध का सब से शक्तिशाली 
डॉग बनाया जाय । वास्तव में यह राष्ट्रसंध को कार्यकारिणों सम्तिति थी । १९२६ के बाद इसका 
अधिवेशन वर्ष में जनवरी, मई और सितम्बर में तीन बार होने लगा । आवश्यकता पड़ने पर 
इसकी और वेढकें हो सकती थीं। फ्रांसीसी वर्णणाला के आधार पर इसके सभापसि थारी-बारो 
से चुने जाते थे । केवल कार्यक्रम और कार्य-विधि को छोड़कर कौंसिल के सभी नि्यों को 
सर्वेसम्भति द्वारा पा होना आवश्यक या। सयुक्त राष्ट्रतप को सुरक्षा परिषद्‌ की तरह कॉसिल 
के किसी सदस्यों को “बीटा” का अधिकार नहीं था। जब किसी ऐसे राज्य का मामला 
कौंसिल के सम्मुख पेश होवा था जो उस समय कौंसिल का सदस्य नहों हो, ठो उसे यह अवसर 


दिया जाता भा कि उसका प्रत्तिनिदि कौंतिल के अधिवेशन में उपस्थित होकर अपना विचार 
प्रकट कर सके । 


कौंसिल को कार्यकारिणी के महत्त्वपूर्ण कार्य करने पढछते थे। सबसे पहले, उसे डान्जिंग 
और सार के प्रशासन तया सरक्षण का निरोक्षण करना पड़ता था। शान्ति-संधियों द्वारा 
अक्पसंरूषक जातियों का जो अधिकार मिले ये उनपर निगरानी रखना भी कौंतिल का काम था। 
अन्चर्राष््रीय ध्गड्डों को सुलझाना, निरस्त्रीकरण के लिए योजना ठेयार करना, आक्रमणकारी के 
विषद्ध पाबन्दी लगाना, युद्ध की सम्भावना में सदस्य“राज्यों की आदेश देना, एसेम्बली की 
सिफारिशों को लागू करना, महासचिव को मनोनीत करना, सचिवालय के अन्य उच्च पदाधि- 
कोरियों की नियुक्ति करना इत्यादि कॉसिल के अरझय काम थे। इनके अतिरिक्त कौसिल 
को एसेम्व्नी फी त्तरइ यह अधिकार भी प्राप्त था कि राष्ट्रलंघ के उद्देश्यों और प्रयोजनों के 


अन्तर्गंठ तथा विज्ञ-शान्ति के सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार बरे ओर कोई टोस कदम 
छठाये ! 


बेधघानिक अधिकारों के अतिरिक्त कौंसिल को विश्व राजनीति को प्रभावित करने के 
अनेक मौके थे। सदस्थ-राज्य कौंसिल में ज्यादातर अपने श्रधानमन्त्री या विदेशमंत्री को 
भेजवे थे। कौंसिल कौ बेठक वराबर हुआ करती थी। अतः मन्त्रियों को एक दूसरे के निकट 
सम्पक में आने का सौका मिलता था। पहले गलठफ्टमियों से हो राज्यों का सम्बन्ध पराव हो 
जावा था। उसकी सम्भावना अब बहुत हद उक ज़ांतो रही। विदेश-मत्री या विदेश मत्नालय से 
सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी आपस में मिलरर, बातचोत करके बहुत से झगड़े को ठय कर लिया 
करते थे। यह एक बहुत ही उत्साधवर्धक वदम था! जनेक हन्दर्रष्ट्रीय समप्पाओं को विचार- 
विमर्श एवं शान्तिमय उपायों ते घुलक्बाकर कौंतिल ने यह स्पष्ट कर दिया की अन्चर्ाद्रीय झगड़ों 
का निमदारा युद के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा भी किया जा सकता है । 
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जद अन्वर्राष्रीय सम्बन्ध 


एसेम्बली और कौसिल के पारस्परिक सम्बन्ध 


एसेम्बली और कौसिल राष्ट्रसघ के दो प्रमुख अंग थे, लेकिन उसके विधान में इन दोनों 
संस्थाओं के पारस्परिक सम्यन्ध के दिपय में कोई चर्चा नहीं की गयी थी। अतएव निश्चित 
रूप से इनके सम्यन्ध के स्वरूप में कुछ कहना कठिन है। कुछ विद्वानों का कथन है कि इन दोनों 
अंगों में बही सम्बन्ध था जो सतदीय प्रणाली के देशों में ससद्‌ तथा कैबिनेट के बीच होदा है । 
कुद् अन्‍य लोगो का कहना है कि इन दोनो अंगों का आपसी सम्बन्ध संसद के दो सदनों के सदश 
था| लेकिन राष्ट्रमध के संगठन के अध्ययन से ऐसे किसी सम्बन्ध का पता नहीं चलता। 
इसके सभ्वन्ध में अधिक से-अधिक यहो कहा जा सकता है कि ये दोनों सस्थाएँ एक ही मशीन 
के दो पूज थे जिनको आपस में सहयोग करके ही काम क्रना पडता था। एक अंग राज्यों की 
सैद्धांतिक समानता और दूसरा महान राज्यों की व्यावहारिक प्रधानता का प्रतीक था। कुछ 
सप्तय के लिए यदि हम यह मान लें को एस्ेम्दलो और कौंसिल में संसद्‌ सथा मप्तिमडल जेसा 
सम्बन्ध था, तो यह एक भयकर भूल होगी । ससदीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत के बिनेट संसद, 
को मर्जों पर टिया रहठा है , जिस समय के विनेट पर से संसद का विश्वास उड़ जाता है उसो 
कण उभजों हट जाना पड़ता दै। राष्ट्रथ की ऐसेम्बली और कौसमिलल में इस प्रकार का कोई 
ग़म्सन्ध नही था । एशेम्सली कौमिल को समाप्त नहों कर सकती थी और न एसेम्बली के लिए 
यह आवश्यक था कि घह कौसिल के लिए नीति-निर्धारेष करे। एक यार जब बौंशिल संगठित 
हो जानो थो तो बह एसेम्पेज्ञो से पृर्णवया स्वनन्त्र रहती थी । एसेम्बलों के लिए यह भी आवश्यक 
नहीं था कि वह कौंमित्ञ द्वारा पेश क्ये गये प्रइनी पर बिचार करें ही । 

रुगी तरह कौसिल और एसेम्वली में संतद्‌ के दो रादनों णेसा कोई राम्बन्ध भी नहीं था । 
उनमें से न तो कोई प्रथम सदन था और न द्वितीय सदन । वस्दुतः इनमें से क्सो को सदन 
कहना शो अनुचित है। यहुत कम विप्रयों पर दोनों को मिल-जुजकर काम बरने की आवश्यकता 
थी। प्रो० बर्ींगगो के शब्दों में यहो कहा जा सकता है जि ये दोनों दो परिणाम के दो संस्थाएँ 
थीं। एयर की बेठझ यहुपा होती थी तो दूमरे की कभी-कभी । एक शीमता से कोई काम कर 
गता था। दूगरे के का प्रणाली में विक्तम्य की राम्भावना अधिक थो । 

राष्ट्रपंध के अस्त त इन दो संस्याओं या निर्मान करने के दो कारण थे। राष्ट्रणप में एक 
ऐसे गंकदा की ब्रापश्यता थी णो भररत पड़ने पर रिला डिसी वित्षम्य के शीमाविशीमर काम 
कर सझ । इस बाम के जिए एड द्ोटों संश्या की आषश्यक्‍्ता थी। बन्तराद्रीय राजनीति में 
अभी गमम्दा गड़ो हो सकती यो शोर विजश्र शारि के लिए उसे अदइ-ऐ जर३ गुल्ब्राना 
3 दुनीए था 3 ऐसे काम को कौधिन दैसी छोटी संस्या ही यर गफती थी। इसके अतिरिक्त 
दरों दाग शहद बो कुच प्रयाशशीय माय भी दिये गये थे। इस काम यो एड 
एइरद हो कर रार्प दो ॥ किए, बस्वराट्रीय सम्परध के मश्त्वरध् बातों पर विचार करने 
है लिप कमी कंधों महए दे सभी गापपों का रम्मेण होता भी श्रावरम७ था। इतहे लिए 
दोये मब मी था घोर कब्यी था। इतेिगवरजो शोर सटिल दोनो हे रमॉज हे राद्रों को मेंद्रानिविन 
£ के मिटारपों के बोय शयस्दव हा शा कोमल के मूचन ते महानू 
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राष्ट्रहंध ४ ७ 


राज्यों की प्रधानता को मास्यवा मिल गयी और ऐस्ेम्बली से समानता के सिद्धास्त की 
पृष्टि हुईं। 

राष्ट्रघंप के विधान में कौंतिल शब्द का प्रयोग ६० बार तया एठेम्बली शब्द का प्रयोग 
केवल २४ बार हुआ है। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि कॉसिल 
पसेम्बली से अधिक शक्तिशाली थी। उनके कथनानुसार कम-से-कम विधान-निर्माठाओं का यहो 
उद्देइप था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। कॉसिल के सदस्य एसेम्बली के सदस्य भी 
होते ये। इस हालत में एसेम्बली को प्रभावित करने को उन्हें पर्याप्त अवसर था । इसी तरह 
एसेम्नली भी कौसिल को प्रभावित कर सकती थी । इस कारण दोनों संस्थाओं के बीच संघर्ष 
होने की सम्भावमा भी बहुत कम हो गयी । कौमिल को एसेम्बली को छिफ़ारिशों को मानने 
में कोई कठिनाई नहीं थी । कौस्लि के सहपरोग से बाद में एसेम्वली के अधिवार बढ़ते गये । 
उदाहरण के लिए. १६२० के बाद से कौसिल प्रत्येक वर्ष अपने कामों की एक रिपोर्ट एसेम्बली 
में भेजा करती थी । महाँ छा रिपोर्ट पर काफी बहस होढी थी | लेकिन इससे यह नहीं समक्ष 
लेना चाहिए कि एसेम्पलो को कौंमिल के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार था। 


सचिवालय 


राष्ट््रंध के प्रशासकीय कार्यों के लिए जेनेवा में स्थित एक स्थायी सच्िवात्ञय था । 
राष्ट्रसंथ का प्रबन्ध, पत्र-व्यव्वार और व्यवस्था आदि का कारये इसी के द्वारा होता था। 
सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था । राष्ट्रसेंघ के सभी कार्यों को संचालित करना 
उसका झुण्य काम था। पहला महासचिद् सर जेम्स एरिक डूमंड ये। राष्ट्रसंघ के विधान के द्वारा 
ही वे महासचिव के पद पर नियुक्त किये गये थे। वे १६२० से १६३३ तक इस पद पर काम 
करते रहे । उनके बाद इस पद पर नियुक्ति किम्र प्रकार की णाय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप रो 
व्यवस्था भी कर दी गयी धो । एसेम्बली की राय से कौंठिल नये महातचिव्र को नियुक्ति कर 
सकता था। डूमंड के बाद फॉस के जोसफ एबेनेल १६४० तक महासचिव के पद पर काम 
करते रहे । उनके त्यागपत्र देने के बाद आयरलैंड के सीन लेस्टर स्थानापक महासचिव नियुक्त 
किये गये । का 

महासचिव का काम राष्ट्रसंघ के प्रशासन की देखभाल करना थीं। इस काम में छनकी 
सहायता के लिए दो सहकारी सचिव और दो छप-सहकारी सचिव होते ये | इन पदों पर महान 
राज्य के नागरिक ही नियुक्त विये जाते थे। इसके अविश्क्ति महासचिव के अधोन ७०० के 
लगभग राष्ट्रसंध के बर्मंचारी काम किया बरदे थे। योग्यवा के ाधार पर उनकी नियुक्ति 
महासचिष के द्वारा होती थो। ये पदाधिकारी राष्ट्सथ के विविध सदस्य-राज्यों से लिए जाते थे। 
यदि उनकी थम्दर्राट्रीय सिकिल सर्विस का सदस्य वहा जाय हो कोई अतुचित नहीं होगा। ये 
लोग वास्तव मे अपने देथ के हित का प्रटिनिधित्व नहीं बरते थे; बल्कि वे राष्ट्रसंध के सेवक थे 
और उसके सदस्यों के हित पर निगरानी रदना उतका कत्तब्य था । 

,संचिवाक्षयु को ग्योरद विभागों में विभक्त किया गया था। इन विशागों का संचालन 
अध्यक्षों के छधोन होता था। इसके सुष्य विभाग निम्नलिखित थे-साधारण विभाग जिनमें 
राजनोतिक, कानूनी और सूतना-सम्बन्धी कार्य होते थे, संरक्षण-विमाग, निरश्रीकरण, स्वास्थ्य, 


शक 


है (5 अन्वर्राष्ट्रीय सम्यन्ध 


अल्पसंख्यक जातियों तथा आर्थिक समस्याओं के विभाग। प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र में काम 
करना पडता था। राष्ट्रसंध के विचारार्थ विविध समस्याओं सम्बन्धी द्ावश्यक सूचना प्राप्त 
करना, एसेम्बली तथा कौसिल को कारंबादयों को प्रकाशित करना, बैठक का कार्य क्रम तैयार 
करना, भाषणों को प्रकाशित करना इत्यादि सचिवालय के काम थे । महासचिव का एक सुछम 
कार्य यह भी था कि वह अपने का्योल्य में छन सब सन्धियों को रजिस्टर्ड करे, जो राष्ट्रसंध के 
सदस्य-राज्यों के बीच में हुईं हो ! राष्ट्संध के विधान की १८ वी धारा के अनुसार इसको 
अनिवाय बना दिया गया था। १६४१ ठक राष्ट्रसंघ के सचिवालय ने ४७३३ सन्धियों को 


रजिस्टर्ड किया | 

प्रोफेसर हरिस के अनुत्ार सचिवालय राष्ट्रसंध का एक विशिष्ट और थनृठा अंग था। 
सचिवालय का संगठन कोई नई चीज नहीं थी ।' यह राज्य-सरकार के सचिवालयों के ही समान 
था; लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे इस तरह की संस्था की स्थापना एक बिल्कुल नयी चीज थी। 
इसलिए इसका महत्त्त और भी अधिक वढ़ जाता था। यह कहना कोई अनुचित नहीं होगा की 
अगर राष्ट्रसंध के किसी अंग ने राष्ट्ररंघ की महत्ता को साबित किया वो बह सचिवालय ही था। 
विधान के द्वारा वो सचिवालय को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था; लेकिन व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से इसको जो काम करने पढ़े वे काफी महत्त्युण थे। परिधान के अनुसार सचिवालय 
गौण संस्था थी । इसको एसेम्बली और कौसिल के आवदेश-पालन करने पड़ते ये। पर वास्तव 
में इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत या। इसमें काम करने वाले कर्मचारी भिन्न-भिन्न भाषा, धम, 
नस्ल, सरकृति आदि के लोग होते थे। फिर भी वे एक साथ मिलकर राष्ट्रसंघ के कार्यालय में 
काम करते थे । सचिवालय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वोत्यष्ट ममृना था और अगर राष्ट्ररंघ का 
उद्देश्य इस सहयोग को वटाना था तो निश्चय ही सचिब्रालय बहुत हद तक इस उद्देश्य को पूर्ति 


बरता था।! 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 

शांतिमय उपायों से अन्तर्रा्रीय झगें का निवदारा करता राष्ट्रप का एक 
प्रसुष छट इय था । पंचायतों द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय बाद-विव्राद को सुलझाने की परम्परा कुद दिनों 
से चली आ रहो भी । हेग-सम्मेलन के फलस्वरूप एक अस्वर्राद्रोय पंचायती अशदालव कायम हुई 
थी, लेडिन इसका क्षेत्र हहुत ही सीमित था। राष्ट्रसंघ विधान के निर्माताओं ने एक स्थायी 
अन्तर्राट्रीय अदालत वी थावश्पक्ता महसूस की और विधान की १४ वीं धारा के थनुमार राष्ट्र॑ंघ 
के तत्ताधान में एक स्थायी अन्तर्राट्रीय न्यायालय की स्थापना की । फरवरी, १६२० में राष्ट्र 
संय के वॉडिल ने न्यायालय के सत्रिघान को तैयार करने लिए अमेरिका के मि० दलौटस्ट 
की दच्यज्ञता में कानन-विशेषणों का एक आयी टिवुक्त किया। गैंग में थः सप्ताह के प्रयलों 
के बाद इस आयोग ने अस्वर्राद्रीय न्यायालय के संविधान, कार्यट्िपिइयारि को निश्चित 
कर दिया । राष््संध की एगेम्नलो और कौसिल ने इच संरोषन के रथ यायोग के निर्षंयों को 


स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्‍्याथाल्प्र के सर्विधान की गाष््रगंप के रादरबन्याम्पों के कम 
.॥०६८८, अंतर उदार ई० ई/6 डीपवड ले गहक सार. 0. 29%, 
वह टि73. 
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राष्ट्घंघ 3] 
पतुमोदन के लिए. भेजा गया। सितम्बर १९२१ तक राष्ट्रसंध के बहुसंख्यक सदस्यों ने इसे 
बवीकार कर लिया और तव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को द्वेग में विधिवत्‌ स्थापित किया गया । 

अन्तर्राष्रीय स्यायालय राष्ट्मंध का प्रधान अंग नहीं था, लेकिन राष्ट्संघ इसका जन्म- 
दाता थां। इसी न्यायालय को पीछे चलकर संयुक्त राष्ट्रसंध के अन्तर्गत विना कोई विशेष 
खास परिवर्तन किये ही पृनस्थापित क्या गया और आज यह इसका प्रधान अंग बन गया है। 


अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संघ 

आधुनिक युग मजदूरों का युग है और इस वर्ग की उत्तत्ति औदोमिक क्रान्ति के 
फलस्वरूप हुई और प्रत्येक देश में इसकी रूंझया बहुत अधिक है। मजदूर वर्ग पर ही किसी 
देश का भविष्य निर्भर करता है। उन्‍्हों के भ्रम से देश सुखी और धनाव्य होता है। फिर भी 
यह वर्ग हमेशा उपेक्षित रहा है! प्‌ जीपति वर्ग वो मजदूरों का शोषण करके ही थानन्‍्द छूटवे हैं। 
इसी शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजबाद का जन्म हुआ है। रुमाजवाद मजदूरों की दशा को 
उम्नत करने का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार एजीपतवियों और मजदूरों के स्वार्थ एक दूसरे 
के विदद्ध हैं। अतः मजदूरों की दशा सुधारने के लिए साम्यवाद एक नया सन्देश लेकर आया 
ओर संसार में एक नपी क्रान्ति का सुज़पात करने लगा। १९१७ की रूसी क्रांति इसी का 
परिणाम था। रूस के क्रान्तियों में मजदूर-बर्ग की दशा सुधारने के लिए नया नारा दिया-- 

“दुनियां के मजदूरों एक हो !! 
प्रथम विश्वयूद्ध के बाद यूरोप के मजदूर आनन्‍्दोलनों की रूसी क्रांति से बहुत बड़ा सहारा 
मिला । चारों तरफ असन्तोष का बाताबरण था ओर मजदूर बर्ग में अपनी दशा सुधारने के 
लिए काफी खलवल्लो थी। पेरिस सम्मेलन में बेठे हुए पजीपति देश के प्रतिनिधियों को रूसी 
नारे और मजदूरों की जागति को समम्ते देर नहों लगी । उन्होंने देखा कि अगर मजदूरों की 
दशा में छुधार नहीं होता है तो सम्भवतः सारा यूरोप साम्यवाद की लहर में डूब जायगा । इस 
संकट से बचने के लिए उन्होंने भरमिकों की दशा सुधारने के लिए कई ठोस कदम छठाने का 
निर्णय किया | पर व्यक्तिगत रूप से कोई देश भ्मिकों की दशा उन्‍नत नहीं कर सकता था। 
बरयोंकि पारस्परिक प्रतियोगिता पूंजीवाद को सबसे शुरी विशेषता है। यह काम विश्वष्यापी तौर एर 
हो किया जा सकवा है | अगर पूजोप्रति-राज्य मिल छुलकर काम करें तो मजदूरों की दशा में 
सुधार होगो और साम्पवाद की बाढ़ भी रुकेयी । इसो भावना से भ्रेरित होकर पेरिस शान्ति- 
समीक्षन में भाग लेनेबाले राजनेताओं में यप्टछंघ के अन्दर्गव एक अन्तर्राष्ट्रीय ध्म-संघ की स्थापना 
को । अतः यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि प्रारम्भ में अन्तर्राट्रीय श्रम संघ सास्यवाद का 
विरोध करने का एक यन्त्र था! आइव्य नहीं कि सोवियव रूस हाल तक इस संध को शक 

की निगादहों से देखता रहा। 
अन्दर्रा्ट्रीय भमसंघ का प्रधान दफ्तर जेनेवा में कायम किया यया। संसार भर के भम- 
कानमों में समानता लाना तथा मजदूरों को सन्‍्दरश रखना इसका सुण्य छद्देइव था! यह कोई 
जहरी नहीं था कि राष्ट्रतंध के सदस्य ही भ्म-संघ के सदस्य हों। कोई भी राज्य इसका सदस्य 
हो सकता था। जर्मनी उस समय भी इस संघ का सदस्य था जबकि उसे राष्ट्रतंथ की सदस्यता भी 
प्राप्त नहीं हुई थी । इसो प्रकार ब्राजील और संयूकत राज्य अमेरिका छस समय संघ के सदस्य ये जब 


० अन्तर्राप्रीय सघ्वन्ध 


कि थे शाष्ट्रसंध्में शामिल नहीं थे। अन्तर्राष्रीय संघ भधमरांघ का व्ययरा्मंघ के व 
आज कल यह संख्या संयुक्तरा्र सथ के साथ सम्बद्र है | 

अस संघ का संगठन :--अन्नर्राट्रोय श्रमसंघ के तीम विशाग-- 
( एलकशर्थ एल्ालिला८० ), शासक सभा (60०ए2:४7ह 9009) तथा अच्चर्रा 
([7९ण७ंणर्ण [00०० ०१९९८) गाधारण सभ्मेत्तन में प्रत्येक सदस्य-राज्य वे 
होते थे--एक मजदूरों द्वारा चुना हुआ, दूसरा मालिकों द्वारा चुना हुआ! 
जुने हुए । इसके पएस कानुन निर्माण के कीई अधिकार नहीं थे | वह केवल 
सुधारने के उपायों पर तथा इस क्षेरर में प्रचलित बुराइयों को ओर बिद्ग का ! 
मक्‍्वा था ! यह सम्मेलन प्रायः विभिन्न विषयों पर अपनी फ्रिफारिशों को धर 
(0: 000४९४७०७$ ) को पाश किया करठा था। रिफारिशों में प्रायः मे 
रखने घाले कानूनों के कुछ ऐसे ब्यापक थौर विस्तृत दिदधान्त होते थे, जो *£ 
लिए ध्रमिक कानून बनाने समय मार्गदशेक और उपयोगी भी हो सकते थे । म 
विस्तृत काबुनी प्रस्ताव होते थे, जिनके सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य-राज्य से यह ० 
थी कि घह इनका अनुमोदन करेगा और इसके ठसुत्तार कानून बनाथगा। १९ 
होने बाले मामान्य एम्मेलनों ने १३३ सिफारिश और समझौते पास जिये। इसव 
इन विपयों से घा--काम करने के घण्ठे, स्त्रियों और बच्चों की मजदूरों, रात्रि के 
की स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियाँ और आवश्यकताए”, बेकारी, साबजनिक भ् 
कार्यालय, मजदूरों के सघ बनाने के अधिकार, समुद्री जहाजों पर झाम करने क॑ 
कारखानों में काम की प्रिम्थितियों में उत्पन्न होने पाली बीमारियों ( 
8॥8९58९$ ) आदि) राष्ट्रभघ के मदस्व-्गज्यों बी सरकारों से अनेक समझौीतों 
किया) १९३६ में युद्ध छिहने के पृर्श पचास विभिन्न देशों ने ऐसे समम्ौतों 
अनुमीदन बर दिया था । 

शासक सभा के वन्तीस गदस्य होते थे | इनमें आठ मजदूरों के, आद रि 
वधा मौलह विशिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते ये। अधिकतम औद्यीगिक महः् 
राष्यों की इसने प्रधानता बनाये रखने के लिए १६२२ में यह ध्यवस्था कि श्य॑ 
आड़ प्रतिनिधि बेदिजयम, कगाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट बिटेन, भारत, और 
चुने जाने चाहिए : जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियठ सध के सदस्य बने त॑ 
योर बेल्मियग के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। 
युदत कार्य अस्तरयट्रीय भ्रम झार्सलण के संचालक (फल: ) का घुनाय 
लिर्मयण था ! 

डडैया के अस्वर्सश्रेय भमकार्याकषव वा प्रण्त कार्य औदोगिक पीषन अं 
गम्बत्थ रखने बाली सभो विषयों की जानकारी और शामग्रो एकत्र करना था। 


स ते दी भी मे 
गसेलन यो चार्विक बेडहों के जिए डियारणीय विषयों की यों मो यार फरत 
दर बाली मंस्याओं में सम्पर्ड रश 








आन है +१.93३ कफ) हे २ ितऊ> अआदक्चारक्क छत दा! 


राष्ट्रषघ ण्ह 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्त्रिपूर्ण नियटारा 


राष्ट्रसंध की स्थापना का सुष्य छद्दे शप॒ संधार को युद्ध से वेचाना था । इसका कायम 
भविध्य में होने वाले अन्वर्राष्ट्रीय युद्ध को छिंडने से रोकना था । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
राष्ट्रघ के विधान में चार व्यवस्थाएँ की गयी थीं : 

(१ ) पहली व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रघ के सदस्यों ने कुछ ऐसी कानूनी वाध्यताओों 
और उत्तरदापित्वों को स्वीकार किया जिनसे उनका युद्धश्छेड़ने का ऋधिकार सीमिद हो जाता 
था । साषट्संघ के विधान को स्वीकार करके सदस्य राज्यों ने पहले पटलबुद्ध छेडने के अपने सर्वोच्च 
अधिकार पर प्रतिवन्ध लगाना स्वीकार किया । विधान की दसवों घारा के अनुसार राष्ट्ररंप के 
सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि वे दपस में मिलकर सब देशों की बतेमान राजनीतिक स्वतंत्रता 
और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा बाह्य आक्रमणों से करेंगे। यह प्रत्िद्ध गामृहिक सुरक्षा का 
सिद्धांत था । 

(२) दूसरी व्यवस्था के अस्वर्गव रा््रमंघ कै विधान में अन्वर्रट्रीय जित्रादों के शा न्ति- 
पु निपदारे की प्रक्रि[ का वर्णन था। इन प्रक्रियाओं का दर्णन विद्वान को ग्थारहवं से पन्‍द्रहबीं 
धाराओं में हुआ था । स्यारहरी घारा के अवृपार किसी युद्ध या युद्ध को घम्कों को राष्ट्रधप 
के लिए चिन्ता का विषय ( माश007 ० ०००७४ ) बनाया गया । अवएब अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
को संकट में डालनेवाली किमो भी परिस्थिति को ओर कोई भी सदस्य एसेम्सली का ध्यान 
आक्ृट्ट करा सकता था तथा राष्ट्रमंध के क्रियों भो सदस्य को प्रार्थदा पर महासच्तित्र युद्ध या 
पुद्ध को स्थिति पर विचार करने के लिए तृुएत कौंमिल को बैठक बृज्ञा सऊता था । यह धारा 
राष्ट्रदेंध विधान की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण धारा थी बोर यह विज्वन को सिफारिश पर रखो 
गयी थी। राष्ट्रसंध के समझ इस धारा के अन्तर्गत चालोमस अन्दराष्ट्रीय विवाद लाये गये। 

इसका झुर्य छद्देश्य युद्ध के विरुद्ध जनमत तैयार करना था। ऐड विज्ञास क्रिया गया था 
कि जब कौंसिल या एसेम्वली में शांति को संकट में डालनेवाली स्थिति पर विच्ञार होगा ती 
संत्ार के शान्तियादी लोकमठ के द्वारा ऐसे संक्टों का निराकरण हो सकेगा। 

बारहवीं धारा में अन्वर्राष्ट्रीय विशदों को सुनशझने के उप्राय व ह्ञाये गये थे । ये उपाय 
तीन प्रकार के थे। इसके अनुसार सघ के सदस्यों ने यह मान लिया कि यदि उनमें किसो प्रकार 

का विवाद उत्पन्न हो जिनसे छनके राम्वन्धों को भंग होने की आशंका हो तो वे इसे किसो एंच 
( 3/गा4धंणय ) को हौपेंगे, या इसका थदालती समझौठा करायैंगे अथवा कौंसिल हारा 
इसकी जाँच करायेंगे। साथ हो, उन्होंने यह भी ठय किया कि पंचों, अदालतों या कौसिल की 
िफ़ारिशों के तीन मद्दीने के अन्दर बे युद्ध का सहारा नहीं लैंगे। तीन महीने को व्यवस्था 
रखने का उद्देश्य यह था कि इस अवधि में विवाद की उथवा कम हो जायगो, उत्तेझना शठ 
हो जायगो और इस बीच शांतिबादी लोकमत का दबाव पड़ेगा जिसे युद्ध की सम्भावना कम 
हो जायगी ! लेकिन राष्ट्रमंघ के जीवन में कभो ऐसा अवसर नहों आया बव सदस्य-राज्यों ने 
शस म्यवस्था का सहारा लिया हो । हि हु 
धारा तैरह के द्वारा किसी सन्धि को ब्याख्य्रा, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों तथा अन्त- 
रोट्रीय दाबिलों ने उल्लंघन के सम्बन्ध में उसने होनेवाले विवादों का मिर्णप पंचापत द्वाय 


रे अन्तर्राष्रीय गम्यरप 


अथवा अस्तर्रष््रीय स्थायालय द्वारा कराने की ब्यपस्था की गधों / राश 
निर्भपों को मानने को स्वीकार फ्रिशा और यह भी बाद। किए हि इन 
राज्य के विदद्ध वृद्ध का महारा नहीं लेंगे। 


'विघान की पन्द्रश्यीं धारा सब्र जटिल और सम्बों थो | इसमें एर 
था जो केवल कॉमिल के समक्ष अस्दुत किये हाते थे । अन्दराष्रीय वरियाद 
व्यवस्थाएँ की गयी थीं। यदि दो या अधिक राज्यों में कोई विवाद छा! 
से सम्बन्धित राग्य इगकी शूचना पहले सघ के महासचित्र को देंगे। 
और इस पर विचार किये जाने का प्रवन्ध करेगा । इसके लिए प्रिवाद रं 
सारा मामला, आवश्यक, तथ्य तथा थाँकड़े और कागजात महाराचिय क॑ 
इनको अकादित करेगा । इसके छश्ात्त कॉमिल का काम हो जा 
अधिवेशन में दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयहत करे । इस कार्य 
वो बह जिन हथ्यों का प्रकाशन आवश्यक ममझेपों उसे प्रकाशित कर देगे 
को सुलझाने में छते सफलता नहीं मिली तो यह वित्राद मर प्रशाश डाई 
प्रकाशित करेगी । यदि कॉसिल की रिपोर्ट सबंसम्मत से पास हो गयी। 
का यह कत्तव्य हो जाठी था कि वे कौसिल की रिफारिशों का प्राल्न के 
युद्ध नहीं करे । लेकिन यदि रिप्रोर्ट स्वंत्षमात से स्वीकार नहीं होती 
राज्य न्‍्याप के रक्षार्थ किसी भी उपाय का सहारा ले सकने थे! कौंसि 
कानूनी निर्णय नहीं होता था। पर इसे पाज्ञन करने की व्यवस्था ने २ 
अवैध बना दिया धा। कौसिल की रिपोट के बाद इस व्यवस्था का ४६ 
अवैध था। 

(३) अन्ठर्शप्रीय विवादों के शामन्तिपर्ण निबटारा की धीमरों व्यू 
अपने दायितों का उल्लंघन करके युद्ध जारो रखने की दशा में उतरे भिय 
और फिर बाद में सनिक कारवाई का मपोग था। इसका वर्णन राष्ट्रसं 
धारा में किया गया था । इसमें सबसे पढ़ने आर्थिक प्रतिबन्‍्धों की चर 
का कोई सदस्य बारह, सैरह या पन्‍्द्रहवीं धाराओं की अवद्ेलना करके युद् 
जाता था कि उसने राष्ट्सप के सभी सदल्वों के विवद्ध युद्ध छेडा है 
के सभी देशों का यह कत्त ब्य हो जावा या कि वे आक्रामक देश के सा। 
और वित्तीय सम्बन्ध तोड़ से । यह राष्ट्रवव के आर्थिक प्रतिवम्धों (९९९ 
की प्रसिद्ध व्यवस्था थी । इसके मृल में वह बात थीं कि आधिक प्रतिवन्‍ध 
को युद्ध छेड़ने का सादेस नहीं होगा और यदि उसने युद्ध छेड़ने का साहए 
प्रतिवन्‍्ध के कारण बह युद्ध को थव्रिक दिनों तक नहीं चला प्रायेगा। 
उसे युद्ध को वन्‍्द करना ही पड़ेगा । इस व्यवस्था के महत्त्व के सम्बन्ध मे 
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र्ट्रयंघ ष्र 


बिल्सन का कहना ठीक या, लेकिन आर्थिक प्रतिवन्धों की सफलता महान्‌ राज्यों के 
हयौग पर निर्भर करवा था। राष्ट्रसंप के संक्षिप्त जीवन में इस अस्त्र का प्रयोग केवल एकबार 
६३१५ में इटली के विरुद्ध किया गया जब उसने अवीसोनिया पर आक्रमण किया। लैकिन बड़े 
टी के सहयोग के कारण यह बिल्कुल गबतफल रहा । कह 

युद्ध रोकने के लिए थार्थिक प्रतिवन्‍्ध के अतिरिक्त सेनिक कारंबाई की व्यवस्था भी 
एसघ के विधान द्वारा की गयी थी । विधान ने यह ब्यवस्था थो कि राष्ट्घ आक्रामक राज्यों 
$ छिलाफ से निक कार्रवाई कर सकतो है और इसके लिए सदस्य राज्यों को सेना प्रदान करना 
ड्रेगा। लेकिम विध्रान के अन्तगंव ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे सदस्यों को सेना प्रदान 
करने के लिए बाध्य किया जा सके । यह बिल्कुल संदस्य-राज्यों को इच्छा पर निर्भर था। 
पघ के इतिहाम में इस व्यवस्था का प्रयोग कभी नहीं हुआ । उसने कभी भी राष्ट्रबंध के विधान 
क्रो उल्कथन करने वाले देशों के खिलाफ़ से निक कारवाई नहीं की । 

(४) पृद्ध के निर्धारण के लिए राष्ट्घथ विधान के अन्तर्गत चौथी व्यवस्था शस्त्रा्ो 
को घटाने तथा हथिवारबन्दी को होड़ बन्द करने की बाठ थी। इसका ८ बॉ धारा में शान्ति 
स्थापित करने के लिए शस्त्रास्त्रों की कमी को आवश्यक बतलाया गया था। इसके लिए 
विस्तृत योजना बनाने का काये कौंसिल को सौपां गया था। कौंसिल ने इस दिशा में कई 
कदम उठाये, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन एम आगे 
करेंगे 

संरठण प्रणाली 
(3॥899%९) 

प्रथम विश्व-युद्ध शोने के पर्व अफ्रिका और प्रशान्त मद्दासागर में जमनी के कई उपनिवेश 
कायम से । दुककों-साम्राज्य के अन्तर्गत भी बहुत से प्रदेश थे, जहाँ के निवासों स्वशासन के लिए 
बहुत दिनों से छछ्झल-कूद भचा रहे थे! पेरित शान्ति-सम्मेलन के पु ही यह बाठ तय थी 
कि इन उपनिवेशों का मिरराष्ट्रों के बीच बेंटवारा हो जायया। युद्ध के समय 'स्वशासन के 
सिद्धांत! का नारा बुलग्द किया गया था। वबिल्सन के शोौदह सूत्नों में सी इस बात की चर्चा 
को गयी थी। छसके सिद्धांवों के अनुसार इन उछपनिवेशों का भाग्य निर्णय वहाँ के निवासियों 
की सम्पत्ति के अचुसार होना चाहिए था। पर मित्रराष्ट्र कोई परोपकारी नहीं थे। उनकी 
आँखें इन प्रदेशों पर गड़ी हुई थी और वे इनकी दृड़प लेना चाहते ये। पर, यह काम छतना 
आसान भी नहीं था। 'स्वशासन' की आवाज सबके कानों में यु“ज रही थी और विल्सम के 
रहते इतनी जल्दी उसकी उपेक्षा करना कोई मामूनल्ती बात नहीं थी। फिर भी साम्राज्यवाद 
यर स्वशासन के सिद्धान्त में समन्वय स्थापित्न कराना आवश्यक था । मित्रराष्ट्र एक ऐसे 
उपाय की खोज में थे जिससे साँप भी मरे और लाठी भी न दूढे। स्वशासन का नाम भी 
रह जाय और शघु के लपनिवेशों पर मिजराष्ट्रों का साम्राज्य भो स्थापित हो जाय । इसके लिए 
जनरल स्मट्स मे एक रास्ता दृढ़ निकाला, जिसको संरक्षण-प्रणली कहते हैं । 

इस प्रणाली के अनुसार शत्रु पक्ष के उपनिवेशों पर किसी राज्य का विधिवत अधिकार 

नहीं कायम हुमा ! ये प्रदेश दाष्ट्व्नंध के हिम्मे सौंप दिये गये और राष्ट्रमंघ ने अपनी तरफ से 

4... डिलपयाण॥०, ०७, थे (4४9 04) 9, 828, है 


न 


छः धर्माट्रिष गायरप 


इनको विविध मिप्रराष्री के. सर्व द्िदिन, प्ग, यजयग, इंक्षिय थहिका, जवान इवादिन 
की संयक्षता में झुपृर मर दिया । सह पडा यथा वी वि झुभुवी के प्रवरविरिशीं पह जो 
शब्जा मिप्रराट्री को दिया शा है पह परहाः राहुएंप छा है और ये देश राष्ररंपटी थोर से 
एउपनिवेशी के अनुरागन थौर एुप्पपस्धा गाधष के लिए निपत कियेशयें है। झाधन को शगी 
पद्धति या संरक्षण-प्रषाक्षी बहते है। इनके खनुगार यह मान लिएा श्रा कि शम॑नीयातुरों 
के भूकपू औौपनियेशिक प्रदेशों पर शाशन करने को झो बषिंहार थय्े विस था पगिकों 
दिया गया है पह राष्ट्रांप के आदेश द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है और से एरनिवेश परहुतः गह्रगंय 
मो हो अधीनता में है। विश्गन के गिद्वाग्तों मा एप्स मरने के (लिए और दुनिपा शो पोषा 
देने के लिए इगसे यदुपर दूगरा अच्दचा एपाय नहों हो सपता था । 


राष्ट्रमंघ के बिधान को बाइगी धारा में सरक्षतन्प्रणासी को चचों यो गषी थी। 
उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिद्षक्षे युद्ध के परिधामस्यरूप छने राग्यीं को प्रसुगना 
में नहीं रह गये है, जिनका पहले उन पर शासन था तया शिनमझ ऐसे स्ोग ययते हैं, शो भापुनिक 
विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पेरों पर घड़े होने योग्य नहों है, यह मिद्ात लागू 
किया जाय कि ऐसे लोगों फा कल्पाण और विक्रम सभ्य देशों का पवित कत्तब्ध है। इस 
मिद्धास्त को ब्यापद्टारिफ रुप देने का राबोत्तम ठपय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन ससुक्नत 
राष्ट्र को रॉपा जाय, जो +इस जिम्मेयारी को सबते अच्ची तरह निभा गयकते हों” तथा इस 
रारक्षण-अधिकार का उपयोग वे राष्ट्रतंप को ओर से संरक्षक राज्य के रूप में यरें ।” इस हरह 
ऐसा प्रतोत होता है कि भरक्षण-प्रणाली छदारता का महाव्‌ प्रवीक रहा हो। 


विधान की थाइसवीं धारा में ही सरक्षप-प्रणाली को कार्यान्वित करने की विधि को भी 
स्पष्ट कर दिया गया था। शासन की सुषिधा के लिए या सच कहिए तो युद्ध के समय अनेक 
गुप्त सन्धियों को लागू करमे के लिए संरक्षित प्रदेशों को 'अ' “बा और 'स' तीन वर्गों में 
बॉद दिया गया। वर्ग “अ! में एकों के भूतपूव॑ प्रदेश ईराछ, भीरिया, लेबनान, फिलीस्तीन 
और ट्रान्सजोडन रखे गये। राष्ट्रसंप के विधान में कहा गया था कि ये प्रदेश “विकास की 
ऐसी अवस्था ठक पहुँच गये है कि उनके अस्तिल को अस्थायी रूप से रबतनत्र राष्ट्रों के रूप में 
माना जा सकता है। लेकिन, कोई एक संरक्षक-राज्य उन्‍हें तब तक प्रशासकीय सलाह और 
सहायता देना रहेगा जबतक वे अपने पेरों पर स्थत्रेयं खड़े न हो जायें ।” दूसरे शब्दों में इन 
प्रदेशों में प्रशासकीय योग्यदा का अभाव था और इसलिए उन्हें एक सभ्य” राज्य के अधीन 
तबतक रखना आवश्यक था जबतक दे स्वय शासन करने योग्य न हो जायें। अतः ईराक, 
फिलौस्तीन और ट्रान्सनोर्डन को ब्रिदेन तथा सीरिया और लेबनान को फ्रांत की छतरेक्षता में 
रखा गया । 

वा बे में मध्य अफ्रिका स्थिठ छह भदेशों को रखा गया। ये क्षेत्र रवायत-शासन 
के योग्य नहीं थे। अतः उन्हें प्रथक्‌ या स्वतत्र राज्यों के रूप में परिणत नहां किया गया। 
इनका प्रबन्ध सरक्ष क-गाय्यों को सौप दिया गया ! इसके अवुसार कैमेहन का छढा भाग, 
दोगोलैड का एक-दिहाई भाग था टॉगानीका का प्रदेश ब्रिडेन को ; केमेरून तथा तोगोलैंड का 
शेष भाग फ्रांस को और राउन्डा-उरंडी का प्रदेश बेल्जियम को दे दिया गया। इन प्रदेशों के 


राष्ट्रतघ ५५ 


संरक्ष क-राज्यों को यह आदेश था कि ये इन छ्ेत्रों में दास-प्रथा झधा अम्त्रन्शस्त्र के व्यापार 
को बन्द करें और केवल्ल प्रृलित तथा सुरक्षा के अतिरिक्त और किसी काम में आदिवासियों का 
प्रयोग न करें । इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों में राष्ट्र के अन्य सदस्थों को व्यापार और 
वाणिज्य के लिए समान अबसर प्राप्त होने की व्यवस्था भी को गयी थी । 


सा बर्ग में द्षिण-पश्चिम-अफ्रिका ठथा प्रशान्त महासागर के बुछ ऐसे द्वीपों को 
रणा गया, जिनकी झावादों कम थी, या जिनका आकार बहुत छोटा था या जो सस्क्रृविक केन्द्रों 
से बहुत दूर पर स्थित थे। इनके दविपय में यह झोचा गया कि इनको प्रथक्‌ राज्य का रूप 
नहीं दिया जा सकता है। अतः इन्हें कुछ मित्रराष्ट्रों के सुपरद कर दिया गया जो इन राज्यों पर एर्ण 
रूप से शासन कर सकते थे । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जमंम दक्षिण पूर्व-अफरिका दक्षिण 
अफ्रिका को, जमैन-ममोओ न्यूत्ीलैंड को, नौरू द्वीप ब्रिटेन को, भूमध्यरेखा से दक्षिण स्थित 
भूतपूर्व जमन द्वीए जापान को दे दिये गये । 


सरक्षण प्रणाली के अन्वरगंत त्तोन और शर्तें” थीं--[२) रारक्षित प्रदेशों पर शासन करने- 
पाले संरक्षक राज्य उस देश की प्रगि के विषय में वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंप की कौंसिल को 
भेजेंगे। (२) प्रत्येक संरक्षित प्रदेश पर नियन्त्रण अथवा शासन राष्ट्रप की कौसिल के 
आंदेशाबुगार होगा, और (३) संरक्षक राज्यों की वाषिक एिपोर्ट का निरीक्षण करने 
के लिए एक स्थायी आयोग ( ?लाफ्णा९१५ >व३०त०३0९ (०ताण्ा5४०४ ) को नियुक्ति की 
जाय! 


इन शर्तों के अनुसार १६२० के थन्व में एक स्थायी सरक्षक-आयोग की स्थापना को 
गयी। प्रारम्भ में इस थ्यायोग में नौ सदस्य थे, जिनमें अधिकांश #यक्ति गेर-सरक्षक राज्यों के 
नागरिक थे। १६२४ में सदस्यों की संझया ११ कर दी गयी । एक जगह राष्ट्रसंध सचिवालय 
के संरपक्तक-विभाग के अध्यक्ष को मिली और दूसरों अस्वर्गाप्ट्रीय भम-सथ के प्रतिनिधि को। 
१६२७ में एक और जगह बढ़ा दी गयों और इस जगह पर जमनी के एक मागरिक को रणा 
गया । इस आयोग का काम केबल सलाह झेना था, किन्तु व्यावहारिक दौर पर भो यह कौधिल 
के एजेन्ट का काम करने लगा ओर संरक्षित प्रदेशों का निरीक्षण करना शुरू किया। स्थायी 
आयोग प्रठिवर्ष संरक्षक राज्यों से बरापिक रिपोर्ट प्राप्त करता था, संरक्षक राज्यों के प्रति- 
निधि हे प्रश्न पुद्धवा था और सुरक्षित प्रदेशों के रियातियों से आवेदन-पत्र लेता था। संरक्षित 
प्रदेश के निवासी स रक्षक राज्यों के द्वारा ही आदेदन-पत्र भेज सकदे थे । इनमें ऐसे आवेदम 
पत्र भी रहते ये जो सरक्षण-प्रभाली को ही धालोचना करते थे। आयोग ने ऐसे आवेदन- 
पत्रों को लेने गे इनकार कर दिया । आयोग को अन्य यत्रों से भी रा रक्षित प्रदेशों के समाचार 
मिलते रहते थे। लेकिन थांयोग ने स्पय्यं कभी खरफ्षित प्रदेशों का भ्रमण नहीं हिया और न 
नी झपने प्रतिनिधियों को शो जोच-पढ़वाल के छिए सेजा। स्थायी आयोग को येदल साल 
में दो बार ऐोढ़ी यो। आयोग अपनी रिपोर्ट कौसिप्ठ को पेश कश्ठा था औौर एसेभ्कलो तथा 
बॉबिल दोनों में इस रिपोर्ट पर बहस होनो थी। सर रफ््आयोग ने बपने जीवन में तोन बार 
20 प्रदेशों! के शासन में हस्तकेतर भी किया! सलेकिन सरक्षक-राज्य मनमानी करते 
“हीरहे। ' ५ 


अर 


५६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रम॑ंघ के विधान के अनुसार सरक्षण-प्रणाली के अन्तर्गत सरक्षित प्रदेशों को अप 
शासक चुनने का अधिकार था। “सरक्षक-राप्य का चुनाव करते समय इम जातियों * 
इच्छाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।” किन्‍्द ईराक, फिलीस्तीन और सीरिया 
जनता की इच्छा की उपेक्षा की गयी और उनकी राय नहीं ली गयी। इसका परिणाम यह हुः 
कि इन अरब देशों में सरक्षक राज्यों के विरुद्ध विद्रोह्ठ होने लगे। सीरिया में १६२० व 
विद्रोह चलता रहा । फिलीस्तीम में अरबों और यहुदियों के बीच दंगा होता रहा। अन 
संरक्षित प्रदेश जैसे, समोआा और तोगोलैंड में भी विद्रोह होते रे । इन विद्रोह्ों को दबा 
के लिए क्रूर कारंबाइयाँ की गयीं। स्थायी संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में बताया गः 
है कि सरक्षित प्रदेशों की जनता को अपनी शिकायतें पेश करने का मौका नहीं दिया जाए 
था। इससे उनको घोर अस'तोष हुआ और वाद में यह विद्रोह्द के रूप मे परिणत ए 
गया। स'रक्षण आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने पर यही पता चलता है कि आयोग सम 
सूचनाओं के लिए स'रक्षक राज्यों पर आशित था। सररक्षण-प्रणाली सरक्षित प्रदेशों के 
भत्ता३ई के लिए स्थापित को गयी थी, लेकिन आयोग कभी उनकी शिकायतों को नहों सुनत 
धा। सरक्षण प्रणाली से लाभ हुआ या हानि यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है; लेकिन इस 
कोई शक नहीं कि इसने नवीन साप्राज्ववाद को एक नई जिन्‍्दगों दे दी। नवीन साम्राज्यवा 
को एक खास विशेषता सामप्राज्यवादी राज्यों के बीच परस्पर प्रविद्वन्द्रिता थी। प्रष! 
विश्ल-युद्ध कुछ अशों में इसी प्रतिद्वन्द्रिता का एरिणाम था। सररक्षण-प्रणाली की स्थापना र 
इस प्रतिद्वन्द्रिता में कुछ कमी आ गयो और साम्राउयवाद कुछ दिनों के लिए नष्ट होने र 
बच गया।* 


अ्रल्पसंख्यक जातियों की समस्या 


उप्र राष्ट्रीयता प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण था। यूरोप की विविध प्राधीन 
जातियाँ राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर अपना अलग अलग गा्य स्थापित करना चाहतो थीं। 
मित्रराष्ट्र राष्ट्रीयता के सिद्धान्त से सहमत ये और वे एक राष्ट्रीयना एक राज्य! के आदेश के 
आधार पर यूरोप का पुदगेठन करना चाहते थे। इस आदर्श को कार्यात्वित करने मैं अनेक 
बाघाएँ थॉ। पूर्वी यूरोप, बाल्कम प्रायद्वीप और हु्की साम्राज्य में अनेक ऐसे प्रदेश थे, जिनमे 
एक से अधिक राष्ट्रीयत्ता के लोग रहे थे। इन ग्रदेशों में अनेक जातियों का मिथण हो गया 
था। इस कारण राष्ट्रीयता के आधार पर नये राज्यीं की सीमाओं को निर्धारित करना आसान 
काम नहीं था। फिर भो विमिन्न जातियों का पथ राज्य स्थापित करता जरूरी था और 
इसलिए. शान्ति-सन्धियों के द्वारा राष्ट्रीयना के सिद्धान्ठ के बाधार पर अनेक नये स्वतस्त्र राज्य 
कायम किये गये । बरोब-करोब ऐसे प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक जातियाँ स्थिर रूप रे निवास 
छगतो थो। अब प्रश्न था कि इन जातियों के द्ितों की रक्षा के लिए किन छप्रायों का बाभय 
[लिप जाव । पराणित राज्यो-यास्ट्रिपा, हे गरी, इल्गेरिया, दर्शी-में बइत बड़ो संख्या में 
डल्परस|णवद जातियाँ निवाग करती थीं। इसलिए शान्ति-्सन्थियों में यह शत्त' रख दो गयी 
[६ उपपूक्ति रापप्र अपनी रोज में बसों हुई अल्प ठदक जातियों की हर दृश्टि से रक्षा करें। यह 

$,. ढृप्रण पपछपा, अविष्वेगव स्‍किवत 4 गस्पगाह 4 सेगाला, 0५ १77. 





राष्ट्रसंघ ५ 


समस्या केवल पराजित राज्यों तक ही सीमित नहीं थी! महायुद्ध के बाद यूरोप में पो्ले' 
चेकोस्लोबाकिया, यूगौसलाविया इत्यादि जेसे वहृद से नये-नये-राज्यों का अभ्युदय हो घु 
या। इन राज्यों के भु-भागों में भो अल्पस झयक जातियाँ रहती थों। इसके अतिरिक्त धृ 
पुराने राज्य जैसे-युनान इत्यादि में भी यह समस्या मौझूद थी। पेरिस शान्ति-मम्मेलन ' 
और खासकर बिल्सन कर विचार था कि ये राज्य अपने क्षेत्रों में बसे हुए अल्पस ख्यक जाति 
की रक्षा करने का वचन दें | परन्ह ये राज्य किसी प्रकार की गारन्टी देने के विदद्ध रे 
न्त में अल्पप्त छघपक जातिरीं के हितों और अधिकारों की रक्षा का भार राष्ट्रमंघ को सौंप दि 
शग्रा। इस विषय पर राष्ट्र४घ और विविध राज्यों के बीच समझौता हुआ । इन समम 
के उद्देश्य निम्नलिखित थे-“(१) अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतन्त्रता की रक्षा करन 
(२) उनके ध्म का आदर करना; (३) उनको नागरिकता का अधिकार देना; (५) अदालत 
सामने सबके साथ समान ब्यवशार होना और उन्हें तमान सुविधा दया नौकरी प्राप्त होना, ( 
व्यापारिक तथा धार्मिक मामलों और प्रेस वष्य अदालत में किसी भी भाषा का प्रयोग क 
को स्वतन्त्रता; तथा (६) अब्पस ख्यकों के ही भाषा में उसकी शिक्षा की ब्यवस्था करना । 
अगर कोई राज्य अल्पसंझयकों के इन अधिकारों का उल्लंघन करता हों तो यह व 
राष्ट्रमंथ की कौंसिल के सम्धुष पेश की जा सकती थी। अल्पसंद्यकों को शाप्ट्संध के ५ 
आवेदनपत्र भेजने का भी अधिकार मिला | खपर मिलने पर कौंसिल अल्पत्तंजयकों के हितों 
रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकद्वी थी । ऐमी समस्याओं को सुल्द्वाने के लिए राष्ट्र 
का जास तरीका यह था कि राष्ट्रतंप सचितालद के अल्पतंज्यकनसमिति के अध्यक्ष को ' 
राज्यों से जहाँ पर कोई गड़वडी पैदा हो गयी हो, सोधे बादचीत करने का अधिकार दे वि 
गया था | इसके अतिरिक्त कोई विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भो पेश किया जा भकता थ 
न्यामालय को इस प्रकार के दो या तीन मामलों पर अपना निणेय देना पद यथां परन्द् अच् 
सझयकों की रक्षा का असल उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ की कौंसिव के ऊपर ही या । 
राष्ट्रबंध की अल्पसंजयक-सम्वन्धी नीति से अहुव-से संदस्य-राब्य सन्दष्ट नहीं थे । सितरः 
१६९८ में राष्ट्रतंध कौटिल की एक बेठक में छर्मन-प्रतिनिधि स्ट्रेसमेन ने अल्पत्षययक-सम्बन 
राष्ट्लंध की नीति की आलोचना की । इसके बाद की दो ओर बेठकों में भी इसी समस्या 
बहुत दिनों तक कॉसिल को बच्चाये रखा। इसके फलस्वरूप अल्पसज्यक-सम्बन्धी राष्ट्रपंप 
उत्तालीन नीति में परिवरेदेन करने का निश्चिय किया गया। १६१६ में एक अल्परसंख्य 
समिति" की स्थापना की गयी ! इस रूमिति के सदस्य कौंसिल के अध्यक्ष और छनके द्व 
मनोनीत और दो सदस्य होते ये ! अल्पस्ंधयक-समस्या-सम्वन्धी सभी बातों पर इस समिद्ि 
विचार होता था। आवेदन-पत्रों को प्राप्त करना और उनपर विचार करके कौसिल के सम 
उपस्थित करना इस समिति का प्रमुष काम था। परन्द्ठ इस प्रयास से भो अल्पसंख्यकों 
समस्या का समावान नहीं हो सका । 
वे राज्य, यो अठ्पर्तफदक-सस्धियों से सम्बन्धित नहों थे, अल्यसंडपकों के साथ निर्दम 
का घ्यवहार करते थे और राष्ट्रघध उनको रोकने में असमर्थ था | जिन देशों को इन सन्धि 
हे सम्बन्ध था दे भी अत्सर्सज्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे: बयोंकि राष्ट्रहध॑ ४: 
आपत्तिजनक कारबाइ्यों को रोकने में अम्सर्थ था। १६३४ में पोलेंड मे अह्पसंय्यकों कीर 


ष्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने में सहयोग देने से तब्रबक के लिए इन्कार कर दिया जवबक़ इस सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था 
नहीं अपना ली जातो। पोलैंड कै बाद अन्य राज्यों को बारी आयी और उन्होने राष्ट्र्रप को 
सहयोग देना बन्द कर दिया । इसमें जमंनी का नाम विशेष रूप से उल्लेबनोय है। जमनी 
अल्पसंख्यक यहुदियों को तरह-तरह से व्ंग करने लगा। न्हें नाग्ररिकता के अधिकार से वंचित 
कर दिया गया । उनके बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में भर्तों होने से रोक दिया गया। यहूदियों 
पर और भी तरह-तरह के अत्याचार किये गये ओर राष्ट्रधध इन अत्याचारो को रोकने में 
पूर्णतया असमर्थ रहा । राष्ट्रसंघ को कौंधिल ने अल्पसंख्यकों के विज्वाद से सम्बन्धित बझ्नगड़ों पर 
अपना निर्णय लादने के दोनों दलों में समझौता कराने का रास्ता अपनाया। किल्‍्दु इससे काम 
नहीं चल सका और सारी व्यवस्था भंग हो ययी। * 


राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्य 
सार का प्रशासन--वर्साय की सन्धि के द्वारा राष्ट्रतपंध को सार की घादी और 
डात्जिंग के स्वतन्त्र नगर के प्रशासन का भार सौपा गया था। राष्ट्रघ की कौंसिल इसके लिए 
जिम्मेबार बनायी गयी थी । 
वर्साय-सन्धि के अनुसार सार का शासन एक ऐसे आयोग द्वारा किया जाना था जिसका 
एक सदस्थ फ्रासीसी, एक सार का निवासों तया तीन ऐसे सदस्य जिनका फ्रास और जम॑नी 
दोनों से सम्बन्ध न हो । यह आयोग अपने कार्यों के लिए राष्ट्रघय की कौसिल के प्रति 
उत्तरदायी था । कौंसिल ने आयोग के कार्य-संचालन के नियम बना दियेये। मार्च, १६१२ 
में आयोग के परामर्श के लिए तीस व्यक्तियों को एक परामश्शदान्नी समिति बनायी गयी जिंसके 
सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर इस क्षेत्र की जनवा द्वारा निर्वाचित होते थे। चूँकि 
आयीग का बहुमत फ्रॉस के पक्ष में रहता था इसलिए सार के ७७ लाख जर्मनी निवासियों में 
आयीग के प्रशासन से घोर अमनन्‍्तोष था। उन्हें तरह-तरह से सत्ाया जाता था। प्रशारान का 
नियम अस्यल्त कडा था। १६२३ में जग्र रूर के जन खनिकों की सहावुभृति में गारवालों ने 
हड़ताल की तो उसकी बडी ऋरता से दवाया गयया। थदएब सारवालो का असस्तोष बढ़ता 
गया और यह इतना बेद्रा कि राष्ट्रधध कौंसिल को आयोग के कार्यों और शासन की जाँच करनी 
पड़ो । १६३२ के बाद आयोग के दमनपूर्ण शासन में कुछ भरमी आयी और इसलिए असन्तोप 
की मात्रा कम पड़ने लगी । 
वर्साय की सन्धि के अनुसार सार के शासन का स्थायी निर्णय १६३५ में जनमत-संग्रह 
द्वारा किया जाना था। चुनाय्र के दिन निकट आने पर तार में उत्तेजना, अशान्ति और उपद्व 
बढ़ने लगे । इस हालत में एक अस्तर्राट्रीय पुलिस संगठित को गयी । १३ जनवरी, १६३५ को 
मतसंधह का दिन निद्चिचत किया गया और इसके पहले फ्रास और जर्मनी से यह बाउतागन लिया 
गया कि वे मतदाताओं पर किसों प्रद्मार का दबाव न डार्लेगे ओर माद में ४सहें विपक्ष में मउ 
देने के कारण तय नहीं करेंगे । इस स्थिठि में तनावदी के बावावरण में चुनाव राम्पान्न इआ। 
इसमें ६&झ फ्री सदी मबरादाओं में मत दिशा जिसमें &« फी सदी बोट जमनी के पक्ष में पड़े। 
इस मतदान के निर्भयादुसार ह मा, १६३७५ झो सार का शामन र 


सौर दिया । ०, गा 
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|ढ्रमप ने छमंनी को 


रीष्रमंघ है. 


डान्जिंग का प्रशासन--वर्साय की सन्धि के द्वारा जर्मन बन्‍्दरगाह डाम्जिंग एक 
स्वृतस्त्र नगर घोषित किया गया था दया उनकी आर्थिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व पौलैंड पर 
और शासन-प्रवन्ध का उत्तरदायिल्ल राष्ट्रसंघ को सौंपा गया था। कार्यपालिका और प्रशासकीय 
शक्तियों का संचालन राष्ट्रसंध द्वारा नियुक्त एक उच्च बापुक्त (साहां। (०गरद्माक्ा०१९०० के 
द्वारा होता था। डान्जिग के जर्मन निवासियों का स्वायत्तवा थी, लेकिन आर्थिक व्यवस्था और 
बेदेशिक सम्बन्ध पर पोलैंड का अधिकार था । 


डान्जिग और पोरैंड में कमी भी अच्छा सम्बन्ध नहों रशा थोर इस कारण राष्ट्रघघ की 
स्थिति यहाँ अत्यन्त दयनोय बनी रही । प्रथम पाँच बर्षों में हो राष्ट्ररंघ के उच्च ब्रायुक्त को उनके 
बिवादों में पचास निर्णय देने पडे थे । इन दोनों के कुछ विवाद तो अन्वरांट्रोय न्यायालय में भी 
गये ये । इस हालत में डाम्जिग का प्रशासन स्थायी नहों हो सकता या | जब पोलैंड मे डान्जिग 
के पास गदिनिया भामक एक दूसरे बन्दरगाह का निर्माण किया तो डान्जिंग का ब्यापार घटने 
लगा और इस कारण दोनों का मनमुटाव और बढ़ा | इसी समय जर्मनी में नात्पियों का प्रा्द्भाव 
हुआ । जब जर्मनी के शासन पर उनका कब्जा हो गया तो पोलैंड और डान्जिग की तनावनो 
झपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी । डान्जिग में भो नात्मी दल को एक शांखा खुली और तरह- 
तरह के उपद्रव होने लगी। राष्ट्रमंघ का आयुक्त इसको रोकने में बिल्कुल असफल रहा और इस 
प्रकार राष्ट्रसंध का डान्जिग का प्रशासन सफल नहीं हुआ । बन्द में इसी डान्जिग और पोलिस 
गलियारे को लेकर द्वितीय विज्ञ-युद्ध भो शुरू हुआ। 


राष्ट्रसंघ का स्वरूप 


सामूहिक सुरक्षा-राष्ट्रगंप के स्वरूप पर विचार करने पर जो पहली बात देखने को 
मिलतौ है बह यह है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धास्त को कार्यौन्विठत करने का एक साधन था। 
प्रथम विज्व-युद्ध के पहले शान्ति कायम रखने के लिए शक्ति-सन्हुलन (छ20॥0९ 00 ए०७९/) 
सिद्धान्व का प्रयोग किया जाता था । यूरोप के भगुख राष्ट्र इस बात का प्रयास करते थे कि कोई 
राज्य बहुत अधिक शक्तिशासी न हो जाय। अधिक शक्तिशाली राज्य की शक्ति को सीमित 
करने के लिए गुटबन्दियाँ को जातो थों । इसलिए प्रधम विश्वयुद्ध के पर्व के यूरोप में दो ग्रुढ 
कायम किये गये थे। लेकिन अदर १९१४ में युद्ध दिढ़ गया ठो यह स्पष्ट हो गया कि शान्ति 
कायम रखने के लिए शक्ति-सम्टुलन का सिद्धान्त व्यर्थ है। अवएव युद्ध के बाद इग दिद्धान्त 
का परित्याय कर दिया थया कथा उसकी जगह पर सायूदिक मुरक्षा के सिद्धास्त (शिकालोफाल 
० एगा०८४५६ 8०८ण४५०) को अपनावा गया । इसका अर्थ यह था कि संसार के राष्ट्र एक संस्था 
के अन्दर संगठित होकर आपस में यह वादा करें कि वे सभी अपने सायो राज्यों की पुरक्षा के 
लिए सामृश्कि रूप से जिभ्मवार हैं। यदि छनमें से छिसी एक पर हमला होता है तो एराको 
अपने ऊपर हमला मानें और मिल्सुल कर इमसा का सामना वरें। राष्ट्रसंप में इसी सिद्धान्त 
की अभिन्‍्पक्ति हुई यी । 

गुप्त पूटनीति का परित्याय--प्रधम विश्वपृद्ध के पृर्ष राष्ट्रों के कूटनीविक सम्बस्ध का 
आधार युत् डृदनीवि था । विदेश नीठि और यन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध की बाउें शत बात्रावरण में की 
जाती थों। पझाका परिण,म छड़ा शंसा इुआ। यह प्रथम विश्न पुंद का एक प्रदुष कांरप था । 


६० अच्तरराष्ट्रीय गबन्ध 


अतएप संगाए ऊे राजनेता युद्ध के याद इश निष्कर्ष पर पहुँचे की शास्तिक्ालीन यूत्र वृथ्नोवि 
का परित्याग आयश्यक है या कम-सेन्‍्कग इसको घुरादपों यो दर झरना शहरों है यह तमों हो 
गकता था जप अन्तरष्रीय सम्बन्धों का गचालन शुने तौर पर और साप्गतिक रूप से ही। 
इसके लिए एक अस्वर्राट्रोय स्ंगदन का निमार्ण आवश्यक था। राष्ट्रमय की स्थापना इगी 
उद्दे श्व से की गयी धी। राष्ट्रमंघ के सस्थापकों मे यह कभो नहों सोचा था कि वे एक दौप-रहित 
संस्था का निर्माण कर रहे है। पे सिर्फ युप्त कुटनीति फी बुराइयों झो दर करमा चाहते थे | इस 
इृष्टिफोण से देशने से यह कहा जा सकता दे हि राष्ट्रभप कोई ऐसी संस्था न थी जिसने अस्तररष्ट्रीय 
सम्बन्ध में एक क्रान्ति उत्तन्न कर दी । इसका काम अन्वर्रष्रीय सम्यन्ध को राबंजनिक रूप देना 
था, यृप्त कूटनीति के बइने पुलो कूटनोति के छिद्धान्त को अपनाना था। यह राज्यों के बीच 
सहयोग कराने का एक यन्त्र था । 


घर्साय-संधि फे साथ सम्बद्ध संस्था :--राष्ट्रसंप के विषयों में कमो-क्मी यह भी कछ्चा 
जाता है कि घह वर्साय-मंन्धि को कार्यान्वित करने का एक साधन था। राष्ट्रमंघ का निर्माण उसी 
शान्ति सम्मेलन में हुआ जहाँ वर्राय सधि का मगविदा तेयार किया गया था। इतना ही नहीं 
राष्ट्रसंप का विधान वर्माय की सन्धि का अभिन्न अंग भी था । फिर भी, राष्ट्मंघ और बर्साय- 
सन्धि को एक नहीं समझना चाहिए। वर्साव-सन्धि के बहुत से हस्ताक्षरकारी देश राष्ट्रयंघ के 
सदस्य नहीं बने । बहुत-से ऐसे देश भी थे जिनको बर्माय-सन्धि से किमी प्रकार मठलब नहीं था, 
फिर भी वे राष्ट्संघ के सदस्य ये । इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंध विधान के सशोधन का हरीका सन्धि 
दुहराने के तरीकों से भिन्न था । राष्ट्रसंघ के जिम्मे वर्ाय-सन्धि की शर्तों को कार्यान्विद करने 
का काम नहीं था | डान्जिग, सार, संरक्षित प्रदेश के प्रशासन के लिए वह अवश्य जिम्मेवार था, 
लेकिन इस कारण उसे धर्माय-सन्धि को कार्यान्विठ करने का यन्त्र नहों मान लेना चाहिए। 
प्रोफेतर एंगिल्टन का कथन है कि राष्ट्रनध का काम पराजित देशों को तंग करना नहीं बल्कि 
उनको सहायता करना था । 


अधि-राज्य :-डा० २३० जे० हिल्स के बनुमार राष्ट्घम एक अषि-राज्य ($एएल- 
$(8/७) था क्योंकि इसका अधिकार और क्षेत्र सदस्यों के अधिकार और क्षेत्र से भिन्न था। राष्ट्र 
संघ राष्ट्री का संघ न होकर स्वतन्त्र रूप से एक अधि-राज्य था । प्रोफेसर गिलवर्ट मरें तथा कुछ 
अन्य विद्वानों का मत्र ठीक इसके विपरीत है। उनका कहना है कि राष्ट्रतथ राज्यों का सघ था 
जो उनके बीच सहयोग स्थापित कराने के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्र्संघ को राष्यो 
पर उनकी सहमति के विना नया उत्तरदायित्र लादने का अधिकार नहों था| इसके द्वारा 
सामुहिक सुरक्षा के घिद्धान्त की स्थापना अवश्य हुई, लेकिन इसके कारण सदस्य-राज्यों की 
प्रभुसत्ता पर कोई ऑँच नहीं आयी । सदस्य राज्यों को बाघ्य करने की शक्ति इसमें नहीं थी । 
इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जेसे- भूमि, आबादी, सेना; प्रभुमत्ता आदि । 
राष्ट्र में राज्य के ये गुण नही थे। इसलिए लाड्ड कर्जन ने कहा था कि “रा्ट्रसथ नाम से ही 
यह बोध हो जाता है कि यह राज्यों का सघ है। पोलक के शब्दों में यह स्वतन्त्र राज्यों की 
एक स्व॒चन्‍्त्र व्यवस्था (०णाल्ला( रण $एत९एथाव०ा०६ 7०७००) था । इसमें कई सिद्धांव मिले हुए 

ह थे । प्रोफेसर जिसने के शब्दों मे राष्ट्रटंघ के विधान में प्रेंच कत्त्वों का सम्रावेश हुआ था | 


राष्ट्संघ ६१ 
शान्ति-संस्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ 


यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तश्य है कि महस्त्वपूर्ण कामों में और बऱेंबडे राष्ट्रों के विवादों में 
राष्ट्रहरंध को कोई छफलता नहीं प्राप्त हो सकी । झगहाः का शान्विपृर्ण समाधान निक्राल कर पूद्ध 
को रोकना राष्ट्रसंध का एक प्रमुख काम था; नेक्नि इत्त काम मे राष्ट्रमंघ असफल रहा । पर यदि 
राष्ट्रसंध की महत्त्वपृर्ण विवादों में सफलता नहीं मिली तो इसका अथे यह नहीं कि वह पूर्णतया 
असफल रहा । दोडे-छोटे राज्यों के झ्गडों को सुलझाने में राष्ट्रतंध काफ़ी सफल रहा और अपनी 
बीस वर्ष की धोटी-सी अपधि में इसमें चालिस घछोटे-बड़े राजनीतिक झगड़ों की जाँच करके 
अपना निणय दिया । समझौठा, मध्यस्थठा तथा अनुरोध के रास्ते 2 अपनाकर राष्ट्रंघ कुछ 
शोटे-घोढे कगडों को तय करने में सफल्तीभूत रह्य । अन्तर्राष्ट्रीप राजनीति के क्षेत्र में यह एक 
उत्माइवद्ध क लक्षण था। 


आलेण्ड विवाद :--राष्ट्ररंघ के साभने सबसे पहले जो अन्तर्राष्रीय विवाद थयाया वह 
थालैंड द्वीपों से सम्बन्धित था। लगभग ३०० द्वीपों का यह समृह, जिसको आवादी १९ ३० में 
२७००० थी, स्वेडन थौर फिनलैंड के थोच में स्थित है। प्रारम्म में यह स्वेडन के कब्जे में था । 
नेपोलियन के युद्धों के समय (१८०६) यह फिनलैंड के साथ-साथ रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत चला 
गया । उस समय से रूसी क्रांति (१९६१७) तक फिनलेंड द्वीप समृहों को एक इकाई मानकर रूस 
का शासन चलता रहा । १६१७ में फिनलैंड स्व॒तन्त्र हो गया। आलैंड भी उसी के अन्दर रह 
गया | पर आलेंड के निवासी स्वेडिश थे और राष्ट्रीयवा का दिद्धाम्त के आधार पर थे स्वायत्त 
शासन ठया स्वेडन के साथ मिलने की माँग करने लगे। इसके लिए छनलोगों ने जबरदस्त 
आन्दोलन घडा किया। फिनलेंड ने थम्दोलन को दवाना शुरू किया । प्रतिक्रियास्वरूप स्वेडम 
में फिनैंड के दमन के विरुद्ध घोर विरोध शुरू हुआ। स्वेडन युद्ध की तैयारी करने लगा । छस 
समय फिनसैंड राष्ट्रसंप का सदस्य नहों था । इस मोके पर ब्रिटेन ने राष्ट्रघ विधान की ११वीं 
घारा के अस्तर्गठ राष्ट्तंध का ध्यान इस विवाद की थोर याकृए किया । जुलाई १६२० 
भामला राष्ट्संप कौमिल के सामने आया। दोनों देशों के प्रतिनिधि कौमिल के सामने उ 
हुए और अपने-अपने विचार प्रवट किये । कॉसिल ने क्षेत्राधिकार के सम्पन्ध 
से परामश लिया और फिर एक समित्ति की नियुक्ति की जिसका काम विवाद: 
करके वध्यों का पता लगाना था | समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौंसिल ने २४ जून, १९२९ 
को निम्नलिखित फेसले दिये--(१) आलैंड द्वीप समूह पर फिनलैंड की प्रभुसचा कायम रहे, (२) 
आशैंडवासियों की स्वायत्तता तथा उसके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गारम्टी दी जाय, 
(३) एन्‍्हें निजी राम्पत्ति तथा स्वेडिश भाषा का प्रयोग करने का अधिकार मिले, वथा (४) 
आहौंड का दटस्थीकरण और असेनिककरण हो जाय । ६ अप्रेल, १६२२ को यालेंड दीपसमृह को 
तटस्थीकरण कर दिया और इस तरह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विवाद, जो राष्ट्लंघ के सामने धाया, 
एम्तका फेसला सर्वमान्य ढग से हो गया! 
विज्ञना विवाद : 
केन्द्र था। बर्साय-सप्ि 
वौल्रेविकों ने दिलना 


में यह 
पस्थित 
धरमें कानून-विशेषशों 
ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण 


7 विज्नना लिथुएनिया को प्राचीन राजधानी और छसकी सरकृति का 
के द्वारा यह प्रदेश लिशुएनिया को सौंप दिया गया था। १९२० में 


पर कब्जा कर लिया। १२ छुलाई, १६२० को सोवियद-रूस और 


द१ धग्तरोररीव सम्परच 


लिएुक्निव के बोच पढ़ सावि हुई जिये चनुबार सिह थे जिवृर्शशा। 
गपा, पर पोलेंड पहले मे हो पिता पर बाँध गहाये हुवे धा। जे ए' 
राष्ट्रंप १० धष्रयर थी पर गमड्रोत करने पाला था । दृग॥ एड दिस १६ 
फ्रमाण्डर जनएल शेन्ीगास्फो ने इस देश १९ जवाहशओ छपना अषिगार * 
लिशुएनिया मे राष्ट्रगंप गे भ्गेल परी थोत राष्गंय थे दीनी देशां की गाए! 
लेने या थायह किया । दो प्रो तह कह दरिश३ घवता रहा । धर्त में या 
जिला दिया शया । मार्च १६२३ में राजपूरों के ० सम्मेलन मे इत रिपति 

मेमेल-पियाद *“-वर्णाय-शर्पि के झनृगार गैमेब का प्रदेश पो्भ 
प्रिर्राप्टों का विचार था हि भेमेज़ को दान्जिए को धेषोंओं रेप दिया ण॑ 
भूधाग प्र अपना कब्जा झानो चाहता था। श्ग पर लिप रतिया बिंगह घ 
मेग्रेल की स्व चाहता था। अनपरो, १९२३ में जि शनिया को फौज मेमेल 
बहाँ एक अम्पायों गरहार को स्दावना! कर दो! शाविदर्श ढंग ऐे इग पगड़े 
प्रबल बेकार साबित हुए । इपके माद यह गजहपा राष्ट्र प शौधित् के विम्मे 
नार्मन टेविप के नेतूल में फॉमिल ने एक समिति तिपुक की । छौविल ने 
को स्वोफार कर लिया और याद में विपुश्निश बोर मिशाओ़ों ने 
मेज पर लिपु रतिया को प्रमुतता स्वायित हु; पर मेमेज बानिषों को बे 
पिलो और मेमेल बन्दरगाह पर शासन करने के शिए एड अस्तर्राष्ट्रीप बोर्ड के 

अल्वेनियां वियाद +-न्यूतोम्लाबिया और यूनान के परियम में ४ 
ये दोनों देश इसका आप में बेंटवारा कर लेता चाहते ये, पर रष्ट्रप ने 
स्व॒तन्त्र राज्य को मान्यता दो और १६२७ में बड़ देश रपये का सदम्प बयां 
अल्वेविया को सोमा तिर्बारित करने में कुच्च देर लग गय्ो । इसो वोच पूतोरः 
अल्वेजिया में घुस कर छाड़र मचाया करते थे । १६२१ में यूपोस्डारिया के य 
ने अश्वेनिया पर आकमण कर दिया । इपसे एक घोटा-मोदा बाल्कन पद 
गया) अल्वेनिया ने राष्ट्रमंघ से अगोल को। राष्ट्रपप के हरवशेप से यश 
गया। कॉमिल ने राजदुतों की एक परिषद्‌ बवायो ओर इस परिषद्‌ ये अश्ये/ 
निर्धारित कर दिया । यूगोसलाविया को अगनों फौज हटा लेने को आगा दी 

ऊपरी साइलेशिया का विवाद्‌ :--६६२६ में ऊपरी साइलेशिपा 
पौलैंड में एक विवाद छठ खड़ा हुआ 3 वर्साय-सन्ध्ि में कहा गया था कि इस 
अस्ठिम निर्णय वहाँ के वाझियों के जनमत द्वारा क्या जायगा ) मार्च, १६ 
लरीक्षण में एक जनमत संग्रह हुआ । मतदान में अधिकांश लोगों ने जर्मनी में 
में बोद दिया । पर पोसैंड ने जनमत के बाद भी कुछ इलाकों पर दावा 


लोगों की संख्यो अधिक थी । फ्रांस ने पोलेंड को इस माँग का समर्थन किये 
2 7+ के 0 न इक अब रे किक 5 ४ ढक ५ ० 2 23 पल! पड 2 हक 


राष्ट्रघंघ हर 


गया। कौसिल ने समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जिसके सदस्थ 
बेल्जियम, ब्रा्जिल, चीन तथा स्पेन ये। इस समिति की गिपोर्ट के आधार पर कौसिल ने अपना 
निर्णय दिया जिसके अनुसार ऊपरी साइलेशिया का विभाजन कर दिया गया। एक हिस्से पर 
जमनो का और दूसरे हिस्से पर, जिसमे खनिज पदार्थ के क्षेत्र थे, पोलैंड की प्रमुमचा कायम हुई। 
जमेनी और पोलेंड मे इस निर्णय को स्वीकार कर लिया! 

कोफू -विवाद--कोफ' की घटना ऐसी घटना थी जिसका सम्बन्ध एक बडे राष्ट्र के 
साथ था। २७ थगस्त, १६२३ को यूनान में बुछ इटली के नागरिकों की हत्या कर दी गयी । 
इटली को सरकार मे हरत ही एक अन्तिमेत्थम भेजा जिसमें छत्तते सरकारी तौर पर क्षमा माँगने 
को कहां गया था ! अन्तिमेथम्‌ में पाँच करोड़ डालर की क्षत्रिपृर्ति भी माँगो गयी थी । चुनौती को 
स्थीकार करने के लिए चौबीस घटे का समय दिया गया था। यूनान की सरकार ने इटली की 
बहुत-सी माँगे मान लॉ । एर बुछ ऐसो माँगे भी थों जिनकी वह एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य 
के नाते स्वीकार नहीं कर सकता था । इस पर इटली ने यूनान के द्वीप को" पर अपना 
आपधिपत्य कायम कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसध में अपील को । मुसोलिनी ने दावा किया कि 
कौफ़ प्र अधिकार विल्कुल अस्थायी है। 

जब राष्ट्रधप-कोसिल में कोफ़ू' घटना पर बहम होने लगी तो इटली के प्रतिनिधि 
सालान्डा ने बतलाया कि राष्ट्ररंथ को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और 
इटली ने कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया। पर कौंसिल ने इस भामले को राजदूतों की 
परिषद्‌ के सुपर्द कर दिया। जाँच पड़ताल के बाद राजदूतों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 
यूनान में की गयी धत्याएँ गैरकानूनी थीं और इसके साथ-ही-साथ इटली द्वारा भेजा गया 
अन्विमेत्मू भो। राजदूतों ने फेसतां किया कि अपराधियों को दण्ड तथा इटली को क्षतिपूर्ति 
मिलनी चाहिए और यूनान को कमा मॉगनी चाहिए। ये शत्तें मान ली गयों और इटली ने कोफ़ू " 
पर से अपना अधिकार हटा लिया । 

भोसुत्त-विवाद--हुसान संधि ( १६२३ ) के अनुसार यह हुआ था कि हकीं और ईराक 
फी सीमा भेज्रीपृर्ण समझौते के द्वारा निर्धारित की जाय। रुधि में यह उपबन्ध भी रखा 
गया था झि यदि नो मास की अवधि में कोई हल नहीं निकल सके तो यह प्रश्न राष्ट्रसघ में 
भेजा जायथ। मोसुल से तेल-कृपों को लेकर दोनों देशों में रुमज्ञौदा नहीं हो सका | इसलिए 
अगस्त, १९२४ में यह मामला राष्ट्रमंध-कॉसिल में ब्राया। कौसिल ने समस्या की जाँच 
के लिए एक सबबंधा तटस्थ जाँच आयोग नियुक्त वर दिया। अवटूबर में दोनों पश्नों की ओर 
हे ये शिकायतें आने पर कि प्रुवावस्थायाली रेखा का अठिक्रमण करने के यत्न किये गये है, 
प्रक्ेल्य में राष्ट्रधंप-कॉसिल की साधारण बेठक हुई जिसने एक स्थायी सीमान्त स्थापित कर 
दिया यो बाद में ध सेल्स-रेखा कहल्ायी । १९२५ में स्वेडन, इंगरी और बेल्जियम के एक 
तटस्थ थायोग ने इस मामले पर विचार बारम्म बिया। वौसिल ने एतग्वर में इस आयोग 
की रिपोर्ट पर विचार करना शुरू कछिधा। इसो थौच दुकों के केल्डियन इसाइयों ने विद्रोह 
भर दिया और द्रत्रों सरकार ने इस विद्रोह का क्र्रताएवंक दमन क्या । ईराक में घड़ाघइ 
शरणार्थी थाने लगे और दुकों ने जो अत्थाचार किये ये, वे राष्ट्रंथ के एक प्रतिनिधि कनरल 
लेडोनर की तटस्थ रिपोर्ट से निश्चित रूप से सिद्ध हो गये । राष्ट्ररंघ ने अन्त में मोमुल-विवाद 


दर दाता तरीव गाबरण 


पर छपना पैएला दिया ।.. 'ह्रुरेमण लाइन! को ही तीधत मात लिया 
मोएल ईराक में शामिल हो एप । भूत, १९१६ है ए शे, (05% भो। (2. 
जि धनुगार निर्धारिश शीमात वो मान लिप एपा 

गूगान और शुलगेरिया में विपाइ--्याटपर, १६२५ मैं दूताः 
गौच शीमास्त मो सेगर एक क्षाओ शुरू ही एपा और शेप दायर मैं 
एफ दूगरे पर बोली को धूप पर्षा फी। गान यो ऐसा पृश्गीरिपां के एफ 
सौर गृक्गीरिया के धग्दर गशर ब्मोल पर शझदना अधिरार झमा लिपां 
मय में अरील बी । वौसिल्ष में एक युद-विरात प्स्याप पास सरके दे 
कौर्म पापश हटाने को थाोदेश दिया। दोनों देशों ने शग शराशा पा 
एक बाधोग की निषृक्ति को गयो । आंगोग से यूनान के थाकपण मो 
क्षमझों यूस्गेरिया शो क्षतितृर्ति देने को कहा गषा। १ मार्च, (१९१६ 
चुका दी यौर इग ठाए राष्ट्रप ने एफ योर गागले फौ तप सपा । 

पिरूपिया -कोलतम्बिया-पियाद-- शितम्पर, १६६३३ में विरूवियां क 
कै एक यर्दरगाह लेटाशिपा पर खब्जा कर लिया। राष्ट्रबंय ने अमेरिका । 
अप करके विछपियां पर दयाव डाला कि यह यहाँ से हट जाप । 

इस प्रकार राष्ट्रऐंप ने अनेद बियादों को तय किया । क्ेव एन 
में, झिनका सम्पन्ध बड़े राष्ट्रों के गाथ था, राष्ट्रएंघ फी सफलता नहीं मि 
लिए राष्ट्रमंध को दोषी नहों टहरावा जा गऊ़ठा । इसके लिए तो स्पय थे 
जो राष्ट्रमंप के हस्तक्षेग और निर्णव को मानने के लिए तेयार नहीं ये । 


राष्ट्ररंध का पतन 
( एवृ्पांत3600 ७ 96 ६,09806 ) 

२६५२४ से १६३० तक की अवधि में राष्ट््रंप अपनी उन्नति के चरम 
इश काल में छतकों प्रतिष्ठा सारे मसार में छायो हुई थो। लेकिन १ 
धोरे-पीरे शुरू हुआ । पतन के इस नाटक को पृष्रभूमि का समन १६३० के 
सकिया ) इस भीषण सकट ने सब देशों को अपनो बाधिक दशा सुधारः 
के शार्थिक प्रतित्न्ध, संरक्षण, सोमा-कर आदि लगाने को बाध्य किया। गे 
स्थिति को एक-दूसरे से एयकू रण कर दृढ़ बनाने की कोशिश की। ' 
की भावना कमजोर पडने लगी लौर आर्थिक सहयोग के स्थान पर आर्थिः 
जम्म हुआ ! इसके परिणामस्वरूप संकुचित राष्ट्रोयगा का फिर से बीलः 
समय जापान ने राष्ट्रसंघ को एक जबरदस्त घका लगाया। 


मंचूरिया का पुद्ध 


राष्ट्रबंध च्च्ष 


मंचूरिया रूस की सीमा से लगा हुआ एक विशाल चीनी ग्रान्त था। जापानो उद्ोग- 
पतियों ने इस ग्रान्त में अपनी विपुल घन राशि लगा रखो थी । यव% णाप्रा की सरकार 
इस विशाल प्रदेश को अपने प्रमाव में रपना चाहती थी । १८ सितम्बर, १६३१ को जापान 
ने, यह कह कर कि चोन ने उसकी रेलदे सम्पत्ति को नष्ट कर दिया है, अचानक मचूरिया 
पर थाक्रमण कर दिया! कुछ हो दिनों में उसने मंचूरिया के अधिकांश भू-्माग पर अधिकार 
जमा लिया और वहाँ मंचुकाओ सरकार के नाम से एक कठपृठली गरकार की स्थापना करके 
एसे मान्यवा प्रदान कर दिया । 


जापान का यह द्याक्रामक कार्य राष्ट्रतंप विधान पर धोर अविकमण था, क्योंकि चीन 
राष्ट्रप का एक सदस्य था। चीन की णझरकार ने राष्ट्रधघ के विधान की ग्वारहदों घारा के 
अनुमार जापान फ्रे विरुद्ध राष्ट््ंघ से सहायता की थाचना की। मचूरिया पर आक्रमण होते 
ही चोन की नानकिंग-सरकार ने शुरत इसका विरोध किया और उसने तीन दिनों के बाद, 
२६ पितम्बर, १६११ को, राष्ट्र के विधान के अनुसार सारा खीन-जापान-विवाद कौसिल 
के सम्मुद्र रघा। जापानी प्रतिनिधि ने कौंसिल को बठाया कि थापान चीन के भू-भाग को 
आपने क्षेत्र में मिलाने का कोई पिचार नहों रखना। जापान और चीने सीधी वार्ताएँ करके 
ही बापती झगड़े को तय कर सकते हैं; इसलिए उसने कौंसिल से अनुरोध किया बह कोई 
कदम नहीं उठाये जिससे इस बार्वा में कोई बाधा पडे । जापानी सरकार ने ब्रिटिश सरकार 
को थह आश्वासन देकर कि उसका असल एद्देइय साम्यवाद के प्रसार को रोकना है, अपने 
पक्ष में कर लिया। चीन की शिकायत पर कौसिल में बहस होती रही और ३० सितम्बर, 
१६३६ को एक प्रस्ताव निविरोध रूप से स्वीकार कर लिया गप्रा, जिसका छद्देश्य जापान 
को पीछे हटने के लिए तेयार करना तथा यथ।स्थिति को पुनर्स्थापित करमा था। प्रस्ताव के 
स्वीकृत होने के बाद कौंसिल का अध्विशन दो सप्राह के लिए स्थगित कर दिया गया । 


इस योच में मंचूरिया को छोडने के बजाय जापान उसको अपने चंगुल में और कसकर 
जकड़ने का प्रयाम करता रहा | यह स्पष्ट हो गया कि जापान केक्ल राष्ट्रसंप-विधान 
का ही_उल्लघन नहीं कर रहा है, अपित्‌ पेरिस पेबट और वाशिगटन-नौ-राष्ट्रण का भी 
उदलेधन कए रहा है। इन दो संधियों का सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका से भी था। 
एस देश में जापानी याक्रमण के महत्त्व को समझा जाने लगा। शुरू में कॉस्लि ने अमेरिका 
को बाद-विवाद में भाग लेने के लिए जयामन्त्रिद भी क्या। पर अमरीकी सरकार ने कौंसिल 
कै प्रयलों की एराहना करके उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर डिया। छसने चीन और 
जापान दोनों देशों से छूटनीतिक छरीकों से अनुरोध किया कि वे कौसिल के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लें। लेकिन, पृव्रों एशिया को स्थिठि गम्भीर हो रही थी और अमेरिका उसको 
चुपचाप बेठे नहों देव सकता था। उसने दौंदिल से अनुरोध किया कि यदि अमेरिका को 
कौंमिल की कार्यवाही में भाग लेने को कोई निमम्त्र०ण दिया गया तो बह ऐसे निमन्त्रण का 
स्वागत करेगा। म॑चूरिया-प्रन्‍्न पर विचार करने के हिए १४ यक्टूबर को बॉसिलका 
डरा अधिवेशन शुरू हुआ और हरत ही कौसिल के यामने यह प्रस्ताव रखा गया कि अमेरिका 
को वाद-विद्याद में भाग छेने के लिए थामम्त्रित कया लाय। जापानी प्रतिनिधि ने इस 
अध्याव का घोर पिरोध किया । ल्म्से वाद विवाद के ठाद यह ठप हुआ कि अमेरिका को 
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कौसिल के कार्यों में भाग लेने के लिए बुलाया जाय और १६ अब्ट्ूबर को था 
श्री गिलव्ट ने कौंतिल में अपग्ा स्थान ग्रहण किय । अग्रेरिका के इस सहयोर 
क्षेत्रों में काफी उत्साह वढ़ गया। ऐसा समझा गया कि राष्ट्रमंघ ने जापान * 
उमकी जगह पर अमेरिका जैसा राष्ट्र उठे प्राप्त हो यया। किनन्‍्हे, इस आशा! 
पानी फिर गया। अमेरीकी प्रतिनिधि ने यह घोषणा की कि वह कौशल 
छसो सीमा तक भाग लेगा जिसका सम्बन्ध पेरिस-पेवट से होगा। वास्तव में अ 
राष्ट्रघय में कोई सकिय भाग लेने के लिए अभी तेयार नहीं थी । 


इसी बीच कॉमिल में मंचूरिया-प्रश्न पर वाद-बित्राद होता रहा। जाए 
इस बात पर जोर देता रहा कि मचूरिया में एसने जो कार्रवाई की है, 
उद्देश्य से की गयी हैं और इसको युद्ध न मानकर “पुलिस-कार्रवाई” माना 
यह रुख थपनाया कि चीन और जापान दोनों देश प्रत्यक्ष बातां करके ही इस 
कर सकते हैं। पर, जब प्रलक्ष वार्ता के तरीकों पर यहस होने लगी ती एस 
जापानी विचार सर्बधा एक दूसरे के विपरीत थे) चौन का बहता था कि 
प्रास्भ करने के पूर्व चीन की भूमि से जापानी सेना का हट जाना परमाचश्यक है 
का कहना था कि वातां द्वारा ही सेना हटाने के तरोकों' कौ तय किया जा 
कौ मिल के थन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। २५ अक्टूबर को इस थाशय को 
कॉमिल के सामने पेश किया गया कि बार्ताएँ चलने के पहले १६ नवम्बर तक 
सेना हटा लै। जापान को छोडकर प्रस्ताव के पक्ष में सभी सदस्यों ने बोट दिये 
मार्ये निश्चित रुप से समाप्त हो चुका था । 


१६ नक्षेम्बर को कौंमिल ने इस प्रश्न पर पुनः विचार करना शुरू कि 
अमेरिका का प्रतिनिधि कौतिल की कार्यवाहयो में सम्मिलित नहों हुआ! १६ 
(दमम्वर ठऊ कॉसिल में इस प्रश्न पर वाद-विधाद छोठा रहा। स्व में, जापान 
प्रस्ताव प्रस्दत बिया, जिसका ध्येय पूर्ण एशिया में चोन जापान गतिरोध को 
ईलए एड आयोग की नियुक्ति करना था? अस्ताव में कहां गया था कि “परी 
राष्ट्प्ंध का आयोग भेजा जाय जो घटनास्थल पर थाक्र इस बात की शाँच करे 
आपान के बीच शार्वि भंग होने की आशंका पैदा करनेबाली बया ऐसी पा 
लिनका अन्वर्राट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड सकता है ।” आ्रायोग यो स्पष्ट ूप 
ईदप गया था कि यह सम्बन्धित क्षेत्र के सेनिक प्रयन्‍्छ में किसो प्रकार का दस्तक 
६५ दिसस्वर को यह प्रस्ताश सर्वेसग्सति ये स्प्रीश्ृत हो गया। विदेन, फ्रति, * 
और अमेटिका के प्रश्धिनिधि इस श्ायोग के सदस्य बनाये गये । जिदिश प्रतिनिधि 
बाग का बध्यक्ष बताया गया, इसलिए इसजो लिटन-आमोग का नाग दिया गया 


जिटन आयोग -घटनास्थल पर पहुँच कर सिटन-आयोग धीरे-धीरे अपर 


सात ॥ इसी योच २६ जनवरों के दिन जापान ले शपाईं पर थय्ना आकमश दु़ 
जपताक-भार खरे लफफ। शामाज छा इधान थोक यित यरते हुए चीनी सरकार ने यह 
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के आाकमण पर विचार करने के लिए. उतने यह भो अनुरोध किया कि राष्ट्रधंप एसेखलो का 
एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। चीन ने अनुभव किया कि कौंछिल में केवल बड़े राष्ट्रों 
का हो प्रतिनिधित्त है और वे जापान के विरुद्ध कोई कड़ी कारंबाई करना नहीं चाहते । एसेम्पली 
में छोटे राष्ट्रों का जिन्हें आक्रमण का सबसे अधिक मय रहता था; बहुमत या और वे जापान के 
विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कारंवाई करने का समर्षन कर रहे ये। चोन ने सोचा को शायद एसेम्दतो 
द्वारा उसके प्रदि न्याय ही । पर, यह आशा भी ब्यर्थ हो साबित हुईं। १३ फरवरी, १६३२ को 
यह वित्राद एसेम्बली में भेजा गया और ३ मार्च को छसका विशेष अधिवेशन हुआ । इस प्रकार 
मामला ऐसी जगह पहुँच गया, जहाँ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की वास्तविक जाँच पहले-पहल 
होने बाली थी । अधिवेशन में विश्व-शान्ति और सामृहिक सुरक्षा-जेसे विषयों पर सुन्दर-सुन्दर 
भाषण दिये गये । पर इतके अतिरिक्त कोई अन्य ब्यावहारिक काम नहीं किया गया । लिदन- 
आयोग की रिपोर्ट प्राए होने तक एसेम्बत्ती का काम स्थगित कर दिया गया । जापान के विदद्ध 
कोई भी क रंवाई बड़े राष्ट्रों के समर्थन से हो सम्भव थी। बड़े राष्ट्रों में, सोवियव-सघ और 
अमेरिका जिनकी पूर्वी "एशिया को राजनीति में दिलचस्पी थी, राष्ट्रघंध के सदस्य ही नहों थे 
और ब्रिटेन जो धोदा वहुद नौ-सेनिक कार्रवाई कर सकता था, जापान के इस अपविच्न कार्य 
का नेतिक समर्थन ही कर रहा था। इस दशा में जापान के विरुद्ध कुड कर सकना कठिन 
कार्य था। अमेरिका ने ७ जनवरी को 'स्टिमसन सिद्धान्त” प्रतिपादित करके मचूकुओं सरकार 
को भान्‍्यता देने से इन्कार कर दिया। कुछ ओर राष्ट्रों ने अमेरिका का अनुकरण किया | पर, 
इससे लाभ ही बया होनेैवाला था ? छघर लिटन-आयोग मन्यर गति से अपना कार्य कर 
रहा धा। इसी समय जेनेवा में निरस्तीकरण ओर लुपान में क्षतिव्विं के प्रश्नों पर गम्भोर रूप 
से विचार ही रहा था। थोन के लिए कियो का फ्रिई नहीं थो । उठ अरे भाग्य के ऊपर 
छोड़ दिया गया । 

२ अकदूबर, १६१२ को लिटन-रिपोट जेनेवा में प्रकाशित की गयी और नवम्बर में 
बह कौंसिल के समक्ष पेश की गयी । लिटन“रिपोर्ट एक लम्बा-चौढ़ा दस्तावेज था और इसमें 
चीन तथा जापान के सम्बन्धों के प्रत्येक पहल्चु पर प्रकाश डाला गया था। आयोग ने यह स्पष्ट 
कर दिपा था कि मंचूरिया में चीन से यलग होने का कोई ऊन-आम्दोलन नहीं है और मंचूरिया 
को चीन से थलग कर देने का परिणाम बहुत बुरा शेगा। चीन और जापान का सम्बन्ध बहुत 
खराब है और इसको सुधारने तथा अस्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रघय के तलायधान 
में दोनों देशों के बोच वार्तालाप होना चाहिए। मचूरिया में जापान का विशेष स्वार्थ है; चौनी 
प्रभुगतता के अन्तर्गत इस क्षेत्र में स्वायत शासन की स्थापना होनी चाहिए । 


शटप्ट्स॑ंघ की निष्कियता--३ दिसम्बर, १६३२ को लिटन-रिपोर्ट पर विचार करने के 
लिए राष्ट्रभघ-एसेम्बली का एक विशेष अधिवेशन हुआ। राष्ट्रधघ ने समझौता करने के अनेक 
प्रयत्त किये; पर १६३३ के आरम्भ में सब आशाएँ विनष्ट हो गयीं। कारण, १ जनवरी की 
जापान ने फिर से अपनी ध्ाक्रमणात्मक कार्रवाई शुरू कर दी । श्रत्त में एसेम्बली ने सारे मामले 
को १६ व्यक्तियों को एक समिति के जिम्मे सुपुदं कर दिया । इस समिति को रामझौता के लिए 
एक योजना तैयार करने का काम दिया गया । समिति ने इस सरह की कोई योजना प्रस्तुत 
करने में अपनी थसमर्थता अ्यक्त को, जो दोनों दलों को मान्य हो। फिर भी इसने सिफ्रारिश 
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की कि चौन और जापान रोष्ट्रघेघ वी एक सर्मिति के तत्वावधान में जापानी सेना की धृटा 
लेने दथा चौनी प्रशुतता के अन्तर्गत मचूरिया में स्वायत शासन की स्थापना के लिए बार 
शुरू कर दें । इसके थविरिक्त राश्मघ के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे “मैंचूकुओ सरकाएँ 
की भान्‍्यता नहीं दें। इस रपट में वषा नहीं कहा गया था या किन बातों की उपेक्षा वी गयी 
थी, बट बात और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। चीन और जापान दोनों राष्ट्रवघ के रुदस्य ये और 
इस ईैमियत से दोनों ने चादा क्या था कि व क्सी देश की प्रादेशिक अखण्डवा पर अविमत 
गें। पर, जापान राष्ट्रध के, एक सदस्य राष्ट्र पर खुले दौर ये आक्रमण वर उसके प्रदेशों 
पर अपना यार्पिपत्थ जगा रहा था। राष्ट्रमंघ के विधान के यनुसार जापान को आकमणकारी 
घोषित करना चाहिए था और थावमणफारी के पिदद्ध सेनिक और थर्थिक परावन्दियाँलाय 
करनी चाहिए धी। समिति ने यद्यपि यह अस्वीकार किया कि जापान की सैनिक कारबाई 
पुलिग कार्रबाई है; पर उसे यह नहीं बह क्रि इस देश मे राष्ट्रसंघ-विधान का उदलंधन किया 
६। यह था अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का एक नमृझा । जापान के देख और रम्जाहीन आवमण वी 
कपल इमीलिए भुला दिया गया कि पश्िदम के साप्राज्यवादी बढ़ेराष्ट्रीं को उम्मोद थी ्ि 
जापान प्रस्दतः सोविपतन्सघ पर छंदाई करेगा। चौन और सामहिक सुरक्षा के लिए एस 
मोई परवाह नहीं थी। वास्तव में यह छन्‍्तर्राट्रीय गलयन्याय का युग था-वही मपली वो 
छोटी मद्दली को निगज्ञ जाने का पूरा बधिरर प्राप्त था । 

१७ फरवरी छो इस रामिति की रिपोर्ट प्रजाशित कर दी गयो । ३५ फरवरी को पोर्ट 
पर विचार बरने के लिए राष्ट्रमप एररेम्चनी थी येटव हुई । रिपोर्ट पर मत लिया गया और शर 
योर से रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया । स्पाम ने अपना गठ नहीं दिया और जापान ने विरोध 
में थयणा मत दिया। मनसंषना के बाद से हो परिणाम की घोषणा को गयी, जापानी 
प्रतिनिषिरण्टन के नेत' ने उसके हरत ही बाद एक छोटा सा भाषण दिया, विमें उसने 
एपिययों थी मार्षवाही पर सेइ प्ररट स्ियां। 'राश्ररप के साथ गश्योग बरना अब शापन 
पैविए पराप्य प्रवीत होगा दे // जापानी प्रतितिधि के ये यस्तिम शब्द थे। राषट्रमंप कै 

दछोप में जागनी प्रशिनिदि मल स्मासरदल मे ए८य२ चला गया। श्गवे श्क मा 
४, १९६३ गे झापार से रापुुप यार दर्प्ता ्थारगे बो विधियत खुला दें दी 
पशाचद हर गो ग। डुग मिला; चानास्व को दा + हो । 








नहीं बा 




















दर मसूसेया-या“ड या प्रभाड बुत पाठक हुआ जिस समय इस विशररदा 
पिया शाया था छग सश्य दुण्या के लोगों में या आशा पटप् हैँ थी हि यगाए 
र शपरसावगा मे शव रे हुए को हज हद है। पर बारह बर्षों के बादजरी 
दस दर पर दोनों विए गया राष्ट्रमघ के एर रइस्प पर यलात्भार होता १६५ इस»े दिल 
हक दिसी ने इसकी रोकने थे लिए बोईसकिय गा खारहारि 
पप्लपा । राइतिक सुस्शय बा साध सिति एवं पोरों कहता बसे यशा। व 
चरण हट के दिश्यग उपटा गहा। होटे देटे गागप भयभीत हो राव छ्ड 

एन हुआ, द्वारी बंप किरी दूगये पर भ हो 7_एवा है। गामीव एफ 
ही शाप सिर गे 2 रद झड़ की तह इेढ रात इहडे िएा एक एड अगले कोश 
ऐजे इस दतिया दशा 








जाग हक हर इसमें अजन्‍-तगों या भी हच था, * 
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कया था और जब इसको लागू करने का समय आया तो पीछे हट गये । राष्ट्रघध के सदस्यों, 
खासकर बड़े राष्ट्रों पर राष्ट्रसस-विधान को पालन करवाने का सुख्य उत्तदावित्त था। पर ये 
शक्तिशाली राज्य की धाकमगात्मक कारंबाई को रोकने के लिए तेयार नहीं थे। वास्वइ् मे 
मचूरिया-काण्ड ने राष्ट्रहंध का छर्वनाश ही कर दिया। संसार में पुगः अन्वर्राट्रीय अराजकता 
छा गयी । 


अवीसीनिया का युद्ध 


मंचूरिया-काण्ड से राष्ट्रथ को जबरदस्त घका लगा था। जिम गमय राष्ट्रध मंचूरिया 
समस्या में ब्यस्द था, ठगी समय वह एक और महत्त्वपूर्ण समस्या के सुमाधान में क्षगा हुआ था। 
हथिपारबरदी की होड़ कम करने के लिए १६३२ में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जेनेवा में मिरस्त्रीकरण 
सम्मेलन खल रहा था। झुछ ही दिलों में यह स्पष्ट हो गया कि निरश्रीकरण के सारे प्रयास 
बेकार हैं और राष्रसंघ इस समस्या के समाधान में कभी सफल नहों हो सकता है । इससे राष्ट्रलघ 
की प्रतिष्ठा पर एक और धका लगा। इसी वीच १६३१५ में इटली के तानाशाह मुमौलिती ने 
राष्ट्रमंघ के एक अन्य सद॒ध्य-राज्य अरीसीनिया पर थाक्रमण करके राष्ट्रंध की बची हुई महत्ता को 
सदा-सबंदा के लिए खत्म कर दिया । 

बालवाल की घटना--इदली की विदेश-नीति पर विचार करते समय हम अवीसीनिया- 
युद्ध के कारणों पर भली-भाँति विचार करेंगे। यहाँ पर इतना हो कइ्दना है कि अफ्रिका में 
इटली के एक विशाल साप्राज्य कायम करने को भावना से प्रेरित होकर सुसोलिनी ने 
अबोसीनिपा पर आफमण किया। झड़ एक बहुत ही चोटो-मोटो घटना से शुरू हुई थी । ५ 
दिसम्बर, १६३४ को धालयराल ग्राम के निकट अरवंसीरिया की एक सेनिक हुकड्टी और 
सोमालीडैंड भें स्पिद इटलों के एक सेन्‍्य दल में अचानक छुठभेड़ हो गयी। इसके 
परिणामस्वरूप तीस इटालियन खेनिक मारे गये और एक सो घायल हो गये। दूसरे पक्ष में 
इताइतों को सं झया इससे भी अधिक थी । इस घटना पर दोनों तरह से विरोध प्रकट किये गये । 
इंदली की सरकार ने अवीसौनिया द्वारा क्षमा-याचना बरने और क्षतिपर्ति के रूप में भारी रकम 
की माँग की । १३ दिसम्बर को अवोसीनिया मे राष्ट्रमंघ-विधान की स्पारहवी घारा के अन्तर्गत 
राष्ट्संध गे अपील कर दी । उघर इटली भयंकर रूप से सेनिक तथारी करने लगा । 


शाफ्ट्संघ और संकट--जेनेवा में जवोसोनिया को शिकायत का विरोध बरने में फ्रास ने 

अग्रणी का काम जिया | जम॑नी के विरुद्ध इटलो का समन प्राप्त करने के लिए फ्रांस धत्यपिक 

उत्पुड़ था | जनवरी, १६३५ में जब राष्ट्रमंघ-कौसिल ने अवीमौनिया की अपील पर जिचार करना 

शुरू किया, तर इटली के प्रनितिधि ने ग्यारहवी घारा के अन्तर्गत बालवाल घटमा पर पिचार किये 

जाने को अनावश्यक बताया । इसके साथ हो छसने यह विचार भी ब्यक्त किया दि १९६८ को रामन्धि 

“के अघोन इटली समझौता मोर पंचनिषय द्वारा वालवाल-समस्या का समाधान निकाक्षने के लिए. 
सेयार है। इस धलाध्चासन पर वौभिल ने समस्या पर प्िचार करना झुछ्ठ समय के लिए स्थग्त्ति 

कर दिया । पर, ग्रुतीलिनी समझौते द्वारा मामला को उप बरना नहीं चाहता था । इटली छी 

तरफ से जोर-शोर से स्ेनिक तेयारियाँ होने लगी। १६९३५ के घनपरी से मार्च धकू इटली की 

सेना इरोट्रीया और सोमाप्तीलेंड में प्रदेश करती रही। इसको देखकर किसी ब्यक्ति के मन में 
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उसके आक्रामक इरादों के बारे में कोई सन्देह नहीं गहा । इस लम्बी अवृधि में इटली की सरकार 
ने पंचीं की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया । अवोक्ौनिया बार बार राष्ट्रगंव में 
अपील करता रहा! प्रीछे जब पंचों को नियुक्ति भी हुई तो आधार भूत मतभेद हो जाने के 
कारण पंचनिर्णय-कार्यवाहियों में गतिरोध पेदा हो गया और मार्च, १७ को सवोतोनिया ने 
राष्ट्रपंघ विधान की पन्द्रहवीं घारा के थन्वर्गत्त राष्ट्संघ में पुनः अपील कर दी । 
राष्ट्र्सताण की रुख ;--४ सित्खर, १:३५ को राष्ट्रसंथ कौसिल ने १७ भार्च को 
अबीसीनिया की अपील पर विचार करना प्रारम्भ किया। इटालियन प्रतिनिधि ने राष्ट्ररंय 
द्वारा इस अपरीज्ष वर विचार करने का विरोध किया । इटली के विरोध के बावशुद कौंसिल ने 
अवीसिनिया के प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया। ११ सितस्वर को ब्रिदेन के भये विदेश 
मत्री सेम्युअल होर ने घोषणा को कि व्रिटिश-सरकार राष्ट्रसंध विधान के अन्वर्ग त स्वीकार किये 
गये सभी दायित्तों को प्रा करने का इरादा रफती है। जिन लोगों ने सर हेम्युअल के इस 
साथण को सुना, उनका कहना था कि राष्ट्रठंध के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक भाप 
था । पर, जिन लोगों की सुनने के लिए ये यातें कहो गयी थो एन्‍्हें एंक जबरदस्त धोग्स 
दिया जा रह था। संसार को और खासकर ब्रिटिश-मतदाताओं की आँखों में सर सेस्वुग्रश 
भूल झोंक रहे थे । उन्हें यायद 9स समय यह पता नेहीं था कि सुप्तोलिनी को अवीसीनिया में 
छूट देने के लिए भीतर-हो-भोतर वार्ताएँ भी शुरू हो चुकी थीं । पर दुनिया को दिलाने के लिए 
ब्रिटेन ने अपना बेड़ा भूमश्यमागर में एकत्र कर दिया | 
₹ अबदूबर, १६३५ को झुसोलिनी ने अपनी सेना को अवोधोनिया पर आक्रमण करने की 
यादेश दे दिया और & अक्टूबर को आक्रमण बाजाब्ता शुरू हुआ। ७ अवदूयर को कौंिल को 
एक समिति ने एक रिपोर्ट तेयार की, जिसमें यह कट्ठा यया था कि इटली ने राष्ट्ररंप-विषान 
की अवोलना करते हुए उसका उत्लपन किया है।” ६ अबटूबर से ११ अक्टूबर तक राष्ट्र के 
लगभग पचास सदस्य इस समस्या पर बिचार करते रहे और अन्त में उन्होंने कौंसिलकों 
समिति के निर्णय को मान लिया) राष्ट्रसंप ने इटली का आक्रामक घोषित करके विधान की 
गौलहत्री णारा के अदुघार उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतियन्‍्ध लगाने के लिए एक समितिका 
धन कर दिया । छुमोलिनी ने उसके विदद राष्ट्र को धमकी दी । फिर भी, समिति में 
राष्ट्रगंप के समी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इटली से बपने सब प्रकार के आ्दिक शेससर/ 
विस्टेइ कर से और उसे युद्धोपयोगो सामग्री देना बन्द बर दें। राष्टुमघ के इतिहास में यार 
दहला अकार ७ जग आकम के विरुद्ध आधिक पराबग्दियाँ लगाने का निर्णय रिशे 
रापा । 
लु ८ क्तर ज्ञापाक्ष समप्नौता- फ्रग की स्थिति यही दिवित्र थी। उते बने दक देशे साथी 
रे $ विस्य पाबिदरपों छगानी पहँ, जिस्बी उसने हाल ही में अरता मित्र बगापा था।अवः 
आाइ'ल का यह दिचार था कि दृदली पर अधि दब्ाढ नहीं डाला जाय शेनेगा मे से 
सर होर ने गुड न को और दोनों ने मिलझर यई थक कर लिया कि इटली के विरदध + । 
भी करे पर्टकाई मछों जाप । होर मे माश कह दिया कि जडिश सरदार स्देग नइस के 
सपने को इटसी के दि्य बन्द नहों! शरेदी 7 ३7, शय सर्प सामविह ढ़ गे झुयते मत 


5 की 5 अत 
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हो सकती थी। पर, ब्रिटेन और फ्रांस इस पावन्दी को लगाने देना नहीं चाहते थे।अतएव 
जब राष्टपंध की 'पायन्दो-समितिं ( 830८0ं०७ ए०ः्रशाधा/०० ) तेल पर प्रतिबन्ध लगाने का 
विचार करने रूमी हो झुसोलिनी ने धमकी दी कि यदि तेल पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो युद्ध 
पछछिए जायगा । यह केवल एक धौस थी । इटली अकेले ब्रिटेन और फ्राँस से नहीं लड सकता था । 
परन्दु सुंसोलिनी की धोंध काम कर गयी। लावाल किसी न किसी बहाने सैल पर प्रतिबन्ध 
लगाने के प्रयास को स्थागित करवा रहा । उसने राष्ट्रसंघ के अन्य प्रयाप्तों को विफ्त बनाने 
के लिए सेम्युअल होर को बातचीत करने के लिए आमन्त्रित किया । 


प्रिडिश-विशेष सचिव सर सेम्युअल होर बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। त्रिठेन ने इटली के 
विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सबसे बढा समर्थन किया था। मित्त में ब्रिटिश हितों को ध्यान 
में रखते हुए यह आवश्यक भी था! सर सेम्युअल को सम्भवदः यह भय हो रद्दा था कि निराशा की 
स्थिति में कहीं युमो लिनी ब्रिटेन पर आक्रमण न कर यैठे; वर्यों कि पावन्दी लगवाने में ज्रिटेन का ही 
सबसे प्रमुख हाथ था । होर को पूर्ण विश्वास था कि ऐसे शद्ध में ब्रिटेन की विजय निश्चित होगो। 
पर, तत्कालीन अस्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर वह इस प्रकार के युद्ध को मोल लेना नहीं 
घखाहता था । बिटेन के प्रतिद्वन्द्दी बड़े जोर-्शोर से अपनी सेनिक शक्ति बढ़ा रहे थे। ऐसी 
स्थिति में अबीसोनिया को लेकर इटलो के साथ युद्ध मोल लेना सर सेम्युअल को ढीक प्रवीत 
नहीं हो रहा था । वह समझता था कि इटली ने डीक ही गलठ काम क्या है। पर, अवीसीनिया 
को लेकर छसके साथ युद्ध मोल लेना त्रिटेन के हक में कभी अच्छा नहों होगा। इसी विचार 
से प्रेरित होकर बह ब्रिटिश-नीति का नि्धरिण करदा रद्दा । 


राष्ट्रघप में इटली के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई को रोकना फ्रांस का काम था| अबी- 
सोनिया में युद्ध चत्त रहा था । युद्ध के प्रथम तीन मास इटली के लिए इतने अच्छे नहीं रहे जैसी 
आशा की गयी थी। दिसम्बर, १६३५ में फ्रांस को यह जाशका हो गयी कि यदि इटलो 
अबीसीनिया में असफ़ल हुआ तो यूरोप की स्थिति में उसको प्रतिक्रिया हो सकती है। ऋसी सियो 
के लिए इटली को हाए सौधा अर्थ था उत्को सशनुशूति से सदा के लिए हाथ घो देना | गवएब 
लावाल ब्रिडिश विदेश-सचिव सर सेम्युअल होर से एक ऐसा समझौता कर लेना चाहता था 
जिमसे इटली की किसी खास कठिनाई का सामना नहीं करना पढ़े । उसने गुट रूप से शुसोलिनी 
को इस ग्राशय का आज्थासन भी दे दिया। दिसम्बर १६३५ को कुख्यात होर-लावाल-समझौते 
की यही प्रृध्रभूमि थी । 


दिसम्बर में सर सेम्युअल होर फ्रॉसोसो विदेश-मन्त्री लावाल से मिलने के लिए पेरिस 
गया। दोनों ने मिलकर इटली और अबीमीनिया के सामने प्रस्दुत करने के लिए एक शान्ति- 
योजना” तयार की । इत्त योजना के अछुसार यह निर्णय हुआ कि अभी तक इंदली की सेना 
अबोसोनिया के जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, उससे भी काफी अधिक क्षेत्र को दे दिया जाय । 
इसके बदले में अवीक्तोनिया को मसुद्रन्तट तक निकाम के लिए लाल सागर पर एक बन्दरगाह 
दे दिया जाय । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह समझोता सम्यु्ण संघार और राष्ट्संघ की सभी 
भादरशों के प्रति महानु विश्यासघाव था। अवीसोनिया को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए 
सम्भव इस समप्ौते को उचित ठहराया जा सकता था। पर, छठ रुमय उक इटली की 
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सकलता को कोई र्सस सम्मावना नहीं दिषाई पड़ रही थी। सर सेस्ुअल मे स्वयं भविभ्यवाणी 
की थी कि वह युद्ध लम्स और अभि्णायक रहेगा लौर छशके बाद समझौते सेफेसला झोगा। 
पर, सर सेम्युअल झुौलिनी को प्रोत्माहित करने पर ठुला हुआ था। दोनीं विदेश मन्धियों 





महासागर 


स्फेल 
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म्म्न््न् ० नमन आन न 
इहली द्वारा अश्वीकीनिया- विजन 
के बीच यह तय हुआ कि जब तक इस योजना पर और अधिक विंचार में ही जाए वन हक डरते 
गुप्त रखा जाप / दराके बाद सर सेग्युअल अपनी बातचीत के परिणाम को लद॒न भेजकर हुट्टी 
मनाने सििदुजरसेंड चना गया । 
गत ने दर 


आधिक दिनों ठक इस कुछपात योजना को यूए नही रप्स जा शका। क्षात 

ही इस योजना को फ्रॉवीतती अपवादों को बदला दिया। दूसरे ही दिन यारी योगनाएँ बखवारी / 
में दप गयी । व्रिटिश-जनता में रोष और विरोध का वृफान छठ घटा हुआ। वहाँ के लोगों 
में मश्यूस क्या कि उसकी सरकार द्वारा अपीसीनिया और राष्ट्र्सथ के दस के प्रति विशारग 
घात फिया दया ३ै। इस योजसा या छर्य सुगोजिनी के काले कारतामों में सहापतां 
ब्रचाना था। जिडिश गममन ने इस गमझौठे का घोर विरं।ध किया हि सर सेस्युद्नत हर 7 
अपने एद से इस्तीफा देना पश । उसके बाद थी ईडन बिटेस के विदेश सी बने। इस पटना 
के बाद शॉसलाशन दोडना वी यो चआर्चाद्भुला मईोंपड़ों । यह योहतां तो मर सी, एए 
इंगड अभाव उन देशों पर पढ़ें खिक। रह रह सा विखोंने पम्ी बके रा्ट्रपय में विलाह 
किया था। बड़े राष्ट्रों के जिद्यासयातो कारनासों के पहस्वरस्प यह (झ्माय झाता रदा 4 
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अवौसीनिया का युद्ध +--छन्नत और नये अश्च-शद्यो से सुसज्जित इटली की सेनाओं 

के सामने झबीसीमिया का टिके सकना असम्मवद्रा। उसकी सेना अवीमीनिया में निरन्तर 
आये घढ़ती गयी । अवीसीनिया को मदद देने की बाव दो दूर रही; ऐसे अनेक उपाय किये गये 
जिससे वह पृर्थतया अपनी आत्मरक्षा न कर सके । ब्रिटिश सरकार मे अश्व-शब् भेजना बन्द कर 
पदिया। अमेरिका की सेनिक सहायता भी अबीसीनिय्य को प्राप्ठ नहीं हो सकती थी | अन्त- 
संप्रीय स्थिढि को देखते हुए अगस्त १९३४ में अमेरीको कांग्रेस ने अनेक 'तटस्थता नियम? पास 
किये जिसके अनुसार युद्धरत देशों को अमरोकी शश्बाशख्व मिलना बन्द हो गया । इस कानून से 
इटली की तो कोई घाटा नहीं हुआ, पर शक्तिह्टीन अदीसीनिया को अमरीकी बद्ध श्र मिलना 
बन्द हो गया। प्रत्येक दृष्टिकोण से अवीसीनिया अकेला पड गया और ऐसी स्थिति में उनकी 
पराजय निश्चित थी । इटली ने केवल बाकरमण ही नहीं किया, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और 
सासकर युद्ध-सम्बन्धी नियमों का उसने खुज्षेआाम उल्लंघन भी किया । विमानों से ऐसी विषाक्त 
मैसें गिरायी य्यी वणा दमदम के बने उत गोलियों का प्रयोग किया ग्षा जिनका व्यवहार युद्ध- 
जियम के थनुसार निपिद्ध धा। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक जगह अवीसीनिया कि सेना हारने 
लगो ' २ मई, १६३६ को सप्नाट्‌ हाइले सिलेगी राजपानी छोडकर भाग खड़ा हुआ । तीन दिनों 

के बाद इंटालियन सेना आदिसअवाजा में प्रवेश कर गयी। ६ मई को अवीसीनिया इटली के 

साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अब विशाल अफ्रोकी साम्राज्य का झुसोलिनी का स्वप्न 

पूर्ण हो गया। हू 


प्रतिबंधों का अन्त--यदि अबीसीनिया को बेला नहों घोड़ दिया जाता और राष्ट्रगघ 
के विधान के अनुछार उठकी सहायता की गयो दोतो तो सुसोलिनी की आकाक्षा कमी पूर्ण नहीं 
शोती । हाइले सिलेसी को विवश होकर अपना देश छोड देना पड़ा । मेरुूसलम से उसने राष्ट्रसंघ 
के महासचिव को तार देकर यह सूचित किया कि इथोषियावासियों को सर्वेन्राश से बचाने के 
लिए में राजधानी छोड़ चुका हूँ । उसने राष्ट्रसंध से पुनः अपील की कि वह धवीसीनिया की 
विजय को मान्यता नहीं दे और राष्ट्रमंघ-विधान की भर्यादा कायम रखने के लिए. अभी भी 
प्रयास करे। ११ मई को राष्ट्रसंध-कॉसिल की बैठक हुईं। इटली के प्रतिनिधि ने अवीसी निया 
के प्रतिनिधि की उपस्थिति पर आपत्ति को। अवीमीनिया ने सोलहबों धारा के अन्तर्गत कारंबाई 
करने को माँग कीः पर कौसिल कोई वदम उठाने में लाचार थी। एक के बाद दूसरा देश 
प्रतियन्‍्ध उठा रहा था। अस्त में कौंपिल ने सारा विवाद एडेम्बली के जिम्मे सौंप दिया। 
पश्चिमी राष्ट्र अवीसीनिया के प्रति रबर किसो प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए 
उत्सुक नहीं थे । 

- ३० छून यो एसेम्बन्री छी बेठक शुरू हुई। भश्नाद हाइले मिलेगी स्वयं अपने देश का 
प्रतिनिषित्त करने जेनेवा आया। एसेम्बली में उसने एक जबरदस्त भाषण दिया, पर इसका 
किसी पर कोई प्रभाव नहीं पद्टा । सोवियत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी ने अवीसीनिया का 
समर्थन नहीं किय। उसकी सभी माँगों को अस्वीक्षत कर पावन्दों हृदा दी ययो, सामृहिक 

. गुरष्षा के पिद्धान्त वा तिरस्कार बर दिया गया और धवीसोनियां को छमके भारप पर छोड़ 
दिया गया। शाष्टुंघ में अदीसीनिया को अभी मी प्रतिनिधित्त प्राए् था ! इसके विरोध में 
- इटली मे राष्ट्रतंप पा बहिप्कार कर दिया ! अब बिटेन ओोर फ्रांस का अन्तिम वाम यह था कि 


24 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अवीसी निया को राष्ट्रघंध से निकालरर इटली को राष्ट्रसंघ में पुनः वापस लाथा जाय ! जिस तरह 
हेसरी चहर्थ पोष से माफी माँगने केनोसा गया था छसी प्रकार राष्ट्रसेय के महास्ाचिव मि* 
एवेनोल भुसोलिनी से क्षमा माँगने रोम गये ) इसके याद ज्िटेन और प्रास के प्रयास से अबी” 
सीनिया राष्ट्सथ से निराल दिया यया । सवस्वर, १६३८ में म्िटेन और फ्रांस ने अवीधीनिय 
घर इटालियन आधिवत्य को सान्यठा दे दी ) इसके केवल फत्नीस महीनों बाद सुमोलिती ने इसे 
दोनों देशों के विदद्ध युद्ध की घोषणा करके इस मान्यता का समुचित छत्तर दे दिया ! 

,. अवीक्ीनिया-काण्ड के परिणाम-इसमें कोई सन्देह नहों कि इदली के नम और 
निर्स-जता दृर्ण आम्मण ने सार संसार पर थरना गहरा असर डाला * प्रोफेशर गैपोने हाडी 
के कधनानुगार इस घटना से युद्वो्तर अल्तराष्ट्रीय (ृत्िहीात में एक महखवइर्ण मोड़ आरम्म होता 
है। इटली की बितय राष्ट्सूथ पर एक सांघाहिक थाघाव था और इसके फलस्वरूप राष्ट्रमंप का 
रहा-मह प्रभाष भी जाता गहा। इस काण्ड से छत्ते ऐसा घका लगा जियते पह कभी सगईलों 
नहीं गका ! घोड़े धोे साष्ठ, जो राष्ट्रहप और सामूहिक सुरक्षा के विद्वास्त पर आधित के 
छमरा विश्वास सदा के लिए शाष्ट्रगघ पर हे छठ गधा। राष्ट्रपप जेगो अन्तर्राष्ट्रीय सस्‍्था के 
(लए यह एक बहुत यड़ी विपक्ति थो। वस्दुतः यह अवोसीनिया का स्वृतस्त्रता की नहीं स्व 
साष्ट्रगप की हत्या पी । 

राष्ट्संध और स्पेन फा ग्रहन्युदध 

म्रुपोलिनी के शौपातिक प्रहार से राष्ट्रपप बच यहीं ग़का । इसी बोच रऐन में पह- पुत्र 
( १६३७ ) शुरू झा । अनरल फ्रांको के नेदृत्व में स्पेन के प्रतिक्रियावादी उत्वों ने 0बारवादी 
गधतस्प्रीय भरकार के विदद विद्रोह करके ए७ भयंकर यहन्युद्र वा सुतपात किया । अमीसी निया 
है पिजप के बाद झुनोशिनी के हौसले बहुत बढ़ चुके पे। राषटसथ को दमगोरी स्पष्ट ही सुफी 
यी। रदेन के एह दूद्ध में उसने शमेनों को साथ मरके जनरल फ्रोह्ो को मदद मरना शुरू कथा 
हशगे मशतन्यीय सरकार की स्थिति बहुत घराय हो ययी । एसने राष्टगण से गशापवा की बाचनां 
दो । मेफिन सहायता देने री बात दूर रही; ईंगरैंड और पॉग मे राष्ट्रपप से एयर एक आइस्वरे7 
शरिति ६ हतापनंताला+९छ/0॥. ८०0६८ ) को स्थापना करके उठे शा धौर शत देने रह 
दइरदों दा हो । इस समय इन दोनों ऐशों को पकरोष के हानाशाहों ते कोई मप नहीं था! 
क्यें जो भष दा बह गाररतरा डिपो से योर इस भष ले उस देशों को इतनी बन्धा बना दिया या 

(6 के छुख़ा रशर्ष रहें देप शजते थे 
मदैश बे शगझपर कै लिए अधतशेप की नीति यहाग्त घन्पापरर्श थी । (है 4, १९१८ 
पर रिरेशों ने शशाशप परदे को सदुमति प्रधने 


हो एके राष्रमय में शगशा अन्य कस्ने भो 
आपने बा! अटगोच जिया । सेवन हम ने इगया जमधन सिपा। ले इस जिन, फट, मोदि दस 
कै ब्रज ऋरपणराप को >तति रामप करने का अदूरोप अध्यीदृत हो एया) नहींनी वर बुछा 
दो बा एस शापट में जीव गादा ओह गाछ्ुसप के यरशुर हदर्यों ते दृरत ही उनकी मारदता 
बडअ हद । बहू घरों ३ +कए बी एक हहातू धहत आता दी) 

हे है टि शिद्वा+पृल्ड बाई एएलप का दकन बाखरा हर गति से प्राप्म्म [तर 


हटा, 7६३७ हैं. शापाय है बूद के घोवण! किये वा चाल इर (दर ते शवाइरत इससे कर 
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दिया | इसपर चीन के प्रतिनिधि ने चीन के विरुद्ध १६ वा और १७ वो धाराओं के अनुसार 
जापान के विरुद्ध थार्थिक प्रतिवन्‍्ध लगाने की माँग की ! लेकिन राष्ट्रसंध के सदस्य इसके लिए 
तेयार नहीं हुए। इस समय तक हिटलर सम्पूर्ण आस्ट्रिया को निगल गया । चीन के साथ किसी 
फो सहानुभूति नहीं रह गयी थी। इस स्थिति में चीन के प्रतिनिधि वेलिंगठन कू ने राष्ट्रसंध के 
विषय में ठीक ही कद्दा था वह 'मिख्र की ममी की सरह सम्पूर्ण भोग ऐश्वर्य के साधनों से सम्पन्न 
होता हुआ भी निर्णोव हो चुका है ।”' 


राष्ट्रतंघ का गला अत्यन्त असम्मानपुर्षक थोटा गया। सितम्बर, १६३८ में जम॑नी ने 
चेकोस्लोबाकिया का अन्त कर दिया और राष्ट्रसंघ इसके विरुद्ध कुछ न कर सका। इसके एक 
वर्ष बाद पोलेंड पर जमैन आक्रमण के कारण द्वितीय विश्वयृद्ध प्रारम्भ हो गया। हिटलर के 
आक्रामक कारबाइयों से भयभीत होकर थांत्मरक्षा की तैयारी में ३० नवम्बर, १६३६ को सोवियत 
रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया । राष्ट्रसंध-विधान की ११ वीं घाराओं के अनुसार 
फिनसैंड ने राष्ट्र में शिकायत की और इस बार राष्ट्रसंघ ने बड़ी वतरता से काम किया । 
अजेनटाइना के प्रस्ताव पर आकमणकारी सोवियत रूस को राष्ट्रसघ से निकाल दिया यया। 
इसपर चीन के प्रतिनिधि ने कद्दा कि “चीन के मामले में ऐसा नहों किया गया ।” वात यह है 
कि जापान ( और जर्मनी ठथा इटली ) ने राष्ट्रसंघ के नियमों का भीपण उल्लघन किया था, 
पर इसके विरुद्ध कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया । किन्‍्द, इस समय राष्ट्रघघ के अधिकांश 
सदस्य साम्पवाद के कट्टर विरोधी थे, उसने फासिस्टवाद से अधिक भयंकर समझते थे, यथपि 
१६३९ ठक रूस ही एक ऐमा देश था जिसने राष्ट्रसंध के नियमों का पालन करते हुए उससे 
शामृद्दिक सुरक्षा के लिए प्रभावशाली बनाने का यल किया था ।/” 7 पर फिनलैंड को इस प्रस्ताव 
से कोई मदद नहीं मिली । राष्ट्रसंध ब्रिल्कुल प्राणशीन था । 


भगत में राष्ट्रमंघ को दफ़नाने का काम १६४६ में किया गया। ८ अग्रिल को उसका 
अधिवेशन छेनेवा में शुरू हुआ और १६ मभ्रिल को एस्ेम्बली ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करके राष्ट्र 
संघ का विघटन कर दिया। « 


राष्ट्ूर्ध की असफलता के कारण 


प्रथम विज्ञ-युद्ध के बाद राष्ट्रमं की स्थापना इसो उद्देश्य से को गयी थी कि षह संसार 
मै शान्ति कायम रखेगा। लेकिन जब समय बीतने लगा और परीक्षा का अवसर आया तो 
राष्ट्संध एक शक्तिह्वीन संस्था साबित हुआ। जहाँ तक घोटे-छोटे राष्ट्रों के पारस्परिक झगहों 
का प्रश्न था, राष्ट्रसंघ को उनमें कुछ सफलता मिली, लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया 
तो राष्ट्सेघ कुछ भो नहीं कर सका । जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और इटली ने अबी- 
सीनिया पर हमला किया; पर राष्टरसंघ उनको रोकने णें बिल्कुल अम्मस रहा) अधिनायकों कौ 
पता चल गया कि राष्ट्रमंघ विशदृक्त शविव-हीन संस्था है धौर व जो चाहें कर सबते है। इस 

. “७ ७७ चर० फम९ फौशा 2० ॥:87 05% शपणयाए़ वःए्छल् उछ घाफ थ॥ ० 


ईप्ड्पांश् 8पपे हरेदावेठ्यक्त णै ॥४च्रह्ठ एच पेटएगंत जे ॥0,0--5०४प्र्क/ा 0 ४६ ए. 22, 
28. 709, $. 220, 
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ग॒ छोड दी थी। जब अमेरिका राष्ट्रधय में शामिल नहीं हुआ वो उस आख़ासन का कोई 
'त्व नहीं रह और फ्रांस की सुरक्षा खतरे में पढ़ गयी । इस हालत में फ्रांस का चिन्तिद 
ना स्वामारिक था । अतणब बह रक्षा की उश्ेड्बून में पढ़कर यूरोप में युटबन्दियों का जाल 
धाने गा । यूरोप की राजनीदि और राष्ट्रसंघ के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा । 


धर्साय पति से सम्बद्ध होना-नौर्मन वेग्टविच ने लिखा है : “राष्ट्प एक कुख्यात 
वा की फुप्रविष्ठित पृश्री थी? इसका जन्म वर्साय की संधि के दएरा हुआ था। अवएब 
द्ोत्तर विज्ल के “थतृप्त राज्य” इसको विजेदाथों का सघ मानवे थे और एसके प्रति बसी ही 
[णा रखते थे जैसी कि पर्माय.सान्धि के प्रति | राष्ट्मघ के लिए यह दुर्भाग्य था कि उसका जन्म 
'क ऐसी सर के द्वारा हुआ जो विजितों के लिए घृणा का पात्र थी। बरर्साय सन्धि के साथ 
प्र्॒ंघ का भम्पद्ध हीना बडा दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। हम कह आये हैं कि वर्साय-रान्धि की 
ग्रधम २६ धाराएँ राष्ट्रमंघ का विधान थौं। इस प्रकार यह बर्माय-सन्धि का अभिन्न अग घने 
गया था| जो देश पराजित थे, वे राष्रनघ की शाम्ति-्स्दियों द्वारा स्थापित वी गयी ध्यवस्थाशं 
का संरक्षक मानते थे । शाष्ट्रभप का नाम वर्खाय-ब्यवस्था से छुट गया था और पराजित देशों पे 
लोग इसे “विज्ञेता राष्ट्री द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि का यन्त्र” मानते थे । छत्ते यथास्थिति को बनाये 
रखने बाले परिचमो राष्ट्री का गुद और पड्यन्त्र समझा जाने लगा । राष्ट्रयंध के सुख्य संस्थापक 
राष्ट्रपति विल्मन ने इस याव की ब्यवस्था की थी कि राष्ट्रमघ आवश्यकता पड़ने पर संधियों में 
संशोधन करे, लेकिन फ्रॉस के नेतृत्व में उन सभी राष्ट्रों ने राष्ट्रसंप में शान्ति संधियों के संशोधन 
का विरोध किया । चू'कि वहाँ उनका बहुमत था, इसलिए राष्ट्रघंप किसी तरह का सशोधन 
कार्यान्वित नहीं कर सका। इस प्रकार, राष्ट्रसंघ कई देशों के नियाहों में बर्ताय-व्यवस्था की 
कायम रखनेवएला संगठन मात रह गया और जो देश संधि के बिरोघी ये उन्होंने मौका मिलने 
पर इत संस्था को बदनाम करने में कोई कसर नहों उठा रखा । इसी आधार पर जमेनी, इटली 
ओर जापान राष्ट्रसंथ से निकल गये । 


राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों में अविश्यास--किसी भी संगठन की सफलना की एक शर्ते है-- 

उसके रिद्धान्त में परण विश्याथ ! राष्ट्रतंघ को अपने समर्थकों से लिइ्यास प्राह नहीं हो मका 
ओर इसश्तिए, उसकी विफलदा निश्चित थी। हॉब्छ ने कि था कि अपने द्वारा दिये बचनों का 
पालन सम्य समाज के अस्तिल के लिए अत्यावश्यक होता है। इसके अभाव में आदमी “प्राइृतिक 
अयस्था/ में चना जादा है। जिस समय राष्ट्रंघ छा निर्माण हुआ उस समय सामूहिक सुरक्षा के 
मिद्धान्त का प्रविपादन बड़े जोर में क्या यया, राष्ट्रधघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने उसके 
विधान पर हस्ताक्षर करके इंध बाद का बचन दिया कि दे आपस में मिल-शु्कर सामूहिक 
गुरक्षा के सिद्धान्त के थाघार पर सदस्य-राज्यों की राजनोविक स्वतत्रता थौर प्रादेशिक अंडा 
को बनाये रखेंगे और यदि कोई राज्य विधान का उल्लंघन करेगए तो उसके पिरुद्ध सम्मिलित 
रूप से कारंचाई करेंगे। यह भी स्पष्ट था को राष्ट्रंघ को सफलता महान्‌ राज्यों के सहयोग 

ः थौर समर्थन पर निर्भर करेगी । लेकिन जब इस वचन का पालन करने का समय बाय तो से 
« महान राज्य अपने दिये गये बचन से डिसुख् होने लगे | इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर से थे 
' बराबर, राष्ट्रणण दौर विज्ञ-शान्दि की दुह्ाई देंहे रहे लेकिन भीतर ही भीतर वे राष्ट्रघ 
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के सिद्धास्तों का हनन करते रहे | धनका आचरण पोठ की तरफ से दूत भोंकने' वालो 
कहावत को चरिवार्थ करती थी। जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया दो एन्‍्होंने इसो 
नोति का अनुसरण किया। चोन को बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया । फ़िर अवीसीनिया 
में इटली का आक्रमण हुआ । इस थआक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने दिघावटी आर्थिक प्रति* 
बन्‍्ध अवश्य लगाया, लेकिन यह ढंग के सिवा कुछ और नहीं धा। एक तरफ तो आर्थिक 
प्रतिबन्‍्ध लगाया गया, दूधरी ओर से यह प्रयास भी होने लगा कि क्रिस तरह इस आर्थिक 
प्रतिबन्ध को बेकार कर दिया जाय । इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन में एक गुप समप्नौता हुआ और 
यह तय किया गया कि सुस्ोलिनी के कुकर्मों को रोका नहीं जाय। हिटलर के साथ झुसोलिनी 
मिले नहीं, इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि सु्तोलिनी के अफ्रिक्रा में साम्राज्य निर्माण 
के प्रयल्ल में किसी तरह को बाधा नहीं डाली जाय। १९३५ में इंगलैंड में चुनाव हुआ था। 
इस अव्तर पर भाह्डविन ने राष्ट्रलघ ओर सामृहिक सुरक्षा के नाम पर कसम खायी | लेकिन 
चुनाव जीतने के बाद उसकी ओर से अवीसीनिया के साथ विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं 
छोडी गयी । फ्रांस तो दो कदम और ज्ागे बढ़ गया। फ्रांसोसी प्रधान मन्‍्त्री लावाल किसी भी 
मूल्य पर इठलो की मित्रता पाने के लिए छत्मुक था। दुनिया को दिखाने के लिए यह 
विज्ञासघातो राजनेता तो राष्ट्रघ के विधान में प्री निष्ठा रबने का ढोंग करता रहा, लेकिन 
आर्थिक प्रतिबन्ध को व्यर्थ करने में उसने अधिकतम प्रयास किया। इस प्रकार राष्ट्रसंप के सुझप 
कर्णधार ही उसको असफल बनाने पर हुले हुए ये। ऐसी हालत में राष्ट्रसंथ यदि सफल हो जाता 
तो बडी आरचर्ष कीयात होती। शुमेन ने लिखा हैः “संघ की सफलता की सदस्य-राज्यों 
में इसके रिद्धास्वों के प्रति नि, विज्लास और साइबर होता । किन्द्व उनमें इसका सर्बधा अभाव 

था। बतएव जैनेवा को झोल के तट पर एरियाना पाक में निर्मित उत्तका भव्य महल शीघ्र ही 

उमका सुन्दर समाधि-स्थल बन गया ।7! 


संघ फे प्रति विभिन्‍न राज्यों के विभिन्न दृष्टिकोणः--राष्ट्रसंघ विभिन्न राष्ट्रों के 
सहयोग का एक साधन था। इसकी सफलता की एक शत्त' थी कि इसमें सम्मिलित राष्ट्र अपने 
परेद-भाव को भूलकर संप को सफल बनायें | लेकिन उसमें इस भावना का नितान्त अभाव था । 
सभी राष्ट्रीं का अपना-अपना दृष्टिकोण था और बे विभिन्न दृष्टिकोण से राष्ट्रसंप को देखते थे । 
फ्रॉस इसको जमंनी से अपनी सुरक्षा का एक साधन मानता था। उसके विचार में इस संरथा 
का काम जमनी पर नियन्त्रण रखना था। वह इसे मारझौम सुरक्षा का संगठन कभी नहीं मानता 
था। उसका हमेशा यही प्रयास रहता था कि संघ की यूरोप में स्थापित बर्साय घ्यवस्था को बनाये 
रखने का एक प्रभावशाली साधन बनाया जाय और इसके माध्यम से जमेनी को कुचला जाय । 


बिटेन का उद्द इव भी बहुत संकोर्ण और सकुचित था ! यह एक ऐसे विज्वब्यापी साम्रास्य 
का मालिक था जिम सूर्य कभी अस्त नहीं होता था और उमका एद्देइय इसी साम्राज्य को रक्षा 
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राष्ट्ररंघ ध्द 


करना था। वह कभी भी नहीं चाहता था कि राष्ट्रघंध कमी ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसके 
साप्राज्य पर खतरा! उत्तन्न हो जाय | इस समय उसके साम्राज्य पर सबसे बड़ा खतरा सोविपव 
साम्यवाद का था। अतएव उसके समक्ष राष्ट्रघ को भफल बनाने की चिन्ता नहीं बरव्‌ 
साम्यवाद को कुचलने की चिन्ता थी। मंचूरिया पर जापान के आक्रमण को उसने इसी उद्द शव 
से भाफ किया जिसका राष्ट्रसंध पर सांघातिक प्रभाव पढ़ा । 


जमेंनी का इश्कोण भी राष्ट्रीय हित के रंग में रंगा हुआ था । शुरू में जमनी को राष्ट्रघंघ 
में शामिल नहीं किया गया। अतएबं उसमें राष्ट्रसंघ के भ्रति कमी सहानुभूति उत्यन्न नहीं हुईं । 
बह आरम्म से ही इसको विजेताओं का संघ मानवा आ रहा था। जब १६२६ में वह इसका 
सदस्य बना तो उसका सुझव उद्देदय वर्साय-सन्धिमे राष्ट्रसंध द्वारा परिवत्तेन करना था। वह 
बराबर इसी समस्या में व्यस्त रहा। बाद में ऊब हिटलर आया वो राष्ट्रबंध उसकी आँखों का 
कटा बन गयों । नात्सौबाद के सिद्धाठों से राष्ट्रलथ के सिद्धान्तों में मेल नहीं हो सकता था! 
हिटलर कौ थार्काक्षा विज्व पर जमेंनी की प्रशुता कायम करने की यो, इस मार्ग में राष्ट्ररंप 
उसका बाघक था । अतएवं बह शुरू से ही इस्त संस्था का विरोधी रहा । 


राष्ट्रमंध कौ सोवियत रूस का समर्थन भी नहीं मिल सका | शुरू में उसके साथ थेसा ब्यवहार 
किया गया उत्त दृष्टि से रूस का ऐसा दृष्टिकोण स्वाभाविक था। अतएवं १६३६ में ही रूसी 
सेवाओं ने यह कह दिया कि “राष्ट्रंघ जनक्राँवि को दबाने के लिए दुच्चु था बर्ग का अपवित्र संघ 
है।” बाद में कई वर्षों कक भी सोवियत संघ के दृष्टिकोण में कोई परिवर्बन नहीं हुआ। सोवियत 
भेताओं की ्ाष्ट में यह “पिछली दशाब्दी_ की सबसे निलेज्ण और चोरों की यनाई हुई वर्माय- 
सन्धि की उपज” ही घना _रहा। १६३४ में रूस राष्ट्रठंघ का सदस्य बन गया लेकिन इसका 
तासये यह न था की राष्ट्ररंध में उसता विश्वास हो गया। जमेनी में हिटलर के उदम से भयभीत 
होकर वह संघ में शामिल हुआ था । लेकिन इस समय भी पश्चिमी राष्ट्रों ने छम्त पर विश्वास 
नहों किया | अठएव संघ के प्रति उसको पूरी आस्था कभी नहीं इई। 

इस भ्रकार यह स्पष्ट है कि संघ के सम्बन्ध में विभिन्न महाशक्तियों के विभिन्न दृष्टिकौण 

थे। दे इसे अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का राधन मात्र मानते थे। जब कभी उनके हितों 
भौर संघ के शिद्धान्हों में विरोध होता था, वे संघ के सिद्धास्तों का ही हनन करते ये। इस 
हालत में राष्ट्र संघ को असफल होना ही था । 


जद तक छोटे राज्यों का सम्बन्ध है, उनका पार भी निन्‍दनीय ही रहा। वे बड़े राष्रों 
का ही अनुकरण करते रहे । इसके अतिरिक्त उनके पास दूसरा विकल्प भी नहों था ।' 

शआर्थिक सन्‍्दी--अम्ठर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास सन्तोप के वातावरण में होठा है। 
इसके लिए. जनता को रन्तोपजनक आर्थिक दशा परम आवश्यक है। लेकिन १६३० में जो 
भौषण आर्थिक संकट पेदा हुआ उसने राष्ट्रंध के भाग्य का फेसला ही कर दिया। इसे आधिक 
संकट का सामना करने के लिए विए्व के देशों में सकुचित राष्ट्रीय भावनाओं का बिका हुआ । 
थार्थिक प्रतिवन्‍ध और संरक्षण की नीति आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के जिए आवश्यक 
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अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


माने जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सारी बातें हवा में छड़ गयों । यह परिस्थि। 
संघ के लिए बढ़ा घातक सिद्ध हुआ । 


अधिनायकवाद का विक्ास--विश्य-शान्ति की कल्दना जनतन्त्र के वाठावर० 
हो सकती है। राष्ट्रसंध की स्थापना इस भरोसा पर को गभ्री थी कि इसके समी सदर 
शान्ति तथा स्वतन्तत्ना के प्रेमी होगे और वे जो भी काम करेंगे उन पर लोकवन्त्र 
प्रभाव रहेगा ! इसका आधार सुलह समझौठा और बाद-विवाद था। राष्ट्रसंध की ' 
इसी विज्वास पर आधारित थी । लेकिन यूरीप ने राष्ट्रमंघ को जबरदस्त घोखा दिया । / 
में अधिनायकवाद का उदय हुआ और लोकतन्‍्त्र का भविष्य खतरे में पड गया । हिंट 
प्रो लिनी के उत्तप॑ ने राष्ट्रघप को पगृ यना दिया । इन दोनों व्यक्तियों के सिद्धान्त 
आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास पराशविक बल्च की शक्ति पर था, शास्तिपृर्ण सह 
पर नहीं। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते ये । वे हमेशा अपने छद्दे शव की प्राग्ति 
रहते थे, “भले ही यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो, उसकी सहायहा के विना हो या 
विरोध करके हो'( धाफा 6९7९०, 'रंधीण्पा (ठशारएव ग गहुयंए॥ 007९५० ) । इस 
में सघ के सफल होने की आशा दुराशामांत्र थी 


अन्वर्शप्रीय दृष्टिकोण का अभाव-ज्िसी भी अन्‍्वर्रोष्ट्रीय संगठन की सफलता: 
लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोष का होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार में अ! 
दृष्टिकोण का विक्रास नहीं हुआ था और इसलिए राष्ट्रसेथ का पतन आंवद्यम्मावी था ।) 


संगठन की ब्रूटियॉं--इन कारणों के अतिरिक्त राष्ट्रमंप में संगठन की अवैक * 
विद्यमान थी । सर्वप्रथम यह एक अखिल विश्व संघ नहीं था। आरम्भ से ही संयुत्त 
झमेरिका इससे अलग हो गषा । इससे राष्ट्रसंघ के प्रभाव को बहुत बडा धक्का लगा । 
रामय राष्ट्रसंध का प्रमाए अपनी चरम सीमा पर था, उठ समय भी यह एक विश्लब्पापी 
नहीं हो सका। एसेम्बली के प्रथम अधिवेशन में अर्नेनटाइना के अतिनिधि ने यह सुन्ना' 
फ़ि बिझ्त के सभी राज्यों को राष्ट्रघघ का सदस्य बना दिया जाय । इससे राष्ट्ररुध की 
यदू जाती और वह एक विश्व-््यापों सस्‍्था बन जाता; लेकिन यह सुझाव नहीं माना 
यह सम्भप्र भी नही था। रा'ड्रमंप के प्राप्त बेसी कोई शक्ति नहीं थी, जिमके द्वारा १ 
राज्यों को सदस्य बनने के लिए विब्रश कर सकता था, जो इसका गदस्य हीना नही चाह 


राष्ट्रमंप के जिधान का एक दूसरा दोष यह था कि उसमें सदस्यता समाप्व वर 
व्यत्रस्था कर दी गयी थी। कोई भी रादस्य दी वर्ष पृ यचना देवर राष्ट्रसघ से एच 
सकता था। यह एक बह्त बढ़ा दोष था और इसलिए शंयुक्त राष्ट्रगघ में ह॒स शर्ते वी 
बपरताया यप्रा ।। समप्र पाजर ब्राजील, कास्टारिया, जाएन, ू्र्मनी और इटली राष्ट्र 
पृथक हो राथे ।.. बड़े बहे राषों के प्थय्‌ हो दाने से राष्ट्रमंध को पास तोर से धवका छेग। 
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राष्ट्ररंघ यश 


सर्व॑सम्भति या मतेक्य का सिद्धान्त राष्ट्रसंघ के विधान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 
राष्ट्रंध के सभी निर्णयों को एसेम्बली में उपस्थित सभी सदस्प-राज्यों की सहमति का मिलना 
आवश्यक था। स्पष्ट है कि इस दरह के सिद्धान्त से कोई काम नहीं चल सकता है। धंधानिक 
दौर पर राष्ट्संघ किसी भी राज्य को दवा नहीं सकता था । इस ठरह एकमत का सिद्धान्त शर्त 
रॉप्ट्रीयगा के लिए यहुत बढ़ा बाधक सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त विधान में संशोधन लाने 
के लिए भो सर्वंसम्मति आवश्यक थी। राष्टूसंघ के संगठन में यह एक महान्‌ भरुटि थी । 


राष्ट्ररंध एक अ्रसहाय संस्था थो। अपराधी को ठीक रास्ते पर लाने के लिए शक्ति 
की आवश्यकता होती है। पर राष्ट्रसंघ के पास कोई अस्तर्राष्ट्रीय हवाई, जल या थल-सेना 
नहीं थी जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को भंग करनेवालों के जिलाफ जोरदार कार्रवाई 
कर सके । थगर राष्ट्रसंध के पास अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को समुचित व्यवस्था होती तो सम्भव था 
कि आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को उतना प्रोत्माइन नहीं मिलता । 


इसके श्रतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रसंघ की स्थिति अच्छी नहीं थी । छउत्तकों 
सदस्य-राज्यीं के चन्दा पर निर्भर करना पड़ता था; कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। 
अर्थाभाष छे राष्ट्रमंघ को काफ़ी दिवकतों का सामना करना पछा । 


राष्ट्रघ के विधान में एक और दोप यह था कि वह सदस्य-राज्यों के आन्तरिक मामलों 
में हस्तश्षेप नहीं कर सकता था। यह दोष संयुक्त-राष्ट्ररंप में भी वियमान है। नतीजा यह 
होता था कि सदस्य-राज्य राष्ट्रमंप को उपेक्षा करने के लिए बेसी बातों को भी आम्तरिक 
मामलों के अम्दर्गत रब लेते थे जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से रहता था। यह शर्त 
कोई बुरी नहों थी; लेकिन विधान के द्वारा इसहो कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी। 


राष्ट्सघ का अन्त--राष्ट्रसंध कभी भी सावंभौम संघ नहीं बन सका। शुरू में ही कई 
देश इसके सदस्य नहीं बने या नहों बनाये गये। लेकिन १६२५ से रा्रसंघर की सदस्यता 
छोइने का ताँवा बेंघ गया। १ जनवरी १६२५ को कोस्टारिका इससे एथक्‌ हो गया। १२ 
जून, १६२६ को ब्राजील ने भी संध छोड़ने को नोटिश दे दी । इसके बाद जापान और जम॑नी 
( १६३३ ) की बारी आयी। १६३५ में परागुए ने मी यही किया। इसके बाद तो मानो राष्ट्र 
संघ से निकल जाने के लिए राष्ट्रों में होड़ मंच गयी । गुआटामाला, होन्डुरस्‌, नाइकारागुआ, 
सक्षदाढोर, इट ली, चीन, बेनुस्यूला, पे, अल्वेनिया, स्पेन और रूमानिया सब-ऐ-सब राष्ट्रमंघ से 
निकल आये । राष्ट्रस्ंध में सदस्यों की श्रधिकतम संझया ६२ रही थी । १६३८ के अन्य में 
यह संख्या घटकर ५४६ हो गयी । १६३६-४० में राष्ट्ररंघ के कई सदस्य शक्रमण के शिकार 
हुए और उनका स्वतन्‍्त्र अस्तित्व हो समाप्त हो गया । १६३६ में सोवियत संघ की राष्ट्रसघ से 
निकाल! दिया गया । अन्त में, इसमें केवल ३१ शक्तिहीन राज्य रह गये जिनमें केवल ब्रिटेन 
एक महान्‌ राज्य धथा। १६ मई १६४० को महासचित्र एविनल मे सचित्रालय के सभी पदा- 
डिकारियों को पदच्युत कर दिया ओर स्वयं भी इस्तोफा दे दिया | अन्तर्राष्ट्रीय भम संघ का 
कार्यालय जेनेबा से हटकर टोरोन्टो चला गया । बन्र्साष्ट्रीय न्‍्यायालय के न्यायाधीश तितर- 
बिवर हो गये । १६४० के मध्य में राष्ट्रलंप केवल एक यादगारी की चौज रह गयी। बाद 
में द्वितीय विरत्र युद्ध के भंयकर प्रलय के बीच में यह यादगारी भी लुप्त हो गयी । 


परे अस्तर्गट्रीय गर्वस्ध 


इस प्रकार अनेक चघू दियों के कारण राष्ट्रपंप विफल हो गया । लेफिन ये भुट्ियों मौलिक 
नहीं थॉ और छनके बावजूद राष्ट्र/ंघ को सफल बनाया था राफवा था। सत्य वो पह है 
कि यदि राष्ट्रमंघ के सदस्य-राज्य चाहते तो पह अवश्य अपने पद्देश्यों दी पूर्ति कर लेगाय 
लेकिन सदस्यों में हो नेकनियवों का पर्णं अभाव था। विस्सटन चर्चिल ने ठीऊ हो कहा था 
कि “राष्ट्रांथ की सफलता के लिए राष्ट्रमंप नहीं बरन्‌ गदस्य-राज्य दोषों थे ।” 


राष्ट्रसंघ के गेर राजनीतिक (पण्म-फुणाप्षव्यी) कार्य 


युद्ध- धन्दियों और शरणार्थियों की सदृायता-छदा जाता है कि राष्टरसंप को 
असत्त सफलता गेर-राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त हुई। जन-कल्याण के केत्र में राष्ट्रस'घ ने बहुत-मे 
काम किये | युद्ध के केदियों को छुडाना और उन्हें घर वापस पहुँचाना राष्ट्रलंघ का प्रथम 
मानव-ह्वितकरी कार्य था। युद्ध के समय मित्रराष्ट्र पक्ष के बहुत से से निक पके जाने पर 
केद कर लिये गये थे। इसी तरह जमनी और उसके सहयोगो राज्यों के से निक्रों को मित्रराष््र ने 
कद कर लिया था। एन केदियों की संण्या लाथों में थो। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुमार ऐसे 
कंदियों को युद्ध के वाद प्रायः सुक्त कर दिया जाद्वा है। सुक्ति पाये हुए के दियों को उनके घर 
पहुंचाने का काम राष्ट्रसंध ने बड़ी कुशलता के साथ सम्पन्न किया । 


प्रथम विज्व-युद्ध के बाद लाखों की संझया में विस्थापितों एवं शरणार्थियों को पृटः बसाना 
एक विकट समस्‍या थी। युद्ध के समय लाखों रूसी, यूनानो, दुकों, थार्मेनियन लोग वे-घर- 
बार के हो गये ये । यूरोप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस विस्थापित जनसमृह को 
किसी काम में लगाया जा रके | राष्ट्रसंध ने इस समस्या के रामाघान का प्रयास किया। 
इसमे डा० नानसेन भामफ एक परोपकारी व्यक्ति कै जिम्मे इस काम को सौप दिया। ते 
विस्थापितों के हाईकमिश्नर नियुक्त किये गये । उन्होंने बड़ी बुद्धभानी से इस बिकट समस्या 
को सम्दाला । १६३० में उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रमंघ ने इस काम का उत्तरदायित्व स्वयं 
अपने ऊपर ले लिया । 


स्वास्थ्य--युद्ध समाप्ति के खाद रूस में टायफ्स का रोग फेला हुआ था। इस छूत वी 
बोमारी को सारे यूरोप में फेलने की आशका थी। राष्ट्ररप ने चिकित्सकों की सेवा को संगठित 
करके इस रोग को फेलाने से रोका। राप्ट्रसंध की स्वास्थ्य-समिति ने हैजा, मलेरिया, चैचक, 
तपेदिक इत्यादि भयानक रोगों के कारण की जोंच की और आरोग्य का साधन निकाला। 
राष्ट्रसंध ने एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जिसका छद्देश्य अल्वर्राष्ट्रीय 
शहयोग कै द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा करना था। इस स्वास्थ्य संगठन ने तिंगापुर में एक 
ईस्टने स्यूरे की स्थापना की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट मंगराकर छस पर विंशरानों 
रफपती थी । 

आर्थिक स्थिति :--युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति काफी डाबॉडील थी ओर 
राष्ट्रसंध ने इस स्थाति को जिस खूबों के साथ सम्हाला वह थत्पन्त राराइनीय है। यास्ट्रिवा की 
थार्थिक अवस्था सबसे अधिक खराब थी! वहाँ की सरकार इस अवस्था को झंघ-रने में सबंध 
असमर्थ रहो । ठब राष्ट्रगंध ने उसकी सहायता करने का काम बपने हाथ से ले लिया। आदिया 


राष्ट्रपंध घर 


कौ अन्न की सहायता भेजी गयी। राष्ट्रसंध के प्रवास से छधका अमेरिका, ब्रिडेन, ्रांत ओर 
इटली से कर्ज भी प्राए हुआ ! अन्वर्राष्ट्रीय कोष से भी उसे दस करोड डालर का कर्ज प्राप्त 
हुआ। राष्ट्र्संघ ने थास्ट्रिया पर अपना आध्धिक नियन्त्रष कायम करके उसकी जआर्थिक दशा को 
एकदम सुधार दिया | 


हंगरो की आर्थिक दशा भी आस्ट्रिया की तरह ही खराब थी। दिसम्बर १९२३ में 
राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने हंगरी के आर्थिक पुतर्निर्माण के लिए एक योजना स्वीकार करके उसपर 
अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम किया! मई १६२४ में यह योजना लागू की गयी और घन 
१६२६ तक हंगरी की डगमगाती आर्थिक स्थिति स्थिर हो गयी । राष्ट्रसंध ने तब हंगरी पर से 
आर्थिक नियन्त्रण हटा ज्षिया । 

इसो सरह राष्ट्रस॑ध ने यूनान, बुल्गेरिया और एस्तोनिया को भी आर्थिक सहायता दी। 
अबीसी निया को सोने के आधार पर झुद्रा निर्धारण करने तथा डारिजेंग नगर को अपना बन्दरगाह 
विकसित करने के लिए राष्ट्रसंप की सहायता से विदेशी कर्ज प्रदान किये गये । 


सामाजिक +--राप्संप ने नशीली वस्दुओं के सेवन तथा दास-प्रथा को रोकने के लिए 
अनेक ठोस कदम उठाये। द्वियों को शोषण से बचाने और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसने 
अनेक काम किये । इसके लिए राष्ट्रसंप ने एक परामशंदात्री आयोग की स्थापना की। हर 
में इस थायोग ने अनेतिक छद्देश्यों के लिए होनेवाले स्त्रियों के व्यापार को रोकने के लिए नियम 
चनापे ) १६३३ में इस नियम को और भी कड़ा वनाया गया। वाल हितकारी समिति ने विभिन्न 
देशों के विदराह की आयु का अध्ययन किया। इस समिति ने गेर कानूनी बच्चों की समस्या पर 
भी विचार किया । 


मनुष्य के बौद्धिक विकास और एक देश को दूसरे देश से वोद्धिक सम्पर्क स्थापित कराने 
के लिए इसने काफ़ी प्रयास क्ये। राष्टर्सप ने अश्तील प्रकाशनों को रोकनें का भी प्रयास 
किया। संबमे थढकर राष्ट्रसंप ने अस्तर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध ( 0०कालव- 
० ०९ ॥7शशात्रधंणाक। .200 ) करने की दिशा में भो महत्त्वपूर्ण काम कराये । राष्ट्रसंप के 
सारे काम काफ़ी सराहनोय है. और इनमें रूफ्लता पाकर छसने अपनों योग्यता का थच्चा 
परिचय दिया । 


राष्ट्संध का मूल्यांकन :-स्पष्ट है कि राष्टरसंध को गेर राजनीतिक कारों में पयांप्त 
सफलताएँ मिलों, ययपि महत्त्वपूर्ण राजनीतिऊ प्रसनों में विशेषकर उन प्रश्नों में जिनमें महान्‌ 
राज्यों कै हिठ थे, यह प्र्॒णवया असफल रहा। फिर भी राष्ट्रसंध की देन के महत्त्व को किसी 
भी दशा में कम नहीं किया जा सकता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहाद की एक ऐसी 
परम्परा का सूड़पाठ किया णो अस्ठर्राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया । इसने यरुप्त कृटनीति 
के अनेक दुगु 'णों को दूर कर अस्तर्राषट्रीय राजनोवि को एक नया मार्य दिखाया। शेनेवा में 
प्रतिबध जो बेठऊ होठी थी उससे बड़ा सा यह हुआ कि अब संसार के प्रतिनिधि एक जगह 
बेडकर साबंजनिक रुप से विश्व की समस्याओं पर घाद-विवाद करने लगे । अब साधारण जनता 
को भी विदेश नौति के यूढ़ वत्त्तों को समझने का बबमर प्राएठ हुआ! फुल्स्वरूप अन्चर्राषट्रीय 
दामनीति पर जनपत का प्रमाद पड़ना आवश्यक हो गया। 


दर डदत्रा तर हाकाच 


गष्टप से चश्य न शोर प्रैवाएी 3 बीच ल्पदीह इक कौ भाइर इछ हो । 
हि धकतम ने. जिया है. है शाण्लाप वी हरे पही रैन दत्ता पटक कवोड के विश 
एड बता था ।! इसईे धटिरीाक पृलम विद का एक बहदुश्व बहुएज घरर डिव ह 
धातपैप्रीप शवात को प्रदद' बतोग दा।। बार में वन दबोद रे कप पहास्‍ीहदा। रुप 
राष्ताप वो ददादना हे एत दोहन मे बड़ो हवावता हती ॥ बार्टर हऐरव था बदन 
पादृक एष्ताप कै परत, (द्रए एन मद देदा आएं व्रद:ची घाव बल ड़ दाद पग, राधा 
मो व5४ धाप है ।/ 








अध्याय ३ 


मुरत्षा ओर निरल्लीकरण की समस्या 


( एल्‍कशल्मा ०९ 8९०४८४८७ छपते 04587079 5९८०६ ) 


विषय-प्रवेश--प्रथम विज्व-युद्ध के बाद अन्वर्राष्ट्रीय शाजनीवि के क्षेत्र में सबसे विकठ 
समस्या ध्षरक्षा की थो । छस्त समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि किसी प्रकार विज्ञ-शास्ि 
को सुरक्षित रघा जाय । सवा चार साल के भीषण नर-संहार के बाद प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त 
हुआ था | वर्साय-सन्धि के द्वारा एक ऐसी म्यवस्था कायम करने का प्रयास किया शया था जिसमें 
भविष्य में फिर से युद्ध न हो। लेकिन चर्साप की सन्धि से यूरोपीय झुरक्षा को पेचीदी समस्या 
को कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ था ओर उसपर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकांश प्रतिनिधि 
फ्रांस की राजघानी पेरिस से एक गहरी निराशा की भावना लेकर छौटे थे। 'शास्त॒व में, पेरिश 
को शास्ति-सन्धियाँ यूरीपीय सुरक्षा की समस्‍या का अन्त नहीं बरन प्रारग् थी। शाॉति-समछोता 
के बाद भी सुरक्षा की खोज का प्रपल पहले से भी 2 भी सुरक्षा की खोज का प्रयल पहले से भी अधिक गम्मीरता से जारे रहा ।) 

सुरष्ता की समस्या पर पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में काफी विचार हुआ था और लोग 
इस निष्कपे पर पहुँचे थे कि इसके लिए एक अन्वर्राट्रीय संगठन की स्थापना आवश्यक है। इसी 
उद्दे शय,सै भेरित होकर राष्ट्रसंप को स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंध के विषय में हम इस पुस्तक के 
द्वितीय अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन शान्ति सुरक्षा के लिए. केवल राष्ट्रसप पर्याए प्रतीत नहीं 
हो रहा घर । अतएव सुरक्षा को कायम रखने के लिए राष्ट्रसंघ के बाहर भी बिभिन्न प्रकार के 
प्रयास्त किये गये । ये प्रयास दो तरह के थे। एक ठो विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर आपस में सुरक्षा 
समझौते किये और दूसरे हथियारबन्दी की होड़ को नियन्त्रित करके व्यापक निरस्त्रीकरण करमे 
के प्रयास किये गये । दो विश्व-पुद्धों के बीच का कृटनीतिक इठिहास छुख्यवः इन्हीं प्रयासों और 
छनकी श्सफलताओं की दुःखद कहानो है । 


१, फ्रांसीसी सुरक्षा का प्रश्न 

फ्रांस की समस्‍्या--युद्ध के बाद फ्रांस की सुरक्षा को समस्या सबसे अधिक गम्भीर थी । 
सवा चार साक्ष के भीषण संघ के बाद फ्रांस महायुद्ध से विजय की जयमाक्ता पहने हुए. निकला 
था । यह विल्कुज्ञ स्वाभाविक था कि सम्पुर्ण देश में इस विजय की खुशी मनायी जाय; लेकिन 
यह खुशी बहुत ही क्षणिक थी। दूसरे ही दिन से वह अपने को भयभीत अवस्था में पाने लगा 
और विनयोल्‍्लास के साथ ही गम्भीर चिस्ता भी शीम ही परिलक्षित होने लगी | उसको सबसे 
अधिक डर पराजित अमंनी से था। सठरहवों और थठाहरवों सदियों में फ्रांस की शक्ति यूरोप 
में बरद्धिवीय थी। बह यूरोप का खूवसे शक्तिशाली सेनिक राष्ट्र था। पर १८७० में, जय्र लेडान 
के मेंदान में चह जमेनी से बुरी तरह परास्त हुआ, ठय उसकी शक्ति का भ्रम एकाएक दूर हो 


५5६ अस्तर्राष्ट्रीय सम्वस्ध 


गया । छा समय मध्य यूरोप भें एफ ऐसे राष्ट्र का ऊग्ग ही चुका था जी ने गैयल पे 
जनसंपया में फ्रास से बड़ा था, अपितु फोयले, लोहे थादि प्राइतिक साधनों में भी प् 
उसका गुकायला नहीं कर सकता था। इगके धतिरिछ णर्मन लोगों में रोस्प संगठन 
एमता धी। १६१४ में फौस को छह गष्ठाह के लिए भी पृद्ध में दिकसा बसम्भव हो: 
पघिटेन उसकी सहायता के लिए रफ्षेत्र में नहीं उतर पढ़दा। फ्राँगीयी इस बात ब 
आतनि जानते थे । यहाँ तक कि युद्ध में बिनयो होने के घबापनद फ्रतीगी राजनीठिशों 
था कि जमंनी अभी भो मेनिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। जमनों की आयादी यूरी' 
राज्यों से अधिक थी और फ्ौस के अनुपात में तो बहुत अधिक । फ्रांस को भय था कि य 
थामादी में तनिक भी गिरावट हुई तो यह जमंनी का शिकार हुए दिना नहीं रहेगा 
अतिरिक्त फ्रॉस का एकमात्र मित्र रूस इस समय योहशैबिकों के हाथ में चला गया था ' 
उनसे यह आशा नहों कर राकता था कि मौका पड़ने पर ये उसकी मदद करेंगे। इ 
की फ्रॉंसीसी रुच्छी तरह जानते थे और कोई ऐसा उपाय करता चाहते थे जिस्ऐे * 
छन्‍्हें इस तरह के संकट का सामना न करमा पड़े । अत. युद्ध के भमाप्त होते ही फ्रा 
राष्ट्रीय सुरक्षा के उपायों की खोज में ब्यस्त हो गया।' वास्तव में, णेसा प्रोफेसर 
कहना है १९१६ के बाद फ्रांतीसी सुरक्षा को माँग यूरोपीय राजनीति का सबसे महर् 
स्थायो तथ्य था ।* 


भौगोलिक गारंटी :--जर्मनी के भावी आक्रमण से फ्रोस को सुरक्षित करने 
पेरिव-्शान्धि-सम्मेलन में फ्रॉसीसी प्रतिनिधि ने यह गि की थी कि राइन नदी के वा 
प्रदेश को जमनी से पृथक्‌ करके एक अलग राज्य बना दिया जाय और यह राज्य फ्रांस वे 
में रहे ! फ्रॉस इस तरह की व्यवस्था को भौगोलिक गारन्दी (9 हंव्झे 69०४०॥/०९) क 
पर अन्य मित्रराष्ट्र फ्रोम को इस प्रकार की “भौगोलिक गारन्टी/ देने के लिए उद्त मे 
घिल्सन और लायड जाजे ने राइन नदी तक फ्रम्ीसो सीमा को बढ़ाने से इन्कार कर 
एनका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइनहींड के पचास लाय के 
जर्मनी लोग अपने राष्ट्र से अलग हो जायेंगे और यह राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीद 
'विद्सन और लायड जाज राइनलैंड को एक दूसरा एल्प्तत लोरेन नहों बनाना चाइते थे ! 
फिर पटकने के बाद फ्रात को अपनों माँव छोड़नो पड़ी और उत्तकों अपने भौगोलिक २ 
सम्बन्धी निम्त बातों पर राजी होना पड़ा ४ (१) पन्‍्द्रह साल त्तक राइन नदी के बायें 
अददेश पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का कब्जा रहे; (२) राइन-स्षेत्र का प्रूर्ण रूप से अमे' 
हो जाय जिससे जमनी वहाँ कोई फ्िलावन्दी नहीं कर सके और (३) एक त्रिंदलीय र्सा 
जाय जिसके अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन यह थादा करे कि यदि भविस्प में कभी जरूर 
पर आक्रमण करे लो वे उत्तकी सहायता करेंगे) ब्रिदेड और अमेरिका ने ऐसा करने क 
दे दिया । 

१, उ5च8आ५, एफ परमार वर 2229, ए. 75: 


8, /प09 ग्रकई इंघाएण्शब७६ ४७वें ए०7४8६७०९७ एफ क0 वएएए:?छड४ « 
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सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या हद 


अमेरिका ने पीछे चलकर वर्साय में हुई सन्धियों का अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया। 
फलतस्थ॒रुप ज्रिटेन और अमेरिया द्वारा दिये गये बचन व्यर्थ हो गये। ब्रिटेन अपने वचन को 
निभाने में असमर्थ था; बयोंकि उसका भाग लेना अमेरिका के आने पर ही निर्भर था। फ्रांस 
को ऐसा अनुभव हुआ कि उसको घोझा दिया गया है। उते भौगोलिक यारन्टी/ की आशा 
घोड़ देनी पड़ी । बन्तर्राट्रीय राजनीति में फ्रांस अपनी स्थिति को बहुत निर्बल एवं धरक्षित 
समझने लगा । जर्मनी ग्रतिशोध से बचने के लिए ब६ कृटनीविक उध्ेडबुन में डूब गया । 


फ्रांस जब अपनी सुरक्षा के लिए. ब्रिटेन और अमेरिका से अनुत्त जित औक्रमण के विरुद्ध 
गारसन्टी पाने के प्रवल्न में अस॒फत्त हो गया तथ उसके सामने केवल दो मार्ग बच गये जिनका 
अवलम्बन करके वह अपनी सुरक्षा कर सकता था। फ्रांस के सामने पहला उपाय यह था कि 
जर्मनी को कृटनीतिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया जाय ठथा उसको चारो तरफ से घेर लेने 
के लिए यूरोप के विभिन्न राज्यों के साथ सन्धि करके गुटवन्दी की जाय । दूमरे) राष्ट्रसंध के 
द्वारा ऐसी सुरक्षा-प्रणालियों का सजन कराया जाय जिससे अकारण आक्रमण के विरुद्ध वास्तविक 
गारन्दी प्राप्त हो सके । फ्रांस ने दोनों मागों का एक हो साथ अवलम्बन करना शुरू किया 
जिमके फलस्वरूप यूरोप में फ्रांस के नेतृत्व में अनेक गुट वया राष्ट्रसंघ के तल्वाबधान में बनेक 
सुरक्षा समझ्नोता कायम हुए। 


वर्साय-सन्धि के बाद फ्रांत को अपनी प्ुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ के अस्तित्व के सिवा कोई 
सारन्दी प्राप्त नहों थी। फ्रांस इसको अपर्याप्त समझता था। उसकी दर में राष्ट्रधप के विधान 
में छम प्रक्रि| को भल्तीन्‍भोँति स्पष्ट नही क्या गया था जिसके अनुगार यह विभिम्न राज्यों 
के बाध्य थ्राक्रमण से रक्षा करवे का उद्योग करेगा! फ्रांस को सशय था कि राष्ट्रपंप के विधान 
में पावन्दी ( ४८०७५ ) सम्बन्धी धाराएं ( १०, १६ और १७ ) प्रमावशाली नहीं हो सकी 
है। वास्तव में एश्लेम्मबली की प्रथम बेठक में ही इन धाराथों की कड्टी आलोचना हुई। कोई 
राष्ट्र १० थीं घारा को बिल्कुल निकल्नवा देना चाहता था वो कोई १६ बॉ धारा में अपवाद की 
पारा जोड़वाना चाहदा था। राष्ट्रसंघ-एसेम्वली की प्रथम बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि कोई 
देश श्र) घ के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए. निर्भर नहीं कर सकता | ऐसी स्थिति में ब्यक्तिगत 
रूप से सन्धियाँ और गुटवन्दियाँ ही सुरक्षा के एकमात्र उपाय थीं। फ्रांध इसी उपाय पर जोर 
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अग्ल-फ्ॉंसोसी मतमेद--फ्रांस ज्िद्ेव ही..मित्रवा का बहुत बड़ा इच्चुक था। उसका 
विश्वास था कि अगर ब्रिटेन उसकी सुरष्षा की गारन्टी दे दे तो उसकी चहुद बड़ी समस्या का 
समाधान हो जायगा । अतः फ्राँस ब्रिटेन से एक सन्धि करने के लिए. बरावर छमग्रह करने लेगा । 
अन्त में जनवरी, १६२२ में ब्रिडिश-यरझार फ्रांस के साथ एक सन्धि करने के लिए तैयार ही 
गयी । इस सान्वि की प्रस्तावित शर्त बहीथीं खितपर १९१६ में प्रिटेन इस्ताक्षर नहीं कर 
सका था। “बदि जर्मनो ने अक़रारण ही फ्रॉम पर आक्रमण करने की छोई गतिविधि की वो 
जिदेन इरव ही आय की सहायता करेगा / तत्कालोन ऋ्रोमीसी प्रधाम-मंत्री पोश्नस्कारै इस 
अस्पष्ट सन्धि से सरदुए नहों था । उसकी यह माँय थी कि इस आश्वासन के साथ एक सैनिक 
समझेठा भी किया जाय जिससे यह स्पष्ट 'हो झाय कि जिडेस सेना किस भवार की सहायता 
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बेल्जियम के साथ संधि--जव फ्रांस ब्रिटेन की तरफ से निराश हो गया वो वह यूरोप 
के छन विविध “तृष्ट! राज्यों की तरफ छुका, जिनका हिल बर्साय-सन्धि द्वारा स्थापित यथास्थित्ति 
को बनाये रखने मैं था। फ्रांस को अपनी मनोकामना परी करने के लिए छोटे राष्ट्रों को ओर 
देखना पड़ा । उनको मिलाकर गुटवन्दियों कायम करने के मिवा उसके सामने कोई मार्ग नहीं 
रह गया। इस दिशा में फ्रांस ने जो पहला कदम उठाया बह बेल्जियम के साथ समझौता था। 
विगत युद्ध से यह अनुभव प्राप्त इआ था कि दोनों देशों का हित इसी मैं है कि वे मिलजुलकर 
अपनी झुरक्षा की योजना बनायें। अठः ७ सितम्बर, १६२० को दोनों देशों के सेनिक अधि- 
कार्रियों मे एक समझ्नौतरा किया। यदपि यह समझौता राष्ट्रसध में दर्ज करा दिया गया था, 
किन्‍्द इसकी महत्त्वपूर्ण शर्सों गुप्त रखी थीं। फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि फ्रांस और 
बेल्जियम जर्मनी के आक्रमण से अपनी रछ्ठा के लिए से निक दृष्टि से एक हो गये हैं। इस सेमिक 
गुटबन्दी के कारण पश्चिम में फ्रांस की स्थिति सुरक्षित हो गयी । 


पोलेण्ड फे साथ सन्धि--फ्रांस का काम केवल वेल्जियम के साथ समझौता बर लेने 
से ही चलनेवाला नहीं था। उसे एक शक्तिशाली राज्य को मित्र बनाने की आवश्यकता थी । 
शान्ति-सन्धि द्वारा स्थापित पोलैंड ही एक ऐसा देश या, जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से 
बढ़ा धा और जिसका हित फ्रॉस के हित से मिलता-जुलहा था। नव॒निर्मित पोलेंड को जन- 
संझषा तीन करोड़ के लगभग थी और उसमें जमंन-जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास 
करते थे। पोलैंड का निर्माण करते हुए राष्ट्रीयग! के शिद्धान्द का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं 
किया गया था और उसमें अनेक ऐसे प्रदेशों को शामिल कर दिया धा जिन्हें बस्तुतः जमंनी 
का भंग होना चाहिए था। इस कारण फ्रांस के समान उसे भी जमेनी का डर बना हुआ था । 
गलियारे के निर्माण के कारण जमेनी दो भागों में बेंट गया था और यह स्वाभाविक था कि 
जमेनी इस गलियारे का भामोनिशान मिटा दे | पोलैंड को जमंनो के आक्रमण की आशंका 
इमेशा बनी रहती थो । इस तरह फ्रांम और पोलैंड दोनों को शरापसी आवश्यकताओं में पुरा-पूरा 
मेल बैठता था। जमेन-आकमण को जाशंका ने इन दोनों देशों को एक सृत्न में बाँध दिया। 
ऐसा कहा गया कि फ्रांत्त और पोलैंड एक दूसरे के ऐविह्मसिक मित्र रहे हैं। इस मित्रता का 
परिचय फ्रांस ने उस समय पोलैंड को मदद देकर दिया जब १६२० में बोल्शेविकों ने वारसा पर 
हमला कर दिया था । इसके बाद पोलैंड की सेना को आधुनिक दंग से संगडित करने के लिए. 
फ्रौस से एक सेनिक 'शिष्टमंडल चारता पहुँचा । दोनों देशों के बोच एक राजनीतिक समझौता 
करने के लिए बाद-चीव शुरू हुई और बन्वतोगत्वा १६ फरवरी, १६२१ को फ्रांस और पोेंड 
के बीच एक सन्धि हो गयी, जिसमें दोनों देशों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग 
का बचन दिया, अपिद्ठ गृप्त रूप खे यह भी तय क्या कि सेनिक दृष्टि से भी वे एक दूसरे से 
सहयोग करें । बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ देने 
का बचन दिया । १६२२ में इस सन्धि का अनुमोदन हो गया और १६३२ में इसकी अवधि 
इस ब्ष के लिए और बढ़ा दी गयी । उक्त दो सन्धियों से फ्रांस को यह लाभ हुआ कि यदि जन 
ने उस पर हमला किया तो पश्चिम में बेल्जियम और पूछ में पोलैंड से उसको सहयोग मिलेगा । 


फ्रॉम पोलैंड को सेना को बाधुनिक दंग से संगठित करने और युद्ध-साम्री द्वारा उसकी 
सहायता करने कछृगा। इस सन्धि से दोनों देशों के दीच काफ़ी असन्वोष मो इुआ। कुछ 


सुरक्षा और निरधोकरण की समस्या ६१ 


डीक इसी तरह को एक सम्धि दो साल बाद, १६२६ में क्रॉस ने रुमानिया के साय 
को । इसमें भी अन्वर्साप्रीय राजनीति में परस्पर सहयोग करने को बाद दुृरायी गयी थी। 
झसके अतिरिक्त दोनों देशों ने यह वादा भों किया कि अगर छरामें से किसी एक पर कोई 
अकारण हमला हुआ तो वे पररपर मिलकर इश बात को ठप परेंगे कि दूसरे राज्य को अपने 
मित्र को सहायठा के लिए क्या करना चाहिए। १६२७ में फ्रांस मे युगोस्लोवाकिया के साथ भो 
इसी दंग को सन्धि कर सो । 

इस तरह सुरक्षा के नाम पर छः देशों के साथ सन्धि करके फ्रांस ने यूरोप की राजनौति में 
एक नया प्रसुत्त कायम किया। यूरोप में फ्रांस की शक्ति और गौरब चरम शीमा पर पहुँच गयी । 
फ्रांस यूरोप का एक अग्रगी राष्ट्र बन गया ।? 


ऋ्रांसीसी शुटवन्दी का खोखलापन :--इसमें सन्देश नही कि इन सन्धियों के द्वारा 
मानसिक दष्टि से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या का समाघान यहुत हद तक कर लिया । 
किम्हु ये सन्धियोँ फ्रांस को बहुत मेंहगी पड़ों। इन सन्धियों के कारण बह अब न केवल बर्साय- 
सम्धि का पालन कराने के लिए ही निश्चित रूप से बचनवद्ध था, अपिद् सारे यूरोपीय 
शान्ति-समझ्नोते के लिए भी । इस व्यवस्था में अनेक कमजोरियाँ थी। महांयृद्ध के बाद 
स्थापित नये राज्यों की आर्थिक स्थिति अति शोचनीय और अनिश्चित थी और उसके पास 
सेनिक्‌ साधन भी पर्याप्त नहों थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से वे काफी छोटे राज्य थे। दे अपनों 
शक्ति तभी बढ़ा रकते थे जब आर्थिक दृष्टि से इनकी भरपूर सहायता की जाय | फ्राँस इन्हें 
गद्देव कुर्भ देने के लिए. बिबश था। फ्रॉम इन राज्यों को अपनो स्थिति मजबूद करने के 
लिए थरावर कर्ज देता रहा | इसकी तेना को शिक्षा देने के लिए फ्रॉसीसी अफसर भेजे गये । इस 
ढरह ये राज्य फ्रांस के रिए अस्थायी रूप से नो बन गये । 


इस व्यवस्था को दूसरी दिवकृत यह थी कि ये राज्य फ्रांस की सीमा से बहुत दूर पर 
स्थित थे। इन राज्यों की सोमाओं और फ्रांसीसी सोमाओं में कह्टीं भी लगाव नहीं था। युद्ध 
के समय यह सम्भव नहीं था कि इनेकी सेनाएँ फ्रांस को सहायठा के लिए दौड़ो चली आयें। 
इसके अतिरिक्त इन राज्यों की अपनी-अपनी समस्याएँ थौं। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया 
में कॉफी छंछया में जमंन-लोग निवास करते थे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जदिलवा का 
आना अदश्यम्भावी था। अपने पड़ोसो राज्य से इनको बरावर शगडा होता रहता था और 
फ्रॉम ने इन छशड़ों में मदद करने का बाद किया था! इस सरह का बचन देकर फ्रॉस के 
अपनी सेनिक जिम्मेवारियों को इतना बढ़ा लिया कि जय आवश्यकता पड़ी ती उसको पूरा 
करना छसके किए असस्पत्र हो गया। इससे भी बदकर फ्रोंस को यह घाटा हुआ कि उक्त 
मुशक्षा्यवस्थाओं के कारप क्रांस के प्रति पुवीं और पदरिचमी यूरोप में सन्देह पैदा होने लगा। 
भय से भ्रय को उत्त्ति होदो है। यूरोप के अन्य राज्यों को सन्देह होने लगा कि सुरक्षा के 
नाम -पर फ्रॉस यूरोप पर आधिपत्य जमाने की योजना बना रहा है. अतः फ्रॉस की गृटबन्दियों 
का विरोध करने के लिए विदोधो गुटर्वान्दियों की स्थग्षना अनिवार्य हो गयी। जनों, 
इटली और सोबियत रूस अपना अपना गुट तेवार करने को बात सोचने लगे और कुछ दिनों 
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में इन देशों का गुट भी कायम हो गया! गुटबन्दियों का बह द्रपित ब)तावरण, जिमके 
प्रथम विश्लन्युद्ध हुआ था, यूरोप में एक बार पुनः छा गया और कुछ दिखों के बाद यूर 
शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया । 


२. जेनेवा प्रोटोकल 
( 067९४७ ए:००८ण ) 


राष्ट्रतंप और सामृद्दिक सुरक्षा +-ुद्धोत्तर काल के करांसीसी विदेशनीति पर " 
तथा प्राखष्ड' का आरोए लगाया जाता है और बहुत अंशों में यह ठीक भी है। सैनि 
से राष्ट्रमंघ एकदम बेकार था और फ्रांस इससे कोई आशा नहीं रघठा था। पर राष्ट्र 
अविश्वास करते दुए भरी बह उसकी उपेक्षा कश्ना नहीं चाइता था । राष्रीय सुरक्षा 
फ्रांस सभी साधनों का उपयोग करना चाहता था । उसने विभिन्न देशों के साथ सरिधि 
यूरोप में सुट्टबन्दियों का जाल विद्छा दिया था। पर वह इतने से सन्‍्हष्ट नहीं था। इस 
बह राष्ट्रसंघ का प्रयोग भी करना चापइता था। अगर राष्ट्रघ के जरिये सामूहिक 
और पारस्परिक सहायता के सिद्धान्तों को एक ठोस व्यावहारिक रूप दिया तो अन्त 
क्षेत्र में उसको स्थिति और भी सुरक्षित हो सकती है। फऋ्स इस दिशा में एयोग करने 
जेनेबा-प्रोटोकीज या समझ्ेता (070०८०) लोकानों पेकट तथा पेरिस-पेवट क्रॉस के इसी 
के परिणाम थे । 

जैनेवा प्रोटोकोज्त ः--महायुद्ध का छिड़ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि है 
बन्दी को होड से विज्ञ-शास्ति सुरक्षित नहों रह सकती है । अठः पेरिय-शान्ति-सम्मे 
राष्ट्री के बीच हथियारवन्दी की होड को रोकने का निर्णय किया गया। इस विचा 
ब्यावशरिक रूप देने के लिए सबसे पहले पराजित जमंनी, आ्ट्रिया, इंगरी, बुह्गेरिय 
हुकीं को अनिवायं रूए से निरध् कर दिया गया। पर निरधीकरण के सभी प्रयास ' 
है. यदि उनके फलस्वरूप विशब्यापी निरश्ीकरण नहीं हो जाय। अतः रा्ट्संध के *ै 
की थाउवों घारा में दिश्वब्यापी निर्यीकरण की अर्चा कर दी गयी। “राष्ट्रंघ के * 
इस मात को मानते हैं कि शान्ति बनाये रणने के लिए राष्ट्रीय झुकक्षा से तंगति 
हंएः राष्ट्रीय शद्दों का कम-से-कम करना आवश्यक है।” २६२० में राष्ट्रसंथ एसेम्बल 
(निरशसोकरण-समस्था पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की । इस अं 
मे रिपोर्ट दी कि निरद्दोकरण की कोई भी योजना तब तक सफ़ज्त नेहों हो सकती ज 
राज्यों की आर्म रक्षा के लिए कोई दूसरा सन्तोषजनक गारंटी न मिल जाय । बाहठः 
काँस ने निरशी शरण के भ्रस्थाव एए उस सप्य तक विचार करने से साफ-साफ इन्कार कर ! 
ऊयठक उसे धुरक्षा को कोई ठोम गारंटी प्राप्त नहीं हो जाती। निरशीक्रण के प््व 
राष्ट्संप दारा एक पारस्परिक सुरक्षा (7एणए० ३ल्टा्३9 ) की गारंटी चाहता था। 
राष्ट्रपंप की तोसरी एठेस्बलो ने आयोग से अनुरोध किया कि यह पारस्परिक हुरक्षा-सम्द 
एक सन्यि ( पच्थ्छाए ण॑ करिए 23प्ं॥०0०० ) का ममकिदा तैयार करे। आयोग ने 
मह्तरिदा ठेपार भी किया। छसका सार्राश यह शा--(१) सम्धि पर हस्ताक्षर करनेवालों 
आइशघन देना पड़ेगा कि उनमें से किसी पर बाकमण होने की दशा में ग्राकी हस्हाक्षरेव 


सुरक्षा और निरधीकरण की समस्या ह३ 


देश उसकी सहायता करेंगे (२) आकमण की हालत में आक्रमणकारी कौन है, इसका निर्णय 
शाप्टरमंध की कौसिल करेगी । () ऐसे राज्य जो कौछिल द्वारा निर्धारित अनुपाठ के अनुसार 


दो साल के अन्दर अपना निरस्प्रीकरण नहाँ कर लेंगे। वे धारस्परिक सहायता पाने के अधिकारी 
हीं होते । 


सितस्घर १६२३ मैं राष्ट्रढय की चौथी एेम्बली में उक्त मशविदा सन्धि निर्विरोध 
स्वीकार कर छी गयी। इस सभा में किसी भी बड़े राष्ट्र के जिम्मेदार मन्त्रियों ने भाग 
नहीं लिया या। यतः इस मसविदे को सम्बन्धित सरकारों के विचारा्थ भेजना आवश्यक 
पा! फ्रॉंत और इसके अधिकांश साथियों ने उसका एस्ताहपुर्षक स्वागत किया। लेकिम 
जिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों ने इस सन्धि को निश्चित रूपसे अस्बोकृत कर दियां। ये 
देश अपनी जिम्मेवारियों को नहीं बढ़ाना चाइते ये । छनकी शिकायत थी कि सन्धि में आक्रमण 
को परिभाषा स्पष्ट नहों को गयी है. ठथा थाकृमणकारी राज्य के साथ कोर ब्यवहार करने के 
लिए राष्ट्ररंध कौधिल को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि जो 
सन्धि निरस्त्रीकरण के अनिर्चित आधार पर स्थिव है वह विश्वसनीय गेशीं हो सकती । 


अगले बष १६२४ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीठि के दूषित वातावरण में बहुत सुधार ही चुका 
था | प्रिदेन अभी तक अपने भृतपु्व॑ मित्र का विरोध करता था रहा था। इस बार फ्रींक को 
किसी प्रकार की गारंटी देने के लिए बह भी उत्पुक था। अतः जब सितम्बर, १६२४ में बिटेन 
ओर फ्राँत के दोनों समाजवादी प्रधान मंन्नी-मेकडोनल्ड और हेरियो--जेनेवा में राष्ट्लंथ समा 
में एक ही साथ उपस्थित हुए तो दोनों बिरोदी दृष्टिकोणों में समग्नौता सम्भव दिखाई देने लगा । 
इन दोनों प्रधान मन्दियों ने राष्ट्रभंध की पॉँचवों एड्ेम्बली में एक शखंयुक्त प्रस्याव पेश किया। 
इस प्रस्ताव के आधार पर एक पारस्परिक सहायता-सन्धि का मसविदा तेयार किया गया, जो 
२ अबटूबर, १६२४ को र!एसंप की एसेम्वली द्वाए निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। इस 
संधि का पूरा नाम अन्वर्रा्ट्रीय विवादों के शान्तिपुंणं समाधान के लिए समझ्नौवा, ( १7००८ण 
गि ४6 $6ध0९७०४४ ०९ वघ्रालप्र॥४०ग० 0087५/७ ) था| इसी को जेनेवा प्रोदोकील भी 
कहते है। पंचायदी-नि्णेय (्यक्राएड्रपंएय ) को अनिवाये बना देना प्रोदोकोल को झुछय 
विशेषता थी। जेनेव प्रोटोक़ोल की ओर प्रैपुब बातें निम्न थी--(१) वैधानिक विवादों को 
अन्चर्राष््रीय न्‍्यावालय में तथा राजनीतिक विवादों को राष्ट्रधंध कौझिल में निवदारा के लिए. 
अबद्य ही भेजा जाय ! (२) युद्ध को एक अन्वर्राट्रीय अपराध घोषित किया गया। राष्ट्रसंध के 
सदस्यों पर किसी प्रकार कै श्लाकमण को अपराध बठलाया गया। (३) जिस समय न्यायालय 
अथवा कौंहिल मे किसो विवाद पर विचार हो रहा हो उस काल में कोई से निक तैयार नहीं की जा 
सकदी । (५) जो राष्ट्र विवादास्पद मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या कौसिल में नहीं रखेगा 
अधवा न्यायाक्ञषय के निर्णय को अस्थोकार करके आक्रमण कर देगा बह आक्रमणकारी समझा 
जायगा। (५) आक्रमणक्रारी के खिलाझ राष्ट्रसंघ-विधान की सोलहदीं धारा के अनुसार आर्थिक 
पाबस्दी थर से निक कारंबाई की जाथगी । (६) युद्ध का सारा खस आक्रमणकारी राज्य को खदा 
करना पड़ेया ६ (७) सभी राज्य निरल्लीकर्ण सम्बन्धी राष्ट्रघ० के निर्णय को मानेंगे । 

- जैनेवा प्रोटोकोक्ष का अन्त्र-जेनेवा भ्ोटोडोल की भो वही दश्शा हुई जो १६२३१ 

के पारस्परिक सहायता-सन्धि की हुई थी । नवम्बर, १६२४ में ब्रिटेन की मेडडोनशइ-सरकार 


(3 अस्शाडीए गाकप 


गिलफर एक अ्ताक्ाइन्णगड्ठोयी बरऊोक कविदी एणफ्रीत को) मो जो कणाश बाज 
मेगेशानपओटोडोस के ससवीजा हो जाने मै याद घोस रबर इस बज़ के लिए प्दुर ६ 
बारह कै शिए ोई भारेशिक गगशेता कर लिए जाए । 


समझौते को फटिमाइप-रगमौया कै शागे में अभी भी बरी शड़िताएपा 
हए गण तक प्रधीतों छ्ोाशत बनुश्ण नहीं इृधा था पंत, बहिहप्म हुए शर्म में शा 
के परिष्तंग कै काश भो भृद्ध विशस्य होते को गाशायना ढ़ शी) %रपरी १६२ 
राष्ट्रपति शपर्ट ही गुल हो गो ॥ एन स्थान पर फरोत किरेतर्र्ग जमनी झा राषररति है 
पह शमहोरी ही सोति ा समर्धड नहों था । बेश्शिफम में पीपृनिग -मम्विमशृण कै पतन कै के 
वह देश दत प्रश्न की और तरहाल ध्यान न दे सका / अध्निह में देतिवों की पराजप से 
माथा पड़ रयो । पररद प्रोग का सपा व्रिशमस्थी शियों रमडीता झा प्रशपाटों था झौर इर्सा 
भूटनीविक मा द्वारा यादबीन शसदी रही । 


माठचीत के सिलगिल्ले में जमंनो को तरफ हे भी घनेक याधाएँ थीं। जम॑न_के ६ 
यह शक्तं रणों गपी कि उसे बेशत्ता राष्ट्राप को गदस्प बना दिपा जाप। दूसरी फहि 
सोमियत संघ और जमेनी की मित्रता से, जो हि रेपौलोन्गरिप के समद से ही चनी था+ 
घी, एत्मप्र हुई। जमंनी फो यह भय था हि पद्िसमी राष्ट्र मोविपत-संपर के विश्द किगी 
दिन गेनिक फारंपाई कर राकठे हैं ठया इस प्रकार को कार्ययाहों में शामिल होने के हि 
छठे भी थरामन्प्रित किया जा गयता है। यार्वाज्ञाप के द्वारा जमेनी को इध शंका को भी : 
फर दिया गया। यह निएचष किया गया कि निरस्प्र होने के फारण जमनो से ऐेनिक कार्यवा 
मेँ भाग लेने फो +होँ कहा जायगा। दोगरी क्डनाई चेश्रोस्शोबराक्िया और पोलैंद से सः 
अरमनी की गोमाओं को लेकर थी। बर्साव-सन्धि द्वारा निश्िवद परिचमी सीमा को स्वीक' 
करने फे लिए जमेनी तेयार था। किन पृ्षों सीमा के निर्धारण को पह अस्तिम पेशला सोते 
के लिए तेयार नहीं था| पर बह इस बात को मानने के लिए तेयार था कि यल-प्रयोग कर 
बह उसको बदलने का विचार नहीं रणता । बार्दालाप के द्वारा इन कठिनाइयों का सी यधासंप्र 
समाणान निकाल लिया यया ! 

ज्लोकार्नों की संधियाँ-५ अब्टूबर, १६२५ को जमेनी, फ्रांस, ज्िेन, इटली, बेल्मियम 
पोैंड तथा चेकोसलोबाकिया के भतिनिधियों की बात्ता स्विट्जरलैंड में श्वील के किनारे बर 
क्षोकानों मामरू नगर में आरम्भ हुई। यूद्ध के बाद यह प्रथम अवसर था झब जर्मनी को 
मित्रराष्ट्री के साथ समानता के स्ठर पर ग्रातचीठ करने का मौका मिला। लोकानों जेट 
सनमोहक स्थान के आनस्द॒दाशक बातावरण में बारह दिनों तक बातचौत चलती रही। बस्टुतः 
इस सम्मेलन में इबने अधिक स्नेहठ और सौहाद का वातावरण था कि इसे पुरानी कडुता/ और 
शत्र छा को अन्त करनेवाली “लोकानों की भावगा” (50 ० [0८०70 ) कहा जाने 
लगा। १६ थबट्बर को सम्मिलिन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सन्धि पर इस्ताझर किया 
गया जो लोकानों रैकट के मास से विज्यात है। इसमें कुज्ल मिलाकर साद संधियों पर इस्ताक्षर 


किये यये जिनका विवरण इस प्रकार हैः ग 
(६ ) इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि जर्मद्ी, क्रास, जिटेन, बेल्जियम उचा इटली 


के बीच फ्रॉस- जमेनी तथा मेल्थियम जर्मनी की सीमाओं को गारटी-सम्बन्धों संधि थी। 


कं ६. सकी 


सुरक्षा और निरसीकरण की समस्या ६७ 


यह सन्धि अतल लोकानों सन्षर! थो। इसके द्वारा सभो हस्ताक्षककारी शक्तियों ने इस बाव 
को गारंटी दो फि वे वर्साय को संधि द्वारा निश्चित को गयी जमेनी, चेल्जिपम और फ्रोस की 
सॉमाओं को सुरक्षित बनाये रखने तथा राइन प्रेश के अत नौकरण का वचन देते है। शर्मनी, 
चेल्मियम और फ्रॉस ने यइ समरोदा किया कि दे एफ दूसरे पर तोन अवस्थाओं के अतिरिक्त 
कभो आक्रमण नहीं करेंगे और न एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। जिन तीन अवस्थाओं में युद्ध 
छेड़ग जा सकता था वे निम्नलिखित ये३(१) आत्मरक्षा, (२) असेनीकरण की व्यवस्था 
का क्वत्ञस्त एल्लंधन तथा ( ३ ) राष्ट्रपप द्वारा आदिशित सैनिक कार्रवाई। इतके अतिरिक्त 
इस्ताप्ष रकर्ता राज्यों ने अपने बोच उत्पन्न होनेवाले सब प्रकार के विवादों को शांतिपूर्ण छपायों 
द्वार। हल करने तथा संधि का उल्लघन करनेवाले राज्यों के विरुद्ध सम्मिलित कार्यवाही करने 
का निरद्धप क्रिया । संधि का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसका फरेसला राष्ट्रसंध को कौंमिल 
कर सकती थो । जमेंनी को राष्ट्संथ का सदस्य बनाने का वादा किया गया और यह सम्धि 
उसके राष्ट्रमंघ का रादस्य बन जाने पर ही लागू होती थी । 

(२) एक शोर जमनी और द्ूवरी ओर फ्रांह, बेल्जियम, पौरलेंड और चेकोस्लोवाकिया 
के बोच चार पंच निर्णय संधिवाँ । मध्यृस्थुता सम्सन्धी यह झूंधि अ्मनी ते उपयुक्त चारों देशों 
से अज्ञग-अलग की । इन संधिवों का उददश्य यह था कि यदि हस्वाक्षरकर्तां देशों के बीच कोई 
भगझ्ा हो तो उत्तका फेपला पंचायती तरीके से किया जाथ । लेकिन यह व्यवस्था “इस संधि 
के बाद उत्तन्न होनेवाले नये बितादों के लिए थी, पूराने दिवादों के लिए नहीं 7” 

( ३ ) एक और फ्रॉस और दूधरी ओर पोर्लैंड ठया चेड्रोस्लोबाकिया के बीच गारन्टी 
की दो सस्धियाँ । इनमें यह #यजस्था थी कि यदि लोकानों समझेते का पालन नहीं हाता और 
बिना उत्तेजना के युद्ध छिड़ जाता है थो दोनों राष्ट्र एक दूसरे को छहायता अविलम्ब करेंगे । 
इस प्रकार यह सन्धि एक पारम्परिक सहायठा-संधि थो और इसके अम्वर्गत हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने 
यह वादा किया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में वे एक दूसरे को पारस्परिक 
सहायता करेंगे । 


लोकार्नों समझौता का मूल्याकन 


जमेनी और फ्रांस फे विद्वेष का अन्त-- लोकानों के मधुर बाठावरण में तैयार किये 

गये इन सात सन्धरियों पर १ सिठम्बर, १६२५ को लन्‍्दन में विधिवद्‌ हस्ताक्षर क्रिया गया 
ओर १४ घितम्वर, १६२६ को इसे लायू कर दिया गया । इन सप्रो संधियों में पहलो भेणी को 
सन्धि सर्वाधिक मह््ववृणं थी और प्रथम विज्व-युद्ध के बाद के बीस बर्षों को कूटनीवि के 
इतिहास में सबत्ते बदी घढना थो। इसके द्वारा एक ओर जमेनी और दूसरी थोर फ्रांत तथा 
बेल्जियम की पूर्वी सीमाओं को वस्दुतः गारंटी हो गयी । जमनी ने वर्ताय-सन्धि द्वारा निर्शरित 
फ्रांस ठया चेल्जियम की पत्रीं सीमाओं को सदा के लिए स्त्रीकार कर लिया। अर्थाव उतने 
एड्सेह-लौरेन पर से अपने दाव्रे का परित्याय कर दिया। छत्ने राइन नदों के पूरव जमन-सीमा 
को मेन्य-विद्ोन दशा में बनाये रखने का भी बचन दिया। जमनी और फ्रौस दोनों ने इस सीमा 
पर आल्मपक्षा को छोड अन्य किसो कारण से परस्पर युद्ध न करने का वचन दिया और प्रस्वेक 
की यह अधिकार मिला कि यदि दूर पक्ष डिना कारण युद्ध छेड़े तो अन्य हस्ताक्ष एकता राज्य 


हद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आक्रात्त राज्य को सेनिक सहायता देंगे। अर्मनी को राष्ट्रपंध की सदस्यता दिलाने का भी गादा 
किया गया । 


यूरोप की राजनोति पर इस व्यवस्था का वत््यन्ठ लाभदायक प्रझाव पडा । इतऊे हग 
फ्रीम और जर्मनी के बीच कम-से-कम बुछ दिनों के लिए स्थायी शब्रुवा और बैमनरय का यृत्त 
आधार नष्ट हो गया। जिस समय जर्मनी ने एहठेम-लोरेन पर से अपने दावे था परित्याग कर 
दिया उस समय फ्रॉस जमनी के आक्रमण की दुश्चित्दा से झुक्त हो गया । इसने दोनों ही देशों में 
सौदार्द बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सम्भावना को प्रोत्ताहित किया । क्षतिपूर्ति की समस्या 
को समाधान भी सम्भव दिखायी पड़ने लगा । 


जर्मनी की स्थिति में सुधार-- फ्रांत और जर्भ॑नी में लोकानों सन्धि की बडी प्रशंता की 
गयी और इसकी यूरोपीय शान्ति की दिद्या में एक बहुत बढ़े! कदम बताया गा यूरोप में 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका त्ात्कालिक प्रभाव पड़ा ।? जर्मनी ने वर्ताय-सन्धि को स्वेच्चा 
से कभी स्वीकार नहीं किया था। परन्तु, यह सस्धि उसने स्वेच्छा। से स्त्रयं बातचीन करके की 
थी । युद्ध के बाद पहले पहल उसको भमिक्रराष्ट्रों के साथ रामान स्वर पर बाठ्चोत करने का मौका 
मिला था ) लोकाओों में इस बाव की भरसक कोशिश की गयी थी कि वहाँ बर्थ का बाहवरण 
नहीं आगे वाये । चेम्बरलेन, ब्रियाँ और स्ट्रेस्मेन एक साथ घूमते थे और झील में मुस्कुराते हुए 
नौका-विहार करते थे | सप्तार भर के ममाचारपों में उनके हँसते हुए और कन्धरे से कर्श 
मिलाये चित्र छाप्रे गये जिससे लोगों के दिल पर यह छाप पड़ जाय फि वर्ताय का अध्याय भी 
समाए ही चुका है, जरमनी केक्ल राष्ट्रलंप का सदस्य ही नहीं हुआ, अधिद वह कौयिल का सदस्प 
भी चुन लिया गया। अब बह यूरोप की राजनति में एक स्वृतस्त्र और सम्मानास्पद देश के 
सटश भाग लेने गया । यह यूरोप के अन्य राम्यों के समक्षक स्थान पा यया था ! सदले में उस: 
स्वेच्छा से अपनी पश्चिमी सीमा को स्वीकार कर लिया ! शव वह यह नहों कह सकता था कि उसे 
मर एक आरोपित सन्धि लादी गयी है! जमनी की एक शिकायत दूर हो गयी। इसके लोग 
ही क्रॉप की भी अपनी पूवों सीसा को सुरक्षा की यारस्टी मिल गयो। अब दोनों कै बीच परशर 
बैमनस्प का कोई कारण नहीं रह गया। 
प्रतिशोधास्मक नीति का अन्त-- छोकानोनामश्नौवे का एड और सुपरियाम वह 
बुआ कि इसने वर्साय के प्रतिशोधपू्ष नीति का थन्त कर दिया) इसके पे गे अन्तरराष्रीय 
सम्येलनों में सदा जर्मनी को दुनलने, उससे बदत्ता लैने की कढ़ताएूर्ण चर्चाएँ होगी थीं। हा 
इसका स्थान “लोहानों को सावना” मे ले लिया जिसे यृल में रामझोवा, शार्िवि चर्चा, औए 
सुलह था । इस प्रशार इस संधि ने पोआन्कारे को धयनाएर्ण भोति का अल्त कर अलाधीए 
सहयोग तथा स्नेह के दर नये युग का छद्पाटन किंया। इस युग में अव बदला लेने को बह 
शहों बही छा गयठी थी । राष्ट्रसप में ज॒मंनी को प्रवेश प्राप्त हुआ । इसके परिगामस्यरूप रा। 
के स्पृरूए बदल गया। अप तक इसमें प्रधम विज्वन्यूद को विशेदा शक्तियों का ही बोलपाज्ञा भी 
(शियका झुफप छट्टे व कर्म 4-स्पवस्था को सरक्षिठ ठचा स्थाई रखता था। लेन यर इसमें इराजित 
दक्ष थो भरे स्थान झिचय । अतएज के राष्ट्रसेप में अपतो शिडापत३़ पेश कर सकते थे और अन्यापरण 


घुमप 





३. किपपकतान पिडनक- वह ० ६ 7 रैक 


सुरक्षा और निरश्ोकरव की समस्या ध्ध 


म्यवस्थाओं को अस्त परने का प्रस्ताव रण सकते थे। छग समझौते के महत्त्व की चर्चा करते हुए 
बाग ठथा क्लिफ़ के लिया है ; “लोकानों गगकौते ने झमंन सीमार्त को स्थिर किया, अर्मनी के 
रा्ट्सप मैं प्रदेश का मार्ग छोला । इसके पूर्व बह कानून को भरा बरने बाला भंय+र अन्तर्राष्ट्रीय 
स्यक्ति माना जाता धां। अन्य पराजित राष्ट्रों को संघ का सदस्य बना लेने पर भो छसे यह 
6ुविधा नहीं दी गयो थी। किन्द इस समझोते के बाद उसे झपने आकार, जनसंयया तथा महानता 
थी पुरानी भ्रेंथी के अनुसार संघ की कॉसिल का स्थायो रादस्‍्य यनावा शया। जमेनी 
के साथ प्रविशोषात्मऊ नीति का परित्याए कर दिया या 7” 


निरस्वीकरण की सफत्तता को सम्मावना- लोकानों संधि से यूरोप के राजनीतिक 
बातावरण में पृनः स्थिरता आयो, निराशा के बादल छड़ गये ओर लोगों ने उसका बे हपे 
और सम्तोप से स्यागंव किया। संधि होने के बाद निरक्तौकरण को आरशाएँ भी बढ़ गयीं। 
फ्रांप्त की युरक्षा की माँग इग समय उसके मनोतुकूल परी कर दो गयी थो और सयो ने निरद्ीकरण 
सम्बन्धों दाम में अपना हार्दिक सहयोग देने का और एक स्वाएक समझ्नोवा द्वारा इसे कार्योन्यित 
करने का बचन दिया था । उस रामय के आशावादी बावावरण में राष्ट्रमंध-कौमिल ने नये मिरे 
से इस दिशा में काम झुरू किया। इसका घुकप कारण यह था कि क्लोकानों समझौते के द्वारा 
यूद्ध के बाद पहली बार फ्रो्त की सुरक्षा कि आवश्यकताओं थोर बर्साप-सेधि सशोधन को जरूने मांगों 
के बीच रान्दुलन स्था वित किया गया इसको व्यवस्थाएँ फ्रांव और कर्मनी दोनों के लिए लाभदायक 
थीं । यदि जर्मनी सीमास्व-व्यवस्था का उल्लंघन करता ता इगलैंढ और इटली फ्रांस की सहायता 
करते । इसी तरह को सहायता जर्मनी को भी प्राप्त होता यदि फ्रॉस छस पर आक्रमण करता । 
इस प्रकार शक्ति का एक अच्छा सन्दुलन स्थापित हो गया थौर इस बाठाबरण में निरस्त्रीकरण 
को सफलता की सम्मावना पहले को अपेक्षा बहुत बढ़ गयो । 


युद्ध और शान्ति के वर्षो की बिभाजक-रेखा-लोकानों समझौता से ब्रिटेन बहुत 
प्रमन्न था । यह इसको एक महाव्‌ कूटनोतिक सफलता मानता था । चेम्वरलेन जब लोकानों 
है लन्‍्दन लौटा वो उसने बड़े गवे के साथ कहा कि “लोकानों युद्ध के षर्षों और शान्ति के वर्षों 
कै बीच बास्तविक विभाशन-रेखा को अकित करता है।! इसका अर्थ यह था कि ११ नवस्मर 
१६६८ की प्रथम विश्व-युद्ध समाप्ठ होने पर भो जिस ग्रतिहिंसा और प्रतिशोष की भावना को 
अन्त नहीं हुआ, बह लोकानों की सन्धि के साथ १६२६ में समाप्त हो गया। ब्रिटिश सम्राद 
अपने मंत्री की सफ़लताओं पर खुश होकर उसको नाइट की उपाधि से विभूषित किया। ब्रियाँ 
का भी कहना श्याकि “लोकार्नों से नये युग का ग्रारम्म होवा है।”” सधि का महत्त्व बतलाते हुए उसने 
कह शा 5 “बह झरेदी के लिए शान्ति है, छोठ के लिए शान्ति है। शहहे हशिहात के एसी करे 
काला करने वाले भयेकर थौर रक्तरजित संघषों के एक लम्बे शंखल्ा का अन्व होता है ७ 
राइफलों, मशीनगनों ओर तोपों का जमाना लद गया, ये अब समझौते, मध्यस्थता और शान्ति के 
लिए मार्म प्रशस्त कर रही है ।” स्ट्रेस्मेन तो एक कदम और आगे बढ़ गया! उसने कहा £ “हम 
समझी अपने अपने देश के नागरिक हैं लेकिन हमलीग यूरोप के भी नागरिक है। हमलोगों को 


व, "[.0०87७० उ्क्8 पै४० उत्दों, पपरेदेएड ॥09- ७७६७७७८. (6 जछ्काफ 0 छब्ए. बचे 


रा अस्ता ट्रीय राम्यस्प 


मृचे यूरोप के लिए मोलने का अधिडार है।” ढट्रेसोग को खोड़ानों की सन्यियों में यूरोप: 
[कत्ा का थ्ाभाग मिला । 


छोकानों सममोते की प्रुटियाँ पर जैसे-जेगे समय यौतता गया भैते-बेगे शोसानों ; 
स्तविक स्वरूप भी प्रकट होने लगा और आज कहा जा सापता है दि लो डागों बुद्ध और शान्ति 
पोँ के बीच विभाजक-रेखा नहीं यल्कि “एक महान कूटनी निक भ्रम था।? रामय के बोवने के हे: 
(सकी कमजो रिया स्पष्ट होने लगों। सर्वप्रथम, लोकार्नों से शर्मनी की पूतों समा की समर 
फ्रा समाधान नहीं हुआ । जर्मनी ने अपनी पूववीं सोमा को अन्तिम नहीं माना था जो गार 
फंस और जमेनी हथा बेल्जियम और जम॑नी की सोमाओं के रम्बन्ध में प्रा हुई थी, घह जग 
और चेकोस्लोवा क्या तथा जर्मनी और पौलैंड की सीमाओं के बारे में प्राए नहीं हुई थी। 
बात बड़े महत्त्व की थी । इसका अभिप्राय यह था कि अमनी अपनी पूर्वी सोझा की गे व 
का प्रवतत कर सकता है या वह पोलैंड और चेटोरलीबातिया के उन प्रदेशों पर, जिनमें जमे 
त्तोग बड़ों रषया में निवास करते ये, फिर से बब्जा करने का प्रयास कर सकते है। जिटेत नेः 
पूर्वी सीमा से सम्बन्धित शाराओं पर अपनी गारन्टी नहीं दो थी । अतः इसका थर्थ था कि पर 
तीम! की समस्या से उत्पन्न युद्ध में बटेन जमंनी के खिलाफ लडाई दुरू करने के लिए मर्जी 
नहों होगा । 


इन बातों पर घ्यान रखते हुए प्रोफेसर कार का कहना है कि लोकानों वर्साय सन्धि बन 
रा्ट्रंध विधान दोनों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ ।? सबसे पहले तो इस सन्धि के कारण | 
धारणा बनने लगी कि वर्साय-सस्धि से उततन्न दायित्व यदि काबूनी टॉष्ट है नहीं वो नेंतिक 
से उतने वम्धनशील नहीं ये जितना स्वेच्छा से स्वीकृत दायित्व ।. दूसरे ब्रिटेन कुध सीमाओं के 
गारस्टी देने को तैयार था; परन्तु अन्य सीमाओं की गारन्‍्टी देने के लिए राजी नहीं हुआ था 
इससे यह स्पष्ट होने लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से सौमाएँ दो कोटि की हैं। _ बिटेन राष्ट्र: 
विधान के अन्तर्गत अपने समस्त दायित्व को प्रा करने के लिए सदा तेयार रहने है 
बात तो करता रहा, परन्द लोकानों की सन्धि से यह धारणा यन गयी कि एरवीं यूरोए में सस्धिय 
द्वारा निर्धारित सीमाओं की रक्षा के लिए बह युद्ध नहीं करेया । इस प्रकार, प्रोफेसर कार 
अनुतार, इस सन्धि से यूरोप्रीय राज्यों में यह धारणा काम करने लगी कि बरस वि-न्धि तमे 
बंधनशोल होगी जब कि स्वेच्छा से किये गये समझौतो द्वारा उसकी पृष्टि हो जाय। इसके सी! 
ही यह भी सोचा जाने लगा कि किसी भी सरकार से ऐसी सीमाओं की रक्षा के लिए नि 
कार्यवाही करने की आशा नहीं की जा सकती, जिसका कोई सीधा हित न ही । देस वर्ष वार 
सभी राज्य इसी धारणा के आधार पर काम करने लगे + 
लोकानों सन्धि वास्तविकता से भी बहुत दूर था । प्रधमतए, सन्धि के अस्तरगत ब्रिदेन हैं 
जमेनी द्वारा आक्रमण किये जाने पर फ्रांस को और फांस द्वारा आबमण किये थाने पर जमेनी की 
सशस्र सहायता देने के बचन दिया था। जरिटिश गारटी से फ्रा्यीधषियों और जमंनों के मै 
सुरक्षा की भावना बढ गयी । पर, अब प्रदत यह था कि क्‍या अवसर आने पर ब्रिटेन के लिए 
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अपने दायित्वीं की पुरा करना सम्भव होगा । वास्तव में ब्रिटेन का यह दायित्व अमास्मक एव 
एकप्क्षीय था; व्यों कि जर्मनी के क्रॉस पर आक्रमण करने पर ब्रिटेन की सहायक सेना, जिनकी 
सदया ८०, १०० थी, फ्रॉस को कुछ सहायठा कर सकती थी। परन्दु फ्रांस की सुसज्जित 
दीन लाख सेना से जर्मनी की एक लाख सेना पर, जो इणतया सुसज्जित नहीं थी, आक्रमण होने 
की दशा में ब्रिटेन की सैनिक सहायता (प०, २९०० सैनिकों के साथ) का कोई विशेष अर्थ नहीं हो 
सकता था। ब्रिटेन ने आक्रमण की स्थिति में जमनी की मदद करने का बांदा किया था। 
लैकिन, वह अपनी इस गारन्टी को शस्त्रों की सहायवा से पूरा नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
लोकारनों में वास्तविकता का परित्याग कर दिया गया था| 

लोकानों पैव्ट से शलतफहमियाँ भी कम नहीं फेलीं। जमंनी के साथ प्रथम बार समा- 
मत्ता के स्तर पर व्यवहार किया गया; लेकिन सोवियत रूस को लोकानों सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए आमन्त्रित भी नहीं क्रिया गया । इससे सोवियद रूस का लोकानों-शक्तियों पर सन्देह 
होना स्वाभाविक था जर्मनी ने इवीं सीमा की गारन्टी नहीं दो थी । इससे उसके इस संदेह 
की और प्ृष्टि हो गयी कि पश्चिमी राज्य मिलकर उसके विनाश के ल्षिए कीई पड्यन्त्र कर 
रहे हैं । 


राष्ट्ररंघ के समर्थकों को भी लोकानों से काफी निराशा हुईं। प्रादेशिक समझौता और 
विश्नव्यापी समझ्नौठा एक दूसरे के दु्मन होते हैं । नेसा ऊपर बतलाया णा चुका है, लोकानों- 
समझौता के कारण राष्ट्रतंघ पर से लोगों का विश्वास घटने लगा। यह राष्ट्रघंप के मविष्य के 
लिए शुम नहीं था । 
लोकानों-हमप्नौता की सुझ्य कुजी जरम॑नी की राष्ट्रसंप का सदस्य बनाना तथा कौंपिल 
में छमको स्थायी स्थान दिलाना था। सिवम्बद, १६२६ में मितराष्ट्रों ने उसे राष्ट्रसंघ में शामिल 
कर लिया और कुछ दिनों के याद छठ्ते कौमिल में भी एक स्थायी जगह प्राप्त हो गयी । लैकिन, 
राष्ट्र की मण्डली में जमंनी का प्रवेश सरलता से नहीं हो सका। उस समय राष्ट्रं-कौसिल 
में चार स्थायी सदस्य--ब्रिदेन, फ्रांस, इटलो और जाप्रान--और छह अस्थायी सदस्य थे। जब 
जमेनी को कौंसिल का एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव आया तब पोलैंड, स्पैनी, ब्राजील और 
चीन-जैसे राज्य भी अपने लिए स्थायी स्थान पाते की माँग करने छगे । इसका परिणाम यह 
हुआ कि कौंसिल में एक नये तरह का संकट उठ खड़ा हुआ । फ्राँस ने स्वभावत, अपने मित्न- 
राज्य पोर्लैंड की उम्मीदवारों का समर्थन किया। इस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और राष्ट्र्ंध के 
प्रत्ति जमेती का अविश्वास और भो बढ़ गया । इन घटनाओं से उसको जो क्ञोभ हुआ उसके 
फलस्वरूप उसने २४ अप्रेश, १६२६ को सोवियत-रूस के साथ एक मित्रता की संधि कर ली। 
अन्त में, कौंसिल की जगह को लेकर जेनेव्रा में जो ववण्डर छठ खड़ा हुआ था बह शान्त हो गया 
और चमेनी को एक स्थायो जगह प्राप्ठ हो गयी । 


इस शव बावों के अठिरिक्त स्ट्रेस्मेन मे लोकानों का अथ वही शगाया जो जमेनी के हित 
में अच्छा हो सकता था। लोकारनों से जर्मनों को साँस लेने का एक अच्छा मौकां मिल गया। 
स्ट्रेस्मेन का कहना था कि अगर यह शान्ति-समझौता धास्तव में शान्ति-स्थापित करता है जो राशन- 
लैंड से मितराषट्री को अपनी सेना हटा लेमी चाहिए । 'लोकानों के बावावरण में' जर्मनी को वे सभी 
चीजें मिलनी चाहिए जिसपर उसका न्यायपृर्ण दावा है। जमनी की इस माँय को पूरा करने से 
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अपने दायितों को प्रा करना सम्भव होगा । वास्तव में ब्रिटेन का यह दायित्व प्रमात्मक एव 
एकपक्तीय था; क्यों कि जमेनी के फ्रांस पर आक्रमण करने पर जिटेन की सहायक सेना, जिनकी 
संख्या ८०, १०० थी, फ्रांस को कुछ सहायता कर सकती थी। परन्द् फ्रांस की सुसज्जित 
तीन लाख सेना से जर्मनी की एक लाख सेना पर, जो पूर्णतया सुसब्जित नहीं थी, आक्रमण होने 
की दशा! में ब्रिटेन की सेनिक सहायता (प8, १०० सेनिकों के साथ) का कोई विशेष अर्थ नहीं हो 
भक्‍ता था | बिटेम ने आक्रमण की स्थिति में जमंनी की मदद करने का वादा किया था। 
लेकिन, बह अपनी इस गारन्टो को शस्त्रों की सहायता से पुरा नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
लोकानों में घास्तविकठा का परित्याय कर दिया गया था। 
लोकानों पैवट से गलवफहमियाँ भी कम नहीं फलों । जम॑नी के साथ प्रथम वार समा- 
नहा के स्तर पर व्यवहार किया गया, लेकिन सौवियत रूस को लोकानों सम्मेलन में भाग लैने 
के लिए. आमन्त्रित भी नहीं क्रिया गया । इससे सोवियत रूस का लोकानों-शक्तियों पर सन्देह 
होना स्वाभाविक था * जमंनी ने पूर्वी सीमा की गारन्टी नहीं दी थो । इससे उसके इस सदेह 
की और प्रृष्टि हो गयी कि पर्चिमो राज्य मिलकर उत्तके थिनाश के लिए कोई षडयन्त्र कर 
रहे हैं। 
राष्ट्रमघ के समर्थकों को भी लोकानों से काफी निराशा हुईं। प्रादेशिक समझौता और 
वि्वव्यापी गमझौत। एक दूसरे के दुहमन होते हैं । जेमा ऊपर यतलाया जा चुका है, लोकार्नौं- 
समझौता के कारण शा्ट्रसंध पर से लोगों का विश्वास घटने लगा । यह राष्ट्रतंप के भविष्य के 
लिए शुभ नहीं था । 
स्तोकार्नो-समझौता को झुछ्य कुजी जमेनी को राष्ट्रसप का सदस्य बनाना तथा कौंसिल 
में छग़कों स्थायी स्थान दिलाना था। सितम्बर, १६२६ में मिरराष्ट्रों ने उसे राष्ट्रलंघ में शामिल 
कर लिया ओर कुध दिनों के बाद उसे कौंतिल में भी एक स्थायी जगह प्राप्त शो गयी । लेकिन, 
राष्ट्रों की मण्डलों में अमनी का प्रवेश सरकता से नहीं हो सका। उस समय राष्ट्रभघनकौसिल 
में चार स्थायी सदस्प--बत्रिटन, फ्रांस, इटली ओर जापान--और छह अस्थायी सदस्य थे। जव 
अंमनी को कौंसिल का एक स्थायी स्थान देने का प्रस्ताव आया वय पोलैंड, स्पेन, ब्राजील और 
खीन-जैसे राज्य भी अपने लिए स्थायी स्थान पाने की माँग करने लगे । इसका परिणाम यह 
हुआ कि कौंसिल में एक नये तरह का संकट उठ खड़ा हुआ । फ्रांस में स्वप्तावत अपने मित्र- 
शब्य पोलैंड की उम्मीदवारी का समर्थन क्रिया। इस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और राष्ट्रसप के 
प्रति जमनी का अविश्वास ओर भो बढ गया। इन घटनाओं से उसको जो क्षोत्त हुआ धसके 
फलस्वरूप उसने २२० अप्रे ल। १५२६ को सोवियत-रूस के साथ एक मित्रवा की संधि कर ली। 


अन्त में, फौप्तिल की जगह को लेकर जेनेत्रा में जो ब्वण्डर छठ खड़ा हुआ था वह शान्त हो गया 
और जमेनी को एक स्थायों जगह प्रा हो ययी । 


इन सब बाठों के अतिरिर स्ट्रेस्मेन ने लोकानों का अर्थ वहीं छृमाया जो जमेनी के हित 
मं अच्छा हो सकदा था। लोकानों से डमेनों को साँस लेने का एक अच्छा मौका मिल गया। 
स्ट्रे स्मेन का कहना था कि अगर बह शान्ति-समझीवा वास्तव में शान्दि-स्थावित ररता है जो राएन- 
पैंड ते मित्रराषट्ों गो बपनो सेना हटा लेनी चाहिए । 'लोकानो के बावावरण में जमनी को ने सभी 
चीजें मिशनी चाहिए जिसपर उतका स्यापपृर्ण दावा है। जर्मनी छ्ो इस माँग रो बुरा फरने से 
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कक 2 नहीं कर सके और जिस दिन लोकानों-सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ उसी दिन 

राष्ट्रों को सेना राइनलैंड से हदने लगी । मित्रराष््रों के सयुक्त सै निक-आयोग को भी जनवरी 
६६२७ मैं हटा दिया गया। १६८ में इसका परिणाम इह्विगोचर होने लगा। एस वर्ष 
जमेनो मे अपने सेन्‍्च शक्ति को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अन्त में उसकी शक्ति इ 
बढ़ गयी कि बह यूरोपीय शान्ति के लिए काफी खतरनाऊ सिद्ध हुईं। लीकानों का वास्वविक 
महत्त्व इसी बात में है । 

५ ... रन सब बातों के बावजुद लोकानों-पेबट ने यूरोप में शाएग्ति स्थापना के कार्य में मह्त 
'र्ण योग दिया। फ्रां और जर्मनी दोनों में इसका एप के साथ स्वागत हुआ। एक बर्य में 
यह कहना अधिक सत्य होगा कि प्रथम महायुद्ध का अन्त १६१६ की वर्साय-सन्धि से नहीं वरत 
१६२५ को लोकानों-सन्धि से हुआ ) युद्ध के बाद पहली बार फ्रांत और जर्मनी की आवश्यक- 
साओ के बीच न्यायोचित ओर निषक्ष सन्‍्दुलन स्थापित हुआ।.. जिध कार्य को डाजसन्योजगा 
ने प्रारश्भ किया था उस कायें को इस समझौता ने पूरा किया । इस दृष्टिकोण से ऑरिंटन 
चम्बरलेन का 'ुद्ध और शान्ति के वर्षों के बीच वास्तत्रिक विभाजक रेखा? के कथन को ठीक 
माना जा सकता है। लेकिन, अन्य दृष्टियों से यह कथन यथार्थता से उतना ही दूर है जिदना 
१८७८ के ब्रलिंत सम्मेलन के बाद डिजरेली का कथन । खासकर फ्लौसीसी सुरक्षा के प्रश्न की 
लोकानों समझोठा हल नहो कर सका । अगर फ्रांस की सुरक्षा निरदिखत हो गयी होती तो वह 
तथाकमित पेरिस प्रेव्ट और अन्य सुरक्षा मार्गों के लिए फ़िर से प्रयास नहीं करता। 

लोकानों पैवट की सफलता के पक्ष और विपक्ष में अनेक तक उपस्थित किये जा सबते है 
ओर एसमें सभी दकों का महत्व है; लेकिन इसको स्थायी देने के महत्त्व में कभी महीं की जा 
सकती । यह अन्‍्तर्रा्ट्रीय राजनीठि के मामलों पर भ्यापक और दृरस्थ प्रभाव घोड़ गया । १६५९ 
में हिन्द-चीन समस्या पर विचार करने के लिए जब जेनेवा में एक सम्मेलन का आयोजन आओ 
सब ज्िडिश संशद्‌ में बोलते हुए नत्कालीन प्रधानमंत्री सर ईडन और भारतीय समद्‌ में बोरते 
हुए प्रधान मन्‍्त्री नेइरू ने लोकानों वातावरण (9977: ० ,0८७००) तैयार करने की अपोल की 
थी। १६६८ में विवतनाम-शान्ति वार्ता के समय भी लोकानों-भावना की याद की गयी थी। 
अनेक त्रदियों के बावजूद लोकानों सदा के लिए राष्ट्री के बोच 'शान्तिए्रं यहजीवन! (050४ 
| ८०-९/४४१८७०९) का प्रदीक बन गया । लोकानों का यह स्थायी ग्रमाव हैं ! 


४. पेरिस पंक्ठ 


सेक्ट की प्रप्ठभूमि--लोकानों पेक्ट से क्रासीसो सुरक्षा के प्रश्त का पास्तविक समाशने 
नहों हो सका ) श्तलिए छुरक्षा के बन्‍्य साधनों की थोज पहले की तरह हो होती रही! इस 
संधि से फ्रांत और जमेनी के सम्बन्ध पहले को अप्रेज्ञा बहुत अच्छे हो गये थे । दोनों देशों ने एक 
टूसरे की क्षोमाओं को स्वीकार कर लिया था और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की मम्शि 
फर चुके थे। पर जमेनी की पदों सीमा की समस्या ज्यों-की-स्पों बनो रही । जर्मन ने इस सीमा 
की गारंटी नहों दो घी । यदि जमेदी अपरी पूत्रीं सीमा को अनुचित समध्कर पीलेड और 
चेकोस्लोबाकिया पर आकमण करे तो फ्रांस का कर्मनी के साथ युद्ध में फँस जाना सवश्यस्मारों 
था, क्योंकि से निक सम्पियों के थआराघार पर ऋ्ॉस को इन देशों को सहायता करनी थी। ६५)॥ 


सुरक्षा और निरधोकरण कौ समस्या १०३ 


सौमारो उत्पन्न किसी भी युद्ध में फ्रॉम के लिए तटस्थ रह सकना अस्म्भव था। इसके अनिरिक्त 
क्रॉस और जमनी दोनों लोकानों सन्धि का भिन्न-भिन्न थर्ण छयाते थे । फ्रांस समकता था कि इस 
संंचि के द्वारा अ्नी ने पर्साय-रम्धि को पृध्तया स्थीकार कर लिया है। झमनी को आशा 
थी कि इस सान्धि के फलस्वरूप वर्गाय-सन्धि में संशोधन किया जायगा | इन सव कारणों से 
लोकार्नों तै फ्रांसीसी सुरक्षा कौ रामस्या इल नहीं हो पायी । क्रांसीसोी नी ति-निर्षारकों द्वारा सुरक्षा 
को छोज जारी रही । मेलौग-प्रियों पैवट या पेरिस-पैवट इसी पोज का परिणाम था। 


संयुक्त राज्य अमेरिका के गेरसरकारी हलकों में कुछ समय से युद्ध की अवध घोषित करने 
के लिए आन्दीलन चल रहा था। पर युद्ध का अन्त तब तक नहों हो मकता अब तक संसार के 
राज्य अन्तररा्रीय विवादों को निवटाने के लिए बल प्रयोग के उपाय को रादा के लिए परित्वाग 
गईं कर दें । इसी भावना से प्रेरित होकर पोलैंड के प्रतिनिधि ने १६२७ में राष्ट्रराघ एसेम्बन्ी 
के सामने युद्ध को निषिद्ध करने तथा अन्चर्राष्रीय वियादीं को निवटाने के लिए शान्तिपृण साधनों 
को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सर्वेक्म्मति से स्वीकार हुआ था। इस दिशा में 
एक प्रभावशालों प्रयल पेरिस में भी हो रहा था। अप्रिल, १६२७ में ऋसीसी विदेश मस्त्री 
बिर्याँ ने क्षमरौक्ती जनता के नाम एक सन्देश भेजा । इसमें उसने यह सुझाव दिया था कि 
अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के दशर्वें बार्विकोत्मणर के अवसर पर फ्रांस और अमेरिका सिद्धास्ततः युद्ध 
को एक साधन के हूप में अस्त्रीकार करने का एक पारस्परिक समझौता करें । फ्रांस और अमेरिका 
के पारस्परिक सम्बन्ध उस समय बिल्कुल मधुर ये। छसमें आपस में किसी भी प्रइव पर क्षण 
होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इस दशा में इस प्रकार के रामद्रौते का व्यावह!रिक महत्य 
भुछ नहीं धा। इसलिए अण्रीकों विदेश सचित्र केलौग ने ग्रारम्म में फ्रतीसी प्रस्त)4 का उत्तर 
देने में कुछ शियिज्ता दिथायो। पर, इस समय अमेरिका में "बुद्ध फो अवेध धोषित करो! 
आन्दोलन काफी जोर पकड्ट रहा था। अतः छः माम बाद अमरीकी विदेश-सचित्र बेलौग ने 
सुम्ाव रखा कि प्रस्थावित समझता बहुवक्षोय होना चाहिए, जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र शामित 
ही मके ओर इसमें ग्रमो “राष्ट्रीय नोति के याथन के रूप में युद्ध का प्रयोग त्याग देने”! की 
प्रतिज्ञा करें । यह सुझाव फ्रांसीसी अन्‍्त्री को दृरत स्वीकार न हुआ। पर, अप्रिल में ब्ियाँ ने 
फ्रॉंसीसी अमरीकी पत्र-ब्यवहार को जमेनी, ब्रिटेन, इटली और जापान की सरकारों के समक्ष 
प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया २ 
पेरिस का समझौता :--केलौग के प्रस्ताव के अनुपार अमेरिका, ब्रिटेन, ऋस, जर्मनी, 
इटली, जापान, वेल्जिमम, पोलेंड तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि २७ अगस्त, १९२७ को 
पेरिश्त में एकत्र हुए। इन नौ राज्यों ने मिलकर एक समझ्नोता पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 
पन्‍्होंने निदिचय किया कि वे राष्ट्रीय नीचि के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग नहीं करेंगे” और 
अपने झगड़ों को निबटाने के लिए युद्ध का आश्रय नही लेंगे। यह समझौता पेरिस-पेबट अथवा 
केलौगु-जियाँ पैडट के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस समझोते के अनुसार हस्ताक्षरकर्तों केबल उसी हालत 
में अव्न-शश्च उठा सकते थे जब उनका अपनी सुरक्षा का सवाल हो । ब्रिटेन ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि उतकी आल्मरक्षय के अधिकार में विश के छुद ऐसे भागों की रक्षा करने का ऋषिकार भी 
सम्मिलित है जिनका कल्याण और अथण्डता दोनों इमारी सुरक्षा के लिए विशेष तथा महत्त्व 
१, १0 कश्य०्प ००७ छह घ8 छा 40000 ३४ 
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(भर अर्हराट्रीय सम्बन्ध 


वर्ण हित रखते है।' अमेरिका के लिए आत्मर्षा में दैसी कोई भी कारया शामिल थी वो 
'धुनगा सिद्धांत! का उच्लंघन रोरने के श्िए बायर+र है। । ड्रगरे राब्दों मे प्रतये ड़ राज बने कामों 
का एकमात्र निर्णायक था। इमक्षिए बदत लोग इस समझौते को व्यायहारिक उत्तरदाविल की 
अपेक्षा मैद्धास्तिक घोषणा ही भिड़ मानते है। समझौते को कार्णस्यित करने के लिए किसी 
प्रकार की एंस्था या सांयठन का निर्माण नहीं किया गया । 


पेरिस-पैवट पर हस्ठाक्षर करने के लिए अन्य राज्यों को भी निमस्त्रज दिया यया। डैवत 
शरय के देशाज भर थोमन राज्य की शामिक्ष धोने के लिए नहीं कद्दा गया। इुछ सशाहों के 
भोतर दोस राज्य छस्ते स्वीकार करने को तेयार हो गये, जिनमें सोवियत-रूस भी एक था। 
4७ जनवरी, १६२६ को सयुक्त राज्य अमेरिका मे समझौते का अनुमोदन कर दिया और दो वर्षों 
के अन्दर पैंसठ देशों ने इस शमप्नौते को मान लिया | केयल बर्जेग्टाइना, आजील, बोलिंतियां 
और पैलवेडोर ने इस समझौते में शामिल होने से अपनी असमर्थवा प्रर्ट की। आरम्म मैं इर्ध 
'दिचिकिचाहट के बाद सोवियत सघ का उत्साह इतना बढ़ यया कि उसने अपने पहोटियों के साथ 
छस्त तरह का समझौठा करने के लिए हुरत ही कदम छठाया । उस समय (१६२८ में) राष्ट्र 
के युल रूदस्पों की रांज्या अंडावन थी। पेरिस-पेवट पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संण्या 
राष्ट्रसंध के सदस्यों से भी श्रधिकर थी। 


समझौते का मूल्यांकन ः--पेरिस समझ्नौता इठिहास की एक अपूर्व पदता थी और 
नैतिक दृष्टि से इसने एक नवीन युग की सृष्टि की। इतिहास में यह पहला हाजनोव्िक तममौठा 
था, जिसमें इतनी बड़ी स्या में सघार के विभिन्न राज्य सम्मिलित हुए ये । कुद् तम्षव के लिए 
इस पेकट से संतार में नयी आशा का संचार हुआ । लोग समझने लगे कि अब युद्वों का अन्त 
होकर शान्ति का युग आ गया है ।! युद्ध अन्वर्राट्रीय अपराध घोषित कर दिया था। इसके 
अतिरिक्त पेरिस-पैबट केवल युद्ध को बहिष्कार करने का संकल्प मात्र ही नहीं था अगर वह 
एक ऐसा निर्णय था, जिएके अनुसार राष्ट्रसंध के बाहर के राज्य प्रत्मक्ष रूप से शास्वि के 
सामूहिक संगठन में भाग ले सकते ये । इन्हीं कारणों से पेरिस पेक्ट का सारे संतार में एत्ताह* 
पूर्ण स्वागत हुआ । इस कारण उस समय देसा प्रतीत होने लगा कि पेरिस-प्ेवट राष्ट्र! प के लिए 
चुनौती है। राष्ट्रस॑घ के विधान में युद्ध का पूर्णतया बहिष्कार नहीं किया गया था। खास जात 
अबस्था में युद्ध किया जा सकता था । लेकिन, पेरिस-पेक्ट के अनुार रुभी प्रकार के वृद्ध कई! 
घोषित कर दिये गये ये | इसलिए पेरिस-गैवट के सामने राष्ट्रसंध का विधान महत्तहीन पढ़ जाता 
था । पर वास्तविकता कुछ दूसरी ही थी । श्रोफेसर कार के अदुसार पेरिस समझौता हा नेविर्क 
घोषणा थी और राष्ट्रव प का विधान एक राजनीतिक सरिव्र । पेरिस समझौते के द्वारा सभी कार 
के युद्वों की निन्‍्दा की गयी थी, पर यदि कोई राज्य युद्ध शुरू करे तो उसको रोकने के लिए इसके 
ड्वारा कोई व्यवस्था नहीं की यो थी । राष्ट्रमाघ में कुछ युद्धों का आश्रय लेने की ! भी 
ओर कुष् युद्धों का उसमें नियेध था । इसके विधान ने युद्ध का सर्वथा बहिष्कार बैशक नहीँ किया 
पा, पर इसमें इस बाद की ब्यवस्था घवरव विदमान थी कि युद्ध शुरू करने वाले राज्य के खिलाफ 
बाई की जा सके ! निपिद्ध युद्धों के लिए दण्ड देने की ब्यवस्था इसमें मौजूद वी। हि 


4. 95॥0796 मद्तच>, ००. गं$., एए- 283-84, 


भुरक्षा और निरघीकरण की समंस्यां ह्ग्५ 


ह्टिकोण से पेरिस-पेंवट में बहुत बडी-बड़ी ज्‌ठियाँ थीं! लेकिन, इसके बावजूद यह राष्ट्र घ के 
दस्यों को प्रे रणा देता रहा ।' 

१६२६ में छुछ राज्यों ने यह प्रयत्न क्या कि पेरिस-पेवट के निणेयों के अनुसार राष्ट्रस घ 
के विधान में संशोधन किया जाय और युद्ध का सर्वथा वहिष्कार करते हुए लडाई करनेवाले 
तष्यों को दण्ड देने की व्यवस्था की जाप | इस वर्ष ब्रिटिश-प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रस'घ के 
म्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव भी उर्पस्थित किया) फ्रांतीसी प्रदिनिधिमण्डल ने इसक्या 
हार्दिक स्वागत किया क्योंकि इसमें उसको अपनी सुरक्षा का शुभ चिह दिखाई पडता था। 
प्रस्ताव पर उस समय मत लिया जावा तो यह सम्भव था कि बह बहुमत द्वारा स्वीकृत हो 
जाता । लेकिन, अनुमोदन के समय शायद उसकी वही दुर्गत होती जो जेनेबा प्रोदोकोल की 
हुईं थी । अतः दूरदर्शिता के साथ यह निश्चित किया गया कि इस भन को दूसरे अधिवेशन तक 
स्वागत कर दिया जाय | इसके बाद आर्थिक संकट का युग आया और ब्रिटेन में सरकार भी 
बदल गयी । अतएबव यह प्रस्ताव ज्यॉ-का-स्यों पडा रह गया! 


मभी युद्धों को निपिद्ध कर देने से पेरिस-प्रेवट का एक दूसरा नतीजा यह हुआ कि जिन 
राष्ट्रों ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे वे बिना युद्ध-धोषणा किये ही युद्ध लडने लगे । उदाहरण 
के लिए. १६३१ में जापान ने बिना घोषणा कये ही चोन के साथ युद्ध जारी कर दिया। इस 
तरह १६३० के बाद “अधीषित युद्ध (पा४९८॑जाथ्पे #शा) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक 
दुर्भाग्यपूण सिद्धान्य बन या । 


इन सब बानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि पेरिस-पेबट एक पवित्र घोषणा या 
संकल्प मात्र था शिसका व्यावहारिक मुल्य कुछ भो नहीं था । संकल्प से अन्तर प्ड्रीय समस्याओं 
का हल नहीं क्या जा सकठा और इसीलिए पेरित्त पेवट के यावदृद इुनिया में युद्ध होते रहे । 
आइचय का पिपय तो थह है कि यवपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पैबट का अनुमोदन क्या 
था; किर भी उसने एक विशेष बिल पास करके अमेरीको नौ शक्ति को दुधना फर दिया । 
जर्मनी, इटली और जापान-जैसे राज्य पेरिस-पैवट के शुभ संक्सपों पर निर्भर रहने की अपेक्षा 
सैनिक सन्धियों सौर तेपारिपं। को अधिक महत्त्व देने लगे । यही हाल फ्रांस और उसके साथी 
राज्यों का भी था। सुरक्षा और चिरशान्वि केवल शुभेक्षा और कह्पता की बात रह गयी थी। 


५. निरस्त्रीकरण की समस्या 


राष्ट्रों | बीच जब तक हृथियारबन्दी की होड़ चलती रहेगी तब तक शान्ति और सुरक्षा 

की कल्पना करना एकदम स्यर्थ है। बस्तुतः निरसोकरण का प्रश्न विज्ञ-शान्वि को समस्या से 
कोई भिन्न प्रइत नहों है, बरन्‌ दोनों एक प्रकार खे एक दूसरे से घनिष्ट रूप रो सम्णद्ध है । 

निरस्त्रोकरण मलुष्य-मात्र का एक प्राचीन स्वप्न है। प्रथम विश्व-युद्ध के पृव 'लैन्य शान्ति 

के युग में निरस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास जिये गये ये; लेकिन किसी में कोई विशेष सफलता 

महों मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध इस अरुफलठा का एक परिषाम था | इसलिए हथियारबन्दी 

की होड़ उस युद्ध का एक भ्रमुस्य कारण मामा छाठा है। युद्ध के समय संसार के राजनीलिशों ने 

घुस वध्य को भइदरूग किया और शारिठ के विवि पस्नाओं में इचरियारमन्दी की * हछोफने को 

दुक क फेक फ शा रे 





१०६ अन्तर्राष्रीय राम्यन्ध 


चची कर दी गयी । विल्मन के 'चौदह युझों” के चोथे दृत्र में यह यात कही रयी थी दि ' 
बाते की पर्याप्त गारत्टो होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थान मे रखते इण्राष्ठों कै शेप 
कम-से-कम दिये जायें।? राष्ट्संध के विधान की आठवीं धारा द्वारा राष्टरगंपर के साइस्यों ने 

स्वीकार किया या कि (राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किती भी राष्ट्र के शयाणों में निम्न 
भीमा निर्धारित करना शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक है।? वर्मावनान्धि और « 
संधियों के द्वारा भी पराजित राज्यों के शख्माद्ों पर नियत्रण कर दिया गया । मित्रो 
जमनी को यह वचन दिया था कि जमनी का निरशोफरण की दिशा में यह पहला कदम 
परास्त राज्यों की सेनाओ को कम करने का प्रयोजन यह बउज्ञाया गया कि अन्य राज्य ! 
अपनी सेनाएं, कम कर देंगे ! जब जर्मनी ओर दनसे साथियों की तरक से लह्ााई का खतरा १ 
हो जायगा तो फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड आदि के लिए भो यह सम्मव हो जायगा कि वे अप 
सेनाओं में कमी कर सकें। पर जहाँ एक तरफ़ मित्रराष्ट्रों ते जमेनी को यह वचन दिया था 
जमेंती को निरश्व कर दिये जाने के बाद व्यापक निरशोकरण किया जायया वहाँ साथ ही सा 
राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए' का उपवन्ध भी जोड दिया या था। इसडा थ॑ 
था मित्राष्ट्र अपनी सुरक्षा का छयाल करते हुए अपना निरशबीकरण करेंगे। ये दोनों वा 
कुध् परम्पर बिरोधी थीं और इन विरोधी सिद्धान्तों के बीच परस्पर संघर्ष ही निरधौकरण क 
सभस्पा है । 


बुद्ध के बादे प्र यह था कि व्यापक निरबोकरण की दशा में क्रिस तरह कंदम छा 
जाय। सब राज्य समझते थे कि छनको सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अविवाय है, उसमें किसे 
प्रकार की कमी नहों की जा सकती है। सेनाएं या हथियारवन्‍्दी की होड शान्ति के लिए 
बेशक खतरताक है; पर उनका अभाव या कमी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि सै और भी अधिक 
खतरनाक है ! निरशोकरण के विदद्ध इस तरह के तह बराबर उपरियत किये जाते थे। इसे 
याबजुद करीय पनद्रह वर्षों ( (६१९ से १६३३ ) तक ससार के बडे बडे राजनीतिश शस दिशा मे 
सफ़लता प्राप्त करने के छद्दे श्य से भ्रयास करते रहे । दो विज्ञा-युद्धों के बीच का अन्‍्वर्रो््रीय 
राजनीति का इतिह्यस इन प्रयासों की अप्फलता की एक हश्णद कहानी है। 


प्रारस्भिक प्रयास :--युद्ध के समाष्त होने के दुरन्व बाद निरह्मीकरण के लिए उपपक्त 
बातावरण ढेयार हो गया था । संसार के लोग युद्ध की विभी पिक्रा से तगाह हो गये ये । धनकी 
उत्केट इच्छा थी कि युद्ध के कारणों को दूर करके सदा के लिए युद्ध का अन्त ही जाब । 
राष्ट्रसंघ की स्थापना से अन्नर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवपुय का सत़पाव हुआ था। 
इस एश्ाथार में शवायों में सन्‍्तोपषजनक पावत्दी लयाने का यह एक बहुत अच्छा छवसर धा 
ऐली स्थिनि में ल्ायड जाजे ने यह प्रस्ताव रखा कि “राष्ट्रमंघ-यिध्राग पर हस्ताक्षर हो जाने कै 
पत्र प्रमुख राक्तियों के बोच उनके शद्ादों की मात्रा सीमित करने के बारे में समझ्नौवा हो जादा 
चाहिए। राष्ट्रसेंध की सफलता को पहली शर्त' यह है कि बड़े राज्यों के बीच एक पका 
समझौवा हो जाय कि वे से मिक क्षेत्रों में एक दूसरे से होड़ महा करेंगे। यदि राष्ट्रगभ-विधार्न 
पर हस्ताक्षर होने के पर्व यह समझेता ने हुआ तो दाष्ट्रसंथ एक विडम्बनामात्र झोगा । इससे यह 
बात प्रमाणित हो जायगों फ़ि राष्ट्रतय के प्रमुख प्रवर्तकों को उनके प्रभाव में कोई विज्ञास 


सुरक्षा और लिरसीकरण कौ समस्या १०७ 


नहीँ है। पर यदि राष्ट्रसंप के प्रसुख सदस्य अपनी शश्माद्रों पर पावन्दी लगा दें तो यूरोप के 
संप्ती घोटे-छोटे राज्य भो अपनी सेनिक शक्ति का तोमिव रखेंगे ।!” 


पर इस अनुकूत् अवृतर से लाभ नहीं उठाया गया और बढ़े राज्यों ने इस स्वर्ण अवसर 
को यों ही खो दिया। राष्ट्रमंध“विधान की आठवीं धारा के अनुगार राष्ट्रघध-कौंसिल को यह 


क्रादेश था कि बह “विभिन्न सरकारों द्वारा विचार-विमर्श और कार्रवाई' के लिए शब्माश्नों में 
कमी-सम्बन्धी योजनाएँ बनाएँ । मई, १६२० में, राष्ट्रसंध-यिघान की नवीं धारा के अनुमार 
शक स्थायी सलाहकार-यायोग ( /शणाआाल्त६ हैपशंएणप़ 0०फणाशअ० ) को संगठित किया 
गया। इस आयोग में से निक, नौ-सैनिक और वायू-से निक विशेषश्ञ थे। इसके साठ महीने 
बाद नथम्बर, १६२० में कौसिल ने एक अस्थायी मिधित आयोग [ विक्षतएण०]) 4५०० 
00फ्रा्ां3अंणा ) की स्थापना की, जिसमें नागरिकों थोर सेना दोनों ही के प्रतिनिधि थे। 
१९२२ में अस्थायी मिश्मित आश्गग के ब्रिटिश प्रतिनिधि लार्ड एशर ने एक योजमा प्रस्तुत की 
जिसमें प्रत्येक राज्य की सेना के लिए एक निर्श्चित संझपा निश्चित की गपी थी + 


बाशिंगटन-सम्मेलन (१६२१-२२) +---निरश्चीऊरण के क्षेत्र में पहली सफलता वाशिंगटन 
सम्मेलन में मिली । नाविक क्षेत्रों में शद्धास्नों की कमी करने का यह प्रथम प्रयास था। नौसेना 
को सीमित करने का भ्रस्ताव राष्ट्रसंघ की ओर से नहीं वरन्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। 
महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका सासुद्रिक जहाज बनाने की दौड़ में भाग लेना चाहता था। 
परन्द्, नाविक स्पर्दधों काफी ख्चीली थी । अतः बुद्धिमानी इसो बात में थी कि नाविक शक्तियाँ 
आपस में समष्ठोता करके अपनी-अपनी नौ-सेना को मर्थादित कर लें । इसके माधथ ही अमरीको 
सरकार को यह दिखाना चाहती थी कि यद्यपि अमेरिका राष्ट्रसंघ में सम्मिलित नहीं हो सका, 
तो भी संसार में शान्ति बनाये रखने के लिए वह उत्सुक है। अतः राष्ट्रपति हार्डिन्श के 
आमन्‍त्रण पर १६२१-२२ में वाशिंगटन में नाविक शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ | इसमें भाग 
लेनेवाले देश अमेरिका, बिटेन, फंस, इटली और जापान थे । यह सम्मेलन नाविक निरसीकरण 
के अतिरिक्त प्रशान्त महासागर तथा पूर्वी एशिया-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार 
करने के लिए आयोजित किया गया था । अतः इसमें चौन, हॉलेंड, बेल्जियम तथा पोहुगाल 
भी आमन्त्रित किये गये थे । 


वाशिंगटन सम्मेलन को जितनी सफल्नता मिली उतनी सफलता किसी दूसरे निरश्तीकरण- 
सम्मेलन को नहीं मिल्ली थो! इस सम्मेलन की सफलता का रहस्य यह था कि इसमें भाग 
लेनेबाले देशों को नाविक स्पद्धां को जारी रखकर किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना नहों 
था । , सभी नौ-सेना के तत्कालीन स्वर को कायम रखते हुए अपनी राजनीतिक और आशिक 
संद्वे्न को बनाये रखना चाहते ये। अगर नौसेना के स्तर में यथास्थित बनी रहे तो रुबके 
इक में अच्छा हो सकता था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमरोको विदेश-सचिव चार्ल्स 
इंवनहयूग ने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका अपनी नौ-सेना में शृद्धि को रोकने के लिए तैयार है यदि 
ब्रिटेन ओर जापान भी इस काम में उसका साथ दें । बह अमेरिका की तरफ के नाविक-शक्ति में 
यथार्थिति ( $६80.७ (०० ) बनाये रखने का समर्थक था । 


सम्मेलन में जंगी जहाजों की संख्या को नियन्त्रित करने के प्रइन पर विचार हुआ 
यह निर्णय किया गया कि अगले दस साल तक विविध राज्यों के जंगी बद्याजों में यह 
फ्रयम रखा जाय ६ अमेरिका ५, ब्रिटेन ५, जापान ३, फ्रॉस १६७, और इटली १६७! 
जो के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका । अमेरिका चाहता था कि इस तरह 
फैसला घोटे जंगी जहाजों के सम्यन्ध में भी शो जाय। पर ब्रिटेन ने इसका विरोध 
उसका कहना था कि सारे संसार में फैले हुए विशाल ब्रिटिश-्साम्राज्य की रक्षा के 
; जगी जहाओं के निर्माण में किस. भी प्रकार के नियन्त्रण को स्त्रीकार करना उसके 
व नहीं है। बह पनड॒ब्बियों के प्रयोग को बन्द करना चाहता था । फ्रांस इससे सहमत 
अत इस बात पर अधिक दबाव नहीं डाला गया था । 


गाशिंगटन-समोलन से यह लाभ अवश्य हुआ कि नौ सेना में वृद्धि करने की जो होड 
थी वह कम-से-कम दस साल हक रुक गयी । थड़े जहाजों पर होनेवाले भारी खर्च को 
के लिए रोक दिया गया। अन्य प्रकार के जहाजों के सम्बन्ध में कोई ममझोता नहीं 
अर्थ यह था उनके सम्बन्ध में प्रतिस्पर्दा चलती रही जिससे सुरक्षा की भावना बढ़ने का 
कम हो गयी। ब्रिटेन छोदा-छोटा जगी जहाज बनाता रहा । अन्य राज्यो' को उससे 
शिकायत थी । उधर ब्रिटेन की शिकायत्त थी कि फ्रास सैनिक जहाज बनाने की 
म उठा रहा है। इसके अतिरिक्त याशिंगटन-समझौते में दो और कठिनाइयाँ थीं । 
सम्मेलन में फ्रास और इटली की नाविक शक्ति में समानता स्वीकार कर ली गयी थी। 
[स को इस निर्णय से आपत्ति थी । उनका कहना था कि इटली को तो केवल भृमध्य- 
अपनी रक्षा करनी है; परन्ह स्वय फ्रांस को भूमध्यसागर के अतिरिक्त उत्तरी सागर दंथा 
कर महासागर के वट की भी रक्षा करनी है। इस कारण फ्रास की माग थी कि उनकी 
शबित इटली की शवित से अधिक हो। इस बिपय पर भी कोई समझोता नहीं हो 


[मरी कठिनाई जापान के सम्बन्ध में थी। उसने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के 
मे जहाजों में कमी स्वीकार कर ली थी । इसके अतिरिक्त उसे च्चीन को भी अधिक 
क सुविधाएँ देमी पड़ीं। उदाहरण के लिए शाद'ग प्रायद्वीप को जापान ने चौन की 
का बचन दिया ! जापान को अपनी महत्त्वाकाक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य 
ढ था । प्रोफेसर कार के अनुसार जापान इसमें अपनी प्रतिष्ठा को हानि समझते या 
| चलकर इस समझौते को भग करने का प्रयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक था। 


तप्र्संघ के प्रयास :--वाशिंगठन-सम्मेलन राष्ट्रसंघ के वत्त्वावधान में मही हुआ था। 
शाष्ट्रमंघ-विधान की आठवों धारा ज्यॉ-की-तों पडी हुई थी और उसके सम्बन्ध मेँ 
कु कदम उठाना आवश्यक था | इस क्षेत्र में राष्ट्रसंघ के सामने अनेक कडिनाइयाँ थीं। 
| अडचन फ्रांस की तरफ से थो। फ्रॉस का कइना था कि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की 
एरंटी नहीं मिन्न जातो दव वक निरशीकरण का वार्तज्ञाप बेकार है। (६२२ 
मिश्रित आयोग के ब्रिटिश प्रतिनिधि ज्ञार्ड एशर ने मुझाव रखा कि विभिन्र देशों में 
के अनुसार सेना होनी चाहिए। यह सुझ्ाव कुछ प्राविधिक कारणवश बाद में रद कर 


झुरक्षा और निरशख्ीकरण की समस्या रब 


दिया गया | इसी बीच आयोग ने विभिन्‍न देशों के शश्यीकरण सम्बन्धी आँकड़े प्राप्ठ किये तथा 
सैनिक बजट भर राष्ट्रीय सुरक्षा-्सम्नन्धो आवश्यक .चूचनाएँ इक्ट्री की। आयोग की उक्त 
रिपोर्ट पर राष्ट्रसंघ एसेम्वलो ने शवीकरण्-सम्बन्धी व्यय पर नियंत्रण लगाने को घिफारिश की । 
इस साल थायोग के एक सदस्य लाई राबर्ट सेसिल ने आयोग के सामने निरख्रीकरण के लिए 
चार प्रस्ताव प्रस्दुत किये, जिन्हें आयोग ने निम्न रूप में स्वीकार कर लिया: (१) शखादं में 
कमी का प्रस्ताव तभी सफल हो सकता है जब इसको व्यापके रूप दिया जाय। (२) यह कभी 
सुरक्षा की सस्तोषजनक गारंटी धर निर्भर है। (३। यह सारंदी ब्यापक होनी चाहिए अर्थाद्‌ खवको 
अर रो हो (४) यह गारटी तभी निश्चित मानी जायगी जब सभी सदस्य-राष्ट्र अपने यहाँ शद्धोकरण 
में कमी करने का निश्चित बचने दें । इस प्रस्ताव पर एसेम्बली में काफी वाद-विवाद चला । इस बाद- 
विवाद रा परिणाम निरदोकरण नहों हुआ; बल्कि आयोग को एक पारएस्पत्क सुरक्षा-सन्धि का 
मसबिदा तेयार करने को बहा गया जो पीछे खलकर जेनेवा-प्रोटोकोल 4 रूए में आया। इस 
सम्पूर्ण अवधि में निरख्रीवरण की दशा में दो थातों को घोड़कर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई : एक 
तो वाशिंगटन-समझौते के आधार पर छोटे-छोटे राष्ट्रों की माविक्र शक्ति को सोमित करने का 
असफल प्रयास और दूसरे, श्रों के अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार एर नियन्त्रण करने के लिए एक 
समझौता । पर इस सममोते पर कभी भी अमल नहीं किया गया | युद्ध में ग्रेतों के प्रयोग को 
रोकने के लिए भो एक समझौता हुआ था और इटलो को लगाकर प्चीस राज्य इस समझोतते 
में सम्मिलित थे । एक शताब्दी के अन्दर ही अवीसीनिया में इस समझौते का उल्लंघन भी 
हो गया । 


लोकानॉ-सन्धियों पर इस्ताक्षर होने के वाद निरद्चोकरण को आशा पुनः वढ़ू गयी। 
जमेन आक्रमभ से फ्रोमोसी सुरक्षा की मांग इस समय प्रभावशाली रूप से पूरी का दो गयी थी 
और लोकानों के हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने-आपको इस बाद के लिए वच्चनवद्ध किया था कि 
इन समप्नौोते के परिणामस्वरूप राष्ट्रसंध विंदान की आाठवों घारा की दशा में वे प्रभावशाली कदम 
छठायेंगे। दिसम्बर, १६२५ में कौंसिल ने एक निरशीकरण-सम्मेलन प्रारम्भिक आयोग (?स्कूशशआ- 
009 00फप्रॉडशणा कि. 08 0%ाचःण्पघशा५ 000टए८ए८०९] की नियुक्ति की । जमेनी, 
अमेरिका और सोवियत-सध सबों से इस आयोग के सदस्य बनने का अनुरोप किया गया था। 
प्रधम दोनों देशों ने हरत ही और मोवियत-संघ ने अगले वर्ष यह आमन्‍्त्रथ स्वीकार कर लिया। 
आयोग का काम निरश्रीकेरण-समस्या का गध्ययन और सिफारिश का मशबिदा तैयार करना था, 
ताकि उस मशबविरे पर ७क अस्तर्राष्ट्रीय निरधीकरण-समभ्मेलन में विचार हो सके । आयोग को 
माविक निरयीक्रण की समस्था पर जिचार करने के लिए नहीं कष्टा गया था; क्योंकि इस पर 
संभार वी नसाजिक शक्तियों ने अपनी योर से पहले ही बिचार शुरू कर दिया था। इस आयोग 
की पहली बेठक मई, १६२६ में हुईं। इसके कार्यों पर श्म आगे के ए्टों पर विचार करेंगे । 


जेनेबा-सम्मेश्षन - १६२१-८२ के वाशिंगटन नौ-सेना सम्मेलन में छोटे जगो जहाजों के 
एम्वस्ध से कोई फैसला नहीं हो सकता था। इन जशाओं के छत्ादन वो मर्यादित कने के लिए 
'लिटेन तेयार नहों था। १० फरवरी, १६२७ को अमरोबी राष्ट्रपति काल्विन कूलिय ने लड़ाकू 
विध्दंसक जशाज तथा पण्डुन्यियों का निर्माण सीमित काने के लिए 'बाशिंगदन शक्तियों 
(अमेरिका, ज्िटन, फास, इटली तथा जापान ) को एक सम्मेज्न के किए आमन्द्रित किया। 


३१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब्रिटेन और जापान ने अमरीकी प्रस्ताव की स्वोकार कर लिया; किनन्‍्हु फ्रांत और इटली ने अस्वी- 
कार कर दिया। अतः उनकी अलुपस्थिति में अमेरिका ब्रिटेन तथा जापान को मिलकर २० 
जुन, १६२७ को जेनेवा में दूसरा नौन्सेना सम्मेलन आरम्भ हुआ । इस सम्मेलन में तीनों देशों 
के वही प्रतिनिधि भाग ले रहे ये, जो निरस्नीकरण-सम्मेलन-प्रारम्भिक आयोग में अपने-अपने 
देश का प्रतिनिधित्व कर रहे ये। लेकिन, जेनेवा-सम्मेलन में प्रतिनिधिमण्डलों में उन्हीं प्रति" 
मिधियों की प्रसुखता भी, जो नौ-सेना के अफसर ये। स्वभावतः ये अफमर वैसा कोई काम 
करना नहीं चाहते थे जिसके परिणामस्वरूप उनके पेशे का हो अन्त हो जाय | 


सम्मेलन की कार्यवाही को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें भाग लेने वाले देश 
पहले से ही इसको असफल बनाने के लिए तेयार बेठे ये। एक तो सम्मेलन बुलाने के पहले 
कोई कूटनीतिक तैयारी नहीं की गई थी । अमरोकी प्रतिनिधि-मंडल ने यह प्रस्ताव रखा कि 
बाशिंगटन-अनुपाव को बीटे-छोटे जंगी जहाजों पर भी लागू किया जाय । अमेरिका ने घश्नाव 
रखा कि ब्रिटेन और अमेरिका चार-चार लाख टन के युद्धपोत रखें, जिधमें परचौस बढ़े जहाज और 
बीस छोटे जहाज हों। पर ब्रिद्वेम का बिचार या कि उसके सुविशाल साम्राज्य की विशेष परि- 
स्थित्ति के कारण उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । उसका कहता था कि भत्तर युद्ध 
पोत से कम से उसका काम नहीं चल सकता; क्योकि उप्तको समस्त विश्व से रसद मंगानी पहती 
है। ब्रिटेन और अमेरिका में परस्पर इतना मतभेद पैदा हुआ है कि भम्मेलन बिलकुल भंग हो 
गया। सम्मेलन की समाप्ति पर यह स्वीकर कर लिया गया कि सम्मेलन असकल रहा है। 
निरसीकरण को दिशा में यह प्रथम पराजय थी । 


जेनेवा-सम्मेलन की असफलता के कई कारण ये । ब्रियेन छोटे जहाजों को अपने साम्रा” 
ज्य की रक्षा के लिए आवश्यक समझाता था। सम्मेलन अधिवेशन के दिंतों में ब्रिटिश" 
मजिम्रण्डल से एक ऐसी विचारधारा प्रयल हो रहो थो जो गणितीय ममता के सिद्धान्त को 
िसी भी अंश में मानने की मूलतः विरोधो थी । इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने का अर्थ 
स्यावहारिक रूप से अमेरिका की प्रधानता स्वीकार कर लेना समझा जाता था। समाचार-प्तों 
द्वारा फैलाई गयी बुत गलनफहमियों के कारण भी सम्मेलन असफल रहा। ब्रिटेन के लोगों 
की यह धारणा हो गयी थी कि अमेरिका के अखरशस्र से रम्बन्धित पृजोपति-बर्ग और निर्वित 
स्वार्ध ( ४८१९०. 0७८७६) जेनेव्रा सम्मेतन को असफन बनाने के लिए विरोप रूप से 
प्रयलशौल है। बास्तव में दो साल बाद यह भेद खुला कि विलियम सियरर नामक एक ब्वर्लि 
यो इन पृजीवधियों ने छेनेवरा में रख छोडा था, जिसका भुष्य काम इस सम्मेलन को कमी 
तरह अगफक्ष बताना था। ४ थगस्त, १९२७ को सम्मेलन भंग हो रया । 


नेता सम्मेलन की असफलता को याली दाया तो राष्ट्मंघ पर पढ़ी ही; झिन्द द्ूग्े 
ऑल शमरीरो शम्यन्ध भी खराब हों गया। बिटेन में ऑन जापानी सन्षि को इनः इहरा 
की बठ घलने लगी। अमेरिकायाते इस निष्कर्ष पर परुंचने लगे दि अमेरिया को अयनी नौ- 
हेसा में दतनी दूरिद करनी चाहिए हित्से छन्‍्य राष्ट्र डरकर अपनी नॉविक राति सीमित बरने के 
इज्फ मादप हो । अतः फरवरी, १६२६ में अमरीडी कायेस ने नौ शैनिक तिमति वियेपर को 
सब फू हर हहाओं के निर्मात में दृद्धि का थादेश दे दिया । 


सुरछ्ठा और निरस्त्रीकरण की समस्या १११ 


खन्दुन-सम्मेलन ः--जेनेवा-सम्मेलन कौ असफछवा से प्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका 
का सम्बन्ध काफी राय हो चुका थघा। पर १६२६ में राजनीतिक वावावरण कुछ सुधरने लगा । 
छू बर्ष हबंट हुतर अमेरिका का राष्ट्रपति चुदा गया। श्यके तीन महीगे बाद मेक्डानल्ड के 
नेतृल में ब्रिटेन में मदर दल की सरकार यनी । उधर पेरिस-पेवट हो चुका था। इससे दुनिया 
के छोगों में कुछ थाशा बैंधी । इसी समय धारा संयार आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। ऐसी 
स्थिठि में हथिपार-बन्दी की होढ़ एक भारी बोझ प्रदीत दीवी थी । बॉग्ल-अमरीकी सम्बन्ध 
वदिगड लाने से कनाडा में काफी येचेनी थी । कनाडा को डोसीनियन-सरकार इस बात्त पर 
दबाव डालतो रही कि ब्रिटेन और थमेरिका नौ-सेना के प्रश्त पर मेल्लमिलाप कर लें। १६२९६ 
को शरद में मेकड|नस्ड ने अमेरिका को याज को । इस यात्रा के परिणाम स्वरूप श्मे रिका और 
ब्रिटेन में समझौता होने की थाशा बढ़ी । यह निश्चय किया गया कि लनबरी, १६३० में लन्दन 
मे एक नौ-सेनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाय जिममें बाहिंगटन शक्तियाँ” शामिल हों । 


इस यार फ्रौम और इटली ने भी आभन्त्रण को स्वीकार कर ज्षिपा, यद्प्रि इससे समस्या का समा 
घान और भी जटिल हो गया। 


दनवरी, १६३० में कन्दन-सम्मेलन शुरू हुआ । इस समय निरस्त्रीकरण के लिए कातावरण 
काफी अदुकूल था। केलौग-पैवट स्वीकार होने के वाद संसार के राजनीतिक सम्वस्धों में सुधार हो 
गया था। ब्रिडन ने क्ूजरों को अपनो आवश्यकता सस्तर से घटाकर पत्चास कर दी थी । पर जो 
काम पहले ब्रिटेन ने किया था बह बाए शव फ्रॉय ने करना शुरू किया । वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेज्ञन से लाभ छठाना चाहता था। यहाँ भी उमने अपनी सुरक्षा की समस्या सामने रखी । 
जवतक छसकी शुरक्षा की पर्याप्त गारंटी नहों मिल जादी तबतक वह निरसोकरण की दिशा में 
कोई कदम उठाने को ठेयार नहीं था । उसके प्रतिनिधियों ने इस दाद पर जोर दया कि औप- 
निवेशिक प्रदेशों के कारण यह आवश्यक है कि फ्रांस क्रूज़रों का एक बड़ा बेड़ा रखे । उन्‍होंने 
बाशिगटन-अन्ुपात को अन्य जद्माजों पर लागू करने तथा इटली का यह दावा कि इस मामले में 
छसे फ्रौद के धरावर माना जाप, दोनों बातों को अस्वीकार कर दिया । सम्मेलन में जापान ने पहलो 
बार वाशिंगठन-सन्धियों द्वारा उस पर ज्ञादी गयी असमानताओं के भ्रति विरोध ध्यक्त किया और 
सभी प्रकार के जद्ाजों के मामले में ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ समानता का दावा किया । 
इटली ने फ्रांस के साथ समानता की माँग की । ऐसी स्थिदि,में किसी निर्णय पर पहुँचना काफी 
कठिन था। फिर भी त्तीन मास की लगातार बहस के बाद २२ अप्रिल, १९३० को पाँचों राष्ट्रॉ 
के बीच एक सन्धि हुईं। पीछे चलकर फ्रांस इस सन्धि से अक्षण हो गया । इस कारण यह 
समझ्ोता ब्रिटेन, अमेरिका और जापान तक ही सीमिठ रहा । 


लन्‍्दन-सन्धि के दो भाग.थे । प्रथम भाग में (६२२ को वाशिगटन-सन्धि द्वारा निर्धारित 
जहाजों के अनुप्रात-सम्यन्धी समझौतों का उल्लेख किया गया था। पाँचों राष्ट्र इस बाच पर 
सहमत हो गये कि वाशिंगठन-सन्धि की अवधि में णेंच राल की और वृद्धि कर दी जाय । इस 
तरह १६२२९ का समझौता, जो दस माल के लिए किया गया था, उसकी मियाद १६३७ तक 
बढ़ा दो ययी । दूसरा भाग जिसपर केवल ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने हस्ताक्षर किये थे 
* हसमें घक्त देशों के युद्धपोतों को संझया में क्रमशः ५, ५, ३ का अनुपाठ निश्चित किया गंया। 


शह२ बरतायिं शम्फप 


विर्ेन के धौट गगी आवान बीत के सुरामये में जि हर रह सिह हो छगी ईद 75 
चगेरिरा ययने यड़े जयो गहाज विन के घुरावनजे में सिर रख सह । राजियि की एक धारा मैं 
कहां रबा था हि राभोष हुरहा के खरे मे बढ़ते को टियद में उक राष्ट्र बावदड़ दूनना देंइर 
धपनो युदपानीं की राणा में वृद्धि हर गरेंगे। 2 झतपरी; १९१३ को सांन्पि लागू कर 
दो ही । 


लफ्इन समोमग के निर्णयों रो जावान कापफो अरन्दृए था।. यो तो नोनी देशों में शरित्र 
को काश बालोचता हुक लेरिय दृगड़ी जिवनी आाखाचता आादान में कै छठनी डियो बरा 
देश में नहीं । शारानों प्रधान नौ-सै निई कार्याक्षव के एड अफरार ने छ्दत-सन्पि के विरोध 
में श्रासमहत्या पर ली और नोन्सेवान्मर्त्री क, थिसने संधि पर हस्नाद्षर ये ये, छौटने पर एक 
स्टार भेंट वी रषो, जा इस बात का छक्ेत था डि यह भो यही मार्ग बनायें । ह्ूरदन-सम्तेजन 
में जापान ने यह माँ को थो कि छगे प्वनों मौन्योना को जिदेन मौर अमे रिहा के बराबर करने 
पा अधिकार दिया लाय । पर अस्य राउय इसड्ढे लिए ठैवार नहीं थे। दन्त में जारान की माँग 
मी आशिक रूप मैं पूरा करने के लिए यह तप डिपो सपा कि यदि काई रागप अरनों 
राष्ट्रीय शुरक्षा की दि में रखते हुए नौसेना मैं इद्धि मरना चाहे ढो छगड़ों यह करने का 
अधिकार है। इसका मतलब यह था हि राष्ट्रीय एुरएा के नाम १६ प्रतयेफ़ राज्य अपनों नोन्लैना 
फो मनमानी तरीके से ढढ़ा सकता था । जापान एस उपयरण को पाकर भी खुश नेहों हुआ । 
१६१४ में छगने अमेरिका की यूचित यर दिया कि या तो छत्े अमेरिका और अटेत की हवशना 
में समान नौ-से निक विधा दो जाये, अन्यथा यह आपने को इस सम्पस्ध में किसी भी अस्तर्राष््रोय 
सुमझ्नौतै के अपीन नहीं रामझ्ेगा ) थमेरिझ्ा और बिटेत इस ग्राठ की मानते के लिए राजों नहीं 
हुए और १९३७ में जापान ने इस मामने में पुर्ण स्प॒तस्‍्त्रद्षा ग्रहण कर लो । इसक़े बाद भी विभिन्न 
राज्यों में कुछ बात बीत चज्नतों रहा, परन्द्ठ अप उसका कई सदहृत्व नहों रहा । 


द॒5 थून, १६३५ को ब्रिटेन और जमंनी ने एक मौसेनिक सन्धि पर इस्ताक्षर किये! 
इस सन्धि के अनुधार जमनी को ब्रिटिश-नो-से निक शक्ति के पेंवोस प्रठिशव के बदापर नौन्सेना 
रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह वर्साव-सन्धि द्वारा जमनो पर लादा गया नौसेना 
सम्बन्धी प्रतिवन्‍्छ उठा दिया यया । २५ मार्च, १९३६ को फ्रां, अमेरिका और झ्रिटेन के बोच 
एक नयी नौन्सैनिक सन्धि हुई। इसका कोई विरोष महत्त्व नहों था। सब ययेश्ट रूप से अपने 
जंगी जहाओं को बढाने में लग गये । इस सम्बन्ध में छनमें एक प्रतिस्पर्धा सी उत्पन्न हो गयीं । 
१६३९ के बाद समो नाविक शक्तियाँ अप्रनो राष्ट्रीय आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जगी जहाजों 
के निर्माण में खर्च करने लगीं। इस समय तकं प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को इतना महत्त्व 
लग गया था कि वह सामान्य तल्याण के विचार से किसी प्रकार की मर्यादाएँ स्वीकार करने के 
लिए तेयार नहीं था । यह स्थिति एक कारण से और भो अधिक खराब हो यवी / अमो एक 
जर्मनी और सोवियव-संघ को नाविक सेना नगगप थी । १९३५ से वे भो नाविक प्रतिपोसिवा मेँ 
कूद पड़े । अब सांसुद्विक तैयारो पर इतना अधिक खच होने लगा जितना पहले कभी नहीं इआ 
था । नाविक समझीता के सभी पयल व्यर्थ साबित हुए। सो मे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर 
दो। इस प्रकार द्वितीय विश्वदुद्ध के लिए भयकर दौर आरम्म हो गया ? 


सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या श्श्रे 


राष्ट्रसृंघ के अन्तर्गत निरस्त्रीकरण के प्रयास 


नौ-सेना के क्षेत्र में निरस्त्रीकरण का काम सश्ार की प्रमुख नाबिक शक्तियाँ कर रही थीं। 
उसकी ध्षफलवा और असफलता पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। पर इससे भी बढ़कर स्थल 
सैनाओं में कमी करने का प्रझ्ष था ॥ यह प्रइन बडा ही जटिल था। इस समस्या का अध्ययन 
करने के लिए १६२७ में राष्टर्ंघ ने एक आयोग की नियुक्ति की थी । इस आयोग को शीघ्र हो 
मालूम हो गया कि निरस्त्रीकरण की समस्या इतनी पेचीदा और उल्लप्ी हुई है कि उसके विषय में 
कुछ भी निश्चित सिफारिशें करना सम्भव नहों है। यह माल्ुम कर लेना आसान था कि किसी 
राज्य के पास कितनी सेना और कितने शब्रास्त्र हैं। पर स्थायो सेना के अतिरिक्त राज्यों के 
पाम सम्भावित सेनाएँ भी होती हैं औ! इनका पता लगाना काफी कठिन था। अनैक देशी में 
सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा अनिवायं थीं। वे बात की बात में लाखों से निकों को युद्ध के 
मेंदान में उतार सकते थे | इसके अतिरिक्त साधारण चोजों को युद्धोपयोगी सामग्रियों में परिवर्तित 
फिया जा मकता थ।। सबारी ले जानेवाले और माल दोनेबाले हवाई जहाज सरलता से जंगी 
हवाई जहाजों के रूप में परिवर्दित किये जा सकते थे। किठने ही प्रकार के कारखानों को बशी 
सुगमता के साथ अस्त्र-शस्प्रीं के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता था । यह कहना भी 
काफी कठिन था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दरष्टि से किस राज्य के पारा क्विनी सेना होनी चाहिए। 
स्थल सेना में कमी करने के प्रश्न पर इस तरह की अनेक कठिनाइयाँ थीं यौर राष्ट्रसंध के आयोग 
को इन सबों का सामना करना था! 


इने कठिनाइयों के बावजूद निरस्त्रीकरण-सम्मेलन प्रारम्भिक आयोग ने अपना काम शुरू 

कर दिया। इसकी पहली बैठक मई, १६२६ में हुईं। इस बेठक का ब्रधिकांश समय केवल 
इसी बात को तय करने में लग गया कि आयोग को अपना काम कैसे शुरू करना छाहिए। 
आयोग ने एक प्राविधिक उप-आयोग की स्थापना की । उप-आयोग का अधिकांश समय इसी बात 
को प्रारिभाषिठ करने में लग गया कि किस प्रकार के शस्त्रास्त्र सीमित और कम किये जाएँ । इस 
बर्ष जर्मनो का एक प्रतिनिधि-मंडल आयोग के काम में हिस्सा लेने था गया। जमंनो प्रतिनिधि- 
मंडल ने वर्साय-सन्धि की उस धारा को याद दिलायो, जिसमें कहा गया था कि जम॑नी के अनिवार्य 
निरस्त्रोकरथ के याद व्यापक निरस्त्रीकरण किया जायगा । जर्मनी के विचार से किसी को विरोध 
नहीं था; लेकिन इस दिशा में किस प्रकार का काम्र किया जाय, इसी प्रश्न पर मतेकय नहीं था । 
१६२७ में थायोग का तृत्रीय और चद॒पे दोनों अधिवेशन हुए। चौथे अधिवेशन में सोविप्रत सप 

ने भो विदेशभनन्‍्त्री लिटविनोफ के नेतृत्व में पहले पहल अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजा । लिटविनोफ 
मे इर प्रकार के धस्-शख, सेना, युद्धोपयोगी सामग्री, युद्ध मस्त्रालय, जनरल स्टॉफ, सेनिक कॉलेज 

पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की । आयोग के अन्य सदस्यों ने लिटविनोफ के प्रस्ताव को 

“अम्यावह्वारिक! कहते हुए मजाक में छड़ा दिया । 


इसी बीच अमरीकी सरकार ने घाशिंगटन नौ-सेना-सन्धि के अन्‍य हस्ताक्षरकर्ताओं को 
एक समीलन में भाग लेने के लिए आमम्त्रिद किया। जैनेवा में वीन राष्ट्रीं का एक सम्मेलन 
जून, १६२७ में प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर केवल इतना कह देना कोई असंगत नहों होगा कि 
औैनेवा सम्मेलन पर्णदया असफल रहा औौर इस बसफलवा को काली धाया राष्ट्रसंघ निरस्त्रीकरण- 


४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आयोग पर भी पड़ी । सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल के आने और एक क्रा| 
पर भी आगोग के कामों में जान नहीं डाली जा सकी । ऐसी परिस्थिति 
पंचनिर्णय-हुरक्षा समिति की स्थापना को, जिसका कारय इस बात पर * 
कौन-से उपाय हो सकते हैं, जिनका आश्रय लेकर सभी राज्यों की सुरक्षा की 
जाय कि वे अन्तर्राष्रीय निरक्ीकरण-सम्धि में अपने श॒द्मों की वयासम्भव न्यू 
कर सकने में समझे हों सकें । १६२७-२८ में राष्ट्रमंध इसी काम में व्यस्त 
निरबोकरण समस्या एक बार फिर दो वर्षों के लिए 9४भ्रृप्ति में चली गयी 








इसी बीच लम्दन नौ-सेना-समोलन का आयोजन हुआ और इस से 
सफ़लठा प्राप्त हो गयी । इस सफ़लता से राष्ट्रसघ-ायोग को निरसीकर' 
अयल्त करने की प्रेरणा मिली / इस समय तक ससार खतरों से धिरा जा 
को आर्थिक कद का सामना करना पड़ रहा धा। ऐसी स्थिति में सेना 
खर्च करना एक कठिन काम प्रतीत हो रहा था। इसलिए यह निश्चय कियी 
आयोग का अन्तिम अधिवेशन १९३० की शरद्‌ में हो भौर उसके वाद था 
या नही, निरदोकरण सम्मेलन, जो बहुत दिनों से स्थगित होता चला : 
किया जाय । अन्तिम अधिवेशन में अभेक निर्णय लिये गये। पाँच साल 
के बाद आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की / रिपोर्ट में यह सिफारिश की सो 
के लिये यह निर्धय कर दिया जाय कि उसकी धल, जल और नभ्त-शैनाश्थ 
कितने आदमी हों। बौत राज्य अधिक-से अधिक वितनना खचे असन्‍्शशों । 
निश्चित हो जाय । युद्ध में जहरीली गैंसों तथा रोग के कोटाणुओ का प्र 
और एक स्थायी आयीश नियुक्त क्या जाय जो निरस्त्रीकरण की प्रगति बे 
प्राए करता रहे और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे / अनेक बा 
निध्क् पर नहों पहुँच छलका और इसलिए रिपोर्ट में बहुत से रिक्त स्थान छोड़ 
ने अपनी स्परोर्ठ में एक और वात की चर्चा वरके उसके सहृत्त्व को कस के 
यह बहा भया था कि समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों की अधिकार 
र्थिदि में परिवर्दन हो जाने से उनकी अपनो सुरक्षा में खतरा दियाई पढ़े तो 
को धोहकर अन्य शत्तों को अस्थायी रूप के स्थगित कर सबते है! बास्तव 
उन पिक्वान्तों का हो भ्रतिणदन क्या, जितका अदुस्तण बर सिक्नमित्न र' 
सार पर अग्रसर हो सकते थे। इस प्रकार मसडिदे का व्यावहारिक मृह्य बहुत 
इसीलिए निरस्जीकरण-सम्मेलन ने रिपोर्ट का उपयोग भी नहीं डिया। 
सम्मेश्न का मार्स बब प्रशस्त हो चुका था! सम्मेलन होने में काफी विज: 
इसलिए २ फरवरी, १९३२ को सम्मेलन जेनेव्य में ब्रायोजित किया गया ! 


जैनेवा का निरस्तीकरण-सम्मेलन 


जजेबा निम्योडरव सम्मेलन में ६३ राग्य सम्मिलित हुए ।. इनमें पा 
सदस्य भो यहीं थे जिसमें सदूर राजर अमे हि दा तब सोवियत तप के नास लि 
आह के . पे के आदी उ्मज का कक कप पड उक पक आपका पडक अमल शश्क 7 


सुरक्षा और निरस्लीकरण की समस्या श्श्ष 


आरम्भ से हो अपशकुन होना शुरू हुआ। अपनी नियुक्ति के समय हण्डरसन '्रिटिश सजदूरदली 
सरकार में विदेशमन्त्री था! किनन्‍्दू अगस्त में इत सरकार का पतन हो गया और ब्रिटिश थाम 
चुनावों में हण्डरसन संसद का सदस्य नहीं चुना खका। इसलिए एक गेरन्सरकारी ब्यॉक्त की 
ईैसियव से ही उत्को सम्मेलन की अध्यक्षता करनी पडो | यह पहला अपशकुन था । यदि इस 
समय वह ब्रिंदिश-मरकार का उच्च पदाधिकारी रहा होता तो सम्भव था कि उसके विज्ञारों का 
और अधिक वजन होता । फ्राँ ने भो मन््रिमण्डलीम प्रतिनिधि न सेजकर स्थिति को और भी 
खराब कर दिया। इसो समय आर्थिक संकेट से सारा संसार परेशान हो रहा था। दुर्भाग्यवश 
जिस समय सम्मेलन का काम शुरू हुआ छस समय शंपाई में जोरों से युद्ध चल रहा था। मई, 
१९३२ मैं जमंनी में प्‌ निंग की सरकार का, जो समझ्नौते के मार्य पर बधिऊ जोर देवी थी, पतन 
हो गया। उसक्री जगइ पर पापेन की उथ सरकार बनी । इन सब बातों ने सम्मेलन के भाग्य का 
फैसला कर डाक्षा । 


सम्मेज्ञन ने पाँच सुष्य समिठियों की स्थापना की : बजट, राजनीतिक, यले, और नभ- 
सम्रित्ति। इन मृत प्रस्तावों कौ विस्तार में देने की कोई छपयोगिवा नहों जो इस सम्मेलन में 
भाग लेनेवाले राष्ट्रों ने प्रस्दुद किये थे। सम्मेलन में कम-से-कम ६३३ सिन्‍न-भिन्र प्रस्ताष पेश 
किये गये थे और वे एक दूसरे दे इतने विरोधों थे कि उममें समन्वय स्थापित करना असम्भव्र था । 
मर एहफ्रेड जिमने ने ठीक ही कहा है कि यह आशा करना कि विविध राज्यों में निरध्ोंकरण- 
समस्या पर सहमति हो जागो, दृत्त को वर्ग बनाने में सफल होने की राशा करना था! जब 
इस जटिल सप्रस्या का कुधे घुने हुए जिशेष्ड ही सम धान नहीं दूँद सके थे तो इतने बड़े तम्मेलन 
के लिए अनेक विवादपस्व मामलों का सम्वोषप्रद हल दूँढ़ निकालना अतम्भव था। शीघ्र ही 
जिमिन्‍म राज्यों के विभिन्‍न इश्धिक्रोण सामने आये ओर सम्मेलन में निरर्थक वाद“विवाद 
होने लगा । 
ऋषीछी प्रस्ताव--सवमे पहले फ्रौस की तरफ से एक प्रस्ताव आया। मद्युप्र फ्रॉसीसी 
प्रतिनिधि पाल बानकूर ने यह प्रस्ताव रखा कि सेना और हथियार में कमी तभी की जा सकती 
है जब राष्ट्रधघ एक अन्तराष्ट्रीय सेना और पुलिस का संगठन करे, जिमके हाथ में विभिन्न राज्यों 
को सुरक्षा की जिम्मेवारी हो । फ्रांत का सर्वोपरि लएय सुरक्षा था, जिसका अर्थ था हथियारवन्दी 
में उसकी भे छठा । उ0का कहना था कि यन्वर्साष्ट्रीय सेना के बमाव में यदि उसकी सेना कम 
करके जर्मनी की सेना के बराबर कर दी जाती है तो फ्रांस की सुरक्षा खतरे में पड जायगी । अनेक 
धोटे-छोरे पूरोपीय राज्यों ने फ्रांसोसी प्रस्ताव का समर्थन किया, पर ब्रिटेन, अमेरिका और 
जर्मनी मे इसका विरोध किया ! ब्रिटेन और अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय सेना के सुझाव का बराबर 
से विशेध करते था रहे थे । जमेनी को फ्रांस के इस प्रस्ताव में वास्तविक प्दन को दालते की 
एक और कुचेष्टा! दिघत्ताई पढ़ी । जर्मनी फ्रांस कै साथ वरावरी ज्ञाइता था और कहता था कि 
यदि फ्रांस की सैन्य शक्ति कम नहीं की गयी तो वह अरक्षिठ रह जायगा । उसने इस बात पर 
/ जोर दिया कि या तो मित्रराष्ट् अपनी सेना कम करके _जर्मनो के स्तर पर आ जाय या जमेनी 
को उसके सदर देह पहुंचने को अनुमति दो जाप 
ग्रिटिश-अस्ताव-- फ्रासीसी प्रस्ताव के बाद त्रिटिशअस्ताव याया। बिटिश प्रतिनिधि 
सर साइमन ले अपना गुष्लक निरक्बीकरण ( वृष्णाध४8 0०९१६) का प्रस्ताव 







११६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रखा । इसका अर्थ यह था कि जिन अद्य-शसों का उपयोग केवल थात्मरक्ता के लिए तिय 
जाता है उनके राम्बन्ध में कोई मर्यादा निश्चित न की जाय; पर जो हथियार आकृमण करने वे 
लिए प्रयोग में आते हैं उनकी मात्रा कम कर दो जाय । इस प्रस्ताव को भी बहुत अधिक समर्थन 
मिला । परन्तु अब प्रइ्न यह था कि कौन-से हथियार थात्मरक्ता के लिए है और कौन हे 
आक्रमण के लिए। अन्त में शस्त्रायों की कोटि निर्णय करने के लिए भू-गेनिक, नौ-मैनिस 
तथा बेमानिक विशेषज्ञों की उपसमितियों नियत को गयों। यहाँ भी यह रुपष्ट हो गया कि 
आक्रमधात्मक तथा रक्षात्षक शर्सों में सबकी एक राय हो सकना कठिन है। ब्रिटेन और 
अमेरिका कहते थे कि पनइुन्यियाँ थाक्रमणकारी है और जंगी घहान रक्षा करनेवाले ! दवगरे देश 
इस परिभाषा को बिल्कुल गलत मानते थे। केबल जमेनी के पास हो एक सुसंगत कसौटी थी । 
उसके अनुसार वर्साय-सन्धि द्वारा निषिद्ध सभी अय-शय आक्रमणात्मक कोडि में आते थे और 
थाकी रक्षास्मक कोटि में । इस प्रकार इस विषय पर मतैबय होना भी असम्भव था। 


रूसी प्रस्ताव--सोवियत-संघ ने एक तीसरा प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव का आशय 
यह था कि अश्च-शस्र में जल्द से-जल्द काफो मात्रा में गठोतो की जाब और अन्ततोगला सभो 
प्रकार के हथियारों पर सदा के लिए नियन्त्रण लगा दिया जाय । किसी प्रहिनिधिमण्डल ने इस 
प्रस्ताव पर गौर से विचार नहीं किया । तीमों प्रस्तावों में कोई भो प्रस्ताव स्वमास्य नहीं था । 
नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन का काम ठप पड़ गया। 


अभरीकी प्रस्ताव--इसी बोच क्षद्रिपृर्ति के प्रशश पर विचार करने के लिए छुप्तान- 
सम्मेलन प्रारम्भ हो गया और सम्मेलन का ध्यान उस ओर आइृष्ट हो जाने से उसके काम में इुच 
विलम्ब हो गया । इसके बाद निरस्रीकरण सम्मेलन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ वो अमरीकी 
राष्ट्रपति हूबर की तरफ से एक चौथा प्रस्ताव आया, जिसका आधारभूत सिद्धान्त यह था कि 
बतंमान श्र खेना और धद्ध-शर्रों में एक तिहाई कमी की जाय । अमरीकी राष्ट्रपति के प्रश्ताव 
का जमंनी, इटली और रूस ने स्वागठ किया। किन्तु ब्रिटेन, फ्रांस और जापान मे इसका 
इतना जबरदस्त बिरोध किया कि प्रस्ताव पास नहीं हो सका ! ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को (के 
“कपटपृ्णं योजना? बतलाया। बहुत वाद-विवाद के बाद २० छुलाई, १९३२ को जेनेवा-समेत् 
में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें कहा गया कि (१) बम-बर्षा को रोका जाय । सेनिक 
और असे निक वायुयानों की संझवा परस्पर समझ्गोते से सौमित किये जायें । (२) भारी तोषों और 
टैकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय कि एक खास घजन से ज्यादा की तोपेंया टैंक न 
बनाये जा सकें । (३) रासायनिक युद्ध को निषिद्ध किया जाय। ४२ राग्यों के प्रतिनिधियों ने 
इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिये । इटली सहित आठ राज्य तठस्थ रहे और जम॑नी तथा सोवियव* 
संघ ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिये । इस समय जमेन-्थतिनिधि जोरशोर से समानठा कै 
मिद्धान्त की माँग कर रहा था । ज॒नाई, १६३२ में जम॑नी ने स्प्ट कर दिया कि बह आगे के 
सम्मेलन में तभी भाग लेगा जब हि सभी राष्ट्रों के अधिकारों की समानता को तसिद्धान्वत' 
स्वीकार कर लिया जाय। जब उस व अब्दूबर में सम्मेलन की बेठक हुई वो जमंनो धसमें 
शामिल नहीं हुआ। दो महीनों तक सम्मेलन का काम विल्कुच यन्‍्द पढ़ा रहा । इस समय की 
महत्त्यू् घटना केवल यही थो कि फ्रॉस ने एक नयी शरक्षा-योजना प्रस्तुत की और यह प्रस्ताव 
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| कि शससाश्रों के निर्माण पर सभी देशों में राज्य का एंकाधिकार रहे । किन्तु इस समय 
नी का प्रश्न सबसे मध्त्वपृ्ण था । 
जर्मनी की सौंग--१६ सितस्वर को जर्मनी-सरकार से वर्तमान हज्तत में सम्मेलन में 
प नहीं लेने के अपने निर्णय को घूचना दी थी। दो दिन बाद ब्रिटिश-सरकार मे अपने 
थारों का एक विवरण प्रकाशित किया, जिसते जमन-समानता के प्रश्व उठाने की बाव को 
चित बताया गया था । पर शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यह बाघा दूर किये बिना प्रगत्ति 
कोई आशा नहीं है। छून, १९३२ में त्र्‌निग-मन्त्रिमण्डल के हट जाने पर पेपन का सन्हदत्रि- 
डल जर्मनी में कायम हो चुका था और नयी सरकार जर्मन-समानता के दावे पर काफी जोर दे 
"थी। आखिर ११ दिसम्बर को एक रास्ता निकाला गया। जेनेवा में फ्रांस, जमेनी, ब्रिटेन, 
ली और अमेरिका का एक सम्मेलन बुलाया गया। पाँच दिनों के घोर परिभ्रम के 
द एक प्रस्ताव के आधार पर सम्मेलन ने सुरक्षा-व्यवस्था के अधिकारों की समानता 
| जर्मन दावा स्वीकार कर लिया । इस प्रकार जमनी को अन्य राष्ट्रों के साथ समानता का 
; प्राप्त हो गया । 
२ फरवरी, १६३३ को सम्मेलन का काम पुनः प्रारम्भ हुआ । इस समय तक यूरोप के 
तिह्वाम में एक नया युग शुरू हो चुका था। जरमंनी के प्रति फ्रांस के कड़े रख के कारण जमनी 
नात्सी पार्टी का छत्पान हो रहा था। ३० जनवरी को हिटलर जर्मनी का प्रत्नान मन्‍्त्री बने 
का था। धर्माय-रान्पि का अन्त करना छ्तका प्रसुद छद्देश था। २४ फरवरी को जापान मे 
६ सूचना दे दी कि यह राष्ट्रसंघ से अलग हो रहा है। यदि उसके प्रतिनिधि सम्मेलन के 
यों में अभी भी भाग ले रहे ये, फिर भी सम्मेलन की सफलता की आशा और अधिक धूमिल 
गे गयी । हिटलर के शासनारूढ़ होने पर भी जमेनी ने निरशोकरण-सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि 
जा । परन्द्ठ इस बार समोलन में फ्रांस की सुरक्षा-माँंग और जमनी की निरस्ोकरण-माँग दोनों 
बुसैआग टकरा गयी । अमंनी में नात्सी-पा्टी का पेर रद्तापूचंक जम रहा थया। इस कारण 
यह स्थामाविक था कि फ्रॉसीसी सरकार जर्मन दावों को स्वीकार करने में अधिक अनिच्छा 
प्रदर्शित करे । सम्मेलन के ठप पड़ जाने की परी आशंका दीखने लगी । ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि निरस्ीकरण सम्मेज्ञन का सदा के लिए अन्त हो जायगा; लेबिन पेस! होने से बच गया । 
मार्च के भन्त में जब कि गतिरोध पू्े हो चुका था, ब्रिटिश-प्रधान मनन्‍्त्री राम्गे मेकडानल्ड ने 
जेनेवा आकर सम्मेलन को कार्ययाही में कुछ दिनों के लिए नयी जान डाज़् दी। उन्होंने एक 
प्रस्ताष प्ररदुत किया, जिनकी 'मेकडानल्ड योजना! कहते है । 
मेकडानलड योमना--'मेझडानहड योजना पाँच भायों में बेंटी हुईं थी और इसमें 
सुख्यतः उन शब प्रस्तावों का संपह था जिनके स्वीकार किये जाने को थ्य तक अधिक-से-अधिक 
थाशा थी। पहला भाग सुरक्षा के बारे में था ओर केलौग पेड के भंग या भंग होने की आशंका 
में कारंघाई करने के विषय में विचार किया य्याथा। दूसरे भाग में प्रत्येक देश के लिए 
कम-से-कम पाँच साल के लिए से निडों की संघपरा एक तालिका के अनुसार रफने का प्रस्ताव 
किया गया था। इस नालिका में प्रत्येक राज्य के लिए ऐेनिकों की धंदपा निश्चित कर दी 
गयी थी। तोणरे भाग में युद्ध-सामयी पर गुघात्मक आशार पर विचार झिया गयाया। 
चौथा भाग रसायनिक थौर कोटादु-युद पर पावन्दी लगाना था और अन्तिम भाग में एक ऐसे 
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निरधीकाण-आयोग का प्रस्ताव था जिसको निरीक्षण और नियन्त्रण का डिस्तुन अबिकार 
प्राम हो । 


चार रुष्राहों ठक इस योजना पर बराद-विवाद होदा रहा। विवाद में यह स्प्ट हो गया 
कि मूलभूत सिद्धान्तों पर काफी मठभेद है। जहंनी इस समय तक अपना रठेया काफी बदल 
चुरा था। ११ मई, १६३३ को जमन अखबारों में फॉन न्यूरंथ का एक लेफ प्रकाशित हुआ। 
इग लेख से यह प्रतीव होता था कि जर्मनी पूनाः हथियारवन्दों की दिशा में कोई महत्तपूर्ण कदम 
एदानेवाला है। १३ मई को फॉन पेषन ने भाषण दिया जिसमें उसने युद्ध की प्रशंता कस्ते 
हुए उर्मनमाताओं को अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की हाफि ब्रणिक संयया में इनके 
बच्चे मानृभूमि की रक्षा के लिए मर सकें । इससे स्थिति और भी बिगड़ गयी। ९६ मई को 
राष्ट्रयठि रूजवेल्ट ने वूरोप के राष्ट्रों से निरधीकरण करने की अप्रील कछी। हिटलर पर एसरा 
कुध् प्रभाव पा ओर १७ मई को उसने जो सरक्यारी मीति को घोषणा की यह यहुत ह३ हक 
नरम थी । इसमे बाताबरण काफ़ी साफ हो गया और जर्मनी ने 'मेकडामर्डन्योजना को 
स्वीकार कर लिया । 


फ्रॉस का रुदय--अय प्रौस की बारी आयी । जरमनी को गद़तों हुई शक्ति को देदार 
प्रॉस निग्पौकरण करने के लिए ठेवार नहों था। उसको कोई योजना पसर्द नहीं बी।_ २२ 
मई, १६३३ को अमरोकी सचिक नारमन डेबिस ने यह शोषणा को कि आकमणकारी के विदेश 
मेनिक या आदि कारबाई करने का विरोध अमेदिका नहीं बरेगा। क्रॉस पर इसका भी कोई 
यमर नहीं इथा । मतभेद अय घी रपष्ट दियाई दे रहा पा। अतपब जून में रम्मेशन को शग 
दाशा पर स्थगित कर दिया गषा कि बोच के ब्रवकाश काल में निशभी बार्ताहं द्वारा रेप 
मठ पेड दरए कर दिये आपरेंगे। किन्तु निरधीक्रण गरमशोते को आशा शय विलदुल हो गंमाए 
शो थुरी थी । 

प्रसीसी योशना-रम्मेशन के छवक्ाश काल में निरधीररण-जिपरप पर आातलिर 
हा रहा । दार्पर हरइगणन यूरोप के शुष० राशबानियों में बातचीत बरने के लिए अमध बरते 
ग३) बह घनशा जिषोस्र५ अभियान था। इस अभिषन से पह शी ही पता बस हया 
६४ ब०़ अरनी सेना घटाने के किये राजी नहीं हो सरता है।.. किरद रामझ्लौता इरता आवायर 
था । २६३६ के मस्त में एक वोजना तैयार डी सपो । इसडे बजुसार विरधोंरण एमडी) ओर 
दए। बहनों वें 4ट दिया पा 3 ढर्णों को एड झषपि छी दो भागों में विघक डिपो यया । प्रपर 
रो ढई में हो दरीक्षा बाल अहनादा, शपाप्रों पर बस्वा्रीव विरीक्षत की गधासों श्याति 
के जाने बालो दो तदा राषट्री व गेराओं का पृनोडन बारप्म दिया शानेबाला यथा । इंविपार झरी 
«) हक दो ईट्बोक बा में हो मत किये जाते का शुशार उचां यश था।. व बोडना जुधार 
कफ शी को हो औप फिेत कद हट्झो का जजपेन ईते भाप था ? 


4 
१४ झइदुवर के हुए पर हर ने रमन के म्पूरों में धपवू के प्रधताप को विषय 


के रइइ१ के प्रश्पोड ने हल द्राव'ड को शब्यन बूंद, सेडित दखत है टिरदोइरच दा 
३ हे ३ ] 
एक कड़ा १३ २३७ था / अदा को बेदर रच ये मा ५ बहु बले जय ॥4 भर हो 
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बचे हस्डरएन को वार छारा यह खूचना मिली कि जर्मनी सम्मेलन से अपना सहयोग इटा रहा 
है। दुछ हो समय वाद जर्मनी ने राष्ट्रसंध से अक्षग हो जाने की सूचना भी भेज दी । जमनी की 
यह नौति एक दिन पहले ही मन्निमण्डल की बेठक में निर्धारित हो चुकी थी। 


सम्मेज्ञषन का अन्त :--जरंनी की इन निर्णयों से निरधीकरण की सारो आशाओं पर 
पामी फिर गंया। १२ नवम्बर को जर्मन-जनमत के द्वारा हिटलर की इस नीति का जबरदस्त 
समर्थन हुआ। ८ दिसम्बर को इटली ने भी वतला दिया कि सम्भवतः बुछ दिनों के बाद बह 
भी राष्ट्रप्रंध की सदस्यता त्याग दे। जमंनी को नीति को इससे प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ । 
जमंनी के अलग हो जाने के छह महीने बाद तक सम्मेलन बुद्ध भी प्रगति नहीं कर सका ओर इस 
अर्ज्राध में जर्मनी छत प्रमुष राष्ट्र कृटनीतिक पत्र-व्यवष्ार द्वारा विचारों का आंदान-प्रदान 
हो करते रहे । इन पत्र-व्यवहारों में अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया, लेकिन इनका कोई 
नतौज्ण नहों निकला । फरवरी, १६३४ में भी ईडन पेरिस, रोम और वलिन गये । यर्लिन में 
वे हिटलर से मिले । छसके प्रभाव से जमनी की मृज्ञ माँगों में कुछ परिवर्तन हुआ । हिटलर 
ऐसी सीमा को स्वीकार करने के लिए तेयार था किसे फ्रामीसी, इटोलियन और पोलिश सेनाओं 
के लिए समाने रूप से स्वीकार को जाय। जम॑नी बायुसेना के लिए भी प्रतिशव निश्चित 
करने के लिए तैयार था। १६ मार्च को फ्रांस से यह सवाल पूछा गया कि वह इस शर्त्त' पर 
आगे बादचीत करने के लिए तैयार है या नहीं । उत्तर में फ्रांधीसी सरकार ने लर्मन पृ्र्शश्रीकरण 
के प्रति विरोध प्रकट करते हुए, यह मत ब्यक किया कि किसी निरदीकरण-समझोौते के पहले 
गारंटी आवश्यक है। फ्रांस से फिर यह पूछा गया कि जिस प्रकार की गारंटी फ्रांस परमावश्यक 
समझता है, उसका स्वरूप क्‍या है ? इसी बीच जम॑नी का वजट प्रकाशित हुआ । इसमें 
सेनिक ब्यय प९ काफी वृद्धि दिखाई गयी थी । स्थिति पर इसका अगर पड़े बिना नहीं रह सका । 
१७ अंप्रिल को फ्रांसीसी सरकार ने यह उत्तर दिया कि जम॑नी का जो बजट प्रकाशित हुआ है, 
छससे यह स्पष्ट है कि जमंनी पुनशंधीकरण करना चाहता है। फ्रॉमीसी सरकार ने यह रपप्ट 
कर दिया कि थव कोई भो गारदी क्‍यों न दी छाय, वे जर्मनी के पुनर्शंश्रोकरण के किसी भी 
अस्ताव से सहमत नहीं होंगे। फ्रॉम ने जर्मनी कै प्रस्तावों पर बातों करने से साफ-साफ इन्कार 
कर दिया । 


निरश्षीकरण में असफलता --फ्रांस का यह उत्तर सम्मेलन का वास्तविक अन्त था। 

२६ मई, १६३५ को सम्मेलन का अधिवेशन पुनः बुलाया गया। सम्मेलन में जो बहस हुई 
उसके आधार पर यह कहा जा सकदा है कि सम्मेलन में दो विचारधाराएँ थीं। ज़िटेन, अमेरिका 
ओर इटली का विचार था कि पहले निरधोकरण की दिशा में कोई कदम उठा लिया जाय और 
तय उप्के बाद सुरक्षा की समस्या पर विचार किया जाय । इसके विपरीठ फ्रांसीसी और रूसी 
प्रतिनिधियों का विचार था कि पहले सुरक्षा की बात तय हो फिर निरश्ीकरण पर वार्ता की 
जाय। ११ जूत को सम्मेलन पृनः स्थगित कर दिया गया! आर्थर हन्डरतन ने खुले बौर 
पर फ्रांस को निरशीकरण को असफलता के लिए जिम्मेवार ठहराबा। दो वर्षों के निरतर 
अग्रास के बाद भी राष्ट्रवंध का निरखीकरण-सम्मेलन एक भी बन्‍्दूक, टैंक या हवाई जहाज में 

« केमो नहों कर सका । १६३७ के बाद सम्मेलन का अधिवेशन होना भी बन्द हो गया, यद्यपि 


को गमाए नहीं जिया र पा । १६३५८ में सगेजन के अध्यक्ष हन्द्रसन की मृूँ 


राम्मेलन फी विफलता के कारण 

गर निरधीय रण का सम्मेलन अगफल हो रापा थर मदुष्प की आशातं पर पोदी 
। गम्मेलन फी विपक्षता के घुफप कारण निम्नलशिधित थे $ 
| शक्तियों के मतभेद :--निरणीकरण सम्मेलन को सफलता नहीं मिली, इसका 
विभिम्न शक्तियों के योच एप मतभेद था। फ्रॉंग अन्तर्राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा का 

पह राष्ट्रस भ के तत्वायधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना 
ऐ यह जरमनी के आक्रमण हे निद्ि्त हो सझ़ता था । इसके माद वह अपने 
पदाने के लिए तेयार था। लेकिन इसके विपरोत बिटेन का कहना था 
' की होड़ की हुरत समाप्त करना चाहिए। इथ्यारों की बृद्धि राष्ट्रों में 
ना छत्तन्र बरती है। यदि हथियारों को घटा दिया जाय वी अपुरक्षा ओर 
ए|ंका अपने आप समाप्त हो जायगी । यह सुरक्षा के पहले निरधीकरण को आब- 
'॥ ब्रिटेन तथा कुछ्च अन्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सेना के संगठन की बात की 
नते थे। इसके अतिरिक्त फ्रॉँम की सुरक्षा को मांग जमेनी की झुरक्षा की माग 
ज्ञ थी। इन दोनों के बीच किसी श्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना 


स्‍्वन्धी भनोशत्ति :-निरश्रीकरण सम्मेलन की असफलता का दूसरा कारण इुंद् 
| में मौलिक मतभेद था । बुद्ध राज्य शान्ति के समर्थक ये और युद्ध के निवारण 
के मानते थे । लेकिन फाहिस्ट इटली तथा नात्सी जर्मनी के नेता युद्ध को मानेव 
से के लिए आवश्यक मानते ये। वे शान्तिवाद को कौरो कायरण और 
भे। इन जगयोरों के सामरिक प्रवृत्ति के चट्टान से टकरा कर सम्मेलन की 
| गयी ! 
करण में अविश्वास-सम्मेलन की विफलता का कारण महाशक्तियों का 
सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपातपूर्ण व्यवहार था । प्रथम विश्व युद्ध के बोद 
दस्तो निःशस्व कर दिया गया और बिजेताओ ने वादा किया कि वाद में जे भी 
: लेंगे। लेकिन वे हमेशा इस वादे को टालवे रहे । यह बड़ा हो स्वार्यरूर्ण 
गत यह थी कि निरश्चीकरण में उन्हें विश्वास नहीं था । 
शो की सुरक्षा का प्ररन--पश्चिमी यूरोप के राज्यों को निरसोकरण पर विज्ञास 
वे सब-के सब साप्राज्यवादी राज्य थे और ससार भर में उनके छप्निवेश फ्ले 
उपनिवेशों पर अपना अपवित्र शासन कायम रखने के लिए प्रवल लेविक शक्ति 
धमेशा बनी रहती थी। अतएव निरद्वीकरण के सम्बन्ध में उगके जो भी मत्वाप 
बार के उद्दे इय से होते ईमानदारी की मावना उत्में बहुत हो कम थी । 
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सुरक्षा और निरसीकरण कौ समस्‍या ह्श्र 


समस्या का प्राविधिक रूप--निरसीकरण की समस्या का यह दुर्भाग्य था कि इसे 
मौलिक रूप से नहों, वरन्‌ ऊपरो तौर से तथा प्राविधिक रूप से सुलझाने का यतत किया गया । 
इस सम्बन्ध में हुजर तथा डि ग्रेजिया ने ठीक ही लिखा है कि “निरश्वीकरण हथ्यारों को 
मर्यादित करने की प्राविधिक समस्या नहीं किन्‍्द्र एक ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
स्थापित करने की एक मनोवेशानिक तथा राजनीतिक समस्या है, जो शश्लों के बिना अन्य साधनों 
से सुरक्षा स्थापित करे तथा विवादों का इल करे। हृथियारवन्दी को होड़ पेदा करनेबाल्ली 
ब्रार्थिक, मानसिक और राजनीतिफ परिस्थितियों को दूर करने के स्थान पार सम्मेलन में 
प्रतिनिधियों ने कुछ श्रों पर प्रतिबन्ध लगाने चाहे । इन प्रयत्नों में वोमारी के बाह्य लक्षणों 


का इलाज किया गया, अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को व्याधि का अनुसन्धान या निदान नहीं 
किया गया ४ 


शस्त्रीकरण फा स्वरूप-निर्धारण--शश्नोकरण की यथार्थ ब्याज्या और उसका स्वरूप- 
निर्धारण करने के प्रयास में भी निरश्नीकरण रुम्मेलन असफल हो गया । निरख्लीकरण का तात्पयं 
यह नहों है कि तोपों, लड़ाकू विमानों, टेंकों; युद्ध पोतों' ऋ्जरों तथा पनडुब्वियों की संख्या को 
सीमित किया जाय। आजकक्ष का युद्ध बड़ा जटिल हो गया है। णो चीजें नागरिक सेवा 
के काम आवो हैं वे बात की बात में युद्धोपयोगो समान के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। 
शान्दिकालीन प्रयोजनों के लिए विभिन्न साप्नगी तैयार करमेवाले कल-कारखाने बडी छुगमठा 
और शीम्ता से हथियार तेयार करनेवाले कारानों में बदले जा सकते है। इन परिस्थवियों 
में शश्र बनानेवाले कारषानों का निर्धारण और नियन्त्रण एक बड़ा जटिल काम है। 


सहयोग की भावना का अभाव-इन सारी कठिनाइयों के बापजुद निरस्रीकरण 
हो सकता था यदि राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना रहती ! लेकिन जेनेवा में इस भावना 
का पूरा अभाव था। जेनेवा मैं विभिन्न राष्ट्र इसलिए इवद्धा नहीं हुए थे कि निरश्रोकरण करके 
के विश्व-शास्ति की स्थापना करेंगे; उनका स्ुछय उद्देइप अयनी ग्रभुता बढ़ाना और प्रतिपक्षों की 
शक्ति को सीमित करना था। कोई भी राज्य भच्चे दिल से हथियारों को कम करने को तेयार 
नहीं था। प्रत्येक देश अपने शर्तों को ब्रात्मरक्ता के लिए आवश्यक समक्षता था और दूसरे के 
इधियारों का उद्देश्य आक्रमण मानटा था। सम्मेलन का पुरा बाठावरण सन्देह, आशंका और 
भय का था। इस कारण सम्मेलन की असफलता निश्चित थी । 


शॉँचवात के निधि ५ 4 
हथियारों के निश्चित-स्वाथें-सभ्मेलन को विफल बनाने का ह्ुक्य प्रयास हथियार 
स्थवसाय के निहित-स्वार्थ के लोगों ने किया। इस ब्यवसाय के लोगों ने जेनेढ़ा में अपने 
प्रदिनिधि भेगे जिन्होंने यह प्रशास किया कि सम्मेलन किसी ताह असफल हो जाय बयोकि यदि 
सम्मेलन सफुल्त हो जादा वो उनके अत्यधिक लाभदायक ब्यवसाय को यहरो क्षति और धक्रा 
परचता। शीयरर एक इसी प्रकार का प्रतिनिधि था जिसको हथियार बनाने बाली तीन 
अमरीकी कम्पनियों ने जेनेवा में भेवा था। उसका काम था राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को घृत 
देकर उन्हें निरयोकरण को विरोधी बनाना । जब जैनेवा-सम्मेलन विफल्ल हो गया तो शीयरर 
को इन कम्पनियों ने केबल ५१,२३० डालर दिये, वश्षत्रि उप्ते २५५,६५५ डालर देने का 
आादा किया गया था। बतएवं शीयरर मे इन कम्पनियों पर शेष राशि को प्राप्त करमे के लिए 


श्शर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सुकदमा किया। इस सुकदमे की जाँच के क्रम में पा चला कि हमियार व्यकताम ने 
किस प्रकार जेनेवा निरश्नीकरण सम्मेलन को असफल बनाने का प्रयाम किया था। 


भात्ममंहार की तेयारी --अमफ्ल् निरस्त्रीकरण सम्मेलन से कोई सम्मेलन नहीं हीगा 
हो अच्छा है, व्योंकि इसकी असफलता से मनझुटाद और गलतफहमी यढ़ठी है। १६१६ में 
जित कुचक ते मनुष्य बचना चाहता था वह एक बार फिर एरे वेग से चलने लगा। सके 
के सब आत्महत्या करने की तेयारी करने छगे। निरस्तीकरण की मारी थाशाएँ लुप्त ही 
ययों । यूरोप के सभी राज्य अपनी-अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढ़ाने लगे और संसार एसी अन्नर्राष्रीय 
अराजकता की स्थिति में पहुँच गया, जिसमें यूरोप प्रथम विश्त-बुद्ध के अबतर पर था । 
इटली और जम्नी सेनाएँ बढ़ाने में व्यवस्त हो गये। उनको देखा-देखी कस, पोर्लैंड और 
यूरोष के अन्‍य छोटे-च्योदे राज्य भी लड़ाई की तेयारी में लग यये। करोड़ों रपया पर्व 
करके फ़ोस ने 'मिगिनों लाइस! तेयार की । क्रो को पूर्वी सीमा पर सैनिक इजीनिपरों ने 
यही कुशलठा के साथ इस 'लाइन' को तेयार किया था। जमीन की सतह के नौचे हिला- 
बन्दियाँ की गयो थो। इन क़िलों में बड़ी-पडी पतटनें रह सकती थी। इसमें बिजली, 
अस्पताल, सेनिकों के निवाल, भोजन आदि का तझुचित प्रव्स्ध था । इन किलों की इस्पात, 
सीमेन्ट और कीट से इतना मजबूत बनाया यया था कि लीपों, ब्गों और टैंकों ते एरहें 
तोड़ा नहों जा सकता था। ऊपर से देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि जगोन के 
नीचे इतने बड़े-यड़े किले मौजूर हैं। फ्रांस को जवाव देने के लिए हिदलर ने भी समामात्वर 
रूप से किलाबन्दियों को एक श्रबला ठेयार करायी थी जिसको 'सीगफ्रीड-लाइन कहा 
जाठा था । यह किलाबन्दी भी “मेगिनो-लाइन! की तरह ही मजबूत थी । प्रत्येक देश सैनिक 
आवषप्कवाओं पर करोड़ों रुपया यचे करने लगा। ब्रिटन ने भी अपनी एरक्षा-सेचा पर 
बयय के लिए बजट में सुरक्षान्कोप बढ़ा दिया। शक््रोकरण की होड़ को रोकने के लिए 
जेनेवा में किये गये प्रयास के बविफलहोने के साथ ही वाश्धियदन और लगदन के माविक सम- 
भ्लीते भी भग ही गये । प्रशान्त महासागर में सम्भावित संघर्ष को दृष्टि में रखकर जापान 
और अमेरिका भी अपनी नाविक शक्ति बढ़ाने लगे। इस बादावरण में निरसीकरण प्र 
चार्वालाए करना ही बेकार था । निरशीकरण मनुष्यमातन्र का रबप्न हो बना रह गया । 


अध्याय ४ 
त्ञतिपूत्ति, युद्ध ऋण और आधिक संकट 


( छ९०फथएथार०आ, 7 एफ: उक्त 0९०च०फ्रांट एल्ंडाॉंड ) 


विषय प्रवेश :--युद्बोत्तर काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में क्षतिषृत्ति 
की सभस्या एक अस्यधिक जटिल और विवादास्पद समस्या थी। इसका प्रभाव समस्त ससार 
के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन पर पडा । यह विपय इतना विशिष्ट था कि वर्षों तक यह 
संसार के राजनीतिशों का ध्यान आइष्ट क्यि रहा और जनसाधारण में भी इस पर सर्वत्र चर्चा 
खलती रही । क्षविषृत्ति समस्या को समझने के लिए एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है! 
युद्ध के बाद क्षतिपृत्ति उन्हों देशों को करना था जो आर्थिक दृष्टि मे इसके योग्य नहों थे, जो 
श्तिषृत्ति की अदायगी करने में शान्ति-सन्धियों द्वारा बिल्कुल शगमर्थ बना दिये गये ये। 
इसका अन्तिम नेठीजा कैबल यही नहीं हुआ कि पराजित राज्यों को आर्थिक कमर टूट गयी; 
बल्कि समस्त संसार एक महान्‌ ग्रार्थिक प्रलय में इए गया। इससे भी बढ़कर इसका परि- 
जाम यह हुआ कि मित्रराष्ट्रों के युट में खासकर बिटेन और फ्रांस में, परस्पर तनाव पैदा हो 
गया, जिससे लाभ उठाकर जम॑नी ने दुरत ही अपना पूननिर्माण किया और यूरोपीय राज्यो को 
चुनौती देने लगा। 
क्षतिपूर्ति की समस्या ३--विजेता को अपने पराजित प्रविपक्षी से युद्ध का समस्त व्यय 
वसूल करने का अधिकार प्राचीन युग से ही माना जाता रहा है। लेकिन महायृद्ध के समय 
कई देशों में यह मत ध्यक्त किया गया था कि परम्परा से चलती आने वाली युद्ध-क्षविपृत्ति की 
प्रथा का इस बार आभ्रय न लिया जाय | युद्ध के विशाल रूप ने शुरू में हो यह र्प्ट कर 
दिया था कि इस प्रकार के दावे को पूरा करना इस बार किसी भी राष्ट्र की शक्ति के बाहर 
है। लेकिन मित्रराष्ट्रों के कर्णघार दयाछु या परोपकादी ब्यक्ति नहों थे। महायुद्ध के कारण 
उनके घन और जन की काफी क्षति हुई थी और बनी ठथा उसके साथियों को इसके लिए 
छत्तदायी ठहराया गया था । जिन राज्यों को लडाई के कारण मुकतान उठाना पढ़ा था, 
दे समझते थे कि इसकी क्षति की पृर्ति जमंनी और उसके साथियों को करना है। लेक्नि, 
युद्ध के अन्त होते होते यह स्पष्ट हो गया कि आआस्ट्रिया, इंगरी, बुल्गेरिया क्षतिपूर्त्ति को कोई 
भी रकम अदा करने में असमर्थ है। लडाई के बाद वे बिल्कुल निर्यल हो गये ये और उनके 
प्रमुख व्यावसायिक बेन्‍्द्र उनके हथ से निकल चुके थे। उनेकी आर्थिक अवस्था सम्भालने 
के लिए. उन्हें स्वथ कर्ज की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त फ्रांस को इन छोटे देशों से 
कोई भय नहीं था। यह तो इस फेरे में था कि जमंनो की आर्थिक कमर इस तरह तोड दो 
जाय कि फ्रांस पर आक्रमण करने की कमी हिम्मत नहों। इस प्रकार क्षतिपृत्ति का सारा बोझ 
जमेनी पर ही पह़नेवाला था 
विराम-सन्धि के समय मित्रराष्ट्रों ने यह दावा किया था ,कि वे जमेनी के साथ श्षतिषृत्ति 
कै प्रश्न पर रियाठत्‌ करना. चाहते, है, और इसलिए जंमंनी से ही माँग की ययी कि 


रे 
रु जाट & 





पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बह स्थले, जेल या आकाश से आक्रमण करने के कारण ”मित्रराष्ट्रों की नायरिक जनता के 
घन-जन की णो भी क्षति हुई छसकी ख्तिपृत्ति करे // जमेनो ने इस दावे के आधार पर हथियार 
डाले थे और वर्साय-सन्धि की २३२ वी धारा में इस बात को अक्षरशः होहराग्रा गया था। 
कुछ दिदो के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह कोई झाम रियासत नहों थो। क्योंकि 
ज्मनी के वर्तमान साधनों के द्वारा इस क्षत्रिपृर्चि को चुडाना असस्भव था। वर्सोवन्यन्धि के 
द्वारा उसका अंगन्संग कर दिया गया था और उसके सारे प्पनिवेश छीन लिये गये ये 
जमनी के खनिज पदार्थवाले प्रदेश एवं व्यावसायिक केन्द्र पर मित्रराप्टों का बविकरार हो 
गया था। ऐसो स्थिति में जमनी के लिए झतिएुर्ति करमा अतम्भव था। हतिपृर्ति के प्रश्े 
पर वर्माय-सन्धि और यहले की अन्य सन्धियों में अत्तर केवल इसना ही या कि इस बार 
शास्ति-सन्धि में अदायगी की कोई रकम निश्चित नहीं की गयी थी। इस काम को पीछे के 
लिए छोड़ दिया गया था । 


क्षतिपूर्ति की कठिनाइयौं--अनेक रष्टियों से महाबुरू के वाद की क्षविपृ्तति की 
समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन चीज थी। मित्रराष्ट्रों के सामने (८७९ की 
फ्रांध्रीसी क्षतिपृर्चि का छदाहरण था ! उन्‍होंने सोचा कि जिस सुरामता के साथ जमनी मे 
फ्रॉस से १८७३ में हरजाने की रकम बहुल कर ली थीं, उस्ती प्ुयमतता के साथ वे भो जमनी 
से वसूल कर लैंगे । किन्ह यह उनकी महान्‌ भुल थी । वे इस बात को नहीं देख सके कि 
क्षतिपूर्तति की समस्या और युद्ध-कझृणो (शव 7००8 ) में घता साखन्ध है।. शड़ाई के समय 
पूरोप के विभिश्न राज्यों को बहुत बड़ी रकम दूसरे देशों से कण लेनी पढ़ी थी। इुरू में 
ब्रिटेन में कर्ज दिया। लेकिव, युद्ध के बढ़ने के कारण ब्रिटेन कजे देने को स्थिरि में नहीँ 
रहा और वह स्वय यमेरिका से भारी रकम कर्ज में लेने को विवेश हुआ। जब अमेरिका 
युद्ध में भवेश किया तब उसने भी बहुत देशों को कर दिया / युद्ध समाप्त होने के बाद र्यिति 
यह थो कि यूरीप के बहुत से राज्य अमेरिका और बिठेन के वर्जदार थे और रवर्य व्रिडेम 
अमेरिका का ऋणी था। प्रइन्न यह था कि इन करों को केसे अदा किया जाय । इसके लिए 
विजित राज्य जमंद्री की क्षतिपृर्ति की अदायगी पर ही आशिव थे । 


छठिपृर्ति-समस्वा को दूसरी विशेषता यह थी कि इस पर मित्रराष्ट्रीं के बोच एक्मन 

नहीं घा। इन प्रइस को लेकर खास कर ब्रिटेन गौर फंस में तनाव प्रदा ही गया । बिटेंग 
जर्मनी का आर्थिक परतरोरवान चाहठा था।. दसके दो कारण ये। जमंत्री ब्रिटिश मालों के 
लिए एक अच्चा बाजार था। ब्रिटेन का हित इसमें था कि जर्मनी जहद-से-नश्द आर्थिक 
दृष्टि से सपने पैर पर छड़ा हो जाप । किए; बिटेन रूसी साम्यवाद की वाढ़ की अर्मनी का 
पूतरोत्याम कस्के रोकना चाहता धा। इन्हों कारणी से ब्रिटेन क्षतिरृर्सि के प्रश्त पर कई 
का रूख नहीं अपताना चाहदा था। फ्रांस का विच्चार ठीक इसके रिप्टीत था। बह अपने 
पूषित शत्रु कमतों का पूर्ण द्वात चाहता था। हसके विद्ार में जर्मनी के गांव बेसा ही 
बयाँव यरना चाहिए लैसा एक दिवानिये के काध किया जाता है। जिय तरह एक डिक 
लिया की सारी मम्यचि प्र मशजन लायथ अत्तों रत्रम प्राप्त करने के लिए अधिडार समा 
् + तरह का ब्यवहार ऋषि जेमेनी के साथ करना चाइठा धा। ऐसी स्थिति में हॉग 
में पारस्परिक छात्र निरियत या ।. इसके अधिरिक अमेरिका की दिलकशों केवल 


क्षविपृत्ति. युद्ध-ऋण और आर्थिक संकट श्र्५ 


युक्-ऋषणों में थी। बह बपने दिये हुए ऋण की अदायगी चाहता था और क्षतिपृर्ति को केवल 
एक यूरीपीय समस्यामात्र समझता था । 


शान्ति-सम्मेलन में झतिपूर्त्ति की कोई रकम निश्चित नहीं की गयी थी। यह काम 
एक क्षतिपूर्तति आयोग के ऊपर छोड़ दिया था कि वह विल तेयार करे और यह निश्चित बरे 
कि इस बिल की रकम जिस प्रकार चुकायी जाय। घिदेन, फ्रांत, इटली तथा अर्मनी के प्रति- 
निधि इस ग्ायोग के सदस्य ये। इन चार प्रमुख प्रतिनिधियों के श्तिरिक्त आयोग में अन्य 
मित्रराष्ट्रों को तरफ से भी एक-एक ध्रतिनिधि लेने की व्यवस्था की गयी थी। आयोग को 
महू, १६२१ तक अपनी रिपोर्श देने को कहा दया । इस तारीख से पहले जमंनी को सोना 
था माल के रूप में एक अरब पौंड अदा बरना था। इस घनराशि से जमंनी में स्थित मित्र- 
राष्ट्रीं की सेनाओं का खचे चलना था और इससे वाकी बची रकम को श्षविपृत्ति के बाते में 


जमा करना था। यह अनृमान लगाया गया था कि इसके बाद के घुगतान क्म-से-क्म तीस बर्षों 
में जाकर परे हो सकेंगे । 


बर्माय सम्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह भइन छठा कि जम॑नी क्षतिप्‌र्ति मैं कितनी 
रकम दे और केसे दे। जमनी से जो कुछ बसूल हो सके उसे किस प्रकार मित्रराष्र आपस में 
योटे ॥ जमंनी से कहां गया कि वह क्षतिपृर्तिं की अदाययी के निम्मित्त कुल कितनी रकम देगा, 
इसकी झूचना मिन्रराष्ट्रों को शीघ्र दे । उसे कहा गया कि यदि वह पुरे दायित्व के निमटाने में 
कोई एक झुरत रकम देना चाहे वो मित्रराष्ट्र ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन, जम॑नी 
की तरफ से कोई सन्वोपजनक जवाब नहीं मिला । अठः मित्रराष्ट्र इस विषय का निणय स्वयं 
कर लेने का प्रयास करने लगे। अप्रिल, १६२० में सानरेमो नामक स्थान पर एक सम्मेलन 
( 897९॥70 000वध९7०० ) हुआ और यह निश्चित किया गया कि कुल दायित्त तय करने के 
लिए. जमंन सरकार को आमने-सामने सम्मेलन में निमन्त्रित किया जाय। घछसी बप॑ शुलाई में 
यह सम्मेलन स्पा (59०) नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में जमेनी के चान्सलर और 
विदेश मन्‍्त्री ने मित्रराष्ट्रों के प्रसुख मन्त्रियों से पहली बराबरी के स्तर पर बातचीत की । सम्मेलन 
में जमनी ने पुछ प्रस्ताव रखे । विन्‍्द्, ये प्रस्ताव 'बेहूदे और बेकार! कष्ककर अस्वीकार कर दिये 
गये। यद्यपि स्पा-समोलन का सुझय उद्दे इव4 परा नहीं हो सका किम्दु अगले घट मास तक जमंनी 
कितना कोयला देगा, इस सम्दस्ध में एक रुमझोदा हो गया। क्षविषूर्ति के वितरण के महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर भी यहाँ निर्णय हो यया। मित्रराष्ट्रों में यह समझौता हो गया कि जर्मनी से जो कुछ 
मिले उसका ५२ प्रतिशत फ्रॉस को, २२ प्रतिशत ब्रिटेन को, ८ प्रतिशत बेल्जियम को, १० प्रति- 
शत इटली को बोर शेष ८ प्रतिशत अन्य मित्रराष्ट्रों में बाद दिया बाय । 


मित्रराष्ट्र जम॑नो से कुछ एफ्मुश्त इक्म चाहते थे। लेकिन, इस प्रइन पर इतना मतभेद 
शा कि कोई समझौता हो सकना कठिन था । दिसम्घर, १९२० में इस बाद को तय करने के लिए 
क्र सेल्स में एक सम्पेज़न हुआ; पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला । जनवरी, १६२१ मैं पेरिस 
में एक दूसरा सम्मेनन हुआ । इस सम्मेलन में जमनी से ११ अरव पौंड की माँग की गयी, जिसकी 
अर वार्पिक किश्तों में अदा करता था। जर्मनी के निर्यात ब्यापार आय का १२ प्रतिशत की 
माँग भी को गयी । यह योजना थर्थशास्र के विशेषज्ञों दारा नहों बनाथी गयो थी और स्वेच्चा 
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से गर्गनों के लिए इतनी गड़ो रझुम छदा करना अतम्भड था।. जर्मनी ने इस प्रस्ताव को बल्ली- 
कृत १९२ रिदा। मिइराष्टों ने भो इध्त पोधना का स्त्ोकार करने के लिए जर्मनी पर दवाव नहीं 
शाला । ६ प्रधा पर विचार बरने के लिए मां, १६२२ में लन्दत में एक सम्पेतन हुआ और 
पता उत्तर देने के लिए उर्मनों को बामन्जित हिप्ा यया। सम्मेलन में जमनी ने अपना एक 
रकवरव पस्तार परदव किया । सर्जनों टैइ ऋरब ऐड क्वविदुर्दि देने का तेशर हा गया और इसहे 
फोध शाभ बह रोग मर बेड कि उर्ुनों पर से सारे गशरारिक प्रतिबत्ध छठा लिय जायें, 88को 
भूमि दर रि४४ 'मिप्रगाए३ सेन हृदय हो दझाई उश ऊपरो खाइलेशिया पर जर्मनी का अधिकार 
२४ + शिषरधो को २६ इस्टार मढुर जे हुडा दे दमत्ो पर काझों रम हुए । ३ मार्च, १६२१ 
क सर्भयो के पा ए+ धल्टेटर भेशा गण । असंनो द्वारा छविवृर्ति को प्रारभ्मिक चुक्‍्तो 
रु कऐ $ ५१३४४ में मित्रो को सेस ने राइन के इज ने स्थित इजेशडोफ़, डयूसब्र्ग तथा 
हरे ४४8 होने होरोशिक कप पर शिकार कर लिगा। मिफराष्ट्रों को यह कार्रवाई 
डक ५ २५: हक रोधे चर है दापडडिएुस रो ।. छेडिक, उपको छुनने हो बाला दौन 
है 4 बण्टों हे २ पुर ने हरोझ ओ. इस्डा आय शा हि बहने आस्म की श्षक्ृर्ति बा 
क६ २ है. छे>३, बडेश को कपोझ रेफर रहिए हुए।.. मिकिराष्ट्रों को अपनी सेनिक कारंबाई 
क श९१ रो पिबा+ र६ औियो उप से डाहना दा। इसलिए इस विवाद को क्षक्रि[र्त 
कर हे शफरे रुक ७» € ० थे सिरापों के मनोटुशुत हो उनके पक्ष में. अपना प्रेहता 






७४ 
७६६ ₹५ ऐे ७ ३२4६ & ४8% हो गदा तो क्षविदृर्ति-आयोग ने इस मामने को बपने 
३७ $ है ६५ ९३ &रेए- १६२६ को आापोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी । जमनों 


है 
<० आह कम ३-६२९३२९७२४ झौंश निरिचक क्या गया। लेकिन, इस समय जमंनो पे 
पहनें कत एकड़ े एन थे ओ झाष्टा नें को जा सकठी थो। इसलिए अदायगी का ब्योरा 
&, ६, ६, हफ ७३ के इाओों में 0 किया गया ) दा ओर “ब” वान्ड कै अन्चर्यठ 
९५ ६६४६,४ ३५४९७ रोप३ ४४३ हमे जतिपृ्ि का एक तिहाई भाग था यौर जमनी को वह 
६०६ ४० एप ऐड इणितर के हिलाय से देना था । इसके साथ-साथ उ8को नियवि-वम्दगी 
३३९० ६९५ ४६१३ » सपा दा! तो डान्ड को रकम ४,०००,०००,००० यौड़ थी। 
लत अरपे भो शुध्णा १५२ हो जाने प्र जर्मनों को यह रकम अदा करनी थी ! इस अकार 
8 8] है १०१ को मदूनों अनिरिचत काल के लिए स्थगिव क९ दो ययी। बायोग 
है चछो एराओ हे $ह भो बजा दिशा हि € मई; १६३१ तक जर्मनों में जो रकम अदा को है 
पु पी पर रे पैर अरनी में स्थित मित्रराष्ट्रों को सेना के खच्च दे लिए मो इरी मं 
<१ ९ है । एस ६१२ अर को द्वारा घ३ तक दो गयो रकम को कोई सहत्त नहीं दिया गया 
१३९६५ को संधरगः गई विश्यास था कि जमनी क्षतिवृर्दि की इतनी बडी रकम मानने 
3 हइह व शोध) धता सेनित्त तेयारियों को खने लगो। ५ मर को क्षतिवृ्ति का पाई क 
३९४६६ करे +े ३९१२ के प्रात इस अग्विमेत्दन के साथ भेजा यदा कि १३ झई बड़ बहिं छत्ते 
इपफ हे जल 3१ जो मिप्रसपटु को सेवा रूर घर कब्जा कर लेगी । रूर उर्मनी के धाड्ाउबास 
ह जर्मनी के कोपने, ल/हे तथा इस्पात का ८० मविशत के लगमग बडँ छतसने 
समर बई अख्विमेत्दद जर्तेनी पहुँचा इस समय बहाँ ६क आत्तरिंड यंदद चत 
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रहा था, जिसके कारण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। अम्विमेत्थम्‌ की अवधि समाप्त होने के 
एक दिल पूर्द जमनो में एक नया भश्रिमष्डल यन गया। नये मस्तिमण्डल ने ११ मई को सिन्न- 
राष्ट्रों को मांगों को र्वोछार कर लिया और अगस्त में जर्मनी ने एविपूर्ति की पहली किस्त 
५०,९००,००० पौड चुका दिया । 


जर्मनी की कठिनाइयॉ--यद्यपि जमंनी ने मित्रराष्रं के अन्तिमेत्यप्‌ को स्वीकार #3 
लिया, किन्‍्द्र उमझो आरदिक स्थिति इतनी शोचनीय थो कि वह शतिषृ्ति अदा करने में समर्थ 
नहीं था! सबसे पश्ले यह कोशिश की गयो कि जमंनी माल की शबल में क्षतिषृर्ति करे। 
भर्मनी ने बहुत तरह के माल दिये भो, पर इसका परिणाम मिश्राष्ट्री के हक में अच्छा नहीं हुआआा। 
जमंतो के भाल उनके बाजारों में भर गये। ये माल जर्मनी से मुफ्त में थाये थे और इसलिए. 
मित्ररा्टो के बाजार में बहुत रास्ते मृल्य पर बिकने लगे । इसके झुकावले में अपने देश का माल 
विश्ना कठिन शे गया! मित्रराषट्रों के पृ'जोपदि-बरग ने इस ध्यवस्ण के खिलाफ आाबाज 
छठानी शुरू बी। यह तय हुआ कि जर्मनी छतिपूर्ठि को अदायगी माल की शकल में न देकर 
नकद दिया करे। हम प्र यह था कि जरूनी नकदी में केसे भुगतान करे । उसके सामने केवल 
एक ही पाक था कि बह अपने सामानों को अन्य बाजारों में बेचकर नकद में श्तिष्वूति की रबम 
धदा करे । पर जमंनी छपते माल को कहाँ बेचे । युद्ध के पुवे रूम और मध्य यूरोप के देश उसके 
बाजार ये। लेकिन युद्ध के याद ये बाजार भो उसके हाथ से निकल गये । रूम में साम्यवाद का 
प्राइमात और मध्य यूरीप में नवे-नये देशों का निर्माण हो चुका था, जो राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा 
कै लिए धरक्षेण नीति का अनुमरण कर रहे थे। जमनो के पास कोई छएनिवेश भी नहीं बच रहा 
था? नहा बह अपता भाल बेच सके। इस दशा में विदेशी बाजारों में अपने माल को बेचकर 
शविपु्ति देना शर्मनी के लिए सम्भव नहों था । जर्मनी के पास अब जो एकमात्र उपाय बच गया 
30 यह था कि बह अपने झुद्रा का प्रसार करे । सुद्रा के प्रसार से विदेशी विनिमय में जमंनी 
के शिक्के छा मृल्‍्य गिरेगा, मुल्य गिरने से विदेशों में जमेन माल सरता पड़ैगा, सस्ता पढ़ने से 
उसकी विक्की अधिक होगो और इस तरह अपना भाल बेचकर जर्मनी क्षविपृर्ति की अदायगी कर 
सकेगा। जर्मनी ने इसो भीवि का अनुसरण करने का फैशला किया । विदेशी विनिमय में जर्मन 
डिक का मृज्य गिरने क्षगा जिसके फलस्वरूप विदेशी बाजारों में जमेन माल सस्ते बिकने लगे । 
फ्डि, बिटेन, अमेरिका यादि देशों में जमंन माल इन देशों के माल से भी सस्‍्वा बिकने लगा। 
मित्रराश्य के प्र्‌जीपदियों ने पूनः इल्ला मचाना शुरू किया कि विदेशी मालों पर ध्रायाव-कर 
सैगावा जाय ठया संरक्षण-व/दि का अवलम्बन किया जाय । यह क्षतिपृति समस्या का हास्थास्पद 
ऐदेया। लेकिन, इसक दरत है थाद नाटक का दुचवा-्व पहलू भी शुरू हुआ। संरक्षण-कर 

न कक का माल विदेशी में विकना बन्द हो गया ओर जमंनी के लिए अदायगी असस्मव 

अब जर्मनी के लिए केवल एक उपाय बच्‌ रहा कि बह विदेशों से कजं ले। प्र अन्त" 
संद्रीय वाथ नहीं होने के कारण वह विदेशी ऋण भो नहों प्रा सकदा था। समेरिका को छोड़- 
है: कोई देश जर्मनी को कर्ण देना महों चाहठा था। इसलिए विदेशी कर्ज के द्वारा जम॑नी 
हृठिः पूर्ति को अदाययों नहीं कर सकता था| दूछरे, जर्ूनी छपनो आशिक सन्दुलन हो खा बेठा 
_5। युद्ध में हुई झ्षदि के कारण उसके आयाद वढ़ गये थे और निर्याद की मात्रा कम ह। गयी 
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थी । इसका नतीजा यह हुआ कि सोने का भण्डार निरन्तर खाली होता गया, सुद्रास्कीति बढ़ 
गयी और जमंन प्िका-मार्क-की कीमत गिर गयी। जर्मनी शीघ्र सुद्रा-संकर में फंस यया । 
संकट के पहले २० माक का सामान्य मूल्य एक पौड था। १९२० में इसकी कीमत गिरकर २५% 
मार्क तक पहुँच गयी । १६२२ में एक पौड़ के वदले ३४००० मार्क खरीदे जा सकते ये। आर्थिक 
स्थिति अजीव हो गयी । चोजों की कीमत बेहद बढ़ गयी । आम मजदूर ही दैनिक मजदूरों में 
कीमतों के बढ़ने के साथ-साथ दृद्धि भी हो सकती थी। लेकिन, मध्यमब्रय के लोग नौकरी पेरेवाले 
थे और उनके मासिक वेतन में हमेशा वृद्धि नहीं हो सकती थी | इस दशा में मध्यमवर्ग के लोगों को 
अपार कष्ट उठाना पडा। उनकी आमदनी आम मजदूरों के समान रह गयी; लेकिन उनके रहन* 
सहन का स्वर ऊँचा था। जर्मन मध्यमवर्ग काफ़ो असन्दुष्ट और बेचेन था। कुछ दिनों के वाद 
मासिक वेतन भी प्रतिदिन दुहराये जाने लगा । पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ । दूकाते पर 
साम्रान खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहने के समय भी खुद्रा की कीमत घट सकती थी ! जहाँ 
एक ओर जमंन लोगों की यह दुर्दंशा थी वहाँ दूसरी ओर एक विदेशी कुद्ठ ही पौंड, फ्रांक, डालर, 
या रुपया लेकर जम॑नी में एक राजकुमार के समान जीवन बिता सकता था। 


जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब होने का तीसरा कारण यह था कि वहाँ के बड़े-बड़े 
उद्यौगपत्ियों ने भी सरकार के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया। जमेन (*जीपति 
जर्मनी में अपनों पृ“जी नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह भय था कि उनकी ३ जी 
क्षत्रिपृति के घाते मे रख दी जा सकतो है। वे अपनी प्रॉजी विदेशों में ही लगाना चाहते पे 
और इस दरह जर्मनी की एक बहृत वष्टी (“जी वहाँ से गायब हो गयी जिस पर जमेन सरकार 
का नियंत्रण नहीं हो सकता था। ' अन्त में सबसे बड़ी बात यह थी कि जमेनी में क्विषृ्ि 
अदा करने की विल्कुल इच्छा नहीं थो। जमेनी झुरू से ही वर्साय-सन्धि को आरोपित” सस्धि 
समझता था रहा था और जर्मन लोगों का विश्वास था कि नेतिक रूपसे यह सन्धि उनपर 
बनन्‍्धनकारी नहीं हो सकती है। 
ऐसी परिम्धिति में जमंनी के लिए कोई भी रकम अदा करना असभव हो गया। समझे 
के अनुसार अगस्त, १६२१ तक जमंनो ने पाँच करोड़ पौड की प्रधम किद्ठत चुका दी। किस्य 
अब जर्मनी एक पैसा देने की स्थिति में भी नहीं था। अतः उसने अगले बेप॑ तक के लिए 
अदायगो स्थगित करने के लिए हुहलत (ए००००(०धाणाण) माँगो। जमंनी की इस प्रार्था प्र 
जनवरी, १६२२ में केनिस सम्मेलन में विचार किया गया। निर्णय हुआ कि जमंनी अदापगी 
का थोड़ा सा हिस्‍ता आगे के लिए स्थगित कर सकती है। लेकिन जमनी की स्थिति [ससे 
भो नहीं सम्हली । झुद्रा की कीमत निरतर गिरती जा रही थी। आर्थिक संक्द के कारण 
जमन-सरकार ने क्षविदवर्दि देने में अपनी अनमर्थता प्रकट की। जमनी ने एक दूसरी गाते 
के लिए प्राधना की कि नकद अदायगी १६२५ तऊ के लिए स्थगित कर दी जाय। 
आग्त-फांप्तोसी सतभेद- जमनो की पूर्ण छुशलत (एणज़ा गःकातराणांधण की मांस के 
परूस्पयरूप क्षतितृर्ति की समस्या बुछध समय के लिए मित्रराष्ट्रों और जमंनी के बौच की समता 
ने रहकर आर? फ्रॉसीसी मनमुटाव के रूप में परिवर्तित हो गयो। १६२० में राइनममि पर 


4, ह480६ ७ (०क्ा७5७ ०७वीं). 
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प्त्तिपृति, युद्ध-ऋण और याधिक संकट र्र्६ 


संबृक्त अधिकार के प्रइन को लेकर फ्रॉंम और ब्रिटेन के दृष्टिकोण में पहली यार सतभेद हुआ 
था। . युद्ध-समाप्ठि के समय जमनी-विरोधी भावनाएँ ब्रिटेन में उठनी ही तीव्र थीं जिवनी 
फ्रांस में । किस्त, ब्रिटेन में यह तीजता तेजी से कम होने लगी। फ्रांस को पराजित जम॑नी 
तैभीभप था। लेकिन, जमंग-नौ-सेना के नष्ट हो जाने से त्रिटिश-साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित 
शेगवाया। इसके थतिरिक्त ब्रिटेन परम्परा से शक्ति संहलन के सिद्धांत का अनुमरण 
उर्ता चला था रहा था। युरोपीय प्रायद्वीप में वह किसो एक राष्ट्र को अत्यन्त शक्तिशाली 
नहीं होने देना चाहता था। ऐसी स्थिति में जमंनो को धुल में मिलाने के लिए फ्रांस को छूट 
देना उसकी परसरा के विरुद्ध की वात होती थी। इसलिए राइन-भूमि पर जहाँ एक और 
फ्रॉदीसो सेना ने घोर बत्याचार किये, वें दूसरी ओर ब्रिटिश-सेना ने जमेन-लोगों को शी 
हो अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। ब्रिटिश सेना अपने भूतपूर्व मित्रों की अपेक्षा भूतपूर्व 
शत्रुओं से अधिक लोकप्रिय हो गयी थो। फ्रांस ने जान-बुश्कर अफ्रिक्रा के अल्लेत निग्रो 
की ऐेनिक टुकडी को जर्मनी में भेजा था। फ्रांसीतियों द्वारा प्रोत्ताहित क्ये जाने पर इन नियो 
सेनिकों ने जमंनी पर काफी अत्याचार किया। इस 'अज्लेत अपमान! के कारण ब्रिटेन और 
अमेरिका का लोकमत्‌ फराँम से काफ़ी छू न्य था।* 

, राशन में पार्थक्ययादी आन्दोलन--ऑग्ल-फ्रॉंतीसी मतभेद का एक दूसरा कारण 
राइन-भूमि के पार्थवयवादी आन्दोलन (3०७४०४४४ ए्००ए८एा०१७ को प्रोर्माइन दिये जाने 

सम्बन्धित था। शास्ति-सम्मेक्षन में क्रॉस ने राइम-भूमि पर अधिकार जमाने का काफी 
प्रवत्त किया था। लेकिन लायड जार और विज्सन के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका । 
धर प्रॉँध को इस दिशा में सफलता नहीं मिली वो उसने इस क्षेत्र में पार्थवयवादी आन्दोलन 
को प्रोत्लाहित करने का निर्णय किया। . फ्रॉंसीसी सरकार का इशारा प्राकर झुछ सैनिक 
अधिड्ारी इस क्षेत्र की जन जनता को वर्लिन को सता ते अलग हो जाने और राइन-भूमि 


+ की एक स्वतंत्र राज्य धौषिद करने के लिए उभाड़ रहे ये । यह आन्दोलन बिल्कुल नकली था 


भर राइन-मुमि का कोई भी व्यक्ति फ्रोस की संरक्षवा में स्वायत्त शासन नहीं चाहदा था। 
नई फ्रातोसियों की किराये पर छुद्द टू, मिल यये थे या फ्रॉतीसों उनकी वाहरसे ले आये 

 विशेष्ियों को क्रॉस और बैल्जियम की गाड़ियों द्वारा कार्वस्थल पर पहुँचाया जावा था । 
मेन नागरिकों से छीने गये हथियारों को एन्हें दे दिया जाता था और जो हथियार जर्मन 
इस विड्रोहियों से छीनवी थी फ्रांधीसी अधिकारियों द्वारा एन्‍्हें पुन' सौप दिये जाते थे। पीछे 


" चेशकर पूल्लित के हथियार भी घोन लिये गये और उसके काम में तरह-तरह की रूकाबर्दों डालो 


गयों। इस आन्दोलन द्वारा उद्पोषित राइनसैंड गणराज्य को फ्रॉसीसी हाई कमिइनर ने मान्यता 
भो दे डाली । 

दीन साल तक पार्थक्यवादी आन्दोलन का भूत बनाये रखे गया। किन्त्र १६२३ के 
अन्त में परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गयों । बेवेरिया के एक भाग पेलेटिनेट में एक घटना ने 
झेना गम्भीर रूप धारण कर लिया किफ्रांस और ब्िटेन में पूर्ण सम्बस्ध-विच्छेद का खतरा 
पडा हो गया। २४ अक्टूबर, १६२३ को पेलटिनेट को एक स्वायत्त राज्य घोषित क्या 
गया और स्थानीय ्रासोसी प्रतिनिधि ने इसको एक स्वढंध सरकार के रूप में मान्यता भी दे 
दो। “नयी सरकारः ने विधिबतु अपर शासन थारम्म किया। ब्रिटिश सरकार को यह 

पर फंषफया ,्चप्रक, झदएणयर हीपव्ट 2074, ७५ 707, 
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स्र्त अत्तर्राष्ट्रीय सस्वन्ध 


थी । इसका नतीजा यह हुआ कि सोने का भण्डार निरन्तर खाली होता गया, मुग़तोवि ये 
गयी और जर्मन सिका-मार्क-की कीमत गिर ययी। जमनी शीम सुद्यगकद में पते हे 
संस्ट के पहले २० मार्क का सामान्य मूल्य एक पौंड था। १९२० में इसकी कीरत गए शो 
मार्क तक परैंच रयी । १६२२ में एक पौंड के बदले ३४००० मार्क यरीदे जा सकते दे कि 
स्थिति अजीव हो गयी । चौजों की कीमठ चेहद बंद गयी । आम मजदूर ही दैनिई रशरी 

कौमतों के बढने के साथ-साथ वृद्धि भी हो सकती थी । लेकिन, मध्यमवर्ग के लोग नौहरी पर 
ये और एनके मागिक चेतन में हमेशा इृद्धि नहीं हो सकती थी । इस दरशा में मधमपग के हे? 


अपार कट वडाना पढा। उनकी थामदनी आम मजदूरों के समान रह गयी लेहिन उतरे गा 
सहन का स्तर ऊँचा था। जमेन मध्यमवर्ग काफ़ी अतस्दश और बेचेन था। हुक शी 2] दे 
मामिक वेतन भी प्रतिदिन दराये जाने लगा / पर इससे भी कौई लाभ नहीं हुआ! हे 


री हा 4 
सामान परोदने के लिए लाइन में पड़े रहने के समय भी सुद्धा की कौमत पट सकती ए। हे 


एक और जमेन लोगों की यह इुर्दशा थी वहाँ दूसरी ओर एक विरेशी इध्च ही पौड मोम गा 
यो थाप्या लेस्र जमनी में एक राजयुमार के समान जीवन बिता सकता था । 


नी प्र हे ) (के १४ हे 
जर्मनी की आर्थिक स्थिति रात होने का तीसरा कारण यह था कि ॥ डा रे 
०3802. ] जीप 


कदोगपतियों से भी सरकार के याथ सहयोग करने हे इत्कोर कर दिया। अर 
जर्मनी में झपनों ("जी सही लगाना चाहते थे, गरोहि उन्‍हें यह भप था हि श्तगे१ 3 
एकिएृवि के पाते में रख दो शा सकती है।. वे अपनी हाजी विरेशों में हो हगातों बगो! 
धौर इग शरह शर्ममी वी एक बात यही प"जी यहाँ से सायय शो ययी जिस पर अमन हक 
मा तियकेय नहीं ही सरता था। अस्त में सके बड़ो बा यह थी कि शर्मनों में एं हक 
ग्रदा परने नो विज्ठृल इस्दा नहीं धी। जर्मनी शुरू से हो पगविन्गस्थिबी आरेशि' १ 
गमधती थ्रा रश था यौर जर्मन लोगों का विश्वास था ड़ि सेतिक रूपसे यह शलषि भाए 
परचने शारी नहीं हो रपतों है। 
ऐगी बपरिदिति में शमेनी के लिए कोई भी रकम अश करना बगंधप 
के धदुसार अगर रे, १६२३ तह जमेतो मे पौच करीह पोड को प्रष्म विश प्रा दी 
अद हनी एड ऐसा देने को रियरत में भी नहों बा। गतेः छगने बंगते इप तक 
खदावगीं रद तित खाने के लिए सुष्जत (703ह400607) माँग ॥ कर्मनी को इत मापा 
बरी, १६३३ में के टित शब्मेडन में वियाई सिया रोपा।. निर्शत हृध्ो हि अर्जनों ऋशाए 
बह धोव २ तिहाड़ आये डे लिए सबक बर सबती है।. सेकिन हमेंबी डी स्थिति 


हे 
हो गधा। ई 
३ 
डे 
0 


के नहीं शयरला +. टुहा बो कोओह वििदर लावा जा खीयो। आपि शक्ट है 6४६ 
कयव हहदए मे हटिए रेये ने आइनों बहमर्पेतर बरट बोव, अर्ननोंने एड ह!0 द्ा४! 
क३३ तक के लिए ३ध हित ब6 हो नारे । 





के जले बंव! जब डि ऋइर शाहदशीह! 


पार परीतो गहाएइई- सखेज को दूजे छुसलक है व बाहर है ४ बजतओ 
ा आर 


पय सो अुजरजा बुक हगव जे लिए डिहशब्लो ओर अअट के व क 
कक हर हरडुट वे $ कयही पर वर हो हयात रह रा बाजी 


इुलरएसमकटर, 
नदी 
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ध्ठिपृत्ति, युद-ऋण और आपिर संकट श्र 


संगृक्त अधिकार के प्ररन को लैकर फ्रॉम और ब्रिटेन के दृष्टिकोण में पहली बार मतभेद हुआ 
था। युदसमाप्ति के समय लर्मनी-विरोधी भावनाएँ ब्रिटेन में उत्तनी ही दीवर थौं जितनी 
फ्रॉस में । किन्दु, ज्िटेन में यह ठीवता सैजी से कम होने लगी। फ्रांस को पराजित जम॑नी 
से भो भप था। लेकिन, जम॑न-मौ-सेना के नष्ट हो जाने से त्रिटिश-साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित 
हो गया था। इसके थविरिक्त ब्रिटेन परम्परा से शक्ति संदलन के सिद्धांत झा अनुसरण 
करता चला था रहा था। यूरोपीय प्रायद्वीप में यह कसी एक राष्ट्र को अत्यन्त शक्तिशाली 
नहीं होने देना चाहठा था। ऐसी स्थिति में जम॑नो को घूल में मिलाने के लिए फ्रॉंम को छूट 
देना छगकी परम्परा के विदद की वात होती थी। दसलिए राइन-शूमि पर जहाँ एक ओर 
फ्रॉमीसों छेना ने घोर अत्याचार क्ये, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश-सेना ने जर्मन-लोगों को शीघ्र 
हो अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। ब्रिटिश सेना अपने भूवपूष मित्रों की श्रपेक्षा भूतपुर 
शप्ुओं से थधिक लोकप्रिप हो गयी थो। फ्रांस ने जानबूझकर अफ्रिका के अछ्बेत निग्नो 
की सेनिक दुक्ड़ी को जमनी में भेजा था। फ्रांमीसियाँ द्वारा प्रोत्माहिद किये जाने पर इन निग्नो 
सेनिक्ों ने जमनी पर काफी अत्याचार किया । इस 'अल्लेत अपमान! के कारण ब्रिटेन और 
अमेरिका का लोकमत फ्रांस से काफी क्षुब्ध था।* 
राइन में पार्थक्यवादी कआन्दोललन--बऑॉग्ल-फ्रॉंसीसी मतभेद का एक दूसरा कारण 
राइन-भूमि के पार्थवपवादी आन्दोलन (ड८एथ:4७४ था०ए८णा०१) को प्रोत्माहन दिये जाने 
सम्बन्धित था। शान्ति-सम्मेज्ञन में क्रांत ने राइन-भूमि पर अधिकार जमाने का काफी 
प्रबल किया धा। लेकिन लायड जार्ज और बिल्‍्मन के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका । 
जब फ्रांस को इस दिशा में सफलता नहीं मिली तो उसने इस क्षेत्र में पार्थथ्यवादी आन्दोलन 
के प्रोत्माहिद करने का निर्णय किया। _ फ्रांसीसी सरकार का इशारा पाकर कुछ सेनिक 
सिकारी इस क्षेत्र को जमंने जनता को बर्लिन को भत्ता से अलग हो जाने और राइन-भूमि 
को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने के लिए उप्ाढ रहे थे । यह आन्दोलन विल्कुल नकली था 
, भौर राइन-मूमि का कोई भी व्यक्ति फ्रांस की सरेक्षता में स्वायत्त शासन नहीं चाहता था। 
परन्द फ्रामीसियों की किराये पर कुद्ध टू, मिल गये थे या फ्रॉंसीसी उनको बाहर से ले आये 
थे। विद्योहियों को फ्रांस बौर वेल्मियम की गाडियों द्वारा कार्यस्थल पर पहुँचाया जाता था। 
जमंन नागरिकों से छोने गये हथियारों को उन्हें दे दिया जाता था और जो हथियार जर्मन 
प्रलिम विद्रोहियों से छीमती थी फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा उन्हें पुनः सौप दिये जाते थे। पीछे 
चलकर पुलिस के हथियार भी घोन लिये गये और उसके काम में तरह-तरह की रूकाबर्द' डालो 
गयों । न आन्दोलन द्वारा उद्घोषित राइनसैंड गणराज्य को फ्रॉंसीसी हाई कमिश्नर मे मान्यता 
भी दे डालो । 
बीन साल ठक पाथेक्यवादी आन्दोलन का भूत बनाये रखा गया। बिन्दु १६२३ के 
अन्त में परिस्थिति विर्कुल विगडट गयो । वेवेरिया के एक भाग प्रेलेटिनेट में एक घटना ने 
इकना गम्भीर रूप घारण कर लिया कि फ्राम और ब्रिटेन में पृर्ण सम्बन्ध-विच्छेद का खतरा 
पेदा हो रया। २४ अवदूबर; १६२६ को पेलट्नेट को एक स्वायत राज्य घोषित विया 
गया और स्थानोय फ्रॉसोसी भ्रतिनिधि ने इसको एक स्थ॒तत्र सरकारके सपमे मान्यता भी दे 
हर 5 किक )_ “नयी सरकार! ने विधिवत अपना शासन बारम्भ किया। वरिडिश सरकार को यह 
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१३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बाद बहुत बुरी लगी। जय यह वात राइन-भुमि में स्थित मित्रराष्ट्रीं के उच्च बायोग में 
उडायी गयी तो फ्रॉंत और बेल्जियम ने ब्रिटेन के विरोध में मत दिये। त्रिडिश-सरकार ने 
अपने घाणिज्य-दूत को आन्दोलन फी ययाथंता को जाँच करने को कहा। इस जाँच से यह 
निश्वितु रूप से सिद्ध हो गया कि आवादो का प्रबल बहुमत पार्थवयवादी आन्दोलन के विरुद्ध 
है। ब्रिटिश सरकार फ्रांसीती सरकार पर दबाव डालने लथी। उसने इस बात को धत्व- 
रप्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी और अपने , प्रविनिधियों को आदेश दिया कि बे 
पर्थक्यवादी को किसी प्रकार की मदद न दें । फ्रांस के सामने कोई उपाय नहीं रह गया । 
उसे श्रन्त में छुकना पड़ा और सारा आन्दोलन कुछ ही समय में समाप्त हे गया। पिरमासेंस 
नाम स्थान में पन्‍्द्रह विद्रोहियों को कत्ल कर दिया गया । फरवरी, १९२५ के बाद राइन- 
भूमि में पार्थवपवादी आन्दोलन का नामोनिशान मिट गया। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों 
का निर्माण हो चुका था, जिसके कारण जर्मन सम्बन्धी कई घटनाओं को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन 
में मतभेद हो सकता था । हि 
क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर दोनों के बीच मवभेद होने के और भी कई कारण थे। युद्ध के 
तुरत बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार काफी छत्नति कर रहा था। लेकिन, १६२० के 
बाद से स्थिति ऐसी नहीं रही और ब्रिटेन का निर्यात गिरने लगा। इसका असर ब्रिटेन के 
आर्थिक जीवन पर पडा! ब्रिटेन का आर्थिक उत्थान सभी सम्भव था जब विदेशी बाजारों में 
उसके मालों की विक्रो हो। जर्मनी श्रिडिश-मालों का सबसे बडा खरोदार था। थतः ब्रिटेन 
की आभरिक स्थिति तभी भुधर सकती थी जब उसके खरीदार देश जर्मनी की आर्थिक स्थिति 
अच्छी हो जाय । ब्रिटिश अधिकारी क्षविषृ्ति की समस्या पर फ्रांस का समर्थन करने के 
लिए तेयार थे । लेकिन उनका विचार था कि क्षत्तिपूर्ति की अदायगी के पूर्व जर्मनी का थार्थिक 
पुगरोत्यान आवश्यक है। 
फ्रास का विचार कुछ दूसरा हो था। युद्ध में फ्रांस को काफी नुक्सान उठाना 20% । 
उसकी कृषि योग्य भ्रूमि और ओऔौद्योगिक केन्द बर्बाद हो चुके थे। फ्रांस के सामने इन्हे 
धर्षादियों कर पू्र्निर्माण करता था । वर्साय-सन्धि के अनुसार जरमनों से हरजानां वरधूल करके 
ही इन क्षेत्रों को पुनः बताना था। लेकिन, मई, १६२१ तऊ फ्रांस को क्षतिद्ृर्ति के जाते मैं 
प्रायः कुछ नहीं मिला था '* इसलिए जव जमेंनी ने सुदलत की मांग की तथ फ्रांस को यह बात 
विश्कूल पसन्द नहीं आयी । फ्रॉसीसी नेवाओं का कहना था कि जम॑नी का आर्थिक कठिनाइयों 
का कारण क्षनिषूर्ति की समस्या नही, बल्कि थार्थिक व्यवस्था का कुशासन और जमेने छोगों 
की वदमाशी है। उनकी राय से क्षविपूर्ति की अदायगी शीम्र दोनो चाहिए और जर्मनी को 
मुश्लत नहीं मिलनी चाहिए । 
ऐसी स्थिति में जब १४ नवम्बर, १६२२ वो जर्मनी ने तीन-चार साल के लिए इस 
झुहलत की भांग की तो यह अवश्यम्भावों हो गया कि मित्रराष्ट्रों के बीच, जो लत्दन में एक 
सम्मेलन पर इकट्ठे हुए थे, गहरा मतभेद हो जाय । पोअन्कारे इस बाद पर इला हुआ था कि 
चूफि जर्मनी अपने दायिलों को निभाने में असफल रहा, इसलिए छसके विददद्ध कड़ी कारवाई 
८ की शाप । इसके किपरीक्ष ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोनर लॉ का कहना था कि रूस पर अधिकार 
जमा लेने से झतिपृर्दि की समस्या इल नहीं इं। सफ़वी । जर्मनी को अपराधी नहीं घोषित डिया 


क्षविषृति, युद्ध-ऋण और आर्थिक संकड र्३्३ 


जा सकता है क्योंकि छतिपूर्ति-आयोग के थादेशानुसार हो उसने अदायगी कर दी है। फ्रॉमीसी 
प्रतिनिधि का,कहना या कि जमेनी ने निर्धारित मात्रा में फ्रांस को लकड़ी नहों भेजी है। 
जनवरी, १६२३ में पेरिस-सम्मेलन में क्षतिपृ्ति आयोग ने बहुमत से ब्रिटिश प्रतिनिधि का मत 
विरोध में होते हुए री, यह घोषित कर दिया कि जमेनी ने 'जानबृइकर पूर्ति नहीं की है! 
इस घोषणा की महत्ता संघि की उस घारा में निहित थी, जिसके अनुसार मित्रराष्ट्रों को यह 
अधिकार था कि “यदि जर्मनी जान-बूझकर क्षतिपूर्ति नहीं करे तो सम्बन्धित सरकारें आवश्यक 
कदम उठा सकती है।” १० जनवरी, १९२१३ को कफ्रांसीसोी सरकार ने यह एलान किया कि 
रूर पर आधिपत्य जमाने के लिए शीघ्र ही एक सेनिक हुकड़ी भेजी जायगी। इस एलाम 
के साथ-साथ क्षतिषर्ति समस्या का दूसरा चरण समाप्त हुआ। 


रूर-आधिपत्य से डाबस-योजना तक--रूर के ब्याधिपत्य से क्षतिपूर्दि-नाडक का 
सबसे दुःदद दृश्य प्रारम्भ होता है। इस कुकार्य में फ्रांस ने ब्रिटिशन्सरकार का समर्थन प्राप्त 
करने का प्रयस्‍्त किया । लेकिन, पोअन्कारे को इसमें सफलता नहों मिली और ११ जनवरी, 
१६२३ को फ्रांसीसी और बेल्जियन सेनाएँ रूर में प्रगेश कर गयीं। रूर-आधिपत्ण के कानूनी 
ओऔदिस्य पर विचार करना ही बेकार है क्योंकि दुष्यरिषामों को देखते हुए कानूनी पहलू 
का महत्व गौण पड जाता है। प्रोअन्कारे ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा करने का फ्रांस 
का कोई इरादा नहीं है, किस क्षतिष्रर्ति न मिलने तक इस छस पर अधिकार रखना चाहते 
है। यदि अधिकृत प्रदेश की लम्बाई ५० मील और चौडाई २८ मील हो थी, किन्तु यह जमंनी 
का औद्योगिक केन्द्रथा । इस इलाके में ८० प्रतिशत कोयला लोहा और इस्पात का 
00%/५% था। इसमें ६ नगर थे और जन आवादो की १० प्रतिशत जनवा यहाँ निवास 
क + 

रूर पर आधिपत्य के बाद जमेनी के सामने दो मांगे ये ? या तो बह फ्रांस की मांगों 
को स्वीकार कर ले अधवा आधिषत्याधिकारियों के साथ असहयोग बरके निष्किय प्रतिरोध 
(7:फघध४ ए0४ंज।ता००) करे । जर्मन सरकार को यह विज्ञास था कि यदि वह फ्रोस के साथ 
अगरहयोग कर देती है तो अधिक दिनों तक आर्घिपत्य कायम नहीं रहेगा। इसलिए फ्रॉत और 
बेल्जियम को दी जाने बाली सारी छ्तिदूर्ति बन्द कर दी गयी । जमेनी मे ब्ुसेल्‍्स और पेरिस 
स्थित अपने राजदृतों को बापस बुला लिया। सरकार ने अधिडृत क्षेत्र के निवातियों को 
को यह आदेश दिया कि वे शत्रु के साथ सहयोग नहीं करें। छे कसी प्रकार वा क्र न दें । 
रेलदे और डाफ-तार कमंचारियों ने फ्रांसीसी तथा बेल्जियम ब्रधिक्रारियों का आज्ञा पालन करने 
से इन्कार वर दिया । जर्मन सरकार ने हृड़तालियों और सत्याग्रहियों को आर्थिक सहायता भी 
प्रदान की । 

उय फ्रॉसीसी राष्ट्रीय का नेता पोन्कारे भी फोलदी तत्वों का बना हुआ पृद्प था। 
बह ईंट का जबाब पत्थर से देना जानता था। उसने समूचे इलाके पर घेरा डाल दिया। रूर- 
प्रदेश को सारी जमन चीजें जम्त घर ली गयीं। सत्याग्रहियों और बढ़े-बढ़े छदोगप्रतियों को 
केद कर लिया गया। शेकड़ों तागरिकों को रूर से निकाल दिया बदिकृत ऐश से तेयार 
माल भेजना बन्द कर दिया गया । रूर-क्षेत्रों के सभी नगरों के मेयरों को केद नर लिया यया। 
मार-पीट और हत्याएँ तो मोमुली बाव हो गयी। दाषितत्याधिकारियों की कारंबाई से ०६ 


हर धन्तर्राष्ट्रीय शम्पन्ध 


जन मारे गये ओर ८२ घायल हुए । जम॑नी पर जो जुर्म दायें गये वह किसो भी सभ्य सरकार 
के लिए लड्ज़ा का विषय है। जमेदी के ऊपर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ | जमनी का सारा 
आर्थिक जीवन ठप्प पड़ गया। बहुत से लोग बेकार हो गये । गरीबी और धूजमरी ऐे लोग 
तबाह होने लगे । जम राजकीप बिल्कुल खाली हो गया । मार्क की कीमत दिन-पर-दिन गिरती 
गयो। विदेशों आधिपत्व के बुछू समय पूर्व ही मार्क का मृल्य गिरकर प्रति पौड ३०७०९०० हो 
चुका था। १६२३ के अन्त वक इसका मृल्य एक परोण्ड के मुकाबले में पचास हजार अरब तक 
बढ़ गया। जर्मनी बरगद हो गया। सरकार ने भी झुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास नहीं किया 
वर्योकि यह जानती थी कि राष्ट्रीय आमदनी से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे 
पेऐे क्षतिपृर्ति-कोप में चले जायेंगे । 

सुद्रास्फीति ते सबसे अधिक घादा मध्यमवर्ग को हुआ। धनिकों और छद्ोग-पवियों 
को तो इससे लाभ ही हुआ। श्रमिक बर्ग को भी किसी प्रकार की हानि नहीं छठानी पड़ी । 
परन्द मध्यमवर्ग को इससे काफी हानि हुई। इन्हें स्बहारावस की कोटि में आना पड़ा। 
ज़मेनी के यहूदी निवात्तियों ने भी सुद्रास्फीति से काफ़ी झुनाफाखोरी को आगे चलकर 
जर्मनी में जो यहूदो-विरोधी आन्दोलन चला उसका एक प्रहुष कारण यह भी था। यह भी 
कह देना कोई असंगव नहों होगा कि यहा तवाह और बर्बाद मध्यमवर्ग एक दिन हिटलर के 
राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का सबते बड़ा समर्थक हुआ । वर्बाद होने पर भी जर्मन जनता अक्षहयोग- 
आन्दोलन में अपनी सरकार का साथ देती रही । 


असहयोग-भआन्दोौलन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था। रूर जमंनी के आर्थिक 
जीबन का केन्द्र श्ग और इसके आधिपत्य का अमर देश के वन्य भागों पर पड़ रहा था। मा 
की कौमत गिरती चली जा रही थी। असहयोग-आन्दोलन असफल रहा और इसका विरोध 
होने लगा। जमेन सरकार ने पयेस से बातों शुरू की और रेलों को वन्‍्धक रखकर अवायगी की 
बादा किया । लेकिन पोअन्कारे की माँग थी कि जमेनी को सर्वप्रथम अपना आन्दोलन समा 
करना होगा। १३६ अगस्त, १६२३ को चान्सलर कुनो ने इस्तौफा दे दिया और स्ट्रेस्मेन के 
नेढृत्त में एक नया मन्ज्रिमण्डल बना । २६ सितम्बर को उसने आन्दोलन समाप्त किये जाने की 
घोषणा कर दो। निष्किय प्रतिरोध-आन्दोलन के पक्ष में जो अध्यादेश जारी किये गये थे, बापत 
ले लिग्रै गये | पोअस्कारे अपनी जोत पर फूला नही समाया ! यह क्षतिपरूर्त्ति नाटक का तीसरा 
दृश्य था । 
रूर-आएिपृत्य के फलस्वरूप ब्रिटेन और फ्रौस के बीच तनाव कया सनब्ुदाव और भी 
अधिक बढ़ गया । ब्रिटन ने प्रारभ्म में इस कारंवाई का विरोध किया था और जब इस विरोध 
के बावेजुद पोअन्कारे रूर में अपनी सेना भेजने लगा तो मिटिश- सस्कार मे फॉस का एकदम 
साध नहीं दिया । झर में फ्रौसीसी फ्झोरठा और अत्याचार के कारण ऑग्ल-फ्रांतीसी तम्बरप 
और भी खराब हो गया । 
जर्मनी में पार्थक्यदादी झान्दोलन को क्रॉस द्वारा प्रोत्माहिद करने के कारण भी ऑग्ल- 
क्रौतोती में सम्बन्ध मतभेद पेदा हुआ। फ्रॉग द्वारा प्रौक्ताहित पेललेटिनेंट के परार्थकयदादी 
आन्दीलन का अन्त ब्रिटिश-पिरोर के कारप ही दुआ था । भर फ्रॉस ने रूर पर बराधिए्ल जमा 


क्षविृर्ति, युद्ध-ऋण और आर्थिक संकट र्ब्३ 


रलया तो इसके फलस्वरूप ६ नवम्बर, १६२३ को जनरल लडेनडोफ इस्ो के नेतृत्व में इसी प्रकाएका 
शक दूसरा आन्दोलन बवेरिया में छठ खड़ा हुआ। हिटलर लुडेनडोर्फ का बहुत वढ़ा सहयोगी था। 
यह विद्रोह फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध वलिन-सरकार की नीति के विरुद्ध हुआ था । यद्यपि इस 
बिद्रोह को ततरता के छाथ दबा दिया गया, किस्तु इसका ऐसिहासिक महत्त्द था। कारण, 
इसका नेता एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम संसार को छुछ दिनों के वाद बहुत बार सुनना 
था । यह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर । विद्रोह के अभियोग में हिटलर को केद कर लिया गया। 
कैदणाने में उसने अरनी प्रसिद्ध पुस्तक “मेरा संघर्ष (2 थं॥ 7६8!) लिखी, जिसमें उसने 
राष्ट्रीय समाजवाद कै सिद्धान्त की विस्तार पूर्वक व्याख्या की । कुछ दिनों के बाद इसी व्यक्ति 
ने फ्रांस को रूर आशिपत्य का मजा चखाया। 


* रूर आपधिपत्त से जो भी लञाभ-हानि हुई हो, इसका त्तात्कालिक परिणाम बहुत ही 
महत्वपूर्ण था। इसके फलस्वरूप जर्मनी में, घासकर पू“जीपति बसे के लोगों का, हृदय-परिवर्त न 
होने लगा । पहले इन लोगों ने क्षठिपृत्ति की अदायगी में सरकार के साथ असहयोग की नीति 
का अजुसरण किया था, लेकिन रूर-आधिपत्य के फलस्वरूप जब बर्मनी को आर्थिक दशा 
गिरने लगी, उसके उद्योग-घन्धे जब्त कर लिये गये, और मार्क को कीमत गिरने लगी तब ले 
इस निष्फर्ष पर पहुँचने लगे कि किसो तरह क्षतिप्तिं की अदायगी करके रूरक्षेत्र को सुक्त 
करनी आवेश्यक है। जमेनी की जनता ने भी समझा कि फ्रांस उनसे बिना क्षत्तिप्र्ति लिये 
छोड़नेबाला महों है। इस प्रकार जनता के दृदय-परिवर्तन के फलस्वरूप जर्मन मरकार के लिए. 
झरत्तिपूर्ति की अदायमी में काफी सटूलियव हो गयी ।१ 


रूर-आधिपत्प का प्रणाव फास पर भी पड़ा । फ्रॉंसीसी जनता ने यह अतुभव किया कि 
रूर पर अधिका( एक भयंकर भूल थी। जमनी का दिवाला निकालने से कोई लाभ नहीं था । 
फ्रौस में भो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था ओर फ्रैंक की कौमत घट रही थी। फ्रास का 
पूनानिर्माण क्षतिपूर्ति की रकम से हो सम्भव था और इस रकम को शक्ति के बल पर बयुलना 
“आसान नहीं था। अतः फ्रांस में क्षतिपृति बयूल करने के दूसरे उपायों पर जोर दिया जाने लगा। 
दूसरे शब्हों में फ्राप अब नरम नीति को अपनाने के लिए तेयार था। सम्भबवः इसीलिए १६२४ 
के फ्रांसीसी चुनांष के फलस्वरूप छग्न नीति का सबसे बड़ा समर्थक पोअन्कारे का मन्त्रिमण्डल 
ऐगर गया और उसकी जगह समझेते की नोि का समर्थक हेरियो मन्ध्रिमण्डल ने सौ । 


डावस-योमना-- फ्रेंकौ-जमंन रुम्बन्ध के निरन्तर विगड़ने से प्रिटिश-सरकार काफ़ी 
चिल्तित थी। बह कुछ ऐसा उपाय करना चाहती यो जिससे दोनों देशों का सम्बन्ध कुद्द अच्चा 
हो जाय। २४ अल्टूबर, १६२३ को जमेनी ने क्षतिदर्ति-आयोग को एक पत्र भेजा। जमनी ने 
यह विचार ब्यक्त किया कि वह छ्त्ियृर्ति की अदायगी के-लिए सैयार है। लेकिन, छसने आयोग 
से यह प्रार्थना की कि बह उसकी थार्थिक क्षमता का पता लगाये कि बद किस प्रकार क्षतिपृरति 
को अदा कर सकता है) इस दिशा में व्िटिश-सरकार पहले से हो तत्पर यो। उसने अमरोकी 
सरकार से अनुरोध किया कि बह जमनी की आर्थिक छ्मठा को पना लगाने में सहयोग दें। 
अमरीकी सरकार इस प्रस्ताव पर राज़ों हो गत्री। फलसस्‍्वस्य दिख्म्बर १६२३ में छठिपूरनि- 
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आयोग ने जर्मनी को आर्थिक स्थिति के जाँच के लिए दो समितियों की स्थापना को। पहनी 
समिति के अध्यक्ष एक अमरीकी चार्ल्स टो० डावस ये और उन्हों के नाम पर इस समिति 
को डावस-समिति कहते हैं । इस समिति में अमे रिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इठलो और बेल्जियम के 
दोच्दो प्रतिनिधि थे। जर्मन बजट का सन्दुलित करना तथा जर्मन मुद्रा का स्थिरीकरण करना 
समिति का सुझय काम था । दूसरी रुमिति में, जिगका झुछ्य काम जमंनी द्वारा आयात किये 
गये सामानों का मूल्यांकन करना तथा उसकी वापस मेंगाने के साधनों पर विचार करना था, 
उपयुक्त देशों में एक-एक प्रतिनिधि थे। इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के रेजिनास्ड मेंककन्ना थे। (५ 
जनवरी, १६२४ को इन समितियाँ ने अपना काम पेरिस में शुरू किया। ध्यान देने की बाव 
है कि इन दोनों समित्तियों के सदस्य राजनौतिश नहीं अपिह अर्थशाद्व के विशेषज्ञ थे और एनपे 
बड़ो-यढी आशाएँ की जाती थीं। विशेषज्ञों की दो समिहियाँ निवृक्त हो जाने पर क्षिृर्ति 
समस्या का चौथा अध्याय प्रारम्भ होता है। 


क्षतिपुतिं-समस्या की सबसे वड़ी कठिनाई यह थी कि यह मुलवः एक आशिक प्रक्त 
था, किन्तु अभी तक इसका राजनीतिक समाधान (आर्थिक नहीं) ढ्वं ढा गया था। डाबस-समिर्ति 
ने इस कठिनाई को समझा और छसने जो रिपोर्ट तैयार की उसका आधार आर्थिक ने कि राज" 
नीतिक था। ९ अप्रिल, १९२४ को समिति ने अपनी ११४ ९ष्टों को रिपोर्ट क्षतिपृर्ति-आयोग 
के समक्ष पश कर दी । रिपोर्ट पेश होने के कुछ ही दिनो बाद फ्रास में आम चुनाव हुआ जिंगके 
फलस्वरूप पोअन्कारे-मन्त्रिमण्डल का पत्तन हो गया और उसके याद ११ मई, १६२४ को हेरियो 
फ्रांस का प्रधान मन्‍्त्री बना । क्षतिपृर्ति-समस्या के लिए यह एक अब्ला शबुन थाः क्योंकि हेरियों 
समझौता की नीति का समर्थक धा। 


डावस-समिति के सामने सुझ्य प्रइन जर्मन सुद्रा को स्थिर करना थाः क्योंकि इसके बिना 
जर्मनी क्षतिपृर्ति की अदायगी नहीं कर सकता था । इस बात को ध्यान में रखकर डावस-समिति 
मे जो रिपोर्ट पेश की उसका सांराश निम्नलिखित है: (१) पचास वर्ष के लिए एक प्रचत 
मैं की स्थापना की जाय जो नयी सुद्रा (रीशमार्क) को जारी करे । बैंक पर सात्र जमनों और 
सात विदेशियों का नियन्त्रण रहे । (२) जर्मनी को चार करोड पौण्ड का विदेशी कर्ज मिले, 
जिससे घह अपना सुद्रा-क्रोष कायम कर सके । (३) जर्मनी द्वारा क्षतिषूर्ति का धुगतान मार्क 
में किया जाय देथा विदेशी झुद्राओं में इस रकमों का विनिमय कराने का उत्तरदायित्व मित्र राहरीय 
सरकारों का रहे | (४) जर्मनी क्षतिपृर्ति की अदायगी के बन्धक के रूप में चुगी, शराक, तसाकू 
दा चीनी पर कर से प्राप्त होनेवाली आय वार्षिक पद में दिया करें। (५) वार्षिक कतिपूर्त 
का भुगताम पाँच करोड़ पौड से शुरू हो और घीरें-धीरे चार वर्ष की अवधि में बढ़कर एक अरब 
पौष्ड पहुँच जाय (६) भविष्य का धुरठान आर्थिक अगति के अनुसार घटता या बढ़ता सहे। (७) 
जर्मनी के पास पर्याप्त आर्थिक साधन हैं। अगर छसके साथ सहानुभूवि का बर्ताव किया जावे हो 
बह श्वठिधृर्ति अदा करने में समर्भ हो सकता है। इस टषटि से रूर से थविलम्ब विदेशी येगा को 
हशा लेना द्यावश्यक है (८) योजना को शौघ्न कार्यान्वित किया जाय॑ | 
रिपोर्ट मिलने के दो दिन बाद फ्विषृर्ति आयोग ने रिद्धाल्त के रूप में समिति की 
पसफारिशों स्वीकार कर लां। इसी बीच मेवडोनटड और ईरियो में बूटनीविक वाउलिप दीते 
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रहे। यह तय हुआ कि डात्रसन्‍्योजना को विचारार्थ एक सम्मेठन में पेश किया जाय | जुलाई 
और अगस्त के महीनों में लन्दन में यह सम्मेलन होना रहा ! ५ अगस्त को जमंन प्रतिनिधि के 
रूप में स्वयं स्ट्रेस्मेन थाया और लन्‍दन में उमका काफ़ी स्वागत हुआ। समझौते के इस नये 
बातावरण में डावस-योजना बिना अधिक कठिनाई के स्वीकार कर ली गयी । महीने के अन्दर मे 
जमनी रीहस्टाग ( शंण३४६०४ ) के समझौते का अनुमोदन कर दिया और १ सितम्बर को योजना 
लागू कर दी गयी। अक्टूबर में जमंनी ऋण जादी किया गया। आधी से अधिक रक्‍म 
( ११ करोड डॉलर ) अमेरिका से मिली और एक चौथाई से भी अधिक ब्रिठेन से। शेष रकम 
अन्य देशों से मिलो । नवम्बर के मध्य में फ्रांस और वेल्जियम को अन्तिम सेनाओं ने रूर को 
छोड दिया। राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुआ और यूरोप में आर्थिक स्थिरता आने की 
सम्भावना बढ़ गयो । 
डावस योजना का सूल्यांकेन +--डावस-योजना युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की सबसे वही सफलठा थी । इमके तीन कारण ये। 6बे पहले, उसमें मांगों को उठना ही 
सीमित रखा गया था जितना परिम्थिति के अनुकूल जर्मनी चुका सकता था। फिर; योजना में 
विदेशी विनिमय का उत्तरदायित्व लेनदारों पर ही छोड दिया गया था। सबसे बडी बात तो 
यह थी कि इस जटिल समस्या को क्षतिपृत्ति-आयोग के क्षेत्र से इटाकर आर्थिक विशेषज्ञों की 
एक समिति को सौंप दिया गया, जिसने इसका हल एक निष्यक्ष, अराजनीतिक तंथा व्यापारिर 
इष्टिकोष है किया । किन; डावस-योजना में गग्भोर दोष भी ये” इसमें वापिंक अदायगी 
हो निश्चित को गयी थी; लेकिन इनमें न दो बापिंक भुगतान को अपधि हो निश्चित थी और 
न क्षतिपृर्ति की कुल राशि का ही उल्लेख था। इस कारण जर्मनी कौ अपनी आर्थिक उन्नति में 
कम दिलचस्पो रह गयी; बर्यों कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप उसका दायित् 
और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त डावस-योजना के फलस्वरूप जमेदी को विदेशी 
कजे लेने की आदत पड़ गयी । एक फ्राण की सफलता के बाद उसने खूब ऋण लिये। विदेशी 
ऋण के कारण जर्मनी ने अपनी अनेक थार्थिक कठिनाइयों को सम्दाल लिया। लेकिन, यह 
विदेशी ऋण भावों आर्थिक दिवालियापन का आधार भी बन गया । 
डावप्त-योजना के विपक्ष में जो भी कहा जाय, किन्तु एक थात तो निश्चित है कि इसके 
फलस्ररूप उत्तालीन अन्तर्राष्ट्रीय सभ्वन्धों में काझरो सुधर हुआ । लन्दन-सम्मेलन से थो अनुकूल 
बातावेरण तयार हुआ उसके कारण मित्रराष्ट्रों ओर जमंनी तथा जिटेन और फ्रॉस के बीच एक 
झौहाद को भावना का सूत्पात हुआ । क्षतिपृत्ति का भुगतान भी ठीक समय पर होता रहा 
यद्यपि उस समय बहुत थोड़े ही! लोग यह अनुभव करते थे कि जमनी अमेरिका से पेंसा लेकर 
झ्षतिपृत्ति अदा कर रहा है। क्षतिपृत्ति नाइक का यह एक बहुत ही धास्यास्पद दृश्य था। जरमनी 
अमेरिका से कर्ज लेकर छ्वतिषृत्ति का भुगतान करढा और मित्रराष्ट्र ढमी धन से अपनी अमरोकी 
कर्ण भी चुकाते। अमेरिका का डालर घूुमते-फिरते फिर अमेरिका ही था पहुँचता । लेबिन, 
डाबग-योजना की सबसे बडी देन यह है कि इसने सुरक्षा को आशा प्रेदा करने में काफी योग 
दिया। योजना स्वीकार हो झाने के बाद मेक्डोनल्ड तथा हेरियो सितम्बर के महीने में राट्सप 
के अधिवेशन में सम्मिज्तित होने के लिए लेनेत्रा गये ओर वहाँ उन्होंने एक दूसरों महत्त्व 
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एक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान मैंक की स्थापना की । बैंक पर किसी प्रकार का राजनीतिक नियन्त्रण 
नहीं रखा गया। इसका प्रवन्ध यंग-समिति में प्रतिनिधित्व करनेवाले मात राष्ट्रों के केन्द्रोय बैंको 
के संचालक समितियों को सौप गया। नयी थोजना के द्वारा वार्षिक अदायगियों ठथा क्षत्ि- 
पूर्सि की कूल रकम भी निश्चित हो गयी । क्षतिपृत्ति-समस्या से अनिश्चितठा का काल भी 
समाप्त हो गया । वाद्य नियन्त्रण की प्रगालो हट गयो और जमनी को पूरा अधिकार प्राप्त 
हुआ ।. पुरी योजना एक आर्थिक सस्था को सौप दी गयी जिमके प्रयन्‍्ध में जमनी भी हिस्सा 
ले खकता था। 


यंग-यौजना पर विचार बरने के लिए अगस्त, १९२६ में सम्बन्धित राज्यों का एक 
सम्मेलन हुआ । सम्मेलन को बुढ़ कठिनाइयों का सामना बरना पडा। इस बार कठिनाई 
अपनी फ्रॉम की तरफ से नहों अपितु ब्रिदेन की तरफ से डाली गयो। यगन्‍योञमा में मित्रराष्रों 
के बीच शविपूर्ति की रकम का जो बेंटबारा हुआ था, वह १६२० के स्था-समझ्ौते से हु मिन्न 
था। इससे बिटेन को कुछ घाटा हो रहा था और फ्रांस के प्रतिशत में काफ़ी बृद्धि हो गयी थो । 
प्रिष्टिश-प्रतिनिधि फिलिप स्तोडन को फ्रांस की मिली विशेष सुविधाएं पश्रग्द महों आयी। 
ने मांग की कि स्पा-सम्मेलन में निश्चित को गयी प्रतिशत कायम रण्या जाय। राम्मेलन 
में उसने बहुत कड़ा रु अपनाया और अपनो मांगें बहुत कुछ पूरो करा लीं। २० जनवरो, 
१६२० को संशोपन के साथ यंग योजना स्वीकार कर ली गयो और १७ मई को यह लागू बर 
दी गयी । इस प्रकार क्षति(त्ति समस्‍या का पाँच परिच्छेट समाप्त हुआ । 


यंग-पोगना के लायू होने से संसार के राजनोतिक वातावरण में काफ़ो सुधार हुआ। 
राशएन-धृमि पर अधिकार समाप्त करने की बात चलने लगो। यग-योजना के लागू होने के 
छ६ सप्ताह बाद मित्रराष्ट्रों को बन्ठिम सेनिक डुकड़ियों ने जमंन की भूमि को धोड़ भो दिया। 
इस समय फ्रोसोसी विदेश-मन्त्रो ल्ियों “संयुक्त युरोपोय राज्य" ( एग्रात्व $फ्वार् ० ६0०० ) 
को बात करने लगा । किर्ठ, पह एक भ्रम था! 


कमनो में पं पोशना का भी स्वागत नहों हुआ । जर्मनों के रोह बैंक के अध्यक्ष डा० 
इजल्मार शाहइट, जो यंग समिति में लमंन विशेषश्ध रह चुका था, यह अभविष्यवाधों करते हुए कि 
झ्तिपृत्ति को वार्षिक अद्ायगी जम॑नी को शक्ति के बाहर है, अपने पद ते त्यागयत्र दे दिया। 
संग-योजना के स्वीकृत होने के पूर्व ही स्ट्रेस्मेन ढी झृट्ू हो गयो । हगमग छगो समय ज्यूपाक 
रंटाक-एश्सर्चेज में तहलका मच सपा। विश्रम्पापों आर्थिक राक्ट का चक्र घूमने लगाथा। 
इसी रामय मनी में हिटलर के राष्ट्रीय भमाणवादी पाटों कोर पकड़ रहो यो। हिटलर दश- 
गोजना को श्ालोचना करने लगा। यग-योजना के अनुसार शपतपूत्ति बी अदायगी रहष्य में 
जादर पूरी होती । यह छेसा न्याय है कि एर्मडों के 'अपराद” कया दर्द भारों सस्वद़ि को 
झोगना पड़े । नाटियों ने ंग-योडना पर झन्‍मत लेने री मांग की। मरबार ने शनमत के 
लिए इस्तडाम कर दिया और एड दोट शत से योशना स्पोद्रत हो रपी। लेकिन, पटना 
साथी लोगों फे एत्घार को सूचक थी । १६३० के ऋग्टिम दिनो में शरमेन मुहाद्‌ रोपरटाय के 
हहए दुनाव दुआ डोर नात्मी पाटों एड रो कोड दोठ गगी।. इतिदृ्ति राग्स्दा बा दुर्स शोर 
अन्तिम शमादान दूसरों दरह से हो बोना दा। 


; 
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हुवर-सुहलत--यंग-योजना के लागू होने के साथ झतिपूर्ति-ममस्या का छुठा अध्याय १ 
होता है। चौजना को जाग हुए अभी थोड़े हो दिन हुआ होगा कि सारा संसार एक 
श्विद आथिऊ महाप्रल्य मे बे गया। इसके कारण पर अगले पृष्ठीं में विचार किया जायगा। 
पर इसका प्रसाव क्षतिपूर्ति-समस्या पर पड़ेना अवश्यम्भावी था। यह आधिक सक्‍ट जम: 
में विशेष स्पसे तोत्र था। इसके अनेक कारण थे। उस पर कर्ज का बहुत बड़ा बोश्न ध 
और पिद्ले पाँच वर्षों में उसने हो सकसे आधिक ऋण लिए थे । डायम-योजना के स्पीकृ 
हं ने के वाद पाँच साल में जर्मनी ने १४५० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज में लिए थे। इसक 
बडा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया गया। १६२९ में अमेरिका ने फैसला क्रिया कि जमने 
को अब भविध्य में कोई कर्ज न दिया जाय । इस नीति परिवतेन के कई कारश थे। न्युवाव 
रटाक-एव्स्चेज में तहलका मचने का कारण अमेरिका स्वयं आर्थिक संकट़ों से घिर गया था । 
अमेरिका को अपने पहले के दिये कर्ज बयूसने में दिवसें हो रही थी। यूरोप के विभिन्न देशों 
में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थो कि उनके साख पर भरोसा नहों किया जा सकता था। इस 
सेमय तक कीमतें गिरनी शुरू हो गयी थीं -सब जगह दिक्के का अनुभव होने लगा था। अगेरिका 
को स्वयं इस बात को आवश्यकता थी कि वह अपने आर्थिक संकट को टालने के लिए कार्प- 
कारी उपाय अपनाये। इस दिशा में यह सम्भव नहीं था कि यह यूरोप के विश्च्नि राम्यों 
को कर्ज देता रहे । अमेरिका के इस नीनि-परिवर्तन का परिणाम अर्नों के लिए बड़ा भंयकर 
सिद्ध हुआ बहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम छिन्न-मिन्न हो गयी। जमनी का बजट बिल्कुल 
अमम्तुलित हो गया। उतको क्षत्िएृर्ति, कजे और उमक्रा खुद देना था। लेकिन बह गुगवान 
करे तो कहाँ से ? जर्मनी में घोर आर्थिक मक्‍ट उपस्थित हो गया। कल्न-कारणाने बन्द 
होने लगे। येकारी की समस्या बदने लगी। जर्मन सरकार के सामने ये सारे जडिलपस 
४पस्थित ये। 

इस संकट का सामना करने के लिए जर्मनी आरिद्रेया के साध मिलकर एक चुगी पंप 
कायम करने का प्रयास क्या। परन्तु यह योजना फ्रांस और उसके साथी राज्यों को पूटी 
याँख नहीं सुहायो। इन लोगों ने इसका जबरइस्त विरोध किया। उनका कहना याड़ि 
प्रस्तावित संघ शान्दि-मन्धियों के विरुद्ध है। इस थात को बन्वर्रा््रीय न्यायालय में भेजा गया 
ओर न्यायालय ने बपना निर्णय फ्रगस के प्रज्ष में देकर चुगी रांघ के निर्माण को रोकका दिया। 
इसी समय आस्ट्रिया की सबसे बड़ी गैर मरवारी थक क्रेडिट आग्सटाहट का दिवाक्त) नियले 
गैपा। दर विषालियाप्न का बाठंक लमनो में फैला । विद्रेशी क्जंदारों ने शोप्त ही बपने 
झपों का तकाजा करना दुरू किया। तीन ग्ताह के भीतर ही जर्मनी के रीह-यैंक रे पाँच 
करोड़ पद का सोना निकाल लिया गया । स्वप्न जर्मन लोगों में तहलका मच गया। प्रसिद्ध जर्मन 
डा्मस्टेडर थष्द नेशनल बैंक ने गय अपनी-अपनी रकम निकालने सगे। एक राष्ताह के बार 
पैक भी इस्द हो झघा। अगसे दिन सस्थार ये अध्यादेश जारो करके सभी थैंकों और स्टाफ 
एक्सचेस्जों को यन्‍्द कर दिया। छेगा भव होने लगा कि सारा जमेनी हो दिववालिय हा 
जापगा £ 

ऐैगो संक्टफानीन #चहि को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्र हुबर ने २९ झून हे 
कोर दिस के सामने एक दर रे झुहश्त या प्रसहाय रखा । इस अर्ताव था साएप था हि 


झतिषूर्ति, युद्ध-ऋण और आर्थिक सबढ श्श्द 


अमरीकी सरकार विदेशी सरकारों से अपना पेशा चसूल करना एक चर्ष के लिए. इस शर्त पर 
स्थगित कर सकती है कि सभी अन्तर-सरकारी कर्ज, जिसमे छतिपूर्ति-कर्ज भी शामिल रहे, वी 
बयूली इसी प्रकार स्थगित कर दी जाय । हूबर का प्रस्ताव मानी डूबते को तिनके का सहारा था 
और इससे चारों ओर उत्ताह फैल गया। जिन्‍्द फ्रांस को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसन्द नहीं 
आया। फ्रांस को जितना युद्ध-बर्ज चुकाना था उससे भी अधिक उसे क्षतिपृति की रकम 
लेनी थी । उसकी इच्छा थी कि छ्तिषृति का झुगतान जादी रहे । जर्मनी की आर्थिक स्थिति 
बने या बिगड़े, इसरो उसको कोई मतलव नहीं था। जम॑नो के प्रति विश्वव्यापी सहानुभूति 
देखकर फ्रास जल रहा या । एछसके विचार में हूबर झृहलत एक ऐसा पड््‌यन्त्र था, जो जरमनी 
में अमेरीकी पृ जीपतियों का साख बनाये रखने के लिए रचा गया था ' उसकी दृष्टि में मुश्लत 
का मतलब क्षतिषरति को समाप्त करने की दिशा में पश्ला कदम था। इसलिए फ्रांस ने हुबर 
अस्ताव का घोर विरोध किया। पेरिस जौर चाशिगटन के बीच त्तारों का ताता लग गया। 
आर्थिक विशेषज्ञ एक देश से दूसरे देश में घुमने लगे । जुलाई, १९३१ में लन्दन में सात सम्बन्धित 
राप्यों का सभ्मेलन हुआ ओर यह तय हुआ किया गया कि जर्मनी को कर्ज देना नहीं बन्द किया 

)य । लेकिन, फ्रांस अपने विषय पर राजी होने को तेयार नहीं था। फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री 
दौडे हुए वाशिंगटन गये । वहाँ अमरीकी सरकार से एक अस्थायी समझौता हुआ । यह तय हुआ 
(कर सग-पोजना छरा निर्धारित चेशत्त' भुगदान को जर्मनी चुकाता रहे और भविष्य में कोई 
सुहलत बिना फ्रास की राय लिये नहीं दो जाय। इसो शर्तं पर हूबर-योजना फ्रांस द्वारा स्वीकार 
कर लिया गया। इस शर्त को मनवाने में पन्‍्द्रहत दिन लय गए और इस विज्ञम्ब के कारण हुबर- 
मोजना से जो लाम होना चाहिए था नहीं हो सका । 


ह्लुसान सम्मेज्तन और ध्तिपूर्ति का अन्त--र्पिक स|कट के भमय जमनी को राज- 

नौति तीन गति से मोड़ ले रही थो। वहाँ राष्ट्री'भावना जोर पकड़ रही थी और जरमन-जनता 
मित्रराप्ट्रों के सम्मुष भुककर प्रत्येक बात को सुगमता से स्वीकर करने के लिए अब तेयार नहीं 
थी। हिटलर के नेतृत् में नात्सी-पार्टों का वीज्र गति से उत्थान हो रहा था। बर्साय-सम्धि का 
अन्व करना इस पाटी का झुष्य लक्ष्य था। जमेनी में किसी भो सरकार के लिए अब क्षनिएर्ति 
के प्रश्न पर भुकना देशद्रोह समझा जाता धा। इस राजनीटिक और अधिक संकट के पृष्ठाघार 
में जम॑न सरकार ने देखा कि हूबर-सुइलत के समाए् हो जाने के बाद क्षतिपृर्ति का भुगतान 
उसके लिए सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः, नवम्बर, १६३१ में जमंन सरकार ने अन्तर्गा्रीय 
बैंक से यह अनुरोध क्या कि बह इस बात की जाँच करे कि हूबर-सुहलत की समाप्ति के बाद 
अमनी क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में रहेगा या नहीं । बैंक की समिति ने जाँच-पढत।ल के बाद 
यह रिपोर्ट दी कि जमेनी वरठमान स्थिति में क्षतिपर्ति का भुगठान करने में समर्थ नही हो खबे गा । 
इस आधार पर जमन चान्सलर ब्र॒ विंग ने घोषणा की कि स्रम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण 
जर्मनी छ्तिदृर्ति की अदायगी नहीं कर सकता! इस समय तक ब्रिटेन भी थार्यिक 
संकटों के चंगुल में फेंका था। ऐसी स्थिठि में आवश्यकता इस बात की थी कि हृबर-झुहलन 
के भमाए्ठ हे ने के पूत्र क्षतिपृर्ति रामस्य। पर किसी प्रकार का सम्झौता कर लिया ज्ञाय। इसके 
अतिरिक्त सारा संसार थार्थिक कठिनाइयों से घिरा पड़ था, इसका भो कोई उपाय निद्भालना 

हम ३४ हि: 
मा ए है 


(है अन्तर्राष्ट्रीय. सम्बन्धे 


था। इन सब प्रश्नों को तय करने के लिए १६ जून, १६२२ को लुसान में सम्पन्धित राज्यों 
का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको लुमान-सम्मेलन कहते है। 


जन चान्सलर पहले हो यह घोषणा कर चुडा था कि जर्मनी क्षतिपृर्ति देने की स्थिति 
में नहीं है। लेकिम, फ्रांस सार्वजनिक रूप से इस “अवम्यभावी” को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं धा। छुसान-मम्मेलन में जमनी ने क्षतिपूर्ति-नाटक को समाप्त करने की मांग को | लेकिन 
फ्रॉस इसके लिए तेयार नहीं हुआ । एक यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि क्षतिपर्ति को कुछ 
रक्ष्म घटाकर पन्द्रह क्रोंड पौड कर दी जाय । राशि पाँच प्रतिशत बॉण्डों के रूप में अदा करने की 
कहा गया। शर्तें के अनुसार तीन भाल के बाद बॉण्डो को खुजे बाजार में बेचा जा सकता था। 
ऐसा नम होने पर पर्द्रह वर्षों के बाद थे रद्द समझे जायेंगे । दूसरे शब्दों में, यह छ्षतिपूर्ति को पूर्णस्प 
से समाप्त कर देना था।* 


फ्रॉस ओर अन्य कुछ देरा इसके लिए दैयार हो गये, पर उनका यह कहना था कि उसहें 
स्त्रयं जो रकम अमेरिका ओर ब्रिटेन को देनी है उसमें भो हिसाब से कमी की जाय। अतः 
मित्रराष्ट्रीं की सरकारों ने लुसान में एक प्रथक्‌ समझौता कर अपनी आपसी कजों को भी रद कर 
दिया ओर यह शर्त लगा दी कि अमेरिका को उन्हें जो कर्ज चुकाना है उसका सन्तोषजनक समा- 
घान हो जाने पर ही लुसान-समझौते का अनुमोदन किया जाय। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह 
था कि यदि मित्रराष्ट्रों ने क्षतिपृर््ति के मामलों में जर्मनी को सुविधाएं प्रदान की है तो इसके 
बदले में मित्रराध्ट्रों को भी अमेरिका की तरफ से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए । एक बार फिर 
युद्ध ऋण ओर क्षतिपृर्ति की समस्या को एक साथ जोडने की चेष्टा की गयी। लैकिन, 
अमेरिकी सरकार इस बात को मानने के लिए तेयार नहीं हुई। उप्तका कहना था कि क्षतिूर्ति 
की भमस्यां एक समस्या है और यृद्ध-सृषों की समस्या दूसरो । दोनों को एक साथ नहीं जोड़ 
जा सकता । अमरोको संसद कणों को रद्द करने के पश्म में नहीं थो। ऐसा करने से छश्ने साफ- 
साफ इन्कार कर दिया | इसी ब्रीच हृबर-मुइलत समाप्त होने वाला था और अमरीकी कर्ज का 
प्रश्न ब्यपध्ारिक रूप रो सामने आ गया। दिम्म्बर में बुध हिचकिच्राहट के बाद ब्रिटेन ने 
अपनी किंसत चुका दी । इटली, लियूआनिया, फिनसलैंड'और घेकोसलोवाकिया मे भी अपनी अपनी 
क्स्विचुका दी। किन्तु फ्रांग, बेल्जियम, हंगरी, पोलैंड, युगोस्लाविया इत्यादि देशों ने रन्कार 
कर दिया । १६३४ के आत्ते-आते यह स्प४/ हो गया कि अमेरिका का कर्ज अब बापस नहीं सौटेगा। 
छभर छुसान का समझौता भो असफल हो चुका था। इस बात की बल्पना नहीं की जा हउती 
थी कि कोई जर्मनी से शतिपर्ति का रकम बयूल बरने लिए पुनः प्रचल परेया। इविधाश का 
एक रप्शा अध्याय अब सदा के लिए बन्द होनेबाला था। १६३४ के अमरीकी कर्ज की बशयगो 
प्रायः मन्द ही हो गयों। इसलिए प्रोफेसर बार ने लिखा है कि 'बास्ततर में १६३३ में क्षविपृर्ि 
थओोर मिश्नराष्ट्रों के आपसी करों के नाटक का, जिसने कि गभार को दस से अधिक पों से 
इरेशान बर रखा था, अन्तिम दृश्य समाप्त हो रया । 

शिस एतिईर्त समस्या के कारण हजारो लोग दवाइ और बर्बाद हो गये, गारे सार में 
कापित पंबट परत हो गया, जमेन के हजारों स्वनि प्रायः मिछमगे हो गे, पका बहत 
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अटन्त ही असम्मागपुर्वक हुआ । १९३२ के वाद न घर्म॑नी ने कोई क्षविंवृर्ति को रकम मित्रराष्ट्रो 
को दी और १६३४ के बाद न अमेरिका ही अपने दिये कर्ज की रकम अम्य राज्यों से वसून कर 
सका। छघर जम॑नी में नाती-पार्टों जोर पड रही थी । इस पार्टो के नेता हिंलर ने स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषणा कर दी कि सारी क्षतिषुर्ति अदा कर दो है और भविष्य में किसी प्रकार को 
रकम अदा करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार द्वातिपृतिं को समस्या स्वमेत्र हल हो गयी । 


आपिक संकट (8९०७००ाां८ ( शंडाड) 
पृ“जीवादी व्यवस्था मानव-सभ्यता का सबसे बडा अभिशाप है । आज संसार में जो भी 
कष्ट और कठिनाइयाँ हैं उनकी जड में यही व्यवस्था काम करती हैं। राम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, 
विश्य-महायृद्ध और न जाने किठने अन्य महान्‌ कष्टों के लिए यह व्यवस्था खुले रूप में जिग्मेबार 
है। १६२६-३० के आिक संकट को यदि 'प्‌ृजीवाद में संक्ट' को स्शा दी लाय तो गलत 
नहीं होगा । बाध्तव में इस संकट ने पृ जीवादी ब्यत्रस्था का पोल ही खोल दिया । एस समय 
सारे संसार में छेवल एक ही देश, सोवियत-रूस (जहाँ पृ“जीवादी ब्यवस्था नहों थी) था 


जिसको इस विश्वग्पारो आर्थिक सक्ट का सामना नहीं करना पड़ा | अन्‍्यधा, सारे संमार में 
ब्राहि-प्राहि मची हुई थी । 


आर्थिक संकट के कारण 


मुद्ो्तर क्रमिष॒द्धि ;--प्रथम यूद्ध के बाद बनेक देशों में थार्थिक रष्टि से थभिषदधि का 
काल ( एथां०0 ० 9००४ ) था। शान्वि स्थापित होने के साथ-साथ चीजों की मॉग बढ़ने 
लगी और पराने ब्यापारिक संपप्े, जो युद के समय टूढ गये थे, पृतः स्थापित होने शमे। युद्ध 
के समय यहुव-से छद्योग-घन्धे बन्द हो गपे थे। शान्ति-स्थापना के बाद इन्होने अपना फाम फिर 
शुरू वर दिया। युद्ध के कारण घसंणय चोमें नष्ट हो गयो थों। उसवा पूरर्निर्माण फशना था। 
इन सब छारणों से भ्पाप/र, कारोबार दा छद्योग-धग्पों में काफी अभिददद्धि हुई । 

पर यह अभिददद्धि बेबल मूल्य की ब्रपिवृद्धि पी, छत्तादन का नहों। जब पृद्धकालीन 
सभी अरध-स्ययस्थाएं, समाप्त हो गयों तो राष्ट्रों के राम्मुण अपनो बर्थऋप्बस्था की शान्तिदालीन 
पुननिमोण बरने वा प्रश्न था। युद्ध के समय, र्यासबर जापान ओर अमेरिका में, यड़े- 
पड़े बल कारणाने एुले थे । इनकी उत्तादन शक्ति अमौम थी। चोगों बा! एतादन ४सो रफ़्तार 
में होता रह जिस रफ़्तार में युद्ध के रामप हुआ था । पर रन चोजों को खरीदनेत'लों को कमी 
थी। बरहओं से पाजार भरा पड़ा था, विगह यरीददारों में धरोदने को शक्ति नहीं थी। पुद्ोचचर 
सभिएदि वा बारतविक रहस्य खुलने लगा । 


५ युदरास्तीन ऋण *-आर्पिक एगट का दूसरा कारद मुदगालोन ऋच धा। दुद के 
पघच्च का धुत शहा हिल्मा रण लेशर बलादा शा था। शहाई के समय यूरोपीय रहयों को 
शत बढ़ी रकतने दृपरे से कज मे रूप में लेतो पड़ों दी। युद्ध के प्रारम्भ में अमेरिका दृर में 
धामिल नं दुआ दा। पर एसने मिश्राषट्रों बो घारी रकम कर्ज में ही दो । शुरु घुरू में बिटेन 
भी बस्प देशों को के दिपऐे। पर पते छलवर एसक्े लिए बछ देगा शझसम्मह ते गपा। वह 
ररव अमेरिका से भारों रइ॒य दर्ज जेने वो डिश हुडा। झुद् समा होने इ दूरोर के छनेझ 


श्र अन्वर्रद्रीय सम्बन्ध 


राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कर्जदार ये और स्पयं बिटेव अमेरिका का झगी था। इस कह 
की मात्रा बहुत अधिक थी। इन करों के सुवतान के फर्स्सहूप संतार के सामने सोने को 
समस्या आओ गयी। सोना मुशचदति का अध्यार हंतता है और कॉम छ्रो पर माँपी 
जाती हैं । 
यर्त्रों का वैज्ञानिकोकरण : -आर्थिक संझट का एक और अस्य कारण यत्तों का 
अधिक प्रयोग और उनका वेशानिक्रीकरण था। युद्ध के समय में रणझ्ेतों में शिक व्यक्तियों को 
आवश्यकता हुईं। अधिकांश जनता युद्ध में भेज दिये गये । फलतः कारखानों और खेतों में मज[रो 
की कमी हो गयी । इस कमी को दूर करने के लिए वेशानिक आविष्कार हुए ठथा यस्‍्त्रों को 
काय्षमता बढ़ायो गयी और बहुत से स्वचालित मशौनें बनों । इन अभिष्कारों के फलस्वरूप मशीनों 
की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गयी । खेविहा मजदूरों का स्थान कृषि के नथे-नये यस्त्रों ने 
ले लिया । उद्योग धग्धों में स्वचालित मशोनों से प्रयोग के परिणामस्त्ररूप मजदूरों को वेकारी 
बहुत बंद गयी । इस प्रहार यह आर्थिक राकृद का एक कारण बना । 
क्रय-शक्ति की कमी :--य्त्रों के द्वारा अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में गेहँ 
आदि अनाज बहुद बड़ी मात्रा में पैदा किये जाने लगे। फलतः उनका भाव मन्दा पड़ने लगा 
किसानों की अपने पेदावार का बहुत कम दाम मिलने लगा। अवएव उनमें कारणानों मैं बने 
माल को खरीदने की क्षमता घट गयी । मजदूरों को मी यही दशा हुई | वे वेकार हो गये । अवएव 
उनकी क्रय-शक्ति का भी हास हो गया । 
सोने का विपम विभाजन :--युद्ध के बाद संसार का बदृत अधिक सोना अमेरिका मैं 
एकत्र होने लगा। इसका कारण यह था कि माल के रूप में अमेरिका अपना कर्ज बापसत लेने के 
लिए तेयार नहीं था। यह रकम अमेरिका मे सोने के रूप में ग्राप्त की। नतीजा यह हुआ कि 
रौसार भर का सोना खिंच-खिंचकर अमेरिका में एकत्र हो गया। अन्य देशों में सोने की कमी का 
मतलब यह था कि वहाँ के सिक््रे की कीमत बढ़ गयी और मालों की कीमतें गिर गयीं। फल- 
स्वरूप इन देशों में आश्थिक संकट उपस्थित हो गया। 
अमेरिका के बाद फ्रांस में भी बहुत अधिक मात्रा में सोना एकत्र होने लगा था! जर्मन 
को जो क्षविष्ृततिं देनी पी थी उतका आधा-से-अधिक हिस्सा फ्राम को मिलनेबाला था। पहले 
यह तथ हुआ कि जमनी माल कौ शक्ल में क्षतिपृर्ति का भुगठान करे। जर्मनी ने इस वरह से 
बहुत से भाल दिये भी । लेक्नि जब जर्मनी के माल क्षतिषृ्ति प्राप्त करनेवाले देशों में भर गये 
और रुस्ते बिजने लगे ज्ञो राष्ट्रीय व्यवसाय को काफी धका पहुँचा । अतर्एव जर्मनी द्वारा इस 
प्रकार क्षतिपृर्तिं को झुगतान करना बन्द कर दिया गया। अब उसको नगद में श्षवि्र्ति देने 
को कहा गया। इसका मतलव था कि जर्मनो सोना के रूप में क्षविपूर्ति दे । नतीजा यह हुआ 
कि प्रॉंस को बहुत बड़ों मात्रा में सोना मिलने लगा। अवुमान किया गया है क्रि १९३० के 
अन्त में ससार का साठ प्रतिशत सोना वमाय ली. साठ भ्रिशव सोना अमेरिका और फंस के हाथ में था। ऐसी रियेति में 
समार में आर्थिक समट का बना अ-- | का दाना अवश्यम्भावी या था। 
आर्थिक राष्ट्रीय 7 बदिक राफ््रोयण को आदिक संकट का एक दूसरा कारण 
चतलापा जाता है। शंगर विदेश) व्यापार खुले रूप से चले, एक देश से दूसरेष्देश में माल का 
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शाना-ड्ाना बन्द नहीं हो; गंठार फे राज्य परस्पर गहयोस से काम मरें तो अस्तर्राट्रीय आर्थिक 
स्यपरधा ठोक से छल सकती है। लेकिन, प्‌ जोवादों ब्यवस्था में इस तरह के सिद्धात्त पर काम 
महीों इलता है । इस अ्पषस्था में एक देश दूपरे देश को इुचल यर थागे बढ़ने का प्रयलल करता 
रहता है। थपने देश को आर्थिक उन्नति के लिए तरह-तरह वी सरक्षण-नीति, थायात कर भादि 
वा बाधव लिया जांता है। युद के बाद यह नोठि सभी देशों मे अपनायी । ब्रिटेन, जो श्री 
तक खुजे व्यापार का समर्थक था, अब तरह तरह को गंरक्षण-नीति को अपनाने लगा था। 
एशिया में स्वदेशी ब्राग्दोलन, रुस में योल्रोषिझ क्रांति तथा युद्ध के फतस्वरूप यूरोप के नये 
स्थापित राज्यों वी संरक्तक-नौति से पश्चिमी यूरोप के हाथ से एक बुत बश बाजार निकल 
गया । इसके सामने अय प्रश्न यह था हि वे अपनी चीज़ों को विस याआर में बेचे । इन्हीं कारणों 
से संसार को एक महान आर्थिक बिपचि का सामना बरना पड़ा पा । 
प्रकय का आरस्भ +--विरृब्यापी आर्थिक संकट आने के पूरे ही खाद्य पदार्थों, ऊन, 
कपास थादि अम्य प्राथमिक पदाथों को कीमत में अनर्थकारी गिरावट शुरू हो चुकी थी। माल 
से बाजार भरत पड़ा था, पर उन्हें परोदनेव्राला कोई नहीं था। बेहुत-्मी कम्पनियाँ बन्द होने 
छगी थीं और वेडारी की रामस्या करीब-करीव प्रत्येक देश के रामने खड़ी थी । किसी भी देश 
का बजट सम्हुलित नहीं था । केवल कर्ज के आणार पर सवझा काम किसी तरह अल रहाथा। 
बर्ज का अधिकांश हिस्मा अमेरिका से बाता था। पर १६२६ के शरद्‌ में अमेरिका द्वारा 
यूरोप को ऋण देना विल्कुल वन्‍द वर देने की घोषणा से आर्थिक सॉकट पहले-पहल राछार के 
सामने था खड़ा हुआ। इस घोषणा का कारण स्वयं धमेरिका में मृक्ष्यपात ( #धएी७ ) था। 
अमेरिका के सामने सब्रसे विकट प्रइत यह था कि महायुद्ध के रामय वहाँ की छत्पादन-क्षमता में 
लो अताधारण बृद्धि हुई थी, उससे तैयार हुए माल को कहाँ खपाया जाय । इन मालों को 
दूधरे देशों में ही खपाया जा सकता था, क्योकि वे अमेरिका को जरूरतों से बहुत अधिक थे। 
पर अन्य देशों के पास अमरीकी माल खरीदने के लिए सिक्के नहीं थे। इस हालत में अमरीकी 
माल का खपना सुझ्लिल हो गया। माक्ष की अधिक्ता से वहाँ आर्थिक संकट उपस्थित हो 
गया | चीजों को कौमतें गिरने लगीं! उद्योग-धन्धों को घाटा होने लगा। कारखाने बन्द होने 
लोगे। बहुत-से मजदूर बेकार हो गये। २३ अवद्बर, १६२६ को स्थृयाक-स्टॉक एक्सचेंज में 
एकाएक शेयरों का मूल्य पचास अरब डॉलर गिर गया। अमरोकी सरकार तथा बड़े बड़े परजी- 
प्रवियों के प्रयात्ष से स्थिति बुद्ध देर के लिए सम्हल गयी। पर, नवम्बर में शेयरों के मूल्य में 
फिर अत्यधिक गिराबट हुई। बहुत-सी कम्पनियों और धनिकों का दिवाला वगिक्‍ल गया। 
परिकल्पक (59९८पर१०८ 7 बैकार हो गये और उधार देना सर्वथा बन्द हो गया। परिणामत 
संसार धड़ाम से आसमान से जमीन पर गिड़ पड़ा। अमेरिका में जो पखिक्रया झ्ुरू हुईं उससे 
अन्य देश बच नहीं सके । १६३२ में केवल बिटेन में ही वेकारी की संख्या तीस लाख के लगभग 
थी | सोवियत-रूस को छोड़कर इस तरह की हालत संसार के सभी देशों की यी । 
संकट की ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए दूसरे देशों को कर्ज देना सम्भत् नहीं रहा । 
उसने क्‍जे देना विल्कुल बन्द कर दिया। इसके बाद शीम ही सारे संसार की कय शक्ति में ह्ास 
हो गया, जिसके फलस्वरूप कीमतों में व्यापक गिरावट शुरू हो गयी। यूरोप के कर्जदार देशों 
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को इससे दोहरी चोट लगो । एक नो आगे कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अमेरिका से डॉलए छाए 
मिलना बन्द हो गया और दूसरे जिन बह्ठुओं को बेचकर वे अप्रनां कर्ज चुकाने की आशा करते 
थे, क्रफशक्ति के हाप्त होने के कारण उनकी विक्की ही बन्द हो गयी। सामान्य वाणिस्प का 
क्रम बिहकुल ही टूट गया। वेहारी की रामस्या बढ़ गयी और सारा संसार दिवाज्तिया हे 
गया । 
जमनी की स्थिति :--जमंनी की स्थिति सवठे अधिक शोचनीय थी। डाबसनयोजना 
के अनुसार जमनी को विदेशों से कर्ज लेउर क्षतिपृर्ति को शुगवान करने का अवसर दिया गया 
था । जर्मनी ने इस अवसर से पुरा-युरा लाभ छठाया और पिलले पाँच वर्षों में उसने लगमंग 
१३६५० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज लिया इसका यहुव बड़ा हिस्सा अमैरिका से प्राए् हुआ था। 
पर, जब १९२६ में अमेरिका ने कर्ण नहीं देने का फैसला किया तब जमनी के आर्थिक जीवन 
में तहलका मच गया। वहाँ की सारी थार्थिक व्यवस्था एकदम छिन्न-भिन्न हो गयी। मिवके 
और प्रज्ी में भारी कमी आ गयी । धरकारी बजट बिल्कुल असनन्‍्तुलित हो गया । बहुत से कारो- 
बार थन्‍्द हो गये और भयंकर बेकारो की समस्या उत्तन्न प्टो गयी । 
आर्थिक पथ का प्रह्ताव :--आस्ट्रिया के साथ एक घनिष्ठ आर्थिक संघ का निर्माण 
करके जमेनी ने अपनी आधिक स्थिति को सुधारने का प्रयास क्रिया। उस समय राष्ट्रसंप 
में एक यूरोप का संधृक्त राज्य/ कायम करने की वात चल रही थी। किन्द, एस समय की 
सबसे बडी आवश्यकता आर्थिक सहयोग थी, राजनीतिक सहयोग नहों । आस्ट्रिया और शर्मनो 
ने इस तथ्य को महसम किया और एक आधिंक सघ के लिए दोनों देशों में गुप्त रूप से वार्ताएँ 
चलने लगीं। मार्च १६३१ में ऑस्ट्रिया के प्रधान मन्‍्त्री ने यह घोषणा की कि जर्मनी और 
आओस्ट्रिया ने आर्थिक संघ बनाने की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जिस समय यह घोषणा 
हुई उसको सुनकर सारा संछार विस्मित हो गया। 
आस्ट्रिया और जमंनी का संघ एक बहुत ही पुराना स्वप्न था। युद्ध के दुरत बाद दीनों 
देश एक सो के साथ मिल जाना चाहते थे। आस्ट्रिया के निवासी जमेन-जाति के थे और 
जमंनी के साथ मिलकर वे एक शक्तिशाली जर्मन राज्य की स्थापना करना चाहते ये। बुद्ध समाह 
होते हो इस दिशा में कदम उड़ाया गया और आःस्ट्रिया ने अपने को लमनी के साथ मिल णाने 
की घौपणा कर दी | आस्ट्रिया का नाम “जर्मन-आस्ट्रिया रख दिया गया। किम्ह, मित्रराष्ट्र 
ने इसका विरोध किया और इस कारण यह संघ सफलीभून नहीं हो सका । भविष्य में ठीफ इसी 
तरह का दूसरे प्रयास नहीं हो इसको रोकने की व्यवस्था वसयि-सन्धि और साँखमें की सन्थि 
में कर दी गयी | जमेनी को यह मानना पद्म कि यह थासिट्रिया की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक 
अशुण्णवा को बनाये रखने के विर्द्ध कोई कारंबाई नहीं करेगा। सॉजमे की सन्धि में भी यह 
व्यवस्था करे दी रयी कि आस्ट्रिया भविष्य में कोई एंसा प्रत्यक्ष या परोक्ष भयस्न न करे जिमते 
झ्ास्ट्रिया के एथक्‌ या स्पृतस्त्र राज्य रहने में बराया पथ सके। फ्रांस, इंठली, रूमानिया, 
चेकोसलोवाक्या और यूगोस्लाविया कभी भी इस प्रकार के संघ की स्थापना को नहीं 8 
सकते ये । 
अतएव बदियत ने जब संघ को मोषणा की तय इसका व्यापक विरोध इुआ। विरोधियों 
का नेता फ्रीस था । उसका कहता था छि एक बढ़े और एक घोटे राज्य के बोच आर्थिक एप 
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बनाने का परिणाम छोटे राज्य पर बडे राज्य द्वारा राजनीतिक प्रशुत्त जमाना है। यदि यह योजना 
सफल हो गयी तो आस्ट्रिया का विलयन अवश्वम्भावी हो जायगा। इस सपि में शामिल होने 
के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों को भी आमन्त्रित किया गया था। इथ्ली, चेकोस्लोवाकिया, 
युगोस्लाविया इत्यादि देशों पर इसका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। फ्रास को भय था इन 
छ्लेों पर पहले जर्शनी का आर्थिर प्रमात्न और फिर राजनीतिक प्रमाव कायम हो जायगा । 
जर्मनी इस समय अपना हृथियारवन्दी कर रहा था । वहाँ नात्मी पार्टी का महत्त्व बढ़ रहा था| 
ऐसी दशा में फ्रांस, थरास्ट्रिया और जम॑नी के प्रस्तावित सघ को केसे सह सकठा था । 


ब्रिटिश सरकार का रुष कुछ स्पष्ट नहीं था। इस तरह के आर्थिक सथ के निर्माण से 
ब्रिटेन को लाभ ही लाभ था। किन्द, ब्रिटिश सरकार को दूमरी आशंका थी | उसको विश्वास 
था कि इस तरह के संघ कायम हो जाने से उम क्षेत्र में राजनीतिक उपद्रब की सम्भावना बढ़ 
सकती है। इसके अतिरिक्त इस सघ में एक कानुनी प्रइन भी था कि प्रस्तावित संघ शान्ति 
सन्धियों की धारा के अनुसार कहाँ तक बेध है। 
फ्रास और उसके साथियों के जबरदस्त विरोध के फलस्वरूप यह बात राष्ट्रमंघ की कौंसिल 
भें पेश की गयी । कॉमिल ने मई, १६३२ मे सर्वंसम्मति से यह निर्णय किया कि प्रस्तावित सघ 
की वैधता के प्रइन को जाँचने का काम हेग स्थित अन्तर्राष््रीय न्‍्यायालय को सौंप दिया जाय । 
पर, फ्रांस को भय था कि कहीं आस्ट्रिया-जर्मनी के पक्ष में न्यायालय अपना निणय नदे दे। 
बह इस प्रकार की जोखिम नहीं छठाना चाहता था। अठ:, संघ की योजना त्याग देने के लिए 
वह आस्ट्रिया पर जबरदस्त दबाव डालने लगा। घनघोर कूटनीठिक पृद्ध के बाद क्रास्ट्रिया के 
प्रधान मन्त्री को यह घोषणा करनी पडी कि आस्ट्रिया ने संघ की योजना ए्याग दी है। डा० 
कर्टियम को प्रस्तावित संघ के असफल हो जाने के कारण इस्तीफा दे देना पडा । इसके दो दिन 
बाद हेग-स्थायालय ने अपना निर्धय दिया कि प्रस्तावित सघ शान्ति-सन्धियों के विरुद्ध है। 
क्र डिट-आन्रटाल्ट का दिवाल्ा--आर्थिक सप की असफलदा का प्रभाव आस्ट्रिया और 
जर्मनी दोनों देशों पर पडा । इसो समय आस्ट्रिया का सवहे बडा बेंक क्रेडिट-आन्स्टाल्ट का 
दिवाला निकल गया। आस्ट्रिपा का पुराना बैंक उस देश के थरार्थिक जीवन का बेन्द्र था और कोई 
यल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसका दिवाला निकल जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि 
बैंक की आन्दरिक गडवड़ियाँ तथा प्रस्तावित आधथिक सघ को अ्रमफल बनाने के लिए फ्रांसीसी 
आधिक नाकेवन्दी इसके दिवालियापत के महान्‌ कारण थे | लेकिन, संसार के लिए इस बैंक का 
दियाला निक्नना दुर्भाग्यपूर्ण था। आस्ट्रिपा सरकार ने आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक कोंडिट- 
आ्स्टाल्ट को बहुत आर्थिक मदद दी । दस विर्षात्ति को रोकने के तिए बैंक ऑफ दगहोंड ने 
भी एक बहुव बडो रकम कर्ज के रुप में प्रदान की । झे डिट आन्‍्स्टाहट दो किसी तरह बच गया। 
जिन्हे, एक जहाज की शक्षा करके तूफान को नहों रोक जा सका | जर्मनी पर इसका धात्कालिक 
प्रभाव पडा । बहाँ घोर ठहलका मच गया। विदेशों महाजनों ने शीत ही अपने ऋषों का 
तकाजा किया । दीन सप्ताह के भीतर जर्मन रोह बेंक से पचास वरोड़ पौंड का सोना नियाल 
लिया गया। एक सुप्ाह बाद सुप्रम्द्धि जमंन बैंक डार्मस्टेडर एण्ड नेशनल बैंक का दिववाला 
निफक्‍ल गया । अगले दिन गरकार ने अध्यादेश जारी बरके मप्नी बैंकों को बन्द कर दिया। 
जमनी के लिए ही नहीं अपिढ सारे संसार के लिए यह सर्चनाश का वर्ष था । 
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विन | सक्ट--दत गर्षेवाश से संधार को मणागे के लिए गारति हुआ ने एड़ पर 
मो गुदना को घोषजा थी । इसी गमव बिदेग भी विकेट शार्दिश संकट के घंदुम में फ्रेग एवा । 
चुलाई के यरते में दैंक चाह इयोड शार्दिद संबद दी चोट गएएं गाने छ्गा। गो सोग 
थे अपने थेसो मो रैक से निरालने के लिए दौड़ पड़े ॥ ॥ अवरा को यह एशान डिया गषा 
पी मैंए आए फ्रोंग ता स्यूपा ई कै फेहरल रिख्य-दक दोनी ने द्रा(द्वाई करो पद गा १घार 
मत मो दगटींड मो दिया है। पर हैग घोषणा शे रिपति कही हग्मणी और एस विक्ारनते का 
गार्य तोग गति हे घक्षता रहा । ३४ अगस्त, १६६१ को मह़एृएदणीय प्रषान मस्त्री रामरे 
मेडद्टानएड ने इस्तोफा देगर सभो वार्टियों को त्िणाइर एक दाष्ट्रीय सरकार! छो स्वाएगा 
की शिंगका सुछय काम शआरधिंत श कट का गागना मरना था। १७ सितम्बर यो चादू परत के 
यशट फो सरदलित बरने के लिए विटिशना सर मैं एफ पूरक यजद दे किया गया । मिवम्पपिवा 
हुग सशद की गृणय विशेषता थी । इगे बगंट का सागों पर अच्छा प्रभाष पड़ा। पर उसी दिन 
अपयारों में गिपाही पिट्रोह का समाचार प्रताशित हुश्ला। निचन्ने दे के शुद्द नौन्ये तिड ने भी 
प्रस्ताधित मितप्यपिता हे बहरतुह थे, विद्रोह मर डिया। व्रिटिश अथबारीं मे इस मढना 
को कोई खास महर्य महों दिया। किन विदेशों बणबारों में दस घटना में नमक-मिर्च 
मिलाकर खूब प्रचार छिया रया। सदी सएकार विश्ञाग स्थापित करने के लिए जो काम 
शुरू कर भुड्ी थी, उसके सारे प्रयास एक पटके में बिनेट्ठ हो गये। यैंकों में एक बार 
फिर जगमपृह का ताता लग गया। मैयस्त श८ सितम्बर को ही १८,०००,००० पौड़ निकोल् 
छिपा गया। २१ सितम्पर को ब्रिटेन को स्वर्ण-मान ( 604 आ॥90०जय५ ) छोड़ देना पहा। 
रास्कार ने सोने का निर्यात ही यरंद कर दिया। कहा गया कि 'पौँड स्वर्ण से सुक/ हो गया और 
मुछ हो दिनें के भ।त२ स्पर्ण रूप में छराका मृल्य पीस प्रतिशत गिर गया। 
स्वर्ण-मान के परित्याग से बिटेन को स्ताम हुआ; परन्द अन्य देशों पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा । विदेशों में, जहाँ कीमतें पहले से ही गिरी पड़ो थीं और भी गिरावट शुरू हई। यूरोप 
के प्रायः सभी स्टाक परेड ज बन्द हो गये । बैंकों को दर में काफ़ी एदि हो गयी। आर्थिक 
संकट अपनी घरस भीमा पर पहुँच गया। नायें, स्वेडन, डेनमार्की, किनहींड, विडिश-साम्राज्य के 
राभी डोमिनीयन और उपणिविश ( दक्षिण बफ्रिका को छोड़ कर ) तथा दक्षिण अफ्रिका के 
अधिकांश देशों को स्वणे-मान का परित्याय करना पड़ा १ तीन महीने बाद जापान को भी यही 
ऋरना पड़ा जिन देशों का विदेशों विनियम का आधार स्टलिय था, एन सबों को स्वर भाव 
स्थाग देना पडा और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें काफी कष्ट का छामना करना प्रश। वैवज 
फ्रॉम,अमेरिका, इटली, बेल्जियम, झालैंड, पोलैंड, स्मानिया स्विटुजरलैंड ही कुछ देश बच गये 
जिम्होंने स्वर्ण-मान को बनाये रा । माम के लिए जर्मनी भो स्वभ॑-मान को कायम रखे रहा, 
पर उसके लिए भी यह यत्यस्त कठिन काम था। फ्रॉंस अमी तक आर्थिक संकरटों से बचा 
हुआ था। लेकिन प्रौड़ के गिशाव के एक सप्ताह बाद उसको हालत भी डावॉडोल होने लगी। 
वहाँ भी हजारों की सझ्या में लोग बेकार हो गये / आर्थिक सकट ने किसी को भी नहीं छोटा 
यहाँ तक फ्रस को भी नहीं। 
विश्व-अर्थ सस्मेलन--एक तरफ संसार घनघोर आर्थिक संकट में पँसा हुआ था और 
उधर हृवर-मुहलव की अवधि समाप्त हो रही थो ( हूवर-पुहलव से आर्थिक स कट दूर करने 
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दब गहापंदा अरधय मिली; पर छतते ममश्या का पृ्ेसयेण हल हो सहना सम्पय नहीं था। अतः 
श्षविष्र्ति और अन्य धरार्थिक रामस्पाओं पर विचार करने के लिए १६३५ में लुसान में एक अन्त 
रॉछ्रीप सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में झन्य निर्णयों के श्रतिरिक्त यह भी मिश्चय किया गया कि आगले 
बर्ष थापिक समस्‍या पर विचार करने के लिए एक विश्-अर्थ-शम्मेलन का आजोशन हो । इस 
संम्मेसन में अमे रिका था सहपोस आवश्यक था । पर, इस समय अमेरिका झा अर्थ-य कट अपनी 
आरम सीमा पर था। एस समय अमेरिका में १५,०००,००० अ्पक्ति बेकार थे। इसी समय 
अमेरिका में चुनाव हुई और फंकलशित रूजवेह्ट राष्ट्रवि चुने गये। उनके कार्यभार थहण 
मरने के समय अमरीकी अर्थ-म्पषरथा अत्यर्ठ ही शोचनीय हालत में थी फलस्वरूप अमेरिका ने 
भो स्वण-मान का परित्याग कर दिया। इस शोचनीय हालत में अमेरिका एक अस्तर्राष््रीय 
सम्मेलन में माय लेने के लिए इर्पुक नहीं था । मे कडानहद दाड्जौ-दौह्ा याशिंगटन पहुँचा और 
इस शर्त पर उसने अमरीकी राष्ट्रपति को सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी किया कि 
शम्मेलन में यूद्ध-छणों के मामले पर विचार नहीं किया जापया। 





६ छून, १६३३ को भयंकर आर्थिक संकट को समस्या पर विचार बरने के लिए लम्दन 
में ६६ राष्ट्रों के प्रतिनिणियों की एक बेडक हुं। लिखित इतिहास में यह राज्यों का सबसे 
अड़ा सम्मेलन था । इस रामय तक अन्वर्राष्ट्रोण ब्यापार साठ प्रतिशत कम हो गया था, बेकारों 
की संघ्या तीम करोड़ तक पहुँच चुकी थी और इसके साथ ही कई देशों की राष्ट्रीय आय 
चाह्ीण प्रिशद ढक घट गयी थी। अन्वर-राष्ट्रीय द्रार्थिक स्थिति इतनी भयंकर शो गयी कि 
प्ररस्पर मिलकर उसे सम्हालना अरूरी हो गया था। किन्तु सम्मेलन की असफलता अवश्पम्भावी 
धी। सम्मेलन ने सुण्यतः इन प्रस्तावों पर बिचार किया +--(१) विदेशी व्यापार में स'रक्षण 
नीठि का अन्त कर परस्पर सहयोग की नीति का प्रारम्भ किया जाप, ( २) सुद्रा का स्थिरी- 
करण किया जाय फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि सरक्षण मौति का अस्त करने के पहले छुट्ा 
का स्थिरीकरण करना आवश्यक है ब्रिटिश-सरकार में ऋॉतीसी प्रस्ताव का समर्थन किया। 
अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल ने भी उसका समर्थन किया। परन्द राष्ट्रति रूअवेल्ट को अपने 
प्रतिनिधि का रुष पसन्द नहीं आया! अमेरिका को अुद्रा-स्थिरोकरण में दिलचस्पी नहों थी। 
राष्ट्रपठ़ ने एक बत्तब्य दिया जो अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल के उदार रुख को अस्वीकार करने 
के ही समान थां। झुद्रा-स्थिरी करण कै प्रस्ताव का विरोध करने के लिए दूसरा विशेषज्ञ अमेरिका 
में हुरत भेजा गया। यह घटना सम्मेलन के लिए प्राणघातक प्रहार सिद्ध हुआ । झुद्रा के 
प्रशत पर कोई समझोता नहीं हो सका। लन्‍्दन में एकत्रित ६६ राज्यों के प्रतिनिधि किसी एक 
नतीजे पर नहीं पहुँच सके । २७ झुज्ञाई को सम्मेलन का कार्य बनिद्दिवत काल के लिए स्थगित 
कर दिया गया । जे 


संकट का अन्त ---१६३४ थाते-बाते आर्थिक संक्ट दूर होना प्रारम्भ हो गया । इतने 
दिनों उक नहुत से कल-कारणाने बन्द पड़े थे। उत्पादन नहीं होने के कारण चीजों की कमी 
खटकने लगी थी । छधर यूरोप में धुनः युद्ध के काले बादल मड़राने लगे थे । हथियारबन्दी की 
शेड़ तीज यति से चल रही थी | संप्तार के राज्य अस्त्र-शस्त्र और युद्धोपयोगी सामयी बनाने में 
लग गये थे । सेनाओं की संझया बढ़ाई जाने लगी घी। कल्ष-करजानों के पास काम की कमों 


ष 


नहों थी । इसीलिए वेकारो को समस्या स्वयमेव हल हो गयी | लुगान सम्मेलन के बाद क्षविधृर्ति 
एव युद्ध-आ्षण का प्रश्न भी नहीं था। झुद्रा-प्रसार की नोठि का अवलम्बन करके विभिन्न देशों में 
सिक्कों को कीमत गिरा दी गयी थी । इन सथ कारणों से वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और 
संसार की आर्थिक व्यवस्था सनन्‍्हलित होने लगो। 


आर्थिक स्कट फे परिणाम --यह कहना सर्दधा गलत होगा कि आर्थिक सकद का 
प्रभाग केवल क्षतिपृर्ति और युद्ध ऋण की समस्याओं पर ही पड़ा । चारठव में, यह सकट इतना 
विफट था कि इसका परिणाम व्यापक हुआ और इसने राजनीतिक, सामाजिक और थार्पिक 
सभी पहलुओं को प्रभावित किया। किनन्‍्द्ठ, यहाँ हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके 
प्रभाव पर ही विशेष रूप से विचार करेंगे । 


लोकत्तान्त्रिक व्यवस्था पर प्रभाव --आर्थिक उकट का सबसे बुरा परिषाम लोकतत्व 
के सिद्धान्त पर पड़ा । इस मन्दो के कारण संसार भर में बेकारी, असस्तोष, अह्स्क्षा और 
अस्थिरता की वृद्धि हुईं। लोकतन्त्रीय देशों की सरकारें इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकों। 
अतएव जनता ने इन सरकारों के विरुद्ध वोट देकर उन्हें अपदस्थ कर दिया। छस समय तक 
लोगो में श्षोकहन्त्र में विज्ास की भावना कस हो गयी । छसे समय तक लोकतनन्‍्त्र वथा उदार 
पूजीवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध था । ये दोनों राष्ट्रीय उन्नति के लिए थावशपक माने णाते थे। 
लेकिन आर्थिक मन्दी ने ऐसी परिस्थितियों को उत्तन्न कर दिया कि इन पर से लोगों की आस्या 
छठ गयी | साधारण जनता को साम्यवाद बहुत आकर्षक लगने लगा । 
अधिनायकबाद का उत्करप--अधिनायकबाद का मार्स प्रशस्त करना यार्थिक संकट को 
दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम था। यह तय था कि सामान्य शासन-पद्धत्ति से इतने बड़े संकट का 
सुऊाथला नहीं किया जा सकता था। संसदु की बैठक जब तक हो तब तक असझय बैंक फेल 
कर जा सकते थे। थत' प्रत्येक देश का राजनीतिक और आर्थिक काम ससदू द्वारा बनाये गये 
कानुन से नहीं बरन अध्यादेश से चलने लगा । कार्यकारियों के हाथों में राज्य की खारी शक्तियाँ 
कैन्द्रीमूव हो ययी । जिस देश में अजातान्त्रिक परम्पराओं का अभाव था महाँ अधिनावक्तरन 
कायम होते देर नहीं लगी । इससे फासिज्म को बहुत ओोत्ताहन मिला। स्पेन, पृढेंगाल और 
मध्य यूरीय के प्रायः सभी देशों में तादाशाही शासन शुरू हुआ। ब्रिटेन में जहाँ प्रभावान्त्रिक 
प्रापराएँ थी, बहाँ भो एक राष्ट्रीय सरकार्रा का संगठन हुआ और इसी नाम पर मनमाना शाहने 
होने लगा । अमेरिका में भी नियो व्यवस्था! (४८७ एल्थोे) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेहद को 
अमसाधारण यधिकार प्राप्त हुए। संथार के भविष्य के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। मजाता* 
ल्त्रिक शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियन्त्रण रहता है; अधिनायकबाद में जनम के 
द्वारा यह छेड़ने से रोका था सकता है, लेकिन एक तानाशाह को नहों। इस तरह तानाशाही 
के पत्यान के कारण विज्ञ-शान्ति फा भविष्य अन्धकार में डूब गया।* 
आर्थिक राष्ट्रीयवा-आर्थिक राष्ट्रोयटा का विकास दया अस्ठराक्रीय सहपोग की प्रति 
कम हीना आर्थिक संकट का एक दन्‍्य परिषाम विद्ध हुआ! इस सकट का झुकाबला करने 
शे _लिए लगभग समो राज्यों ने बपने उद्योग-घस्ो के संरक्षण वो दृष्टि से तटकर, चुगी, जकाव के 
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ऊँची दीवारें खड़ी कीं। अब मी देश संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक समस्या का इसे 
करने का प्रयास करने लगे। अन्तर्राट्रीय सहयोग और सौहार्द के विकास के लिए यह बडा घातक 
सिद्ध हुआ तथा इस समय इसी चोज की सबसे बडी आवश्यकता थी। 
राप्ट्र्त॑ की दुर्वक्ञता--ार्थिक संकट ने राष्ट्नंघ को एकदम डुवेल बना दिया व्योकि 
तदस्य-राज्य राष्ट्रलंध के आदर्शों को बिल्कुल भूल गये । किसी को सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था 
पर ध्यान नहीं रहा । सब अपनी आर्थिक स्थिठि से परेशान थे। आर्थिक सकट को लेकर फ्रास 
की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी । मन्त्रिमण्डलों का पतन जल्दी-जल्दी होने लगा। 
इस अस्थिरता के कारण वहाँ की सरकार सामृहिक सुरक्षा के लिए कोई दढ़ और बठोर उपाय 
नहीं गपना सकती थी। इस सक्ट ने सयुक्त राज्य अमेरिका में पर्थथययवादी आन्दोलन को और 
ओत्माहित किया । अब अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की नीति का पालन और 
इृढ़्ता से शुरू किया । 
जापानी सामप्राज्यमाद का पुनरोद्भव-आर्थिक सकट ने सोये हुए जापानी साम्रा- 
ध्यवाद को झकझोर कर उठा दिया। प्रोफेसर टायनवी का कहना है कि भंषण आर्थिक 
मन्दी से वियश हो कर ही जापानी जनता ने व्याधारिक विस्तार के स्थान पर सो निक विजय की 
आपानी सेना नायकों की नीति का समर्थन किया । इस मन्‍्दों से जापानी बहुत परेशान हो गये 
थे। अतएव उन्होंने मंचूरिया पर आक्रमण करने में जरा भी संकोच नहीं क्या ।? इसके 
लिए जापान को अच्छा मौका भी मिल गया क्योंकि सारा सशार इस समय घोर आर्थिक सक्ट 
मे फ्रेंसा हुआ या । 
जापान के सामने अपनी बढती हुई आवादों को भोजन देने का प्रश्न था। इमके 
अतिरिक्त उठके सामने जिविध आर्थिक प्रइव थे। इन भश्नों का समाधान जापानी साम्राज्य को 
फेलाकर ही क्रिया जा सकठा था ओर जापानी साथ्राज्य-विस्तार का एक क्षेत्र चीन था। यूरोप 
के राज्य अपनी ही समस्याओं मे ब्यस्त थे । जापान के लिए यह स्वर्ण श्रवसर था। इससे लाभ 
उठाकर उसने १९३२१ में चीन पर चढ़ाई कर दी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने पहले-पहल अपना 
मर उठाया और इसके अनुयायियों की कमी नहीं रही । 


इटक्नी फे आक्रामक भ्व्॒ति का विस्फोट--आर्दिक धक्ट ने अवीसीनिया-कांड को 
पेदा किया ७ इसके कारण इटली की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो ययी थी । आ्िक संक्ट 
ने मुमोलिनो की तानाशाही को खतरे में डाल दिया था। अवएब एसने इटली की जनता का 
ध्यान इस और से हटाने के लिए अवीसोनिया पर धमला करने का निशचप्र क्या! 

छ्विंटलर का उत्कर्प--आर्थिक संकट का सबसे सयंऊर परिणाम यह था छि इसने एका- 
एक सभी जमंतों को राष्ट्रीय समाजबादी पार्टों का अनुपायी बता दिया। यहना नहोगा कि 
इस पार्टी को सोति काफ़ो उय थी और यह यर्साप-सन्पि को दुकडे-डकड़े कर देना चाहती 
थी। संकट के पहले हिटलर और उसको पार्टों की राहनीतिझ शक्ति उपेशनीय था । लेबिन, 
इन लोगों ने साफ-्साफ रान्‍्दों में यह बता शुरू किया दि क्षतितृर्ति का बोंच्न इठना भारी है 
कि उसको दोना जमनी की शक्ति के बाहर को चीज है। लमनी जनता ने हिटलर को बातों 
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५० अप्वोविरो के #4कन्‍्छ 


की बह चर है हुर। भाप छतद! लुत ३8 ५३ (द१?ची3 ्टिकर है स्व बसे को जड़! दूं हर 


गे को हवाई को होड़ दिल! था खाते अप हे. अ॒ लिवर, चर को शत ट्रक क ढइ जो 
इजईस मे पमाने के सिर पढ़े #- बात सिधा३, इफे हुए थे कर हट ड लिए तार 
#ब१९ को भरना बी, इधते पड़े हटही के चदह, हहर्दढ़ हि टुव। बच भा शक ही कडरं 
का करेत्ी व हद) ।. दर ढह अटदिद # बेड ही होता मो दिस छर्चे हुउुर शडिएएली 
मही बत +उजा + 

शाइयपा३ वी अता >वाविंद हकश के हे टिवीललिंड दरिजाह दा हुए हि ह४ 
धाज़ारों शदाष) को शशहूुती को लिए कड़े तू भीड़ ह के कवउविड शवरर्प का तप खो 
हिचा। शोविकते | पे ही धहार मैं ६क ऐवा! शर। दो, को चरदिक (बट के एएुर मैं सती पेट 
शालरारी प्रभा। कै (एए द६ हु बुत अच्या शधाडड हिछ हवा। शाह दें हाम्पााय ने 
प्रगाए को देह एड हुचप कारक हाय) हगई ऋडितिल दोधिंक #ंवट4 बाद हदधों बाकि 
पार हो हत4. इस येडार भव लिप्दी! को सगादब)३ का िंदारत करों एणग्श शारा। ६४ 
प्रवार पु छीवःरों शास्त्रों के शाहने 'रुग्वारड्ोत शार।ई को इदन हा हा [४। 

व्िीय विशेष मुद्धे-दापिंद शब्द हे दूँ शीत्रा३ के विप्य घोर बस्तोव एसफ्र बर 
हिद्रा कोए होगा शाणयपार बी. बोर ऋाहुई होने खे । इत बरण दुरोग का पगीवादी जरर 
इेगगे बुत झाहडितदुद्दो भौर डिययो प्रशाव हे े इग गकिद आा ऋर्ठ बना पाने हे । 
कमत; इसके दमन के लिए विरेम कोर पौष वी रापआारों ने गामूदिक छाई शिक्वास्ट दी 
पिया कहे दिया और ऐसडी छपरा पर शन्द्प्रीडशच यो मोठि को छऋूरना हिरा। थे शिगी 
भो तह शास्ववाद का मरते करना चाह दे । पढे कद था रि जिटिश रफबार ने मंदूरिया 
पर शारान के धोबमच वो गाम्धपारी रूए के विद ग्शोप्रषान रहझ। सौर न ऐवि ते 
जाप्रान के प्रढि झपनी गहादृधृति रघो। विखप््य कोर झुंगोत्तिन होतों साम्दपार के पोर 
निम्दफ थे तथा शोपिपत रग को मामोनिशान मिदा देने को गगम रोज णाते पे । इस छाए 
एरहें भी शंससेंद और प्रांस दी गहधानुशति प्राए शो गपो। इस दोनों ठानाशादों के प्रति 
सन्ठरीकरण को मोति का झपलम्पन मरने लगे और उसके आकामड होते को प्रोलाहित करने 
सगे ।. दितीय महापुद के मार्म को प्रशस्त मस्ने में वह मीति गही सहायक है * 


इसके अतिरिक्त संणार के वराह शोग इचने लगे २-बया एक दूसरा दुद्ध बार्यिक संडटी 
से उनको श्राण नहीं दिला रकता है! पुद्ध के लिए ठेयारों करनी पड़ती है। ईस तेयारी में 
सैनिकों की संख्या बढ़ानी पढ़ती है। इसते बेझारी को समस्या भी इस हो वाती है। फिर 
पुद्दोपयोगी सामान बनाने के लिए नप्ेनपरे कल-फारणाने खुलते हैं, पुराने मर्द कारपाने फिर 
से चालू होते है, लोगों को काम मिलता है और बेकारी की सुमस्पा स्वपमेव इत्त हो जाती है। 
डड्स मजा आर्थिक संकट ने लोगों को दिदीप विश्वन्युद को तेयारी के लिए प्रीत्माहित 
किया। 
करे देशों में “राष्ट्रीय सरकारों का संगठन हुआ ओर इसी नाम पर मनमाना शायत होने 
_अगा । अमेरिका में भी नयी ब्यवस्था' (8०७ एध्य) के अन्तर्गत राष्ट्रपति स्जवेहट की अवाधज 
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श्षविषृर्ति, युद्ध-छण और आर्थिक संकट श्र 


अधिकार प्राप्त हुए। ससार के भविष्य के लिए यह अच्छा लक्षण नहीं था। प्रजाठान्त्रिक 
शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई 
स्पान नहीं होता । प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़ने को रोका जा सकता है, 
लेकिन एक तानाशाह को नहों। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शान्ति का 
अविष्य अन्धकार में डूब गया । 


द्वितीय विश्व-युद्ध को जल्दी लाना आर्थिक संकट का विनाशकारी परिणाम हुआ | 
इसके लक्षण सब प्रथम पूर्व एशिया में प्रकट हुए | जिम समय यूरोप सकटों में बक्चा था उत्त समय 
जापान को अपने साम्राज्य फ़ेलाव का खुला अवसर मिल गया। जापान के सामने अपनी 
बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था । इसके अतिरिक्त उतके सामने विविध भरार्थिक 
[इन थे। इन प्र्नों का समाधान जापानी साम्राज्य को फेलाकार किया जा सकता था और 
जापानी साम्नाज्य-विस्तार का एकमाज़ क्षेत्र चीन था। यूरोप के राज्य अपनी ही समस्याओं 
में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण थबसर था। इमसे लाभ उठाकर उसने १६३१ में 
चोन पर चढ़ाई कर दी । आक्रमणकारो प्रवत्ति ने पहले-पहल अपना सर एठाया और बाद में 
इसके अनुवायियों की भी कमी नहीं रही । 


जर्मनों में नात्मी करान्ति पर 


हुई और हिटलर एक पोस्टमास्टर बनने के यदले जमन रीह का प्रधान मन्‍्त्री बन गया। इस 
घटना को आकस्मिक और थाइचयंपूर्ण कहने का यही कारण है।? यह कोई साधारण घटना 
नहीं थी और इसका महत्त्व केवल जम॑नी के लिए ही नहीं धा। हिंटलर का उत्कर्ष एक ऐसी 
असाधारण घटना थी जिसने अन्वर्राष्ट्रीय राजनीद के क्षेत्र में परिवत्त न अवश्यम्भावी 
बना दिया। इस घटना का महत्त्व बतलाठे हुए प्रो० शु्मों ने लिणा है; “जिम प्रकार 
१९ १८ से पूर्व की पॉच दर्शाब्दियों में यूरोप तथा बिश्व की राजनीठ कसर द्वितीय के जमेन 
साम्राज्य के चारों ओर घुमठी थी उसी प्रकार १६३१ में हिटलर के बाद वह तृतीय जर्मन 
साम्राज्य के चारों ओर परिभ्रमण करठी रही ।”* 


नात्सी क्रान्ति के कारण 


(९ 'धर्साय की सधि-बर्माय-संधि को नातिसियों के उत्थान का प्रमुख कारण बतलाया जाता 
है। प्रधम-युद्ध के बाद भ्रत्येक दृष्टिकोण से जमेनी की स्थिति इतनी दयनौय हो गयी थी कि 
सारा देश निराश हों गया था। जर्मन लोगों के होठों पर ग्रुम्कान नहीं थी, उनकी आँखों 
में आँसू थे। युद्ध में थे पर्ण उत्ताह के साथ शामिल हुए ये और जमकर (न्‍्होने शत्रु का 
सुकावला किया था । पर, अन्त मे उनकी हार हो गयी और उनपर एक कठोर सन्धि लाद 
दो गयी, जिसका ध्येय सदा के लिए जर्मनी यो कुचल देना था। बर्साय-सन्धि के फलस्वरूप 
जम॑नी को तरह-तरह की यातनाएँ भोगनी पडीं--राष्ट्रीय अपमान सहना पडा ! ऐसी स्थिति में 
यदि सम्पूर्ण जमनी में निराशा का राज्य रहा हो तो यह कोई आइचर्य की बात नहीं। जमनी 
की इस निराशाएृर्ण स्थिति को पलक हमें जर्मन दार्शनिक इतिहासकार ओस्वाल्ड स्पेन्गलर की 
प्रतिद्ध पृस्तक पश्चिम का पठना ( 2066 ९ /#४ ]/65/ ) में मिलवो है। इस प्रूस्तक 
में बिद्वान लेखक ने परिचिमी सभ्यता के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी की थी । जमनी के प्रायः 
राभी लोग पहले से हो निरत्साह थे। स्पेन्गलर को पुस्तक ने उन्हें और भी निरुत्माह बना दिया 


ओर उन्हें धरर्ण विश्वास हो गया कि जर्मनी के लिए अपनी वर्तमान स्थिति से निकलना 
असाम्भव है। 


पर यह निराशा पुराने लोगों तक हो सोमित थी । जमेनो का युवक वर्ग राप्रीय संकट 
से पूर्णस्पेण भिश होते हुए अपनी पिदृभृमि के पुनरोद्भव के लिए ब्यादुल ये । वे अनुभव बरते 
थे कि जर्मनी के दुः्यों का एकमात्र कारण यर्माय वी सन्धि है, जिससे जर्मन राष्ट्र का घोर 
अपमान और उसके साथ मद्याव्‌ दग्याय हुआ था । बर्साय-रुन्धि जर्भनी के माये पर काले धब्दे 
के रमान था। जर्मन लोग अपने पराने गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वे एक 
नेदा की योज में थे, जो देश के अरमान को धोवर उसवे राष्ट्रीय सौरव का पुनरोत्यान कर 
सके। हिटलर के ब्यत्तिस्व में उनको एक ऐसा ब्यक्ति मिल गया जो उनका फ्यूरर! (॥##कधः 
शिंबदा है ) बन सत्ता था। हिदक्षर थी सबसे बढ़ी पिशेष्ठा यह थो कि वह एक ब्यूत बढ़ा 
अभाइशालो घक्ता था। उसकी बाणो में जादू था कर भायुफ जर्मन पनता पर उगका जादू 
बड़े बच्ची तरह काम करता था । हिटलर ने जबान की तावद से हुर्मनी बी रक्ता पर अधिकार 
3. 70 दप््रपिहट, उ-अबे४ अंधाणार, 9- 33५ 
2. 800ए ७), ३ (इक्बसंकदों रलम+:क ए. 553, 


पष्याप ५ 
नील त्म मर न्ति 
जमना म नात्या क्रान्ति 
( रैस् रत परताण्च 48 0०१क्व्ा> ) 


६७३ हैं। रब हज पद एरनकाओ के माह में शाह 
7६. है. प्रदन विद-एु5 


जर्मभी या पुनगोइभग 
| 
«पक सृस्तोति दा दे डई बग 


दृररोध राजनाति की गये धम्मप धरम 
शलिष्ामी रानप के रूप में >र्मणो ॥॥ 
महां। पृद्ध ही सम्माध्नि दे है ा ८) 45४ है थे इईनगई४ पी दा 
माटी रहों। दुद्धोक्षा विश को पधितंथि हमर है ही गाए था 
तेफित दे दिया पदों के माच के थे ले ( १९३३ ) में आगनणो ५ इदिशाग में गगा 
महरपर्भ जोर एनगनों दृन्च घटना नाजा क्रारों ब। पान शोर दिटम्प का उत्तर थी मिल: 
समहत गंगा था, पिशेषार यम्बरसड्धाय राहनोंसि के प्रेएश को, माय बाखईं * 
डाले दिपा। 
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वर्षाव-सन्धि द्वारा शमंनों को इर्घतपा हसन दिया गया था जिसमे यह दर मंद 
में एक राकिशालों राष्ट्र नही यम गे ।. पर ध्रारम्म में है दतेड घ्यक्ति इग गाव को मारे 
थे ५ आमदनी से यद थाशा नहीं नो ता शकनी रि यह यर्माद को यारोदित एर्पि छो रो को 
बदायर मादता रहेगा ।. जर्मन णाति एव स्वादिमानी शावि है योर धषिक रियो तह बारे 
देश या पतन नहों देप सफ्त! है।.. पर्गाप-सन्धि पर एस्ठाएए होने ऐे दृरह ही बाद दिन तरह 
इस सस्वि वा विरोध हुआ, यह इस बात का योठक था कि हर्मनी ने रेखा से कमी हर एिए 
को रपोजार नहीं फ्िया है योर सैछे हो युक्त परितियति में छगफ़ो पहला मौड़ा मिनेंगा बे 
ही यह इसयो असवोकार यर देया । अतएय जर्मनी का प्रमरोस्यान अवरशमम्भावी था। एइएक 
ह६ २८-२६ में शायद ही कोई ऐगा ध्यक्ति घा जो यह यरुपना कर से कि यह उत्थान हिटलर 
के नेतृत् झोर राष्ट्रीय गगाजवाद की देय-रेप में होगा। १६३३ में प्रोफ़ेहर ठायनत्री जेहे 
अस्वेरण्धिय राजनीति के विशेष भी इस भागों घदना वा अनुमान सहों कर सके दर 
उनकी भविध्यवराणे गलठ हो गयी । छठ यर्ष दिगायर के महीये में परहोंने यह राप्र प्रकट वी 
भी कि “यह बात स्पष्ट है हि माली पतन को और है ।”! प्रोफ़ेशर टॉपनयी के इस गरत अदा 
का एकमात्र कारण यह था हि गा गमय तक नाली पार्डो और हिक्र जमंगी रागनीकि मैं 
महस्‍्तपुर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे ओर उनके उत्थान को कल्पना की हो नहीं भा सप्ती 
थी। यहाँसक कि हिटलर के प्रधानमस्ती याने के कुछ ही दिन पूर्व हिग्डनयर्म ने बाज स्ट्हैर 
को यह ब्राशवागन दिया था हि "में सापरे सामने प्रतिगा बरता है दि वह वेरेनिएन किपाशी 
( हिटलर ) कभी भी णर्मंगी का चान्यतर नही यन सकता है। मैं उठते एक पोस्टमास्टर रत 
दूँगा! फिर भी जनवरों, ₹६३३ में जम्नों में नात्तो-क्ालवि सफलगादक-क 2 


७-० तज लत नमीन+-म+-+नन>क ८ 


], उज्राषशाध्दाकददएँं अहींगं.8, 3५ 935, ल्‍६ 343, 









जर्मनो में नाली क्रान्वि श्ण्३ 


हुई और हिटलर एक पोस्टमास्टर बनने के बदले जम॑न रीह का प्रधान मन्‍्त्री बन गया। इस 
घटना को आकस्मिक दौर धआाशचयपर्ण कहने का यही कारण है।? यह कोई साधारण घटना 
नहीं थी और इसका महत्त्व केवल जमनी के लिए ही नहीं था। हिटलर का उत्कप॑ एक ऐसो 
अमाधारण घटना थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय राज्नीत के क्षेत्र में परिवत्तन अवश्यम्भावी 
बना दिया। इस घटना का रहत्त्व बतलाते हुए प्रो० थुर्मों ने ल्िष्या है; “जिस प्रकार 
१६ १८ से पूर्व की पाँच दशादडिदियों में यूरोप ठथा विश्व की राजनीति केसर द्वितीय के जमंन 
साम्राज्य के चारों ओर घृमती थी उसी प्रऊार १६३१ में हिटलर के बाद बह छृनीय जर्मन 
साम्राज्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रही /7१ 


नात्सी क्रान्ति के कारण 


१९ 'वर्साय की सधि-वर्माय-संधि को नारिसियों के उत्थान का प्रमुख कारण बतलाया जाता 
है। प्रयमन्युद्ध के बाद प्रत्येक रष्टिकोष से जमेनी की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी थी हि 
सारा देश निराश हो गया था। जमेन लोगों के होठों पर सुस्फान नहीं थो, उनकी ब्राँसों 
में आऑँयू थे। युद्ध में वे पूर्ण उत्साह के साथ शामिल हुए थे और जमकर उन्होने शत्र इा 
झुकावला किया था। पर, अन्त मे उनकी हार हो गयी और उनपर एक कठोर सन्धि हाइ 
दो गयो, जिसका ध्येय सदा के लिए जमनी को कुचल देना था। वर्साय-सन्धि के फुलख्कमर 
जमनी को तरह-तरह की यावनाएँ भोगनी पडौं--राध्ट्रीय अपमान सहना पड़ा | ऐसी ग्दित्ि 
यदि सम्पूर्ण जमेनी में निराशा का राज्य रहा हो तो यह कोई आशचय की बात नहों। करन / 
की इस निराशाएण स्थिति को झलक हमें जर्मन दार्शनिक इतिहासकार ओस्वाल्ड स्पेन्कय सेट 
प्रएिद्ध पुस्तक पश्चिम का पदन' ( 20०८%४्श //४ 7658 ) में मिलती है। क्र >र' ध् 
में विद्वान लेखक ने पश्चिमी सम्यता के प्रर्ण विनाश की भविष्यवाणों की थी। जब॑+ई३ 
सभी लोग पहले से दी निरत्साह ये। स्पेन्गलर को पुस्तक ने उन्हें और भी निबलप कट 
ओर उन्हें धरर्ण विश्वास हो गया कि जर्मनी के लिए अपनी पर्तमान स्विटड/ . 


असम्भव है। विरोधी 
३ 5-४. चाहता 
पर यह निराशा पुराने लोगों तक ही सीमित थी ।. नो ऋ. शाति अपने 
से पूर्णरूपेण भिन्न होते हुए अपनी पितृभूमि के प्रनरोद्भव के भ संकट के 
थे कि जर्मदी के दुःखो का एकमात्र कारण बर्साय की * /#जमनी के हक 
अपमान और उसके साथ महाद्‌ अन्याय हुआ था । 6 रे 
के समान था। जर्मन लोग अपने पूराने गौरव को हि 
नेवा की ग्रोज में थे, छो देश के अपमान हक एक 
सके । हिटलर के व्यक्तित्व में उनको - धनिकों 
हाएदांह ) बन सक्रठा दूसरे के 
अमावशालो वक्ता % साधारण 
बहो अच्ची « के में बिजय 
तर ६ के विरद्ध 


था। इकलिए 


+५६ खत्द सच के +44न्च 


है+३ लिंक (ह३ करू) ३४३ । | है ३४३७. आड़ को हह३कहै आई ३ कह ४१३) ! 
हदें १९६ ताप्य का जहत आकर है, # यो जवार अीतिआ!] 0७ ६ुड में क दिकर 07 ०: 
कद था किक का. । है >। हायुद भव: बहा सुक् है कम है मरे ह। कोरी ओ 
पुर बहड़ते हे रे कहते, कर है टर बुक बत इरूओ मापन हद बू आह # 4 १+ 
पते वि हर च को किलो पुरी शिल्टन के भाषत ब) धाच करठ ईह! 4॥।) बाण हु 
धोडरेशय रूस $ तह * हु? दिचाए बरें भा पूछ बा> हें रद बल हर आरग्ड के दिएेद है १ तह 
(हिणल३ #लद# है (5१, कह *॥ «हो ्यक्षाई हुक « इृटइ॑ ६ (क्षय है हि गहरे 
शाह काल हैं कोन को ८ बहूढ़ हद है बडी दो. इीधहड ओ हरदर प्राप 
करके का एप वे दपकत के #हाजक के बहा हु अे। चुका पी, बटर भहि हा है 
है अल गाली के तय प्रको हशाउजी बा 
हक:४ है। हुआ था दिल 
दा रह व एक) कार 


पिरेधों हेडा ह६ भुंझ' थे", ज५ शैघ 3 हाइन्द 
4 १३%] है। धूर। दा भो। ककितरर्ति डा! रहिये भी 5 
एज ििलय को बताने हुंद्दा एम शाह #$ को  धदु पं कह बे 
चुकी मा). ट्रसन ह:हह मैं बाड़ कहड़ ब९ दिटलक थे उन्दाज को अध्रद बटर रोड बडी! 
हो शोधा। दा, हर भी मज्जा है होहत (६ (रे एक स्दड की शव शडि बश्यो 
सती है, शाप वाफु को महों ।.. हपव कटता को अभेक हे गो दयो हो। गो; मेदित हर 
मदनो वशा४क, छडरय थोप परताद के धम्वाद बड़े दंड आधे हार ४8 धुषा हो, हि 
प्रकार पी झदने १८३१ हे झरने का ४हो भुला हक) घा।.. पहरे ह॒रप में औोए को मम 
चचरती रहो थो भौर हिस्‍भर कढ भापद दे आह्या था तो एवं इंच रात हिलरी मौर 
माय हो माप प्रश्शेष्ध को भावदा धो होते हो :४रो। दिए में धारनी प्रलाई हिल 
बैक! में लिया था; ब्तव मान्य को बा प्रर्पोग डिप्रा जा मइहा है६. इसडो घर्रे$ 
बाते को एमेंने जाति हे रिगणा और दल मै पा हरह भर दि्वा या हत्रवा है हि. प्स्तवाः बे 
करोह सस-नारदियों के दिल में दृष्च पटाग्न हो चाप । इस ए९दाम यह होगा हि रद देव 


से एए प्ापाज निपरणेगी : हम हथिआार होंगे ।/१ 





(2) जातीय परस्परा-- हिट्भर दे हत्यान का एड 4ुतरा झारद सुगप हर्भलेन्थाति डी 
परापरा थी। कर्न-शनता में सैनिझ मसोपृरति स्वाभाविद रूए ऐ दिष्मान होती है। भर 
हमेशा अनुशागन तथा एक पौर नावर के झगुरुरद यरने के लिए सेपार राठी दो। शेंगा 
कि प्रोफेसर झु्मों झा कहना है जनी का इविशस एफ राष्ट्रीय भापऊ से शुरू हुआ, दोन 
राष्ट्रीय राशपंश के ने में चता रहा और एक राष्ट्रोय नेता को देण-रेथ में शे उमाश 


हुआ। वे पक इर्गत, होहेनस्टोफेस, हुष्णवर्ग, होहेनयो्सन भौर हिटलर ये ।4. जर्मन बहता 
में हिटलर को मी एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देष्श और स्वीकार किपा। दूसरे, अमन 


जनता मै प्रभानान्तरिक भावनाओं का पूर्ण [यकास महीँ हुआ था । प्रषम महादुद्धे के बाद 822५ 
में णो बेमर रिपम्लिक कायम की गयी, यह इसलिए नहीं कि जन जनवा को गरतसऋ 





३, उ7णा० 607४(७७७ ०७. ०६, पृ 35. 
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जमंनो में नात्मी क्रान्ति ५७ 


लिए. एक स्वयंसेवक-सेना का छंगठन किया। इस सेना के दो थंय ये । एक भाग के से निक 
भूरे रंग की कमीज पहनते ये और उनको वाह पर लाल पद्ठी रहठी थी, जिसपर स्वस्तिका का 
चिह् रहदा था। इसको एस० एू० ( 5/बात्रा 4ैधध/४॥2०४ ) केहा जाता था। इसका 
काम प्रचार के लिए प्रदर्शन करना, नाली-प्र्ढी की उभ्ाओं की रक्षा करना तथा विरोधी 
पार्टी की सभाओं को वलपूर्वक भग करता था। दूसरे भाग को एम० एस० (3४#ध३८ 
&वढ॒[«0 ) कहा जादा था । इसके सदस्य काले रण को कमोज पहनते थे। उनका काम 
पार्लों के नेवाओों की अंग-रक्षा करना और उनके आदेश को ध्रर्णतया पालन करना होता था | 
जर्मन-लोग बड़े उत्साह के साथ इस सेना में भर्तों हुए। एन्‍्हें यह अनुभव हुआ कि नाक्सी- 
पादी के उस्र्प से उन्हें फिर से से निक जीवन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और तत्कालीन 
बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी । इस सेना से नात्मियों को सत्ता प्राप्त करने भोर अपने 
शत्रुओं के दमन करने में बड़ों सहायता मिली। जिस समय हिंदलर अपनी इस सेना का 
सगेटन कर रहां था छस समय की जर्मन सरकार ने इसको तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर 
श्र्म्म में ही इस संगठन पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया होता, तो सम्भव था कि हिटलर 
एक शक्तिशली नहीं हो प्राग / लेकिन, सोशल-डेमोक्रे टिक-गर्टी की खाकर रेस संगठन 
की छपेक्षा करठी रही। इसका एक कारण वर्साय की सन्धि थी, जिफके द्वारा जमंनी की 
सैश्य संऊया सीमित कर दिया गया था । सोशल डेमोक्रो टिक पार्थों ने देखा हिटलर के प्रयास 
से परोक्ष रीति से जमनी में एक वर्माय-सन्धि का छशलघन किये बिना हो तैयार हो रहो है ! इस 
प्रकार जमंनी_के तत्कालीन नेठाओं ने एक महान्‌ निबंशता और अदूरदशिता का परिचय देकर 
छवलर के रास्ते को और भी छुगम बना दिया | 


५५ 4 हिटलर का व्यक्तित्व :--हिटलर की सफलता का प्रमुध कारण स्वयं छसका व्यक्तिस 
थया। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिटलर एक बहुव अच्छा वक्ता था और बद्दे-बह्ी 
भीड़ों को अपने भाषण के जादू से छुग्घ करे सकने की क्षमता रखता था। फ्यर यूरर ( नेता )_. 
बनने के सभी गुण उसमें मोजद थे। वह अपने काम को सगठित रूप से करता था। आपु- 
ल्कि युग की राजनीति में प्रचार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रचार वह साधन है, जो सभी 
च्लीजों को, यहाँ तक कि बात्मइत्या को भी, लोकप्रिप बना राकता है और हिटलर प्रचार के 
दस मह्व को खूब अच्छी ठरह भमझता था। सौपाग्य से उसको एक ऐसा व्यक्ति भो मिलन 
राया जो प्रचार की बसा में निपरप था! वह था हिटलर का अचार-मन्त्री डा० गोबुह्सा 
«मदी बात को इतना दुहराओं कि पह सत्य हो वन जाय”--यह था डा* गोवृत्ष्म के प्रचार 
पगद्भधारत पा मूल । जमनो वी अन्य पारियाँ यह कला नही जानती थीं और इसलिए प्रचार 


के माध्यम से कर्म जनता के दिल पर कब्जा कर लेना नाल्ियों के लिए एक सहज काम 
हो गया! 


ह्िटिख़तर का अम्युदेय : पेंटर से घान्सलर' :-जमनी को ऐसी स्थिति में हिल्टर 
या अभ्दृदव शौर शक्ति को प्राप्ति एकाएक नहों हुरं। उसकी शक्ति वा विवयाम शोर एत्यान 


घंरे-चीरे झा । (८८६ में सारिदरया के एक गोंद में हिटलर का जन्म हुआ था। इसके पिठा 


गरो थे; इसलिए पच्पन ये छसे उस्थिव शिध्य नहों मिल रूबी । रिठा के मरने के शध् ही 


श्ष्दू अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नाशिपों को सफलता का एक कारंघ जमूनी में साम्याद का बढ़ता हुआ खबण बतनाया 
जाता है। रूस में साम्य्बाद की जो लहर प्रारम्भ हुई थी उसका प्रभाव जमंनी पर भी पढे 
रहा था और जमंन साम्पवादी पराों दिन-प्रतिदिन तरक्ी कर रहो थी। १६३० के घुनाव 
में रू साम्यवादी उर्नन ससई ( रीहस्टाग ) * में निर्शचिन हुए। अगले चुनाप में उनकी 
संझया थौर भी बढ़ गपी। हिलर जानता था कि साम्पशादी-पार्टों उसके रास्ते का सरते 
बहा रोढा है, रिन्‍्द्, यह रोड़ा केबल पृ जीवादियों के समर्थन से ही नहीं हटाया था गण्ता 
श्र, इसके लिए मसनसाप्राशण फा समर्शन भो शाबश्यफ धा। हिटलर साम्पवाद के सम्सरध 
में अनेर प्रसार को बातें करके जर्मन-जनता के दिलों में डर बेठावा रहता था। पह एन 
बहा करता था सि साम्पपाद छा अन्तर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त णमंन राष्ट्रीय के लिए 
सयये छधिझ खतरनाक है। परदि गात्मों पादीं का अभ्यृद्य नहीं हुआ तो साम्पवादियों की 
शकि बड़ सापगों, वे राज्य पर बयना कब्श्य जमा लेंगे योर जर्मनी के मारे राष्ोप मारे 
पूल में मिज्त जापेगे। 'हने बातों का अमर जमनो थी, उठया- ४९ ाफी पहशा था सार 
मूझी राष्ट्रोपता के *_ नाम पर बह नात्मी पादों या समर्थन उरने को सेथार रानी थी । क्ी-पार्टी था समर्थन जरने को तेथघार रानी थो।) 








५उ)संभदोय परस्म्णश पा अमाय-तजर्मन जनता सा सगदीय शागनन्‍प्नवि से पो 
सागरोष दा । रौहूरटास में पाटियों की भरमोर हो णाने मे शंगदीय मामनों में एोर 
उलरन होने हएशा। यह मरथान «१४ यद्वार, वउ्तम्व, राजनीतिक हगह़ों और परशुन्‍॑ओों को 
सोडा बच रब! यद्ा-से शोगों को वे पूराने दिन याद थाते थे जब रोहस्टाश में अनृष्ठासने 
रब था पोर इंगग्था दग से काम होता था। ममतारित्रिस ब्यरग्या में जय लोगों का 
पहसवाग घट झागा है नो तानाशाह के जिए गाया गाद हो जाता रै। जमत्री के एाप 
भरी कही गात हु।। उैगो सझप ना इइलों में कामिन्म मा पूर्ण बिशाश हो घूरा था और 
फाहशिस्ट भे्रा मे धिलिश के पूल में बदला रेजी ये गाय प्रगति के पधप पर हो शी 
कद देष्ठा हि. भें दृशुलों में फारिन्म यो रिफरप हुई है पैसे ही शम तो में माह? 
पैर बह अ|ता का सरही थे रा पर लो शायती। कर्मनी को शहता 
बुत दो रि तरह हामते खाई एड कर्मेठ ब्पकि आये जो संसदीय गटिरोप को ते बा 
हृप्पकादा आादम मरे और कर्म-0 को घोई है ध्राजट्री को पूसा स्पापा को । माजीयएं 
हे हयपु ६ ८२बमशा मायश इयने ५] बापेठम इधते दो शोर द्रिल्र के ध्यतिय में दूरी है 





को हाई बच एक अत) पे ६ 7 रे वेद प 


न] हमगी को गे लिए प्रषषूनि-तारन्खोर गन्‍वो डी मापदंड प्रवति मे पूरी! 
ए। के कटने दे कि कतार मय ३4% बोर हे है पर गो (िइ भय हैं ० जो भव 
इस हज है. ३ ६० कि हत्दि ० इाप लयह दुत इ३ दर दस्त आह पिता 7३ 
हू।। ह१ै० हरि 9 द्वार ह3 7 का 27 संवाद यतई जआा बाग ही ॥॥ द । कद 
झह्इद दुहड »शरहबरिये। दा दिद आकद दे दाद बेर का मम्भई हरी बा हि रे 
४३! डक हैं? & हयन हुवा डॉ ॥ह8। दे रह्शनाई हे दर इप शी 4 मे 20 ६६ 
मे बढ २३ हलिई दे मात लाए के इमेज पूजदों के इव हक! + 3 


3. ब#खू4+ रे 


जम॑नी में नात्सो क्रान्ति (ण७ 


लिए. एक स्वयंसेवक-सेमा का संगठन किया! इस सेना के दो थंग ये । एक भाग के से निक 
भूरे रंग की कमीज पहनने थे और उनको वाँह पर लाल पट्टी रहदी थी, जिसपर स्वस्तिका का 
चिह् रहता था। इंसकों एस० एु० ( $॥४ 46४ं१४४26४ ) कहा जाता था । इसका 
काम प्रचार के लिए प्रदर्शन करना, नाली-पार्टी की सभाओं को रक्षा करना तथा विरोधी 
पार्टी की सभाओ्रों को वलपूवक भंग करना था। दूसरे भाग को एम० एस० ( #धांट 
$८5[/थ ) कहा जाता था। इसके सदस्य काले रग को कमोज पहनते थे। उनका काम 
परार्दों के नेताओं की अग-रक्षा करना और उनके आदेश को पूर्णतया पालन करना होठा था | 
अर्भन-लौग बड़े उत्साह के साथ इस सेना में भर्तों हुए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि नात्सी- 
पार्दों के उत्फर्प से उन्हें फिर से सैनिक जीवन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और तत्कालीन 
बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी । इस सेना से मात्तियों को सत्ता प्राप्त करने और अपने 
शत्रुओं के दमन करने में बढ़ी सहायवा मिली। जिस समय हिटलर अपनी इस सेना का 
सगठन कर रहा था उस समय की जर्मन सरकार ने इसकी वरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर 
आरम्म में हो इस सगठने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया होता, तो सम्भव था कि हिटलर 
उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता । लेकिन, सोशल-डेमोक़ टिक-पार्टी की सरकार इस शरागढठन 
की छपेक्षा करतो रही। इसका एक कारण बर्साय की सम्धि थी, जिसके द्वारा जम॑नी की 
सैन्य संदया सीमित कर दिया गया था । सोशल डेमोक टिक पार्टो ने देखा हिटलर के प्रयास 
से परोक्ष रीति से जमंनी में एक वर्साय-सन्धि का उललघन किये बिना हो तेयार हो रह्दो है। इस 
प्रकार जम॑नी_ के तत्कालीन नेताओं ने एक महान्‌ निर्बलवा और अदूरदशिंता का परिचय देकर 
हिटलर के रास्ते को ओर भी सुगम बना दिया । 


था हिटक्तर का ध्यक्तित्य :--ह्टिलर की सफलता का प्रसुष कारण स्वय उसका व्यक्ति 
था। भेता कि ऊपर क्या जा चुका है, हिटलर एक बहुत अच्छा बक्ता था और बढ़ो-वी 
भीड़ों को अपने भाषण के जादू से झुग्ध कर सकने की क्षमटा रखता था। फ़्यूरर ( नेठा )__ 
बनने के मभो गुघ उसमें मोजूद थे। वह अपने काम को सगठित रूप से करता था। आपु- 
लिक पुग की राजनोति में प्रचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रचार वह साधन है, जो सभो 
चौजों को, यहाँ तक कि बाश्मइत्यय को भी, लोकप्रिय बना सकता है और हिटलर प्रचार के 
इस मात्त को खूब अच्छी तरह समझता धा। सौभाग्य से छसको एक ऐश स्यक्ति भो मिलन 
गया जो प्रचार वी कला में निपृष था। बह था हिटलर का ग्चार-मम्त्री डा० गोवूल्ग। 
“सूद बराठ को इतना दुदराओं कि बह सत्य डी बन जाय”--यह था डा गोवुल्य के प्रचार 
सिद्धास्त का मूल। जमनो की अन्य पारियाँ यह कला नहीं दानठी थों और इसलिए प्रचार 


के माध्यम से ऊन जनता के दिल पर कब्जा कर लेना मालियों के (लिए एक सह्य बम 
हो गया । 


हिटक्षर फा अम्युदय ; पेंटर से चान्सल्र' :-जर्मनी की ऐमी स्थिति में हिल्दर 
बा अभ्युदय और शक्ति यो प्राहि एकाएब नहोंपु६। उसवो शक्ति बा वित्ञात छोर उत्थान 
ध॑रे-धीरे आल । १८८६ मे धास्ट्रिया के एक गाँव में हिटलर ब। ऊग्म हुआ था। छमके पिवा 
गरोब थे, इसलिए #चपन ये छत्ते उन्चित शिश्य हों मिल सब। रखा के मरने के डक हो 


रद डन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नात्यियों को सफ़्लगा का एक कारध जमूनो में माम्पताद का अदता हुआ खतरा बतेश्तारा 
पता है।. रूस में साम्यबाद को जो लहर प्रारम्भ हुई थी उसका प्रभाव जमनी पर भो प४ 
रहा था और जमंन भाग्यवादों घाटों दिन-प्रतिदिन क्री कर रही थी। १६३० के चुनाव 
में पथ स्पम्पव्वादी उन समद ( रोहस्टाग )) में निर्वाचित हुए। अगले चुनाय में एनशे 
संशय शोर भो बढ़ गयी। हिटलर जानता था फ़ि साम्यवादी-पार्टों छगके शस्तें का सझते 
बड़ा रोडा है। गिन्‍्ह, यह रोड़ा केवल पृ जीबादियों के समर्थन है ही नहों श्टाया जा गरवा 
था) इसके लिए जअनगाधारण का समर्थन भो आवश्यक था। हिटलर साग्पवाद के सम्बरध 
में अनेक प्रार जो बातें बरफे जमंन-जनता के दि्ों में डर बैढाता रहता था। यह उन्हे 
कहा करता था हि साम्यबाद का छन्तर राष्ट्रोपा का सिद्धान्त प्षमंनराष्ट्रीपा के लिए 
सबसे अधिक खतरनाक है। यदि बात्मी पा्ों का अन्दृदय नहीं हृथा तो साम्भयादिशें को 

क्त बढ जापगो, वे राज्य पर झपना बब्जा कमा सेंगे और जमनी के रे राधोय मनगूपे 
पूल में मिल जायेंगे। "उन बावों छा. प्रयाय_ >मेनी_ व अठठा, दर छाडी पहला था सौर 
मूरी राष्ट्रीपता के नाम पर बह नात्मों पार्टी का समर्थन छरने को शेयार रहतो थी ।॥ राष्ट्रीपवा के नाम पर यह नात्मी पार्टी का समर्थन फरने को तैयार रहुतो थी 





"उ)मंसदीय परम्परा का अभाय- जर्मन जनता गा गगदीय शागन-द्यत्ति से घोर 
झगस्वीष था। रीहरटाग में पार्टियों को भरमोर हो जाने से गंसदीय मारभौ में गीीरोब 
इटरन होने छगा। यह स्थान ब्व्ट बस्पा३, उ्लम्य, राशनीतिक छगहं कौर पहुएरघों का 
मेघाड़ा ने गया । बुउनों झोरों को वे पराने दिन याई गाते थे जब रोहरडाग में अनृष्टागन 
रहता था और बावसम्दित दंगा से कोम होता था । उनतोारिप्रित ब्यरग्णा में गय सोगो था 
(ि्ञाण घट जाता हैं तो रानाशाएशं के निछ रारता साफ हो जाता है। जर्मनी में गांव 
भो यही बात हो। एस समप्र वेझ इंटलों में पामिय्य का एव वियाग हो पृष्ठा था को 
फोमिर्द भेतो झुगोेलिनों के हेयूर में इृटनी शेकरे के साथ प्रगति के पथप्र छोग्रपर हो रहा 
दा। कहां रद हि लेते इश्सी में फामसिस्स मी वरिहुब हूँ है सैसे डी झुमेध) में गली गा 4 
को दिजध होरो कौर रो छख्या को तरदो के रास्ते पर ले जाबगी। हर्मनी की झा ४ 
आये दो सि उपके मामने कोई एक बमेट स्पकि धाये को सरशीव गफ्रिष को फटा का 
दुस्पवस्धा बार अरे बोर हु को घोई हां प्रतिष्ठा खो इन) सथादित गहे। नाशोचार्डोी 
दस हरह को पएशादा बाएश काने को बाप4» रधरी थो होर दिदर के मय का में हुए लियों 








को हयह बह ए॥ नेहा देने ७ रत भो पैपार थो ५ 
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जर्मनी में नात्मी क्रान्ति र्ष६ 


जाति को एक सूत्र में बाँधकर एक विशाल जमंन साम्राज्य की स्थापना करने का विचार प्रकट 
किया गया था। यूरोप के एक नये राज्यों में जमंन लोग बहुत बडी संख्या में रहते थे। हिटलर 
के इस विचार को कार्यान्विद करने का अर्थ था उनदेशों की प्रादेशिक अखंडवा पर प्रहार 
करना। “"मीन-केम्फ' में फ्रांस की चर्चा की गयी थी और उस देश को जमंनी का अनन्तकालीन 
घातक श्र बतलाया गया था। इसके अटठिरिक्त उमने पृस्तक में एक शाझत न्याय के तिंद्धांत 
का भी प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ “जमनी के लिए रहने का स्थान! या। इस सिद्धांत का 
यह अर्थ था कि जम॑नी का, अन्य देशों के समान, प्रादेशिक विस्तार हो । इस विस्तार के लिए 
उपयुक्त स्थान पृ की ओर था जिसका अर्थ सोवियत सघ होता था। अतएव मौन केम्फ में 
फ्रास, सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोसलोवाक्या इत्यादि सभी देशों पर लए्ष्य किया गया था। इन 
लक्ष्यों की पूर्ति निर्तोकरण से नहों अपिदु हथियारबन्दी से हो हो सकवी थो। हिंदलर राष्ट्रम 
को पराजितों को ठग करने का एक यन्त्र समझता था। मीन केम्फ के प्रकाशन के बाद यह 
स्पष्ट था कि यदि हिटलर जमंनी में सत्तारूढ हुआ तो युद्धोत्तर-काल की सारी व्यवस्थाएँ चौपट 
हो जायेगी और जमंनी पुनः विश्व-शांति के लिए खतरा बन जायगा। किन्दु उस समय किसी 
को यह विश्वास ही नहों था कि हिटरकर कभी जमंनी में सत्तारूढ़ हो सकेगा । 


हिटलर को पाँच वर्ष के लिए सजा हुईं थी, किन्‍्द १६२५ के अन्त में ही वह सुक्त कर 
दिया गया। १९२५ से १६२६ तक की अवधि में वह अपनी पार्टी को सगठित करता रहा। 
सब जगह नात्मी-पार्टी की शाषाएँ स्थापित की गयीं और सारे देश में उसका जाल सा बिद्च 
गया। १६२५ में पाटीं को स्वयसेवक सेना स्थापित की गयी और पार्टी के सदस्यों को संझया 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। आर्थिक सकट से पार्टी की प्रगति में और अधिक सहायता 
मिली । १६२५ में इसके २७००० सदस्य ये। १९२९ में यह सख्या बढ़कर १७८,००० हो 
गयी। किन्तु रीहस्टाग में इस पारी के अधिक पदस्थ नहीं थे। १६२४ से १६२८ के बीच में 
धीन आम चुनाव हुए ये और इन चुनावों में नात्ती-पाटों का प्रतिनिधित्व क्रशश ३२,१४ और 
श्श.्था। यह लोकानों का युग था और क्षतिपर्ति के क्षेत्र में भी डावस-्योजना लायू हो चुकी 
थी। जमनी की स्थिति कृछ बच्ची हो गयी थी। लेकिन साथ-साथ नात््मी-पार्टो का छत्पान 
भी हो रहा था। इसी बीच अवटूबर १९१६ में प्रगति और शान्ति का प्रतीक स्ट्रस्मेन की मृत्यु 
हो गयी और जब यग-योजना लागू करने की वात चली तो नात्ी-पार्टी ने इसका घोर विरोध 
किया । इस योजना पर जनमत लिया गया ओर अन्तठः रोहस्टाग ने २२४ के विरुद्ध २२६ 
बोट से यगन्योजना का समर्थन कर दिया, ध्यान देने की बात यह है कि योजना के पक्ष में दो 
हो बोट अधिक मिले । यह नात्मियों के बढ़ते हुए प्रभाव को छूचित कर रहा था। 

१६२६-३० का आर्थिक सकट नाल्सियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जमेनी में यह 
संकट काफो भयकर रूप में उपस्थित हुआ था । वहुत-से कल कारखाने बन्द हो गये और पचास 
लाख के लगभग मजदूर बेकार हो गये ये। इन बेकारों में नात्तियों ने अपने सिद्धांतों का खूब 
प्रचार किया। १९३० के चुनाव में नात्ठी पाटों के १६७ सदस्य री॥स्टाग के लिए निर्वासित 
हुए। नास्सी-पारटों को बोस प्रविशव स्थान प्राप्त हुआ ! एक नयो पार्टी के लिए यह बहुत बढी 
बात थो। हिटलर का हौसला बढ़ा । १६३२ में राष्ट्रपवि का चुनाव होने वाला था । हिन्डेनवर्ग 
के झुकावले में हिटलर भो इस पद के लिए. उम्मोददार खड़ा हुआ और ययपि «वह हार गया, 





श्षु८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दिनों बाद वह वियना में एक शिल्‍्पी का काम करने लगा। परन्तु, वियना में वह अधिक दिलों 
तक नहीं रह सका । १६२१२ में वह म्यूनिख चला आया और चित्रकारी करके अपना जीवन- 
जिर्बाह करने लगा । इसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया। हिटलर के लिए यह ईश्नरप्रदत 
अबसर था । घह तुरत जर्मन-सेना में भर्वों हो गया। लडाई में उसने अपुर्ब योग्यवा दिखलाई 
जिसके लिए उसे 'आयरन काम! भी प्राए हुआ। लड़ाई के मेंदान में घायल होकर जिम समय 
बह पामरेनिया के एक अस्पताल में पड़ा हुआ था उसी समय उसे विराम-सन्धि की सूचना मिली 
यह सुनकर वह आपे से बाहर हो गया । उसका खून दौलने लगा। उसका कहना यथा कि जरमन- 
सेना भ दो पराजित ही हुईं और न पराजित की जा सकती है। उसकी पराजय का कारण एसके 
नेताओं की बुजदिली है। इस कारण हिटलर के दृदय में प्रतिशोध की भयंकर हवाला जल रही 
थी। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया । 


अगले पाँच वर्षों तक बह म्युनिख की सड़कों पर घृमता-फिरता रहा। यहाँ १२ बह 
साम्यवादियों के ऊपर जाउम का काम भी करता था। इसी क्रम में उसका नये-नये लोगों से 
जान-पहचान हुईं। म्यूनिख में उसके कुछ पूराने दोस्त भी ये। उन लोगों के साथ बह जमंन 
वर्कर्स-पादीं का एक सदस्य बन गया ओर उस पार्टी कौ संगठित करने का छसने संकल्प कर 
लियपा। हिठक्षर के प्रवेश से उस पार्टी की प्रगति होने कूगो। म्यूनिख में उसने एक कमरा 
किराये पर लिया और वहाँ पर अपने साथियों एवं अनुयायियों की एक सभा करके जर्मन-वर्कपें- 
पार्टी का नाम बदलकर एक नयी पार्टों का जन्म दिया, जिसका भाम राष्ट्रीय समाजवादी पार्दो 
रघा गया। इस पार्दी का एक समाचारपत्र भी प्रकाशित होने लगा। पार्टी के कार्यक्रम में 
पचीम बातें थीं। दस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को प्रशुख स्थान दिया गया : (१) वर्साप- 
सन्धि की निन्‍दा करके उसको रद्द करने को माँग की जाय। (२) समस्त जमन-भाषा-भाषियों 
को एक सूत्र में बॉँधकर एक विशाल जमेन राज्य की स्थापना हो। (३) जम॑नी से जो उपनिवेश 
पिन लिए गये थे, उन्हें वापत लौटा देने तथा सैनिक उन्नति के मार्ग में वर्ताय-सर्धि द्वारा जो 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिये गये थे, उनको रह करने की माँग की जाय। (५) यहूदी-लोग विदेशी है 
और छनके कारण जर्मन को अपार नुकसान उठाना पड़ा है। अतः उन्‍हें केबल जरमनी की 
नागरिकता से ही बंचित नहों किया जाय, बरन्‌ देश से वाहर भी निकाल दिया जाय। साम्यवाद, 
उद्ारतावाद तथा संसदीय शासन-पद्धति जर्मनी को राष्ट्रीय उन्नति के लिए हानिकारक है; अतः 
इसका अन्त हो । हिटलर की नयी पार्टों के यही प्रमुख कार्यक्रम थे और बह स्वयं उसका कर 
था। उसके जोशोले भाषण और सगठन के तरीके से मात्मी-्पाददी का उत्पान शीमता पै 
होने लगा । 


रूर-्आधिपत्य के समय इस पार्टों की शक्ति काफ़ी बढ़ गयी। जर्मनी की निकसी 
सरकार, जो राष्ट्रेय अपमान को सहदी रही, के विस्द्ध ववेरिया में ह्यूडेमडार्फ से मिल्तार 
उसने एक विद्रोह का बष्डा खड़ा क्या । पर हिटलर का यह प्रवत्त असफल रहा। वह पते 
लिया गया और छसे प्राँच वर्ष की सजा हो गयो। कारागार में अपने अवकाश बा ड्कने मे 
उाभोग किया और जेल में बहों पर उसने विज्ञविष्यात पुस्तक “मील कम्क” ( मेरा शप कि 
रचना की जो पीछे चलकर नात्सियों के लिए बाइडिल बन ययी। इस पृस्तक में समृ्ष जन 


जर्मनी में नात्मी क्रान्ति श्प्ह्‌ 


जावि को एक सूत्र में बॉधकर एक विशाल जम॑न साम्राज्य की स्थापना करने का विचार प्रकद 
किया गया था। यूरोप के एक नये राज्यों में जमंन लोग बहुत बडो सख्या में रहदे थे । हिटलर 
के इस विचार को कार्यान्वित करने का अर्थ था उनदेशों को प्रादेशिक अखडता पर प्रहार 
करना। "मीन-केम्फ' में फ्रांस की चर्चा की गयी थी और उस देश को जमनी का अनन्वकालीन 
घातक श्र, बतलाया गया था। इमके अतिरिक्त उसने पुस्तक में एक शाझ्ञत न्याय के शिद्धांत 
का भी प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ "जर्मनी के लिए रहने का स्थान! था। इस सिद्धांत का 
यह अर्थ था कि जमंनी का, अन्य देशों के समान, प्रादेशिक विस्तार हो । इस विस्तार के लिए 
उपयुक्त स्थान पूर्व की ओर था जिसका अर्थ सोवियत संघ होता था। अतश्व मौन केम्फ में 
फ्रांस, सोवियत संघ, पोलैंड, देकोस्लोदाक्या इत्यादि सभी देशों पर लक्ष्य किया गया था। इन 
लष्दयों की पूर्ति निरश्चीकरण से नहों अपिदु हथियारबन्दी से हो हो सकती थी। हिटलर राष्ट्रघघ 
को पराजितों को तग करने का एक यन्त्र समझता था। मोन कंम्फ के प्रकाशन के बाद यह 
स्पष्ट था कि यदि हिटलर जमेनी में सत्तारूढ़ हुआ तो युद्धोत्तर-काल की सारी ब्यवस्थाएँ चौपट 
हो जायेंगी और जममनी पृनः विज्व-शांति के लिए खतरा बन जायगा। किन्द्र उम्त समय किसी 
को यह विश्वास ही नहों था कि हिटकर कभी जमंनी में सत्तारूढ़ हो सकेगा । 


हिटलर को पाँच बे के ज्षिए सजा हुई थी, किन्त १६२४ के अन्त में ही बह मुक्त कर 
दिया गया। १९२५ से १६२६ तक की अवधि में वह अपनी पार्टों को सगठित करता रहा। 
सब जगह नात्मी-पार्टी की शाजाएँ स्थापित की गयीं और मारे देश में उसका जाल-सा विद 
गया। १६२५ में पार्टी को स्ववसेवक सेना स्थापित की गयी ओर पार्टी के सदस्यों की सझया 
दिन दूनी राव चोशुनी बढ़ने लगी। आर्थिक संकट से पार्टों की प्रगति में और अधिक सहायता 
मिली । १६२५ में इसके २७००० सदस्य ये। १९२६ में यह संख्या बढ़कर १७८,००० हो 
गयी। किन रीहस्टाग में इस पाटों के अधिक सदस्य नहीं थे। १६२४ से १६२८ के बीच में 
बोन आर्म॑ चुनाव हुए थे और इन चुनावों में नात्सी-पा्टों का प्रतिनिधित्व क्रमश ३२,१४ और 
१२ था! यह लोकानों का युग था और क्षतिष्र्ति के क्षेत्र में भी डावस-योजना लागू हो चुकी 
थी। जमनी की स्थिठि कुछ अच्छी हो गयो थी । लेकिन साथ-साथ नात्सी-्पार्टी का उत्पान 
भी हो रहा था। इसी बीच अव्ट्ूबर १९१६ में प्रगति और शान्ति का प्रवीक स्ट्रस्मेन की मृत्यु 
हो गयी और जब यंग-योजना लागू करने की बाव चली तो नाली-पार्टी ने इसका धोर विरोध 
किया । इस योजना पर लनमत लिया गया और अम्ततः रोहस्टएग ने २२४ के विरद्ध १२६ 
बोट से यंग-योजना का समर्थन कर दिया, ध्यान देने की बात यह है कि योशना के पक्ष में दो 
हो बोट अधिक मिले। यह नात्मियों के बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित कर रहा था । 

१६२६-३० का आर्थिक संकट नाल्िियों के लिए बरदान सिद्ध हुआ। जम॑नों में यह 
स्ंकद काफी भपकर रूप में उपध्यिव हुआ था। बहुत-ते कल कारणाने बन्द हो भये और पचास 
लाख के लगभग मणदूर बेकार हो गये ये। इन बेझारों में नात्मियों ने अपने सिद्धांतों का ग्ूव 
भार किपा। १६३० के चुनाव में नात्ती पार्टो के १६९७ सदस्य रोहधस्टाग के लिए निर्बाचित 
हए। नात्सी-पार्टों को बोस प्रतिशत स्थान धाप्त हुआ । एक नयो पार्टी के लिए यह बहुत बढ़ो 
बात थो । हिटलर का होसला बढ़ा । १६३२ में राष्ट्रवि का चुनाव होने बाला था। हिस्टेनबर्म 
के सुकाबने में हिटलर भो इस पद के लिए उम्मोदवर खड़ा हुआ और यदि - बह हार गया, 


१६० थन्‍्तर्राट्रीय सम्पस्ध 


फिस्द हिस्देगर्ग जेरे प्रतिध्चि। और स्गास्थ व्यक्ति के मुडायले में छगे शैदीस प्रतिशत बोट 
पफिले। यह नाणशी-पार्डी के सढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण था ! १६३२ में रीहस्टाग के लिए चुनाव 
हुआ और इसों नार्शी-पार्टों ने २३० स्थान ग्राप्त किये । रुयि संसद में छनकी क्युरगंयया अब मी 
नहीं हुई थी, पर अन्य पार्टियों के सुक्ाबने में नात्गो लोग सबसे अधिऊ निर्याचित हुए। थय 
हिंदक्षर को 'पोरटमास्टर यगाना अ्रमम्मम था। यबेघानिक रीति से थागे बढ़ते हुए बह ऐसी 
स्थिति में दा पुँचा कि हिस्टेनवर्ग यो छसे प्रधान मन्त्री बनाने के लिए. आमन्ध्रित काना पढ़ा। 
प्र, हिटला ने यह शर्त रघो कि उसे रुगदू के बिना ही शासम बरने का अधिकार मिले। 
ईहस्टेनवर्ग इसके लिए तेयार नहीं हुआ और (टलर ने भी प्रधान मन्‍्त्री बनने ते इन्कार बर 
पदिया । सिन्द् थधिक दिनों स़क सह शक्ति के लोभ नहीं रोक सका और जनपरो, १६३३ में उसने 
प्रधान मस्त्री बनना स्वीकार कर लिया । हिटलर संयुत मन्द्रिमष्डल का चॉसलर नियुक्त टिया 
गया । इस सरबार में सोन नत्मी और बाढ 'राष्ख्लादी! थे। हिटलर का प्रिय मित्र हरमन 
गोरिंग गह-मन्‍्त्री बना । ३० जनवरी को मे रेडियो से जर्मन जनता को सूचित हिया कि 
राष्ट्रीय अपमान के दिन अब समाप्त हो चुके है। उसी राव मशालबत्तियों से सुखजित नाछियों 
का एक बहुत बड़ा जुद्धृत बूर्लित की सड़कों से गंशरा । हिस्टेनवर्ग अपने राष्ट्रपवि भवन की झरोखे 
से ख्टा होकर इन नयारों फो चुपचाप देख रहा था। म्यूनिय का वह साधारण-सा पेंटर जो 
गरीबी ऐ अपना दिन काटा करता था, अब जर्मनी का चांसलर बन चुका था। नालियों का 
प्यूरर अब जर्मनी का सर्वेसर्वा था । है" 


जर्मन गणवस्त्र का विनाश--हिटलर केवल प्रधान मन्त्री बनकर ही.भन्दृष्ट नहीं हुआ। 
बह चाहता था कि रौहस्टाग में उसका कोई विरोध नहीं हो। बह संसदू में पूर्ण बहुमत प्राए 
करना चाहता था। इस कारण हिटलर ने रीहस्टाग को वर्घास्त वरके मये निर्वाचन की ब्यवस्था 
की । परन्तु यह कोई निश्चिव नहीं था कि निर्वाचन में हिटलर की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो ही जाने। 
नयी संसद में ६०० के लगमग सदस्य चुने जानेवाले ये। हिटलर का अनुमान था कि इसमें 
२५० स्थान नास्सी पार्टी को और १०० साम्यवादी पार्टी की मिल जायेंगे। पर इससे हिदललए 
का लछ्टय प्रा नहों होता था। अगर साम्यवादी पार्टी का दमन कर दिया थाय दो उसके 
१५० स्थान में नासमी धार्दी को अनेक स्थान प्रा हो जा सकते है। हिटलर इसी अच्ुमान के 
आधार पर पूर्ण वहमत प्राप्त करने के लिए चड्यन्त्र करने लगा। २७ फरवरी को, जब चुनाव भौ 
नही हो पाया था, रीहस्टाग का भवन मे रहस्पपृर्ण परिस्थितियों में आग लग गया । इसमें बोई सदेह 
महीं कि रीहरटाग-भवन में आग लगाने का सारा पड॒यन्त्र मात्मियों का ही था! और इसको 
# ठेहाना चनावर वे जन कम्यूनिस्टों को कुचल देना चाहते ये, जिससे आगामी चुनाव में उनका 
रास्वा साफ हो जाय। हिटलर ने रीहस्टाग अग्ति-काण्ड के लिए साम्यवादियों को जिम्मेषार 
व्ह्राया । इस घटना को बहाना बनाकर वम्यूनिस्टों ओर उनसे सहानुभूति रखनेवालों वी 
बड़े पेमाने पर धर-पकड़ की गयी। उनके साथ साथ यहूदियों और सोशल-्डेमोक्रेटों को 
_पहिप्कत चरके कम्यूनिस्टों के साथ नजरवन्द कर दिया गथा। कम्यूनिस्ट-यार्दी की गैर-कानूनी 
* “६ , करके उस पर प्रटियन्‍्ध लगा दिया गया थौर सोशल-डेगीजे टिक पार्दों को आदेश दिया 
पा कि बह अपने समाचार-पत्रों काग्रकाशन और चुनाव प्रचार शीम बन्द बर दे! ई 


]. उप ठप्शीलक, उऊघबेह फच्छ०छ०, ए9. 42-50, 


जम॑नी में नात्मी कऋान्‍्ति रह 


पृष्ठभूमि में आम चुनाव हुआ, जिसमे नात्मी-प्रस्िनिधियों की संझ्या बढ गयी; किन्ह उन्हें फिर 
पूर्ण बहुमत प्रा नहों ही सका । हिटलर को अब इसका भय नहीं था, क्‍योंकि ८? निर्याचित 
कम्यूनिस्ट-सदस्थों को अयोग्य घोषित करके निकाल दिया गया था। हिंदलर रीहस्टाग का 
मालिक बन बेठा । रीहस्टाग अग्नि-काण्ड से संसद्‌ का सम्पूर्ण भवन वो नहीं जला, किन्‍्त 
जमंन-गणतस्त्र जलकर राख हो गया । गणतन्त्र के राष्ट्रीय रण्डा को हटाकर उसके स्थान पर 
पुराने जर्मन साम्राज्य के झण्डे तथा नात्सी दल के स्वस्तिक चिह को उत्त पर प्रतिष्ठित किया 
गया। १६३३ के मध्य तक समो गेर-नात्सो-पार्टियों को जररदस्तों विघटित कर दिया गया । 
अब रीहस्टाग का केवल यही काम रह गया कि भूले-भट के जब भी उत्तका अधिवैशन हो ठब बह 
प्रधान मन्‍्त्री की नीति घोषणाओं को सह स्वीकार कर ले। जमंनी का नया नाम दुर्तीय रीह! 
या साम्राज्य रखा गया और इस तरह गणवन्त्र का अन्त हो गया। २ अगस्त, १६३४ की जब 
राष्ट्रपदि हिस्डेववर्स की मृत्यु हो गयी तव राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के पद को मिलाकर एक 
कर दिया गया । नात्सी-फ्यूरर अब राष्ट्रपति दया प्रधान भन्त्री दोनों ही था। उसके हाथ में 


इतनी शक्ति आ गयी, जिवनी केसर के हाथ में भी नहीं-थो.। 
” विश्व-राजनीति पर नात्सी-क्रान्ति का प्रभाव 


रोम में प्रतिक्रियाएँ ः--नात्सी-कांति की सफलवा और हिटलर का सत्तारूढ़ होना दोनों 
ही जर्मनी के श्रांतरिक इतिहास के विषय हैं। पर ये घटनाएँ अन्वर्राष्रीय राजनीति की दृष्टि से 
महत्त्वपुण है कि यहाँ पर इनका विशद्‌ वर्णन आवश्यक है। जमंनी की नाक्तौ-क्रान्ति को एक 
राष्ट्रीय घटना नहीं मानी जा सकती दै। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव उतना ही 
क्रान्तिकारी साबित हुआ जितना जम॑नी की राष्ट्रीय राजनीति पर ।* सत्तारूढ़ होने के बाद 
हिटलर ने विदेश नीति के क्षेत्र में शान्तिपरर्ण उपाथों का अवलम्धन करने का आश्वासन दिया 
और उसने जोर के साथ यह अस्वीकार किया कि वह शान्ति-समझ्गोदे की थल-प्रयोग करके अन्त 
करने की इच्छा रखता है। परन्द दुनिया को मौन कैम्फ! के लेखक के विचारों और कार्यक्रम 
का पता १६२४ में ही लग चुका था । जमेनी में हधियारवन्दी का कार्य तेजी से चलने लगा 
था और अक्टूबर, १६१३ में जमनी केवल निरस्त्रीकरण-सम्मेलन से हो अलग नहीं हो गया, बल्कि 
राष्ट्रमप की सदस्यता त्यागने की सूचना भी उसने दे दी । ऐमी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि 
सारे सम्य झंतार में नात्मो-क्रान्ति के प्रति प्रतिकिया हो । दुधवरे शब्दों में, नात्सी-क्रान्ति के 
फत्तस्तररुप यूरोपीय देशों की विदेश नीति में परित्र्त न अद्यम्भावी हो गया । 


चेकोस्लोवाकिया और लघुमेत्री संघ के देश-यह स्वाभाविक ही था कि नास्सी- 
क्रान्दि को प्रठिक्रिया सबंप्रथम जमेनो के पडासो राष्ट्र में हर । चेकोस्लोवाकिया, यूगौसलाविया 
और रूमानिया जनों के पडोती राष्ट्र थे और वर्साय-सन्बि के द्वारा उनका खुजन हुआ था । 
यवयास्थिलि के बने रहने में हो उनका हित था ओर उबर हिटलर बर्साय-सन्धि का धन्त करके 
नयी ब्यवस्था स्थापित करना चाहठा था। इन देशों में सबसे अधिक खतरा चेकोस्लोवाकिया 
को था, जिसकी भ्रुमि में हजारों की संख्या में जमनी-लोग निवास करते ये । मौन कैस्फ! में लम॑नी 
3, गफात्व हलके, 
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र६९ सन्‍्राषोप गम्सस्प 


को बच मन सोम दो के बाहर वहा-दहों रश्ेतासे सभो शर्म झक्वसंमप़ों को झर्मवी में शामिल 
बर हेने छा बादा दिया गारा दा । हापुमेत्रोसंप मे रेशीं के किए हिरक्षर का सम्पूरप एड शत 
अरे बट के हद में मा उपरिथा हुदा। एसी दमप रपप रू सोगों देशों के दिये डसरी 
हे. परी जरक शारेलन में भाग सेजे के लिए जेनेशा गरे हुए ये। पहोँ तीनों मन्जियों ने पास 
ईल्‍हरर एक एिबत़ा गमपरताट विदा, निंसरे झरुरार गह मद हुए हि तोनों रेश हे रिरेए' 

द्ददों को यह सफल बसे पौर शम गमद पा देसजी झैठड़े कड़े हाहारय हि छोजतों 


४६,०४५ 
दर पिघाव पा शाप 

हैंदरों, इस हक में पे झोर देश हमर था।. प्राराभ में हंगरों थो परीणियं रह 
नयों हों राई, बह हों जिदियत हो पा रि हनी के छ या मे गृगोर के कियो देश को  भ 
पे शल्य था रा प्रिय हगरों भो दगशा अपप रु रहें दा, पा हहयी होर हुएनों में ए४ पट की 
हहत रा थी ह शोजों पावर हच द्वारा गयारे मे ऐर' थे। इहफे श्रतइक एटरो हपुपैको 
रुप है देशों हे हुजजों बी कह हो पूरा कर्ता दा | ऐसी रिया में भमनों कोर इं'रो एक ढूंरे कै 
बहद झाये हमे | इस में बाज से शहनुधभूति रखने रचा अनिपत गीरत धथात औडी 
दा कप शाजों देशी के नेहा एड दूणरे देश में हमने भान लो। प्र गोनों देऐों के २ ५ 
पशहिपर को है न कह दो डा ० 4, किर भा ये छूमण भौषरोज-मिला३ काको जार 
है।. 0 मा5 को वपधावल) बोध करो (हि प५ि दृष्या महापृद दि एप भो शाप हररो 
आई का! हद 4 
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दूं एम: स्टज कप्क्डुक कई 


जर्मनी में नाली क्रान्ति रु 


जून, १६३३ में यह सन्दि ब्रिटेन, इटची, फ्रांस और जमनों में हुएं। पोर्लैंड ढो देव सन्पि से 
काफी दुःख हुआ । वर्साय-सन्धि में परिवर्तन से सप्ते अधिक घाटा पोर्लेंड को ही था। पालैंड 
के लिए जर्मनी का खतरा अप राष्ट्रीय जीवन-मरण का प्रश्न हो गया। ऐसी स्थिति में उसने 
जर्मनी के साथ किमी प्रकार का समझौता कर लेना ही श्रेयस्कर समझ्ना और २६ जनवरी, 
१६३४ को पोर्सैंड और जर्मनी के बीच रमकौते की घोषणा से समरार चकित हो गया। इस 
समझौते के अनुसार दोनों देशों ने वादा किया कि वे एक दूसरे के विदुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। 
जर्मन धल्पसंघ्यवों दया डान्जिग-सखन्धी विवाद भी राष्ट्रसंघ से वापस ले लिये ये । 


जमेन-पोलिश समश्नोता के कारण धुदी यूरोप की कृटनोतिक स्थिति में आयूल परिवत्त न 
था गया। दो पढ़ोसी, जो १९१६ से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आपस में कम-्से-कम 
दस साल के लिए मिल गये। ब्न्वर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह हिटलर की पहलो कूटनीविक विज्रय थी । 
राता प्राप्त बरने पूर्व ही हिटलर अपने भाषणों तथा तरीकों से पश्चिममी यूरोप्र के देशों को भय" 
भीठ कर अपना शन्तु॒ बना लिया था। सोवियत संघ भो हिदसर के मनसूथों से परिचित 
था। पूर्शो और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उनके दुह्मन मौजूद थे। ऐसी स्थिठि में अपने 
पूर्वी पड़ोसी से मित्रता कर लेना सभी इषटयों से उपयुक्त था। इसलिए जब हिटलर ने रोहस्टाग 
को इस समझौते को सूचना दी तो उसके सदस्य अपने फ्यूरर की इस कृटनीटिक सफलता 
पर फूले न समाये । 


सोवियत पंप-नारणी जर्मनी के अभ्युदय से सोवियत संघ में जिउना ब्ाश्वयेए्ण नीवि- 
परिषरत्तन हुआ छतना किमी अन्य देश में नहीं ।॥ इसका एक दूसरा कारण था धूषी एशिया 
में जापानी साप्नाज्यवाद का नस्त नृत्य । इसा तरह सोवियत संघ दो ठरफ के खारों से घिरा 
हुप्रा था और संसार वा फोई राष्ट्र एसकी मदद करने बो ठैयार नहीं था। ऐगी स्थिति में 
सोषियत बिदेश नौति ने शामृश्त परिवर्तन आवश्यक हो गया। 


धर्माप की रान्दि के बाद जहमी और सोवियत संघ का सम्बन्ध घटुत ही अच्छा था। 
राधषों की मंदी में दोनों देशों के साप थहउ जैसा ध्यघ्डार चिया जादा था । अनएब दोनों 
देशों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति स्वामाविक थी । १९१२ को रेपरेलों ढी सन्धि इसो 
परस्पर गहानुघूति का प्ररिषाम था । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेश्नों में सोविपत रांप झूमनी का 
घक्त लेता रश। निःधोवरण सम्मेलन के प्रारग्गिर शापोग में ज्यवह् भाग ८ने धाथराथा 
तो उपका प्रगृश धशर विजेता शतिशें के शाद्राग्गें में प्रयूर रगो करना था। बह पहने 
एज्षा और तब तिशरधोदरण के! प्ररयोती विचार छा सबते एरषिघ खरी आखोचना मरता रहा । 
सोिपद संघ की भाषा और रबेपा राष्ट्रसप हे प्रति दौर भी बदुवाएर्ध थी । इसको वह विश्व 
$ १ +लीदादियों दा एय घूषित और खव॒रटाक संघ रम्छशा ८ा। विर३ बर्रमान शवाम्दी 
को सोधी दशास्शे में दो ऐसी परनाएँ पटों डिएने रोजियत नोजिमें परिदर्गन धान्रर्पत्र हो 
हब 4. हिटेखर बा शमनों में मसाहड हाय कोर इसे एशिया में शारानी साम्राग्पशाद था 
पूनरोदुपर होना, दो शेसोी एशनाएँ थीं डिनको समुचित प्रदिगिदा मारों मेंहुए। रुूमेनों के 
सन्मजय छतरे को रोड ने है. लिए परत और कोरिइंठ संष दे बोच मिटा बाजेल्गी। 


3. 6, ॥603, &' ४5 ६५ २0॥ 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


सोवियव समाचार पत्रों में अनेक जमेन-विरोधो और सन्धि-संशोधन विरोधों लेख प्रकाशित 
हुए। धुर्वो एशिया के खतरे को रोकने के लिए र्गेवियव-संघ ने अमेरिका से मेल-जोल बढ़ाना 
झुरू किया ओर अमेरिका को सझुचित आश्वासन देकर उसकी मान्यता प्रा्ट कर ली। अडइ़ 
जअमनो के विदद यूरोप में एक मित्र को खोजना था। निद्िसय है कि महान राष्ट्रों से इ राकट 
के समय में फ्रॉत ही सोवियत रुध का मित्र बन सकता था। निरतोज रण-_मोल्न में सोदियत* 
प्रतिनिधि लिवविनोव का रुख बिल्कुल बदल गया। जो स्पक्ति प्ले सभी प्रकार के धंय- 
शयों पर प्रतिसन्‍थ लगाने की माँग करता था, यह राष्ट्रगंघ के रुदस्पों को हु ठोस और 
व्यावहारिक कदम ड़ाने के लिए आग्रह करने स़्गा। जो देश पहले सिसस्प्रीगरण समस्या पर 
प्रॉंस के विचारों को बदु आलोचना करता था, एसका प्रतिनिधि अब फ्रोगीगी प्रतिनिधि से 
मिल-जुनकर संयुक्त योजना पर वातालाप बरने सगा । छध्दर मास्यों और पेरिप में दृटनीवतिक 
तरोडों से दोनों देशों के बोच में सहयोग रधापित बरने के रहिए घदम उठाये जा रहे थे। 
१६११ में ही दोनों देशों के बोच एक म्यापारिक समप्नौताहों चुका था। र६३३ मे दोनों 
देशों के बीच एक अनाझमण राग्धि पर इस्ताश्र हुआ। क्रॉस सोपियत राध यो शा्राप का 
सदयप बना लेना चाहता था। शेनेब्रा में इसके लिए प्रयाग होने लगा। मा, १६३३ में दोनों 
देश एक दूगरे के और निकट आ गये। राष्ट्रोप स॒ग्क्षा के सामगे शौद्धान्तिह मतभेद गौष 
पड़ गया। शेस कि भी देरिओ ने कहा था “बाद कीजिये कि किस तरह ऋमीशी प्रषम 
ने गारे ईपाई राग्यों का साथ छोड़कर हुशों का शाध दिया था, क्योकि महों ऋग के हित 
में या ।! उस महोने फ्रीम और सोबियत संप में पारस्परिक शहापता सम्यर्धी एफ सषि [६ 
इगके भनुमार बह तय हुआ कि दोनों में से किसी पर याद शाकमण होगे पर मे एफ दुसरे की 
महाप्रता करेंगे। यह सम्ध पाँच बषों के लिए को गशी । इसे हकार एबी शाविकत 
गर्धौता, जो पु के याद लुप्त शो चुदा था, पृनभीजित हो एदा। यह एक युत बढ़ी ृंट* 
मोतिड छारित थो। प्रोड़ो सोविषयणाषि के ढंग पर ही एक प्यारे याद गोवियक्क्पे 
मे ग्रड्रोम्लोबाऊिपा के गाध भो एक पररस्परि शुरप्षा सन्यि पर क्षी 
अब कै पल वा एसप के प्रति गोरिपत संए के प_गते रुप को रश होगा हो रेप मह गया 
दा! जिग प्रडार १६०७ में एस ने विटेग और रूस को मिलाने छा प्रवस्म दा दा 3/+ 
खो) प्रदाव हर्मेनोीं के घज़े गे भपर्भीत शोक एौण रूप को राध्टुभप को हदत्वता प्रश्न 
कराने के लिए प्रसव करने शगा। झुनाई १६३४ में पस ने इस्शी और बटन थो इस ब७व 
के लिए गाजी कर जिएा कि वे शतिवत शए को गाष्टुमंम में प्रोष्ठ दिलाने के (6ए मस्य देशों 
जग सबर्थन भाप काने में सका साप दे ।.. सिलाम्य, १०३४ में ऋस, बिन और (सशो कै 
दह्काब दर भो दिदन मप लो शाप प पा हदरप बना लिया गया मोरजओॉटिक कंधों शो 
कद्द।री अर शिन करो ॥. उन खगे हो प्पान में ने गकोरे बुए गाध्एए का औरुत ४१5 
है शिफत बाप कै लिए बइ७ पुरा दा। सयेविदत मर उप दिशा गया बढ़ शबयें शपरार 
रबर ६ हो राग और लिए विगरे३ झणट्रोर के ऋाजुहिर हा हो गाय बाज हा 
आदर आप इल्पी -कटन्तों मणि १ प्रभा३ अ सिरुक को अरविंद एज! 
का को बहिन पढ़ा. हजडड़ हज $ हक बार हिटलर मे कहर को दगबी दिए मी 


जे इकमे #ह३ 8 6 ६, ०६ के #हुब च् हि आरर्थ करत मत की श॥ हु ३ 


जर्मनी में नात्मी क्रान्ति १६५ 


बाँयना नात्मी-पार्टों का झुख्य ध्येय है । आरिट्रया के निवासी भी मूलतः जमंन ये। आस्ट्रिया 
में अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए नात्मी-लोग घड्यन्त्र करने लगे। आरस्ट्रिया की नाती+ 
पार्टी को प्रोत्माहित करके उसकी छड़ मजबूत की गयी। पर हिंटलर आसानी से आस्ट्रिया 
को दपने प्रभाव में नहों ला सका, वर्योकि वहाँ बहुत-से छेसे लोग थे जो जमंनी का विरोध 
करते थे। आस्ट्रिया-जमंत्री-सम्बन्ध पर हम आगे के प्रष्ठों में पूर्ण प्रक्राश डालने का प्रयत्न 
करेंगे । किन्तु यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आस्ट्रिया में जमनी पड यन्त्र की प्रति 
क्रिया इटलो में हुई, जिसके प्रभाव से जमनी और इटली के सम्बन्ध में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ । 


इटली की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नात्यी-क्रान्दि के पक्ष में हो हुईै। छ्ुमोलिनी को इससे 
बढ़कर खुशी क्‍या हो सकती थी कि उसके फाछिज्म से मिलतोन्जुलती एक दूसरी व्यवस्था 
जर्मनी में कायम हो ययी है। वास्तव में फासिज्म और जमन नालीवाद में कोई भौलिक 
अन्तर नहीं था। सुमौलिनी को सहाजुभृति हिंडलर के साथ थी और तृतीय रीह को वर्माय 
के कठोर उपवस्धों से मुक्त करने के लिए इटालियन इूचे? ने शुरू में कुछ सक्रिय कदम उठाये । 
१९३३ फो चार-देशोय रान्धि इसी सद्ठानुभूति का परिणाम थी । इसके अडुसार इटली, 
ज्रटेन, फास और छममनी ने समझौता किया कि वे शान्तिध्ण तरोकों से वर्साय-सन्धि में 
आवश्यक परिवर्तन करेंगे । इसके एक साल बाद २४ जूल को सुसोलिनी ने बेनित्त मे हिटलर 
से घुल्ाकात की । डूचे और फ्यूरर यहाँ पर गले-गले मिले। भविष्य में उनके बीच सहयोग 
को नींव पड़ गयो । पर दो तानाशाहों की मित्रता में धीरे-धीरे खाई पडने लगो। आस्ट्रिया 
में क्यूरर के पडयन्त्र से डूचे सशाकित होने लगा। सुमोलिनी चाहता था कि आस्ट्रिया पर 
इटली का प्रभाव बना रहे । उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। आ्ट्रिया 
और जमंनी एक साथ मिल जाते हैं तो दक्षियो ठायरोल नामक णमंन-बास्ट्रियन प्रान्व के लिए 
जो बर्साय-सन्धि द्वारा उटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पेदा हो सकवा था। आस्ट्रिया और 
जर्मनी का सघ स्थापित हो जाने से इटली जमंनी के निकट सम्पर्क में आ जाता था। 
मुमोलिनी इस सम्पावना से बचना चाहता था। अतएय नात्ठो-क्रान्ति के फलस्वरूप इटली 
की विदेश-नीति भी सोवियत-विदेश-नीति की तरह ही नाटकीय दंग से बदलने लगा। 
आएिट्रिया के नात्मी-विरोधियों को इटली हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, १९३४ 
में आस्ट्रियन प्रधानमस्त्री डाल्फस की हत्या नात्सियों ने कर दो ती भ्रुश्ोलिनो ने आस्ट्रिया 
की सीमा पर अपने सौनिकों को तनाव कर दिया । पर, इतने ही से इटलों का काम चजशने- 
दाला महीं था। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दाबों का समर्थन करने के कारण फ्रांस 
ओर इटली का सम्बन्ध निरन्तर खराब हो होता गया! अफ्रिका और नौसेना-सम्बन्धी 
विषयों को लेकर दोनों का झगडा और भी गंभीर हो गया था। ऊकिन्‍्द्र, आस्ट्रिया पर हिटलर 
की गद्ध-ईष्टि एक खतरा था, जिससे ये दोनों हो देश सामान्य रूप से भयभीत ये। अतः 
घुमोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौता करना ही थे पस्कर समझा और जनवरी, १६३५ में कस 
और इटली के बीच एक समझ्कौता हो गया। 





4,  20४८॥४ (ने) 


११४ अश्तशषतय शाकद 


सोवियत बजा ना( पदी में झगेक जर्मन विशेष योर सन्द मेशोधन विदेष्षो फैल प्रराद्धित 
हुए। पदों एद्धिपा कै धो बो शो ने द लिए होदिपत संप्ि ते चतीरिका सी मैस जोर बनता 
हुए जिया भोर थमेरिका को शमुत्रित होझागन देकर छसशी गास्यणा प्राठ्ठ बर ही । दर 
जर्मनी कै विद्धध यूरीप कै एवं गिल्र को खोजगा था । *िश्मप हैं हह झणन राठी ही दगे ऐड 
पे, गगप में पश हो सोवियत तंघ को मित्र थन राहगो दा। *िय्योवाब रकओेश्न में रौदियत- 
प्रतिनिधि छ्षिटविगोर को रख विश्दुण बइल शंषा। भी ध्याह होने हुधी प्रदायक छुपे 
शर्षी पर प्रतिरुष रूगाने को माय फरता था; यह राष्रसप के शद्धापों मो 'डंद टोग और 
ध्यापहारिय सदर्ग!ं घटाने के लिए धायह करने क्षता । जो देश पाले रिएप्रीदाघ हमस्दो पर 
प्ौग फे वियारों को कद धाशोघना फाहा था, एशबा प्रतिनियि थंव प्रसीगों प्रतिनिधि 
पिलनमुक्षकर संयुक्त योजना पर बानलिद घेरने छा; पृध्य मारणों हर पैिण में दृट 
तरोडों गे दोनों देशों के योच में सहयोग रदराविन मरने ये हिए ग्रदश छटठाये झारोहेथे। 
१६३१ में ही दोनों देशों के गोद एड भ्वापारिश गमफ़ौवा हों चुझा घा। १६३२ ने दोनों 
देशों के बोच एफ बनाक़मण गॉन्यि पर इस्ताश्षर हुआ । प्रोस सोयिपत संपझो राष्ट्रप का 
गदाप बना लेना चाहता था। गेनेशा में भरे शिए प्रयाग होने छगा। मा, १६३३ में दोनों 
देश एक दूसरे के और निक्‍ट भा गये। राष्टोष सुरक्ष। के सामने होद्धास्तिक मतभेद गौष 
पह़गपा। जेश कि भी हेरियों ने प्ठा था - “बाद करीजिऐ कि दि वाह प्रांसीकी प्रम 
ने यारे ईगाई राग्यों मा गाप घोड़कर हदों का साथ दिया था, क्योकि यहीं प्रति के छत 
में था ४ उत्त महोने क्रीम और सोमियत संप में पारस्परिक गहादरता-शम्मस्धी एक सरधि [६ 
इगके अनुसार 4ह तय हुआ (हि दोनों में से सी पर या बागभण होने पर वे एड दूसरे बी 
सहायता करेंगे। यह सोन्ध पाँच ब्षों के लिए को गयी । इृग प्रयार फ्रेंबो-सोवियत 
ममद्नौता, जो युद्ध के माद लुप्त हो चुका था, पनेमींबित हो छठा । यह एक बहुत बड़ी कट 
मीतिक क्रान्ति थी। फ्रेंफो सोवियत-सधि के टंग पर हो एक प्रणवारे बाद सोजियरूप 
ने चेश्ोस्लोबाकिया के साथ भो एक पारस्परिक शुरक्षा सन्धि बर ली । 
अब केवल राष्संघ के प्रति सोवियत संघ के पृणाने रख का नष्ट होना हो रेप रह गया 
थ। ९ जिस प्रकार १६०७ में फ्रौस ने बिटेल और रुस को मिलाने का प्रयल विया था टोंक 
प्मी प्रकार जरमनी के खतरे से सपभीत होकर फ्रांस रूप को राष्ट्रपंध को सदस्यक्षा प्रदान 
कराने के लिए प्रपल करने लगा। जुलाई १६३४ में फ्रांस ने इटली और ब्रिटेन को इस भात 
के लिए राजी कर लिया कि दे सोवियत संघ को राष्ट्रमंप में प्रदेश दिलाने के लिए अन्य देशों 
का समर्थन प्राए करने में उवा साथ दें ।. छिठम्बर, १९३४ में फ्रॉम, बिटेन और इटली के 
प्रस्ताव पर सो वियत-संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया और कौहिल में भी उसे 
स्थायी जगह मिल्न गयी । जर्मन खतरे को ध्यान में न रखते हुए शप्ट्रमंप का बेर: अब 
(डर वियन संघ के लिए बदल चुका था। सोवियत संब्र उस विश्व संस्था का सबसे जरदस्त 
समर्थक हो गया और लि>विनोय जारशोर से सामृहिक सुरक्षा को बातें करने लगा । हि 
आगिट्रिया और इटली--नात्सी क्रान्दि का प्रभाव आस्ट्रिवा की आन्वरिक राजनीति 
पर ही श्रण्कि पहा। रुत्तारूद होने के दुग्त बाद हिटलर ने झारिट्रया को अपनी विदेश व 
का प्रथम छूद्थ बनापा। हिटलर का वहा था कि सम्पूर्ण जर्मन जाति को एक सूत्र 











जर्मनी में नात्मी क्रान्ति श्६५ 


बाधना नास्ती-पार्टी का सुझ्य ध्येय है । आस्ट्रिया के निवासी भी मूलतः जर्मन ये। आस्ट्रिया 
में अपना कार्यकम प्रा करने के लिए नात्सी-लोग पड्यन्त्र करने लगे । आस्ट्रिया की नातसी- 
पार्टों को प्रोत्साहित करके छसकी लड़ मजबूठ की गयी। पर हिडलर आसानी से आस्ट्रिया 
को अपने प्रभाव में नहीं ला सका, बयोंकि वहाँ बहुत-्से ऐसे लोग थे जो जमेनी का विरोध 
करते ये। आस्ट्रिया-जर्मनी-सम्बन्ध पर हम आागे के प्ृष्ठों में पूर्ण प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करेंगे। किन्तु यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आस्ट्रिया में जम नी षड यन्त्र की प्रत्ि- 
क्रिया इटलो में हुई, जिसके प्रभाव से जमंनी और इटली के सम्बन्ध में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ । 


ञ 


इटली की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नात्सी-क्रान्ति के पक्ष में हो हुईं। झुमोलिनी को इससे 
बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी कि उसके फासिज्म से मिलतो-शुलती एक दूसरों व्यवस्था 
जम॑नी में कायम हो गयी है। वास्तव में फासिज्य और जमंन नालीबाद में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं था। सुम्ोलिनी को सहानुभूति हिटलर के साथ थी और तृतीय रीह को वर्साय 
के कठोर उपवन्धों से मुक्त करने के लिए इटालियन इूचे' ने शुरू में कुछ सक्रिय कदम उठाये । 
१९३३ की चार-देशीय सन्धि इसी सहानुभूति का परिणाम थी । इसके अटुसार इटली, 
जब्रटेन, फ्रांस और जम॑नी ने समझौता जिया कि वे शान्तिपर्ण तरीकों से वर्साय-सन्धि में 
आवश्यक परिवतन करेंगे । इसके एक साल बाद २४ जूत को सुमोलिनी ने बेनिस में हिड्लर 
से सुलाकात की । डूचे और फ्यूरर यहाँ पर गले गले मिले। भविष्य में उनके बीच सहयोग 
को नींव पड गयो । पर दो तानाशाहों की मित्रता में घोरे-्धीरे खाई पडने लगी। आस्ट्रिपा 
में फ्यूरर के पड़यन्त्र से डूचे सशकिव होने लगा। झुमोलिनी चाहता था कि आस्ट्रियां पर 
इटली का प्रभाव बना रहै। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। आर्ट्रिया 
और जर्मनी एक भाय मिल जाते है तो दक्षिणी ठायरोल नामक जमंन-आस्ट्रियन प्राम्त के लिए 
जो वर्साय-सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, छदरा पेंदा हो सकता था। थास्ट्रिया और 
जम॑नी का संघ स्थापित हो जाने से इटली जर्मनी के निकट सम्पर्क में आ जाता था। 
सुसों लिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अतएवथ मात्तो-क्रान्ति के फलस्वरूप इटली 
की विदेश-नीति भी सोबियत-विदेश-नीति की तरह ही नाटकीय ढंग से बदलने लगा। 
आह्िट्रिया के नाली-विरोधियों को इटली हर प्रकार से मदद देने लगा ओर जब जुलाई, १९३४ 
में आस्ट्रियन प्रशममन्त्री डाल्फस की हत्या नालियोंँ ने कर दो तो मुप्तोलिनी ने आस्ट्रिया 
को सौमा पर अपने सैनिकों को ठनाठ कर दिया। पर, इतने ही से इटलो का काम चलने- 
वाला नहीं था। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांस 
और इटली का सम्बन्ध निरन्तर राव हो होदा गया। अफ्रिका और नौसेना-सम्बन्धी 
विषयों को लेकर दोनों का झगड़ा और भी गमीर हो यया था। किन्‍्ह, आस्ट्रिया पर हिटलर 
की यद्ध-दृष्टि एक खरा था, जिससे ये दशनों हो देश सामान्‍य रूप से भयभीत ये। अतः 
सझुमोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौदा करना ही भेयस्कर समझा ओर जनवरी, १६३५ में फ्रांस 
और इटली के बोच एक समझौता हो गया । 
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फ्रॉस और यूगोस्लाविया +--फ्रंग बोर इटली के बोच जो समझौता हुआ, वह थागानी 
ते नहीं हो सका । फ्रांस के वाल्कन-यायथी इटली से जलते थे और थे नहीं चाहते थे कि क्रॉस और 
इंदली के बोच कियो प्रकार का समझौता हो। दोनों देशों के ठीच रुमझौता हीने के पूर्ण यह 
आवश्यक था कि फ्रौस पहले अपने साथी देशों को इटालियन मित्रता की उपादेयता पर राजी 
कर से। फरवरी, १६३४ में वायों फ्रॉम का विदेश-मस्त्री हुआ । वार्थी जर्मगी का क्टूर विरोधी 
था। बह पोअन्कारे की नीति और रुर द्याधिपत्य का सबसे बड़ा समर्थक्र था। जिस समप्र व 
फ्रांस के विदेश-मन्त्रालय में घुसा, उस भमय अन्नर्राष्रीय स्थिति वाफी बदल घुकी थी । जर्मनी 
में हिटलर का सितारा बुलन्‍्द था, जो फ्रॉस को अपना सतसे बद्य शत्र्‌ समझता था। छसे समग 
जर्मनी निरस्श्रीवरण-सम्मेलन से अलग हो गया था और फ्रास के नीदि-निर्धारक उसको वापस बुत्ताने 
के लिए वार्ताएँ कर रहे थे । विदेश मन्त्रालय मे थाठे ही बार्थों ने बार्ताएँ बन्द कर दी और बपने 
देश की मौजूद पतिरक्षा-व्यवस्थाओं को रद करने और नयी प्रतिक्षा व्यवस्थाएँ निर्मित करने 
की दिशा में कदर प्रयल करने के लिए यूरोपीय राजधानियों के भ्रमणार्थ निकल पढ़ा | रुवने 
पहले वह बारसा पहुँचा । हाल ही में पोलैंड और बर्मनी के बीच एक समझौता हे चुका था । बार्थो 
इस भमझ्ौता को रह करा देना चाहता था । बिन्तु उसे निराश होवर यारसा छोड़ना पड 
इमके बाद वह प्राग, बुखारेस्ट और देलग्रेड रया | इस भ्रमण के फलस्वरूप लघुमद्री सम पृ 
जी छठा । इसके पूर्व ही एक वाह्कन-सेत्रीसघ कायम हो चुड्ा था। हुकीं, यूगीरलाविया, 
रूमानिया और यूनान इस संघ के सदस्य थे । बा्ों जब प्रेरिम णूँच) हो उसने गर्व्रक यह 
धोषणा की कि 'प्राग के अन्‍्कारा तक एक शान्तिन्‍क्षेत्र का दुजन हो गश है।! फ्रींत निलन्देह 
ही इस शान्ति-स्षेत्र” (90०८० स्व) का नेहा था । बार्थों इतने ते ही सन्दृष्ट नहों था। पसने 
सोबियत-स'घ को भो अपने पक्ष में करने का सफल प्रयास किया और उत्तकी प्रयास से सोवियत- 
संघ और फ्राम दौनों एक दूसरे के काफी निझट आ गये। सोवियत-स'घ को राष्ट्रंय की 
सदस्यता दिलाने में उसीने जी-जान से कोशिश की थी । 
फ्रास की सुरक्षा व्यवस्था से अब केवल इटली ही बाहर रह गया था। नात्सी क्रान्ति के 
फलस्वरूप जरमन्ी का खठरा इतना बढ़ गया था कि व्यी एरक्षा प्रणाली में इटली को सम्मिलित 
करना आवश्यक हो गया । किन्‍ह, फ्रंको-इटालियन मेल-मिलाप का क्र विरोधी यूगौस्लाविया 
था । यूगोस्लाविया हेन्यूब-झेत्र में प्ररंण और इरली की अभुठा की बपेष्ठा जमंन प्रशुल की बच्ची 
समझठा था। यवि जर्मनों आत्ट्रिया को अपने में मिला भी ले, तो यूगोस्लाजिया की अधिक भर 
नहीं या । किन्‍दु यदि इटली का प्रभाव आस्ट्रिया पर जम जाय तो यह यूगोग्लाविया के इक में 
अच्छा नहीं था। वह दो घुराइयो में छोटी बुराई को हो पसन्द करता था, यवणएव करत और 
इंटली की नैती उठे बयन्द नहीं आई / किसके नयी व्यवस्था को सफल बारे के लिए बोर 
लाबिया की राजी वरना यति आवश्यक था! इसी भावया से प्रोरित होवर वार्यी ने पूगोस्ता: 
विया के शासक एलेवजेंडर को ऋ्स आने के लिए निमन्त्रिव दिया ६ अवदूबर ५३॥ एलेगर 52 
मार्शेल्म के बन्दरगाह पर उतरा। मि० बार्थों उसले मिले और ज्यों ही के दोनो एक मोटर से 
रवाना हुए कि एक आदकवादी कोट ने उन दोनों की हत्या वर दी । 
यूरोप के लोगों में सरागेबो-ईत्याकॉड की स्मृति एक बार इतः 
राशापरादी इस बा्क्पूं कार्य में यूरोपीय शाग्वि को खबरें में पढ़ा देंद 





जआाग्रत हो उडी और पृ 
ने छगे । देव लोगो ने 


लमनी मैं नालो क्ारित १६७ 


जगने नालियों को इसके लिए जिम्मेयार ठहरापा । उनका कहना था कि यादधों जमेनी के घिनाफ 
एक बहुत बड़ा पूरोपीय एट कायम बरने में ब्यस्त था और इसलिए नात्मियों ने उनहा काम ही 
ठमाम करा दिया है। र्मनी के अतिरिक्त माशे्म-हत्थायाद ने इटलों और रंगरी को भी 
समेद लिया ' सभी जानते ये हि इटली और इंतरी दोनों हो अन्दर यूगोस्लाबों को शरण और 
गहापता देते थे, ताकि एन लोगों का उपयोग किसी दिन विद्रोह उभाड़ने में किया जा सके । 
इटली, यूगोसलाबिया और प्रांस का यूट कापम बरने के मादों के गभी मनयूबे उसके जोयन के 
साध हो समाप्त हो गये। मारोंल्ग-हत्यादंड मे जो जोश पेदा हुआ उगते यृगोस्लाविया, 
हंगरी वथा इटली केबोच गग्भौर ठनात् पेदा हो गया। यूगोरलाबिया इस मामले को राष्ट्गंम 
में ले गया । फ्रांस ने यूगोसलाविया यो शार्व करने के लिए बनेफ प्रधास जिये। पर सबते सब 
बेकार साबित हुए। सौमागप से खतरे की गम्मीरता शीमर ही अनुभय बर लो गयी। एनधोनी 
ईइन ने स्थित्रि को सफ्टपूर्ण होने से बचा लिया। सम्पन्पित राग्यों के बीच एक शप् सौदा 
कर लिया गया जिमके अनुमार यूगोस्लाविपा ने यादा क्या कि जेनेवा में बह इटली का नाम 
हत्याकष्ड के मिलसिले में छल्मेय नहों बरेगा और हगरी कम-रो-बम इतनी निन्‍दा स्वीकार कर 
लेगा, डिवनी यूगोसलाविया के युस्से को शान्‍्त करने लिए. आवश्यक था। इगी आधार पर 
राप्टूसंप कौंसिल ने एक प्रस्ठाव पास कर दिप्रा । पर इटलो के प्र यूगोसलाविया का सन्देह 
बना ही रहा । इसके कारप यूगोरलातिया और फ्रॉस में गरनवन बढ़ने लगी। बार्यों की मृथू के 
बाद लायाल फ्रॉस का रिरेश मन्त्री वना। बह इटलो की दोस्ती का जवरदस्त समर्थक था| 
जनवरी, १६३५ में लाबाल रोम गया । ग्रुमोशिनी और लावाल में फ्रांस और इटली से सम्पन्धित 
सभी विषयों पर बदुत दिनों तऊ वार्ताएँ होतो रहों और इसके बाद दोनों में अनेफ समझौते हुए, 
जिससे फ्रॉम और इटली या छम्वे अरहे से चला आ रहा बेर-विरोध रामाप्त हो गया। इस 
शमझ्ौवे के द्वारा जर्मनी, मध्य यूरोप तथा! अफ्रोक्ा इत्यादि से सम्बन्धित सभी रामस्याओं का परस्पर 
तय कर लिये गये। लावाल ने स्रुमोलिनी को यह ब्रात्मासन दिया कि अगर इटली की 
अवीसीनिया में कोई सुविधा प्रा हो तो फ्रांस उनका विरोध नहीं करेगा । डूचे बहुत दिनों से 
इस तरह के थाज्वासन की ताऊ में था। इसके प्राए होते ही वह अपने इधोपियाई अभियान की 
तैयारी करने गा । इस आधार पर हम कह सकते है कि १९३५ में इटली द्वारा अबीसीनिया पर 
किया गया ब्कमण जमनी की नात्मी-क्रान्ति का एक परोक्ष परिणाम था। 


प्रिटेन :--नात्मी-क्रान्ति के प्रति प्रारम्भ में क्िडिश प्रतिक्रिया बुद्द अस्पष्ट थी । नात्मी- 
प्रचार और राजनीदिक तरीकों को तथा कथित ब्रिटिश उदारवावादी नापसन्द करते थे (ययपि 
उसी समय भारत ओर चीन में वे स्वयं नात्सियों ने भी अधिक कठोर नीति का अबलम्बन कर 
रहे थे); किन्तु अन्वर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नात्सि-क्रान्ति से वे छठना सशक्ति नहीं हुए जितना यूरोप 
के अन्य राज्य से हुए थे । इसका एक कारण यह था कि ब्रिटेन जमंनी का पुनरोत्यान चाहता 
था । दूसरे, ब्रिटेन जमंनी का विरोध करने के लिए ठव तक तेयार गहीं था, जब बक जम॑नी 
द्वारा उसका नाविऊ शक्ति को चुनौती न दी जाय । हिटलर ने बिठेन को नायिक शक्ति के साथ 
प्रतिदवन्द्िता करने के प्रपत्व को हर पुनराबृत्ति का दद विरोध किया । ऐसी स्थिति में नास्ती 
क्रान्दि के बाद ब्रिरिश राजनीतिक क्षेत्रों में कोई खलबली नहीं मची गौर बिटेन कुछ दिनों के 
लिए अपनी पुरानी निती का अनुसरण बरता रहा | हिटलर के अभ्युदय का ब्रिटिश-राजनीति पर 


६६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


फ्रांस और यूगोस्‍्लाविया :--फ्रास और इटली के बोच जो समझौता हुआ, बह बागानी 
से नहीं हो सका । फ्रांस के वाल्फन-साथी इटली से जलते थे और थे नहीं चाहते थे (कि फ्रांस ओर 
इटली के बोच किसी प्रकार का समझौता हो। दोनों देशों के थीच समज्गौठा होने के पूर्व यह 
आवश्यक था कि फ्रांस पहले अपने साथी देशों को इटालियन मित्रता की उपारेयता पर राजी 
कर ले। फरवरी, १६३४ में वार्थों फ्रोस का विदेश-मन्त्री हुआ | बार्थों जमंनी का कहर विरोधी 
था । वह पोअन्कारे की नीति और रूर आधिपत्य का सबसे वडा समर्थक था। जिस समय व 
फ्रांस के विदेश-मन्त्रालय में घुसा, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति काफी बदल चुकी थी । जर्मनी 
में हिटलर का सितारा बुलन्द था, जो फ्रास को अपना सबसे बड़ा शत्र्‌ समझता था। उस समय 
जर्मनी निरस्त्रीकरण-सम्मेलन से अलग हो गया था और फ्रांस के नीति-निर्धारक उतको वापत बुलाने 
के लिए वार्ताएं कर रहे थे। विदेश मन्च्रालय में आते ही वार्थो ने वाराएँ बन्द कर दी और बपने 
देश की मौजूद प्रतिरक्षा-व्यवस्थाओं को रढ़ करने और नयी प्रतिक्षा ब्यवस्थाएँ निर्मित परने 
की दिशा में कडोर प्रयल करने के लिए यूरोपीय राजधानियों के प्रमणार्थ निकल पह़ा। सवते 
पहले यह वारमा पहुँचा । हाल ही में पोलैंड और जर्मनी के बीच एक एमझौता हो ुका था। वां , 
इस समझौता को रद्द करा देना चाहता था । बिन्‍्तहु उसे निराश होनर वारसा छोड़ता पश 
इमके बाद धह प्राग, बुारेस्ट और बेलग्रेड रपा | इस भ्रमण के फलस्वरूप लघुमेंद्री संघ परम 
जी उठा । इसके पूर्व ही एक वाल्कन-मेत्री सप कायम हो चुरा था। हुर्कीं, यूगोस्ताविए/) 
रूमानिया और यूनान इस संघ के हदस्य थे। बार्थों जब पेरिस पहुँच! तो उसने गबेपूतेक यह 
घोषणा की कि प्राग के अन्कारा तक एक शान्तिक्षेत्र का सुजन हो गश है।। फ्रत नि दरवेई 
ही इस शास्ति-क्षेत्र” (9०७०० १९०) का नेठा था। बाथों इतने से ही सन्दद रहीं या! एगने 
सौवियत-स घ को भो अपने पक्ष में करने का सफ्ञ प्रयास किया और उसको प्रयास से सोवित 
स'घ और फ्रांस दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट थआ गये। सोवियत-्स|थ को राष्ट्रप की 
शदस्यता दिलाने में छतोने जी-जान से कोशिश की थी । 
फ्रास की सुरक्षा व्यवस्था से थव वेबल इटलो हो बाहर रह गधा था। नाली कार्ति के 
फलस्थरूप जर्मनी का खतरा इतना बढ़ गया था कि रयी एरक्षा प्रणोली में इटलो को सम्मिलित 
करना आवश्यक शो गया । विन्‍्ह, फ्रंको-इटालियनम मेल मिलाप का कट्टर विरोधी यूगीरलाबिया 
था। यूगोस्लाविया डेन्यूब-फ्ेत्र में फ्राम और इटली वी प्रश्ुता को अपेक्षा जम॑न प्रधुतत को अध्य 
समझता था । यदि जमंनो आस्ट्रिया को अपने में मिला भी से, वो यूगोरलाबिया को अधिक मे 
नहों था। फिन्‍्दु यदि इटली का प्रभाव आस्ट्रिया पर जम जाय दो यह यूपौसलाबिया के दर 
अच्चा नहीं था । यह दो बुराइयों में घोटो बुराई को ही परसग्द बरता था; अठेएप के हैं र 
इटली यो मेत्नी एते पसन्द नहीं आई । फिन्द, नपी व्यवस्था वी रुफल बनाने के शिए पणोर 
लाविया वो राजी बरना अति आवश्५र था। इसी भावया से प्रेरित होवर याधी मे इगेटता: 
दिया के शा 3डय का प्राय >ैने के लिए दिमस्च्रिय तिया। ६ शादूवा को परी 
मार्ेस के बरदग्याह पर एटशा। मि० बार्धों उसे मिले और ज्यों ही के दातों एक मोदर 
रवाना हुए हि एक आाटजबादी मं प्ट ने उन दायीं ही दत्या मर दी । 








: झाग्रत ही उडी ओर दह 
॥ डुद् शोर *ै 





यूरोप के लोगों में झगा: डो हृयावाद की स्ेति एक बार पूनम झाग्रत ६ 
(>राशायादी इग आठयपुर्ण का में यूरोपीय शारित दो खहरें में एश देखने ४ 


जर्मनी में नारी कान्ति श्र 


जमन नात्पियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया ) उनका कहना था कि बार्थों जम॑ंनी के घिलाफ 
एक बहुत वडा यूरोपीय गुट कायम करने में व्यस्त था ओर इसलिए नात्सियों ने उनका काम ही 
तमाम करवा दिया है। ज्मंदी के अठिरिक्त माशेल्म-हत्याकांड ने इटली और हगरी को भी 
समेठ लिया । सभी जानते थे कि इटली और इंगरी दोनों हो असन्हुएट यूगोसलावों को शरण और 
सहायता देते ये, ताकि उन लोगों का उपयोग किसी दिन विद्रोह्ठ उभाडने में किया जा सके । 
इटली, यूगोस्लाबिया और फ्रांस का ग्ट कायम करने के वाथों के सभी मनयवे उमके जीवन के 
साथ ही समाप्त हो गये। माशें्स-हत्याकांड से जो जोश पैदा हुआ उससे यूगोस्लाविया, 
हंगरी तथा इटली केवोच गम्भीर ठनाव पैदा हो गया। यूगोरलाबिया इस मामले को राष्ट्रसंघ 
में ले गया | फ्रांम ने यूगोसलाबिया को शान्त करने के लिए अनेक प्रयास किये । पर सबके सब 
बेकार साबित हुए ! सौभाग्य से खतरे की गम्भीरठा शीभ्र ही अनुभव कर ली गयीं। एनथोनी 
ईडन ने स्थिति को सकटठपूर्ण हीने से थचा लिया। सम्बन्धित राज्यों के बोच एक ग़॒प्त सौदा 
कर लिया गया जिसके अनुसार यूगोसलाबिया ने बांदा किया क्रि जेनेवा में वह इटली का नाम 
हत्याकण्ड के सिलसिले में उल्लेख नही करेगा और हंगरी कम-से-क्म इठनी निन्‍दा स्वीकार कर 
लेगा, जितनी यूगोस्लाजिया के गुस्से को शान्त करने लिए आवश्यक था। इसी आधार पर 
राष्ट्‌ संघ कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास कर दिया । प९ इटली के प्रति यूगोस्लाबिया का सन्देह 
बना ही रहा | इसके कारण यूगोस्लाबिया और फ्रांस में अनबन बढ़ने लगी! बा्थों की मृल्यु के 
बाद लावाल फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री बना। वह इटली की दोस्ती का जबरदस्त समर्थक था । 
जनवरी, १६३५ में लाबाल रोम गया | मुमोलिनी और लावाल में फ्रात और इटली से सम्पन्धित 
सभी विपयों पर बहुत दिनों तक वार्ताएँ होती रही और इसके बाद दोनों में अनेफ समझौते हुए, 
जिससे फ्रांस और इटलो का लम्बे अरसे से चला आ रहा बेर-विरोध समाप्त हो गया। इस 
समझौते के द्वारा जमंनी, मध्य यूरोप ठथा अफ्रीका इत्यादि से सम्बन्धित सभी रामस्याओं का पररुपर 
तय कर लिये गये । ज्ञावाल ने मुमोलिनी को यह आइव्रासन दिया कि अगर इंठली की 
अबीसी निया में कोई सुविधा प्राए हो तो फ्रांस उनका विरोध नहीं करेगा । ड्चे बहुत दिनों से 
इस तरह के आाइवासन की ताक में था। इसके प्रापए होते हो बड़ अपने इधोपियाई अभियान कौ 
ठैयारी करने लगा | इस आधार पर हम कह सकते हैं कि १९३५ में इटली द्वारा अवीसीनिया पर 
किया गया आकमण जमंनी की नात्मी-क्रान्ति का एक परोक्ष परिणाम था । 


प्रिटेन ---नात्मी-क्रान्ति के प्रति प्रारम्भ में ज्िटिश प्रतिक्तिया बुद्ध अस्पष्ट थी । नात्मी- 
प्रचार और राजनीतिक तरीकों को दया कथित ब्रिटिश उदारतावादी नाप्समन्द करते थे (य्पि 
छसी समय भारत ओर चीन में वे स्वय नालियों ने भी अधिक कठोर नीति का अवलम्बन कर 
रहे थे); किन्‍्ह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नात्सि-कान्ति से वे छतना सशक्ति नहीं हुए जितना यूरोप 
के अन्य राज्य से हुए थे। इसका एक कारण यह था कि ब्रिटेन जमनी का युनरोत्यान चाहता 
था। दूसरे, ब्रिटेन जमंनी का विरोध करने के लिए तय तक देयार नहीं था, जब तक जर्मनी 
द्वारा उसका नाविक शक्ति को चुनौतो न दो जाय । हिटलर ने ब्रिटेन को नाविक शक्ति के साथ 
प्रतिदवन्द्िता बरने के प्रयत्न की हर पूनरावृत्ति का दृढ़ विरोध किया। ऐसी स्थिति में नास्‍्सी 
क्रान्ति के बाद ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों में कोई खलवलो नहीं मचो और विदेन बुछ्ध दिनों के 
लिए अपनी पृरानी निती का अदुगरण करदा रहा । हिटलर के अन्यृदय का वटिश-राजनीति पर 


१७० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


«है पक्ष में गत दिया। पहली गार्च को यह क्षेत्र जर्मनों को बापय छोटा दिया गया) हिटहा 
ने कहा कि अब जर्मनी को परिचित में थौर थव्रिक देत्ोय महत्तवाकण्ाएँ नहीं है। १९ पे 
में दो अभी डास्जिंग, मेमल-जेसे प्रदेश थे ही, जहाँ जमंद लोग डिवास करते थे। इन्हें भी 
जर्मनी के साथ समिलित हो जाना चाहिए । सार की सफलता से प्रौत्माहित होरर हिटलर 
अन्य राण्यों में बरो हुए जमेनों में प्रचार करने लगा । $ 

इसके बाद वर्साय-सन्धि के अन्य कलकों को भी घोना था । छत संधि के द्वारा जर्मनी 
को प्रधम्‌ विदय-यूद के लिए दोषी ठहराया गया था और छप्ती थाधार पर जर्मनी प्र एक बहुत 
बढ़ी रकम क्षतिधृर्ति के माम पर लाद दी गयी थी। हिलदर ने क्षविप्वर्ति और युद्ध-अपराध के 
दोप को मानने से इनकार कर दिया। मित्रराष्ट देखते हो रहे और हिटलर ने आणानी से 


ध्तिपृर्ति को जटिल समस्या का हल कर दिया । वर्साय-्तन्धि का पंचम भाग जर्मनी फे लिए 
एक दूसरा कलंक था। इस भाग के द्वारा ज्ुगंनी को सेन्‍्य-थक्ति को सोमित कर दिया गया। 
तृवीय रोह के लिए यह बहुन बड़े अपमान की बात थी। हिलटर ने इसको मानने से इन्कार 
कर दिया। मार्च, १६६५ में उसने घोषणा की कि निरस्त्रीकरण की दिशा में मित्राष्ट्रों ने कोर 
ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए वर्धावन्सन्धि की निरस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराए अर 
जर्मनी के लिए किसी भी दृष्टि से बन्धनकारी नहीं है।इस घोषणा के बाद उसने जर्मनी में, 
अनिवार्य ऐेनिक सेवा थारभ्म की और जमनी_की सेन्‍्य शक्ति बढ़ने लगी.। कुछ दिनों के बाद 
उसमे स्पष्ट शब्दों में यह भो घोषित कर दिया कि वह वुर्साय-सन्धि की किसी माँ शत की 
मानने के लिए तैयार नहीं है और भविष्य में जमेनी अपने को इस सरिय से मुक्त सममेशाल 


पटल थे बाय सा दाह पा की विदेश-नीति का एक उद्द श्य इस ठरह 
एए फेलेंड के साथ समझोता--हिटलर ने अपने उद्देश्य की पूर्दि के लिए कोई जरदीवाजी 


नही की । अपनी पुस्तक में तो उसने आग छगली थी परन्तु सत्ता ग्रहण करने के बाद उसके 
भाषण बड़े सौम्य रहे और बह यूरोप में शान्ति की कामना प्रकट करदा रद्दा। उसकी इख्दा 
फ्रेबल इतनी ही थी कि अन्य राष्ट्र जर्मंदी से छेडछ्ाड न_करें। झुसोलिमी के प्रस्ताव पर उसने 
१६३३ में इटली, फ्राम ओर इंगलड़ के साथ पारस्परिक हितों के मामलों में सीधे कूटनौविक 
परामर्श करने के लिए. एक समझौता (0७० ए०क्वव्म 76०० ९2०६) किया। उसने अपने 
सहकारी रूडॉल्फ हस के द्वारा १६३४ में फ्रॉम से शान्ति के लिए पर्मनी के साथ सहयोग करने 
का प्रस्ताव किया । जनवरी १६३४ में उसने पोलैंड से दशवर्पोय अवाक्रमण-सन्धिद्वारा दोनों 
देशों के बीच मनोमालिन्य और तनाव कम करके अपनी शास्विप्रियता का परिध्य दिया । 
(5)आद्िया को हड़पने का यरन--जनवरी, १६३३ में जमनी का शासन-सुत्र हिटलर के 
हाथों में जाने के बाद आरिद्रिया कि राजनीति भें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होना अवश्यम्भावी शी 
गया । हिटलर ने सत्ता पर अधिकार जमादे ही आस्ट्रिया का जमेनी मैं सम्मिलित बरने हक 
प्रयल शुरू कर दिया । हिटलर के चान्श्लर बनने के पर्व १६३० में हो आर्ट्रिया में एक नाए- 
पार्टी का सगठन हो चुका था । पर इसकी शक्ति कोई अधिक नहीं थी । जर्मनी में नाली शान 
स्थादित हो जाने पर आरिट्रया के नाल्ियों को बहुत बल मिला । अमन नात्छी-पार्दी ने 
सास्ट्रियन नात्सी-पाटों की रुद्ययता दिल खोलकर करने लगी। यियो हाविच नामक एक नाली 


को हिटलर ने आसिट्रिया के लिए विशेष निरीक्षक वहाल क्या। जमन मय और रेडियो ते 


जर्मनी की विदेश नौति और द्विदीय विज्य-युद्ध ह्७ 


थआस्ट्रिया की मात्सी-पार्टो की सहायता मिलने क्गी। जम॑न वायुयान आस्ट्रिया को भूमि पर 
मात्सी-पर्च गिराने लगे । आस्ट्रिया पर थार्थिक दबाव डालने के लिए हिटक्तर ने जर्मनी के 
नागरिकों पर आरसिट्रिया जाने पर एक तरह से रोक लगा दी । जमं॑न यात्रियों से आस्ट्रिया को 
काफो आर्थिक लाभ होते ये। पर थब उनका आना-जाना ही बन्द हो गया। इस तरह का बल 
पाकर थास्ट्रियन नात््सी-पार्दों अपना प्रभाव बढ़ाने लगी | इन छोगों की यही कोशिश थी कि 
अगले चुनाव में मास्मी-पार्टों को किसी तरह जिताया जाय, जिससे जमंन और आस्ट्रिया को 
मिलाकर एक करने में कोई बाघा नही पड़े । इन सब बातों को देखकर आरस्ट्रियां का प्रधान 
मन्‍्त्री डाल्फस का चिन्तित होना स्वाभाविक था | नात्ठी-पार्टों की शक्ति के बढ़ जाने के कारण 
चह तुरत इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि आस्ट्रिया में लोकठम्त्रवाद की सफलता नहीं हो सकती 
है। उसने सुमोलिनो की तरह आस्ट्रिया में फासिस्ट-प्रणाली स्थापित करने का निइचय किया । 


डाल्फम के इस निर्णय के प्रथम शिकार सोशल-डेमोक्रेट हुए। वह समद्‌ की उपेक्षा 
बरके सम्पूर्ण राप्यशक्ति को अपने हाथ में ले लेना चाहता था । नात्सी पार्टी के बिदद्ध उर ने 
एक दूसरी पार्टो का संगठन किया, जिसको “राष्ट्रीय पार्टो ( फक॥ल्तीबण्ते 707४) कहा 
जाता था। एक आदेश के द्वारा डाल्फम से राष्ट्रीय पार्टों को छोड़कर सभी राजनीतिक पराटियों 
को भंग कर दिया । सोशलडेमोक्र ८ लोगों ने इसब घोर विरोध किया। 'हाइमवेहर' के सश्योग 
से डाहफस ने इस पार्दी को भरी तरह कुचल दिया। इसके प्रस्ुज नेता और कार्यकर्ता या ता 
मार डाले गये अथवा आस्ट्रिया घोडकर भाग गये | सोशल-डेमोक्रे टिक पाटी ही एक ऐसी पारों 
थी, जो नात्सियों की प्रगति रोकने मे डाहफस की काफी सहायता कर सकती थी। लेपिन, 
डाल्फस ने पहले इस दल को ही कुचल दिया। सम्भवतः वह उसकी भयकर भूल थी | इसके 
बाद आस्ट्रियन नाली पार्टों को भी उसने अन्य कई तरीकों से खत्म कर दिया । 


डाहफस की इन कारंबाइयों के बष्वशुद नात्सी-पार्टों इतनी आसानी से खत्महोने वाली 
नहीं थी । इसको जमंनी से समर्थन मिलाग था । कहा जाठा है कि ३०,००० से ५०,००० के 
लगभग आस्ट्रियन नाली डाल्फस के दमन से बचने के लिए जर्मनी माग गये । इन नात्तियों वो 
संगठित करके हिठल्षर ने एक “आस्ट्रियनलिजिन! को स्थापना कर दी जिसफा काम आस्ट्रो-जर्मन 
सीमान्द पर गड़बड़ी पेदा करना या। घुल्ाई, १९३४ में नास्थी लोगों ने डाल्फल का काम तमाम 
करके आस्ट्रिया में अपनो सरकार कायम करने का पड्यन्त किया। २२ छुलाई को जम॑नी में 
राहनेवाले 'यास्ट्रियन लिजिन! के नात्मियों में अभृवपर्व हलचल दिखाई पड़ने लगी। सशस्त्र 
आास्ट्रियनों से भरी हुई लारियों प्रस्येक रात सीमान्च की ओर जाती थी और खाली स्यूनिय 
लौटती थीं। २५ जुलाई को आसिट्रियन मन्द्रिमष्डल की एक बेठक होने वाली थी; पर साजिश 
की कुछ खबर मिलने के कारण बेठक स्थगित कर दो ययी। फिर भी चाम्ततर डाह्फस अपने 
एक अन्‍य राहयोगी के साथ सचिवालय में पहुँच हो गया। दोपहर के समय आरिट्रियन प्रष्षि 
थऔर सेना की पोशाक धारण क्ये हुए नाल्यों का एक सशजत्र दल सचिवालप पहुँचा और 
उसने सरकारी भवन में घुसरुर सभो क्मचारियों को कद कर लिया और डाल्फत की इला 
कर दी । उसी समय नाक्तियों का एक दूसश दल वियना के रेडियों स्टेशन में घुस गया और 
यह एलान कर दिया कि डा० डाहफम ने त्यागपत्र दे दिया है। इसी तरइ का एलान दुध इसी 


[७६ दामााण्ट्रिव ब्वकछ 


अमप तुहख वी है भा हु । 6४४व ६६ + के ८०२॥ आह मैं ब डा११ हार 4 ८ 
इशारा हा। दा विड्मानल७ं को हजड़ी झा श्फर्दुव चर «पी हो गग! । शाए 8.3 
में दु् दाहित बाइश हो होठ बची जाके चरवा+ ५ ते एव ढ़ सिये #|े । 

हुए ७) दर >हा 4 ४2 को हुह़ा को दुशे कियरेबशों हु्त शाफियों ढ़ 
राग एड बदतर दर क | पनहीये «जा दा (ड घहुपरव 74५ हो जावदा कदर + स्व 
चर धरे दितीतन ' (५५९ व) मर मे ४ मआडििक दर अदिकर ऋक्य थी बेर उजही हुई 
मेद्ैद फल पृ", रहीं है + ८) इश्शे का बड़े इंध हृरशाय। एकमात्र यारत दा।हग गम्प 
हे दो: हसन दे बप शा विरोध झखा 
कै लि राजे के शड्ट्राणं त्रम्न 
गे लिए मत हानिश्रड हो सकी 




















इैगे कौर पप्गाय 0+ दृएईे से बहुत [९ दे। इरनो हु 
रहा था! ब३ पदेपर दाता था. हि धाहशडिवा थोक » 
राहु थी धागा इटनी में था जिनेधी और बात उगय 
है। भतः श4 हारकश को हरदा या. शमाघार टूपोजियों को किलय है एप बदनी हैना हें नर 
क हों में प्र दो भौर प्रेशपनों हो हि बरि द्टिज्ष ओरिट्रयां को हड्यने को प्ररल करेगा नो 
इंदलो मे दृद दिए भाषगा ) टिर०र डर दवा । सिर दु( हर जाने को गाएस छसमें नह [दा । 
ग्रदि गुंगा लिनी दंग झपगर हे दझवर क्रम नहीं कया हो बाफिएा उसी गमप अपरही 
शगनी का शिवा हो शा होता । छरफ्ण्णा देघार दिश्ष३ में भो दआखियां के प्रति झपणों 
सोति है इछ्च दिनों के. लिए परिवर्तन सर दिद्ा। एसने घाषणां यों दि छुनाईझी पटना में 
उसका विष्दुल हाथ महों था। एगने अमे प्र मार यह रपोझ्रार दिया हि आफिस्गा स्वठन्तवा १६ 
जहर पैदा करने या एगफे परे आमने में इसतऐप बरतने का योई पिचार या।।र छगने विया 
एिधद णर्मन राजदत के मायों को दरपोवूत यरडे एसे बोपग बुना लिपा और विपोहाविच को 
भो बश्पास्त फर दिया + यह नोति दो वो तड जारों रहे । हुए प्रशार हिंसा के दरार बाप 
शरमन-ऐघप का प्रपाश दंगल गहा ) सारिय्ा क्रो हहुपरे के लिए पाने भुसोलिनी को खुश 
करना थोर उसका समर्धन पाना झापथड़ था। थनः हिटलर अब शुगोलिनी से मेस मिनाए 
करने का यल करने क्गा । 
ऐ४प्रिदेन फे साथ समपझेता--'मोम कैम्प! के लेपफ ने लिणा था कि फ्रॉस जर्मनी को 
प्रद्र दुक्मम है। अतः क्षय १६ भाई, १६३६५ को हिटस्तर ने पूनर्शस्त्रोजरण को अपनी में 
घोषित की, तो फ्राष में काफों खिस्ता फ्रल गयो । हिटलर जानता था कि मित्राष्ट्री को मेंडली 
में जर्मनी के पुनर्शस्त्रोकरण का समाचार मुनरर ही खलबली मच जायगी। बह मिद्रराप्ट्ो मे 
फूट डालकर अपना काम निकालना चाहता था। इस समय फ्रांस और सोवियत-संध में एक 
सन्धि हो चुकों थी। ब्रिटेन को यह बात अच्ची नहों लगी, बवोकि यूरोप में फ्रांस काफी शर्तिः 
शाज्ली हो रहा था। दिदलर ब्रिटेन की इस मानसिक दशा को अच्छी वरह जानता यथा )प6 
यह भी जानता था कि जिटेम जमंनी के स्थल और वायु सेना को अपने हिलों के किए बा 
नही भानता । हिटलर प्रिटेग से इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार था हि जमनो की 
सापुद्रिक शक्ति नहीं यढ | घून १६३७ भें दोनों देशों के बोच एक रामझौता हो गया, जिसके 
थरनुमार अिठेन ने फ्रॉम से छिपावर यह स्वीकार कर लिया कि जमंनी अएनी सेन्‍्वशक्ति 
( स्थज्ष और चादृ) में वृद्धि कर सकता है, वशर्ते' वह अपनी नौ-सेना को मिटेन की नो सेना 
ये बैंवीय प्रविशद से अधिक न बढ़ावे । वह हिटलर की एक बहुत दडी कृटनीविक विश्व थी। 
प्रो 03०४8 ब्णपे 00०, समाज थे >ध्ाठ2% भगत, 9. 406, 














जमनी छो विदेश नीति और द्वितोय तिज्व युद्ध १७३ 


इस रान्धि के बाद मित्रराष्ट्रों को जर्मन से वर्माप्र की सन्धि को भंग करने की शिकायत करने 
का कोई नेतिक आधार नहीं रहा ।? 


दु स्रेसा-सम्मेश्ञन-त्रियेन के साथ जरूनी का समझेता हो जाने से यूरोपीय सुरक्षा की हु 
समस्या हल नहीं हो रही थी। जर्मनो के पुनशंघोकरण से अन्य देशों में वदा भय उत्पन्न हुआ । 2 र 
फ्रोस तो भयभीत था ही । अतः जर्मनी की कारंबाई पर विचार करने के लिए फ्रांस ने अफिल में 
राष्ट्रप कॉसिल का विशेष अधिवेशन बुलाने की माँग की । इसके पूर्व ्ुमोलिनी के प्रयास से 
बिटेन, फ्रांठ और इटली के राजनीति स्ट्रेसा नामक स्थान पर जर्मनी के खतरे पर विचार करने 

के लिए एकत्र हुए स्ट्रेसा में दीनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्साय-ब्यवस्था को रक्षा करने में 
परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित घोषणा की गयी, साथ ही साथ वर्साय-सन्धि के अन्तर्गत 

अपने कर्त्तव्यों को अस्वीकार करने के कारण जर्मनी की निन्‍दा भी की गयी । किन स्ट्रे सा-घोषणा 

केघल धमकौमात्र हो थो । इसको लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। छल्टे, 

इससे जर्मनी में बहुत रोप फेला। हिटलर खासकर ब्रिटेत से बहुत अधिक रुष्ट हुआ, क्योंकि 

एक तरफ तो वह जर्भनी से समझौता कर रहा था और दूछरी तरफ उसकी भर्तना। जर्भन 
पूनर्शश्रोकरण अब एक निध्यादित तथ्य था। इसको कोई रोक नहीं सकता था । फ्रांम जानता था 

कि स्ट्रेगा-घोषणा से उसका काम नहीं चनेगा। अठः मई, १६३५ में उसने रूस के साथ एक 
पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि कर ली। इसी तरह की एक दूसरी सन्धि चेकोस्लोवाकिया के साथ 

भी हुईं? 

& राइस्लैंड का पुन्सैनीकीकरण--१६३६ के प्रारम्भ में यूरोप में यह अफवाह बडे जोरों 
से फैली कि जर्मनी राश्नलैंड पर कब्जा करने की तेयारो कर रहा है। वर्साय-सन्धि के अनुसार 
जर्मनी राइनभूमि में न तो सशख्र सेना हो रष सकता था और न किलाबन्दो ही कर सकता 
था | लाकानों-समन्धि के द्वारा भो इस बाव की गारम्टी दो ययी थी, पर हिटलर लोकारनोंससन्धि 
का उल्लंपन करने के लिए भी तेयार था। १६३५ में इटली मे अवीसीनिया पर हमला कर 
दिय्ा। व्रिदेन ने इसका विरोध झिया और विवश होकर फ्रांस को भी ब्रिटेन का साथ देना 
पढ़ा । राष्ट्रतंय ने इटलो के विरुद्ध थार्थिक नाकेयन्दों का आदेश दिया। हिटलर ने इस स्थिति 
पे ज्ञाभ उठापरा | उसने इटली के साथ सहादुगूवि प्रकट की और उसे युद्ध सामग्री भी दी। 
हिदलर दथोरिया काण्ड का अच्छी ठरह देखता रहा । बिटेन और फ्रांस बुरी तरह इस काएंड में 
फैंस गये थे। ७ मार्च, १६३६ को बर्मन रोहस्टाग में भाषण देते हुए फ्यूरर मे यह घोषण, की 
हि जमती राइनलैंड को दृवोय रीह में सम्मिलित करने को ठेयार है। इसो समय जर्मन विदेश 
मस्ती ने ब्रिटेन, फात, इटलो और वेल्जियम के राजदतों को बुनाकर यह सूचिउ किया कि चूंकि 
फ्रॉम ने सोवियत संघ से समझेठा करके ऐसे कतंम्शें को स्वीक्षर कर लिया है, मो लोकानों- 
सन्धि की शर्तों के विरुद्ध है, इसलिए जमनी राश्मभूमि पर पुना बब्जा कर लेना खाहता है। 
इस घोषणा के थोड़ी ही देर वाद लगपय पैंवोस हजार जर्भन-ठैनिकों ने राइनसैंड में प्रबेश कर 
ठसएर अपना अधिकार झमा लिया ! 

१७७७ 








., 7६७४६७७, 77.8 उद/७ वाबत ॥ 78, )६ 49, 
9. ५. गत), 4 5 गव गन दे र_कतरक्समतं 4//बोतड | 9. 370. 


र्ण्श झत्दरद्विय रम्पन्प 


जर्मनी रा राइनलेड पर सविशर करने हे ऋतर्रख्य प्रौग में शश्णडा मब गशा। 
सफिन कस घरेरे को| कदन उड़ाने हे इतटा था । फ्रॉसीसो प्ररान मस्दी ने गिउ से कानों के 
दिस रसंपृर सेजि मारवार परे को ब्रोच को।पररइ, मिटेन ने फ्ग का साध है है 
हर हार आए दिया । शगशों राइन ढ़ से दि सिस्या इंधोतिया को थो | झ)ः एसने फ्श औओो 
राय में दावे फरमे को गस्दु३ दो । स्एदन में राष्ट्रपंप फभौंगिन का पवदिवे्ठन विशेध रू से 
हुष्टादा रषा पर यह! पह दि हुया कि झर्मया ने रुपेबोइय शेर में ऐसे भेजरर गेंद पहँ 
उदावोी अप में रघरर दर्सोर ससियि कया उत्ठयय रिया है । पर केबल घरउार भाष है 
गवतहे हे र। शंस्ट रह इनेवाकत नही था। हिटणर उस भूमि एर शत घूद्धा दा। घोग इण्गो 
हक नह 77०: दा, बपो बहा उसे दिनों शापियादियों का भोर दा भोए मरप देश एस 
मे हुए में एिधीज ये, दृदाविधा बार में रृशसों का रिशोप प्रके माह सुशोलियां को 
फिर रूप उस मे विश अाइरडी कर्ये हे लिए हैपार सो पा । 
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जर्मनी की विदेश-मीति और द्विनोय विश्नयुद् सर्प 


यूरोप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं चाहता था। इसने वर्साय-सन्यि को धब्जी-घज्जी छड़ा दी 
थी। अब उतको अपनी विदेश-नीति के दूसरे ध्येय को, जिसका अथे “पृ्व की ओर धक्का दो” 
पुरा करना था । दूसरे शब्दों में हिटलर की आँखें सोवियत-संघ पर गडी हुई थीं। मौन कम्फ़ में 
उसने लिखा याः “यदि अपार सम्पत्ति से युक्त यूराल पंत विस्तृत और मृल्यवान साइवेरिया 
के बन और अत्न का सण्डार यूक्रे न जमेनी को मिल जायें तो नालौ-नेदृलर में जर्मनी समृद्ध हो 
ज्ञायगा ।” इसके अतिरिक्त साम्पजारों रूम को धक्का देने हे एक और लाम था | ब्रिडेन और 
फ्रास हिंट्सर के इस पवित्र धार्मिक कार्य पर अत्यधिक खुश होंगे ओर उसकी सभी गलतियों 
को क्षमा कर देंगे ! इन उद्दे रपों की पूर्ति के लिए हिटलर मित्रों की तज्ञाश करने लगा | 
इंदली और जर्मनी थाहानी से एक दूसरे के मित्र हो सबते थे। साम्यवाद डूचे और 
फ्यूरर दोनों का सामान्य शत्रु या। दोनों एक ही रिद्धान्त में विज्ञास करते ये और राज्य- 
व्यवस्था की इषटि से ये दोनों राज्य एक सदश थे । मुमोलिनी ने शुरू में हिटलर का विरोध किया 
था, पर यह उसकी गलती था । इटली पहले वर्माय-ब्यत्रस्था का समर्थड था और इसको रखने 
में बह फ्रांस का सहयोगी राज्य था । जमेनी में हिटलर के उत्कप का स्वागव झुसोलिनी ने की 
नहीं किया थो। हिदलर शुरू से ही आम्ट्रिपा पर आधिपत््य वरना चाहता था | लेकिन इय्ली 
के विरोध के कारण १६३४ में वह ऐसा नहीं कर सका। इटलो आस्ट्रिया की स्वतस्त्रठा का 
बहुत झड़ा समर्थक था, क्योंकि उसे यह सब्य नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा ब्रेनर दरें पर 
थास्ट्रतरा जम॑नी के साथ मिलकर उसके लिए नया संकट उत्पन्न करे। लेकिन इटली अधिक 
दिनों तक फ्रॉस के पक्ष में नहीं रह सक्रवा था | कुछ मौलिक बातों पर फ्रांस के साथ भो उसका 
मतभेद था। बह भूमध्यसागर को “इटली की विनोद स्थली” और “रोमन झील” बना लेना 
चाहता था। इस कारण फ्रांत और इंगलैंड दोनों से उसका विरोध था। उत्तरी अफ़िका के 
फ्रौमीसी साम्राज्य के बन्‍्दरगाहों बिजटो, थ्ाल्जियस के साथ घनिएठ गम्बन्ध बनाये रफने के लिए 
और यहाँ से सेनाएँ प्राप्त करने के लिए फ्रांस पश्चिमो भूमष्पसागर पर अपना पूरा प्रभु 
चाहता था। किन्‍्द सुपोलिती इसे “रोमन ट्ोोज्न” बनाना चाहता था। बह टयूनिस आदि 
छपनिवेशों को हस्तगव करना भी चाहता था । स्पेन में फ़कों की सफ़लता के बाद छसे स्पेन 
से बेलियारिक थए्‌ प्राप हो सकते थे! इनमें अपना ससुद्रो अद्ठा बनाकर बह पक्रिका के शाथ 
फ्रौस के जशमाग को बन्द कर सकता था। अउएवं फ्रांस ओर इटलो के बीच शत्रुता का एसब्न 
हो जाना स्वाभाविक भप्रवोत हो रहा दा । 
इसी प्रकार ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भ्रृूमष्यवागर पर इटली का एकाधिकार 
हो जाय प्ररोंकि उगके परवोय विशाल साम्राज्य के माथ सम्बन्ध जोड़ने वाला मार्ग भृगध्यसागर 
से होवर ही गुगरवा था। इस मागे को रक्षा के लिए ब्रिदेन ने कई नौसेनिक थइडे बनाये थे 
और उनकी रह्षा परम आवश्यक थो । छघर सुसो लिनी इन महत्त्वपूर्ण मार्ग को हिसी तरह तो 
देना चाहता था। १६३६ में स्पेन के गहपुद में छपने फ्रं को का साथ दिया ताकि छसकी रश्ायता 
से बह जिप्राल्टर के जलध्मरूमध्य को नियन्त्रित कर सक्के । माह्टा के प्रिरिश अहूदे को ब्पर्य 
बनाने के लिए उगने शिश्लो में तथा द्यूनिस के निरट पास्टेलेरिया टाए में किलेरुदी शुरू कर 
दो । मष्यपू्व में ज्िटेव के प्रमुस्त के लिए यह बड़ा हो खतरनाह छत थी । झुयोतिनों ने अरयों 
को ब्विटिश शासन के विज्ञाप भी भड़झाना शुरू किया । इस प्रकार यह रु है कि पास कौर 


१७६ अस्यर्रद्रीय सस्पत्प 


जिटेन के साथ इटली का गस्यन्ध बढुत दिनों तर अच्छा गहों रह गड़तां थरा। कमो-कंप्ी 
जर्मनी फी ओर भुऊना हो था। 

अवीगीनिया के यूद्ध कै कारण जमनी और इटलो का रखखस्य सुबरते लगा और वे एक 
दूसरे के निकट पहुँचने लगे। इसके कारण जर्मनो ओर इटलों के तसाखों में एड नया अधाये 
शुरू हुआ। जमेन-ददालियन गठवन्थन के लिए बरीतोनिया का युद्ध एक बरदान सिद्ध हुआ। 
इस युद्ध के समय अबोसीनिया के विमत्ध आर्थिक प्रत्िवन्ध लगाया था और इनमें ब्रिटेन तथा 
फ्रॉंस का मुछप भाग था। यथपि भोतर-हो -मीवर फ्ांध और इगकंड को प्रमावशाली न हीने 
देने में कोई कगर नहों उठा रखा, लेकिन घुगोलिनी उनके कार्यों से कतई सान्तृष्ट नहीं था । 
इटली के विरुद्ध राफ्मंघ ने जो प्रतिबन्‍्ध लगाये थे उत्का राफल प्रतिरोध करने के लिए इटली 
को जमंन सहायता की आवश्यझता थी और इटक्तो को यद सहायदा भो मिलनी थी। जमनी 
राष्ट्रमंघ का रादस्य नहीं था, अनएवं वह आर्थिक प्रतिबन्ध में राष्ट्रपंध के साथ सहयोग करने के 
लिए बाधित नहीं क्रिया जो सकता था । अबीमीनिया युद्ध के समय इटली को जमेंती से कई 
प्रकार की सहायताएँ जिलों । इस बदनो हुई परिस्थिति में इटली ने भो जप्ननी को आस्ट्रिया पर 
प्रभुल्त स्थापित करने की स्त्रीकृति दे दी। मुप्रोलिनो अब हिटलर को अपना घनिष्ठ मित्र बना 


लेना चाहता था। छम्तका यः कहना था कि बह जमंनी के साथ मिलकर साम्यवाद के खिलाफ 
संघर्ष करना चाहता-था,। 

७ जुलाई, १६३६ को इटली पर से आर्थिक प्रतिवन्‍्ध उठा लिया गया। अब हिंदलर को 
यह चिस्ता थी कि इटलो के मम्बन्ध फ्राम ओर ब्रिटेन के साथ पुनः मेत्रोपूर्ण न हो जाय। लेकिन 
आर्य ने पुनः उसको साथ दिया । १७ जुलाई, १६३६ को स्पेन में गहन्युद्ध छिड़ गया। इसमें 
झुपोजितो ने जतएल फ्रोंको का साथ दिया और शुरू से ही फ्रोत तथा बिटेन की नौठि का विरोध 
किया । हिदलर ने इस अब्मर पर मुमोलिनी का पृरा-रृरा साथ दिया और हथियारों से विद्रो- 
'हियों को बड़ी सहायता को । इस यह-युद्ध ने जमंत्री और इटलो का पस्मस्ध असल -प्रथिछ-बगय 
दिया.। सहयोग के इस बातावरण में एक देश के राजनेवा दूसरे देश में अमश करने लगे और २५ 
अव्टूबर, १६३४६ को इटली के विदेश मन्नी चिआनो तथा जमेन विदेश मंत्री न्यूरथ ने एक गुप 
समझौता किया । इसहे द्वारा जमनी ने अवीगीनिय्रा पर इटली के अधिकार की मान्यता दी। 
यह भी निश्वय हुआ कि ड्रेन्यूब घाटों में यथास्थिति कायम रखने, स्पेन में अनरल क्को के 

आगरदोलन का समर्थन करने तथा साम्यवादी रूस का विरोध करने में ये परस्पर सहयोग करते 
रहेंगे ।. इटली ने यह स्तव्रीकार किया कि लोकानों के दंग का कोई समझौता ही उसे पश्चिमी 
यूरीप तक्र सीमित रखा जाय, राष्ट्रसंध के विधान से सोलहबों घारा निकाल दी जाय। इठली ने 
आसस्ट्रिया पर जमंनी के आधिपत्य को भी स्वीकार कर जिया । 
यह समझौता यूरोपीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके परिणामस्‍वस्त 
जर्मनी को एक विश्यामपात्र मित्र मिल गया और इस प्रकार उसमें एकाकी जीवन का अन्य हे 
गया ।' इस रामझोते के बाद १ नवम्यर को झुमोलिनों ने वलिन रोम-चुरो ६ फऐलिए-रिशश० 
6४3) के निर्माण की चर्चा की । जर्मनी और इटली को अब शुरो शक्तियाँ (हैपंड 20७8१) 
_कहा जाने लूगा जिनका सुख्य उद्दे श्म बर्साय-ब्पयस्था का उन्मूलन था । 
45 78०६०, 7%४ खद्याहव्टक पक ग्राम, ढ« 82. 


पट 
जमेनी की विदेश नीति और द्वितीय विश्त बुद. «एफ फि रे 


कामिनटर्न-विरोधी-समझौता--संसार में जमनी का एक और मित्र हो रावता था और 
बह था जापान । दोनों की अस्तर्राष्ट्रीय नीति एक सइश थी। रूसी साम्यवाद से दोनों डरते थे। 
दोनों के साम्नाज्यवादी आकाक्षाओं पर सोवियत संघ एक बहुत बड़ो रुकावट थी ॥ इस दसकाबट 
का सुकावला करने के लिए नवम्बर १६३६ में साम्यवाद के विदद्ध दोनों देशों (जमन और जापान) 
ने एक ममझौता (४४-एण7णांगरष्ट॥ /०८0) कर लिया । इसमें यह कहा गया था कि इस पर 
इस्ठाप्टर करने वाले देश थई इम्टरनेशनल के कार्यों को एक दूसरे से परिचित कराते रहेंगे, इससे 
रा के उपायों पर परस्पर परामर्श करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक दूसरे के साथ 
घनिष्ठ सहयोग करेंगे । १९३७ में इटली भो इस सन्धि में शामिल हो गया । रोम-बर्लिन-घुरी 
अब रोम-वर्लिन-टोकियो-धूरी में परिणत हो गयी थी रोम-व्लिन-टो कियो-धूरी_ में प्रिणत हो गयी थी। तीन फासिस्ट तानाशाहों का मिलना 
युद्धोत्तर-काल के कूटतीतिक इतिहाम का एक तकसंगः तकंसंगत परिषयम था। २४ फरवरी, १६३६६ को 
नहक्ेगरी तथा मचुकाओ तया २६ मा, १९३६ को स्पेन भी इस समझौता में शामिल हो गये । 
हिटलर के उत्थान और उसकी विदेश नीति के परणामस्वरूप ससार एक बार फिर छस 
कुचक में आ गिरा, जिसमें वह प्रथम विज्न-युद्ध के पृ गिरा शा । संसार के विभिन्न राज्य एक 
बार फिर दो शक्तिशाज्षी एवं परस्पर विरोधी युटों में विभक्त हो चुके थे। एक युद्ध में फ्रांस, 
लपुमेत्नो-संघ के देश, वाल्कन के राज्य, सोवियत-सुघ और ढुच्च अंशों में ब्रिटेन और दूसरे गुट में 
जमनी, जाएन और इटली थे। निरसीकरण का प्रयास अमफल हो चुका था ओर संसार के राज्य 
दूसरे महाभारत की तैयारी करने में जुट गये ये । बारूद सूख रही थी, छसे केवल एक चिनगारो 
को आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय संकटों ने चिनगारी का काम किया और सारे संसार में महा- 
युद्ध की आग भड़क उठी । 


आरिट्रया का जमनी में बिलयन--अवीसीनिया पर इटली के सफल आक्रमण के फल्ल- 
स्वरुप राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गयी । सामूहिक हुरक्षाः के लिए जिए व्यवस्था का 
निर्माण क्या गया था, वह उसके निर्माताओं की भूल के कारण ही नष्ट हो गयो । वे भूल गये 
कि शान्ति अविभाज्य होती है ।! एक जगह आक्रमण की उपेक्षा करने से अन्यत्र भी आक्रमण को 
सम्भावना रहतो है और शान्दि कायम नहीं रह सकती । राभ्ट्रसंघ को हिटलर पहले से ही इच्च 
सम्झता था, परन्द्ध अबीगीनिया के दुर्भाग्य ने उसके सामने राष्ट्रसघ की दुर्बलता प्रकट कर दी 
और छसके सामने यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप के राज्य उसके विरुद्ध एक नहीं हो सक्ते। अब 
निरभय होकर हिटलर ने मध्य तथा दक्षिण पू्पी यूरोप पर प्राघास्थ जमाने और इसो प्रफार जर्मनी 
को पं की ओर आगे बदने (2086 ०६ 05/20) की परम्परागत थकाँक्षा वी पृत्ति के 
लिए कदम बढाया । 

आर्ट्रिया को हृड़पने की तैयारी--हिटलर वा थवला कदम आन्‍्ट्रिया को जर्मनी में 
मिलाना था; यह नात्मियों का प्रमुष कार्य क्रम था। हिटलर वर्साप-सन्धि की दज्जी-पज्ी उड़ा- 
कर तम्पूर्ण जर्मन-जाति को एक सूत्र मैं पॉंघना चाहता था । अतएव बास्ट्रिया का दृष्पना हिटलर के 
लिए गति आवश्यक था। डा० ड।ल्फस को इत्पा के धमय ही यह कार्यक्रम पूरा होनैवाला था। 
पर सुसोलिनी के विरोध के कारण वह सफल नही हो रुका । जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 
हिटलर ने कुछ दिनों के लिए अऑस्ट्रवा के प्रति अपने रपेये को वदक्ष दिय्रा और उपयुक्त अवसर 
की ताक में लगा रहा । सबसे पहले उसने मु्ों लिनी को ,अपने . पक्ष में मिलाने का य्यहू किया ! 





श्श्द झन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सबोसो निया दुद्ध के समय बेवतत जर्मनी ने हो इटली के प्रति सधपुभूति प्रदर्शित को थो । मु 
हिनी इस बाव को भृत्त नहीं सक्या था। अक्टूबर, १६३६ में दोनों देशों के योच एक सब्धि ३ 
गयी, जिसके एरिषामसस्वरूप रोमन्यलिन-पुरी' को नौ पड़ी । १६३७ में बह कामिन्टन शिरोई 
देखा में भो शामित्त हो गया। इन समझोवों के कारण फ्यूरर को अर इये को ठरफ से को 
मय नहों रह गया। वह झास्ट्रिपा में मुगोलिनी का समर्थन प्रोकर अउ हुए भो पर सझा 
था। दा£शट्रपा की यंत्र इठलों को सरष्षता प्राप्त नहों रही । बयोंकि इटली जर्मन का भिपरहो 
घुका धा। 


मुसोनिनी को थपने पक्ष में कर लेने के बाद हिटलर झारिुया को हहुवने यो ते यारों करपे 
लगा । डा० दाश्य्ग के मरने के बाद झारितया का चान्गलर शुशनिशहुषरा था * शाहफश को 
तरह बढ़ भी मालो-विरोषी था दौर छापने देश को स्छापता अशुष्ण रखा बाहताथा। ११ 
आरिरवा की नात्मो-वारों शो गतिविधि एप होनो बनी जा रहो थो। जर्मनी सोर आशपा बो 
सोम इन साल्ििषों का प्रयान केन्द्र घा, जहाँ से निम्ज्ञार वे आस्ट्रिपा कै गरकारों भफवरों 
होए पृल्षित पर आजरूच करते पे । रियति दुश निंग के कोड के पाइर होतो जा रही था। १६३० 
के द्राण्म से यह स्थिति ओर भी अधिद विगहये सथी । नाली सोग बतायर गररन करते ये | 
फर्श में विएश होबर धास्ट्रियन गरकार को नात्मी-्पारों पर एक बार किर हे प्रतिकृष शगाताी 
पष्ठा। पर कह प्रतिकष् कभी रारवे वर्ष में राग गशें हुए । 

दस शमप्र हिरेझूुए छपतों ररधार और दोलजिर विभाग के पका गान में खरा था। 
है परकरो, 7६१८ को एसने प्रधान सेनारति रिच बाजर हशगने के लिए शाप रडशाओए गा 
कटा का रोष थे शेनाव वि एवई बने या । रपस्थ के रुपाए पर रिकररोप विरेश मरपी कता दिए 
€पा । एड श:४६ बागदपा दर भाजमथ दी तेयारों होने यों । दिपनो हिंद जगत (हद! 
हापन ६ बरइरीं को बन बुजापा रापा और पद्रार ने पस्टों ह१ उर्धों साखरिवों के विष दर 
पिचाय रिशशे दिये / ८१ रइरों को शव वियया सौटा | बढ़ बने गाए (१७९ क। 05 हे थी 
कदर बाबा था। इस हंत दवपग टिटखर ने हु निग को देताराय फरमे है लिए वैटिकलईर 

रे० | (०२ घत पढ़ा भोप वह शिटहर के पक्की 

६४ कि हु(4 एक टुलाजरा में का व! हर यद ट्टिहर ने रिक प्रशा/ हुश/हओों 
एव । बहाल दे एक दृशरे बडे में को] अपुवा अप!षा 





है (७१६११ १३ कब बो यह युट इरतप 








हतावर ४४३, हह शाव शई 
हर झाडअच करने क१ ३ कर? बह वे थे। किराए थे भुशलित कमरे विध्यक्षिया अ्ध 
एच हक) की सिल्यत नाल पलट को पब दापिज 47 शिप जाःफ। (३) इ हि! हल ॥ 
3 को शान बंग्ज हरे हैं कप हुक दिपु बरव + (8) जाएं भेत हे ह४ इनक पर जा भय १४० 
का अधि कक * ८७ (रच ता | द्रिकद ने गुशजिट ह १ बह भेतव ऋ। हे हा हि बह 








4 ६ ददत ये #६ आर >पू" छू 4 को पव हैं तो अधेर तेवा अफितका के जाए आए 


हर 7 
कलर» सात हे आहरे बारे अपर टरो बाहर आर रुए इच है 7०वें व शव वर 
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जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध र्््‌ 


लॉ! पर हिटलर की आकांशा पूरी नहों हुईं। वह ठो इस अनुमान में था कि शुशनिय उत्तके 
अम्तिमेश्थम॒ अस्वीकार कर लेया और तब इस बहाने वह आस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा । 
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब हिटलर किसी तरह आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का बहाना 
द,दने लगा। थास्ट्रिया की सीमा पर जमेन सेना एकत्र की जाने लगी । शुशनिग भावी 
खतरे को वाड गया । ६ फरवरी, १६३८ को उसने घोषणा की कि इस प्रस्‍्न पर कि आस्ट्रिया 
जमनी के साथ शामिल ही या नहीं लोकमत लिया जायगा । यदि लोकमत द्वारा यही तय हुआ 
कि आस्ट्रिया को जमनी के साथ मिल जाना चाहिए तो वह इसे सहपे स्वीकार कर लेगा। 
आस्ट्रिया में अधिकांश लोग ऐसे थे जो थपने देश का अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे। शुशनिग 
को उम्मीद थी कि लोकमत में ६० से ८० प्रतिशत का बहुमत आस्ट्रो-जमन ऐवय के विरुद्ध 
होगा ।। पर हिटलर इसके लिए तैयार नहीं था। वह अपनी योजना को एक अनिश्चित 
कसौटी पर लाने के लिए कभी भी राजी नहीं हो सकता था। थतएवं ११ माचे की हिडलर 
मे शुशनिग के पास एक दूरारा अन्तिमेत्यम्‌ मेजा, जिसमें जनमत संयह स्थगित करने की भाँग की 
गयी थी। छः बजे शाम को एक एलान के द्वारा जनमत-संग्रह स्थयित कर दिया गया । इसके 
बाद जमेनी की दूसरी माँग आयी कि प्रधानमन्त्री झुशनिग त्यागपत्र दे अन्यथा जमनी आस्ट्रिया 
पर हमला कर देगा। लगमग उसी समय यह भी पता चल गया कि जमंनी सेनिक सीमा पर 
इकट्ठा हो रहे हैं। शुशनिग ने विवश हीकर अपना त्यागपत्र दे दिया । साढ़े साह बजे 
सन्ध्या रेडियो पर छसने अपना अस्तिम भाषण दिया। उसने कहा : “पुझ्दे यह घमकी दो गयी 
है कि यदि मैं और मेरी सरकार दोनों ध्यागपत्र नहीं देंगे और यदि राष्ट्रपति जमेनी द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति को भ्रघान मनन्‍्त्री नहों नियुक्त करेंगे तो साढ़े साव बजे जमेन सेना आस्ट्रिया में 
प्रवेश कर जायेगी । इस भपकर स्थिति में राष्ट्रपति रक्त बहाने को तेयार न थे, इसलिए एम्हें 
थल के सामने भुकना पडा । उन्होंने आस्ट्रियन सेना को बिना प्रतिरोध पौँछे हट जाने का 
आदेश दे दिया है ।**-मैं आस्ट्रियन जनदा से विदा ले रहा हूँ ! ईश्वर आस्ट्रिया की रक्षा करे 7” 
आद्िया पर आधिपत्य--शुशनिग के बाद मात्मी नेता डा० सेइस इन्काब्ट ने 
प्रधान भनन्‍्त्री का पद ग्रहण किया और हिटलर के पास एक तार भेजा, जिसमें कहा गया था कि 
आर्ट्रिया में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के ज्िए जमंन सेनाओं की सहायता की पुरत 
आवश्यकता है। यह बिल्कुल गलत बात थी । उस समय ब्ियना में कहों भी शान्ति-ब्यवस्था 
को खतरा नहों था। यह दो जमंन सेना के प्रदेश को एक वेधानिक रग देने का बहाना मात्र 
था! वास्तव में जमंन सेना पहले से है! प्रवेश करना शुरू कर चुको थी। अगले दिन 
क्गमग एक हजार जर्मन सेनिकों ने राजधानी पर आधिपत्य कर लिया। १३ मार्च को सन्ध्या 
समय स्वयं हिटलर लिंग पहुँचा और वहाँ सेइ्स इन्कवार्ट ने छसका थपूर्व स्वागत किया 
स्वागत को स्वीकार करते हुए छसने कहा ! “जव मैं इस नगर में पहली थार चला था तब मैंने 
यह अनुभव किया था कि नियति ने झुझे यह काम सौंपा है कि मैं अपनी जन्मभूमि को 
महान्‌ जर्मन रीह में वापस लाऊँ। मैने इसको अपना कर्त्तव्य माना है और इसे पूरा किया 
है” दूसरे दिन सुबह धर्दाजल अविंत बरने के लिए हिटलर अपने माता-पिता की 
बब्॒ पर गया। सारे वियना में नाक्तियों का स्वस्विका झंडा फहरा रहा था। 
3. 6. वराद्मात७, 4 8७7 उानकए दर 7३वललवतलाव्य 20005 ॥. 453, 


रुदध० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जिस समय हिटलर आस्ट्रिया की हत्या कर रहा था उस समय यूरोप के महाव्‌ राष्ट्र बय 
कर रहे थे ? डाल्फस-हत्याकाण्ड के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली संयुक्त रूप से विश्व को य 
थाइबासन दे चुके थे कि आस्ट्रिया पर खतरा पहुँचने को स्थिति में वे मिल-जुलकर छम्तड़ 
विरोध करेंगे। पर जब अवसर आया तो वे चुपचाप बेठे रहे । बिदेन के सरकारी क्षेत्रों मे 
इसका कोई विरोध नहीं हुआ और फ्रांस में उतत समय एक मन्त्रिमण्डलीय संकट खा हुआ था 
इटली, जो आस्ट्रियन स्वतन्त्रता का रावसे बडा समर्थक था, इस समय तक जर्मनी का मित्र भर 
चुका था । डाल्फस-हत्याकाण्ड के समय जिस सुमोलिनी ने आस्ट्रिया की रक्षा के लिए ब्रेन 
दरें में इटली की सेना भेजी थी वही सुमोलिनी इस बार चुपचाप बेटा रह गया। यहाँ तर 
कि इस दरें में जमेन और इटालियन सेनाओं ले विजय की खुशी में एक दूसरे का अभिवादन 
किया। “मैं तुम्हारी इस महायता के लिए हमेशा कृमश रहुँगा” । पयूरर ने इचे को इस आशप 
का एक वार भी भेज दिया। 


आस्ट्रिया पर अधिफार करने के बाद जमंन अधिकारियों ने यहाँ को राष्ट्रीय भावनाओं 
को सन्दृ्ट करने का कोई यलत्न नहीं ह्िया। इस» विपरीत आरस्ट्रिया के साथ एक विशित 
देश-सा ब्यवहार किया गया। राभी राजनीतिक पार्टियों को अवेध धोषित कर दिया गया 
और उनऊे सब प्रमुष नेता गिरस्तार कर लिये गये। सैकड़ों लोग या तो मार डाले गये था 
नजरबन्दी-शिविरों में भेज दिये गये। यहूदियों पर घोर अस्याश्ञार किया गया। डे दिनों 
तक सारे वियना में हाहाकार भचा रहा हजारों लोगों ने यात्महला फ्रके घोर अपमान 
से रक्षा की । श्रपनी विरोधियों को कुचलने के गाय-साथ आरस्ट्रो-जर्मन एकता को विधि 
पूर्ण करने की तेयारी होने क्गी। हिटलर का कहना था कि ऐडय के प्रश्न पर ज्ञोकगत 
लेने का उपयुक्त समय अब है। १* अप्रिल, १६३८ को लोयगत लिया गया और ६६ प्रतिशा 
बहुमत से जनता ने ऐक्य का समर्थन कया। यह लोयमत येवल आरिठरया में ही नहों 
हुत्रा, अपित सम्दर्ण रीह में हुआ। इसलिए आश्टियन लोकमत हर तरह से दय गया धा। 
फिर भी १८० बोर ऐक्य के विरुद आये । छेगी रिथित्ति थो एसमें एक बोर भी नाहियों कै 
विदद्ध बाना एक थाइवर्य की बाठ थी। एक रारकारी घोषणा द्वारा थासिट्रिपा को शमन रीई 
में सम्मिलित कर लिया गया। गीग यर्भ के जीयन के याद आस्ट्रिया गण्तरत्र समार के भशयों 
ते हुए हो गया और “मीन येग्प? का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण हो यया। 


आए्ट्रिया-फाण्ड का सहत्त्य--अनेक त्ट्वियों से बास्ट्रिया वी इत्या एक बपूताओ जोर 
महत्वरर्भ पटना थी। युद्ध के बाद यह पहला मौका था झप एक शनिशात्ी देश न चोर 
कमजोर टेश यो इरा-घधमरा मर थोर धौंव देकर उसपर अयना धधिरार कापम कर शिवा गोे। 
बाखप में धागट्रिवा छो उर्मन गामारद में मिलाने के लिए कोई हवा नहीं [| और 
साज्तीस्पत देदर हो हिटलर ने शानता माम एिक्ाल लिया। धोटेचोट राग्पों पर एड 
प्रमाष बढ़त हो डुंगा पढ़ा। हस्तर्रो्रीय रात्नीि में (डितकी क्ादी इसको पता का दुएे 
दहने ध्रारम्भ हो घुष्ा दा + दारिस्ा दंगे युद ना एड दूगता डिरार दुपा शिटडे पलिषासशवर। 
दृरोप हे, थरय रोपपों में वेजेजी पैन गदर । भाव शवरर यूद कै खिंद रब हो बदह शत ; 
ईिवाई इकने लूते । हब ब्रपि बहा देगस्लवरास्दा के तेमने बवरिएक ही ४8 


पक एक ५ नर ०4 ० है कं, “आह 


कोन चआत 


्स्ड 
जर्मनी की विदेश नीति और द्वितीय विश्व-रुद्ध १८१ 


उगको सीमा बहुत विस्तृत थी और जर्मनो को सीमा उसकी सीमा से बिल्कुल छूठी थी। इसमें 
कोई सम्देह नहीं रह गया कि अब जर्भनी का दूसरा शिकार घहो होगा । 


व और 
'वैकोस्लोयाकिया की विजय 











जर्मनी में आस्ट्रिया के मिल जाने से वह बहुत शक्तिशाली देश हो गया । उसकी जन- 
शक्ति साठ लाष के छगभग तो बढ़ ही गयी; पर इसके साथ-साथ दक्षिण पूवे यूरोप में सैनिक 
और राजनीतिक दृष्टि से भी उसको धाक जम गयी। इटलो के साथ उमका सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो गया | इसके अतिरिक्त वह हगरी ओर यूगोस्लाविया के निकट आ गया। जर्मनी 
को आस्ट्रिया से भारी मात्रा में मेंगनेताइट भी हाथ लगा, जिसका प्रयोग बिमान बनाने में हो 
सकता था। इसके अतिरिक्त लोहे, क्षकड़ी इत्यादि भी जर्मनी को काफ़ी मात्रा में मिल गये । 
आस्ट्रिया के बैंक से उसे दो करोढ़ नकद प्राप्त हुआ, जिससे जर्मनी के विदेशी विनिमय को 
ममस्पा भी बहुत ह्‌द तक़ हल हो गयो। आस्‍स्ट्रिया काण्ड पर ब्रिटिश ज्लोकसभा में बोलते हुए 
अर्चिल ने ठीक ही कहा था कि “बियना पर आधिपत से नात्मी-जर्मनी का दक्षिण-पूर्व यूरोप के 
सात्रायात पर कब्जा हो गया । आस्ट्रिया-काण्ड का यह सबसे महत्त्वपूर्ण पहल्नू था ।* 


चेकोस्लोवाकिया का विनाश और म्यूनिख का समभौता 


चेकोघतोवाकिया का सामरिक सदत्य--आस्ट्रो-जर्मन-ऐक्य (आनइलूश ) के बाद 
सब लोग समझने लगे कि नात्मौवाद का दूमरा शिकार चेक्रोस्लोबाकिया होगा! १६३१८ के 
प्रारम्भिक दिलों में अन्तर्रा प्रीय राजनीति के कुशत्न प्रेक्षक कहा करते थे कि “अगला नम्यर 
चेकोस्लोवाकिया का है।! आस्ट्रो-जर्मन-ऐक्य के बाद सबसे विचित्र स्थिति डेन्यूब-न्षेत्र में स्थित 
इसी छोटे राज्य की थी । उसका सारा सोमान्त जर्मनी की तरफ से खुल गया था और उसकी 
भोगोलिक स्थिति ऐसी हो गयी थी मानों “एक अनन्त ट्यूटोनिक महासागर में एक छोटा-सा 
चेक द्वीप” स्थित हो । विशेषकर चेकोस्लोवाकिया के बोहेमिया ओर मोरेविया के भिले जर्मनी 





3, एप्डादाज), 77% 8० वरठ्ंढ 7८७ रण, ।, फछछ. 235-290, 


श्पर्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


द्वारा मिहकुत्त पिर गये थे और उनकी रक्षा करना थमम्पवनन्गा प्रतीत होने लगा था। वार 
में चेफोस्लोवाकिया यूरोप का सबसे गग्मीर यतरे का स्थान ही गया था । 


प्रषम मदायुद्ध के बाद यूरोप में जिम गये राज्यों की स्थापना हुई थी, चैड़ोस्लोवाति 
उनमें प्रमुष था । मध्य यूरोप में सामरिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति बहुत ही महइत्ताएर्ण 
डेन्यूम पोप्न में जर्मनी-बिस्तार कौ रोकने के लिए चेफीस्ल्ौपाकिया एक दाल रामझ्ा जाता थ 
राम्भवतः इसी लिए फ्रांत और सोवियत-शंघ इस देश को बहुत महत्त्व देते थे और यृद्रोच्तर-क 
में उनके द्वारा जो गुटबन्दियों कायम की गयीं, उनमें चेफोस्लोबा किया को प्रमुख स्थान वि 
गया था। यह फ्रॉंसीसी-सतोवियत सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी था और पुर्ण जर्मनी के हु 
केन्द्रों पर बायुमार्ग से चारों ओर आकमण करने के लिए एक अमृल्य केन्द्र था। यही कारण 
कि फ्रांस इमेशा चेकोस्लोबाकिया की अछण्डता और स्वतन्त्रता बनाये रदने के लिए तत्पर रेह 
था। अपने समय में पिस्मार्क यहा करता था “जिसके पाग बोद्देमिया है, चही यूरोप का सवा 
है।” थघीसवीं शत्ताब्दी के चएंथ दशाब्दी में भी इस बात को इसी वर्क के साथ दरायो ८ 
सकता था। चेकोसलीवाकिया के इस महत्त्व को हिटलर भी भली माँति-समद्ठा था। 

जर्मनी अल्पसंख्यकों की समत्या--आस्ट्री-हंगरी-साम्राज्य के जण्डहरों में युद्ध 
बाद शान्ति-सन्धियों द्वारा चेकोरलोबाक्या का निर्माण हुआ था। इलमें सिन्न-भिन्न जातिय 
निवास करती थीं। प्रोफेगर हाडों के शब्दों में “यह युद्ध (व के आस्ट्रो-हंगरी साम्राज्य क 
अनेक जातियों की पिटारी रा लघु रूप था ।? १९३१ की सन-गणना के अदुसार इस देश * 
विविध जातियों की जनसंख्या इस भ्रकार थी-चेक ७४,५७,०००; जर्मनी ३२२१६ 
सस्‍लोवाक २३,०६,०००; मगयार ६,६१,६००;रूचीनियन ५७४६००० और पोल ८१,७०० । 
चेकोस्लोवा किया के जीवन के धारग्भिक दिनों में चेक और स्लोबाक लोगों का इगढ़ा झिए दर्द 
का विषय बना रहा । ये दो जातियाँ विशाल स्लाव-जाति की दो शाजाएँ थों। माति-ईश् 
से बहुत निकट होने पर भी उनकी ऐतिहासिक परम्परा एक दूसरे से स्वधा पृथक थी। १७२९ 
के बाद चेक-लोग आस्ट्यां साम्राज्य के अन्दर थे और स्लोबाक लोग इनारों वर्षों से हंगरी के 
अधीन । हंगरी की धपेज्षा आस्ट्रिया प्रगतिशील देश था और इसलिए चेक पहले से ही काफी 
उन्नत थे। उनके चुकाबले में रलोबाक लोग काफी पिछड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में बह 
स्वाभाविक था कि स्वततन्त्र और नये चेकोस्लोवाकिया में चेक लोगों को प्रधानवा होतीं! यह 
बात सस्‍लोबाक लोगों को पसन्द नहीं थी। आर्थिक दृष्टि से उनका हंगरी में मिल्लना अच्चा 
होगा । अठः कुछ स्‍्लोवाक लोगों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि स्लोवाकियां का धपक 
राज्य होना चाहिए । युद्ध के समय में चेक-नेता प्रोफेसर मैसेटिक मे स्लोबाकों की स्वीवते- 
शासन देने का बचन दिया था। पर जब पीछे चलकर इस प्रहार का पार्थवयवादी आन्दोशन 
चलने लगा तो इसका गला थोंटने के लिए चेक-सरकार ने अनेक कदम उठाये ! स्लोबार्क लोग 
इससे झौर अधिक रंज हुए। पर उनका यह आन्दोलन सफल नहीं हो सका । धीरे-थीरे दोनों 
जातियों में एकता की भावना का विकास होने लगा । 

चेकोस्ल्ोबाकिया की सवते अधिक कठिन समस्या बत्तीत लाख से भी अधिक जर्मन 
अल्पसण्यकों की थी। चेकोस्लोवाक्या की यद्ट सबसे बडी कमजोरी थी। जिस राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित होकर चेक-लोगों ने अपने नये राष्ट्र का निर्माण किया उसमें इतनी अधिक 





जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध प३ 


संझ्या में उग्र जमेन जाति के लोगों को शामिल करके उन्होंने बहुत वड़ी गलती की । आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त को चेकोस्लोवाकिया पर लागू किये जाने पर उनका डुकद्ा-हुकड़ा हो जाना 
अनिवार्य था और जर्मन-लोग चुपचाप बेठने बाले नहीं ये। वे सम्पूर्ण देश में फेले हुए थे, पर 
उनका सुर्य निवास-स्थान सुडेटनलैंड था। युद्ध के पहले यह प्रदेश आस्ट्रिया साम्राज्य के 
अन्तर्गद था। थस्ट्रिया के लोग स्वयं जमेन-जाति के ये और इसलिए इस क्षेत्र पर शासन भी 
जातीय भावना से ही होता था। आस्ट्रिया की सरकार इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए 
झुज्यतः जर्भन अधिकारियों को बदल करती थी । पर युद्ध के बाद बह स्थिति समाए्ठ हो गयी 
और उसपर चेक-लोगों का शाठन हो गया। जर्मन-लोग चेकों से काफी उन्नत थे और इसलिए 
अपने को चेकों के सुकावले में वहुत ऊँचा समझते ये। पर अव वे अनुभव करने लगे कि चेक 
शासन के अन्तर्गत उनका स्थान बहुत ही हीन हो गया है। 
चेक सरकार जमंनों को इस भावना को समझतो थी और जहाँ तक सम्भब था उनके साथ 
अच्छा बर्राव करने की कोशिश करती थी ! कहा जाता है कि चेक-छोग जिस भकार का 
अच्छा चर्ठाव जमंनों के साथ करते ये उम्र प्रकार का बर्ताव किसी दूसरे देश में अल्पसझयकों के 
साथ नहीं होता धा। चेक सरकार हमेशा उनको सन्हुए रखने का प्रभाछ करतो थी। उनके 
अपने विधालय और विज्वविद्यालय थे जहाँ जम॑न-भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 
स्वयं बेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में उछका अपना प्थऋ्‌ विज्ववियालय था। सुदेदनलैंड 
के शासन यम्त्र पर भी उनका काफ़ी नियन्त्रणष था। पर इतना होने पर भी जर्मन लोग चेकों 
से घृणा करते थे। वास्तव में यह धृणा परम्परा से चली आय रही थी। चेकोस्लोवाकिया के 
निर्माण होने के घाद यह और सोब हो गयी । जर्मन-लोगों का खास विरोध १६२० के चेक- 
संविधान से धा। इसके अतिरिक्त वे चेकोस्लोवाकिया की विदेश-नीति से भी काफी श्ुन्ध थे । 
चेकोस्लोबाडिया फ्रम के शुर में शामिल था और लघुमेद्री-पंप का एक उदस्प था। दे गुट- 
बन्दियाँ जमेनो के विद्ध की गयों थी और यह स्दाभाविक था कि च्रेकोस्लोवाकिया में बसे हुए 
जमंन लोग इसको नापसन्द करें । 
जम॑नी में नात्मी-पार्टी के छत्तप॑ के फलस्वरूप चेकोस्लोबाकिया के च्यर्भन अल्प-संफ्पवों 
की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राशनोवि के रंगमंच पर आ धमकी । जर्मनों के साथ सुड़ेटनलैंड को 
शिलाने के लिए वहाँ एक पार्थक्यवादी आन्दोलन चलाना आवश्यक था। इसके लिए नाली- 
पार्दों की एक शाखा चेकोस्लोवाक्या में भो कायम को गयी । इसका नेता कौनाई हैनलीन 
था। १९६६ में स्ोशिम्पिक देश-दूद के अवसर पर ब्लिन में उसकी धुज्ञाफाव हिइलए से हई 
और छशके बाद से बह चेबोस्लोवराकिया में फ्रयूरर का एक बफ़ादार एजेन्ट हो गया। नात्मो- 
स्प॒पंसेवक रोना और सुष्टेटन-जर्भनों पर नात्मीबाद या प्रभाव मदने लगा। चेक उरकार पर 
नाली शआन्दोलन का काफ़ी अगर पड़ा। उस समद चेकोस्लोबाकिया का राष्ट्रपति बैनेस था। 
बह उदार विचार का ब्यक्ति था ओर जनों वो खुरा करके रफना चाहता था। १६३७ भे 
एक घोषणा के द्वारा उसने सुद्देटन-कर्मनों की राष्ट्रीय धाराक्षाओों को रा बरने और छहवो 
शिक्ापतों को हुर बरने के लिए एरहें सुषिषाएँ प्रदान कौ। सरकारों नौषरियों में 
अदुपा3 के अनुसार जर्गनों को स्थान, जर्गतन्‍भाषा को एक सरकारों भाषा को मास्यता और 
करत रॉस्चाधों को सरकारी सहायता देने वा बचत दिया गया। दर रत पोषणा से भी 


श्र अख्र्गठ्रीय रम्यस्प 


गुउेदन-शर्भनी की सस्वोष नहों हुआ । द्विदलर के इशारे पर वे “पृ स्थायव शासन” कौ माँग 
फरने छगे ! 
मार्च, १६३८ में आरिदया पर जर्भगी का थापिपत्य हो चुका था। यासट्री-जर्गन-पेक् 
के बाद ऐसा माद्युम होता था कि हिटक्षर हुतत ही चेडोस्लोप्राकिया प्र आकृमंत्र कर देगा। 
पर ब्रिटेन की चेतावनी के फारण यह झ्ाक््मण छत्त गमय झठ गया। २४ मार्च को ब्रिटिश 
लोक-सभा में भाषण करते हुए घेम्बल्लरलेन ने चेफ्ोस्लोबा किया की तरफ संकेत करते हुए यह कह 
दिया कि यदि युद्ध छिड़ गया तो वह सीमित नहीं रहेगा? छुछ समय के लिए हिटलर को अपनी 
मौति बदलनी पड़ी । थाक्रमण करने की जगह उसने चेकोस्लोयाक्या के धन्‍्दर धपद्रव करवाकर 
अपना उद्देश्य पूरा करने का निश्चय क्रिया । जर्मन समाचार-यत्र चेकोस्लोवाकिया में जर्मनों 
पर बलत्याचार का जहर उगलने लगे । इसी समय २३ अप्रिल, १६३८ को काल्संबाद में भाषण 
करते हुए सुड्टेटम-जर्मन परा्टों के नेता दैनलीन ने चेफ़ सरकार से आठ मांगें की। इसमें जर्मन 
इलाके के लिए पूर्ण स्वायत्तशातन और जर्मन राजनीतिक रिद्धांव और आदर्श अपनाने की पर्ण 
स्वतन्त्रता की माँग की गयो थी। चेक-विदेश-नौति में, विशेष कर रूस के साथ मेंत्री के मामले 
में, आमृल परिवर्तन करने की मांग भी इसमें सम्मिलित थी । 
अन्‍्तर्राट्रीय संकट की ओर--हिदलर ने वैनलीन की माँगों का जबरदस्त समर्थन 
किया । चेकोस्लोयाकिया को डराने-धमऊ़ाने के लिए सीमान्तों पर सैनिक अभ्यास करने की 
आज्ञा जारी कर दी गयी । हिटलर अपने सेनिक रालाइकारों से विचार-विमर्श करवा रहा और 
विदेशी राजदूतों से सुलाकात करना, उनसे तरह-तरह की वर्ताएँ करना इत्यादि प्रतिदिन की 
साधारण बात हो गयी। २२ मई, १६३८ को चेकरोस्लोवार्किया में नगरपालिकाओं का चुनाव 
होनेवाला था ! जानकार सूत्रों का विश्वास था कि चुनाव के अवसर पर ही कोई गड़बड़ी गेंद 
होगी और चेकोस्लोवाकिया में एक क्राति हो जायगी ! उधर सीमान्तों पर जर्मनों की सेनिक 
गतिविधि जारी थी। चेक-मरकार ने भी ऑशिक युद्धवन्दी की थाश्ञा दे दी। युद्ध अवहवम्भावी 
प्रमीत होने लगा | ब्रिटिश राजदूत सर हन्डरसन बर्लिन से ब्रिटिश-नागरिकों को हटाने का 
पवन्ध करने लगे । २ मई की एक घटना से मनाव और भी बढ़ गया। उत्त दिन दो पुेढेन 
जर्मनों की, जो आहा के विरद्ध सीम। पार करना चाहते थे, गोली से उड़ा दिया यया। हर 
घटना के बाद सकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । एक विराट सभा में भाषण करते इड 
डा० गोबुल्स ने कहा कि “हम ३५ लाख जर्मनो के साथ दुर्“॑बहार होते ज्यादा देर तक नहों देप 
सकते । हमने आस्ट्रिया में देखा कि एक जाति को दो देशों में विभक्त नहीं किया जा तकता 
और यह बात भी शीध ही कही और भी देखेंगे ।! यूरोपीय बुद्ध की सम्भावनाएं बजर बोर 
लगी क्योंकि फ्रॉम और सोबियत संघ चेफोस्लोबाकिया की सहायता करने के लिए हक चे 
और शायद ब्रिटेन भी फ्रांत की सह्यायवा करता ही। पर चेकोस्लोवाकिया की आशिक 
युद्धथन्दी ओर आंग्न्ष फ्रांसीसी चेदावनी के फलस्वरूप सकट किसी तरह टल गया। हिडलर की 
हिम्मत नही हो सकी कि बह अपनी सेना को सं मा पार करने की आशा दे दे। चुनाव शास्ति- 
पूर्नक समाप् हो यया। यूरोप एक बार फिर युद्ध से बच गया और खतरों ने शास्दि की हे 
ली। यूरोप के कुछ सभाचार-पत्रों ने चेक सरकार को बधाई देते हुए यह लिया कि एक घोदे- 
से राज्य ने समय पर युद्धवन्दी करके हिटलर को शान्त कर दिया। इटली और जरमनें को 
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घोड़ कर प्रायः सभी देशों में इसकी खुशी मनायी गयी। इस पर हिटलर बहुत कद्ध हुआ। 
“हिटलर के लिए”, सर हण्डसन ने लिखा, “यह अत्यधिक मानसिक पीडा का समय था। यूरोप 
की खुशी देख कर उसी समय उसने यह निश्चय कर लिया कि वेनेस और चेक लोगों से इसका 
बदला लेना है ॥7? 
रस्सीसन मिशन :--मई-सकट के समाप्त हो जाने के वाद भी चेकोस्लोवाक्या 
यूरोपीय राजनीति का प्रसुख प्रइन बना रहा | राष्ट्रपति बनेस अपने देश की रक्षा के लिए 
हिटलर से लोहा लेने के लिए तयार था। इस कार्य में उसको फ्रास, सोवियत संघ, रुमानिया 
तथा यूगोस्ल्ाबिया का सनब्योग प्राप्त था। हिडलर को हिम्मत नहीं थी कि वह विशाल गुट 
की ७पेक्षा करके चेकोसलोवाकिया पर आक्रमण कर दे। पर उसे तुरत ही श्ञाव हो गया कि 
सोबियत सध को छोडकर कोई भी देश चेकोसलोवा किया को सक्रिय मदद देने के लिए तेयार 
नहीं है। फ्राम में ल्पांब्लुम की सरकार का पतन हों चुका था। उत्तके बाद अप्रिल, १६३८ 
में मि० दलाडिये का मन्त्रिमण्डल बन चुका था और मि० बोने इस मन्त्रिमण्डल में विददेश-मस्त्री 
ये। येदोनों व्यक्ति दृष्टिकरण की नीति! के बहुत बड़े समर्थक ये और जमनी के विरुद्ध उप 
नीति का अवलम्बन नहीं करना चाहते ये। चेम्बरलेन और लाई हैलिफेवस का भो यही रुख 
था। एक अवसर पर चेम्बरलेन ने कहा है ः “जरा नक्शा उठाकर देखिये--घेकोस्लोबाकिया 
तीन तरफ से जर्मनी द्वारा घिरा हुआ है। ऐशी स्थिति में उनको बचाना केसे सम्भव शोगा १९ 
महान्‌ चेम्यरलेन के अनुमार चेकोस्लोब्राकिया को जर्मन आक्रमण से बचाना असम्भव था। पर 
उस समय सभी ( चेम्बरलेन सहित ) ज्वनते थे कि चेकोसलोवाकिया को बड़ी आसानी के साथ 
बचाया जा सकता है यदि सोवियत संघ को संयुक्त सुरक्षा” के प्रस्ताव को मान लिया जाता । 
लेकिन, आँग्ल-फ्रासीसी शासकगण इस प्रस्ताव को मानने के लिए कतई तेयार नहों थे। वे हो 
इस अनुमान में थे कि चेकोसलोवाकिया पर जम॑न आधिपत्य हो जाने के बाद हिटलर का त्तौसरा 
शिकार साम्यवादी रूस हो होगा औ< उस शुभ घड़ी को देखने के लिए वे चेकोसलोवाकिया 
की आइति करने को तेयार ये 
जर्मन को प्रोत्वाहित करने के इस बातावरण में ब्रिटेत और फ्रांत को सरकारों के बीच 
एक ऐसी योजना पर बातें चलने लगीं, जिसके आधार पर सुडेटन छरमनों को आत्म-विर्णय का 
अधिकार प्राप्त हो जाथ । ब्रिटेन और चेकोस्लोवाकिया के बीच किसी प्रकार की सम्धिया 
समझ्नौता भहीं था और इस तटस्थता के दैसियत से वह सुड्ठेटेन-प्रइन में मध्यस्थता कर सकता था। 
अठएब अगस्त १६३८ में चेम्बरलेन ने लाडे रन्सीमन को जम॑न-अल्परसंझ्यकों के विवाद को 
सुलझाने के लिए ३ अगस्त १६३८ को प्राग भेजा । ब्रिटिश-प्रधानमन्त्री का कहना था कि चेक 
सरकार ने स्व॒यं हो ब्रिटिश-मध्यस्थता की इच्चा प्रदर्शित को थो। लेकिन, बास्तविक बात यह 
थी कि चेक-सरकार से यह इच्छा करवायी गयी थी। प्राग पहुँचकर रन्सीमन चेक-सरकार से 
देनसीन के बीच समझोता कराने का प्रयास करने लगा । भीतर-ही-भीवर कृटनोतिक जरियों से 
चेक-सरकार पर ब्रिटेन और फ्रांस यह दबाव डालने छगे कि बह सुदेदेन-जर्मनों को अधिक-से 
अधिक सुविधा देने के लिए राजी हो जाय । है 
सुडेटन-जमंनों को खुश करने के लिए. चेक-रस्कार अधिराबिक यार 
थी लेश्िन टैनलोन उसको मानने केलिए ४. त्र्का 
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गाहौदा बता नहों सात छा 8 गए घरवोंद जिर्मेत मे टीड़ हो सिया। है है “भरत ब्रा 
कभी हुये गशरवा नहों था। अर्मन ऋश्कादियशों वो दिड़ापो लिए बानी थो। पदिदन 
हंसी मो एस बियी जरह पैदा परना दहुका 2! ढेगो शिदाति में समीअन हुद ही कर गझता 
था। प्रषा हमेनी की नारधी-भ्रखयार ग्रेरकशोवाडिया मे विद गदर एगस रो थे। गौजारों 
वर मैजिक झत्याग भारी में। १३ पिन्‍म्या, १९६४८ दो मूध्ँ मैं जाहीदारों गो रैसी कै 
अवागर पर हिदसर मे सपा देने हुए बहा 3 'बैशोश खूब शर्मनो पर बेद-छोंग पर बाबा 
पर रहे है। शुट्रेिन-हमन थो घरव जालियों की गाह दाधमलिर्दप को खिशार बह दोनो 
घाहिए। पदि शुरेरन अर्भन ययनों ताकत हे अपना यह अधिड्यार प्राप्ण नहों कर झवते नो इसे 
पग हो गदद परे थो सेधार है।' हिटणार के भाषत से सटरेनन्हमेंनी लो पराझ्ो पोषान 
मिला | यह रावत उपद्े सै लिए ए॥ गन था योर इपा-उपर इवट्रप भो होने लगे । बेड 
गरफार ने इन उप्ट्रवीं का दमन दाना शूर तिवा। इंगएर रैनमीन ने गम पलोवा न्योता संग 
मर दी । उाने य्रेक सरहार को दमनेहारों कारबारपों का रद शेसे के लिए एड अखिमेयय्‌ 
दिया और झपषने जमंने अनुधादियों मो यह आदेश दिया रि ये छमन-शरकार को छाती बनक्ष 
सरकार गमप्ने और थेतररलीपॉक्थवा के प्रति कोई भक्ति नहों रपें। कोई भी सर हार इस मडार 
की घुनौनी पर्दा नहों कर सकतो है। थ्ेहनारकार में भी इस परर्थरत्प्रादी बरारदोश्तन को 
कुचल देने फा हद निरवष दिया। थोड़ों लड़ाई हुई थोर नलीन जर्मनी भाग रवा। शाई 
सम्योमम ने भी गह फैसला किया हि मध्पेस्थ के रूप में एश्झा कार्फ समार हो गया है योर बह 
सग्दन बाप ओआ गया। युष्ठ दिनों के याद उसने एए रिपोर्ट पेय की जो चेकनारफार के 
दिलबुल पिरोधी थी । 


पर्शटेसगार्डेन का भ्रस्ताव--इन घटनाओं के कारण यूरोपीय शान्ति की सम्मावता 
अत्यधिक सदिग्प हो गयी। सीमान्ठ की सैनिक गठि-िप्ियों में छेगी था गयो ओर ऐसा 
लगता था कि युद्ध छिड़ कर ही रहेगा। बातापरण में एक बेचेनी-सो पेदा हो गयी। ऐसी 
प्रतीत होता था कि हिटलर की सेनाएँ शीघ्र ही चैकोस्लोबानिया पर अद्गाई कर देंगी और, 
तथ् सन्धि के अनुसार फ्रांस और सोवियत-सघ चेकरोह्लोबाकिया की मदद करने छ्हो पहुँच 
जायेंगे। यूरोप में युद्ध का ज्वालामुखी फिर एक बार आय उगलने को तेयार हो गयी। श्टिल्र 
ने अपने अफसरों को युद्ध की तैयारी करने की आशा दें दी । परन्‍्ध हिटलर एक ऐसे मौके की 
ताक में भो था जिससे विना युद्ध लडे ही उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। १३ सितम्बर को 
उसे ब्रिटिश-प्रधान मम्त्री चेम्बरलेन का एक तार मिला ३ “मं आपसे मिलना चाहता हूँ। कृपया 
जहद से-जलद जगह और समय निर्धारित कर सुचिठ करे ।” हिटलर ने दरत इसको मान लिया। 
१५ सितभ्यर को चेम्बरलैन विमान से जर्मनी गया और वेशटेमगाईंन में हिटलर से भेंट की। 
या्ता में हिटलर ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सुड़ेटन-जर्मनी को अत्मनिर्णय का अधिकार दरत 
नहीं दे दिया जाता तो जर्मनी चेक्रोस्लोबराकिया पर शौम्र ही आक्रमण कर देगा। चेस्वसलेन ईम 
माँग को मान लेने के लिए तैयार था। वह अपने मस्तिमण्डल, चेक तथा फसीसी सरकारों 
से इस समाधान पर विचार करने के लिए लन्दन बापत आया। १८ सितस्त्रर को दलादिये और 
बोने भी लम्दन पहुँचे। चेम्बरलेन और दलादिये ने मिलकर एक योजना बनायी जिसे वे मबुक 
रूप से चेकोसलोवाकिया के भामने रखना चाहते ये। इसके अज्भसार सम्पुणे सुेटेनलैण्ड जमेनी 
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को सौंप दिया जानेवाला या । १६ प़िंठम्बर को यह योजना चेक-धरकार के सामने रखी गयी। 
इसमें चेक-सरक्थार से आग्रह किया गया था कि वह इस प्रस्ताव को अविलम्ब मान ले। प्रस्ताव 
मान लेने पर ब्रिटेत और फ्रांड ने चेक-सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसके बचे हुए 
सीमान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय गारंदी दी जायगी। चेक-सरकार ने इस योजना पर आपत्ति छठायी। 
फ्रॉंमीसी प्रधानमन्त्री से पृ्ठा गया कि जर्मन-आकमण की स्थिति में फ्र च-चेक-सन्धि के अन्तर्गत 
फ्रॉम चैकोस्लोबाफिया की सहायता करने को तेयार हैया नहीं। दलादिये ने इस प्रश्न का 
कोई उत्तर ही नहीं भेजा । २१ सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रास ने चेकोस्लोवाकिया को एक 
दूसरा अन्तिमेत्थम्‌ भेजा । इसके साथ-साथ चेक-सरकार को यह घमकी भी दी गषी कि यदि 
इस बार चैकोस्लोवाकिया प्रस्ताव को तीन दिनों के अन्दर मंजुर नहीं करता है और जम॑नी 
उसपर चढ़ाई कर देता है ठो ब्रिठेन और फ्रास उठको कोई मदद नही करेंगे | रात को दो बच्चे 
राष्ट्रपति वेनेस को भोते से जगाया राया। गुवह होने से पहले मन्त्रिमण्डल की बेठक बुलायी 
गयी। चेक-सरकार के सामने दूसरा छपाय ही क्या था। जिन मित्रों की सहायता का बह भरोसा 
कर सकती थी वे ही उससे इस योजना को मंजूर करने के लिए विवश कर रहे थे। उसने ऑस्ल- 
ऋ्रांसीसी योजना को स्वीकार कर लिया । इसके बाद योजना के विरोध में चेक-प्रधानमन्त्री 
डा० होजा ने त्यागपत्र दे दिया ओर उसके स्थान पर जनरल एिरोबी प्रधामन्त्री बना । 
चकोस्लोवाकिया के साथ उसके “मित्र राज्यों” का इस तरह का ब्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय 
मैतिकता से कोमों दृर था । परन्त, शात्वि कायम रखने के लिए चेम्बरलेन इसे "आवश्यक शल्य- 
क्रिया” बतलाया । फ्रांसीम्री लोक्मठ ने भी इसे “एक लण्जाजनक आवश्यकता” बतलाकर स्वीकार 
कर लिया ।' कह्य जाता है कि दलादिये मन्त्रिमण्डल के त्तोन सदस्य इस योजना से असम्हुए्ट 
होकर अपना त्यागपत्र दे दिये थे और एक फ्रांसीसी सेनापति ने इसके विरोध में अपनी फ्रांसोसी 
नागरिकत। भी त्याग दी थी । पर चेम्बरलेन और दलादिये अपनी “सफलता? पर फूले नहीं समा रहे 
थे। वे सोच रहे थे कि हिटलर चेकोस्लोबा किया पर अपना अधिपत्य कायम कर लेगा और तब फिर 
साम्यवादी रूस का काम भी तमाम कर देगा | केबल सोवियत-सरकार ही इस चेकोस्लोवाकि-7 
की मदद करने को तेयार थी । सोवियव-सघ ओर चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सन्धि हुई थी, 
जिसके अनुसार सोवियत सरकार ने भादा किया था कि जर्मन-आक्रमण की स्थिति में बह 
चेकोस्लोबाकिया को सहायदा करेयी, यदि फ्रांस भो चेक लोग की मदद करे | फ्रास इस समय 
सन्धि के अनुसार चेकोस्लोबाकिया की मदद करने को तेयार नहों था; लेकिन तो भी सोवियत 
सरकार ने चेक-सरकार को मदद करने का वादा किया। वेनेस ने खोबियत सरकार के इस 
प्रस्ताव पर विचार किया। लेकिन, चेक-विरोधी नेता रुडोल्फ बेरान ने यह घमकी दो कि अगर 
बेनेस सोवियव-मदद को मंजूर कर लेगा तो बह चेकोस्लोवाकिया में यह-युद्ध शुरू करा देगा। 
अठः बाध्य होकर वेनेस को मिली हुई सोविय८ मदद भी डुकरा देनी पडी । 
शोडेसवर्ग का प्रस्ताव-चेक-सरकार द्वारा स्वोह्ृत योजना को लेकर चेम्वरलेन एक थार 
फिर हिटलर से मिलने जमेंन गया। २२ सिंठम्बर को गोडेसवर्ग में ट्टिटलर से उसकी दूसरी 
घुलाकात हुईं। हिटलर की धोंस काम कर गयो थी। बह दृसरो घौंस देवर अपना बचा-खुचा काम 
निकालना चाहठा था। स्वीकृत योजना से ही वह सनन्‍्दृए नहीं था। इस बार च्रेम्यरलेन के सामने 
], 8०दै३प 0०00९४०७, 4१४ अ| चंद 009]870८% 9. 372. 
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रखहोता करना नहों चाइता था। सर अलफ़ोड जिमन ने ठोड़ हो लिया है हि दोग्फ 
क्यो सुधार समस्या नहों था। अमंम-अस्पर्ण्यशों को शिकायते रा बशना थो। ४३३ 
है वो हो इन्हें रियो नरह पैदा करना पहिठा ।” देखो स्थिति में रस्सोमन ईढ नहीं ढ॒ए हा 
था । छषर कर्मनों में नाली-घणयार चेड्ोस्लोवाकिया के विष्य जइर उगल रोये। कभी 
हर मे पर अन्दम शारो ये। १२ मिवम्पर, १६३८ को मूरेम्गर्ग में माह्ी-्या्ं की रे रे 
इएर पर हिटस्य ने भाषा देने हुए कहा २ “पेंटीम ला अ्मनों पर पे#छोर पर इत पर 
कर गे है. दुडेन शर्मन को समय जातियों की तरह आत्मनि्ेयका अधिकार अप व 
बतदिए। बरि कुटेरल अर्नन बरनी वास्तु से झरना पह अधिकार म्राण्त नही भर शेजो। 
इन झो मर करने हो वैपार है /” हिदसर के भाषा हे श॒डेटेलअर्मेनों को काझे घशता 
सह पा भाषत उस्बद के लिए एक सजेत या झोर इधर-उपर छपहर भो होने शगे। के) 
हाइस है इन उरद्रती का दमन आना शुरू जिया। इसपर टैनलीन भे मत वा 
कर है. उकमे बेड सरझार हो दमनतारों कारवाधयों को मर्द गरने के ९ एे४ बट पेश 
दब शोध बने सन शदुभावियों को पह ब्रारेश दिया हि मे अरने सरकार को यरेती ४! 
कय इपर हमझ हो पेऑस्लोवाकियां के प्रति फोई भक्ति हों रें। कोई भी त३कई (४ ६९ 
के बुत दर रहे बर गझ्वी है। बेहन्गरगार ने भी इस पापों भवोशा 
दुघल रपये का ह३ नििसय हिशा। दोड़ो लहाई हु शोर दैललीन जरूनी भागे 8१ हू! ६. 
इहब३ मे ७ बह बेहणछा डिया 4 मध्यमस्थ के रूए में एतड़ा कोर रमाप वो गा [ व दा 
हर बाइक अर हश। इुच हितों के बाद उसने एक छिरें पेथ की जो बेड गए 
एइजपुल विद दे 
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परटिसदादेंस बट प्रताथ- एन परागाणों के छाएग यूपेयोप शा हे 
हर $ 


दपरदिड दि है! 7यो जाता को शेजिंड गति (जदियों में तेजी था पा 
्क कप ँ 
हटाए हा 4६ दुर विवबर ही रहा पताररण में एक बपबोन्ती ऐ एव हा | डे 
'॥ औए, 
डरती क दवा हा दि पिटलर बो शेयाएं शोधरी ग्रेशोस्नोवाजिया एए बा 
हक हर 4. है दगुकप अत औप सोजिया रॉय शेशेस्कोरादिया को मे।३ 3१ ] 
कावेन ५ शाप मैं ए३ छ* पशाटाएुकी फिर एच बार घर काओत को 240 ऐो ? 
| अर्एट है? ह 
के, रतका ६ 


3 का ये बकरे को दूद दे मैदारों शाने डी माटा हें दो। प ता 
2३ 2६ रू सलहत ५) बुत #हे हो 27३» तर्श ह्स रत हो जार! !१ 


4 पट पार हे 4 पप्स हैंड इग पढ़ है ३ मिन्त ३ न बायों टिलता अर न 
5 82:5. 
# ४ 


५ 


हज # 0३ मेटल बड़ आकर करे (८ बह शूवित को शीश 3 दवा पस पे 
5०त रे मं. 7१४६ के भ*े 


कै 7.6१ हे अस्प३०. विन ० हूँ हा; भर 46 2 
बे करा नजह ओकाए आर दि है पइ सुरेश अ्नय ढो बाधक ३ 4 १ 
ल्‍ह है नव के ८ व नई | बबापटदर्टदया शक गये ही अपर कर रेट कक "व 
के के # , _ २ है /ट 8३ कौ ६ बह धरे बरउ्टआाह, जेब हि बह 
बे पक हक ५ ८७४३ ८३ ह/े $ जप हतद+ $ ६ बाद 2 
६७००4 ६४+ - . बढ ४ फ० इड ३३ के अिजबध पे है हा 


8 5 ४502 0४7क >» फह हर ० वह. हे कटा धुत है 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विज्ञ-युद्ध र्च्७ 


को सौंप दिया जानेवाला था ! १६ सितम्बर को यह योजना चेक-सरकार के सामने रखो गयी। 
इममें चेक-सरकार से आग्रह किया गया था कि वह इस भ्रस्ताव को अविलम्ब मान ले। प्रस्ताव 
मान लेने पर ब्रिटेन और क्रॉस ने चेक-सरकार को यह आझ्ासन दिया कि उसके बचे हुए 
सीमास्तों को अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाथगी। चेक-सरकार मे इस योजना पर आपत्ति उठायी। 
फ्रॉसीसी प्रधानमन्त्री से पूछा गया कि जमेन-आक्रमण को स्थिति में फ्रे च-चेक-सन्धि के अन्तर्गत 
फ्रॉस चेकोसलोवा्िया की सहायता करने को तेयार हैया नहों। दलादिये मे इस प्रइन का 
कोई उत्तर ही नहीं भेजा । २१ सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रास ने चेकोस्लोवाकिया को एके 
दूसरा अन्तिमेत्यम्‌ भेजा । इसके साथ-साथ चेक-सरकार को यह धमकी मी दी गषी कि यदि 
इस बार चेकोस्लोवाकिया प्रस्ताव को तीन दिनों के अन्दर मंजूर नहीं करता है और नमंनी 
उसपर चढ़ाई कर देता है तो ब्रिटेव और फ्रास उसको कोई मदद नहीं करेंगे। रात को दो बजे 
राष्ट्रपति वेनेस को सोते से जगाया रया। सुबह होने से पहले मन्त्रिमण्डल की बेठक बुलायी 
गयी । चेक-सरकार के मामने दूसरा उपाय ही क्या था । जिन मित्रों की सहायता का वह भरोसा 
कर सकती थी वे हो उससे इस योजना को मंजूर करने के लिए विवश कर रहे थे । उसने ऑग्ल- 
फ्रौसीसी योजना को स्वीकार कर लिया । इसके बाद योजना के विरोध में चेक-प्रधानमम्त्री 
डा० होजा ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर जनरल सिरोबी प्रधामन्त्री बना । 
चेकोसलोवाकिया के साथ उसके “मित्र राज्यों' का इस तरह का ब्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय 
भेतिकता से कोसों दूर था । परन्तु, शान्ति कायम रखने के लिए चेम्दरलेन इसे “आवश्यक शल्य" 
क्रिया” बठलाया | फ्रांसीसी कोक्मत ने भी इसे "एक लण्जाजनक आवश्यक्वा” वतलाकर स्वीकार 
कर लिया ।' कहां जाता है कि दलादिये मन्त्रिमण्डल के तोन सदस्य इस योजना से असन्दुष्ट 
होकर अपना स्थागपत्र दे दिये थे और एक फ्रांसीसी सेदापति ने इसके विरोध में अपनी फ्रांसीसी 
नागरिकत। भी त्याग दी थी। पर चेम्बरलेन और दलादिमे अपनी 'रुफलता” पर फूले नहीं समा रहे 
थे। बे सोच रहे ये कि हिटलर चेकोसलोवाकिया पर अपना आपिपत्य कायम कर लेगा और तब फिर 
साम्यवादी रूख का काम भी ठमाम कर देगा | केवल सोकियत-सरकार ही इस चेकोस्लोबाकि-। 
की मदद करने की तेयार थी । सोवियव-संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सन्धि हुई थी, 
जिसके अनुसार सोवियव सरकार ने वादा कियाथा कि जर्मन-आक्रमण की स्थिति में बह 
चेकोस्लौबाकिया की सहायता करेगी, यदि फ्रांस भो चेक लोग की मदद करे। फ्रास इस समय 
सम्धि के अनुसार घेकोस्लोवाकिया की मदद करने को वैयार नहीं था; लेकिन तो भी सोवियत 
सरकार ने चेक-सरकार को मदद करने का वादा किया। बेनेस ने सोवियत सरकार के इस 
प्रस्ताव पर विचार किया । लेकिन, बेक-विरोधी नेठा झंडोल्फ बेरान ने यह घमकी दो कि अगर 
वैनेस सोवियत-मदद को मंजूर कर लेगा दो बह चेकोस्लोवाकिया में गह-युद्ध शुरू करा देगा) 
अठः बाध्य होकर वेनेस को मिली हुईं सोवियद मदद भी डुकरा देनी पड़ी । 
गोडेसबर्ग का अ्रस्ताव-चेक-सरकार द्वारा स्वीकृत योजना की लेबर चेम्बरलेन एक बार 
फिए हिंसलर से मिलने मन गया । २२ सितम्बर को ग्रोडेसपर्भ में हिटलर से उसकी दूसरी 
बुलाकात हुईं। हिटलर की धौंध काम कर गयी थी। बह दूसरी धौंस देकर अपना बचा-खुचा काम 
निकालना चाइता था । स्द्रीकृत योजना से ही बह सन्तृष्ट नहीं था। इस बार चेम्बसलेन के सामने 
3, 40वैग३न 3०0७९, 2; 2 बरकम; 00फछ/ग्प्क 9, 372, 
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गस्फोता करना नहीं चाहग था। सर अशफेड जिमेन ने ठीडू ही लिया है हि “होरेर४ 
ऊप्यो झुझ्प समम्पा नहों था। सर्मेन-झह्पयसंपाको की शिकायते निरा बशना यो। दररेव 
ह को हो रपये जिसे हराह परेदा करना पहिया 7” ऐसी स्थिवि में रस्सीमन हु नरों कर हर 
दा / उपर सर्लनो ये जाली-अपयार चेशेस्सोवाकिया के विदय जार छगस सो ये। मोबारों 


जो 
दर है प्रध्यात जारी ये। १२ शिवम्पग, १६६८ को यूरेस्यश में नातरोनवाई 2 
घरगार पर टिडसर ने भायषात देते हुए कहा + “बैंठोस लाख जमंनों पर थे इन्शोग पेश कत ः 
कर मे है. दोदेन हर्ेस को अन्य जातियों की यरह आस्मनिर्धय का अदिरार गहरे 
को गो [ 


घाप्र ' वि 


वि सुफटन शर्मेन अरनी शाख्य से यपना यह सधिकार प्राण नही फेक 
सतत मशद गयते को तेयार है /” हिटलर के माषजरसे गुरेटेननशर्मनों को आफ इ 


होने शो! ] 


रे 
किक | बह भाषा उपर के निए एक सरेग था घोर इपरन्उपर उपश्त्र भ्रो 
कवाड' अैद्न 


हद हर ने इन उपद्यों को दमन छरना शुरू हिया। इसपर हस्त में गए प्वोत 

हर हो ने ग्रेड मरझार को दमनफारों कारंवाइयों को बन्द फरने के 82% हि कि 
फिर है 3206 

दवा झौर पड़ने शमेंने अनृद्रादियों को गई झारेश शिया हि ये जर्मन शाकार की "कान 





| की गँ गे रे । ७ 8९ 
हसझप हहओ से देहोस्नोकाकिया के गति को भति महों रखें। कोरे भो रशर ए 7 


इक जी 


को मु पं दर्शर नहीं बर शजज़ों है। बेशन्सरडार में भी इस पादकायोरों अ० री 
हे 


बृदन दबे वा हर जिसमे टिया। थोड़ों राई हुऐ कोर दैनचीन समती भाण गे 8५4 
हक जे करो देह बे हक दिया हि मपस्थ दे झूरउ में छत झा कांप शमाप हशोराश * 

हू जो ग्रेड /(९४ $ 
खत बाइख मो गरा | बुध्च दियों के पार उसमे प्रर रिपोर देट कोज 
हिसपुन वित्ी दो । 


की ञ्दे 4; बंता व 
बसोटिगदाएँ न बट प्रस्ताप-- १ पटनापों के कारण यूगोपव शाटत हे हल 

है पिंक # विद है यो माला को शेजिर गति टिपिशों में गेधी का!। २ हरा 
कप ३ । 

काटाट ६ हि दुद विंग बर ही रडेटा। अाबाब में एक मरेजोप्सो पेहएों रे जप, 
# का कक हा हा 
हट? का दि तिरखय ही केयर शोधों प्रशेग्लोपा धरा पर भाई का! १कर 
र8 हद दे हदुतार पर श्रोर शोचिका लप पेैशोस्शरप्डिया ४ जाए 4 १ 





पे ह्ख़ा 
ह पे हक १५ हि 

शाह द्रव में हुए का स्वाजारबो विए एक बार ऋाए परे को तप रे 20 ब्र 
है हा बास्हपर डॉ दृट्ठ ९ दैवप रे काये को खा हैं दो? पर िज्ाए४ ५ कह कं 





बढ 2९ हा हिर्र हित पुर हक हो टढम प्रदेश को हें ह४ ११ ५ 
क्लब रहत्रों जवां ह। अत ७ मा हिला ई (ते अपर जिशधा + - 

बरद हे #र९ जच हट 2ज ९ ढर (३ 4 लकिक अर है औिटलर के १९ कक किशन 
ह रा >कातरैक हैं 6 है 

प्र बे ध्किष हि 

हटके बैक हा 


हि 
५ के शाही कई 


फेज निवडर $ अन्‍रस्भ7 रु 27३ थे ऐ ॥बाइर छप धट 


4 हो है ३३४० 





2 हि ४६ 8 ब्य् 
के गण डे सिवा हब धुत हर ॥ था # 38४ 





डुड है 7९ करे २ #४६ ४३९०१ ॥॥ 7 # है है ऋ ३४4 8१ 
का के थे । हज 55 + का / कह भर 5 आती भैड ह््‌ 
के ह७ $क+ 2 27 426 ३-७ है “० ह हुई ॥ १ थे जा व 
4६ हू 7 . 4 +०७+०४८ ३० किट के जब 70 के पक कमर 
जे प+ ०१ डर के +हस्इकत पाकर वे: तने #टरणर 27६4 5 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विज्व-युद्ध १८७ 


को सौंप दिया जानेवाला था । १६ सितम्बर को यह योजना चेक-सरकार के सामने रखी गयो। 
इसमें चेक-सरकार से आग्रह किया गया था कि वह इस प्रस्ताव को अविलम्ब मान ले | प्रस्ताव 
मन लेने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने चेक-सरकार को यह आश्वासन दिया कि छसके बचे हुए 
सीमास्तों को अन्वर्रा्रीय यारंदी दी जायगी । चेक-सरकार ने इस योजना पर आपत्ति उठायी | 
फ्रॉसीसी प्रधानमस्त्री से पृछ्ठा गया कि जर्मन-आक्रमण की स्थिति में फ्रेच-चेक-सन्धि के अन्तर्गत 
फ्रांस चेक्रोस्लोचाकिया की सहायता करने को ठेयार हैया नहीं। दलादिये ने इस प्रइन का 
कोई उत्तर ही नहीं भेजा । २१ सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रास ने चेकोस्लोवाकिया को एक 
दूसरा अन्तिमेत्यम्‌ भेजा । इसके साथ-साथ चेक-सरकार को यह धमकी भी दी गष्ी कि यदि 
इस बार चेकोस्लोवाकिया प्रस्ताव को तीन दिनों के अन्दर मंजर नही करता है और जर्मनी 
उसपर चढ़ाई कर देता है दो ब्रिटेन और फ्रांस उसको कोई मदद नहीं करेंगे। रात को दो बजे 
राष्ट्रपति वेनेस को सोते से जगाया गया । खुबह होने से पहले मन्त्रिमण्डल की बेठक बुलायी 
गयी । चेक-सरकार के सामने दूसरा उपाय ही क्या था । जिन मित्रों की सहायता का बह भरोसा 
कर सकती थी वे हो उससे इस योजना को मजूर करने के लिए विवश कर रहे ये। उसने ऑग्ल- 
फ्रॉंसीसी योजना को स्वीकार कर लिया । इसके वाद योजना के विरोध में चेक-प्रधानमन्त्री 
डा० होजा ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर जनरल पिरोबी प्रधामन्त्री बना । 
चेकोसलोबाकिया के साथ उसके “मित्र राज्यो” का इस तरह का व्यवहार बन्वर्राष्ट्रीय 
मेठिकता से कोर्ों दूर था । परन्द्, शान्वि कायम रखने के लिए चेम्दरलेन इसे 'आवश्यक शल्य- 
क्रिया” बतलाया । फ्रांसीसी लोक्मत ने भो इसे “एक लब्जाजनक आवश्यकता” बतलाकर स्वीकार 
कर लिया ।' कह्दा जाता है कि दलादिये मन्तरिमण्डल के तोन सदस्य इस योजता से असन्तु्ठ 
होकर अपना स्थागपत्र दे दिये थे और एक फौसीसी सेनापति ने इसके विरोध में अपनी फ्रासीसी 
नायरिकत। भी त्याग दी थी । पर चेम्बरलेन और दलादिये अपनी 'सफक्षता? पर फूले नहीं समा रहे 
थे। बे सोच रहे ये कि हिटलर चेकोसलोवाकिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लेगा और तब फिर 
साम्यवादी रूख का काम भी ठमाम कर देगा | केबल सोवियत-सरकार ही इस चेकौस्लोवाकि [ 
की मदद करने को ठेयार शी । सोवियत-सघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सन्धि हुई थी, 
जिसके अनुसार सोवियत सरकार ने बादा किया था कि जमेन-आक्रमण की स्थिति में बह 
चेकोस्लोबाकिया की सहायता करेगी, यदि फ्रॉस भो चेक लोग की मदद करे। फ्रास इस समय 
सॉन्धि के अनुसार चेकोस्लोब्राकिया की मदद करने को ठेयार नहीं था; लेकिन तो भी सोवियत 
सरकार ने चेक-उरकार को मदद करने का बादा किया। वेनेस ने सोवियत सरकार के इस 
प्रस्ताव पर विचार किया। लेकिन, चेक-विरोधी नेदा झडोल्फ बेरान ने यह धमकी दो कि अगर 
वैनेस सोवियत-मदद को मंजूर कर लेगा तो वह चेकोस्लोवाकिया में गह-युद्ध शुरू करा देगा। 
अतः बाध्य इोकर वेनेस को मिली हुई सोवियद मदद मी ठुकरा देनी पड़ी । 
गोडेसवर्ग का प्रस्ताव-चेक-सरकार द्वारा स्वोझत योजना को लेकर चेम्बरलेन एक बार 
फिर हिंदलर से मिलने जर्मन गया। २२ सितम्बर को गोडेसवर्ग में हिटलर से धसकी दूसरी 
सुलाकात हुई | हिटलर की धौंस काम कर गयो थी। वहै दूसरी धौँस देकर अपना बचा-खुचा काम 
निकालना चाहता था। स्वीकृत योजना से हो बह मन्दृट नहों था। इस बार देम्बरलैन के खामने 
7, ॥वे।त प०तक्(९०, 28 अधच्चाक: 00पक्ा०८४, ए. 372, 


श्ष्प अग्वरद्रीय सम्यस्थ 


उतने इतनो आइसर्यदन तक मारे रखी कि येचारा ज्रिडिश-प्रयानमस्त्री स्तम्प रह रोबा । भै्रजन 
इन माँगों पर विद्यार मरने से साचार था। २४ सितम्पर को निराश होकर वह लन्‍्दन लोट 
आया । दिसकर फी मां को तालिका छसते प्राग भेश दो । शेक सरकार ने इन माँगें को हरपंघा 
और पिना रात अस्पीकार्प' कहकर दुकरा दिया। योटेसबर्स भें हिटलर से घेम्सरलेन को साचित 
पर दिया था कि २६ और २८ शिवम्यर के बोचच में थे ड्रोस्तावाकियां पर ज्मन-आकमा प्रार्रम 
हो जायगा । घेकोस्क्षेयाविया का मकट एक बार पूनः अपनी चरम सीमा पर परुँच गया। विटन 
ओर फ्रांस इप यार रिदियय कर चुके ये कि यदि जर्मन ने हमेशा किया तो थे चेडोस्लोवाकिया 
की महायत्ा करेंगे। भेजोस्लोबालिया ने पुर्ण वृद्धान्दों को आशा दें दी।फ्राँध ने भी आशिक 
युद्धवन्दी कर दो । ब्रिटेन भी थुद्ध की तैयारी करने लगा। गयुद्रो बेढ़ों को इदृढा डिया गयां। 
सन्दन के पाकों में धयाइयों खुदने ल्गों। हवाई हमओे के विदद्ध शर्दी-जक्द्ी कदम छठाये गये। 
शारे यूरोप में गनसतो फेल गयो । ऐसा प्रतीत होने लया कि अउ युद्ध को आग भरने ही 
थाली है। 


२७ सितम्थर को चेम्यरलेन ने रेडियों पर कहा कि यदि समझौता होने की सम्भावना ही 
तो मैं तीसरी थार जमंनी जाने को तेयार हूँ। यहा नहीं, बल्कि चेम्बरलेन हिटलर को एड पते 
लिया जिसमें प्रनः समझौता बार्त के लिए अतुरोध किया गया था। लेकिन हिंदकर समझौता 
करने के पक्ष में नहीं था। बह धाय उगल रहा था: “यदि इस समस्या का समाधान ही जाता है 
तो जर्मन के लिए यूरोप में कोई प्रादेशिक दावा नहीं रह जायगा । लेकिन, यह ऐसा दाता 
जिसको हमलोग छोड नहों सबते है। हमलोग किमी चेक को नहीं चाहते हैं और जहाँ वे 
सुेटेनलैंड का प्रइन है, यह अरुद्धा हो चुका है। हमलोग कृतसकल्प हैं । डा० वेनेत अपना लिर्षय 
स्वयं कर लें। यूरोप में यह मेरा अन्तिम दावा है ।? 


फ्रॉस और बिटेम समझ रहे थे कि अब हिटलर चेकोस्लोबाकिया पर बिता चढ़ाई किये 
नही रहेगा । चेम्बर्लेन की सारी योजनाएँ धूल में मिल रहो थीं। बह चाहता था पकि अभी भी 
समझौता से यह मामला तथ हो णाय। उसको आश्चर्य हो रद्य था कि एक ऐसे देश के थिए 
जो ब्रिटेन से वहुत दूर पर स्थित है और जिसके बारे में अंग्रेज लोग कुछ भो नहीं जानने हैं उसके 
लिए ब्रिटेन में खाइयाँ खोदों जायें और गैसों से बचाव के लिए उपाय किये जायें । चेम्बस्लेन 
ने मुसोलिनी से आग्रह किया कि वह अपने दोस्त हिदडलर को एक सम्मेलन के लिए राजी करें 
ले और कम-से-कम चौबीस घण्टे के लिए जमेन आक्रमण को स्थगित करा दे। घुतीलिनी क 
मध्यस्थता से हिटलर सम्मेलन के लिए राजी हो गया। अद्वाइस सितम्बर को ढाई बचे विदिश 
लोकसभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ | चेम्बरलेन अन्नर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रकाश डाल रहा थीं हु 
इसी समय एक रन्देशवाहक दौड़ता हुआ सदन में आ पहुँचा। उसने चेम्वरलेन को एक वार दिया। 
| गौर से पढने और छुछ सोचने के वाद चेम्वरसेन ने संदन को यह सूचित किया कि दूसरे दिन 
सुबई हिटलर ने सम्मेलन के लिए उसे ग्युनिख बुलाया है। २६ सितम्बर को म्युनिय में चार 
> "ुप॒ृ०छ पष्प्यो०, (928७७, 7णढालवीफ6 70 ॥ क्रिक छ० बण्याव 99 बं8808 
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जर्मनी को विदेशननीति और द्विदीय विश्व-युद्ध १८६ 


राष्ट्रों (जमेनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांठ) का सम्मेलन होगा। यह जानकर संत्षार के लोगों को 
(श्वास हो गया कि अन्तिम क्षणों में युद्ध होने से बच गया। 


हि *ऐ.- स्यूनिख का समझौता-म्ूनिण के गला में चार राष्ट्रों का “शिखर सम्मेलन 
हुआ, जिसमें भाग लेनेवाले चेम्बरलेन, दर्लादिये, हिटलर और सुमोलिनी थे। सम्मेलन में सोवियत 
सघ को शामिल नहीं किया गया था, हालाँकि चेकोस्लीवाकिया के भविष्य में उसका भी 
महत्तपू्ण हित था। इसका कारण यह था कि हिटलर सोवियत प्रतिनिधि के साथ बात करना 
नहीं चाहता था बोर चेम्बरलेन तथा दलादिये रूसी प्रतिनिधित्त के प्रश्न पर हिदलए को हाखुश 
नहीं करना चाहते थे । सोवियव-संघ की यात तो दूर रही, यहाँ तक कि स्वयं चेक्रोस्लोबाकिया 
को भी सम्मेज्ञन में शामिल नहीं किया गया था। उसके प्रतिनिधि बगल के एक दूसरे कमरे 
में बेठे रहे । जब सब बातों पर फेसला हो गया तव उन्‍हें बुश्ञाकर फेंसला खुदा दिया गया। 
म्पूनिख में जो समझोता हुआ उनकी सुझय शर्तें निम्नलिखित थीं: (१) चेक लोग ९ से १० 
अवटटूबर तक सुड़ेटेनलेंड को खाली कर दें। (२) एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रायोग सीमा-निर्धारण तथा 
जनमत संग्रहवाले क्षेत्रों का निरीक्षण करे | (३) ब्रिटेन और फ्रास के द्वारा चेकोसल्ोबाकिया की 
परिवर्तित सीमा को गारंटी दी गयी! (४) पोल और हयारियन अल्थसंज्यकों के प्रश्न हल हो 
जाने पर जर्मनी और इटलों ने भी इसी तरह को गारटी देने का वचन दिया | इसके अधिरिक्त 
२० सितम्बर को हिटलर और चेम्बरलेन ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा 
गया था कि जम॑ंनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेंगे। चेम्बरलेन अपनी 
'सफलता' पर खुश होकर लन्दन के लिए रवाना हुए। म्यूनिख समझौता अविलम्ब लाग्र हो 
गया। सुड़ेटेनलैंड पर जमंनी का कब्शा हो गया। अन्चर्राट्रीय थायोग ने चेकोस्लोवाकिया की 
नयी सीमा को निर्धारित कर दी कुछ दिलों के बाद पौलेंड और हंगरी ने भी 'चेकास्लोबाकिया 
के बन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, जिन पर वे दादा करते थे | ब्रिटेन और फ्रांस की 
गारंदी “एक कागज का डुकड़ा! रह गया। पाँच अवटूबर को वेनेस ने त्यागपत्र दे दिया और 


देश घोडकर बाहर चला गया । उसकी जगह पर इमिल हाचा चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपवि 
नियृक्त हुआ । 


भ्यूनिख-समभौता को समीक्षा 


चेक्रोस्लोवाक्या को घोडकर म्यूनिज-समझौते का खवंत्र स्वागत हुआ। ऐसा माल्धुत 
इआ कि मार्तों युद्ध की आशंका टल गयी ओर भविष्य में यूरोपीय राष्ट्र शास्तिपूवंक सहयोग 
करते रहेंगे ।* चेम्बरलेन एक विजयी के रूप में लन्दन लौटे | हवाई अड्डे पर उनका थपृ्व स्वागत 
हुआ। विशाल जनसमृह के सामने भाषण देते हुए उसने कहा : “यह दूसरा अबसर है जब हमलीय 
बलिन से प्रदिष्ठायुक्त शान्ति (6००९ +ध॥ १०८०ण) लेकर लौटे हैं। यह इमलोगों के समय 
की शान्ति है ।”०क अग्रजण में लन्‍्दन 'टाइम्ज' ने दूसरा दिन लिखा था “रफ्क्षेत्र से ब्रिजप 
हरके घर लौटनेदाले किसो विजेता ने ऐसी कीचि का कार्य नहीं किया, जितना कल म्पूनिण 
से लौटे चेग्बलेन ने किया है ।” ब्रिटेन में शायद हो कोई ऐछा समाचार-यन्न गहा हो जो 
लन्‍्दन टाइम्ज! के इस विचार से खहमत नहीं हुआ हो। बलिन-स्थित ब्रिटिश-राजदृत सर 
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हन्डरसन ने चेम्बरलेन को लिखा : “संसार की करोड़ों मावाएँ आज जाप को आशोर्वाद दे 
रही हैं कि आपने उनके बच्चों को बुद्ध के सु से वचा लिया है। कल से आपकी स्रफलवाओं 
को प्रशंसा में स्थाही का समुद्र उमड़ पड़ेगा ।” स्याही का यह समुद्र उमड़ा, लेकिन 'सफलताबों' 
का गुणगान करने के लिए नहों, बढ्क चेम्बरलेम को कोसने के लिए । ब्रिटिश-संगद्‌ में भाषण 
देते हुए चरचिल ने कहा : “हमलोगों की बहुत बड़ी हार हुईं है। सव काम तमाम हो गया और 
चेकोस्लोबाकिया अन्धेरे में विलीन हो गया । ब्रिटेन और फ्रांत के दबाव से चेकोस्लोबाकिया 
का विभाजन नात्त्सी-धमकी के आगे पश्चिमी जनतन्त्र के भुकाने के बरावर है ।” लार्ड एमरी ने 
भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये, “4 23225 दबाव से हुई जीत का प्रदोक है, जो इविदांस 
में सबसे सस्ती ममझी जा सकती है।” बविशध्शि नौ-सेना के मंत्री एलफ़ड कूपर ने ग्यूनिय- 
रामझौते के विरोध में अपना त्यागपत्र दे दिया । ब्रिटिश-संसद्‌ में बोलते हुए उसने कहा : “१६१४५ 
में हमलोग युद्ध में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि भविष्य में कोई एक बड़ा एवं शक्तिशाली 
राष्ट्र अन्वर्राष्रीय विधि का उललघन करते हुए किसी छोटे और कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य 
न जमा से। हमने म्यूनिज की शक्तें को निगलने का प्रयास किया है। लेकिन वे भेरे गले में 
ही अठक गयी हैं। शायद पदत्याग करके एमने अपने राजनीतिक जीवन को बर्बाद कर 
लिया है लेकिन, मैं आज भी संघार में अपना सर ऊँचा करके घुम सकता हूँ।” पर इन 
प्रतिक्रियाओं का किस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा ओर एक जबरदस्त बहुमत से मिठिश लोक-सभा 
ने चेम्बरलेन की 'सफ़लताओं” का अनुमोदन कर दिया। “केबल एक सह्ाह के सांघारिक जीवन 
के लिए” भारत में महात्मा गाँधी चिल्ला पड़े, “यूरोप ने अपनी यात्मा बेच डाली है ।” वास्तव 
में म्यूनिख हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ी_विजय और चेस्वस्लेन की सबसे-बड़ी 
पराजय थी।* चेम्वरलेन की शान्ति के स्वरूप को १२ अबदूबर, १६३८ के 'ंच' ( 2000 ) 
के एक कादू न में अच्छी तरह व्यक्त किया गया था। काद्ू'न में दिखलाया गया दा कि रेटेवेः 
स्टेशन पर सेनिक भ्तों सम्बन्धी पर्चे गे है। एक पृत्र अपने पिता को इन पर्चों को दिखा कर 
पूछ रहा है : “पिताजी, आप इस भहान्‌ शान्ति में कौन-सा कार्य करनेवाले हैं।” 


चेकोस्लोवाड़िया के लिए म्यूनिज का सममौता 'इतिहास का सबते महात्‌ -विज्ञासभात- 
था छप्तके लिए यह मृत्युदंड की व्यवरथा थी। उमकी पराजप किसी कमजोरी के कारण नहीं 
बल्कि उनके साथियों के विज्ञासघात के कारण हुईं थी । सम्पूर्ण मध्य यूरोप में वहो एके ऐसा देश 
था, छह्दीं युद्ध के वाद प्रजातान्त्रिक विचारों की बुद्ध प्रगति हुईं थी। लेकिन, अपने को प्रजातस्त्र 
का रक्षक कहने वाले ब्रिटेन और फ्रांस को उसका वलिदान करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। 
पीछे चलकर इसका फल उन्‍हें भी घुगठना पड़ा । भ्यूनिख समझश्नोता के बाद हिटलर को डेस्यूब 
और बाल्कन-स्ेत्रों पर आर्थिक और सेनिक अधिकार जमाने का अच्छा मौका मिल गया। 
चेकोस्लोवाकिया के महस्वएूर्ण ब्याउम/यिक केन्द्र और खानें, सैनिक सामग्री और मार्ग जर्मनी को 
प्राप्त हो गया । जमंनी को शक्ति इतनी बढ़ गयी कि यूरोप में कोई उसकी चुनौवी नहीं दे 
सकता था ।? 
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जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध रद 


स्पूनिख-समझौता एफ महान्‌ कूटनीहिक क्रान्ति भी था। इसने युद्धोत्तर-काल की 
कूटनीविक स्थिति में आमृल परिवर्तन कर दिया। वर्माय-सन्धि के बाद जिस ब्यवेस्था की 
स्थापना की गयी थी, वह पूर्णतया नष्ट हो गयी । कोई भी राज्य झव अपने बचाव के लिए ब्रिटेन 
और फ्रांस-जेसे घोखेबाज देशों को मित्रवा पर आश्रित नहों रह सकठा था। इसका परिणाम 
हुआ कि फ्राँस की युद्धोत्तर-गुटवन्दो-प्रणाली सर्वया व्यर्थ हो गयी। लपुमेत्री-8म का कोई मूल्य 
नहीं रह गया । डेन्यूबन्नेत्र के देशों का अस्तित्व अब हिटलर की दया पर निर्भर था। पोलैंड 
पर अब जर्मन आक्रमण अनिवार्य हो गया। 


परिवर्तित कूटनीतिक स्थिति को सबसे जबरदस्त प्रतिक्रिया सौवियत-संध में हुई | स्यूनिख 
में सोवियत-प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे पू“जीवादी राज्यों पर उसका शक 
होना स्वाभाविक था। वास्तव में म्यूनिख-समझ्ोता हिटलर द्वारा रूसी साम्पवाद के विरुद्ध किये 
गये प्रचारों का फल था। हिटलर कहा करता था कि उसका अन्दिम उद्दे शय साम्यवाद को 
मिटाना है। परिचिम के परैजीवादी देश इससे काफ़ी प्रभावित हुए। वे हिटलर को सन्‍्तुष्ट 
करके इस कार्य में धद्यायता देने लगे । संक्ट कै समय रूख अनेक बार चेक्रोस्‍्लोबाकिया कौ 
सहायता देने के लिए तेयार हुआ था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस में इस सहायता का कमी 
स्वागत नहीं हुआ । भ्यूनि्ब-समझौते ने केवल १९३५ की फ्रेंकोन्सोवियत-सधि को ही भंय नहीं 
कर दिया, बल्कि सोवियत-चेक-भमझौते का भी अन्त कर दिया । रूस को अब बाध्य होकर नये 
साथियों को हद़ुता पशा । अतएवं १६३६ का बर्लिन-मास्को-पैक्ट स्पूनिख के धोखेवाजी का 
ही परिणाम था। दिशम्बर, १६३६ का भ्रमोत्पादक फ्रोंको-जमनो समझ्नोता भी म्यूनिख-मैक्ट का 
एक दूसरा परिणाम था। रूप की सश्ची मित्रदा घोकर फ्रांस मे जमेनी को ऐसी नकली मित्रता 
हाणिल कर ली, जिभका वास्तविक महत्त्व किसी से छिपा नहीं था । 
स्यूनिण-समझौता रा्ट्रसंध और सामूहिक सुरक्षा के मिद्धान्त के प्रति एक घोर अविश्वास 
था। डेविड थाग्पमन के शब्दों में मित्राष्ट्रों ने इस मामले में चेक्रोस्लोबाकिया को सामूहिक 
सुरक्षा प्रदान करने के बदले उसके प्रदेश पर सामूहिक डकेत्ती ( ८ण!९०४६९ ७४००७०॥ ) की । 
उस्ते जबरदस्ती अपना प्रदेश जम॑नी को सौपने पर बाध्य किया । इसने यह सिद्ध कर दिया कि 
राष्ट्रों के झगड़ों का निपटारा पाशविक वल और तलवार से हो हो सकता है ।? 


म्यूनिय-8मशोता अम्वरलेन की सन्दृष्टोकरण की नीठि को विफलवा था। कहा घावा है 
पक जर्मन विदेशमंत्री रिवनट्राप ने इस सम्मेलन के बाद चेम्वरलेन के बारे में कहा था कि +पूढे 
आदमी ने अपनी सुत्यु के आश्वापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब हमें केवल छस पर उसकी 
तिथि को लिखना है /” शुर्मां ने लिखा है: 'म्यूनिख का समझोता टसन्हुश्ीक्रण की नीतिका 
सर्वोच्च बिकास तथा पर्िचिमी लोकदन्त्रों का मरणाज्ञापत्र था। यह सामृहिक सुरक्षा-पद्धत के 
विनाश का प्रतोक था । यह हिटलर की आतेंक को रणनीति की थव तक की सवधे बड़ी विजय 
थो ।”* उस समय चेम्बरलेन को विज्ञास था कि हिटलर की माँगें पूरो कर देने से वह सन्हए हो 
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जायगा। लेकिन ग्यूनिय के वाद उसको पता चला कि हिटलर की प्रादेशिक भूष यही तेज 
और उसकी माँगों की कोई सीमा नहीं है। उस समय चर्चिल ने ढीक ही कहा था “एक थो 
राज्य को भ्रेडिए के आगे फेंककर सुरक्षा पाने को आशा घातक अरठिमात्र है।”! चेम्बरलेन व 
यह दावा कि बह व्लिन से 'प्रतिष्ठायुक्त शान्ति” लेकर लौदा है, बह एक भ्रम के मिवा हुए ने! 
था। इस "प्रतिष्ठायुक्त शान्ति” पर चित्र की उक्ति अधिक यथार्थ थो। उसने कहाया 
+'प्रटेन और फ्रौस को इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा हैं। उन्होंने अपगान वे 
चुना है और शोपघ्र हो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा ।” 

भ्यूनिण का समझौता जमनी और विशेषकर हिंटलर की बहुत बड़ी विजय धी। पर 
माक दुश्मन ( चैक्रोसलोदशकिया ) को महत्तहोन यना दिया गया। पर्सावसन्पि के एक गू 
ये अन्याय का अन्त हुआ और तृवीय रोह की शक्ति का परिचय सबकी मिल गंया। प्रदेशि! 
लाभ के अतिरिक्त पोलेण्ड पर जर्मनो के हमले का मार्ग खुल गया। बारफन प्रायद्रीप में गम 
के लिए हाबी होना आमान हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के श्षेत्रों में, इंगलेंड और फ्रात ४ 
प्रतिष्ठा धू्त में मिल गयी । कोई भी राष्ट्र अब छन पर भरोसा नहों कर सकता था। + फल३ 
दओ यूरोप में जमेनी के विरद बुने कसोमी गुटवन्दियों का जाल विन्न-भिक्न ही गया। सौविषा 
रूग और परिचमी यूटों का मनपुटाब और भी गहरा हो गया । वास्तव में स्यूनिण में हिंदहर की 
इवनी सफलता मिल गयी, जिसको आशा वह स्थयं नहीं करता था। 


ब्ठेन द्वारा समभोता करने के कारण 


भ्यूनिप रमझौठा के विरोध में जिटिश मन्ध्रिमण्डल से त्याग प्र देते हुए श्फ कूए मै 
कहा था : “हमारे प्रधानमस्त्ों को हिटलर को संदभावना थौर बचन पर विशात हैं। पर 
[हटलर ने जब वर्ग को सस्धि तोड़ी तो यह कहा कि यूरोए में सकी कोई अरदिशिक मोटे नर 
है। जब थास्टरवा में यलपूर्वक प्रविष्ट हुआ तो उसने यह यहां कि प्रह चेकोस्शीवार्शिया डरे 
मामने में इस्तशेपर नहों बरेगा । यर छः महोंने पहले को बात है। फिर भी हमारे प्रदान मस्ती का 
बिशशग है कि बह हिटलर पर विश्वास और भरोगा रण गजते है ।” के हिन स्यूनिण में शिएार 
चोर भरोगा छा मोड प्रइन नहीं या । छेगी बात नहीं यो कि शेस्सरलेत ये दिदशर परिवित हैँ 
घा। गई मम्पप है कि चैम्वरजेन को हुए गगय के लिए हिटलर पर विशयोग ही गशहं 2! 
उगने मान लिया हो कि यह हिटलर को अग्लिम परारेशिक मो थो! लेहिक सपूतिय समर हर 
के मुदप प्रेरझ सस्त्रों में रापरदिओ महत्ततदृ्ण मात यह थी कि समिडिश प्रशन सस्बी डर 
शागइ वर्ग को इस बात पर पूरा विश्वास था हि हिटलर का प्रवात शपर शोगिया €4 हर 
डिश). ऐप्ेर्लोप्राफ्या में सम्देश हो जाने के याद पढ़ झरगी इरी शर्ति हागगर 
दिष्चस में लथावगा भो बिदिश साम्राग्यवाइ और पमोशाद दोनों के जिए क्वमशा्७ 4 + * 
समपोता झरने के छाप प्रेरक तस्तों में दृद्ध से शिसी तरह पचना भी एकथाए का 
बूरेव में हुगन्लिडाइ की बह डि की प्रदणता थी ॥ शोग सभी तड़ प्रधम विश्व के के हर 
कारों दश्यारी को नहीं भूरे घे। दद् का बरारं$ एन पर दंगा धाया हद था हर हैं एै / 
दवप! घने थे । फिदेज सौंप करण डे हपजये इसडटे जिवा पर घर भी नी या। ४ ५ 
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जमनो की विदेश-नोति और द्विवीय विद्ध-युद्ध श्६३े 


में युद्ध की तेयारों पूरी नहीं हुईं थी। बावुसेना के क्षेत्र में वे जमेनी से अभी बहु पिछड़े हुए ये। 
इस हालठ में समझौता कर देना हो उत्चित समझा गया । 

इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य था कि चेकोसलोवाकिया के लिए ब्रिटेन फ्रास के शासक 
बर्ग युद्ध नहीं छेड़ना चाहते थे । चेम्बरलेन के लिए दो यह “हास्यास्पद भयास्पद तथा अविश्व- 
सनीय ” था ही। एक ऐसे “दूरबतों देश जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते,” के लिए लडाई 
लडना वह बुद्धिमता पूर्ण नहों समझता था। अतएव उसने हिटलर से म्यूनिख में अपमानपर्ण 
समझौता कर लिया । 

चैकोसलोबाकिया का अन्त--२६ सितम्बर; १६३८ को बोलते हुए फ्यूरर ने कहा था + 
“मैंने चेम्वरलैन को आश्वासन दिया है और मैं अब भी इस पर जोर देवा हूँ कि जब यह (घुडेटेन) 
समस्या इल हो जायगी तब यूरोप में जमंनी की ओर कोई प्रादेशिक समस्या नहीं रह जायगो । 
चेक-राज्य में सुके और कोई रुचि नहीं रह जायगी तथा मैं उसको गारन्टी दे सकता हूँ । हम और 
अधिक चेक नहीं चाहते ।” लेकिन, कुछ ही दिनों के अन्दर यह पता चलने लगा कि यह हिटलर 
का "अन्तिम दावा! नही थ्य । 

म्यूनिख समझौते के बाद चेकोसलोवाकिया का राज्य घटकर बहुत छोटा रह गया था। 
चेकोस्लोवाकिया के थोहेमिया और मोरेविया-प्रदेश में अभी भी हजारों जमेन रह गये थे ' उनको 
"मुक्त! करना भी हिदलर का कत्तब्य था। १६ नवम्बर को चेकोसलोबाकिया को एक संघोय॑ 
गणतम्त्र मैं परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें स्‍लोवाक्या और रूथेनिया की विधान सभाओं को 
पृण्णे स्वानच्वता दे दी गयी । इन दो प्रान्तों के प्रधान मन्‍्त्री सघीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए । 
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विदेशनीति और सुरक्षा विभाग केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रे गये । अब जर्मन-सरकार रुचेनिपा 
और स्लोबाकिया की सरकार को पार्थवयवादी आन्दोलन चलाने के लिए प्रोत्टाहित करने 
लगी। इसका परिषाम यह हुआ कि प्राग स्थित वेन्द्रीय सरकार तथा दो इकाइयों के बीच 
तनाब बढ गया। स्लोबाक प्रधानमन्त्री फादर टीसो संविधान की अवहेलना करते हुए अप्ना 
अक्षण जिदेशी नीति बनाने कौर सरकारों, खासकर जर्मन सरकार से सम्प रथापित करने लगा । 
६ मार्च, १६३६ को संकट काफी भम्भीर हो गया । प्रधान मन्‍्त्री टीसो ने सलोवाक्या के लिए 
श्यऋ विदेश-नोति और सेना वी माँग कर दो । अगले दिन राष्ट्रपव हाचा ने दौसो को पदच्युठ 
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कर टिया। टीसो पर आरोप लगाया गया कि बह पार्णक्यवादी आन्दोलन की पोल 
रहा था, डिगसे राज्य की एकता खतरे में पड गयी थो । दीसो जमनी भाग पशा हुआ। 
हो राष्ट्र धाचा को यर्लिन बुलाया गया। हिटलर ने उसपर ग्यूनिज समझोते रू 
का दारोप श्गाया । उसके सामने एक समझौता-पत्र रखा गया, जिसमें कं हे 
मोहेमिया सौर मोरेविया के प्रास्त जमंन सरक्षता में रण दिये जाते है। सेनिक ३ 
दम देकर हासा को उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। रस 
को येनित कर दिया कि उसने झमन सेना को चेक प्रदेश पर हमला मरने की आश 
हत्या ने इसका विरोध पिया । इसे पर उसको इतता डराया-्धमकाया गया हि |! 
सदा । दवा देकर उगको होश में लाया गया। नात्मी-अफसर उसको चारों तरफ पर 
थे। पिसनट्रोप लगरदस्तों छचा का हाथ पक कर समझोता-पत्र पर दस्तेणत है 
बाप पर रध था। रत्तर ये के बूदे राष्ट्रपति के लिए स्थिति अगद्य हो गयी | 
ये एुरई में बाध्य होकर उसको हस्ताक्षर दर देना पा । में पूर्ण विश्यार के गाए 

और देश दा भविष्य समन रोह के प्यूरर को रांरक्षता में सौपता हूँ (/ यह पैडोसली! 
दग्त प!।.. १५ अगस्त को प्राण पर जमन का महा फहराने छगा। दो. लो के 
दया भी समनी मे शामिल कर लिया गया ओर शर्गनी के इशारे पर स्येतिश 


इंगरी में धार कर लिपा। यीगे यर्ष की झाप्‌ में ही रपवस्ज सैकोसलौराकिपां 
पैशशान हिट रषो । 


हिटकर पो साभ ++म्यूनिष-यमण्तौने के द्वारा मिटेत सौर फ्रॉंग ने पेडौरशो। 
देर हघ-हता गो कायम रचने की गाएग्टी फो थो। पर ग्रेबोस्ती शिव 
दिजार दे शुयत्र भी के गुरयात बेडे रहे और बादा के धतुगार उगडे मामने में ढो!। 
दबा रब ।. रूस के विदेश हिटलर को प्रोत्यादित करने मी गस्पशेपरण मीति' 
हज दर दुँच दपो ।. बोरेमिया भौ९ मोरेलिया पर अधियास हो सागे से जर्मनी के 
बड़ बेबी ।. हिटलर को सडारह हतचार पर्गमोल जपीन, लगभग स्तर शा फो झत' 
कट व्रलिद रद -कारदाना घौर नेश-भ मैंइ का सोना प्राए हो गा | सतोसमिश 
ते #रंबी को) कोर धारा हुए । 

दे बुत >पर्तव्वा कै दिनाय के बाई मेवे पर जर्मनी और मावितिप प 6 
बच हर लिप 9, डिएुवाानियां को दमदाइर इर मार्च को हिट में मेगेत ६९ है 
हसव९ हट अएइ छह लितों ने देधा दि हरनी सारियां बोर येडगभोशा दि 
पुत्र है ६४४ दूपेग रू अस्व राय घन हे _म्गुच रद बादाव है, गो दुशब भी 
सतत रे इहन के वे लाए हौदर एलने मत, रह हें अल री एग 
करे रैडवर ; अर सिटी वे हे मदद व और मर दितिर्ीन पारी कम का रेस दल धर 
रे हो श्र ५ 4 ५ 

रूए-जर्मत गमनीश शया पे ४ पर प्राशय्स 

का इरलर #४ रा 
ये ै धर 





2 
बज है कवर इिल - ४ हस्लोबाडिदा डे बाद डहिटशा 
बहा और ड़ इन के जद >हप 4. ग्रदिदाह बाबा धा।.. धयविव 


जमेनी की विदेश-नीति और दिनीय विस्तन-युद् श्र््ष 


प्रन्ध्र थी किन्‍्दु हिंदलर अव सन्धियों के वन्धन से ऊपर उठ चुका था। चेक्रोस्लोवाकियां के 
श के समय उसने कहा था कि यह मेरा अन्तिम दावा है।” एस समय किसो एक परिहाम- 
; ने कहा था कि यह वाक्य हिटलर के मकबरे पर खोदा जाना उचित होता, जड्टाँ वह पहली 
सत्वपृर्ण कथन होठा । वास्त॒द में अन्वर्र्रीय राजनीति के सभी कुशल प्रोक्षक व यह समझ 
पे कि हिटलर की प्रादेशिक भूख बड़ी तीव्र है और वह तब तक शान्त नहीं होगी जब तक 
समुर्ण लंसार को न नियल जाय । आस्ट्रिया के नाश के ढाद सब एक स्वर से स्वीकार करते 
# “अगला नम्बर चेकोस्लोबाकिया का है / चेकोस्लोवाकिया के विनाश के बाद यह पृर्णतया 
हो गया कि इस बार पोलैंड की बारी है। चेकोसलोवाकिया को हड़पने के दूसरे ही दिन से 
। अछवारों में पोलेंड के 'जमंन-अल्पसंझपकों पर अस्थाचार! का दोपारोपण शुरू हो गया । 
१ की गतिविधि को देखकर यह स्पष्ट होने लगा कि पोलैंड फ़्यूरर का दूसरा शिकार होगा । 


यर्माय-सन्धि के द्वारा पृद्रीं साइलेसिया और परिचमी प्रशा का अधिकाश भाग पोलैंड 
गा हुआ था! युद्ध के समय पोलेंडवालों ने अनेक ऐसे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था 
कै बहुगकपक निवासी जमंत ये। समुद्र तह पहुँचने के लिए पोसैंड को जर्मनी के भू-मभाग 
गे भी दिया गया था। पोलेंड के हिदों को रक्षा के लिए ही डान्जिग के प्रसिद्ध यन्दरगाह 
सस्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अन्दर एक स्वतन्त्र मगर का रूप दिया गया था। डान्जिग तक 
ने के लिए पोर्लैंड को जम॑नी के योच से एक गलियारा भी दिया गया धा। इस गलियारे 
धारण शवों प्रशा शेप जमेनी से बिल्कुल अलग हो गवा था । इस प्रकार पोलैंड के कारण 
सर्पि कै द्वारा जम॑नी छा अंग भय हुआ था। नाली परराष्टूननीति का भुछ्य उद्देश्य 
-सर्धि को नष्ट बरके सम्पूर्ण लमंन-जाति को एक पत्र में बॉपना था। ऐसी स्थिति में यह 
झम्पव था कि ना्मी-अर्मनी ओर पोलैंड में कोई ध्वगढा नहीं हो। वास्तव में णम॑न-पोलिश 
! गर्माय-सन्धि का तकुधंगठ परिणाम था। रात्ति-सम्मेलन के बाद पोलैंड और जरमनो के 
कभी भी अच्छा सम्बन्ध नहों रहा। दोनों देशों के सौमास्तों पर कोरई-स-कोई घटना 
3 ही रहती थो। पोलेंद में जमंनों पर बत्याचार और जर्मनी में पोलों पर अत्याचार के 
रोपण हमेशा शने जाते ये। प्रायः प्रत्येक अन्वर्राष्ट्रीण घटना पर पोलैंड और जम॑नी में 
द होना स्वाभाविक था। पोलेंड ऊमनी को प्रत्मेड कारंयाई का विरोध करता राता था। 
] में नातों ए़ों के उल्तप॑ से दोनों देशों के बोच मनमुटाब और भो ढ़ गवा। 
॥ अनुभर बरने छा डि नास्गी-झमेनी ऊपरी साइनेशिया, डान्डिग शौर गलियारे का दर 
॥ ही उड़ापगा और बह दिन दूर नहीं जर पोभद को उतना परित्याग बरना पड़े । शसछिए्‌ 
? नहीं चाहता था कि झमेनी के शाप उसका शम्सन्ध सदा ये लिए विगद्य ही र१। हस्में 
| ते मित्रदा बर लेगा हो उत्तित समझा ॥. छः १६६४ में पोलेंड और ज्मंनी के बच एक 
व छताजमण-सन्धि हो हुये, जिगबे पलूणएवहूप दोनों देशों के बोच बा मनोश/शग्य सौर 
# शुत्र भम हो दावा । 
पोशेड कौर ज्मेनो डी दह मिह्टा दिश्वुल कृदिस थो । अरीमोजिया, राइनट, ब्येर>श, 
है छातिःदा शोर थे बोर्लोबा दिए संबटो के हरइ रह अस्शभधारिवता गषह्ट पने ले हर 
के शटटशशे दर पोगेह बा रस्देह शटने रूता । रुका एक छोर करत शा। दोगंड है, 
3 डर इारिहग में, झूमूंनरे के टेंग घर एइ नाज्ो-पाट़ों बा हत्डन हो चूबा दा । बराबरी, 
बे 


६६ अन्वर्शाप्ट्रीय भम्बन्ध 


१६३५ में डान्जिंग में एक चुनाव हुआ। उमरमें नात्मी-पार्दों को अपुत्रे सफलता मिली। हैं 
दिनों के बाद वहाँ का नात्मी-नेता फोस्टर खुलेआम घोषणा करने लगा कि यह फ्यूर के 
अतिरिक्त किसी के प्रति जिम्मेवार नहों है। पोलैंड के शासकों का सिर दद बढने लगा। छत 
समय पोलैंड का विदेश मन्‍्त्री कर्नल बेक था। अक्टूबर, १६३८ में स्थिनट्रीप ने बलि स्वत 
पोलिश राजद्रव लिप्सकी से यह माँग की कि डास्जिग को जमनी को लौटा दिया जाय जनवरी) 
१६३६ में जब रिवनट्रोप बारसा गया तो इस माँग को छिर दुहरायां गया। चैकोस्लोवार्किया 
के विनाश और मेमेल पर आधिपत्य के बाद यह माँग जोर-शोर से होने लगी । २१ मार्च को 
रिवनट्रीप ने लिप्मकी के सामने वाजाप्ता यह प्रस्ताव रखा कि डान्जिंग जमेनी को लौटा दिया 
जाय और पौलिश गलियारे से होकर जर्मनी को पूत्रीं प्रशा तक रेल और सदक यनाने के लिए 
भूमि दी जाय । दूसरे शब्दों में जमनी गलियारे के अन्दर एक गलियारा चाहता था। इसके बडे में 
जर्मनी डान्जिग में पोलैंड के आर्थिक अधिकार सुरक्षित रखने, पोलैंड जमंनी-सोमा को स्थाती 
रूप से स्वोकार करने और उसके साथ पन्‍्द्रह य्षों के लिए एक अनाक्रमण सब्धि करने को हेपार 
था। पोर्सैेड ने इन माँगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके याद पोर्ट के 
सिरद एक संगठित प्रचार शुरू हुआ । जम॑न समाचार-पत्रों में पोलैंड में जमेगी की कपिउ 
हत्या की खबर प्रकाशित होने लगी । ३ अप्रिल को ब्रिटिश लोकतभा में डा डाहटने ने प्राग 
से हाल में आये एक प्रामाणिक व्यक्ति के आधार पर सदन को सचेत किया कि प्राग शिवा 
जर्मननौनिक कह रहे थे कि हम बहुत देर यहाँ नहीं रहेंगे । हम शीघ्र हो आगे पोरलैंद जागेंगे। 

यास्वव में डान्जिग में जमंन-आन्‍्दोलन को भष्टकाने और समुद्र की राह मे पूर्वों प्रशा में हैना 
भेजने का काम शुरू हो चुका था। मनी धययारों में पोर्टोंड के विद्य प्रचार जारीपे। ए 
प्रचारों के उद्देश से दुनियां अब सुपरिनित हो चुकी थो, इसको दूसरे तये हमले को धृरिश 

गमकझना बोई कठिन काम नेहीं था। सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया जाने संगा कह शेरे४ 

पर जमन धकमण होने ही वाला है। 


ब्रिटिश-्मीति में परियर्तन--पम्रिटेन को अय यास्तमिकता का शान हुआ । शेकोरतीश: 
किया एक ऐसा देश था, शो प्रिटेन से 'बहुतन्यवृत दूर” पर स्थित था लेकिन योगीड गिरेन है 
बहुत नजदीक था और उगकी रक्षा ज्िटिश-सुरक्षा का एक अभिन्न अंग घा। महंत ढेर है: शा 
देम्बरलेग ने धतुभय किया रि स्थृनिण का समझेता अपने जमान की शांति” नहीं कमर हे 
सिमस्वत था। उगकी मारी प्रोस्पाइनयादों सोतियोँ मिद्टों में मिल चुडो पीं। लि रु 
समायार-पद्र, जिस्होंने इुच ही दिन पूर्व बेम्पसलेन की विशेया' के रूप स्पीडार किया ६७ हे 
उसी गारो नोतियों को शोल्ने सगे. विटिश-नीति में ागूल एरिपर्तेन परने की मर बार 
बाहर और भीतर जोस्शोर ते होने लगी! १७ मार्च को प्ेम्हरलेन यो अदो कै । 274; हे 
अुदन्पपत दृए हों गशा । छग रिन यरतिपम में छन्‍मे को भाषण दिया छते एक है हब 
दपिवर्तेन के परे छपाद झस्द रहे थे। उसने कहा; “हुमेनी के बाइवासनों पर कहे हि १ 
दक्ष! भाद ) हा में धरे देंगे घचित घास किये है िितरे शरार भा लो बमप बाड़ [॥ है 
अवेद मपडी पर हमजोो ने बसे गति हद लुसति प्रश, की । कविक रह रपत रा । 
भ बच हुं! है बह घट शभी आाइशों के रिब्य है। डिटडा द्रतियाह्न करर्य ख्ती ने दिया 
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जर्मनी की विदेश-मीति और द्वितीय विश्व-युद्ध श्६७ 


7 वष्द पूराने उपकम का अन्त है या नये का आरस्म ॥ वया***£ यह तथ्यतः संसार पर बल 
रोग द्वारा अधिकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है ।7 

चेम्बरलेन के भाषण देने और निन्‍दा करने से हिटलर डरनेवाला नहीं था। यदि पोलेंड 
) रक्षा करनों हो तो उसकी प्रादेशिक अखण्डता की गारंटी करना अत्यन्त आवश्यक था। 
£ मा को पोलैंड के सामने हिटलर अपना प्रस्ताव रख चुका था) पोलेंड पर हरत ही खतरा 
श होनेवाला था । ऐसी स्थिति में बिटेन चुपचाप नहीं बेठा रह सकता था। ब्रिटिश और 
सीसी सरकाएंं में विचार-विमर्श होने लग । ३१ मारउं, १६३६ को चेम्वरलेन ने ब्रिटिश 
गैकमभा में एक भाषण देकर प्रिटेन को नयी नीति का भीगणेश किया । “यदि ऐसी कोई 
रैबाई को गयी जिससे पोलैंड की स्व॒तन्त्रता को स्पष्टटः खतरा हुआ और पोलिश सरकार 
पनी राष्ट्रीय नेताओं से सुकाविला करना आवश्यक समझे तो ब्रिटेन अपनी शक्ति के अन्ुमार 
मी प्रकार की सहायता पोलैंड को देगा । फ्रांसीसी सरकार ने भी सुझे यह कहने का अधिकार 
देवा है कि बह भी इसी प्रकार को प्रतिशा करती है ।” यह पोलैंड को स्वाधीनता के लिए 
पॉग्ल-फ्रॉसीसी गारंटी थी । ६ अप्रिल को जब बेक लन्‍्दन आया तो इस गारंटी का बाजाप्ता 
प्रनुमौदन कर दिया गया । रूम्गनिया, यूनान और ह्॒कों को भी इस प्रकार की गारंटी दी गयी । 


हिटलर का जवाघ--हिटलर इन धमकियों से भयभीत होने वाला ब्यक्ति नहीं था। यह 
तलैंड पर आक्रमण करने को तेयारी करता रहा । लेकिन, पोलैंड पर आक्रमण करने के पहले 
वोवियत-संघ को अपने पक्ष में करना अति आवश्यक था। सोवियत-संघ बहुत पहले से जम॑नी के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तेयार करने का प्रस्ताव रखता आ रहा था । किन्तु ब्रिटेन और फ्रांस बराबर 
किसो-त-किसी बहाने इस प्रस्ताव को टालते रहे। 8सका ख्याल था कि जर्मनी की द्राकमण- 
कारी प्रशृत्तियों को प्रोस्छाहित करना ही उनके हक में अच्छा है; क्योंकि इससे हिटलर एक-न- 
एक दिन साम्यबादी रूस पर आक्रमण करके उसका विनाश कर देगा । पर, चेकोस्लोवाकिया के 
बिनाश के बाद उनकी आयें खुलीं। ब्रिटेन ओर फ्रांस के शासक अब अनुभव करने लगे कि 
हियलर छनकी स्व॒तन्शता के किए भी खतरा साबित हो सकठा है। अठः संयुक्त मोर्चा कायम 
करने के लिए बे स्टालिन से वार्ताएँ करने लगे । 
रूस से क्नाक्रमण सन्धि--इसी समय गुए रूस से स्टालिन और हिटलर में भी एक 
सन्धि के लिए बातां चल रही थी, वयोंकि हिदलर पोलेंड पर आक्रमण करने के पूर्व सोवियत-सघ 
ग़ समर्थन भ्राप्त कर लेना चाहता था। अतएवं २३ अगस्त, १६३१ को सोवियद-जर्मन अना- 
क्रम्रण-सन्धि हो गयी । इंगलैंड और फ्रांस देखते हो रह गये। इस सन्धि द्वारा दोनों ने एक दूसरे 
पर आक्रमण न करने का वचन दिया, परन्द इसके साथ हो कुछ गुप्त धाराओं दारा पोलैंड के 
बेंडबारे की व्यवस्था हुई,जननो ने रूस को बाल्टिक राज्यों में स्व॒तन्त्रठा दे दी और खूस ने जर्मनी 
को खावाज्न, पेट्रोल तथा युद्ध की अन्य सामग्रियों देने का वचन दिया। यह सन्धि निर्भायक 
रही । छििलटर पोलेंड पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु उसे रूस कौ ओर से भय था और 
बह दो मोचों घर लड़ने से हिलकिचाता था । इस सन्धि से उसका यह भय केदल दूर हो नहीं 
हो गया, उसे यह भी विश्वास हो गया कि उसे पृ में विरोध को जगह सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 
यूरोप की राजनोविक स्थिति दिनोंदिन घराव होती जा रहो थी । युद्ध के बादल मेंडरा 
रहे थे। खयुत्तराज्य अमेरिका अभो भी अस्तराष्ट्रीय राजनीठि से उयाकदित पृथक्वा की नीति 


दैदफ अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का अवलम्बन कर रहा था । स्थिति को विगड़ते देख अमरीकी राष्ट्रपति रुजबेब्ट ने शान्ति: 
लिए कुछ प्रयास करना ठीक समझा । १५ अप्रे ल को उसने हिटलर और मु्तोलिनी को अलगनबल्त 
पत्र लिखे, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें, जिससे विः 
की शान्ति खतरे में पड़ जाय । जमंत्री और इटली के समाचार-पत्रों ने अपशब्दों और कद॒वेचर 
से राष्ट्रपति के पत्र का स्वागत किया । २८ अप्रिल को जर्मन रीहस्टाग के एक विशेष थपिवेश 
को अमरीकी राष्ट्रपति के पत्र पर हिटलर का उत्तर सुनने के लिए बुलाया गया । हिटलर 
सार्वजनिक रूप से ज्मनो के लिए डान्जिग की माँग की । 'डान्जिग एक जमेन नगर है भी 
जम॑नो से मिलना चाहता है। इस प्रइन को आज या कल हल करना ही होगा ।” एसने पोल 
को ऑस्ल-जर्मनी गारटी को घेरेबन्दी की नीति बतलाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ई 
धौंसों से डरनेवाला नहीं है। “युरोप में यह मेरा अन्तिम प्रादे शिक दावा और शान्ति के लि 
इसको मान लेना चाहिए ।” फ्यूरर ने एक बार फ़िर अपनी पुरानी चाल हुहरायी । 
अन्तिम संकट--पयूरर के भाषण के बाद जर्मनो-अखबार पोलैंड पर आग उगलने लगे 

पोलैड में 'जर्मनों पर अत्याचार! की कहानियाँ विस्तारप॒वंक छपने लगीं। डा* गोबुहस द्वार 
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29. सौमरिखा 








वो को स्वयं डिटिलए 


प्रविदिन नवी-मत्री कहानियों गदने का कार्य शुरू हो गया था! इन आरो' (लग मैं 


भी और थिद अतिरंडित राब्दों में दुहराने लगा। वाघ्वव में गत एक गद्दीने से डा' 


जर्मनी की विदेशननीति और द्वितीय विश्वन्युद्ध. * श्ष्दट 


नात्मियों के घोर आन्दोलन चल रहे ये | सुडेटनलैंड की कहानी डान्जिग में दुहरायी जा रही थी । 
स्थिति को दिगड़ते देख चेम्बस्लेन ने एक बार फिर हिटलर से अपील की । चेम्बरलेन ने सोचा 
(कि जिस तरह सुडेटनलेण्ड को लेकर विश्वयुद्ध मोल लेना अच्छा नहीं था, उसी तरह डान्जिग 
को लेकर विज्धयुद्ध आरम्म करना ठीक नहीं होगा। वह एक बार फिर सन्हृष्टीकरण की नीति 
अपनाना चाहता था। विन स्थित ब्रिटिश-राजदुत सर हण्डरसन ने चेम्बरलेन के आदेश पर 
फ्युरर के समक्ष एक अ्रस्ताव रखा कि डान्जिय के प्रश्न को पोलेण्ड ओर जम॑नी वार्ता द्वारा तय 
कर लें। हिटलर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और पोलिश “अलाचार! के सम्बन्ध में अपने 
विचार हहराते हुए यह घोषणा को कि “डान्जिग और गलियारे का प्रइनन हल होकर रहेगा और 
इल करना पडेगा 7”? हिटलर ने हन्डरसन से यह भी कह दिया कि डान्जिग को लेकर यदि पुद्ध 
भी छिड जाय तो वह उसके लिए तेयार है । "मेरी उम्र ५० साल की हो गयी है। हम आज ही 
बुद्ध का हो जाना पसन्द करेंगे, न कि पॉच या दस साल के बाद जब मैं ५३ या ६० बष का हो 
जाऊ'गा। मैं एक कलाकार हैँ और सम्पूर्ण जमंन जाति को एक सूत्र में बाँध कर अवकाश ग्रहण 
कर शान्विषृ्ण जीवन व्यदीत करना चाहता हूँ।”? वास्तव में यह बात थो कि हिटलर कभी भी 
डान्जिग पर समझौता नहीं चाहता था । इसमें शक नही कि डान्जिय मुख्यतः एक जमं॑न मगर था 
और वर्धाय सन्धि द्वारा जम॑नी से उसे अलग करना एक महान्‌ गलती थी । इस तथ्य के बावजद 
पोल्षण्ड के लिए भी डान्जिग आवश्यक था | पर हिटलर के लिए डान्जिग का कुछ और महत्त 
था ! इसका मतलब यूरोप मे एक दूसरी छूटनीतिक विजय थो । दूसरे शब्दों में डान्शिग का 
मह्तत पोलेंड के लिए वही था जो चेकोस्लोवाकिया के लिए घुडेटनलेंड का | यह गलियारे, 

सइलेतिय( और अन्ततः सम्पुर्ण पीेंड का दरबाजा हिस्लर के लिए खोल देगा । अतएब अपने 
छद्दे श्र की पूर्ति के लिए फ्यूरर युद्ध करने के लिए बिल्कुल ठैयार था। 

२५ अगस्त को हिटलर ने हन्डरसन से यह कहा कि यदि जममनी की न्याय संगत 
माँगों के कारण जमंन और ब्रिटेन में युद्ध छिंड गया तो यह बहुत दुखद घटना होगी और इसकी 
जिम्मेबारी पृर्णतया बिटेन पर होगो। उसने हन्डरसन को सुझाव दिया कि ब्रिटेन और जम॑नी 
को समझौता कर लेना चाहिए। समझौते के इस प्रस्ताव को लेकर इन्डरक्षन वायुयान से उसी 
दिन हन्दन गया । २८ अगस्त की एक जवाव के साथ वह मलिन वापस था गया। ब्रिटिश 
करकार का विचार था कि “ब्रिटेन और जमनी में तबतक कोई समझौता नहीं हो सकता, 
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२०० सन्वारद्रिष सम्बन्ध 


डरा 


जय पोंड घोर अर्मनी मे. धगठ़ी वा शाह नियदाश नहीं ही छाई हि 
जमन-साकार पहले पोकषिय सरवार से झमप्रौध्ा कर से। प्रोनिश सरछार गटर 
करते के लिए तैयार है 0! हस्टरगन ने अपटी सवार के विश हिशिश्ट दर ०० 
बतला दिये? उन छोगों मे हन्दरगन को सूचित विश रि£। झर्मन साकार फ्रटिट 
कार ऐ या्ता के क्षिए उैयार है, पर एक राव पर कि पोर्सेद एक प्रविविच्ि! शा 
समप्नौद्ा फी रात्तों यो सत्ताल स्वीफार बरते रा पृन्े प्रधियार हो, ३० शास गोडर 
भैगे। इन्डरसनने इसका विरोध किया यौर कहा दि यह एड पुनौ्ीकी दवा 
होता है; बयोंकि एक पोलिश प्रतिनिधि को दिना छप्ते यह घूचित किये कि पार्ख है 
का आधार यया है, याता के लिए बुलाना नितास्त अनुचित दे। हिट में इसरो 
समएना गलत बतलाया। उगगे यहा कि स्थित्रि बाव घापरताओ हो गयी है। ही 
घोर बल्याचार हो रहे है। उनको रक्ता के लिए शोध हो फो६ पदम उठाना है। 








यह निद्चिवत था कि बुधयार, ३० अगस्त को बोई भी परोलिय प्रतितिधि दाह 


आ सकता था। ब्रेक को शुशरनिंग और दाना थी याद थाने लगी और हमने लिए 
से इन्कार कर दिया। ३० अगस्त की आधो राव को हस्दरमन पुनाः खिनदोव ही 
गया । जर्मन विदेश-मंत्री ने उसको बनलाया कि अय कुछ करना भेकार है; करो र+ 
समय तक पोलिश प्रतिनिधि यर्दिन नहीं पुँचा है। लेक्सि, बह बरनी नेहलीसों ५ 
देना चाहता था। उसने थपनो जेय से एक चिटुढी निकाली और “बहुव तेडाँ हे 
पढ़ने लगा। इसमें सोलह प्रस्ताव ये जिन्हें लमंन-शरकार मे पौलिश प्रतिनिधि के द्मे पे 
के लिए तेयार किया था। इसकी शर्त्तों बहुत ही सन्तोषशनक थीं। इसमें का ( 
कि डान्जिंग शौध हो जमनी को बापस लौटा दिया जाय। पोलिश गलियारे को हट 
के लिए अन्वर्साट्रीय निरीक्षण में रघ। जाय और इस अवधि के समाप्त होने पर कम हे 
जाय। अगर लोकमत जर्मनी के पक्ष में हुआ तो गलियाराजक्षेत्र में जमेनौ पोर्णड के 
प्रदान करे ओर ज्ञोकमत यदि पोलैंड के पक्ष में हुआ तो जरमनी को इस क्षेत्र मे हित हाट 
हो। ये सब प्रस्ताव काफी अच्छे ये और इनके आधार पर समझौता हो सकता था। त 
ने इस प्रस्ताव की एक प्रति मांगी; पर रिवनन्‍ट्रोप ने उसको देने से इल्कार कर का 
निर्धारित समय तक पोलिश-प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है और इसके आधार पर वंब हमे 
ही चेकार है। हन्डरमन ने पुद्चा कि पोलिश-राजदूत लिप्सकी को बुलाकर उ्केण 
प्रस्तावों को क्यों नहों रखा गया है ३ रिबनट्रोप ने जबाव दिया में पोलिश गा 
नहीं बुला सकता | हाँ, अगर राजदूत मिलने के लिए. स्वयं अनुरोध करे तो गई दा रे 
होगी ।” हइन्डरगन लिजता है: “उस रात मैं निराश होकर दूतावास लौटा! सर 
अन्तिम आशाएँ समाप्त हो चुकी थी 7” 

दूताबास लौटकर सुबह में हस्डरसन ने टेलीफोन पर लिफाकी से बाठचीत 
राव को घदनाओं से उसको अवगठ कराया। उसने लिप्सको से अबुरोध किया है| 
विदेश-भन्त्री से मिलने का घयास करे । ३१ अगस्त को सुबह ८ बे लिप्सकी न हु 
से अनुरोध किया कि वह उससे मिलना चाहता है । ६ मजे सम्ध्या को मे 
परराष्ट्रमन्‍्त्रालय में इलवा गया। इसके वें क्विप्पको को अपनी रुरकार ते यही 


की हो 
कि 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-्युद्ध श्ग्र 


चुका था कि यदि सोलह-सत्री प्रस्ताव अन्दिमेत्यम्‌ के रूप में नहों तो बह उन्हें स्वीकार कर 
ले। स्बिनट्रोप ने उन प्रस्थावों की एक प्रति लिप्सकी को दे दी। इसपर विचार-विमर्श 
करने के लिए लिप्सकी अपने परराष्ट्र मन्त्रों से ठेलीफोन से बावचीत बरना चाहता था, लेकिन 
उस समय तक बलिन और पबारसा के बोच टेलीफोन की लाइन कट चुकी थी। अपनी 
सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित छरने में लिप्यको अतफल रहा । ६ बजे राठ को जन 
रेडियो ने सोलह-सूच्नी प्रस्ताव को जमेनी को नेकनोयती अठाने के लिए प्रसारित कर दिया। 
६ सितम्बर को खूब सबेरे बिना विधिवद युद्ध की घोषणा' किये ही जन सेनाओं ने पोर्लैंड पर 
अपना आक्रमण आरम्म कर दिया । यह द्वितीय विज्वयुद्ध का भ्रीगणेश था। 


आक्रमण से पोैंड को रक्षा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस बचनबद्ध थे और 
जिस समय हिटलर का हमला झुरू हुआ छसो समय उनको युद्ध के मेंदान में कद 
धढना चाहिए था। लेकिन, मुसोलिनी के हस्तक्षेप ” के कारण ब्रिटेन और फ्रांस की 
बुद्ध घोषणा दो दिनों ठक रुक गयो। ४नका बश्ना था कि यदि अभी भी पोलैंड से जम॑न सेना 
बापस लौट आये तो वे युद घोषित नहीं करेंगे। ब्रिटिश-सरकार ने ३ छितम्बर को ग्यारह बजे 
दिन तक जन सेना को पोलैंड से वापस बुला लेने के लिए अन्विमेत्यम्‌ दे दिया। छस समय 
ठक जर्मन सेना बाएस नहीं लौटायो गयी और ब्रिटेन ने युद्ध को घोषणा कर दी । उसके बुछ्द ही 
धण्टों वाद फ्रांस ने भी युद्ध के शल बचा दिये । 
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१. इस समय इटलो को स्थिति अजीव थी। इटली नहीं चाइता था कि जानो इस तरह र॒च्देआम 
आत्रमण को नीति छपनाये। अगस्त के मच्य में सिआनो बलिन गया था। बहाँसे लौटने पर उसने 
जो अनुभव किया उसको वह इस प्रकार लिखा है * “[ २९णा३ ६० 7९099 €०छफलश३ ऐ8०४व्प 
अं 008 उशप्यक्ाा5, ऊत ैलाए 03द०29 8०वे ज्ञात पैशाए जज एेतेणजह गण 85 
पिठज़ ४269 दा चेएए2808 पड ॥760 9 2४एएट0घचढ० एफट9 छ0७ थे० 500 कूष्य॥ . सिआनो 
ने खोचा कि यदि दिटलर-मुस्तोलिनी पैव्ट को अस्वीकार कर दिया जाय तो स्थिति साग्हल सकती है । 
पर फ्यूएए को इनकी परबाह न थो। वह स्थालिन का समर्थन प्राप्त कर चुका बा। 


प्र अस्तर्रिय सम्यन्ध 


भूमध्य सागर पर अभुत्य स्थापना का प्रयाख-- पेरिय शान्तिन्गमेसन में बे मित्रराट्रों 
$ मध्य छूट झा बेंटवारा किया जा रहाया दो छस समप इटली को थोर से भूमणखागर 
के पृर्थी भाग में रिघत रोहडस तथा दोडिकामीज द्वीप समुहों को प्राप्त करने को माँग 
सहुत की गयी । लेक्नि पहष्ठों इशकों अस्यीदृत बर दिया गया। सेत्रेज को संस्धि 
के अनुसार इटली की इस द्वीप समृहों पर सो अपने दाद का परित्याग करना पढ़ा। विन्‍्दु 
[सौलियो भूगध्यसागर में परी प्रभुत्ता स्थापित कर छठे “रोमन क्रील” के रुप में परिवर्दित 
;रने का इरादा रघता था। अनएयं अधिार प्राप्त बरने के हरत ही बाद झुसोलिती ने इन 
गीप समृहों पर कब्जा कर क्षिया। यहाँ किलागबन्दों की गयी और बच्छे नौसेनिक अई स्थापित 
फये गये । 
कोर्फू.कॉड-- १६२३१ के अगस्त-सित्तम्बर में कोरफू को लेकर यूनान के साथ इटली का 
गड़ा हो गया। इसके सम्बन्ध में हम पहले ही पढ़ चुके है कोफूं का मामला राष्ट्रमंघ में पेश 
आरा और काफो कठिनाई के बाद इसका समाधान हो पाया । 
फ्यूम की भ्राप्ति--पेरिस शान्ति-सम्मेलन में फ्यूम बन्‍्दरगाह में ठया यूनान के प्र परे 
टली तथा यूगोस्लाबिया के बोच घोर मतभेद हो गया था। मित्रराष्ट्रों ने १६२० में दोनों देशों 
| समझौता कराकर फ्यूम को एक स्वतस्त्र बन्दरगाह बना दिया। लेक्नि १६२४ में झुमोलिनी 
 यूगोस्‍लाविया के सांथ समझौता करके फ्यूम का छपनगर पोर्ड बेरीस उसे दे दिया ओर फ्यूम 
र स्वयं अधिकार जमा लिया । 
रूस से मिश्नता--इस प्रकार सुस्नोलिनी ने इटली को प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा भूमध्यसागर 
| अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न शुरू किये । १६२२ में वाशिंगटन की सन्धि के द्ाथ 
ग्रधिक शक्ति में इटली को फ्रांस के साथ समानता का स्तर मिल चुका था। इसके वाद भी 
ह अपना पक्ष बल बनाने के लिए मित्रता प्राप्त करना चाहता था। पर उस समय यूरोप में 
क मित्र देश को प्राप्त कर लेना बडा हो कठिन कार्य था। यूरोप के अधिकांश देश यथा" 
'थति के समर्थक और सन्धि-सशोधन के विरोधो थे ! केवल आस्ट्रिया, धंगरी और दुल्गेरिया 
। ऐसे राज्य थे जो सन्धि मे संशोधन चाहते ये। ये राज्य इटली की ओर आकर्षित होने 
गे और इटली से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने लगा। परनन्‍्दु ये सब राज्य घोटे ये। 
डे राज्यों में जर्मनी की दशा क्षोष हो रही थी। केबल रूस बचा था। बह भी सम्धिके 
शोधन के पक्ष में था। अतः उसने फरवरी १६२४ में रूस की सोवियत सरकार को 4६ 
नन्‍्यता प्रदान करके छराके साथ व्यापारिक सन्धि कर ली।? वह सोवियत छूसत की राष्ट्र 
घ में सम्मिलित करने का प्रयत्त करने लगा और दोनों में धनिष्ठता बढ़ने लगी । इसके बाद 
प्रिल, १६२७ में हंगरी के साथ, सितम्बर १६२८ में यूनान के साथ और फरवरी र६३े९ में 
एरिया, के, सूप चाही की; फिर जी; सायं, चुई ५ 
टिराना की सन्धि--म्ुसोलिनी एड्रियाटिक सागर पर पूरा अधिकार जमाना चाहता 
५! इसके लिए औरेण्टी के जजडमस्मध्य पर नियन्त्रण पाना आवश्यक था। सु्तौलिनी 
* पर अपनी दृष्टि जमायी। पर इसके लिए अल्बेनिया से समझौठा केरना आवरवक 
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था। अतएव २७ नवम्बर, १६२६ को अल्वेनिया को राजधानी टिराना में एक सन्धि हुई 
जिसके अनुसार अश्वेनिया इठली का संरक्षित राज्य बन गया। सझुमोलिनी धीरे-धीरे अल्वेनिया 
पर अपना प्रशुल्व बढ़ाता रहा और १६३९ में उसपर कब्जा कर लिया। 


हिटलर का उदय तथा फ्रांस-प्रिटेन से सहयोग--१९३३ के आरम्म में जम॑नी में 
हिटलर सत्तारुढ़ हुआ। इससे मुसोलिनी बडा भयभोत हुआ । इसका कारण यह था कि हिद- 
लर आस्ट्रिया को जम॑नी में मम्मिलत कर लेगा चाहता था। लेकिन मुप्तोलिनी चाहता था 
कि आस्ट्रिया पर इटलो का प्रभाव बना रहे । इटली की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। 
अगर आस्ट्रिया और जमेनी एक साथ मिल नाते तो दक्षिण टायरोल नामक जम॑नो-आस्ट्रियन 
प्रान्त के लिए, जो वर्साय-सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पेदा हो सकता था । 
आस्ट्रिया और जमंनी का सघ स्थापित हो जाने से इटली जमन के निकट सम्पर्क में थआ जाता 
था। झुमोलिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अवएब नात्मी-क्रारित के फलस्वरूप 
इटली की विदेश-नीति माटकीय दग से बदलने लगी । इटली आस्ट्रिया के नात्मों-बिरोधियों 
को हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, १६३४ में थस्ट्रियन प्रधान अन्त्री डाल्फस 
की हस्या नात्सियों ने कर दी तो सुसोलिनी ने आस्ट्रिया की सीमा पर अपने सेनिकों को तैनात 
कर दिया! पर इतने से ही इटली का काम चलनेवाला नहीं था । युद्ध के बाद यूगोस्लाबिया 
के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांम और इटली का सम्बन्ध निरन्तर खराब ही होता 
गया। अफ्रिका और नौसेना सम्बन्धी विषयों को लेकर दोनों का झगड़ा और भी गम्भीर 
हो गया था। किन्ह, आस्ट्रिया पर हिटलर की य्रध-ईश्टि एक ऐसा खतरा था, जिससे ये 
दोनों ही देश सामान्य रूप से समझौता करना ही भेयस्कर समझते थे और जनवरी, १९३१५ 
में फ्रांस और इटली के बीच एक समझौता हो गया । इस अवसर पर फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री लावाल 
रोम आया था। सम्मवतः इसी भेंट में सुतोलिनो ने लाबाल से अबौसीनियां पर अधिकार 
करने की अपनी आकांक्षा प्रकट छी और ऐसा जिश्वाम किया जाता है कि लछादाल ने मुमोलिनी 
को यह आज्वासन दिया कि अवीसीनिया में फ्रांस का कोई हित नहीं है अर्थात उसे छू्दे 
दी।' इसी तरह की सन्धि उसने चेकोस्लोवाकिया के साथ भी की। (१६३४ में इटली 
राष्ट्रमंप का सदस्य भी हो गया । 

१६३५ में जब हिटलर वर्साय-सर्धि की धाराओं को ठोडा वो इटलौ, फ्रांस और इंगसेंड 
के प्रतिनिधि स्ट्रेसा नामक स्थान पर मिले थौर एक समझौता किया जिसके अनुसार हिटलर के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा कायम किया गया । 


अवीसीनिया-युद्ध 


आअबीसीनिया पर आक्रमण फे कारण--देश का गौरब बढ़ाने के लिए सुसोलिनी अभस्‍ी 
तक कोई घमत्काएूर्ण कार्य नहीं कर पाया था। लेकिन यह काम उसे करना था और इसके 
लिए उसने अवीसोनिया को चुना। अबीसीनिया का छोटा-सा राज्य उत्तर पूर्व अफ्रिा में 
स्थित है। इस देश में इटली को दिलचस्पी की बहानी काफ़ी प्रानी है। १८६६ में ही इटली 
ले अबोसीनिया पर हमला बरके उसे अपने सान्नाम्य में मिला लेने का प्रयाक किया था। पर 
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१०३ बस्तरट्रीय सम्बस्प 


अष्डोबा की लड़ाई में उसे बुरी ठरह पराजिन होना पड़ा छा। भ्रुगोलिनी इसकी भूला नहीं 
था ओर यह उपयुक्त अबगर फी ताक में था जय थड़ोवा की पराजय का प्रतिश्योध अवीमीतिया 
हे लिया जाय। पर इस काम फौ यह धोखा देकर करना खाहता था। इसनिए १९२८ में 
इटलो ने अयीगीनिया के साथ एक सन्धि की थी जिगके अनुसार, अन्य यादों के अतिरिक्त, 
इदली ने यह यादा किया था कि यह अवीतीनिया की स्पृतम्त्रता और पादेशिक थयरहता पर 
अतिक्रमण नहीं करेगा । फिर भी १६३५ में सुगोलिनी मे अवीसीनिया पर चद्राई कर दौ। 
इसके या कारण थे। इसयो पहला कारण यह था कि साम्राग्ययादी प्रतिदर्द्धिता में इटली 
बहुत देर से शामिल हुआ था और इस रामय चकफ अयवीसोनिया ही एक ऐसा देश बच रहा 
था, जहाँ इटली का. साम्राग्यवादी प्रसार हो सकता था। इटली अपने को एक ऐसी ताकत 
समझता था, जिसका पिह्तार होना अति आवश्यक था। इरिट्रिया, सोमाजीलैंड और लौविया 
में उसके साप्राज्य पहले से ही स्थापित थे। अगर बबीसीनिया भो छत्तमें सम्मिलित हो जावा 
है तो अफ़िका में इटली का एक विशाल साप्राध्व बने सकता धा ! इसके अतिरिक्त सुभोतिनी 
रुंसार में अपूना यश और झयाति फैलाना चाहता था। अन्य त्ानाशाहों की वरह घंढे भी 
कुछ करमा चाहिए। हिदछर का नाम प्रतिदिन संसार के अयवारों में मोटेन्मोटे अक्षरों में 
छपा करता था । इस क्षेत्र में मुमोलियी क्यों पीछे रहता? 5ग्न साम्राउ्यवादी विदेश नीति 
का अनुसरण करके ही तो वह अपना शासन सुरक्षित रद सकता था। १६३०-३२ के आर्पिक 
संकट के कारण इटली की आर्थिक स्थिति काफी खराव हो गयी थी और देश में कराये ढाई 
कांख लोग बेकार हो गये थे। इश्के अतिरिक्त अबीसीनिया में तरह-तरह के धनिज पदाय 
पपलब्ध थे जिससे इटली का औद्योगिक विकास हो सकता था। फिर, इटली की बढ़वी हई 
आबादी को बसाने का प्रश्न था। इसके लिए अवीसीनिया एक बच्चा भ्देश हो सकता था। 
अतः मुसौलिनी पर श्राक्रमण करने का मनयूवा बॉधने लगा । 

जैसा कि मार्शल डी वीनी की जीवनी से प्रकट है, इटली ने १६३२ में ही अबीवीनिवा 
पर आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था । इटली कै प्रसार की आवश्यकता फा्सिस्ट” 
नीति का एक आधारभूत तत्व था और सुसोलिगी इस दिशा में प्रयलशील था। हृध्३्‌र में 
जापान ने मंचूरिया प्र बराक्मण कर दिया और छस बजसर प्र राष्ट्रतंच की निर्वलदा स्पष्ट 
हो गयो । इससे झुमीलिनी का हौसला बढ़ा | इसके बाद जमनी में १६३३ के बाद मार्म 
में नाली ऋान्तिहों गयी। मात्मी खतरे के अभ्युदय के कारण छुमोलिनी अपनी लक्ष्य की पूर्ति 
जल्द-से-जल्द करना चाहता था । इसके अतिरिक्त नात्मी क्ान्ति से मुसोलिनी को बहुव बडी 
प्रेरणा भी मिली। भत्तारुढ़ होने के दृरत ही बाद हिटलर ने वर्साय-सन्शि को अमास्य घोषित 
कर दिया था और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। यह देखकर सुम्तोलिनी 
ने अबीसिया पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 

थुद्ध का श्रारस्म-काफों म्तरेबाजी के बाद वालवाल को एक छोटी-सी घटना कौ 
लेकर इटली ने १६३५ में अवीसीनिया पर आक्रमण शुरू कर दिया। अबोसीनिया राष्ट्ररंध का 
एक सदस्य था। अतएव उसने राष्ट्रलेंघ में अपील की । राष्ट्रघघ बहुत दिनों तक इस समस्या 
के समाधान की कोशिश करता रहा, पर एसे सफलता नहीं मिली। राष्ट्रसंध ने किस हरई 
4022%% काश्ड की समस्या यर विचार किया इसे हम पहले हो ( देखिये अध्याय ३२) विज्चार 

कु 5 क्ेहै। 
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परिणाम--अबीसीनिया-काण्ड दो विद्ध-युद्ध के बीच के काल का एक महत्त्व घटना 
था । इसने राष्ट्रलंध को कमजोरी को प्रदर्शित कर दिया कि प्रवल राष्ट्रों के आक्रमण से छोटे 
और निर्दल राष्ट्रों को रक्षा करने में बह झसमये है। इस प्रकार इस घटना ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अराजकता और थाक्रामक-प्रदृत्ति को प्रोत्माहित किया | वर्लिन और टोकियो में इस बात पर 
विशेष रूप से गौर किया गया या । 
अवीसी निया-बुद्ध और इटली के प्रति थग्य बडे राष्ट्रों के दब्बू रुख को देखकर हिटलर 
ने वर्साय-सन्धि की शर्चों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। इस सन्धि की कुध शर्त्तों 
को वह पहले ही अस्वीकृत कर चुका था। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से लाभ उठाकर मा, १६३६ 
में हिटलर ने सेना भेजकर राइनलैंड एर अपना अधिकार कायम कर लिया। एक तरफ से 
अब लोकानों-सन्धियों का अन्त प्रारम्भ हो गया । आक्रमणकारी को दण्ड नहीं देने का अर्थ 
आक्रमणकारी प्रदृद्दिपों को बढ़ावा देना हो होता है। सुमोलिनी ने खुलेआम राष्ट्रघघ-विधान 
का छललघन किया था और साथूहिक रूप से उसको कोई दण्ड नहीं दिया गया ।* 
रोम-बर्लिन धुरी--अबीसी निया-काण्ड का प्रभाव जमनी और इटली के परस्पर सम्बन्ध पर 
पड़े बिना नहों रह सका। अभी तक सुसोलिदी और हिटलर विविध कारणों से एक दूसरे से बहुत 
दूर थे। ब्रिटिश और फ्रांस ने मुस्तोलिनी की नीति का विरोध किया था। इसके विपरीत हिटलर 
संकट के आदि से अन्त तक तठस्थ बना रहा । हिटलर की उटस्थता सुमोलिनी के लिए बहुत 
बड़ी नेतिक सहायता सावित हुईं। इसके फलस्वरूप दोनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने 
सूगा | हिदलर और सुझोलिनी का मेल-मिलाप और 'रोम-बर्लिन धुरी' की स्थापना अबीसी निया- 
काण्ड के प्रत्यक्ष परिणाम ये । अबटूबर १५३६ में जरमंनी और इटली में एक समझोठा हुआ जिसके 
आधार पर इस घुरी की नॉंव पडो और जो १९४४ तक कायम रही । 
रूस का विरोध--इसी बीच में सुसोलिनी इंगलैंड, फ्रांत और रूस से अधिक बट हो 
गया था। इसका कारण यह था कि छक्रों बॉस्फोरस तथा डार्डेनेलोज के जन-संयोजकों का 
पृन सेनिकरण ( र८आआपरध्षप्तट७॥00 ) करना चाहटा था और इसी दृष्टि से उसने मशन्‌ 
सठाओं के श्ख प्रइत पर विचार करने के ज्िए आमन्त्रित किया था। जुन-जुलाई १९३६ में 
मांत्रों ( 280"0९७६ ) सम्मेलन हुआ, परन्दु इटली उसमें सम्मिलित नहों हुआ और इगलेंड, 
फ्रांस, रूस तथा हुकों ने इटली के सहयोग के बिना ही समश्नोता कर लिया । इससे इटली 
को बहुत बुरा कगा और वह रूम के विरुद्ध नवम्बर १६३६ में जमंनी मे जापान से जो सन्वि 
(4४४ 0०0४॥१०० ९०८४) की थी, उनमें शामिल हो गया (१९३७) । 


स्पेन का गृह-युद्ध 
इस प्रकार इटली और जमंनो में मेत्री आरम्म हुआ और एउसे सुच्द बनाने का मौका भी 
साथ-ही-साथ स्पेन मैं मिल गया । कद्ा जाठा है कि अवीसीनिया के युद्ध ने इटली और जमेनी 
का बेमनस्‍्प दूर किया था, कित्त स्पेन के गह-बुद्ध ने दोनों को प्रगाद मित्र बरा दिया 
मृह- युद्ध की प्रृष्ठ भूमि-स्पेन का ग्रह पृद्ध यदि एक राग्य के आन्‍्वरिक रियवति झा 
3 ॥83 , ७० 390. 
2, एणह्ा७७ ए4ज३ थ एशमं३, 9. 60, 
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विपय है, फिर भी इसे द्वितीय विश्व-युद्ध का पुर्वाभिनय माना जाता है। इसकी महत्ता इध बात में 
है कि इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों के शक्ति संगठन (डए०००-४/8०ए९7) का बाभाव पहले ही 
प_मिल गया । इस यह-युद्ध में शक्ति-संगठन कुछ उसी प्रकार हुआ था जिए प्रकार पोछे छत कर 
'्वितोष विश्व्युद्ध में | इसके कारण सारा यूरोप दो खेमों में विभाजित हो गया । 


प्रथम विज्व-युद्ध में स्पेन तटस्थ रहा था। अत्व महायुद्ध के समय उधकी अपर उन्नति 
हुईं। पर युद्ध के वाद इस प्रकार की स्थिति नहीं कायम रह सकी । युद्ध के समाप्त हो जाने के 
तुरत बाद स्पेन में एक भयंकर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया और बेकारी की समस्या गम्भीर 
हो गयी । दस पर मजदूरों में अधन्तोष बढ़ा, हडवालें शुरू हुई, दंगेफताद होने लगे। १९२१ 
में स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि हडतालियों ने वहाँ के प्रधान मन्त्री को हत्या तक कर दी। 
स्पेन में बरावर विद्रोह और हडताल का एक कारण यह भी था कि जनता सरकार के कुशासन से 
काफी परेशान रहती थी। नाम के लिए तो स्ट्रेन में वेघ राजमत्ता थी ; पर वास्तव में वहाँ का 
राजा अलफान्सो पूर्षरुप से तानाशाही करता था । इसलिए स्पेन में शासक के विरुद्ध सदा विडोई 
होते रहते ये। १९२१ में मोरक्करो में, जिसके एक भाग पर स्पेस का अधिकार था, एक भयंकर 
विद्रोह हो गया। इस विद्रोह से मोरक्‍कों के राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सेना को बुरी वर 
वरास्त कर दिया। इसमे स्पेन में बडो बेचनी फेली। जनता ने पमझा कि अत्फात्सोी 
के कुप्रवन्ध के कारण ही मोरवको में स्पेन की हार हुईं है । जनता इ कुप्रबन्ध के विगद्ध आवाज 
छठाने लगी । अनफान्सो ने देखा कि जनता में विद्रोह्ठ की भावना इतनी बढ़ रही है कि निकट 
भविष्य में उसे राजगद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। अतः सितम्बर १६२३ में उसमे प्रीमो दी रिविण 
मामक एक सेनापति की मदद से विद्रोह को कुचल दिया । मन्द्रिमण्डल तथा संधदीय शासन का 
अन्त कर, शासन-विधान को रद्द कर ओर देश में सेनिक कानून छागू करके रिवेशा स्वेच्छाचारी 
शासन करने लगा। बह इटली की फासिस्ट-व्यवस्था का अनुसरण करके स्पेन का सुगौलिनों 
बनना चाहता था । १६२३ से १६३० तक स्पेव पर बह अपना स्वेच्चाचारो शासन करता रहा। 
उदार और प्रजातान्त्रिक विचार के सभी लोगों को केद कर लिया गया। प९, इस तरह की 
ब्यवस्था होने पर भी स्पेनियों में विद्रोह की भावना बहवती ही होती रही। देश में साम्पताद 
भी जड़ पकड़ने लगा । समय-समय पर दगे, विद्रोह और हड़तालें होती रहती थी। इस विड्ोों को 
स्वरुप राजतन्त्र-विरोधी भी होने लगा। इसको देखकर अलफ़ास्सों पररा गया। छसने देखा कि 
प्रौमो दी रिवेश के शासन से जनता इतनी अभनन्दृश हो गयो है कि उसके कारण उस पर भी 
खतरा उपस्थित हो गया है। थठः रिवेशा को हटाने के लिए बह पड़पस्त्र करते लण। घिए 
ने जय देखा कि उसका साथ देनेयाला अब कोई नहीं रह गया है तो जनवरी, १६३२ में उगने 
परदत्याथ कर दिया । 
दी रिबिंश के प३-त्याग के बाद राजा अन्फान्सो ने स्पेन में पूतः ,बेधानिक शान 
स्थापित बरने की घोषणा को ६ बह संगद के चुनाव को ब्यवस्था करने लगा | प९ शनवा ने एड 
विधान-परिपद्‌ की माँग भी । थलकारमो विधान-परिषद नहों चाहता था। वह किगी-लन्‍्जिंगी 
बहाने विधान परिषद्‌ की माँध टालता रहा । इसी बीच स्वेल में गगवस्तीय भावता काकी अर्यरवि 
कर रही थी ॥ झुमोरा नामक ए ब्पकि कै मेतृत में दिसम्बर, १६३९० में गधठार्िक ब्रौर 
सास्पव्ारी पाहिंदों से मिशर्र राजटर्दर के पिद्द्ध विटोह कर दिया । धलकास्गों दा विोह को 
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दबाने में सरवंधा असमर्थ था। वह स्पेन छोड कर फ्रांस भाग गया। उसके बाद स्पेन में एक 

शणतान्त्रिक सरकार की स्थापना हो गयी । नयी मरकार ने स्प्रेन की अवस्था सुधारने के जिए 

दुरत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाये और उन्हें काफी मफलता भी मिलती । पर जमोरा की सरकार से 

सी स्पेनवासी खुश नहीं ये । एक दरफ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो स्पेन में राजवन्त्र की पु्नस्थापना 

चाहते थे। इस दल में सामन्त, पप्दरी और कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी थे, जिनका विशेष स्वार्थ 
और एका्िकार क्रान्दिकारी सरकार की स्थापना के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। दूसरी 
'रफ छग्य समाजवादी और साम्यवादो थे जिनके विचार में जमोरा की सरकार ने स्पेनिश 
जता के हिल में कोई महत्तपृर्ण कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार स्पेन दो विरोधी बादों का 
/घर्प क्षेत्र वन गया और गणतन्त्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दक्षिण पंधियों और वामपंथियों 
) दाव-पच लगाना शुरू बर दिया । १६३१ से १६३३ तक स्पेन की राजनीति इसी आन्वरिक 
उृंधर्प की कहानी है । 


स्पेड की आस्वरिक उधल-पुथल का वर्णन इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है । यहाँ पर उसका 
प्रक्षिप्त विवरण ही सम्मव है । १९३३ में स्पेनिस-ससद्‌ का एक चुनाव हुआ । इसमें वामपंथियों 
को अधिक सफलठा नहीं मिली । चुनाव के वाद रिप॒ब्लिकन दल के नेवा लेरू ने एक मजिमंडल 
बनाया । किन्‍्हू लेरू सरकार प्रविक्रियावादी सरकार साबित हुईं। छसने पहले की सरकार की 
सभी प्रगतिशील योजनाओं को स्थगित कर दिया । इसके विरोध में स्पेन में पुनः छिटपूट बलवे 
होने लगे। स्पेन के वामपंथियों जिसमें रेडिकल समाजवादी और साम्यवादी ध्षम्मलित ये, ने 
अनुभव किया कि यदि थे अपने आपसो कल को भूलकर खंगठिव नहीं होते हैं, तो स्पेन को 
राठिशील शक्तियों को जबरदस्त घक्का पहुँचेगा । अठः उन लोगों ने मिलकर एक “लो हमोर्चा' का 
संगठन किया । १६३६ में स्पेनिस खूमद्‌ का नया चुनाव हुआ। इस चुनाव के लोकमोर्चा! में 
सम्मिलित सभी पार्टियों ने सम्मिज्षित रूप से चुनाव में भाग लिया और छनके उम्मीदवार बहुत 
बड़ी सदया में सलद्‌ के सदस्य निर्वाचित हुए । चुनाव के फलस्वरूप स्पेन में 'लोकमोर्चा' दल का 
मन्प्रिमण्डल कायम हुआ । 

लोकमोर्चा दल को सरकार तो कायम हुई पर स्पेन के भाग में कुछ और ही लिखा था। 
हिंता और विद्रोह को जो प्रवृत्ति स्पेन में ब्तों से चलो आ रहो थो, बह लोकमोर्चा को सरकार 
कायम हो जाने से हो शान्‍्द नहीं हुईं। स्पेन में किर से अराजकता छा गयो और सारी व्यवस्थाएँ 
बिन्न-भिन्न हो गयीं। १६३६ के चुनाव और जनरज् फ्रोको का विद्रोह शुरू होने के बोच २०१ 
चर्च जला दिये गये थे। ३३४ अखबारों के दफ़्वर, क्षय ओर निजी मकान हमले के शिकार हुए 
ये।३३१ हहतालें हो चुद थीं, डकतो का बोलडाला था और असंणय ब्यक्ति मारे ओर पावश्ष 
किये जा चुहे थे। इन इत्याओं में १२ छुज्ाई १६३६ का काल्वा माटेली की हत्या सबने 
महत्तपूर्ण थी, वर्योकि इस हस्या के कारण रपेन में यह युद्ध पहड छठा । 

गृह-सुद्ध-जिस प्रकार सम्पूर्ण स्पेन में एकाएक गई-युद्ध की ब्राग भडइ छठी, उसको 
देखड़र इसो निष्कर्ष पर पहुँचा जा सझठा हे कि से निक छफसरों द्वारा निर्देशिव यह विद्रोह पूर्ण ठपा 
योजनाबद् था ओर इसको ठेयारो बहुत पहले से हो रहो थो॥ वास्तव में स्पेनित-सरकार को 
सम्भावित से निक विड्रोह को भनक पहले हो मिल चुओ थी थोर देश को इस विटोह से बचाने के 
लिए बह इक कदम भी उठा चुकी थो। उदाइरण के दौर पर बैसे सेनिक शफसर, जिनको 
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बफादारी संदिग्ध थी, को हटाने का प्रयास किया गया। अप्रिल के महीने में एक अध्वादे 
ज्षारो करके उन सेनिक अकमरों को अनिद्वार्ये रूप से अवकाश ग्रहण कराया गया, जो राजनों 
में काफी दिलचस्पी लेते थे। कुछ अकंसरों की बदली कर दी गयी । स्पेन का प्रमुख तेनिक 
अधिपति जनरल फ्रांको भी इन अफसरों में एक था । जुलाई, १६३६ में कुछ और से निक अफम 
अपने पद से हटा दिये गये या छनका तबादला कर दिया गया । इस प्रकार से निक मामलों में बार 
घार हस्तक्षेप करने के कारण से निक अफसरों में तहलका मच गया और उन्होंने सरकार को उत्त 
देने का विचार क्या । उसको इस बात का पता था कि सेनिक विद्रोह को अवस्था में दे? 
के पृजीपातयों, प्रतिक्रियावादियों तथा सामन्‍्तों की और विदेश से नात््सी जर्मनी वा 
फार्टिरट इटली से सब तरह की सहायताएँ मिल सकती हैं। 

१७ जुलाई, १६३६ को मोरवको स्थित स्पेनिस हेना की ट्ुकड़ियों मे विद्रोह कर दिया। 
इस बिद्रोह का नेता जनरल फ्रांको हुआ । उगने मोरक्को से सेना लेकर स्पेन के लिए प्रस्थान 
किया । स्वयं स्पेन में सेनिकों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांको के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 
विद्रोहियों के पक्ष में लगभग ६० प्रतिशत अफसर और दो-तिह्ाई सिपाहो थे। इसके अतिरिक 
मुच्च ही दिनों के बाद 'स्वयसेवकों! के रूप में उन्हें बिदेशी सहायता भी मिलने लगी। स्पेगे के 
शह-युद्ध में यह दल “राष्ट्रबादी! कहलाया ६ स्पेन के गणताम्त्रिक सरबाए को क्छान, मजदूर सपा 
पुछ सैनिक अफसरों और तिपाहियों को समर्थन प्राप्त था। सित्तम्बर, १६३६ में फ्रोंहिस्को 
लारगो कैबालेरी स्पेन का प्रधान मंत्री बना और उसके मत्रिमडल में समाजवादी और साम्पवारी 
नेता भी सम्मिलित हुए। ट्रेड यूनियनों के समर्थन से फ्रांको का सुकाबला करने के लिए एक 
लोक सेना” का संगठन किया गया; पर वह “लोक-सेना? फ्रांको की सुसज्जित सेना के सामने नहीं 
के बरावर थी। आसानी से उसने दक्षिणों स्पेन पर अधिकार कर लिया तथा परिचिम स्पेन की 
तरफ बढ़ने लगा । फ्राको निरन्तर गे बढ़ता गया और नवम्बर में स्पेन की शागप्रानी मेह्र्‌ड 
शक पहुँच गया । स्पेनिस सरकार हटकर बेलेन्शिया चलती गयी तथा राजधानी का पतन निकट 
प्रवीत होने लगा। ऐसा लगता था कि शौम ही मेड्ड पर फ्रांको का कब्जा ही जायगा। 
छेती स्थिति में जमेन लौर इटली के महान्‌ नेता हिटलर भर झुलोलिनी शान्त बेदनेवाले गीं 
थे। उन्होंने हस्त हो फ्रॉको की असली! और 'बेध सरकार! को कृटनीतिक मान्यता प्रदान कर 
दी। इसके बाद जर्मनी और इटलो के से जिक सेवा के सदस्य और सिपाहों स्वपसेदक के रुप 
में बाजापा फ्रॉको की मदद के लिए पहुँचने लगे । इसी तरह यूरोप के अन्य उदारबादी देशों, 
खासकर सोवियत-संघ, में बहुत-सी स्वयंसेवक सेनाएँ इसी उद्देइप से संगठित की जाने हगी ड़ 
थे स्पेन में जाकर गणठान्त्रिक सरकार को मदद दें | इस तरह की स्थिति में एक ऐसा वातावएक 
हैवार हो गया था, जिससे सयता था कि यरोव भर में एक अकार का यह-बुद्ध शो 2, जो 
स्पेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है। रूस की सहायता से गणतास्त्रिक सरकार की स्थिति 
समहल गयों और फ्रॉझो के विरुद्ध सरकारों सेना झारी पड़ने लगी। मेड्रिंड का पढने होते सें 
बच गया । 

पिलेशों धतिक्रिया--संतार के लिए. स्पेनिय यह-युद्ध का समाचार एक मत ही 
घटना घी। १८९८ के याद इस देश का समाचार शायद ही कभी थययारों के प्रषम हा पर वे 
हो । ऐसे बहाँ शमप-ूमय बर विड्रोह, हडताक्ष, खून-बराबी इत्यादि होते रहते है पर वित्त: 


डा 
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राजनीदि को दृर्टि से, वे महत्त्वपूर्ण नहों होते थे। लेकिन, इस बार का स्पेनिम-सघर्प काफ़ी 
महस््वपूणे था और तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि स्पेन की घटना 

'इब-राजनीति कौ घटना होकर रहेगी। इसके दो कारण ये--एक था भूमध्यमागर का 
सामरिक महत्त्व । अवीसीनिया विजय के बाद पृद्दी भूमध्यसापर में इदलो का प्रभुल्न स्थापित 
हो चुका था । सुमोलिनी अब पश्चिमी भूमष्यतागर पर भी इसी वरह का अपना प्रभाव स्थापित 
कर लेना चाहता था। उसने अनुभव किया कि अगर फ्रांको के नेतृत्व में स्पेन में भी फामिस्ट- 
प्रणाली की स्थापना हो जाय तो वह शासन अवश्य ही इटली का समर्थक रहेगा और इस 
प्रकार पद्चचमी भुमध्यत्ागर पर उसका प्रभाव कायम हो जायगा। दूसरा कारण सैद्धान्विक 
था। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से यह एक विचारधारा चल पडी थी कि एक देश को दुधरे 
देश से ऐसे राजनोत्िक संगठन कायम करने में सहायता करनी चाहिए जो उसके सदश हो | 
सर्वप्रथम सोवियत-संघ ने इस नीति को अपनाया था और थागे चलकर अन्य देश भी इसका 
अनुसरण करने लगे। जमनी के नात्सी और इटली के फामिस्ट यह समझते थे कि स्पेन में भी 
यदि उनकी-जेंसी शासन-प्रणाली स्थापित हो जाय तो उसकी सहानुभूति तदा उनके साथ रहेगी । 
अतः फ्यूरर तथा डूचे ने स्पेनिस यह-युद्ध को फासिस्टवाद और साम्पवाद के बीच संघर्ष माना 
तथा बिद्रोह्टियों की सहायता करना अपना कतंब्य समझा ।' फ्राको की सहायता करने में हिटलर 
को दो ओर लाभ भी थे। एक यह था कि फ्रांस के “हर तरफ भो एक फालिस्ट-शासन की 
स्थापना हो जायथी। दूसरे, स्पेनिस यह-युद्ध में जमंनी को लडने के नये तरीकों का प्रयोग 
बरने का अवसर भी प्राप्त होगा। इन वास्तविक उद्देश्यों पर पर्दा डालने के लिए स्पेनिस 
यह-पुद्ध में फासिस्ट-इस्ठक्षेप को साम्पवाद के विरुद्ध घ्॒मे-युद्ध का नाम देना लाभदायक था । 
फासिस्टों के हाथ में यह एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा तथाकथित भ्रजावान्त्रिक देशों की 
जनता की बहुत बड़ी संख्या की सहानुभूति प्राप्त की जा सकेठी थो । 


जिस तरह स्पेनिस गह-युद्ध का स्वरूप बदल रहा था उसको देखकर यह अनुमान किया 
जाता धा कि दुनिया की प्रगतिशील शक्तियों की सहानुभूति ओर समर्थन गणताम्त्रिक स्पेन 
को अवश्य हो प्राप्त होगी औए इसमें कोई शक नहीं कि गणतान्त्रिक स्पेन को इस तरह की बुध 
सहायठा मिलो भी। गणतांजिक स्पेन को सदसे बडा सहायक सोवियत-सघ था । फासिस्टदाद 
के विरुद्ध गणतान्त्रिक स्पेन को मदद करना सोवियत संघ अपना कठब्य समझता था ओर 
मेड्रिइ में स्थित अपने दूतावास कै जरिये उस साम्यवादो देश ने गणताित्रिक स्पेन को हर हरह 
छी मदद दी । सोबिय्रत संघ के मजदूरों ने एक बहुत बड़ी रकम ऋन्दा के रूप में इकट्टी को । 
सोवियत-नायथरिक और सिपादी स्वय॑सेदको के रूप में युद्ध-स्थल पर लड़ने भी गये। पर छस 
समय सोवियत-रंघ उतना शक्तिशाली नहों था। दूसरे, स्पेन और गोवियव-संय की सोमाएँ 
मिल्लीशुली नहीं थीं। ऐसी शलत में बह स्पेन को उस मात्रा में मदद नहीं कर गड़ठा था, जिस 
माजा में फ़रॉंको को हिटलर और झुगोलिनों से सहायता प्राए् हो रहो थी । किर भो सोवियत संघ 
ने यथासम्भव उस परिस्थिति में जो भी हो सकता था, किया (* 


मजा -अधओर 
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2, ]90, (५ 420, 
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बधने को प्रजातम्त्र के रक्षक बहनेवाले ब्रिटेन और फ्रांस ने स्पेनिस गह-युद्ध के प्रति 
बया रुद् अपनाया $ इन दोनों देशों का इस समय भी वही रुख रहा जो अबीसीनियान्यण 
के समय था। फामिस्ट-आम्दोलन को सहारा देकर उतको बढ़ाना और किर उसको साम्पभादी 
रूस के विरुद्ध उभाड़ देना ब्विडेन और फ्रांत के छदारपघादों शासकों की निश्चित नीवि थी। अठः 
वे हिटलर और सुमौलनो के सभी बुदृत्यों की माफ बरने को तैयार थे। इस समय नेबाइत 
चेम्बस्लेन ब्िटिश विदेश नोति का कर्षघार था और उमकी सहानुभूति इटलो के प्रतियी। 
रहिस समय घह भ्रिटेन का दित्त-मन्त्री था उसी समय ब्रिटेन और इटलो के बीच एक मदर इएव 
करारों (इ८॥ए९८फशाडड यहाल्थालात हुआ था जिसके अनुसार दोनों देशों ने भमध्यमागर मएक 
दूसरे के हित को मास लिया था। मई १६३७ में चेम्परलेन ब्रिटेन का प्रघानमन्त्रो भी शे गया 
और अधिल १६३८ से उमके प्रयास के फलस्वरूप ब्रिटेन और इटली में एक सन्धि भी हो गपी। 
सम्पूण घिटिश मन्त्रिमण्डल में ईडन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली का विशेधी समझा 
जाता था; इसलिए चेम्बरलेन से उसकी फ्भी नशों पटती थी । ऐसी स्थिति में पब्रिडिश सरकार 
का ६ रपेनिस गृह-युद्ध के प्रति क्या होता, यह रपष्ट है। पिटेन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी दे 
जिनको सहानुभूति गणवान्त्रिक स्पेन के प्रति थी । मणदर-दल और उनके समर्थक इस कोड मै 
थाते थे। पर, ब्रिटेन की अधिडाश जनता उदासीन ही थी। एन्हें रूस के गह-पुद्ध में विरेणे 
हस्तशेप का परिधाम याद था और अशुदार दया पूंजोयादो अजारों से ये सत्यधिक प्रभारिद 
ये। छतः वे दुछ कर सकने में असमर्थ थे ! 


प्रॉस में उस रमय 'लोक्मो्चों दल” को गरकार थी और हों झुगुस फ्रोग के प्राय मखो 
ये । स्पेन की सरकार भी इसी प्रकार के 'लोक्मोर्चा? से यनो थी । ऐसी हालत में उम्मोद की थी 
सकती यो कि फ्रॉग गणतास्ख्रिक स्पेन वो हर प्रदयार से राहाबता बरेगा। फ्रांस के बमपरषियों 
का भी यही विचार या। पर वहाँ के दक्षिषपयों फारतिस्यबाद से साम्यवाद को ही अधिक 
खतरनाक शमहते ये और यणतत्रिक स्पेन को दे साग्यवादी स्पेन ही समझते थे। इगना होने पर 
मी ब्लम की हार्टिष इच्चा थी कि वह गणतान्त्रिक स्पेन को सहायता वे रें, पर वह सांचार पा 
अन्य सभी प्रगीशियों को भौति यह भो यही सोचता था कि प्रॉग का धुषप हित जिटेन के 
साथ कदम मिलाने में हो है। क्रॉंत ये ते कोई कदम छठाकर सफलता नहीं भाप कर शक 
६१॥ छस्को हिटेस वा समर्षेन प्राए करके ही आगे बढ़ना था। इस तरह के ते से वा 
िर्कर्प विश्िनत था हि फॉस भो विटेन की ठरह सजतार्व्रिक स्पेन को एसडे अपने झा 
धोड़ दे । इतने यह भी निदियत हो गया डि गृह यूद्ध में प्गतियादों सयेम रो कापिसंद सोने के 
होमने अरखत- घुटने टेइने पड़े गे । 

अहस्तभे प्‌ समिति - सेन में संपरे प्रारम्भ होने कै समय से शी यह भय बने कर रा 
[ढ़ बरी बह दर -दूट यूरोपोष मशादूठ का रूद ने दारच कर के) फ्रागिस्ट देश शादी की वित7 
दे लिए बटब थे और वर दूतरे देशों ने इसडा विरोद दिया ठा मशाईदे का हो जाया 
इहापर उही दे) | दर परम बभो ढरोरीव ज्याइुट के लिए हैवार नहीं घट बा वे अप 
११३९ भर १! मत ने पटल को टेप है बिटेस शरर इटशी को एरदारों डे सब एक पलक 
हैश (रिइन, रशिजक३ आाशव दा दि शपरोक तीनी देश गरेलियग गई पुर के डियों भी रह हर 
बुड्पर रो हाहदी ने 4 । अधि रुूरदार इस ब्रढा & एंड धरशई की हा इ में री 30089 
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हरत इसको मंजूर कर लिया और साथ-ही-साथ यह प्रस्ताव भी रखा कि स्पेनिम ग्रह-युद्ध में 
अहस्तक्षेय के लिए जो व्यवस्था हो, उसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जाय | बेल्जियम, 
पोलेड और सोवियव सघ से इसका अनुकूल उत्तर मिला और पृतगाल, इलो तथा जर्मनी थे 
इस नीति को मिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया। अगस्त के अन्त तक सुझ्य यूरोपीय शक्तियों ने, 
जिनमें, जमनो, इटलों और सोवियतसघ भी थे, एक अस्तक्षेप समझौवा ( एणा-नएपशएकफथकणा 
अहप्वशग९०५ 9 पए इस्ताप्षर कए दिये ५ समझौते को दुर्त कार्यान्दित करने के लिए लन्दन में 
'अहस्तक्षेप समिति! को स्थापना की गयी और ६ सितम्बर से समिति अपना काम भी करने लगी । 
इटली और जमं॑नी ने अहस्तक्षेप को मोति को इसलिए स्वीकार कर लिया था कि 
इसका विश्वास या कि बुद्ध हो दिनों में स्पेत की सरकार का पतन हो जायगा और फ्रांको 
विजयी के रुप में मेंडिड में प्रवेश कर जायगा । जश्नतक जनरल फ्रांको को जीतने की आशा 
थी बवतक उमके समर्थकों का हित इसी में था कि वे स्पेनिस सरकार को मिलनेव्राली विदेशी 
सहायता को बन्द कर दें । विदेशों सहायता नहीं मिलने पर गणतान्त्रिक सरकार अवश्य ही हार 
जायगी, फार्टिस्टों का ऐसा ही विज्ञाम था पर यह आशा जिम ल साबित हुईं। समय मिल 
जाने से स्पेनिस सरकार अधिक सतर्क हो गयो और बह जनरल फ्रांको का डटकर मुकाबला 
करने लगो | जनरल फ्रोक्रो के लिए विजय का मार्ग छठना सुगम नहों रहा जितना उसके 
समधथेक समझते थे । ऐसी स्थिति में हिटलर और सुमोलिनी अपने साथो फ्रॉँको को बिक 
स्थिति में नहीं छोड़ सकते ये । नवम्बर १६३६ में उन्होंने फ्रांकों की सरकार को मान्यता भी 
दे दी और फिर उसको मदद देने का निशचचप्र किया। अहस्तक्षेप समिति में धृर्तगाल, जर्मनी 
और इटली के प्रतिनिधियों द्वारा यह आरोप बरावर लगाया जाने लगा कि सोवियत सघ 
सणतांज़िक स्पेन की समझोते के विरुद्ध मदद कर रहा दै। इस प्रकार के आरोप सोवियत्र-सप 
दाए पूर्ेगाक्त, इटली और जर्ूुनी पर भी कूगाये गये। बास्तत्र में बाद यह थो कि दोनों 
पक्षों का आरोप सही था । अइस्तक्षेत्र ममझोते का किसी ने आदर नहों क्या और 
अपने-अपने छद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों पक्ष स्पेनिस गह-युद्ध के एक या दूसरे का पक्ष 
लेकर मदद बरते है। दोनों पक्ष से बहुत बडो मात्रा में युद्रोपपोगी सामग्रियाँ और स्वय॑सेशक 
आते ही रहे । लग्दन में इन चोजों को रोकने के लिए “अहस्वक्ष प-ममिति! के तत्तावधान 
में बार्ताएँ घलने लगीं। “अहस्तक्ष प-समित्ि' ने एक नौ-सेनिक गज और सोमान्ठ निगरानी की 
प्रणाली स्थापित करने का समझौता किया ओर १६ अग्निल से य६ई गश्व ओर निगरानी शुरू 
हो गयो। यह काम सुचाझु रूप से खलता रहा | पर इसी समय फ्रांको को नौसेनिक नाकेवस्दी 
को तोड़ने के लिए स्पेनिम सरकार ने बमवारो शुरू की । इसी क्रम में २६ मई को एक जम॑न 
लड़ाकू जहाज 'ड्यूटशलेण्ड' यमबारी के कारण बर्बाद हो गया। इसका बदला लेने के लिए. 
दो दिनों के बाद जमंन नो सेना ने स्पेन के एलमेरिया नामहू नथर पर बम बसमाया। जूत 
में जर्मगी ओर इटलो शी के कार्य से अलग हो गये । सीमास्वों की निगरानी भो बन्द 
हो गपो और अहस्तश्षेपर समिति का सारा कार्य ठप्र पड़ गया । 
इसो समय ये पररें आने छगीं कि स्पेनिस सरकार तथा तट्म्ध देशों के लक्षाजों पर 
भूमध्यमागर भें अशाठ देश के पनदुव्वियों द्वारा छरताएफ हमले डिये हा रहे हैं। समी जानते 
थे कि जनरल फ्रांक्ो के पास इस प्रद्यार को पनडुन्पियां नहीं दी और इसलिए रुवों छा शक 
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इटली पर था। रपेन और सौषियन सप की सएकादों ने शो सावजनिक दौर पर इटली को इसके 
लिए दोषी दहराया । इग स्थिति पर बिचार यरने के लिए १० गिठम्बर को नियौन में भूमः 
ध्यसागरीय शक्तियों वा एक सम्मेलन हुआ, पर लर्मनी और इटली ने इस सशेलन में भाग 
लैने से इन्कार कर दिया । सम्मेलन ने भुमध्यमागर में पनडुस्यियों के इसले पर विचार डिया 
और इसको रोकने का अ्रयन्ध किया। उसके याद इस तरह के हमसे दुरठ बन्द हो गये ! 
जहाँ तऊ जनरल फ्रॉको को विदेशी सहायता मिलने का प्रश्ञ था, उसमें डिसी प्रकार 
की बमी नहीं हुई थोर जमनी तथा इटली यधाएृर् उसकी सहायठा करते रहे। अदूबर में 
स्वेन में चालोस इजार इटालियन गेनिकों को उपस्थिति सरकारी तौर से स्वीकार की गयी। 
इटालियन हस्तक्षेत्र वा और भी अधिक प्रामाणिक रूप तब सामने आया जब २९ अक्वर की 
झुमोलिनी ने स्पेम में मारे गये सेनिकों के सम्बन्धियों को स्वयं अपने हाथ से पृरम्कार दिये 
और उसी समय हताहतों की एक्यूची प्रकाशित को गयी। दस प्रकार स्पेनिस हे युद्े की 
स्थिति इस प्रसार होती जा रही थी जिममें फ्रॉको को हो लाम प्राप्त हो रहा था। ह8 श्पिठि 
में ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी बद्रदर्शिताएूर्ण अहस्तक्षेप की नोति का त्याग कर स्पेनिस सरकार 
की सहायता करनी च।हिए थी। गणतान्त्रिक सरकार भी बार-बार यह माँग कर रही थी हि 
कपटब[र्ण अहस्तक्षे नीति का अन्त करके विदेशी सरकारों से सेनिक सामग्री खरोदने का उसे 
मौका दिया जाय, पर लम्दन की अहस्तक्षेप-स्मिति अपना काम करती रही । इसके सामने 
प्रमुष प्रश्न था विदेशों स्ववस्ेषक्ञों को स्पेन की भूमि से इटाना । पर, इसका कोई परिणाम 
नहीं निकल्ला | गह-पुद्ध का परियाम अन्वतः फ्रांको के पक्ष मे हुआ | २८ मार्च, १६३६ को 
मैड्रिड पर फ्राको का बब्जा हो गया और वौन साल के निरन्तर लड़ाई के बाद स्पेन का गहे-इूर् 
समाप्त हुआ। इसके दीन सप्टाह बाद अहस्तक्षेप-समिति का विघटित कर दिया यवा । #रकि। 
मेंड्रिड पर कब्जा होने के एक दिन पहले २७ फरवरी को हो ब्रिद्वेन और फ्रास फ्राको को सरकार 
को मान्यता प्रदान कर चुके थे । 
इदली पर प्रमाव-जर्मती ओर इटली में अगाढ़ दोस्ती स्पेनिस यहययुद्ध का एक 
मह्तवपृ्ण कूटनीविक परिणाम था। इस दोस्तों का बातावरण अविद्दौनिया युद्ध के समय से ही 
तेयार हो रहा था जब सारे संसार में इटली के प्रति सहामुभूति प्रक/ करने वाला एकमाव 
देश जमेनी ही था। स्पेनिस यह-युद्ध के शुरू होने के ठृग्त बाद इध दोस्ती को एक सममौते 
के द्वारा पृष्ट कर दिया गया, जिसे रोम-बंलिन-धुरी (अबट्ूबर १६३६) कहते है। इसके बाद 
६ नत्रभ्थर, १६३७ को इटली, जरमनी और जापान के मध्य हुए कामिनटर्न-विगेधी हक में 
भो शामिल हो गया । इसके कुछ ही दिनों वाद १२ दिसम्बर कौ इचे अपने प्रिय मिंते 
फ्यूरर का अनुकरण करते हुए राष्ट्रसंघसे भी अलग हो गया! स्पेन के यहन्युद में फा्विस्स 
की जिजय इसी मित्रता और सयुक्त मोचे का परिणाम था। २२ मई, १६३६ की एक आए 
+ अनाक्रामक तथा पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि करके इस मित्रता को और पक्का कर दिया गया! 
इसके अवृ्तार यह तय हुआ कि दूधरे देश द्वारा इस्ताक्षरकर्वाओं पर किसी आकार के आते 
की स्थिति में वे एक-दूसरे की मदद करेंगे । 
इटालियन से ग्राज्य में अक्वेनिया का मिलाया जाना स्पेनिश गरहयुद्ध का हक चोर 
दूसरा परिक्षाम था। स्पेन में फ्रोंत्री को विजप से झुसीलिनों (को कम लाम महीं हुआ। 


महाशक्तियों की विदेश नीवि २१५ 


इससे पश्चिमो भुमध्यसागर में इदली विरोधो गुद वतर जाने से सुम्रोलिनों का भय मिट गया 
और फ्रांस के विरुद्ध परिचम में एक मित्र भी मिल गया । परन्तु रोम के नये सोजर सुप्तो लिनी को 
कुछ घाटा भो हुआ । स्पेन में फासि्म को विजय तो अवश्य मिल्लो, पर इटली का बुछ भी 
प्रदेशिक लाभ नहों हुए। इटालियन साम्राज्य में एक वर्गमील की भी बृद्धि नहीं हुई, यद्यपि 
अवीमी निया युद्ध से भो अधिक इटालियन सिपाही स्पेनिस यह-युद्ध में मारे जा चुके थे! इसके 
अतिरिक्त फ्रांकी पर डूचे से अधिक अमाव फ्यूरर का ही था। इन सब परिणामों को देखकर 
मुस्तोलिनी शान्त नहीं वंढ सकता था। इसका अमर उम्की तानाशाही पर भो पड़ सकता 
था। थअतएब इस घाटे की पूर्ति उतने दूसरो तरह से करने को सोचो | अल्बेनिया पर इटली 
बहुत दिनों से ओँखे गडाए हुए या। राष्ट्रमघ की निर्वलवा और फ्रांह तथा ब्रिठेव को दब्बू 
नोसि का उस समय तक पूर्ण परिचय मिल चुका था । ऐसो स्थिति में अधिल, १६३६ में 
इटली ने अल्वेनिया पर हमला करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया ! 


(ख) फ्रांस की विदेश नीति (१६१६-१६३६) 


विपय प्रवेश--दो विश्व-युद्धों के बोच के काल को फ्रांसीमी बिदेश नीति पर 
“अमगठि तथा पाखण्ड”” (॥0078800७0८/ ज्वा0 9) 9०००००४ ) का ग्रारीप लगाया जाता है । 
इस काल में फ्रॉस का विदेश नीति जमेनी के भयकर भूत से हमेशा प्रभावित रही । अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीठि के क्षेत्र में हो नहीं वसत्‌ आन्तरिक राजनीति में भी जमनी फ्रांडोती राजनीधि का 
न्द्र-बिन्दु बना रहा । २६१६ से १६३३ तक फ्राम की विदेश नीति का केवल एक हो उद्देश्य 
था-जम॑ंनी को रादा के लिए कुचल कर रखना । उप्त वर्ष जब जर्मनों में हिटलर का उत्कप॑ 
हुआ तो फ्रांस के सामने जरमनी के एक रन्य इमले से बचाव की समस्या उपस्थित हो गयो। 
बस्हुतः फ्रांस की विदेश नीति सदेव उधेड बुन में पड़ो रहो : 


मुरक्षा की खोम--युद्ध के इरत बाद फ्रोस के सामने सबसे प्रमुख समस्या सुरक्षा की थी । 
हैंगएम ने ठीक ही लिखा है “मनुप्य की जोवित याद में दो बार जम॑न सेनिकों के बटों की 
आवाज फ्रांस के भूमि पर सुनाई पड़ो थी और तृवोय फ्रांसोसो गणराज्य के नागरिकों को भाप 
था कि कहीं दूसरा आक्रमण फिर न हो जाय |“! अतएव यूद के बाद फ्रांसीसी विदेश नीति 
का सुछय उद्देशप्न इसी सुरक्षा को प्राप्त करना था । इसके लिए फ्रॉस ने किस तरह यरोए में 
गृूटवन्दियों का जाल बिद्या दिया, इसका अध्ययन हम कर चुद्े है। रे 


राष्ट्रसंघ के प्रति फ्रास का रुख-फ्रांस अपनी सुरक्षा का दूसरा साधन राष्ट्रभथ 
को मानता था अवएव झुर में फ्रांस ने राष्ट्रहंध का खूब समर्थन किया ओर उसके साथ अधिक 
सहयोग क्या । राष्ट्रतघ को सुरक्षा का शक्तिशाली साधन बनने के ₹द्ेश्य से उसने जेनेवा 
प्रोटोक्रोल का निर्माण करबाया । पर जेनेत्रा प्रोटो क्रोल की अकाल मृत्यु हो गयो । आगे 
अत्तकर फ्रांस ने राष्ट्रसंथ को घोजा देना शुरू किया । इटलो के अविशोनिया-आकमण के समय 
णह बात स्पष्ट ो| गयी। फ्रांस के विदेश मंत्रे लाइल ने सुसोशिनों का प्ठ लेकर रफ्ट्ब्ंप को 
बिना दुर्यल बना दिया, इसका अध्ययन हम बर चुके है । ऐसा यरके फंस ने स्वयं अपने पेरों 
व. पढक४छ, गालोव 5८४ 498. ऊ- 39. 





२१८ अन्तराष्ट्रीय गम्बस्पे 


रहा था और दूसरे उत्तके विदद्ध कारयाई में भाग भी ले ग्हा था। इस कारण क्रॉस को सुरक्षा 
के सभी साधन नष्ट हो गये । राष्ट्रमंप नियंल हो गया । चोटे-ध्योटे राज्यों ने लटस्थना स्वीकार 
बर ली और ब्रिटेत भो नाराज हो गया । इस प्रडार क्राश की स्थिति बड़ी किन हो यगी । 


फ्रांस की सन्तुष्टीकरण नीति का विफरास :-- हिटलर क्रॉस की दुईंशा को गौर से 
देख रहा था। उसने स्थिति से पूरा पूणा लाभ उठाया । १९३६ में छसने सेना भेजरुर राहइन प्रदेश 
पर अधिकार फर लिया ' यर्साय की संधिभग हो गयी और क्रॉस को सोमा जमनी से विश्वुल 
मिल गयी। हिटलर गे इस क्षेत्र की किलायन्दी भी शुरू कर दी। फ्रांस का एक मौका छो गया | 
यदि इस समय बह बलपूर्षक र्टिलर को रोक लेता तो उमके आक्र'मक इरादे नहीं बदते। जमनी 
अपी युद्ध के लिए तेयार महीं था। यदि फ्रौम इस समय अपनो सेना दिटल्षर के विरुद्ध भेज देंता 
तो उसे अवश्य पोछे हटना पडता । परन्तु दुर्शाग्यचश क्रॉस ऐसा महों कर सका। इस अवसर 
पर उसने ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करने का यल्ल क्रिया और उससे परामर्श किया! 
परन्दु अजिटेन में इस समय दूभरी हो बात थी। वहाँके शासक हिटलर के साथ सहावुभूवि 
रखते थे और उसे गन्‍्दए करके रखना चाहते यथे। सस्दृष्टीकरण का युग बहाँ पूरी रह 
आ चुका था। अठएज उसने फ्राम के राइम प्रदेश में सेना भेजने से मता कर दिया। हिंदरेर 
के बढ़ते हुए हौसलों पर रक्रावद लगाने का अन्तिम अवसर निकल गया। फ्रांस की इस बमगोरी 
ऐे स्थिति कसके हाथ से निकल गयी ओर अब घटना चक्र का निर्धारण फ्रॉंग की जगह जर्मनी 
थोर इंगलैंड के हाथों में पहुँच गया। वास्तब्न में गरव फ्रांस को कोई विरेश नीति न॑ रही, वह 
इगलेंड को विदेश नीति में सम्मिलित हो गयी क्योंकि अब फ्रॉम अपनी विदेश नीति में विश्कृत 
इंगलैंड पर निर्भर रहने लगा ।र 


स्पेन के यहं-युद्ध तथा चेक्रोसलोबराकिया काड के समय फ्रांस की सन्हुष्टीकरण वी नीति 
अपनो चरम सीमा पर पहुँच गयी । इन दोनों अजमरों पर फ्रात की विदेश नीति ब्रिटेन की विदेश 
नोति में पूर्णतया विज्ञोन हो गयो। फ्रास की सरकार स्पेत के यूह-युद्ध में सणतस्त्रीय सरकार की 
भहायता देना चाहतो थी, लेकिन ब्रिटेन के कारण बह हस्तक्षेत न करने की नीति का ही अवेः 
लम्बन करती रही । यही हालत उप्त समय हुई जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया की हहपने का 
निश्चय किया। फ्रास चेकोस्‍लोबाकिया की रक्षा के लिए संधि के द्वारा बंचनवर्द थी। 
लेकिन ब्रिदेन के दकषात्र में आकर बह स्यूनिख के समझौते भें एक पार्टी बन गया । 


जब हिटलर चेक्रोसलोवाकिया को पुरी तरह निगल गया तो ब्रिटेन की आँखें खुनों और 
घमने सम्हुश्गोकरण को नीति का परित्याग कर दिया । अब हिटलर के प्रति कडा रुख अयनावा 
जाने लगा। फ्रॉम ने भी इसका अनुकरण किया । लेकिन तबाक काफी देर हो चुकों थीं! पोलैंड 
को आश्त फ्रांसीसी गारन्दी के बावजुद द्वितोब विज्धयुद्ध आरम्भ हो गेया। इस कारेग 
फ्रांस की सन्हुष्रीकरण को दब्बू नीति को भो द्वितीय विश्व यूद्ध का कारण माना जा 
सकता है । 
फ्रां्त को संतुट्रोकरण-नीति के कारण ;- फ्रांस (और जिटेल) की सन 
«सिख में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी; स्यृयिष्व समझौता के बाद ब्िटेन के एक सं 


बृष्टोकरण को तीवि 
प्रसिद्ध 


3.. १95वे एशाणमक७छ, उपणदके #0/सबुफ मी०ट29, 0, 29. 


भद्दा्शाक्तुयों की विदेश नोवि श्र 


अथबार मैं एक कार्टून निकला था--दी व्यक्ति €क मेमने को भेडिये के सम्शुज फेंक रहे हैं। 
ज्ेडिया था मात्सी जमंनो, मेमदा था चेकोस्लोबाकिया ओर दो व्यक्ति थे चेम्बलेन और 
दलादिये। इस निन्‍्य-कार्य में फ्रॉस के प्रधान मन्‍्त्री दलादिये की भूमिका उतनी हो निनदनीय 
थी जितनी ब्रिटिश प्रधान मनन्‍्त्री की। १६३५ के वाद से जम॑नी की शक्ति निरन्तर बढ रही थी 
और उसी अनुपात में फ्रांस की शक्ति खोदली होती जा रही थो। ऐसी स्थिति में फ्रांस के सामने 
एक ही माँग थी--इटली और जम॑ंनो के तानाशाहों को सन्हुष्ट किया जाय। फलत. फ्रांस ने 
भी बहो किया जो ब्रिटेन अभी तक करता चला आ रहा था। इन दोनों देशों के कर्घारों ने 
प्रत्येक कदम पर ठानाशाहों के सामने अपने सिर भुकाए और इस प्रकार द्वितोय विज्वयुद्ध के 
सबनाश को ग्रस्तृत करने में उनकी हिम्मत वढ़ाई। फ्रांस को मन्हृष्टीकरण नीति के अनेक 
कारण थे :-- 


(१) सन्हुष्टीकरण की नीति फ्रांस की आस्तरिक दु्लता का परिणाम थी। प्रत्येक रृष्ट 
है फ्रास जर्मनी से कमजोर पडठा था। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस यद्यपि विजयी हुआ्रा था, तो भी 
डह अपनी शार््तरिक दुर्देलठा को भलीभाँति समझता था। जनसदया, प्रशकृतिक साधन, सामरिक 
शक्ति सभी रृष्टियों से फ्रांस जमनी की अपेक्षा बमजोर पड़ता था | इस स्थिति के कारण फ्रांस के 
लोगों में कसी ठरह का मनोबल ( 7रण»6 ) नहीं रह गया था | 


(२) फ्रांस का राजनैठिक जीवन परम्परा पु और वेमनम्य से विषाक्त या। इस काल 
में फ्रॉस में प्रायः राजनेतिक गतिरोध वना रहा । आये दिन भत्रिमण्डल् टूटटा और बनता था। 
ऐसी स्थिति में फ्रांस में फासिस्ट विचारधारा का प्राउुर्भाव हुआ । फ्रास्त का ए्‌ जीपति बर्ग यह 
सोचने लगा कि देश का कल्याण जनठ न्विक पद्धति से नहीं बरन्‌ सर्वाधिकारबादी पद्धति से ही 
हो सबता है। पलस्वरूप ये लोग इटली और जर्मनी की शासन प्रणाली को अनुकरणोय आदर्श 
बताने लगे । निराशा और ५राजय के इस वातावरण में जब्र फ्राम के लोग फा्तिस्टवाद को ओर 
जआकर्षित हुए दो देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी नोतियों का पालन 
होने लगा। यह वर्ग हिटलर का बहुत बडा समर्थक हो गया । इस प्रकार फ्राप्त में हिटलर को 
एक पीचबो दरता ( शिक्ति ८०घ्माए ) मिल गया । हिदलर ने इस स्थिति से पुरा लाभ उठाया। 
यही पाँचवाँ दस्ता फ्रंस का असल नीति-निर्धारक था। ऐसे लोगो से यह आशा नहों की जा 
सकठी थी कि वे जर्मनी का विरोध दृढ़ठापुर्वक करें ! फ्रांस की नीति के इस तथ्य पर प्रकाश 
डालते हुए प्रोफेसर शुमां ने लिखा है : “उन्होंने विदेश मन्त्रालय को पूर्ण रूप से चेम्बरलेन के 
अधीन कर दिया। वे युद्ध अथवा युद्ध वी धमकी से चेकोसलोबाकिया को बचाने में बहुत डरते 
थे, क्योकि इस प्रकार का कोई भो युद्ध फासिस्टवाद के विरुद्ध प्रजातस्त्र तथा जनदा के मोर्चे 


के नाम पर तथा मास्कों के साथ सम्दद होकर, जिनका नाम लेना भी भयवर था, लडाजा 
सकता या ९! 


(३) फ्रास कै समाचार-पत्रों का पार्ट भी बड़ा निन्‍दनोय रहा। वास्तव में सन्दुष्टीकरण 
की नोवि के वे बड़े स्मंथक थे । एक दो सभो समाचार पत्र फ़रामिस्प्वादी पू"जीपठियों के हाथ 
में थे। दूसरे फ्रांस के पत्रकार घुरो राष्ट्रों छे घृ्ठ के रूप में धन प्राए करते थे। ऐसी हालत में 
जमंनी के विरुद्ध बड़ी नोवि के अवलम्दन की मांग केसे कर सके थे ! वे बराबर जमंनी के साथ 

“ग करते रहे। घूस द्वारा बशोभृत पत्रकारों ने प्राग तथा मास्कोंकी निन्‍दा को बयां 
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रहा था ओर दूसरे उत्के विरुद्ध कारंबाई में भाग भी ले रहा था। इस कारण फ्रांस को हुणा 
के सभी साधन नष्ट हो गये । राष्ट्रसंघ निर्यल हो गया । घोटे-घोटे राज्यों ने तटस्थता खीदार 
कर ली और ब्रिटेन भी नाराज हो गया । इस प्रकार फ्रांस की स्थिति बडी कदिन हो गयी। 


फ्रास की सन्तुष्टीकरण सीसि का विक्रास :--हिटलर फ्रांस की दुर्दशा को गौर ते 
देख रहा था । उसने स्थिति से पूरा पुरा लाभ उठाया । १९३६ में उमने सेना भेजकर राएत परे 
पर अधिकार कर लिया * घर्साय की संधिभग हो गयी और फ्रांस को सोम जमेनो से विखृत 
मिल गयी । हिटलर ने इस क्षेत्र की क्लावन्दी भी शुरू कर दी। फ्रांस का एक मोडा थी गण) 
यदि इस समय वह बलएपूर्वक ब्टिलर को रोक लेता तो उमके आक्रामक इरादे नहीं बहुते झूम 
अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। यदि फ्रांस इस समय अपनी सेना हिंदलर के विरद्ध भेग देश 
तो उसे अवश्य पोछे हटना पडता । परन्तु दुर्भाग्यवश फ्रोस ऐसा नहीं कर सका। इसे बबेर 
पर उसने ब्रिटेन का महयोग प्राप्त करने का यल्ल क्रिया और उससे परामर्श किया! 
परन्तु ब्रिटेन में इस समय दूसरों हो बात थीं। वहाँ के शासक हिदलर के साथ रह 
रखते थे ओर उसे सन्तुष्ट करके रखना चाहते थे। सन्हृष्टीकरण का युग वहाँ पी रत 
आ चुका था। अतएव उसने फ्रास के राइन भदैश में सेना भेजने से मना कर दियां। हि 
के बढ़ते हुए हौमलों पर रुकावट लगाने का अन्तिम अवसर निकल गया । फ्रॉम की इस बगगोरी 
से स्थिति उत्तके हाथ से निकल गयों और अब घटना चक्र का निर्धारण क्रॉंग की जग! कसी 
ओर इंगलैंड के हाथों में पहुँच गया! वास्तव में अत्र फ्रांस को कोई विरेश नीतिन णी गे 
इगलेंड को विदेश नोति में सम्मिलित हो गयी क्‍योंकि अब फ्रॉत अपनी विदेश नीति में सिख 
इगलैंड पर निर्भर रहने लगा ।* 


स्पेत के गृह-बुद्ध तथा चेकोसल वाकिया काड के समय फ्रॉस की सम्दकरण दी नर 
अपनो चरम सोमा पर पहुँच गयी । इन दोनों अवसरों पर फ्राम को विदेश नीति बिटेत की ॥00 
नोति में पृर्णदया बिन्नीन हो गयो | फ्राम की सरकार स्पेत के यह-युद्ध में गणवस्त्रीय तफीए शा 
सहायता देना चाहती थी, लेकिन ब्रिटन के कारण वह हस्तक्षेत्रन करने की नीति का हब 
खम्मन करती रही | यहो हालत उठ समय हुई जब हिटलर ने चेकोसलोबाकिया को हे है 
निश्चय फ़िया। फ्रांस चेक्ोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए संधि के द्वारा बचाव 
लेकिन ब्रिटेन के दवाब में आऊर यह ग्यूनिष के समझौते मे एक पार्टों बद गया । 


पं 
छव हिटलर चेकोस्लोबाकिया को पुरो तरह निगल गया तो ब्रिदेन की ऑफ पूरी 
उसने सन्दुशीकरण की नीति का परित्याग कर दिया। अब हिंदलर के प्रति कहा इप ९7 
जाने लगा। फ्रांस ने भी इसका अनुतरण किया । लेकिन सब्रगक काफी देर शे चुकी थी । हे 
को ऑस्ल फ्रॉंसोमों गारन्टों के बावजूद दितोव विश्लयूद्ध आरम्म हो गया। ही 
क्रम को मन्‍्दृ्टीकरण को दब्दू नीति को भो द्वितीय विज्ल युद्ध को कण 
मक्ता है । 


े है कवि 
ग्िप्त को संतुद्लीफरण -नीलि के कारण :- फ्रॉस (और बिटेन) की रत्दुशकर बह 
स्पृतिख में अपनी चरम सौमा पर पहुँच गयी। स्थुनिख समझौता के बाद लिंग * रे 





१... फिफ् पृपएचा०त, कफटवके इाक्रशंटक रिजी2%, ए. 20. 


अह्ाशक्तियों की विदेश नोति श्र 


अबवार में एक कान निकला था-दो व्यक्ति एक मेमने को भेडिये के सम्सुख फेंक रहे हैं। 
भ्रेडिया था नात्सो जमनो, मेमना था चेकरोस्‍लोबाकिया ओर दो ब्यक्ति ये चेम्बरलेन और 
दलादिये। इस निन्य-कार्य में फ्रांस के प्रधान मम्त्रो दन्ादिये की भूमिका उतनी ही निन्‍्दनीय 
थी जितनी ब्रिटिश प्रधान सनन्‍्त्री की। १६३५ के वाद से जम॑नी की शक्ति निरन्तर बढ़ रहो थी 
और उसी अनुपात में फ्रांस की शक्ति खोदली होती जा रही थो । ऐसी स्थिति में फ्रॉस के सामने 
एक ही माँग थी--इटली और जमंनो के वानाशाहों की सन्तृष्ट किया जाय। फलतः फ्रांस ने 
भी घहो किया जो ब्रिटेन अभी तक करता चला आ रहा था। इन दोनों देशों के कर्णधारों ने 
प्रत्येक कदम पर तानाशाहों के सामने अपने सिर कुकाए और इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के 
सबनाश को प्रस्तुत करने में उनकी हिम्मत बेढ़ाई। फ्रॉस को भन्दृष्टीकरण नींठि के अनेक 
कारण थे :-- 


(१) सन्दुष्ठीवरण की नीति प्रॉस की आसन्‍्तरिक दुबंलता का परिणाम थी । प्रत्येक दृष्टि 
से फ्रांस जमनी से कमजोर पडता था। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस यद्यपि विजयी हुआ था, तो भी 
बह अपनी आन्तरिक दुबलता को भलीभाँति समझता था । जनसख्या, प्रकृतिक साधन, सामरिक 
शक्ति सभी रृष्टियों से फ्रांस जर्मनी की अपेक्षा कमजोर पडता था। इस स्थिति के कारण फ्रास के 
लोगों में कसी तरह का मनोबल ( गा०)० ) नहीं रह गया था । 


(२) फ्रॉस का राजनेतिक जीवन पर॒भप्रा फूट और बेमनम्य से विषाक्त था। इस काल 
में फ्रास में प्राय” राजनेतिक गतिरोध बना रहा । आये दिन मत्रिमण्डल टरटता और बनता था । 
ऐसी स्थिति में फ्रास में फासिस्ट विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ | फ्रांत्त का ( जीपि बरगे यह 
सोचने लगा कि देश का कल्याण जनत र्त्रिक पद्धति से नहीं बरन्‌ सर्वाधिकारवादी पद्धति से ही 
हो सकता है। फलस्वरूप ये लोग इटली और जमंनी की शासन प्रणाली को अनुकरणीय आदर्श 
बढाने लगे । निराशा और पराजय के इस बातावरण में जब फ्रॉम के लोग फासिस्टबाद को ओर 
आकर्षिव हुए तो देश के आर्थिक और सामाजिफ क्षेत्रों में प्रतिकियाबादी नोतियों का पालन 
होने लगा । यह वर्ग हिटलर का बहुत बडा समर्थक हो गया । इस प्रकार फ्रॉस में हिटलर को 
एक पाँचवों दरदा ( शि। ८०७घ० ) मिल गया । हिटलर ने इस स्थिति से धरा लाभ उठाया । 
यही पाँचवों दस्ता फ्रास का असल नीति-निर्धारक था। ऐसे लोगो से यह आशा नहीं कौणा 
सकती थी कि वे जर्मनी का विरोध दृठतापूर्वक करें। फ्रात की नोति के इस तथ्य पर प्रकाश 
डालते हुए. प्रोफेलर शुमों ने लिखा है: “उन्होंने विदेश मन्त्रालय को पूर्ण रूप से चेम्बरज्ेन कै 
अधीन कर दिया। वे युद्ध अथवा बुद्ध वी धमकी से चेकोस्लोवाक्या को बचाने में बहुत डरते 

थे. क्योकि इस प्रकार का कोई भो युद्ध फार्िस्टवाद के विरुद्ध प्रजातन्त्र तथा जनता के मोर्चे 


के नाम पर तथा मास्कों के साथ सम्बद होकर, शिनका नाम लेगा भी भवकर था, लड़ाजा 
सकता था।” 


(३) फ्रॉस के समाचार-पत्रों का पार्ट भी बड़ा निन्‍दनोय रहा। वास्तव में सम्दुट्टीकरण 
को नोति के वे बड़े समंथक थे। एक तो सभी समाचार पत्र फामिस्प्वादी पृजीपतियों के हाथ 
में थे। दूसरे फ्रांस के पत्रकर घुरो राष्ट्रों से घृध के रूप में धम प्राप्त करते थे। ऐसी हालत में 
अमनी के विरुद्ध कडी नीठि के यवलम्बन की माँग केठे क॒६ सकते ये ? बे बराबर जमनी के साथ 
सहयोग करते रहे। घृस द्वारा बशोभूठ पत्रकारों ने प्राय तथा मास्कों की निम्दा को तथा 
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रहा था ओर दूसरे उप्तके विश्द्ध कारंयाई में भाग भी ले गहा धा। इस कांप प्रांत छडया 
के सभो साधन नष्ट हो गये। राष्ट्रगंघ निर्यल हो गया । धोौड़े-ब्ोट शवों ने वदगता सर 
बर लो और ब्रिदेत भो नागाग हो रवा । इस प्रतार छोग की कियति वो कडिन हो सी 


फ्रॉस की सन्तुष्टीकरण नीनि का विझ्ास :--हिटलर प्रॉगि डी दुईशा झरौएे 
देख रहा था। उसने रिधति से पृरा पर लाभ उठाया । १९३६ में उसने सेता भेजा एए पएए 
पर अधिकार कर लिया यर्गाय वी मंधिभग हो सयी और फ्रोंग की सोमा जमनी हे दिखे 
मिल्त गपी । हिटलर ने इगे झेठ की विज्ञाइस्दी भी शुरू कर ढी। क्रॉस का एक मौड़ा सो रगे। 
यदि इस समय यह बलपर्षक रिटिलर सो रोक लेगा तो उसके आक मक इसे नही बढ़ते। रन 
अभी यृद्ध के लिए त्तेयार नहीं था। यदि फ्रॉस इस समय अपनी सेना. हिटलर हे विददध पेड हे 
तो उछ्ते अवश्य पीछे हटना पहता । परन्द दृ्भाग्ययश फ्रांस ऐसा नहीं कर सझा। हह छह 
पर उसने ब्रिटेन का सह्योग प्राप्त बरने का यल झिया और उससे परम किए 
परन्तु ब्रिटेन में इस समय दूसरों हो बात थो। बहाँके शासक हिटलर के साप ऐविय 
रखते थे ओर उसे मन्दृ्ट करके रखना चाहते ये। सम्दुष्टीकरण का युग वा फट 
आ चुका था। अतएवं उसने फ्रांस के राइन प्रदेश में सेना भेगने से मना कर दिया। 98 
के बढ़ते हुए होमलों पर रक्रायट लगाने का प्रम्तिपत अवसर निकल गया। फ्रॉस बी हम हमर 
से स्थिति उसके हाथ से निकल गयी और दब घटना चक्र का निध्रिष फ्रांत की जग 5] 
ओर इंगलेंड के हाथों में पहुंच गया। बास्तय में चत्र फ्रांस को कोई विदेश नौतिन सं 
इगलैंड को विदेश नीठि में सम्मिलित हो गयी वयोकि अब क्रॉस अपनी विदेश नी मे रियर 
इगलेंड पर निर्भर रहने लगा 2 


। 

स्पेन के गृह-युद्ध तथा चेक्रोस्लेबराकिया कोड के समय फ्रांस की हन्दखीडएा डी गा 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। इन दोनों अवसरों पर फाँ वो विरेश नौठि हिट की हि / 
नीति में पूर्णतया विन्तीन हो गयो। फ्रॉम की सरकार स्पे। के यह-युद्ध में गणतसत्रीय हम 
सहायता देना चाइती थी, लेकिन जिडेन के कारप वह हस्तक्षेत्र न करने की नोतिं की पी 
लम्बन करती रही । यही हालत उप्त ममथ हुई जय हिटलर ने च्रेकोस्लोबरार्िया की हमले 
निश्चय किया। फ्रांस चेक्रोस्लोबाकिया की रक्षा के लिए संधि के द्वारा बचाव 
लेकिन ब्रिटेन के दबाव में आकर बह म्यूनिख के समझौते में एक पार्टी बने गया । 


जब हिटलर चेकोस्लोबाकिया को पूरो तरह निगल गया तो विटेत की बाद सु गै 
उसने सन्दुद्रीकरण को नीति का परित्याग बर दिया। अब हिटलर के प्रति का हो 
जाने लगा। फ्राम ने भी इसका अतुकरण सिया । लेकिन तब़क काफी देर ही 
को आम्ल फ्रांतीतों गारन्टो के बाबमुद द्वितोय विश्पुद्ध आरम्भ ही गपा। 
फ्ास को सन्‍्दुद्रीकरण को दब्बु नोवि को भी द्वितीय विश्व युद्ध का कहा 
सकता है । न 
फ्रांस को मंतुष्टीकरण-नौति के कारण :--फ्रॉंल (और खिटेत) की एलटी कि 
सयूलिक में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयो। स्युनिष समझौता के वादे कटे के 


3. 7003९ प।छ्ाइना, इफटल; ककसदत एमीह9, ॥ 29: 


अहाशक्तियों की विदेश नीति श्र 


अदबार में एक काटू'न निकला था--दो व्यक्ति एक मेमने को भेड़िये के सम्मुख फेंक रहे हैं। 
भेडिया था मास्सी जमंनो, मेमना था चेकोस्लोबाकिया और दो ब्यक्ति ये चेम्बलेन और 
दल्तादिये | इस निन्‍्द-कार्य में फ्रांस के प्रधान मन्त्री दलादिये की भूममित्रा उतनी हो निन्‍्दनीय 
थी जितनी ब्रिटिश प्रधान मन्त्रो की। १६३५ के बाद से जम॑नी की शक्ति निरन्तर बढ़ रहो थी 
और उस्ती अनुपात में फ्रांस की शक्ति खोदली होती जा रही थो । ऐसी स्थिति में फ्रांस के सामने 
एक ही माँग थौ--इंटली और जमेनी के तानाशाहों की सम्तृद्ग किया जाय। फलत. फ्रांस ने 
भी बहो किया जो ब्रिटेन अभी तक करता चला आ रहा था। इन दोनों देशों के कर्णघारों ने 
प्रत्येक बदम पर तानाशाहों के सामने अपने सिर कुकाए और इस प्रकार द्वितोय विश्वयुद्ध के 
सर्वनाश को प्रस्तुत करने में उनकी हिम्मत बढ़ाई । फ्रांस को सन्द्रष्रीकरण नीति के अनेक 
कारण थे :-- 


(१) सन्हुष्टीवरण की नीति फ्रांस की आन्‍्दरिक दुर्बलता का परिणाम थी। प्रत्येक इृष्ट 
से क्रास जर्मनी से कमजोर पहठा था। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस यर्थाप विजयी हुआ था, तो भी 
बह अपनी थान्तरिक दुर्बलता को भलीभाँति समझता था। जनसंख्या, प्राकृतिक क्षाघन, सामरिक 
शक्ति सभी दृष्टियों से फ्रांस जमनी की अपेक्षा कमजोर पडता था। इस स्थिति के कारण फ्रांस के 
लोगों में कसी तरह का मनोबल ( 770790० ) नही २६ गया था । 


(२) फ्रॉस का राजनेठिक डोबन परग्पसा पूट और वेमनस्य से विपाक्त था। इस काल 
में फ्रांस में प्रायः राजनेतिक गतिरीध बना रहा | आये दिन मजिमण्डल टूटता और बनता था। 
ऐसी स्थिति में फ्राम में फासिस्ट विचारधारा का प्राडर्माव हुआ। क्रांप्त का प“जीपति बे यह 
सोचने लगा कि देश का कल्याण जनत न्क्रिक पद्धति से नहीं बरन्‌ सर्वाधिकारबादी पद्धति से ही 
हो सकता है। फलस्वरूप ये लोग इटली और जमंनी की शासन प्रणाली को अनुकरणोय आदर्श 
बदाने लगे । निराशा और पराजय के इस बातावरण में जब फ्रांस के लोग फासिस्टबाद की ओर 
आकर्षित हुए तो देश के आर्थिक ओर सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिक्रिआाबादी नोठियों का पालन 
होने लगा | यह वर्ग हिटलर का बहुत बड़ा समर्थक हो गया । इस प्रकार फ्रांस में हिटलर को 
एक पाँचबाँ दरता ( गि0॥ ०००्णा॥ ) मिल गया ! हिटलर ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया । 
यही पॉँचबोँ दस्ता फ्रांस का असक्ष नीलि-निर्धारक था। पऐेडे लोगो से यह आशा नहीं कीजा 
सकती थी कि वे जमनी का विरोध दृढतापुबंक करें ! फ्रांस की नीति के इस तथ्य पर प्रकाश 
डाक्षतते हुए प्रोफेसर शुमों ने लिखा है : “उन्होंने विदेश मन्त्रालय को पूर्ण रूप से चेम्बरल्लेन के 
अधीन कर दिया। बे युद्ध अथवा युद्ध वी घमको से चेकोस्लोवाज़िया को ब्चाने में बहुत डरते 
थे, क्योकि इस प्रकार का कोई भो युद्ध फातिस्टवांद के विदद्ध प्रजाठन्त्र तथा जनता के मोर्चे 


के नाम पर तथा मास्कों के साथ सम्बद्ध होकर, जिनका नाम लेना भी भयक्‍र था, लडा था 
सकता था ।” 


(३) फ्रांस के समाचार-पत्रों का पार्ट भी बड़ा निन्‍्दनोय रहा। वास्तव में सन्दुट्ीकरण 
को नेर्टत के के बड़े समंधक थे। एक ठो सभी समाचार पत्र फारगिस्प्रवादों पृ जोर्पातियों के हाथ 
में थे। दूसरे फ्रोत के पत्रक'र घुरो राष्ट्रों से घूछ के रूप में धन प्राप्त करते थे । ऐसी हालत में 
जमंनी के विरुद्ध कड्ी नीति के अवलम्बन की मोंग केसे क सकते थे १ वे बराबर जमनी के साथ 
सहयोग करते रहे। घूस द्वारा बशीभूत पत्रकारों ने प्राग तथा मास्कों की निन्‍्दा को तथा 


श्र अन्तर्द्रीय गम्वन्ध 


फ्रॉत तथा अन्य राष्ट्रों को पर्ण सहायता देना दया जर्मनी पर दड़ायड ने डाज्नने के लिए रुस मे 
गहथोग करना आवश्यक था। लेकिन बिटेन इगके लिए भी तेयार नहीं था । 
साम्पवादोी रूस का खतरा ;--युद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश सीति में ने वो शर्किः 
सन्‍्दुलन और मे सामृहिक सुरक्षा के खिद्यास्त हो प्रेरक ठत्त थे ) यूदि इसमें कोई उत्त था तो 
घह साम्यवाद का खतरा था और इस काले में इग खतरे को दर रखना ही ब्रिटिश विदेश सोवि 
का सूलमंत्र था । ब्रिटेन के नौति निर्धारकों की घारणा थी कि भविष्य में यूरोप में जर्मनी औौर 
रूस तथा एशिया में रूम और जापान ही भसार के बड़े राज्य होंगे । वह रूस के साम्यवाद को 
दया ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरनाक मानता था और चाहठा था कि पश्टिवम में जम 
(और इटली) और पृ में जापान रू पर आक्रमण करके छ्को सम!ध्॒ठ कर दें । अतएप दो 
युद्धों के बीच के काक्ष में बह जर्मनी और जापान की सहायता देता रहा और पूर्व की ओर छतकी 
मार्ग निश्कंटक बनाने के लिए फ्रांस की पू्वों यूरोप के उसके मित्रों को सहायवा देने पे रोडगा 
रहा। यह भी रम्भप् था कि तीमों शक्तियाँ रूम का परास्व करने के बाद बिटेने कै लिए 
खंतरनांक बन जायें, लेकिन उत्ते यह खतरा साम्यवाद के खबरें के सामने नगण्य दिषाई 
पछ्ता था 
जमनी फे प्रति सहानुभूनि--इ8 स्थिवि में ब्रिटेन १६१६ के प्रारम्म ऐे ही मनी के 
प्रति सहानुभूति की नीति बरतने लगा। इसी भावना पे प्रो रित होकर उसने पेरिस के शाह्तिट 
भग्मेलन में जर्मनी को खण्ड-खण्ड हो जाने से बचाने का प्रथल किया। जरमंतो के प्रति सहदि” 
भूति भदर्शन करने के मृ्त में एक और चात थो । यूरोपोय शक्त-सम्दुलन बनाये र्ने की ह 
से इंगलैंड नहीं चाहता था कि फ्रॉम यूरोप का एकमात्र शविवशाली राज्य रह जाय। इ४ कार 
इ गलैंड 5 मंतर के पुनरोत्थान का प्रबल समर्थक हो गया ! इसको लेकर दोनों देशों के बोच पर 
मतभेद छत्पन्‍्न हो गया । इन मतसेदों का वर्णन इन पृस्तक में अन्यत्र किया जा चुका है। 
सन्तुष्टीकरण नीति का व्योरा--पब्रिटेन फासिस्टबाद को संसार का रक्षके समझता थी 
यह १६२३ में हो कोफु 'विधाद के समय पहले -पहल स्पष्ट हो गया । इस मामले में जब इटली 
राष्ट्रमंथ की उपेक्षा की ता ब्रिटेन ने राष्ट्रघ का साथ नहीं दिया और जैसा कि हम दे बे 
है, 'राजदूपों की समिति! द्वारा मामले का निर्भय करके उतके प्रत्निष्टा को ठेस पहुँचायी। (६३ 
में मंचूरिया पर जापान का आकेमण हुआ । चीन से राष्ट्रघघ के हामने इस मामला को सपा 
लेकिन ब्रिटेन के रुष के कारण हो राष्ट्रघंध जाप्रान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर 66ी। 


इसके बाद १६३३ में जमंनी में हिटलर का छदय हुआ ) हिदलर के उदय से समस्त यूरोप 
में तइल्का मच गया, लेकिन ब्रिटेन पर इसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा । इसकी कारण देह 
था कि हिटलर के “मौन केग्फ” में ब्रिटेज के प्रत्ति अच्छा स्थवहार करने का आदेश थी 
हिटलर ने लिखा था कि जर्मनी को ज़िटेन के साथ श्यडा नहीं मौल लेना चाहिए और एम 
एकमात्र उपाय है नाविक प्रतिस्पद्धा में नहों पढ़ता । हिटलर विटेन के राष्ट्रीय और राप्ाउपवादी 
जीवन के मामिक स्थल की जानता था + वह थी नौ-मेना । ग्रेटब्रिटेन चारों और डबु् है पिए 


इआ है और उसका साम्राज्य विज्र-भ्यावी था । अपनी तया साज्राउव की दर्जा के लिए एके 
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महाशक्तियों की विदेश नीति रश३ 


पाछ्त सुद्द नो सेना का होना परम आवश्यक था ओर यह दभो सम्भव था जब वह समुद्र वी लहरों 
पर शासन बरे। जब कभी किसी शबित ने छलकी नौ-सेना को चुनौती दो, वह इसका कडर 
दुइमन बन गया । प्रथम विश्व-युद्ध के पहले जर्मनी के खाथ ब्रिटेन की शत्र वा का प्रधान काहण 
था बैसर द्वारा जर्मनो के लिए शक्तिशाली नौ-सेना का निर्माण | हिटलर इठे एक महान गलतो 
मानता था और इस प्रकार के किसी प्रविद्वर्द्वदा में नहीं पहना चाहता था | इस हालत में ब्रिटेन 
को हिटलर से कोई प्रत्यक्ष भय नहीं था। बह आसानी से सन्तृष्टीकरण की नोति का अवेशम्बन कर 
सकता था| इमीलिए आगे चलकर जब हिटलर ने राष्ट्र से सम्बन्ध विच्छेद किया और जमनी 


का शस्त्रीकरण करने की घोषणा करके वर्साव-धन्धि को भय कर दिया तय भी बिटेन उत्तका 
कोई विरोध नहीं किया । 


बात यहों तक सीमित नहीं रही । जून १६३५ में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक नाविक 
सन्धि करके जमनी को इस बात की छूड दे दी कि वह जिस प्रकार के समुद्री जहाज बनाना 
चाएँ इस शत्त' पर बना ले कि जमनी जहाजों का वजन अेंयेजी जड़ाजों के वजन के पैंतोस प्रदिशत 
से अधिक न हो। इसी समय ब्रिटेन ने जमंनी को एक ओर प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसके 
अनुसार जमनी की न केवल थायुसेना रखने की छूट मिल गयी बल्कि उसे अपने निकट पढोसियों 
की वायुसेना की बराबरी पर आने की अनुमति भी प्राप्त को गयी । 


जमेनी के साथ ब्रिटेन की यह सधि सम्तृष्टीकरण नोठि के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम था। इसने एक प्रकार से वर्ताय-सन्धि का बन्द हो कर डाला। इसके बाद मित्रराष्ट्रो 
की जमनी से बमपि-सन्धि का भग करने की शिकायत वरने का कोई नेतिक अधिकार नहीं 


रहा । साध हो इसने बाशिंगटन सन्धि तथा लस्दन सन्धि को नष्ट कर दिया। राष्ट्रघ को भी 
बड़ी भारी चोट पहुँची ।? 


इस प्रकार जब १६६३४ में हिटलर ने अस्ट्रिणा की सरकार को पक्तटने का प्रवत्त किया 
तो ब्रिटेन को सरकार इसको चुपचाप देखती रहो! 


आर्ट्रिया पर हिटलर के आक्रमण के वाद ब्रिटेन के रुख में थोड़ा परिवर्तन हुआ और 
अपिल १६३५ में हिटलर के तिरुद वह स्ट्रेसा मोचो में शामिल हुआ । इसड़े बाद मुसोलिनो ने 
अबिसोनिया पर थआाकमण किया । इसके युछ दिल पूर्व में शान्ति के प्रइत पर एक जनमत 
संपह हुआ जिससे यह स्पष्ट हो यया कि बा को अधिकारा झनवा राष्ट्रघप की शोर सामूहिक 
सुरक्षा का समर्थक थी । इसके झुछ दिलों के बाद सिटेन में घुनाव हुआ + छापने पक्ष में 
मरहुमत प्राप्त बरने के लिए माल्डदिन ने कहा कि विटिश रुरकार जी-छान से राष्ट्धंघ का 
समर्थन करेयो । इसी बयाघार पर बह चुनाव में बिशयी हुआ। जब अदोसीनिया का मामला 
राष्ट््ंप में पेश हुआ तो उपर से दिखाने के लिए ब्रिटेन ने इटली का जोरदार विरोध रिया । 
लेकिन किम प्रकार सर सेम्दुअल घोर ने लावाल के माथ समझौता किया दौर इटली के विरद 
कारवाई काने में बिटिश सरकार ने शिदिलता दिखायी, इसका अध्यपन श्म पश्ले हो बर चूके 
_। सन्दशेररप को नीदि अब एक ररष्ट रूर धारण कर घुछो थो। 


3, ह8.केण्णी, 7835 ० मघ्ा०वरू . 500, 


ब्रश अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


होकर ऐसा करने को तैयार नहो थे। फलतः जिस शक्ति संतुलन को कायम रखने के लिए 
संतुप्रीकरण की नीति का अवलम्वबन किया गया था चह लक्ष्य हो विफल हो गया। 


(३) श्रिददेन और फ्रांस में सतभेद--पिछले पृष्ठों में हम वह धाये है कि अनेक वारणों 
को लेकर युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन और फ्रांस में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया था। इस मवभेर के 
फलस्वरूप भी मस्पुष्रीकरण की नीठि का विकास हुआ। बिटेन में जर्मनी के लिए सशपृभूरत 
थी और बह उसका पुनरोत्यान चाहता था। लेकिन, फ्रांस ने इस विचार का श्मेशा रिरोष 
किया। इस प्रकार इन देशों के पारस्परिक विरोध के कारण वे ठानाशाहों के विरुद्ध पंपृक 
कदम छठाने में असमर्थ थे । जर्मन और इटली ने इन विरोधों से एरा लाभ छठाया। हिटशर 
मे यही खूबी के साथ फ्रॉस के विरुद्ध ब्रिटेन की सदूभावना प्राप्त करने का प्रयास किया और इसमें 
उप्ते पूरी सफलता भी मिली । 


(४) ब्रिटिश नेताओं की अक्षमता--यह प्रश्न प्रायः पृ्ठा जाता है कि उस हिटेत ने 
जिसकी कूटनीदिक प्रौदृता जगत प्ररिद्ध है; इतिशास के एक ऐसे युगास्तरकारी, क्षण मैंएत 
नौति का अनुसरण वर्षों किया १ इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि उस समय मिटेस को 
नीति का मिर्धारण का काम कुछ अनुभवहोन तथा कट्टर साम्पबाद-विरोधी व्यक्तियों के हाथ मे था। 
कर्नल ब्लिम्प, वाल्डपिन, चेम्यरलेन, बैंक ऑफ इंगलैंड के गदर्नर मास्टेग्पू नासमन, लाविभर मूह, 
जेकौब अस्टर (लन्‍्दन टाइग्ज) तथा गारविन (ऑवजबर) जैसे पत्रकार 'डीन इस्गप्जेसे लैपए॥, 

स्टबरी के आर्चविशप तथा अनेक प्‌“जीपति, सामन्‍्त, जमोग्दार और 'अविकियार्शदी शव 
के प्रमुष स्तम्भ ये और इन्हीं लोगो के हाथों में जिटेन के भाग-निर्धारण का काम था। जिगि 
देश के नीति-निर्धारक में ऐसे लोगों के हाथ हो वहाँ की नीति साम्पभाद- विरोधी नहीं वो 
और बया हो राकदो थी ? चेम्यए्लेन इस दल का नेत्र [.धा, इन लोगों के तय को गशपुतती। 
इगलैंड के पम्लिक स्ूलों में शिक्षित त्रिद्श शासक बर्ग का रष्टिकोष्मर्परत हकोर्ण और 
अदुद्दार हो छुझ्ा था और वे अन्ठर्राष्रीय राजनीति की वास्तविक परिर्ितियों को हमझने मं 
पविश्कुल थममर्थ थे । चेम्दरलेन फो व्रि्ञास था कि हिटलर का अभिए केवल बसविन्‍्मरिप हरि 
लिर्शित अस्पायों को दूर करना है। इसो कारण यह बहुठ सगय तक हिंटक्र के शार्विवाद रे 
भूड़ो आस्या बरता रहा । 22 

(५) ज़िटिश जनता के विधार--विटेस का जनमत यत्वस्त जाए सोना साठा 
इसलिए इस सम्बन्ध में घक और घश्न हिया जा गऱवा है। यहाँ की जागेसक जनों बले 
शागदों छो सम्दरीकरद भी नौति का विरोध क्यों नहों डिया। हरे मूल में भी एक मार 
दुर्ल बात थी । ब्रिटेन के कोणों में यह सामारप जिद्वाग था हि बर्साँय की सर्च अराख ड्डोा 
ओर अग्वापाण है और दूरोर मे स्थापों शारित कसी छायम हो गरुती है. णय इन हस्पाए 
दो दूर अरे हमें वो छपर के रुदान दे दिया बाड़ हिडश दिदेस कै विवाियों डे रु 
रदिचार हे पूर्ण परिचित दा और उसने घरार करके विटेन के लिशारियों छो अपने पक्ष में बर 
ऐचडे कर भरपर वतन डिंड!। इसमें उसको सकलवा भो काफी मिलो । 

(३) किरण दो दुर्घेशना--टिटेन को आस्तरिद शोर मेनिक दुबहहा भी सार हर 
+ शो बा एच बारण बा 3. १९३० के आई जिरेन को मा दिह प्यवतवां एके एल करा ही 


महाशक्तियों की विदेश-नीठि र्र७ 


गयी थी और छपनिवेशी में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ ययां था । ऐसी हालत में ब्रिटेन कीं 
स्थिति बहुत खराब हो चली थी। चेकोस्लोबाकिया कोड के समय जब सन्दुट्टीकरण को नीति 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची तो छस समय ब्रिटेन मे म्यूनिख का समझौता इसलिए कर लिया कि 
उसकी से निक शक्ति कमजोर थी। ऐसा समझा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के भास हिदलर 
के ग्राक्रमण को रोकने का सामथ्य॑ नहीं था ।' 


(७) चेम्परलेन का व्यक्तित्य--त॒त़्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन सन्तृष्टीकरण 
की नीति का प्रतौक था। थस्वर्राट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में इस ब्यक्ति के कुछ अपने विचार 
थे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए बह सम्मेलनों और समब्यौतों पर अधिक जोर 
देवा था और युद्ध ते बचना चाहटा था) उसने बार-बार सम्मेलनों द्वारा सभी समस्याओं का 
इस करने पर बल दिया। हाडों साहव चेम्बरलेन के इस धारणा को म्यूनिख समझौता का 
बास्तविंक कारण मानते हैं ।* उसका विश्वास था कि यदि हिटलर और झुसोलिनी की कुछ 
शिकायतें दूर कर दी जायें तो वे सम्हृष्ट हो जायेंगे और सभी समस्याओं का शान्तिएर्ण हल निकल 
आवेया । लेकिन यह उसकी गलती थी । उसकी सबसे बड़ो भूल इस विश्वास का भ्रान्तिपर्ण 

“ता था कि हिवलर और सुसोलिनी की तृष्या और आर्काज्ञा को शान्त भी कियः जा सकता 
। बह उसके साथियों का यह प्रान्त विज्वास, था कि “ब्लोटे राष्ट्रों को भेडियों के आगे डालने 
उसको सन्ह/ किया जा सकता है, पर वे यह नहीं समझ सके कि एक लहू का स्वाद लग 
ने पर तृथ्णा कभी पूर्ण नहों होती। जितना सत्दृष्टीकरण किया जायगा उतना ही असन्तोष 
गा ।!५ 


(घ) संपुक्त राज्य श्रमेरिका को विदेश नीति ( १६१६-३६ ) 


विपय प्रवेश--१७७६ के अमरीकी स्वातरूय संग्राम के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका 
। एक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। १७८३ के अन्त तक इस नये राज्य को संसार के सभी 
एयों की माम्यता प्राप्त हो गयी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रों के परिदार का एक सदस्य 
न गया । अमेरिका के इतिहास की एक सुख्य विशेषता यह है कि जन्म से लेकर आज तक वह 
“रोक-टोक प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रष्दा है। १८१२ में ब्रिटेन के साथ युद्ध और 
८६१ के यह युद्ध को छ्ोढकर अमेरिका की भूमि पर एक भी विध्वसकारी युद्ध नहों हुआ है । 
एलरबहप अमेरिका की प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ी है और छसकी उन्नति दिन दूनी रात 
शैगनो होती जा रही है । अमेरिका के साथ सोवियत संघ की प्रगति की तुलना करते समय हमें 
पस तथ्य पर ध्यान रखना चाहिए। 
पार्थक्यवाद--जन्म-काल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मजबूर होकर अमेरिका के 
एम नये रिपब्लिक को वटस्थता की नीति का सहारा लेना पड़ा । इस नीति का जन्‍्मदाता 
गेमस जेफसन था। “शाल्तिपू्ण व्यापार सबके साथ, पर क्षट पैदा करतेवाली संधियों किसी के 
पथ भी नहीं इस नीति का सुण्य आधार था । इसका मतलब यह था कि अमेरिका यूरोपीय 
१.. 4रंवे परशण0३००, उर१०7'6 डिम०६ अ१०६०७, 0. 700, 


9. 0,वाक्षत,, 4 5096 उा+प्गक ० उम्प्कवाचवों #गि72, 0. 377. 
है... इिलबगणा4०, वध हतसवहा2हव्य उ४8०5, ५ 004, 4 
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कहो 4 ४१३६ ,ह ३४ है सकी 4१४० +२६६ १५०३३) दें? ११३४ 0४ इह.री मत 
इल्ट बेर दे ब्र हि१8 6३९ धरे है ओवर, रू २०३, अदा ३ १४ दातडिराओी ६7 
के बुक सदरछ हे अत एसी कली के (जे थटक३ वश रबसिक इा बक ई । के 
सुट्ट थे बरस टिकिक रै रे को है 2 4 ॥ 54 4 7३ हतछबा३ १३३ गो 
अप +६2 ॥! ६३ थे * दे१३ हे? १६ ६ %* मे! का, हुड झोली बे 5 को कगू ही 
हहपे 8 के ररज्लक ४ईह३ है (डिक विटिगी श/हई करे के वकियोज 4:४७ 5 होच ४ 
अं १३१६ को धुंदा है! ब१ के अत (पद बध्तर हि को 4 +7/४ दो लिए को शधरे रे 
रकरबुक धरबप ८े। थेसवरतेर को विातत्ल ढ१ ६ िश्सव कर विए बेई७ अकुवि है लि डा 
१०//३ छ।4 यों को वु८ ७९१६ है। ०) इ*१क 4३ 4[१+श३४३ (ि/#१कै? न डाई प 
मुती मद १११ 78? + मा 

9) डि डिश शत है विधार>--टििय को क्ररक इलरक बे: बार शा है 
इतहहिक इत हावरड में प्रद होर प्रकार हिंद! या रुक) है + अटीँ को) अडकत गटर उेडओ 
झातओों थो) शत्प्शीबरर की नौ १ का विशेष बरों नए 4िदा। इल्ऐेजुछ में भो एश शत 
दूध बात यो ।  सिटेत के लोगों में वह शाडग्प दिशवात घोष रिड बह ३ हे) हरेक छपरा बोर 
हर अा्दापहने है और परोष में रएारो शारित सधो काइश हो शर्तों है. शब १२ कर्इररों 
को दे काड़े रुूमेंन को छरवू के रघान दे डा शाप । हिंदेझह टिटेल डे शिशानिशों डे ॥7 
(बार ते पर्ध परिचित या फोर उसने प्रचार करदे दिडेय के वशासियों को अपने १४ में बयारे 
पखरे का भापर वन डिया ! इसमें छल सघत्तदा भो बादो लिन्तो। 
(३) डिदेश की दुर्यक्षता--शिरेन को झास्सरिक मो सेनिक हुइंसडा सो हरशीकार 
मो मौति दा एक बोरण धा। (१६६९ ३ 3) जिन की मरार्दिक व्यवस्था एक श्म बोर्ड रे 
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गयी थी और छपनिवेशों में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर प्रकड गया था । ऐसी हालत में म्िटेन की 
स्थिति बहुत खराब हो चली थी। चेकोस्लोवाकिया कांड के समय जब सन्हृष्टीकरण की नीति 
अपनी पराकाध्ठा पर पहुँची तो उस समय ब्रिटेन ने म्यूनिद का समझेदा इसलिए कर लिया कि 
उसकी सेनिक शक्ति कमजोर थी । ऐसा समझा जाता है कि उस समय बिटेन के पास हिदलर 
के आक्रमण को रोकने का सामथ्ये नहों था।.... 


(७) चेम्धस्लेन का व्यक्तित्य--तत्कालीन तरिटिश प्रधान मन्‍्त्री चेम्बरलेन सन्दष्टीकरण 
की नीति का प्रतीक था। अन्वर्राष्रीय शाजनीति के सम्बन्ध में इस ब्यक्ति के कुछ अपने विचार 
थे। अन्ठरों क्रय समस्याओ_ के समाधान के लिए वह रुम्मेलनों और समझ्रौदों पर अधिक जोर 
देवा था और युद्ध से बचना चाहता था। उसने वार-यार सम्मेलनों द्वारा सभी समस्याओं के 
हल करने पर बज दिया। हाडीं साहब चेम्वरलेन के इस धारणा को म्यूनिख समझता का 
बास्‍्तविक कारण मानते हैं ।* उसका विश्वास था कि यदि हिटलर और सुसोलिनी की कुछ 
शिकायदें दूर कर दी जायें तो वे सन्‍्दृष्ट हो जायैंगे और सभी समस्याओं का शान्तिपर्ण इल निकल 
आवेगा । लेकिन यह उसको गलती थी । छसको सबसे बड़ी भूल इस विश्वास का प्रान्तिपृ्णे 
होना था कि हिद्षर और झुसोलिनी की तृष्णा और आकांक्षा को शान्त भी किया! जा सकता 
है। वह उसके साथियों का यह भ्रान्त विज्ञास,था कि “ब्ोटे राष्ट्रों को भेडियों के आगे डालने 
से उसको सम्तुश किया जा सकता है, पर दे यह नहों समझ सके कि एक शहू का स्वाद लगे 
पर तृष्णा कभी एणे नहीं होती। जितना सम्दृष्टीकरण किया जायगा छठना ही असन्तोष 

गा ४! ५ 


(घ) संपुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति ( १६१६-३६ ) 


विपय प्रवेश--१७७६ के अमरीकी स्वाठन्ब्य संग्राम के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका 
का एक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। १७८३ के अन्त तक इस नये राज्य को संसार के सभी 
राज्यों की मान्य प्राए हो गयी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रों के परिबार का एक सदस्य 
बन गया । अमेरिका के इतिहास की एक झुछ्य विशेषता यह है कि जन्म से लेकर आग हक बह 
बे-रोक-टोक प्रगति के पथ पर अयसर होता जा रहा है। १८५२ में ब्रिटेन के साथ युद्ध और 
१८६१ के गह युद्ध को धोह़कर अमेरिका की भूमि पर एक भी विध्वंपकारी युद्ध नहों हुआ है 
फ्रलस्वरुप अमेरिका की प्रगति में कोई माधा नहीं एड़ो है और छसकी उन्नति दिन दूनी रात 
चौगनो होती का रहो है । अमेरिका के साथ सोबियद सप छी प्रगति की हुलना करते समय हमें 
इस तथ्य पर ध्यान रजना चाहिए । 
प्रार्थक्यवाद--जन्म-काल की अन्तर्राट्रीय परिस्थितियों से मजदर होकर अमेरिड़ा के 
इस नये रिपब्लिक को तटस्थता की नीति का सहारा लेना पढ़ा । इस नीवि का रुन्मदाता 
धोमप जेडस्ेन था । शान्विपृष म्यापार सबके साथ, पर झट पेदा रूरनेवासो सदियाँ किसो के 
साथ भो नही! इस नीठि बाग सुष्य आधार था । इसका मठऊूब यह या कि समेशिका पूरोपीय 
3. पत्र प्‌फलातडछच- :१०३७ विंबट >ए०इ४) ००८७-09, 


9. 0. गक्षते) , ज ७४ सचलक ० उ्यलता-वकक्यों हमर, 9. (7. 
3... डिदीपए एबए, वेंफदकररय[प्टब री 32०१३ 4५ 004, हे 
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देशों के साथ व्यापार करे; लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्‍्दे में नहों पैसे । फ्रांग)सी क्रान्ठ 
होने तक यह अमरीकी विदेश-नीति का मुख्य स्तम्भ बना रहा! 

मुनशे-सिद्धान्त--१८२३ में झुनरो-छिद्धान्त के भरतिषादन से अभरोवो विदेश-भीति 
इतिहाम्र में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ । यह सिद्धान्त यूरोपीय राज्यों के लिए एक चेवा३ 
था जिसके अनुसार तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति सुनरो ने उनको अमरीकी महाद्वीप के मामशों 
हस्तक्षेप करने की मनाहो की थी । हम यह बदा देना चाहते हैं कि यदि उस्होंने (यूरोपीय णस्प 
अपनी प्रणाली को इस गोलाद में फेलाने का कोई यत्त किया तो उनके इस यल को हम 
शान्ति और मुरक्षा केलिए घतरा समझ्षा जायगा ।--*पदि किसी यूरोपीय राष्ट्र दारा हरे 
किया गया तो हम उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अमित्रतापुर्ण रुप के अतिरिक्त अस्प व 
नहों समप्त सकेंगे !! दूसरे शब्दों में यूरोपीय राज्यों को अमरीकी गोला की राजनौवि ऐ ६ 
रहने को कहा गया! इस सिद्धान्त का यह भी मतल्लढ था कि यूरोपोय लोग चाहें दो अमरीर 
देशों के साथ ब्यापार कर सकते हैं; पर उसकी राजनोति में दणष्ञ नहीं दे सकते । 

अमरीकी साप्राश्यवाद--जैफसंन-सिद्धान्व और मुनरो मिद्धास्त को ध्वान में सपा 
यह कहां जाता है कि अमेरिका विश्न-राजनीहि में प्रथयता (30700) को नीति का अनुसर" 


करना रहा है । गुनरो-मिम्रान्त_का अुछा' न्केज ८... अपन + हनड-+ क >भपनीत 
माग्रोग्पवाद को हटाकर, थमरीकी साम्राज्यद * | 50६, 2४0 
नहीं हो, क्नदि इसका यह थे नहों « स् 2० या पट 


हस्तशैप नहीं हो ! यास्तव में घुनरो सिद्वास्व के द्वारा अग्रेरिका के साम्राम्यवादी जीवन की नौर 
पढ़ी और समयू्णे उन्नीशवी शताब्दी और योसवों शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अगरोकों गिर 
मौति का सुण्य लदृ॒प सामाम्यवादी प्रभार था। इसो रिद्धान्त के अनुधार एसने सैदिा-परेतिता! 
के प्रशालस्त्रों पर अपना प्रभाव शमाया और इस प्रभाव को स॒ष्ढ़ मरने के िए पताध नह 
खुदबायो । धमने पड़ोसी राज्यों पर आकमण करे अपने राप्राउ्य का विर्वार दिय। ६५३४ ञ्ै 
मेकितकों के साथ पुद्ध करके छसने के क्षफरो निया, नै्ा, छटा, बरोजौना और रघू मेशिकी १६ 
शपना अविरार जमापा। ८८ में उसने रपेन से पृद्ध नस्के वसते किलिंगइम दपली। 
स्वुशोरिडो और बयूरा लिन लिये। उसी बय हवाई है बुध अमरोरी लिए सियों के बदुरोध का 
यहाना कर उसने हयाई द्वीपहमृद को अपने शाग्राग्प के जिला लिपा। १६९९ में छसने पनाजो 
नए के इसाफ़े पर सपना थाधिपत्य कर लिया और इसके बाद यह घोषित रिया हि बते 300 
क पैटिन बमरीढी देशों में शान्तिब्यम्यपरदा मयापम करते का सचिशार है। हैडित समेरिग है 
देशों में बरारर गहबड़ी सद्े रइतो यो सौर लंवुक रफ़प बम (4) इन अस्प रथाओं से नाठाए 
माप दावा रहा । स्पसधा के नाम पर घने निरारंगृश, धायदी श्रादि राशों इ आा 
शाजनो जिइ प्रभार कोयम जिदाव था बात ठीक है कि ये देश संदुछ वारप #मे रिड बे गा 
िक्षाये शेप, घए इन दर छसका आएिर प्रमातब कायर हो रपा। स्थावीरिश रिशेर 
जड़ी डिद वि दूचठपा छमेरिका के राइट हिद राज्यों फेहो थो। संहेर मैं वही का जा हज 
3 अरेपका या इटिशान उतना ही रुघापदशारों है जिला परम पा विख बा। 
अनेधिद) ने पार पर भी ऋष सा शछाउ५ प्दाति हे करे का. अपरात [४१७ ३ 
इसने अवश्य मरी कप हो हूडी ।. बपत३ में मापान का इसका जार खोजने वा भें मेहर 





ड्दीः 


महाशक्तियों की विदेश नीठि ३२६ 


की ही प्राप्त है। १५८३ में अमेरिकी नौ सेना के एक कमोडोर पेटी ने जापान को डरा-धमका 
कर उसके साथ दुछ सन्धियाँ को और बनेक सुविधाएँ प्राप्त कों। अमेरिका चीन का शोषण 
करने में भी पीछे नहों रहा । लेकिन, जिस समय अमेरिका चोन कै रग-मंच पर उपस्थित हुआ 
छस समय तक यूरोप के विभिन्न राज्य उनके शोषण में जुट चुकै थे। अतवएवं अमेरिका को इस 
दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नयी नीति का आश्रय लेना पड़ा जिसे “खुले दरवाले 
को नीति कहते हैं। इसका अथे था कि सभी विदेशियों को समान रूप से चोन का शोषण 
करने को सुविधा मिले और किसो के साथ कोई थास रियायत नहीं हो । इस नीति को 
कार्यान्वित करने से अमेरिका को काफी लाम हुआ। जब शोषण के विरुद्ध चीन में १६०० का 
बोक्सर-विद्रोह हुआ तो इसको दबाने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा | बोक्सर के राष्ट्रीय विद्रोह 
को क्र,रठा से दवाने में अमेरिका का उतना ही हाथ रहा जितना किसी अन्य यूरोपीय साम्राज्य- 
बादो देश का । वास्ठत में उन्नौसवीं शताब्दो में विश्व-राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका का जबर- 
दस्त हिस्सा रहा है। इन सब बातों को देखकर यह कहा जा सर्केता है कि अमेरीकी विदेश- 
नीति के लिए प्रृथरफता! शब्द का प्रयोग करना उस शब्द का दुरुपयोग करना है। कहने के 
लिए तो बह विश्व-राजनीति के मव्र-जाल से अलग रहा, किम्प्र वास्तविकता इससे कोसों दूर 
है। राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा सफर विदेश नीति की एक कसौटी म|नी जाठ़ी है और इस कसौटी 
पर अमरीकी विेश नीति काफ़ो सफल सिद्ध हुईैं। जिस समय अमेरिका के स्वार्थ पर घतरा 
पहुँचा तो बह विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा ओर एसे स्वार्थ की पूर्ति हो ज।ने के 
बाद वह विश्-राजनीति से सन्‍्यास लेकर एकान्दवास करने लगा । अमरीकी 'पृथकता” की नीति 
का वास्तविक अर्थ यही है। 


विश्व-राजनी ति में दिल्नचस्पी--बीसबी सदी के प्रारम्भ से अमेरिका विश्व राजनीति 
में मइस्‍्वपूर्ण भाग लेने लगा। १९०३ में थियोडोर रुजवैल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ और 
उसी के समय से अमेरिका ससार में अपना हाथ-पाँव फेलाने लगा । इस समय अमेरीकी ? रकर 
ने एकाएक यह अनुभव क्या कि संयुक्त राज्य वास्तव में विश्व की एक महान शक्ति है और उत्ते 
विज्ल को समस्याओं से दिलचस्पी लेनो चाहिए । इस अनुभव के प्रथम शिकार लैटिन अमेरिका 
के पडोसी देश ही हुए । लेकिन, इसके साथ-साथ अमेरिका अन्य अन्तर्राट्रोय समस्याओं में भी 
दिलचस्पी लेता रहा। १६०*५ के रूस-जापान-युद्ध का अन्त कराने के लिए राएपति रूजबेल्ट 
ने सफलताधूबेक हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध का अन्त हुआ । बुद्ध इविहासकारों 
का कहना है कि उसका यह हस्तक्षेप युद्ध का अम्त कराकर शान्ति स्थापित करने के पबित्र 
एद्देश से नहीं हुआ, बल्कि एशिया के एक देश जापान की विजय को महत्ता कम करने के 
एट्देश से हुआ था । १६०६ में मोरकों को लेकर फ्रॉम और जर्मतो का झगडा शुरू हुआ संयुक्त 
राम्प ने इग मामते में भो मध्यस्यता की और फ्रांस ठया जमंनी में योच-बचाव कराकर यूरोपीय 
शान्ति को भग होने से बचाया। इसके अतिरिक्त रूजबेल्ट ने हेग-पंचायती स्यायालय का 
समर्थन क्या और वहाँ दो बड़े अन्तर्राट्रीय सुक्दमे भेजे । किन्द इतना होने पर भी अमेरिका 
अपने को यूरोप के झगड़ों से दूर रखकर तटस्थता को नीति पर ही डटा रहना चाहता था। 


अमेरिका और विश्व-युद्ध--जिस समय अमेरिका मे? ५ एक झगड़ा में फंसा 
हुआ था उसी समप यूरोप में विश्वन्युद्ध दि गया! 7 “बड़ी संझया में जर्मन 
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जाति निवास करती थी। उनकी सहानुभूति जमनी के पक्ष में थी.! लेकिन अधिकांश अमरोकी 
त्रिशेन और फ्रांस के पक्षयाती ये और युद्ध में वे फ्रांछ और ब्रिटेन की विजय को कामना करते ये। 
उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति उडरो विल्मन था। वह अमैरिका को यूरोपीय युद्ध में फेदने हे 
ढाई वर्षों तक बचाये रखा । इस बीच अमेरिका के प्रजोपति यूरोपीय युद्ध से आर्थिक लाभ 
उठाते रहे । अमेरीकियों ने फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी को वड़ी-बड़ी रकम कर्ज में दे दी। 
अमेरिका के कल-कारणाने युद्धोपयोगी सामग्री बनादे रहे और युद्धरत देशों के हाथ इन चीजों को 
बेचकर उन लोगों ने खूब सुनाफा कमाया । किन्‍्तर वाव यहीं तक सौमित नहों रहो। १६१५४ 
में जमंन पनडुब्बियों ने एक ब्रिटिश-जहाज को डुवा दिया, जिसके कारण सेकड़ों अमरीकियों की 
जाने चली गयो। सारे अमेरिका में क्रोध का तूफान उमड़ पडा । इतना होने पर भी विन 
ने अमेरिका को युद्ध में सम्मिलित नहो होने दिया। किम्दु १६१७ के प्रारम्भ में जब जर्मनी ने 
अनियन्त्रित पनइुन्बी युद्ध की घोषणा की, तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश अवश्यम्भावी हो गया। 
जब अमरीकी जहाज वेरोक-टोक डुबाये जाने लगे सो विल्सन ने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया और ६ अप्रिल, १६१७ को अमेरिका मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर वृद्ध में प्रवैध कर गया। 
युद्ध में उसने सुरतेदी के साथ काम किया और विजय प्राप्त करने के लिए अपनी तारी शर्कि 
लगा दी । अमेरिका अपने प्रयास में सफल हुआ और उसकी मदद से मित्रराष्ट्र युद्ध में विजयी इए। 


एक ओर जह्षों युद्ध जीतने के लिए अमेरिका द्वारा सुस्तेदी से कारवाइयाँ की जा न्श्शी 
थी यहाँ द्रतरी ओर राष्ट्रपति विल्सन शान्ति के लिए प्रयास भी कर रहे थे। पास्दव में विन 
ने १६१८ में हो शास्ति-स्थापना के लिए प्रयास किये थे। परन्ढ, जमेनी ने उनके प्रस्ताव षो 
डुकरा दिया था। १९१८ के आरम्भ में उसने अमेरिका की कांग्रेस के सम्मुष शान्ति स्थापना 
का अपना यह कार्यक्रम पेश किया, जिसके आधार पर बह युद्धीत्तर संधार का निर्माण का 
खवाइता था। बह विह्सन का प्रसिद्ध चौदहसूत्” था और इसी यूजर के आधार पर इुद्ध का बे 
भीहआ। एम ०. 

शान्ति सम्मेत्तन में विस्सन--१९१८ के अन्तिम दिनों में विह्सन यूरोप को शरता 
में सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेता था। बह एक ऐसे राज्य का प्रधान थां, जिंगको मदद से प्रध 
विश्व-पुद्ध जीतना सम्भव हो सका धा। इसके अविरिक्त विल्सन का अपना ब्यक्तिल भी दो ४ 
युद्ध से तंग आकर जनता शान्ति चाइतो थी और विल्ञान उम्र समय शास्ति के अप्रदृद को की 
कर रहा था । इन सब कारणों से युद्धो्तर काल के राजनीविशों में विल्‍्तन का स्थान एक नाई 
के सरश धा। एक बहुत बढ़े अवसर पर असोमित जिम्मेवारों लेकर विस्मन शास्वि-तम्मेतन 
भाग लेने के लिए यूरोप रवाना हुआ । 

एक मुसग्ठित अन्तर्राष्रीय स्थवस्था को कायम करना विल्सन की एबते बढ़ी अभिषध 
थो। राष्ट्रणप बास्ठव में विह्मन का खुजन था और इनको विश्ल-शान्ठि का प्रभावशाली ह 
बनाने की दिशा मैं उसने कोई कसर नहों छठा रपी । उसी के जोर पर राष्ट्रलंघ को 0008 

* का एक अमिश्न झग बनाया गया। पेरिस शास्ति्समेशन मैं छगडे “चौदह सूत्रों ह विज 

छड़ायों गयी । लेडिन, धादर्शवादी विक्मन एक ऐसा युगरुष था, नो बने आदेशों हे 
माला नहों था।. इगढ़ो स्थापना के लिए वह अन्त तक कड़वा रहा। परदर्मास डी आते 
थी कि एशके आदर्शों की इग्जठ म्वर्य अमेरिका में ही नहीं हू । 
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पार्थक्यवाद का पुनरायतन--युद्ध के बाद अमेरिका के प्रमुख राजनीदिश पृनाः प्रधकता 
की नीति का समर्थक बन गये । यूरोपीय राजनीति में अमरोकी हस्तक्षेप 'किर कभी नहीं हो! 
छनका सिद्धान्त था। नवम्बर, १६१८ में अमेरिका में आम चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रपवि विक्सन की डिमोक्े डिक पार्टी को मिनेद और कांग्रेस में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। 
अमरीकी जनता ने युद्ध में बड़ी मुस्तेदी से भाग लिया था; किन्दु युद्बोच्तर समस्या को सुलझाने में 
बह अन्यमनस्कता दिखलाने लगी ! पेरिस शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने के लिए विल्सन स्वयं 
पेरिस गया था। इससे बहुत से अमरीकी उससे बिगड़े हुए थे। उनके विचार में इससे अमेरिका 
की प्रतिध्या पर बद्धा लग रहा था। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टों का बहुमत था। वे राष्ट्रपति 
से अत्यषिक बिगड़े हुए ये; स्योरि पेरिस शान्ति-सम्मेलन के अमरीकी प्रतिनिधि-मण्डल में एक 
भौ रिपब्लिकन प्रतिनिधि नेहों सम्मिलित किया गया था। अतः उन्होंने डटकर विल्तन की 
विदेश-नीदि का विरोध किया । कांग्रेस वर्साय-सन्धि तथा राष्ट्रसंघ का समर्थन करने के लिए 
तेयार नहीं हुई । विल्मन की सबसे बड़ी अभिलापा थी कि कम-से-क्म अमेरिका राष्ट्रघंध को 
मानकर उसका सदश््य बने जाय। राष्ट्रमथ उसके शाजनीतिक जीवन की सबसे बडी सफलता 
थी और अमेरिका द्वारा इसका दुकराया जाना-बह नहीं देखना चाहता था। कांग्रेस से निराश 
होकर वह अमरीकी जनता की तरफ छुंडा। उसने रेडियो से अपील को और समूचे देश का 
दोरा करके राष्ट्रसंघ के प्रशत को सीधे जनठा के समक्ष रजा । किन्तु उसके इस अथक प्रथल का 
कोई फल नहीं निकला । भा, १६२० में सिनेट ने वर्साय-सन्धि और राष्ट्रतंध की योजना 
को बिल्कुल नामजूर कर दिया। लगभग दो वष ठक बिल्सन मिनेट के विरोध में लड़ता रहा । 
अब उसकी विजय की कोई आशा नहों रही तो उसका दिल टूट गया। यह सदमा इतना 
जबरदस्त था कि विल्सन उसको सह नही सका और उसकी मृत्यु हो गयी। बिल्सन की गूतलू 
के बाद यह क्षयड़ा समाप्त हुआ । नवम्बर, १६२० के चुनाव में विल्‍्सन के एक समर्थक को हार 
हो गयी और सिनेट रिपब्लिकन सदस्य वारेन हाडिंज अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ॥ 
मार्च, १६२१ में नये राष्ट्रपति ने घोषणा की कि राष्ट्रतघ के कार्यों में अमरोकी सरकार कोई भाग 
नहीं लेगी । वर्साव सन्धि के सा के साथ-साथ अन्य सन्धियों को भी _रह कर दिया गया और उसको 
जगह पर अमेरिका ने जमन, आस्ट्रिया ओर इगरी से प्रथक्‌-प्रथक्‌ शान्ति सधियोँ को। आरम्भ 
से हो अमेरिका द्वारा माग न लेने से राष्ट्रमघ की बड़ो क्षति पहुँची, क्योंकि इमसे राष्ट्रघघ को एक 
बड़े राष्ट्र का नैतिक समर्थन और सहयोग प्राप्त नहीं हो सका । 


पुनरावतन के कारण --इस प्रकार बिल्‍्सन के आद्शवादी राजनीतिक जीवन का 
दुर्भास्यपूर्ण अस्त हुआ।। बीसबी शनाब्दो का ईसामसीह, शान्ति के मन्दिर का सर्वोच्च पृजारी, 
संसार के नेतिकतवा और अ ध्यात्मिक शक्तियों का प्रवक्ता, अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता और न्याय की 
प्रति-मृत्ति, मानवता का पथ्य-प्रदर्शक और धर्म का अवतार राष्ट्रपति विल्सन, जिसका सारा जीवन 
राजनीति-शास्र के अध्यापन में व्यतीत हुआ था, वह थोढ़े से ब्यक्तियों के स्वप्थ के सम्मुष शक्ति- 
होन हो गधा । मानव छन्पता के इतिहास में वह बहुत बडी दर्दनाक घेटेनाथों) अमेरिका 
ने अपने इतने बड़े चरित्रञान्‌ और आदर्शवादी राष्ट्रपति के रिद्धान्तों को अस्वीकृत क्‍यों कर 
दिया ? इप प्रश्न के अनेक उत्तर दिये जत्ते है। पहली बाठ यह कही जाती है कि अमेरिका 
की परम्परा से हो प्रथक्ता को नीति की अवल्म्बन करता रहा है। परिस्थिति से बाध्य 
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रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना और काइलु इलु विरेश-सचित्र तो शाप्टमुंप के साथ बगेरिका का 
सहयोग और भी बदू गधा ! १६३४ में अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय भम संप का सदस्य थन गया । 
यूरोपीय समस्याएं आर अमेरिका-पप्रथम विश्न-युद्ध से उत्पन्न आईर्थक रामस्थाओं का 
हल करने में अमेरिका ने दिलचस्पी दियायी। डावस-योजना के अन्तर्गत उसने छतिएुर्चि अदा 
करने के लिए जमंनी को काफी चर्ज दिये । शतिएत्ति और पुद्ध/झण समस्याओं पर विचार करने 
के लिए वह्द अनेक बन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ। जबे संसार बहुत बड़े द्रार्थिक सकर 
के चंधुज्ञ में फेस गया तो अमेरिका ने हूबर मुहलत को घोषणा को । वह १६३० के विज्व-्झे- 
सभ्मेलन में भी सम्मिलित हुआ। इस तरह युद्धोत्तर काल में किसी-न-किसी रूप में अमेरिका 
इव-राजनी वि में दिलचस्पी लेता ही रहा । 
तटस्थता कानून --अन्य प्षेत्रों में सयुक्त राग्य अमेरिका बिल्कुल पृथकता की नीति को 
अपनाये रहा। १८२० से १९२६ तक के थीच में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रइन सयुक्त राज्य में याहर से 
आकर बसनेवालों का प्रन्‍्न था। बीसबवो शताब्दी के प्रास्म्भ से ही यूरोप और एशिया से 
बहुत से लोग आकर अमेरिका में बसने लगे थे। विदेशियों को इस बाढ़ को रोबने के लिए 
१६२१ और १६२४ के बोच अमरोको कांग्रेस ने दो कायुन पास क्ये। इसमें बाहर से 
आनेवाले लोगों की संझपा निर्चितत कर दी गयी और एशिया के लोगों पर विशेष प्रकेर 
का प्रठिबन्ध लगाया गया। बारह वर्षों तक अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्रपति इस बात का प्रयास 
करते रहे कि अमेरिका अन्‍्तर्राष्रीय न्यायालय का सदस्य बन जाय। इस पर अमेरिका 
में काफी बदस हुई और तरह-तरह की योजनाएँ उपस्थित की गयोँ। किन्‍्ह, १६३५७ में 
घिनेट ने इस प्रस्ताव को रादा के लिए नामंजूर बर दिया। इसके पहले १६३३ में अमे रका 
ने सोवियत रुध को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करके एक बहुत बडा काम किया । इसके बाद 
अमेरिका सोवियत्त-संघ को बिंकास-योजनाओं में अपना योगदान देने लगा । 

१६३० के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बाठावरण दूषित होने लगा ! ऐसी स्थिति 
में रिपडब्लिक पार्टी ने कठोर तटस्थता की नीठि का अनुसरण किया | यूरोप के बहुत राज्य 
अमेरिका के युद्धकालीन कर्ज नहीं चुका रहे थे। भविष्य में इल तरह की घटना को रोकने 
के लिए १६३४ में कांफ्रेस ने जॉन्मन-ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि 
कोई भी सरकार जिसने अमेरिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को नहों निभाया है छसे आगे 
क्जे नहों दिया जा सझुता। जब युद्ध के काले बादल मड़राने लगे ठो भावी युद्ध से बचने के 
लिए कांग्रेस मे १६३४-३७ के बोच अनेक तटस्थता कानून पास बिये, जिसके अनुसार यह 
तय किया गया कि किसी युद्धरठ देश के साथ क्सी प्रकार का भेदभाव नहों किया जायगा, 
अमेरिका से युद्ध सामग्री नही भेजी जायगो और कोई अमरीकी नागरिक युद्वरत देशों के जहाज 
पर नहीं चलेगा । 

त्तटस्थता की नीति के परिणाम--तटस्थता की इस नीति का परिणाम च्छा नहीं 
हुआ; क्योंकि इससे आज्रमणकारी प्रवृत्तियों को अत्यधिक प्रोत्ताहन मिला! चीन पर जापानी 
आकमण का राष्ट्रति रूजवेल्ट द्वारा कड़ी आलोचना ठथा मचृकाओं सरकार को स्वीकार 
नहीं करने से ही काम चलनेव,ला नहों था। फरामिस्ट शक्तियों के पक्ष में सबसे बढ़ी बाव 
यह थी कि अपने को जनतन्त्र का हामी भरनेवाला अमेरिका चुपचाप बेठा हुआ था और 
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फामिस्ट भ्ाक्रमणों के घिलाक ऊँगली भी नहीं उठा रहा था। अतः १६३७ “में इत्त्ी ने 
इथोषिया पर हमला किया। १६३६ में स्पेन में गइ-युद्ध शुरू हुआ और स्पेन के गणवास्विक 
समर्थकों को उससे कोई मदद नहीं मिली । उधर यूरोप में मिरश्नीकरण-सम्मेलन असफल हो 
चुका था और प्रशान्त मह्गागर में जापान का प्रभुत्व दिनों-दिन वंढ रहा था । ऐसी स्थिति 
में अमेरिका चुप बेठनेवाला नहों था। हो सकता है कि कभी ऐसा दिन भी आये जब 
अमेरिका करा राष्ट्रीय स्वार्थ भी छतरे में पड़ जाय । धीरे-धीरे अमेरिका का जनमत यूरोप में 
इस्तक्षेत्र करने के पक्ष में होने लगा । बहुत लोगों ने समझा कि फ्रासिस्ट शक्तियों. वी प्रगति 
नहीं रोकने से आक्रमणकारियों को सह्ठायठा मिल रही है। अमरीकी सरकार अय इस बाठ 
को चेष्टा करने लगी कि मौका पड़ने पर यूरोप के मामलों में सक्रिय भाग लिया जाय | अमेरिका 
को सबसे अधिक भय जापान की बढ़ती हुई शक्ति से था । अतएब सुरक्षा के लिए बजद में 
बड़ी-बड़ी रकमों की व्यवस्था की गयी। थल-सेना, नौ-सेना)ओर वायु सेना में अत्यधिक 
वृद्धि की गयी । रूजवेल्ट बार-बार हिटलर और सुम्तोलिनी से आक्रमण न बरने दया घोटे 
राष्ट्रों की स्वतन्त्रता कायम रखने की अपोल करवा रहा; पर हिलर ने जमंने संमद्‌ में भाषण 
करते हुए. रूजपैज्ट की अपील को मजाक में छडा दिया। १६३७ को तटस्थता कान ज़ी 
दाम चुकाओ और माल ले जाओ! के सिद्धान्त पर बना था, उसकी अवधि मई, २९१६ , में 
समाप्त होनेवाली थी। अम्रेरीकी सिनेठ ने इस ऐवट को फिर से नया जीवन दिया; पर अन्तर्राह्रीय 
स्थिति खराब होने पर अमेरिका में ऐसे बहुत लोग थे जो अभी भी तटस्थवा की नीति के घोर 
पक्षपातरी थे । अमेटिका अभी अपनी स्थिति को निरिचत भी नहीं कर सका या कि'₹ 
सितम्बर, १६३६ को हिटलर ने पोलेंड पर आक्रमण कर दिया और द्विवीय महायुद्ध प्रासभ 
हो गया । 
ल्लेटिन अमेरिका फे साथ सस्बन्ध-- 
यद्धपि अमेरिका, यूरोप तथा सुद्॒रपृत्व के बखेड़ों से अपने-आपको एथक रखने का प्रबल 
करता रहा, किन्तु इसके साथ हो-साथ वह अन्य अमरीको देशों के अधिकाधिक निकद आने 
का प्रवस्त भी करता रहा । लेंटिन-अमेरिका के बुछ देशों ने राष्ट्रमंघ” का स्वागत इतलिए 
किया था कि इससे पनके देशों में संथृक्त राज्य का हस्तक्षेप कम हो जायगा। बहुत से 
अमरीको देशों ने राष्ट्रमंप की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। लेकिन, जेसेन्‍जेसे समय बौतता 
गया और उसकी कमजोरी स्पष्ट होती गयी, वैसते-बे ले वे राष्ट्सेथ की ओर से विमुख होते गये । 
१९२६ में ज्राजिल और १६१३६ में ग्रुआटेमाला, होन्‍्दरोस और निकारायुआ, सर्थुक्त राज्य का 
अनुकरण करते हुए, राष्ट्रमध रो अलग हो ये, पर लेटिन-अमेरिका के देश अमेरिका के 'डालर- 
साप्राज्यवाद” से काफी डरते थे। इन देशों पर अपना आर्थिक नियस्त्रण कायम करना संवृ्त 
शब्य की पसम्परागव नीवि थी । घुनरो शिद्वान्त का यह अर्थ लगाया जाता था कि आवश्यकता 
पड़ने पर अमरीकी गोलार्ध के मामलों हर 20770 संयूक्त गे राज्य का अधिकार है। १६०३ 
में संभुक राज्य और क्यूबां में एक सन्यि हुई थी । इस सन्धि के अनुसार संयुक्त राज्य को यह 
दिया गया था दि बह उस देश के आस्तरिक मामलों में हस्तशषेद कर सकता है। हैटी 
औआ में अमरीकी जद्माज युद्ध के इयें से ही रहते थे। इसे तरह सैडिन अमेरिका के 
[विपत्य कायम रद । कोई भी राचज्य उसकी इरबांत्रों के 





अधिकार 
बौर निकाययओ | 
धन्य देशों एस भी संपृ राज्य का था 


ड़ 
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विरुद्ध किसी प्रकार का महत्वपूर्ण काम नहीं कर सत्ता था; पर १६३० के बाद इम क्षेत्र में अमरीकी 
नीति में कुछ परिवतन होने लगे । १६३३ के प्रारम्भ में निकारायुआ से अमरीकी समुद्री बेडे हटा 
लिये गये और तथाकथित अच्छे पडोशो की नीति! ( 8००१ गशटहफणए .7०7०) ) का 
ओीयणेश किया गया। विश्व ब्यापो आर्थिक संकट और फासिज्म के उत्थान के कारण 
अमरीकी नीति में आवश्यक परिवनेन जरूरी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों की 
सहानुभूति प्राप्त करके एक अपना अलग गुट बनाना चाहता था। १६३३ में राष्ट्रपति रूशवेल्ट 
ने अपने एक भाषण के मिलसिले में बहा कि “यह राष्ट्र लेटिन अमेरिका के देशों के साथ 
अच्छे पडोसी की तरह बर्तांद रखना चाहता है।? इन शब्दों का अर्थ यह लगा कि संयुक्त 
राज्य अपने अभी तक के रुप को बदल कर नयी नीति का अवलप्वन करना चाहता है। 
इसी वर्ष मोन्टेविडो में सातवीं अखिल अमरीकी महारुभा हुई। खंयुक्त राज्य के विदेश सचिव 
ने इसमें भाग लिया और समझौठाएूर्ण शब्दों में एक माषण किया । १६३४ में १६०३ की 
बयूबा से की गयी सन्धि को रद कर दिया गया और हैटो संयुक्त राज्य का जहाजी बेड़ा अस्तिम 
रूप से हटा दिया गया। (१६३६ में, अपने पुनर्निर्वांचन के हु२त वाद हो, राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
मे शान्ति को सुरक्षित करने के लिए, एक बन्तर-अमरीकी सम्मेलन के लिए लेटिन अमेरिका 
के देशों को आमन्त्रित किया | दिसम्बर, १६३६ में न्यूनोएयर में बह सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति 
रूजबैल्ट स्वयं इसमें सम्मिलित हुए । इस सभ्मेलन में एक सन्धि स्वकार को गयी, जिसके 
अलुसार यह व्यवस्था को गयी कि यदि क्सी भी अमरीकी गणतन्त की शान्ति को कोई खतरा 
उत्न्न हुआ तो हस्वाक्षरकर्त्ता शान्तिएर्ण सहयोग के कदम छठाने पर परामश करेंगे।” 


पर संयुक्त राज्य और लेटिन-अमेरिका के देशो के बीच अधिव्याधिक मेलजोल होना 
आसान बात नहों थी । लेटिन-अमेरिका के देश संयुक्त राज्य के आर्थिक नियंत्रण से अत्यन्त 
असन्दष्ट थे / उनकी आर्थिक व्यवस्था ठंयुक्त राज्य के द्वारा इस तरह नियन्त्रित की जाती थी 
कि जिससे उनका अत्यधिक घाठा छठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त संयुक्त-राज्य और 
लेटिन-अमेरिका के राजनीतिक खगठनों में मृल भेद था । स्पेन में # को -की विजय की खुशी 
लेटिन अमेरिका के बहुत से देशों में मनाझी गयो। नात्सो और फ्राशिस्ट छोगों के एजेण्ट 
लेटिन-अमेरिका के देशों में अमरीकी बिरोधों प्रचार करते ये। इन सब बातों के बाबशुद 
द्विवोय विश्व-युद्ध छिड़ने के पूर्व अम्रोको महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मित्रताएणे बने रहे । 


- ( ड ) सोवियत रूस को विदेश नीति ( १६१६-३६ ) 


विषय-प्रवेश--ज्िखित इतिहास में शायद किसो भी राज्य को उतनी कठिनाइयों का 
सामना नहीं करना पड़ा है शिवना जन्म के समय सोवियत संघ को करना पड़ा धा। सोवियव- 
अ्यदस्था के बुद्द ही महोंनों बाद ससार के प्‌*जीवादी राज्यों ने मिलकर रूस का गला घोंटने 
ओर उसके नामोनिशान मिटाने के जो प्रयास डिये ये, वे छन्ठर्राश्रोय राजनीति के इनिहात 
में अद्वितीय घटना थो। अगर यह दुर्भाग्पर्ण घटना नहीं हुई रहती वो सम्मकतर अन्वर्राष्ट्रीय 
गाजनीति में सोवियत-संघ की नीति इस काल म्रें बृद्ध दूमरों ह होतो। घोवियत-स्पवस्था 
की तथा बधित कठोरता ओर रूसी विदेश-नोति में शका और सम्देह के दत्त्वों के लिए बहुत 
अंश में पं जीबादी राष्ट्रों ढो हो जिम्मेबार दश्राया जा सकता है। 


३६ स्तर ट्रीय सायस्प 


रूम में गारपादी स्वयस्था सावम बरतने के बाद बोट्शेविशों की सवसे बढ़ी कामनों 
यही थो कि ससाए के अन्य राष्य उनको अपनी नौहि मे अनुषार छपने देश कं निर्माण बस्ने 
और प्रगति के पथ पर अपसर होने के लिए स्वच्दन्द होड़ देंगे। द्वग आशा के गाय-साथ 
पसकी यह भय भी था फि प्णीयादी राफ्यों मा शव भी मौका मिलेगा, वें परस्थर मिन्नकर 
का अड़ेले हो, सोवियत रूप का गरषनाश करने से घाज नहीं आयेंगे ।. आस में ही लेनिन 
ने योल्रोविकों को यह चेतावनी दी थी कि पृशणोपति शक्तियाँ साम्यव्रादी रूम पर कभी भी घावों 
योल सकती है। नप्रम्यर, १९४० में विद्यार्थियों के सम भाषण करते हुए राष्ट्रपति कालीतिन 
ने बहा था; हरी स्थिति शउ, द्वार घिरे हुए किले के झमान है। इनमें बोई शक 
नहीं कि यह मिला विशाल है, अगेय है; पर यह चारों तरफ से शत्रुओं द्वारा पिरा हर है 
इस कथन की रात्यता १६१८ २० में हो मिद्दे हो चुडी थी ।? 

पू/जीयादी 'हस्तक्षे प--२९ ६८ से १६२० तक सोवियत-गंध ५र ब्रिटेन, फौसे, जापान 
और अमेरिका द्वारा जो आक्रमत होते रहे घनऊो कैवत्त 'हस्तशेप/ कहना अनुचित है। रूस में 
सोपियत व्यजस्था कायम छोत़ें ही मिश्राह्रों को इस निष्कर्ष पर पईुँचने ढ़ेर मह्दों लेगी कि वहाँ 
के नये साम्पबादी शासक यहुत खतरनाक व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों को अधिक्रास्टयुव फेंएना 
उनका पुनीत कर्तव्य है। अतः वे रूप के क्रान्ति विरोधियों को, जिसमें कुलीन-वर्ग के सामन्‍्त 
पादरी, जार के अलुयायी इस्पादि प्रतिक्रियावादी ये, साम्यवादी सरकार के विरुद्ध भड्काने 
और प्रौत्ताधहित करने क्गे। मित्रराष्ट्र का प्रोत्ताहन और सक्रिय सहायता प्राकर इन कान्वि” 
विरोधियों ने साम्थवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह्ठ कर दिया और बोल्दीविकों को लगभग 
तीन घर्षों तक इनके साथ भीषण संघर्ष करना पडा । धर्मसुधार-आन्‍्दोलन के बाद से यूरोप के राण्य 
रब अपने को और धन्य राज्यों को प्रशुसता सम्पन्न राज्य मानते थे । एक राज्य की दूसरे राम्य 
की अवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दूसरे राज्य की जनवा में अध्स्तोष 

फेलाकर किसी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना एकदम गलत बात मानी जाती थी। 


अन्तर्राष्ट्रीय नियम के इस सिद्धान्त के उल्लंघन का दोष सोचियन-संघ पर भी लगाया 
ये। उनके जिचार में सोवियत संघ 


जा सकता है। सोवियत नेता विश्व-क्रान्ति की बातें कर रहे 
एक राष्ट्रीय इकाई नहीं था । उसके अचुमार हर सच्चे साम्यवादी का कत्त व्य था कि बह ५ 
पिश्व में उस कान्वि का प्रचार करे जो रूस में सफल हो चुकी थी। जब्तक शेप संगोर 
प्‌ जोवाद का अस्त नहीं हो जाता तव तक रूम की क्रान्तिकारी सरकार टिक महीं सकेगी! 
साम्यत्रादी सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए मार्च, १६१६ में सोवियत-नेताओं ने का 
नामक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था को स्थापना की । इसका सुख्य कार्योलय मास्को में रहा | यह एक स्वत 
संस्था थी और इसमें सभी देशों के साम्यत्रादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । कामिस्टने मे झ्ढी 
साम्यवादियों की प्रधानता थी और संसार के प्रायः सभी प्र“जीवादी राष्ट्र उडे रूस के बेदेशिक 
विभाग का हो दफ्तर समझते थे। इसकी स्थापना समस्त वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को रच 
कर विज्वम्यापी साम्यवादी समाज की रचना के लिए हुई थी । इसलिए यमों धंते और कक 
साध झाए को शहर की इष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में ए “लीबादी राज्य और सीम्बबादी 
रूस में शत्रुता स्वाभाविक और अवश्यम्मावी थी । 
3, #005 बाते श्ाुन्कक ऋऋ०कल 7५०क गई 40 धड रेपकशक 7 2: 


महाशक्तियो को विरेश नीति र३७ 


इसके अतिरिक्त मित्राष्ट्र अवेक कारणों से नाराज थे | क्रान्ति के बाद रूम युद्ध से बलग 
हो गया और जर्मनी के साथ सन्धि के लिए बार्तालाप करने लगा | जब मिरराष्ट्रो ने इस वार्ता- 
लाप में भाग लेने से इन्कार क्र दिया तो सोवियत नेताओं ने वे सारी सूप्त सन्धियाँ प्रकाशित 
कर दीं जिनसे मिरराष्ट्रों के वास्तविक युद्धउद्दे शय का भेद खुल गया । मा, १९१८ में रूस 
मे घर्मनो के साथ ब्रेस्ट लिटोबस्क की सन्धि कर लो । इसके परिणामस्वरूप जम॑नी पूर्वी मोर्चा 
से निश्चिन्त होकर अपनो सारी शक्ति पश्चिमो और दक्षिणी मोचों पर लगा रहा था | लेनिन ने 
जार द्वारा लिये गये सारे विदेशी ऋषणों को अस्त्रोकार कर दिया और सारी विदेशी सम्पत्तियों 
को जब्त वर लिया । इसके थतिरिक्त सोवियत सरकार ने सशार के सभी मजदूरो को युद्ध का 
विरोध करने को वहा । इन कारणों से रज होकर मित्रराष्ट्र वोल्शेविक्रों का दमन करके जर्मनी 
के विरोद्ध फिर से एवीं मोर्चा खोलना चाहते थे । उन्होंने रूम की सोवियत-सरकार को मानने से 
इन्कार कर दिया और उसके विरुद्ध आर्थिक्र नाकेवन्दी करके सेना, धन तथा युद्ध-सामग्री से 
क्रान्वि-विरोधियों की सहायता करनी शुरू कर दी । मित्रराष्ट्रों की सहायवा से प्रत्िक्रियावादियों 
ने बई जगह 'झ्ेत” सरकारें कायम कर लॉ । 
मित्रराष््र कान्दिकारियों को, केक्ल भइकाकर हो सन्हु्ट नहीं हुए, सोवियत-संघ का 
अन्त करने के लिए उन्होंने स्वव उस पर धावा बोल दिया! लेक्नि, रूत पर आक्रमण करने 
के लिए कोई बहाना चाहिए था। उस समय आकेंजिल तथा गुरमन्स्क में युद्ध सामग्रियाँ प्रचुर 
मात्रा में पडी थीं और मित्रराष्ट्रों को भय था कि कहीं ये सामग्रियाँ जमंनी के हाथ में न पड़ 
जायें । थठः इन सामग्रियों को जर्मनो से बचाने के लिए. रूप पर आक्रमण करना आवश्यक 
शमझा गया और मिरराष्ठों ने रूम पर बाजाप्ता थ्राकमण कर दिया। फ्रांस ने ओडेसा, ब्रिटेन ने 
बाकू, जापान ने पूर्वी साइबेरिया, अमेरिका ने अरे जिल ठथा ब्लाडोवास्टक तथा रुमानिया ने 
बेसरेबिया पर अपना-अपना अधिकार कायम कर लिया । उधर एस्थोनिया, लैटबिया, लिथु- 
आनिया, फिनलैंड तथा काक्ेशस के पार के प्रान्तों ने स्व॒वन्द्ता की घोषणा कर दी। थान्त- 
एक योर बाह्य दोनों दष्टियों से सोवियत-रउुरकार को हालत शोचनीय थी 
ऐसी स्थिति में रूस की रक्षा करने के लिए ट्राटस्की के नेतृत्व में लाल सेना मैदान में 
कृद पड़ी । मित्रेराष्ट वर्षों से लबते-लइते इतने थक गये थे कि उनमें रूस के विरुद्ध अपनी प्री 
शक्ति लगाने की सामध्यं नहों थी। इसके अतिरिक्त रूस एक विशाल देश था। मित्रराष्ट्रों के 
लिए रूसियों का डटकर मुकाबला करना आसान नहीं था। शीमर ही उनके पाँव उजड गये और 
अन्त में बोह्शेबिद्रों की विजय हुईं। मित्रर्र की सहाण्ता मिलने के बावजुद क्रान्ति-विरोधी 
प्रतिक्रियाबादी अधिक दिनों तक नहों टिक सके । थोढ्शेबिकों ने बड़ोक्ररता से उनका 
दमन कर दिया । + डे 
१९२० में पोलैंड ने रूस पर आक्रमण कर दिया। शुरू में पोलैंड को विजय मिली 
लेकिन पीछे चलकर बेह हारने लगा और “लाल सेना? उसका पीछा करते-करते घारता तक 
पःुँच गयी । अगर पोलैंड को फ्रांठ और ब्रिटेन को मदद नहों मिली रहतो तो वारसा का 
पत्नन भी हो सया रहता; पर युद्ध ने एक बार फिर पलटा छाया ओर पोलैंड की सेना एक. बार 
आमे बढ़ी । अस्त में दोनों में विराम सन्धि हो गयी और रिया की सम्धि (१६२१) के आनुसार 
दयाकधित 'कर्जन रेखा” को दोनों देशों के सीमान्ठ कै रूप में स्वीकार कर लिया गवा। इन 
म्रकर सोवियत संघ को विदेशी आकप्ण तपा बान्तरिक विद्रोह के ब्रा मिल्ा 


श्श्प अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


सोवियत संघ का वहिप्कार -द्राटस्की को कुशलता से रूस को विदेशी 'हस्तह्षेप' और 
आन्तरिक विद्रो्ठ से सुक्ति मिल गयी, लेकिन बोल्शेविकों की निगाह में मूल मतभेद का अभी 
फश्ला नहीं हो सका | यह मतभेद अगर युद्ध के मेदाम में नहों तो समाचारपत्नों के प्रष्ठों और 
पृ जीवादी राज्यों की व्यावहारिक कारंवाई में ज्यो्का-त्यों बना रहा। मित्रराष्रों मे रूस का 
आर्थिक बहिष्कार करके उनका व्यापार बन्द कर दिया इसके परिमाणस्वरूप छसकी माना 
प्रकार के कष्ट झेलने पडे और उसके उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये। अन्चर्साट्रीय राजनीति में रूस 
के साथ अछूत जैसा व्यावहार होतः था । सोवियत-संथ को जान-बुझकर १६२१ के 
वॉशिंगटन-सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, यद्यपि प्रशान्त महासागर में उत्के भी हित थे। 
१६२२ में जेनेवा में एक अन्तर्राट्रीय सम्मेलन हुआ | इसमें सोक्यित-प्रतिनिधि के साथ जिस 
प्रकार का दुब्यंबहार किया गया, बह उच्चित नहीं था। सोधियत संघ को मान्यता देने के लिए 
कोई भी प“जीवादी देश तेयार नहीं था और न उसको राष्ट्रसंध का सदस्य ही बनाने के लिए 
इच्छुक था । इसलिए गोवियत-संघ भी राष्ट्प की प_ जीवादी व्यवस्था का एक ताधन-गोंत्र 
समझता था, जिसका सुरुय एद्देशय साप्राज्यवादो व्यवस्था कायम रखना था। लोकानों पेक्ट को 
लेफर भी सोवियत-संघ में काफी ग्राशंका थी। लोकानों-सम्मेलन में सोवियत संघ को आमन्त्रित 
नहीं किया गया था और न इसके द्वारा जमनी की पृवीं सीमाओं को गारंटी ही दो गयी थी। 
सोवियत-संघ के लोगों को सन्देह पेदा हुआ कि भविष्य में रूस के विरुद्ध पृ्वों सीमा पर अवध 
कोई गड़ब ही होगी । इसी समय फ्रॉस और ब्रिटेन में अनुदारदलीय सरकार रात्तारुढ़ हुई, प्रौलड' 
और लियुआनिया में प्रतिक्रियापादी तानाशाही आरम्भ हुईं, चीन में च्यांग काई शोक का जमाना 
आ गया और जापान में बेरन टॉक प्रधानमत्री बना । लम्दन में सोबिपत-ब्यापारिक एगेर्सी के 
दफ्तर की तलाशी ली गयी । इस दपतर पर यह आरोप लगाया गया कि यह लन्‍्दन में सोवियत 
अचार फा केन्द्र है और से निक बातों का पता लगाकर मास्कों भेजता है। यह दोषारोपध विल्वृल 
निराधार था जिसको ब्रिटिश-सरकार साबित नहीं कर सकती थी। सोवियत-संघ मैं इन सेब 
घथ्नाओं का अर्थ यहो लगाया जाता था कि पू*जीवादी राज्य उसको धक्का देने के लिए मौडे 
की साक में है। १६२७ में युद्ध-मंत्री बोरोशिलोब ने कहा : “हमें सतर्क रहना चाहिए। इमशीग 
चारों तरफ दुआनों से पिरे हुए है /? सोवियत-संघ को शंका इतनी जबरदस्त थी कि प्राशणभ 
में १६२८ के पेरिस-पेवट को सोवियत-संघ को प्ृद्क. करने और अस्ततोगल्वा उसके साथ दे 
ऐच्ने का एक 'साथन! बतलाया गया । यह कहते कोई तिधृ लिन होगा कि अपने जरमकीश 
से हो सौपियत-संघ बराबर संक्ट वी स्थिति में रहा और इसलिए अगर शक या शंका उसी 
पविरेशो-मीति का एक तत्त्य बन रापा वो बह कोई आइचय को बात नहीं है। सोविषत-्ंप की 
पिरेशी और आस्वरिक नौतियों का अध्ययन करते शमय हमें इस संकट को र्पिठिा 
यरावर फपाल रखना चाहिए ।? 


िय 205 
मसोति परियर्देन- १६२३ में सोरियत-संस की परराष्ट् और थाग्ठरिक नीदियों ने हक 
मर 


दूगरी दिशा में मोह लिपा। आन्‍्दरिक कलह और विदेशी बरामद के बाण रग एव 
हो यारा । १६२१-१२ में बहों भयंकर अडक्राल पड़ा, जिसमें कोई प्रचास ज्ञाथ बरी हर 
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मह्दाशक्तियों को विदेश नीति र््‌श्६ 


इन सब घटनाओं का प्रभाव रूस को बाह्य और ब्ान्तरिक नोतियों पर पड़ना अवशम्भावी था। 
लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे इटने को नीति का अवश्षम्बन करते हुए 
तथाकथित “नयी आर्थिक नौति' (४. 7. ए.) का भीगणेश किया, जिसका अर्थ बुद्ध दिनों के 
लिए प्रजीवादी व्यवस्था की ओर बापम लौटना था । “नयी आर्थिक नोति” का अवलम्बन करने 
से विदेश-नोदि में परिवर्तन की सम्भावना भी दियाई देने लगी। प्‌ 'जीवादी देश अभी तक 
रूस का बहिष्कार कर रहे ये। पर, लेनिन रूस के पुननिर्माण के लिए विदेशी प्‌ जी की सहायता 
चाहता था । जबतक प“जीपति राज्यों का अस्तित्व कायम दै तबतक ब्यावहारिक प्रयोजनों 
के लिए यह द्ावश्यक्र था कि सोवियत-सघ और इन देशों में किसो-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय । किन्द कोई भो राष्ट्र रूस के किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित करने की बात 
तबतक नहीं सुना चाहता था जबतक रूस कामिन्टर्न के ससारब्यापी साम्यवादी प्रचार को 
रोकने का यचन न दे दे। लेनिन ने इस प्रकार आश्वासन दे दिया और यूरोप से व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का मास खुल_गया। 


विदेशों से संम्पर्क-रथापना---सो वियत-संघ के स|मने प्रझुद प्रश्न राष्ट्रों को मान्यता 
(7९९०४॥/४०४) प्राप्त करना था । १६ १८ में सभी राज्यों ने रूप के साथ अपने कृटनीतिक सम्बन्ध 
विच्छेद झर लिए थे । क्रान्ति के बाद रूसी नेवा इस सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करने की कोशिश 
करते रहे। लेकिन, १६२१ तक फिनलैंड, लेटविया, एस्थोनिया तथा लिधुआनिया को घोड 
कर किसी राज्य ने लोवियत-सथ को मान्यता प्रदान नहीं की। सोवियत-संघ कम-से-कम 
व्यापारिक सस्वन्ध भी स्थापित करने को तेयार था। १९२९१ के आरम्म में सोवियत-संघ ने 
तुकों, फारस और अफगानिस्तान से मित्रता की सन्धियाँ कों। परन्तु ये सभी राज्य छोटे-छोटे 
राज्य थे और इनके साथ सम्पक सथापित होने से सोवियत-संघ का काम नहीं चज्ञता था। 
सोवियन-संघ इसो समय बड़े राष्ट्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहता था | मई, १९६२० 
में एक व्यापारिक शिक्टमण्डल क्रासिन के नेल्तृत में ब्रिटेन गया । युद्ध के बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार सिदुड़कर बहुत छोटा हो गया था। इसलिए ब्रिटेन रूम के साथ किसी प्रकार का 
व्यापारिक समझौता कर लेना चाइता था । रूमी व्यापारिक शिष्टमण्डल के आगमन के 'फलस्वरूए 
दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझेता हुआ। छसी वर्ष ब्रिटेन से एक व्यापारिक 
शिष्टमण्डल भी मास्की भेजा गया। पर ऑग्ल-रूसी व्यापारिक समझौते से दोनों देशों के पारस्प- 
रिक सम्बन्धों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटेन ने सोवियत-संघ को विधिवत 


7725] 
मान्यता (4८ /४7८ 7९००४०४०:) प्रदान नहीं की । पर सोवियत-सघ को ताथ्यिक मान्यता 
(४४ /५४४० ह्वजइ४5 ४) मिन्न नपो 





जेनोआ सम्मेज्न--अन्य देशों के साथ रूस का कूटनीविक सम्बन्ध स्थापित होने के 

मार्ग में सबसे बडो दिकत यह थी कि रूस ने सभी विदेशी ऋणों को अस्वीकार कर दिया था । 
१६२१ में सोवियत-संघ ने कर्जदार राज्यों को यह सूचित किया कि य्पि वह जारशाही शासन 
द्वारा लिये गये कर्जों को बापस करने के लिए बाघ्य नहों है, फिर भी वह इस समस्या को 
मुलप्ाने के लिए इच्छुक है। रूस ने प्रस्ताव रखा कि उसको मान्यता प्रदान बरने, उसके 
आर्थिक प्रूनर्निर्माण करने या विदेशी क्जों पर समझौता करने के किए एक अल्वर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
शोना चाहिए | सोडियद उंघ के आधिंक पूनर्निर्माण में जिठेन भी दिलचस्पी ले रहा था। अत. जय 


२४० अन्वर्राषट्रीय सम्बन्ध 


जनपरी, १६२२ में फैमोज (काले भें मिरराष्रों का एक सम्मेलन हो रहा था तो लागड 
जाने के प्रबल से अन्य राज्यों ने यह मान लिया कि आगामी जैगोओ सम्मेशन में रूस को भी 
आमन्तित किया जाय । 

अग्निल, १६२२ में जेनोआ (0०॥०७) सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । इसमें सोवियत-एंध थौर 
जमंनी के प्रतिनिधियों को मिलाकर ३४ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिल्षित हुए ये। बर्धाविसम्मैसन 
के याद यह सवत्ते बड़ा अस्तरा्रीय सम्मेलन था। रूग का प्रतिनिधिल छगफा विदेश मंत्री चिचरित 
(एल्ाथात) कर रहा था । लायड जा को यह आशा थी कि इस सम्मेशन के द्वारा सोवियत 
संघ ओर अन्य राष्ट्रों के बोच समझौता कराया जा सफ्रेगा। किस्द, फ्रॉंसोसी और बेल्थियम के 
प्रतिनिधियों के दुरायह के कारण इय आशा पर भो पानी फिर गया। छतकी यह माँग थी 
कि सोवियव-सरकार किगी प्रकार को बार्ताएँ चलने के पूर्व युद्ध के पर्व लिए गये :बदेशी कर 
को घुकाना स्वीकार कर लें। चिच्रिन सभी ऋषों को स्वीकार करने तथा विदेशियों की जब्त 
की गयी सम्पत्ति को वापस लौटाने या उसका सुआावजा देने को तैयार था। किन्द, इसके बदते 
में यह तीन बातें चाहदा था : (१) मित्रराष्ट्रं के 'इस्तश्लेग” से सोवियत संघ को जो चुडमान पुँचा 
है उमका मुआवजा दिया जाय, (२) सोवियत सरकार को सुस्त विधिवत मान्यता प्रदान की 
जाय, और (३) रूस के पुनर्निर्माण के लिए क्षूण दिया जाय । इस प्रकार के दावा और प्रतिदावा 
के कारण जेनोआ में किसी प्रकार का समझौता नहीं शो सका और सम्मेलन भंग हो गया । 

रेपोज्नो-समझौता--जेनोआ-सम्मेलन की असफलता का परिषाम बुद्ध ऐसा हुआ 
जिसकी आशा उसके संयोजक्नों ने नहीं को थी । जब दो “अछयूद” एक जगह एक दूसरे से मिले है 
तो उनमें पारस्परिक सहातुभूति का उतन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जेनोआ में बनी 
और सोवियत-संघ के साथ ऐसी ही घटना घटी । 

रूमी-जम॑न-मित्रता एक ऐतिहासिक परम्परा की बात थो। विस्मा्क की विदेश नीति का 
यह एक सुझय उद्देश्य था। केवल केसर के जमाने में ही जमेनी ने रूस को ड्ुकरा दिया था, पर 
युद्ध के बाद इन दोनों देशों में पुनः निकट सम्पर्क स्थापित होना आवश्यक हो गया। यह बंध 
टॉक हैं कि जर्मनी और साम्थवादी रूस में कोई सैद्धान्तिक समता नहीं थो । एक साम्यवादी या 
दूभरा कट्टर प्‌ जोबादी । दौ भी दोनों को एक द्सरे की सहायता की आवश्यकता थी । स्टालित 
ने कहा भी था कि प्रथम महायुद्ध में पराजित राज्यों के बीच मेल-मिलाप होना पररावशक है। 
नही तो विजयी राष्ट्र उनका गला ही धो देंगे ।? उधर जमेनो भी युद्ध के वाद पूर्व की ओर ही 
देख रहा या । युद्ध के वाद मिष्राष्ट्ों द्वारा उसके साथ जो इुन्ईबहार हुआ था उससे खोककर 
जर्गनी रूस के साथ मेत्री स्थापित करना चाहता था। जर्मनी का यार्थिक पु्र्नि्माण भी रूस 
के साथ व्यापारिक समझ्गौता करके सम्भव था । वर्साय-सन्धि और रूर-आधिपत्य के अवसर हे 
सोवियत-संघ ने जुज्े त्ोर से जर्मनी के प्रति सहानुभूदि प्रकट की थी । इस प्रकार दोनों कै बीच 
गेलमिलाप का वातावरण तेयार हो रहा था।?े (ध जैनो 

इस रिथिति में जेनोआ-सम्मेलन के एक सप्ताह बाद सोवियव और जन प्रतिनिधि 2 
से कुछ मोल की दूरी १६ स्थित रेपोलो मामक एक समुद्रतटटीय_ आमोद-स्थान पर गुप्त हप 


४ + मिलें और उन्होंने दोनों देशों के बीच एक मित्रता की सन्धि कर ली। ऊपर से देवने में *व- 
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महाशक्तियों की विदेश नोति र४१ 


तथा जमनी के बीच यह सन्धिव्यर्श प्रतीठ होती थी । इसके अनुसार जर्मनी ने सोवियत-संघ 
को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान कर दी, दोनों ने क्षतिपृत्ति तथा युद्ध धर्म ऋणों के दावों को छोड 
दिया। दोनों के बीच सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया । किन्तु इसका दूरगामी 
परिणाम काफ़ी महत्त्वपूर्ण या । जेसा प्रोफ़ेसर कार कहते है,सधि की शर्तों का इतना महत्तय नहीं था 
जितना मन्धि होने का ।' यूरोप के दो 'अछूत' राज्य आपत में मिल गये । सोवियत-सघ को पहली 
बाए एक बड़े राष्ट्र द्वारा कूटनीतिक मान्यता प्राप्त हुई । फ्रांत को बराबर रूमी अमन मेल मिलाप 
का जो मय बना रहता था बह पूरा होकर रहा। मित्रराष्ट्रों ने इस सधि पर अपनो नाराजगो 
अ्रकट की । किन्तु इसके लिए स्वयं वे ही दोषी ये / जर्ंनी ओर रूस को वे महत्तहीन देश 
मानते हुए उनका बहिष्कार करते चले दा रहे थे। प्रोफेसर कार के शब्दों में “यह स्वाभाविक 
हो था कि दोनों बहिप्कृत राष्ट्र आपत में गठबन्धन कर लें ।? 
अन्य देशों की मान्यताएँ--जवब एक बड़े राष्ट्र द्वारा सोडियत-रंघ को मान्यता मिल 
सपी वेब अन्य देश अधिक दिनों तक उसकी छपेक्षा नहीं कर सकते थे । जमनी ने रूप के साथ 
कूटनी तिक सम्बन्ध स्थापित करके अन्य राज्यों के लिए भी मार्ग खोल दिया। १६२४ में प्रिटेन 
की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ | वह रूप्त के साथ ब्रिटेन का कूटनी ठिक सम्बन्ध स्थापित करने 
के पक्ष में था! इसी समय फ्रांस में भी समाजवादी दल को जीत हुई और यूरोफ्रीय देशों तथा 
रूध्त के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने लगा। ११ फरवरी, 
१६२४ को ब्रिटेन ने रूस को विधिवत्‌ मान्यठा प्रदान कर दो। उसके बाद इटली, मावें 
आा्ट्रिया, स्वेइन, चीन, डेठमाक, मेक्सिको और फ्रांस के द्वारा भो उते मान्यता प्राप्त हो गयी । 
१६२४ के समाप्त होतै-होते सोविय6-सघ को पम्द्रह यूरोपीय राज्यों की मान्यता प्राए हो चुकी 
थो । अगले यबव॑ संसार के अधिकांश सुर्य राज्यों को मान्यता भो छसे मिल गयो । केबल सपुक्त 
राज्य अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा रहा, जिसमे १६३३ तक सोवियत-सघ को अपनी मान्यता 
प्रदान नहीं की ! 
रूस-अमेरिका-सम्बन्ध--वहुद दिनों तक अमे रिका सोवियत-सघ का बहिष्कार किये 
रहा। लेकिन, बीसवीं शठाब्यी को तीसरी शवाब्दो में अमरीकी नोति में फुक्ष परिवर्तन होने 
लगा । इस काल में दोनों देशों के बीच ब्यापारिक सम्पर्क स्थापित हुआ | कुछ अमरीकी पत्रकारों 
और याज्ियों ने रूस का भ्रमण भी किप्रा । अमरीकी इजोनियरों को रूस में नौ रो भी मिली, 
एर इन रुथ बातों के वावचुदर अमरीकी सरकार सोडियव-यप के साध कूटनी विक सम्पस्ध स्थांदित 
करने को तथार नहीं थी। चोथी शवाब्री के प्रारम्भ में स्थिति छुद्ध इस तरह बदल रही थो कि 
अमेरिका अधिक दिनों तक रूम की उपेक्षा नहों कर सकता था। आवविड संकट, मंचूरिया पर 
जापानी आकरमण, जर्नों में नात्मी पार्टो का उत्पान इत्यादि घटनाओं ने अमेरिका को रूस 
के प्रति अपनी नौति में परिवर्तन करने ऊै लिए बाध्य किया । इसके थतिरिक्त स्वय शोवियत-सप 
में अड कोई साधारण शक्ति नहों रह गषो थो । अठः, जब रूजवेश्ट गमेरिका का राष्ट्रठि हुआ तो 
बह सोडियव-संघ को मान्यता प्रदान करने को दिशा में प्रयास करने लगा । लदन में विध्व-अर्थ - 
सम्मेलन (१६३३) के अवसर पर सर्वप्रथम अमरीकी प्रतिनिधि बिलिप्म बुलिंट ओर रूसी प्रठिनिधि 
लिटविनोब को झुलाकात हुईं। इसके बाद अच्टूबर में राष्ट्रगति रूजरेहट ने सोडिश्त-राष्ट्रववि 
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श्श्र अन्तर्राष्ट्रीय हम्पस्प 


काक्षीनिद्र को एक पत्र भेजकर दो प्रत्तिनिषियों को बात करने के लिए प्राशिंगटन भेजने क' 
आग्रह किया। नवम्यर में लिटयिनोब बाशिंगटन था पहुँचा और सौवियत-एँप तधा धमेरिका 
के बीच कूटनीविक सम्क्ध विधिवत स्थापति हो यवा 
रूस, सामृह्दिक सुरक्षा और राष्ट्रमंप--१९२५ का लोकानों-पैव्ट सागृहिक पररक्षा दी 
दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया था। इसके पहले लंदन में एक अप्रिप घटना घट चुकी 
थी । ब्रिटेन के अनुदार-दल को मजदूर-दल द्वारा सोवियत-रंघ की राजनीतिक, आर्थिक और 
कूटनीतिक सहायता देना बिहकुल पसन्द नहीं था। वे सोवियत सरकार और कामिन्टर्न कौ एक 
ही चीज रामझते थे ! वे लोग ऑग्ल-रूसी सम्बन्ध को बियाड़ने पर ठुले हुए थे । अनुदाए्दत के 
सेता कामिस्टर्न की गतिविधि से काफी चिन्ठित थे। अबदूबर, १६२४ में म्रिटेन में आम चुनाव 
होनेबाला था | चुनाव में जीतने के लिए और ऑग्ल रूसी सम्बन्ध खराब करने के लिए बबुदार- 
दल के नेताओं ने एक ब्रिटिश-समाचार पत्र में एक जालो पत्र प्रकाशित कर दिया। ए् 
समाचारपत्र में एक ऐसी चिट्ठी छपी जिसको कामिन्टनें के अध्यक्ष जिनोडिव ने विडिश- 
साम्पवादियों को लिखा था । इसमें यह बतलाया गया था कि ब्रिटिश-साम्यवादी पार्टी को 
शाम-चुनाव में किस प्रकार काम करना चाहिए! इस जाज्ली पत्र के प्रकाशन से ब्रिटेन में तहलका 
मच गया और चुनाव में अनुदार-दल जीव यया । उसके मत्तारूढ होने के कारण हाल में किये 
गये ऑस्ल-हूसी हमझेते का अनुमोदन नहों हो सका। सोडियत-संघ और विटेट के उम्बस्धों 
में एक बार पूनः तनाव आ गया । 
इस घटना के प्रष्ठाधार में लोकानों-पैबट हुआ जिसमें जर्मनी ने पूर्वों सीमा को कोई गारटी 
नहीं दी। इसपर सोवियत-मघ में आशंका और भय का उत्तन्न होता बिल्कुल स्वाभाविक 
भा। बोल्योविक नेताओं का यह भय बिल्कुल स्वाभाविक था कि मितरराष्ट्र जर्मनी से समझ्नोवा 
करके रूस के विरु्ध उसको भडकाने का प्रयास कर रहे है। एधर लोकानों-समझौते से जमंती 
भी सन्दृष्ट नहों था । समझौते के अनुसार जमेनी को वेश राष्ट्रसंप को एसेस्बली और कौसिल क्री 
सदस्यता प्राप हो जानो चाहिए थी। लेकिन, जर्मनी की मदस्यता से घंचित करने के लिए राष्ट्रसंय मे 
जो चाल चली गयी उससे जम॑नी काफी छुब्ध हुआ | ऐसी स्थिठि में अग्रिल १६२६ में दोनों देशी 
के थोच बर्लिन में एक अनाक्रमण समझौता हुआ, जिसके द्वारा दोनों में तठरथता कीपम रघने 
और एक दूसरे पर॒थाक्रमण न करने के परस्पर बचन दिये । हस्ताक्षर के समय इस सन्षि 
को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। दोनों देशों का कहना था कि इस सलन्ध पर हस्ताक्षर करते 
केवल लौकानों प्रणाली की पूवी सीमा पर लागू किया गया है। लेकिन, यह पहला अवठर नहीँ 
था जब सोवियत संघ और ज्मनो ने परस्पर सन्धि करके दुनिया को आइचव॑ में डाल दिया हे! 
१६३६ का मास्को-पेंक्‍्ट जिसने संमार की एक बार फिर चकित कर दिया हल्की एक 
पृष्ठभूमि थी जो रेपोलो और बर्लिन-सन्धियों द्वारा पृष्ट हो रही थी। 
एक रूसी नेता का कहना था कि “रूम के लिए शान्ति उतनी ही थावश्क है जिवस 
एक ब्यक्ति के लिए हवा ।” १६३० के बाद रुस में पुननिर्माण का कार्य बड़े णोर-्शोर ते चक् 
रहा था। पुर्निर्माण का कार्य वभी सम्भव था जब ससार में शान्ति वर्सी रहै । अतः ह6 रा 
में रूसी विदेश-नीति का घुज्य लक्ष्य यन्तर्राषट्रीय शान्वि की स्थापना करता था। (६९८ मे 
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महाशक्तियों की विदेश नीति रभ्रे 


पेरिस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ जिछके द्वारा राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप से युद्ध के परित्याग 
की घोषणा की गयी । प्रारम्भ में सोवियत-संघ में इस पर हस्ताक्षर करने पर कुछ हिचकिचाइट 
पैदा हुईं ओर इसको पूंजीवाद को उपज बताया गया । लेकिन मोवियत-सघ में शान्ति के लिए 
पत्साह इतना बद्रा-चढ़ा था कि पेरिस-पैव्ट पर हस्ताक्षर करने के पहले हो उसने समझौते को 
परस्पर लागू करने के लिए अपने पड़ोसी देशों से विशेष समझौते सम्पन्न किये । विदेश मन्‍्त्री 
के पद पर आने के हुरत बाद लिटबिनोव ने पेरिस-समझ्नौते को शर्तों को स्थानोय रूप से लायू 
करने के लिए कुछ तत्काल कदम छठाये | उसने एक स्ववन्त्र प्रोटोकोल जारी किया, जिसको, 
जलिटबिनोब प्रोटोकोल कहते हैं। फरवरी, १६२६ में रूस, परोलेंड, रुमेनिया, लेटविया, 
एस्थोनिया, लियुआनिया, हुकों और फ्लारस ने इस समझौता प्र हस्ताक्षर कर दिये। सबों ने 
दैरिस-पैवट की शर्तों को मानने का बादा किया । 


राष्ट्रदघ के प्रति सोवियत-संघ के रुद का निर्धारण उसके उन पूंजीवादी राज्यों के साथ 
सम्बन्ध पर आधारित था जो राष्ट्रसघ हे सदस्य थे। आरम्भ में बोल्शेविक लोग राष्ट्रधंध को 
साम्यवाद के बिनाश के लिए पूंजीबादी राष्ट्रों का एक षड्यन्त्र समझते थे । परन्दु, १६२७ से 
अमेरिका की वरह सोवियत सरकार ने राष्ट्रसंघ की विविध गठिविधियों में सहयोग देना प्रारम्भ 
किया। राष्ट्रथ को सदस्य न होते हुए भी सोवियत प्रतिनिधि ने एक सामान्य आर्थिक 
सम्मेलन में भाग लिया। इसी वर्ष निरस्त्रीकरण प्रारम्मिक आयोग में भाग लेने के लिए 
लिंटविनोब के नेतृज॒ में सोबियत प्रतिनिधिमंडल जेनोवा गया। आयोग की कारंबाही में 
लिखविनोव ने सरक्रिप भाग लिया और अपने प्रभावपुर्ण दंग से उसने यह अपील को कि शरत 
ही भ्यापक और पुण्ण निरस्त्रीकरण कर लिया जाय! 


घछिठम्बर, १६१४ में फ्रांस के अवरदस्त समर्थन के कारण रूस राष्ट्रलघ का सदस्य बना 
लिया गया और उसे कॉम्िल की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त ही गयी । उस समय से सोवियत 
सघ राष्ट्रसंघ का सबप्ते बड़ा समर्थक बना रहा। लिटविनोव यहाँ से बरावर सामूहिक सुरक्षा 
समर्थन करता रहा। राष्ट्रतंध को सफल बनाने के लिए जितना प्रयास सो वियत-सघ ने किया 
उतना प्रयास किसी दूसरे देश ने नहों किया । 


अनाक्रमण-सन्धियाँ--जिम समय सोवियत-संघ राष्ट्रसंध के साथ सहयोग करने में 
लगा हुआ था छस समय दुनिया के दूसरे-दूसरे भागों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घट रहो थी। 
२६३१ में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और मगोलिवा की धरफ बढ़ने को सोचने 
लगा। इधर यूरोप से वेमर रिपब्लिक का अन्त हो चुका थ और छठकी जगह पर हिटलर के 
नेतृत्व में मात्मी शासन स्थापित हो चुका था। स्टालिन को हिटलर के विषय में कोई भ्रम 
नहीं था। हिटलर ने लिखा था यदि हम आज यूरोप में नयो भूमि और नये प्रदेश की 
बातें करते हैं वो हम सुष्यतः रूस उथा उसके समीव्तों अधीनस्थ राज्यों के बारे में ही सोच 
सके हैं।” स्टालिन के सामने विक्ट समस्या थी। बह अभी युद्ध के लिए वेयार भी नहीं हो 
सका था कि दो तरफ से ( जापान और जर्मनी ) युद्ध के बादल मेंडराने लगे । सोवियत सुथ के 
रक्षार्थ उसे आदश्शंवादी विदेश नीति का परित्याग करना आवश्यक प्रतीत होने लगा । इस हालत 
में सोवियद विदेश नीति में परिवर्तन होना अवश्मम्भावी हो यया 


श्शर सम्गगट्रोष गम्बन्ध 


शंगाए भर में खोक गोषों (छा #0बाटी। ) रणादित रोना इस नोवि- 
परिवर्तन का प्रदण क्षएत धा। शर्गत साश्यपरादों पादी रूग को साम्पशदी पार्टी को बीह़ मर 
यूरोप में हशबों यड़ी पाड़ी थी। हिटलर ने वशका गामोनिशान मिटा द्ियो। फोहिमम गो 
मोड़ सो शगर रोज नहीं गण सो शंगार के सभी गाग्ययारी पार्टियों की यही दलों स्सी 
है. और धरगतौयया शोमियन गंध मा भी अस्त ही सा हया है। ठोमिस्टर्न के सामने यह एक 
विकेट रमरया थी । हगते सैगार भर थी शास्वपारी पार्टियों मे प्रगतिशील पार्टियों को शिलारर 
लोफ मोर्घा कायम करने की अपील मी । 
ऋ्स के साथ सन्धि- गेबन सोद मोर्या काप्म मरने से ही काम नहीं चल सहता 
था। सोवियत रप सी रहा के लिए कोई स्पॉयशारिक कदम छठाना ग्रावशऊ्था। स्व, 
१६३१ के राष्ट्रमंए के अणिविशन में लिटडिनोय का इुप बदल गया. निराध्ीकरणनाम्मशत प्र 
गोलते हुए उसने बहा वि येवल रिसग्रीवरण ही शरक्षा के लिए पर्या नहीं ैं। राषट्रॉय को 
अपने सदहयों यो शुरए्ता के लिए म्प धपायों का भी थबलम्बन करना चाहिए। विस्द 
राष्ट्गंप से अन्य उपापों फी थाशा नहीं की जा सझती थी। बवः लिटिविनोव फ्रौीसी विदेश 
मम्प्री छुई साथों से याता करने लगा और १६३७ में दोनों देशों के बीच एक अनाकमयश्तन। बोठा 
हो गया, जिसके अनुगार दोनों ने पू्षी यूरोप की रक्षा के लिए सहयोग करने का बंचन ड्वा 
इसके दो राशह बाद श्सी प्रकार की दूसरी राग्धि च्रेक्षोस्तोयाकिया से भी कटी गयी। एसय 
इस सन्धि के अनुसार रूग चेड्रोसलोबाजिया को गहायता तभी दे सकता था जय फ्रॉस भी 
गन्धि के अतुगार उसकी सहायता बरता ! वि 
बुध समय के लिए यूरोप की कृटनीविक परिस्थिति सोवियत-संघ के पह्ठ में हो गगी। 
लेकिन, पूव्वी एशिया झा जापानी खतरा ब्रमी भी मौजद था। चीन दो मदद देकर जापान 
की प्रगति को रोका जा सकता घा। पर चोन में उस रामय प्रतिक्रियाबादी ध्यांगकाई कं 
का जमाना था, जो साम्पवादियों को देखना तक नहों चाहता था। अतेः लिटबिनीब जापान 
के साथ भो एक थनाक्रमण-ममहौवा बरने के लिए प्रयास करने लगा। जापान को पु करने 
के लिए सोवियत-मघ ने मं॑चूरिया स्थित पूरी चीन रेलवे को जापान के हाथ रस्ते दाग र् 
ही बेच दिया । इसके अतिरिक्त जापानी मधुओं को अनैक सुविधाएँ दी गयीं । जाणनी ४0 
से अपनी रक्षा के लिए भार्ड, १६३६ में उसने मंगोलिया के साथ एक अन्‍य अनाकृरत 2 रा 
- कर लिपा। इस बर्ष के नवम्बर में जमेनी और जाप्रान के बीच कामिन्टने-विरोधी एक उमशेवा 
हुआ। इसको कुठित करने के लिए अगस्त, १६३७ में चीन और रूस के बीच एक और वन्‍्4 
अनाक्रमण समझौता हुआ 
पराधीन राज्यों के प्रति सोवियत-संघ का रुख :--वोल्शैविक-कान्ति की 7 कक 
केवल इसी बात में नहीं है कि इससे ससार में सर्वप्रथम मजदूर और सहारा वर्ग का अपना 
राज्य स्थापित हुआ; बल्कि इससे पराधीन राज्यों के इतिहास में भी एक नवीन 00% 30% 
ध के ' & द््ग 
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महाशक्तियों की विदेश नीति श्र 


अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत जहाँ तक सम्मत्र दा सोवियत-संघ ने पराधीन राष्ट्रों और हाल के 
हुए स्वतन्त्र राष्ट्रीं को मदद की । युद्ध के बाद परिचम के साम्राज्यवादी राज्य हुकों का खात्मा ही 
कर देना चाहते थे। लेकिन सोवियत-संघ ने ऐसे संकट के मौके पर छुकीं को मान्यता प्रदान 
करके उसे यथासम्भव मदद दी। चीन के झ्लोग डा० समयात सेम के नेतृत्व में अपनी पूर्ण 
स्व॒तम्त्रदा के लिए भीषण संघर्ष कर रहे थे। सोवियत-संघ ने उनकी भी यथासम्भव मदद 
कौ। इसके अतिरिक्त सोवियत-संघ बरावर साम्राज्यदाद विरोधी अन्वर्रा्ट्रीय सम्मेलन का 
सायोजन करठा रहा। इन सम्मेलनों में दुनिया के विभिन्न पराधीन राष्ट्रों के राष्ट्रभादी नेताओं 
को परस्पर सम्प्क स्थापित कराने का मौका मिलता रहा। इसके फलस्वरूप इन राष्ट्रों के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप में कान्ठिवारी परिवतन आ सका । राष्ट्रों के सुक्ति संग्राम में सोवियत- 
हंघ की देन अद्वितीय है । 
रूस-जर्मन समझौता :--१६३४ में सोवियत नीति-निर्धारकों का पूर्ण विश्वा हो गया 
कि एक-म-एक दिन उन्हें जीवन-मरण का युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अतः अपनी आत्मरक्षा के 
लिए मे तैयारी करने लगे। यह देयारी दो तरह की थी--सैनिक ओर कृठनौतिक | खेनिक 
तैयारी के अन्तर्गत सोवियत-सघ विधि उपायों से अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढाने लगा । २ मई १६३५ 
का फ्रैंको-रूसी अनाक्रमण-समझौठा कुंटनीतिक तेयारी की दिशा में पहला कदम था। फ्रतति 
ओर रूस के बीच सन्धि तो अवश्य हो गयो; किन्तु उनके पूर्ण सहयोग के मार्ग में काफी कठिनाई 
थी। फ्रांस के रूढिवादी अभी भी रूस से घृणा करते थे। यही हालत भिडिश-पू“जोपतियों 
की थी। वे समझते थे कि फातिज्म और साम्यवाद में सघप “अवश्यम्भावो” है और वे उस दिन 
की ताक में थे जब हिटलर भूजे शेर की तरह रूस पर जा धमकेगा और उसको दबाकर ही 
दम लेगां। ब्रिटेन के नौति-निर्षारक, जो वहाँ के पृ“जीपति बर्ग के हाथों की क्ठपृु. ली ये, 
सोवियत-सघ के साथ सहयोग करने के पक्ष में नहों थे। इग हालत में फ्रांह चाहते हुए भी कुछ 
नहीं कर सकता था; क्योंकि हिटलर के विरुद्ध उसको ब़िटेन का राहयोग प्राप नहों था ।* 
उधर हिटलर भी रूस के विदुद्ध तेयारी करने में व्यस्त था। अव्दूजर, १६३६ में जर्मनी 
ठधथा इटली के बीच भिन्नता स्थापित हो चुक्ो थी, जिसको 'रोम-वर्लिन घुरी” कहते हैं। इसी हि 
धर्ष नवम्बर में जमंद्री और जापान के बीच कामिन्‍्टर्न-विरोधो सन्धि हुई और १६३७ में 
इटली भी इस मन्धि में शामिल हो गया। इस तरह सोवियत-संध के विरुद्ध ठथाकथित 
“रोम-बलिन टोकियो-धुरी” की स्थापना हुईं। हिटलर अपने उद्देश्य को छिपा कर रफनेवाला 
ब्यक्ति नहीं था। वह बराबर यही वात कहा करता था कि उमके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
माम्यवाद की जड पृथ्वी से उद्ाढ फेंकना है। यह छुन कर ज़िटेन और फ़्रॉस के नौति निर्धारक 
खुशी से फूले नहीं समाते थे। ऐसी स्थिति में स्टा लिन अकेले हिटलर या भुसतोलिनी का सामना 
नहीं कर सकता था। अक्टूबर, १९३५ में सुझोलिनी ने इथोषिया पर आक्रमण कर दिया । 
सोबतरियत-सघ ने राष्ट्रमंप द्वारा इटली के विरुद्ध कड़ो कारंबाई करने की मांग की। लेकिन, 
'बिटेन और फ्रांस इसके विरुद्ध थे और इसलिए छुम्तोलिनी को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया 
गया। जुज्ाई, १६३६ में स्पेन में यह-युद्ध दिडा । जमंनो और इटली ने स्पेन की गणतम्त्रीय 
सरकार के खिलाफ जनरल फ्रेंको को मदद देनी शुरू को । रूस चाहता था कि भलिटेन और 
3, ए०च्णक्तडछ, स।9३ दा उकपछाज, 9. 393, 


२ा६ सर सा, के काउर्प 


शत कमैत दो हच् दर प शइक। घर हइ३ ॥7। दा वे ढजों देह हालत 4 बारे की रहिदा 
खबर ईे ! 8६३ क।. शोक शप्न में (भतर्योड ह१३॥॥ ही डुद्द हर थी। ४ हिल कह 
अब होती "विन, और परत जह्ा्दश बी थाह मे भूत सैदबर कर है रच है 42024 
में #हाद ता बने कह।. 3834 है अबंबी मे छा हवा दा सादिडा/ कह हिला इधर रे 
(टुइला के भाव धाहढबा ब गोडरे के लिए 0६ हपा हर इुच जे भा दर।ाव रद है एन 
छत बोर सिने मं हुस प्ररव३ की एव बता ४३ शिवा) इसो अर दिटराने थे इसशहशविवः 
को भी इकदने क। प्रदार जियो | लिएखियोद मे ऐड डोब) दिया की 797 के (लिए हिस्द 4 
4 है दर हे # फिर दी कर $ हाई 
द्वाह शने 





बारी करते की मोल को ।. प्ह भर पेड पाल 
भरे एतकी #तिय दे; दहाड़ व ऐ्तच्नो हकाण आमी बा शबगा दा शाह 
कुघा। पर दिरेन विलय को हए्‌डड काना पछा दा और कस जिरेत है हएदंग नै हि 
कोउे कर्म गहों एड! हडता दीा।. ऐड हणक मैं 6 हते रही घर ऐशा। दर प्रौप दिन 
के सोविया गंप की दिरा शेशमिण ियेहों दिए वे माद सपूनिलि का हमको वर (67 
(शत) प्रशसवह्य पेड लो बा जिंदा का झंग प्रत हो रापा । गार्घ- १६१६ में पुहशर ने झा 
दब लोदा हि ए। को भी हहप लिया । इसे कूय धटरा दों से वटॉलिंट को एस द्ए्त मो 
हपा कि दरिषशों शाह हिरतर मो प्रोए्ताहिन कररे सोविया शेप एए आजमर रेताय चने 
है। भ्यूरिष सागेमन मे भाग मेने के लिए गोविपतन्गप को बाद वे३ रहें गा पा । स्फ्को 
प्रिममों दैयों ते गहवोश परतने थी नोति को स्पर्धता रूप्यों बरह प्रडंट हो गो । 

मास, 7६६६ में शप हिटहर सदू ये य्रेडोस्सोपा स्पा मो निशेल दया “हो सेन बोर 
क्रग को धाँखें मो । धर वे इमनों के घिमाफ घट कापम मरने को मात गौँखने छगे। एव 
शुद्ध भे सोवियन-राघ को सम्मिशित बरना झाषश्पस धो ।.. एए सोमिपनांप साप्शाड यब्दों 
में छापने जिए पौर बाहिटिर गांगर के ठदीय रास्पों के लिए रासस्टी चाहता या, शियेस एकके 
[0 तैयार नहों था। ्रेगेस्छलोप्राडिया में बाद पोलैंड की मरी थी। प़िटेत पोटेंड वो 
गाएडी दे पृष्ठा णा ओर पह चाशढा था हि रूए भो छगरो इछ तरह की गाएउ्टी दे दे, पर 
हण बिना एपपृ 'क्त गारस्टी लिए कुध् करने को तेयार महों था और मिटेन भी इसे ढेर को 
कोई गारस्टी नहीं देना चाहता धा। इसका स्पष्ट अर्थ यह था डि यदि अमनी बारिटकमागर 
के तदौय देशी पर धारमण करते हुए रूस चट्ट बेंठता तो सिटेन और पति उसकी सहाशश के 
ईलए याघध्य नहीं थे। स्टालिन येवकृफ नहीं था। मई में ललिटबिनोव ने विरेश-मन्शे के पद 
से स्थागपत्र दे दिया और मोलोटोप फ़सके प[द पर छाया । इस घटना से परदिवमी राष्ट्र कोई 
सबके नहों ले सके। लिटविनोब पद्धर फासिसट-विरोधो था और वह रिसोी भी हालव में 
शर्ममी के साथ शन्धि बरने को ठेयार नहीं होता। इसलिए स्टालिन ने उसे इढा देना ही 
दीक समक्ष रूग-जमन दार्तालाप शुरू हो चुका या? 

झुस-जर्मेन अनाक्रमण सस्धि:--२३ सरगहत को जरेंन परराषसस्त्री रि्रोप मासको 
पँचा। इसी समय साम्पवादियों फे लीक मोर्सा' का नारा भी बन्द हो गया। मोलीडोब 
और रिबमट्रोप बहुन एमय तक गुप्त वाताएँ करते रहे । उस दिन एक थनाक्रमब-सरियि गर दोसों 
से इस्ताक्षर किये। सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पट 

. 8दप्पाब० , इकघद्क्‍द्याजाव सेंड (5फ डॉबे), ए- $2: 


अहाशक्तियों की विदेश नीति ४७ 


बकैले या किसी से मिलकर आक्रमण नहीं करेगा ।” अगष्त को छ॒प्रिम सोवियत ले सन्धि का 
अनुमोदन कर दिया । 


समझौते के कारण :--रूस के साथ अनाक्रमण समझ्लौता केर लेना हिदलर को महाव 
कृटनीठिक सफलता थी। इसके कारण पृ्वों मो्चं पर रूस के आक्रमण की आशका का अन्त 
हो गया। फलस्वरूप अब हिटलर अपनी समृची शक्ति को पश्चिमी मो्चे पर मिरराष्ट्रों के 
विरुद्ध लगा सकता था। ट्विदलर अभी तक साम्पव्ाद का कट्टर विरोधी बना हुआ था। अमी 
तक उसका सारा जीवन सोवियत-संघ का विरोध करने और कम्युनिस्टों को कुचलने में लगा 
था। कामिस्टने विरोधी पेदट इसी नोवि का परिणाम था । लेकिन १६३६ के समझोते ने इस 
सारी स्थिति को बदत्न दिया ओर कट्टर शत्र एकाएक एक दूसरे से मित्र बन गये। इसके 
क्या कारण ये इस महान्‌ कूटनीविक परिवर्तत का एक कारण यह था कि इस समझ्नौते 
के दोनों पक्ष अन्तर्राट्रीय राजनीति के सिद्धान्द से पूरी तरह परिचित थे। कूटनीति का मूल 
आधार अब॒सरबादिता होता है। इसमें कोई स्थायो शत्रु या मित्र नहीं होता; परिस्थितियों के 
अत्ुसार इसमें थरायर परिवर्तन होता रहता है। इस समय मास्की में एक ही साथ सन्धियों 
के लिए दो वात हो रही थौं। पहली वार्ता ग्रेट ब्रिटेन, क्रॉस और रूस के बौच में ठथा 
दूसरी जर्मनी और रूस के बीच भें थीो। उस समय पोलेण्ड पर जम॑नी को आक्रमण की एम्प्राषना 
बढ़ दयी थी और इस लिए जम॑नी ठथा ब्रिटेन-फ्रॉस दोनों ही रूस का सहयोग प्राप्त करना 
आाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से रूस के साथ सन्धि कर लेने के बडे प्रयास हुए, लेकिन 
इसमें सबसे यड्गी बाधा पोलेण्ड था । रूस की ओर से यह शर्त रखी गयी थी कि आक्रमण की 
दरा में पोलण्ड में रूसी सेना को घुसने का अधिकार मिले। लेकिन पोलेण्ड किसी भी दशा 
में यह नहीं चाइता था कि उसके किसी भू-माग में रूखो सैनिकों का प्रवेश हो। पोलेण्ड के 
इस रुप के कारण राल्‍न्थ-बार्ता में गठिरोध पेदा हो गया और रूस अमंनी को ओर भुकने गा । 


पोलेंड से भी बढ़कर रूस-जर्मन समझौठे का कारण बाल्टिक राज्यों की स्थिति थी। 
१६१७ के रूस की बोल्शेविक क्रान्यि के बाद बाल्टिक सागर के तोन राज्य इस्टोनिया, 
लेटबिया, लिन्गुएनिपा ठथा फ़िनलेष्ड हयतन्त्र राज्य बन गये थे। रूस को मुर्षा के लिए 
इन राज्यों की स्थिति बड़े महत्त को थी । जब तक यूरोप को वृटनीठिक स्थिति शास्त थी 
तबठक इन राज्यों को कोई भय नहों था। लेकिन हिटलर के धदयोपरास्त स्थिति धदल गयी 
और १६३६ के थावे-बादे हिटलर का खबरा बहुठ बढ़ गया धा। हिटलर भमार-मार हस के 
जिभ्वंस की बातें किया करता था । इन नवीन परिस्थिठियों में बराल्टिर राम्यों को ब्रशाधारण 
सामरिक महत्त प्राए हो रया था । जमंन के साथ सपर्ष की रिपवि में पदि ये राम्प जमंती का 
गाध दे दे दो रूख के लिए भयंकर व्थिति उत्पन्न हो जा सकती थी। अतः आत्मरक्षा को 
रष्ट से रूस इन राज्यों को सुरह्ा की गारंटी चाहता धा। झुमनो के विश्द जिटेन और फ्रॉस से 
पमिशकर संघ णनाने में रूस ने यह शर्त रणी को या तो माल्टिक राग्यों घोर दिप्तैंड को लमनो 
के आज्मष के विरुद्ध सुरक्षा को गारटी दो झा अषवा पुद्ध दिएने पर इन राज्यों में रूस को 

, अश्याम्ज समिबि के अदरक दोनों इशों में एक मरप सममौदा थीटुआ शा शिते अनुनार 


जयनो रूस को विललेब, इस्टोनिएा, रैटडिटा, दे रेंढ का दुसों धपण और हमा निशा का वेछर एव हरेश रेशश 
स्रोडार गिरए। 


$ 
$१+ 


श्श्डे अन्वरो्री |य सम्बन्ध 


अपनी सेना ले जाने की सुविधा दी जाय। लेकिम ब्रिटेन और फ्रॉस इसके लिए तैयार नहीं हुए। 
अतएवं सोचियव रूस के साथ सन्धि बातों को भग कर देना पढ़ा | स्टालिन को बोटे सर्यों 
की स्वतन्त्रता का अपहरण कर इस प्रकार का कोई ठोस प्रादेशिक स्लाभ देने की चेम्बत्लेन या 
दलादिये ठैयार नहों थे। अहः उनके साथ रूस का समझ्नौता महीं हो सका । 


रूस जमेन सामन्लौता ब्रिटेन और फ्रांस के लिए अनप्न बनश्रपात था। वे यह कहपता भी 
नहीं कर सकते थे कि स्टालिन अपने जन्मजात शत्रु और कट्टर विरोधी हिटलर से कोई समझौता 
कर मकेगा। लेकिन सोवियत संघ के सामने इसके अतिरिक्त कोई दुसरा चारा नहीं था। 
भाम्यवादी रूस के प्रति ब्रिटेन और फ्रास की ओर घृषा थी और छस्तके विकास में वे सदा सहायता 
देते रहते थे! म्युनिण समझौते के समय तो उनको नीति चरम सीमा पर पहुँच गयी! ऐसी 
हालत में जर्मनी से क्मी तरह का समझौता कर लेना ही उचित घा। इसके अतिरिक्त जर्मनी है 
सन्धि करके रूस को बुछ ठोस लाभ थ्राप्ष हो रहा था जो उसकी सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवशक 
थे। रूस भावी आक्रमण से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए बाह्टिक राज्यों पर अपना 
प्रभुत्त स्थापित करना चाहता था । लेकिन परिचमों राष्ट्र इसके लिए तेवार नहीं पर जर्मनी 
इसके लिए दुरन तेयार हो गया, बयोंकि इसमें उसे पूर्वों मोर्चे की सुरक्षा का वात्कालिक लाभ 
था और उसका यह विश्वास था कि परिचमी राष्ट्रों को हराने के बाद वह रूत से लश्कर मे 
प्रदेश पुनः प्राप्त कर लेगा ।* 

नात्मी जन के साथ प्रगतिशील साम्यवादी राज्य सोवियत-संघ के इस सस्धि की वहीँ” 
कहीं बढ्दी क्डो आलोचना हुई है। कुछ लोग इसे सोवियत विदेश नीति के इतिशास में एक 
“काला धब्बा” मानते हैं। सोवियत-सघ से उस समय सहानुभूति रजने वाले एशिया के ईैंब 
प्रगतिशोल राष्ट्रबरादियों ने भो इमकी आलोचना की है 2 वास्तव में जमंन और सोवियत रत में 
गठबन्धन एक अजीब बात लगतो है। पर यदि हम छस समय की कूटनीतिक स्थिति की तह में 
जाकर विषय का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि स्टालिन ने जमेंनी के साथ पम्शोग 
करके एक महान दूरदर्शिना का परिचय दिया । राष्ट्रीय सुरक्षा सफल विदेश नीवि को करों 


मानी जाती है और इस दृष्टि से रूस-जर्मन समझौता विल्कुल उचित था। 

हीवि की-मबमे-बड़ी विजय ओर स्टालिय के तफानी राजनीतिक जीदव की_ सबसे बड़ी सफ सफुलवा 
थो।॥* स्टालिन ने उस समय की अत्यन्त भौषण परिस्थिति में रूस को युद्ध की खासा है दर 
रफने का प्रयत्न किया। जब टितम्वर, १६३९ में जमेनी ने पोलींड पर आक्रमग किया 
और द्वितीय महायुद्ध आरम्म हुआ तो झूम एसमें वदस्थ सह. 





, 003%7] 700 २३००, उ्रि/9/6 37८० सैंडक्ंघ08, (५ 79- 
2. वंडजञआक नव पलाएण, मंद -द्ाव्शेथवरकोफ, ॥. 00. 
3. १९८४5घ५५॥ , 3 725:0% ० 22४5४, ए- 394, 


अध्याय : ८ 


विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया 
(१४९६६ 4ज्ञं ३० १९ण्गेंच एगांध८5 ) 


पश्चिम एशिया का महत्व :-प्राचीन काल से ही पश्चिमी एशिया विश्व राजनीति 
का तफानी केग्द्र रहा दे! इसने अनेक प्राचीन सम्यताओं के उत्थान और पतन देखे हैं। यहाँ 
पर मिख, मेसोपोटामिया तथा एजियन वी प्राचीन सम्यताओं का जस्म, विकास झौर अन्त हुआ 
धा। इसके अतिरिक्त पश्चिमो एशिया ही विश्व के दो महान्‌ धार्मिक्र धान्दोलन-ईसाई तथा 
इस्लाम--का जन्‍म स्थान है । ऋ,सेड का ऐतिहासिक युद्ध यहीं पर हुआ था। मध्यगुग का 
अन्त धोते-होते इस क्षेत्र का महध्त्व मए होने पर लगा हुआथा। लेकिन, आधुनिक 
आवागमन के साधनों के विकास के कारण इसका प्राचोन महत्त्व पुनः स्थापित ही गया। 


आधुनिक युग में नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था, जिसने इस भू-भाग के सामरिक 
महत्व को समझा । अपने मिश्री अभियान के समय उसने स्वेज नहर के योजना बनायी, जिसको 
पत्चास चर्ध बाद डी लेस्पस ने बनाकर तैयार बरवाया । इसके बाद के पश्चिमी एशिया का 
इतिहास इस महत्त्वपूर्ण अन्तर्रा््रीय जलमार्ग ओर इसके इर्द-गिर्द के भू-भागों पर अपना आधिपकत्य 
अथवा प्रभाव-क्षेत्र कायम करने का यूरोप के महान्‌ राष्ट्रों के बोच आपसो प्रतिद्वन्द्धिता का 
इतिहास है। पश्चिमी एशिया की जमोन की ठट्ट में ससार का सबसे बडा पेट्रोलियम का भडार 
है थोर आधुनिक युग में पेट्रोल के महत्व पर कुछ कहना ही न्यर्थ है! इस बहुमृह्य पदार्थ के 
बिना आज हम ससार को बल्‍पना भी नहीं बर रौक्ते हैं। अतः विश्व-राजनीदि में पश्चिमी 
एशिपा का स्थान सम्झने के लिए हमें इन दो बातों-- स्वेश नहर और पेट्रे'ल- पर थरवश्य ही 
च्यान देना होगा । 
प्रथम विश्ञयुद्ध के पर्व पश्चिमों एशिया का इतिहास हकों-साप्राउ्य का इतिहास है । 
इस महायुद्ध में ही जमनो का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था और जममती के भाग्य के साथ ही 
उसके भाग्य का भी निर्णय हो गया । प्रथम विश् युद्ध में तुकी साम्राज्य ठहम-नहत और बर्बाद 
हो गया। युद्ध के रुूमय मित्र राष्ट्रों को द्ुीं-सापम्राज्य की प्रजाओं की मदद को आवश्वक्ता 
थी। मित्रराष्ट्र इनकी सुर्कों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भट्काते थे और उनको तरह-तरह के 
आइबासन दिये हुए थे। इनमें एक प्रमुख आख़ासन यह था कि युद्ध में द्कीं की पराजय के 
बाद ए्हें स्वतन्त्रता दे दो जायगी । लेक्नि, ठीक इसके विपरोत जब युद्ध चन्त ही रहा था, 
उसी समय मित्रराष्ट्र रुकी साध्चाज्य का विभाजन बरके उसे यापस में बॉट लेने की शुप्त सन्धि कर 
चुके थे। पेरिस की शान्ति-सम्मेलन में विल्सन के 'चौदह यजो' के १२ वे सूत, मित्रराष्ट्रों के 
आश्ासनों और इन गुप्त मन्धियों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ही कठिन काम साबित 
१. १६४४ में भारव सरकार ने एह घोषणा द्वारा वह तह छिय्रा है कि अर सुदूर पुर ( 7५७० 7008६ 


और मध्य पुर ( 3!क्‍0309 7:45 ) को कम. पुर एशिया और परिचमो एशिया रा जाय। आउएब इस 
धुस्‍्वक में इन्हों राब्दों का ब्यवह्दार होगा। 





२५० अन्वरोट्रीय सम्बन्धे 


इआ ! अन्त में सरक्षण प्रथाली का आविष्कार कर इस समस्या का ध्रमाधान किया गया। इसे 
अनुत्तार सीरिया फ्रांस के संरक्षण में और इराक, जोडान तथा फिलिस्तीन ब्रिटेन के संरक्षण मे 
चज्े गये । छश्र मिल, यूडान, वमन, धाऊदी अरब, अफगानिस्तान, फरार इत्यादि दैशों पर 
पहले से ही ब्रिटेन का प्रभाव था। पराजित तुकीं के साथ पेरिस में जो सन्धि की गयी पे 
सेत्र को सन्धि के नाम ने प्रसिद्ध है। इसके अनुसार तुकों का एक बहुत बडा भू-माय एम 
हाथ से निकल गया और विशाल दुकी-साम्राज्य एक बहुत हो छोटे देश के रूप में पतन 
हो गया । 


शान्ति-सन्धि के बाद विश्व राजनीति में पश्चिनों एशिया प्रदु मांग लेने लगा! द्मी 
बीच उस क्षेत्र को स्थिति में क्राम्तिकारी परिवत्तन हो चुके थे। इस क्षेत्र के गिवायों परिचगी 
साम्राज्यवादी देशों के राजनीतिक और आर्थिक शोषण को चुपचाप सहने के लिए तेयार नहीं 
ये। उत्तर पश्चिमी राज्य भी इनका शोषण करने के लिए कटियद्ध ये। गया गिल, गा 
मीरिया, बया फारस, क्या फिलिस्तीन सबको वे अपनी गुलामी को जगोर में जकह़ लेगा चाहा 
ये। यहाँतक कि प्रभुमत्तासंपन्न हुक को भी अम्दर्राट्रीय राजनीति के भवरणात्त रे फूंताकर 
परोष्ठ रीति से गुलाम बनाने का प्रथाम किया गया। एक तरफ स्वतम्त्रता के मे मो अपनी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए कराह रहे ये दो दूसरी दरफ से उनपर कर दमन का चक्र घह रह 
था। दो विश्न-युद्तों के बीच पर्चिमो एशिया का इतिहास इन्हों दो प्रवृत्तियों के भरीच एप 


३ 
का इतिशास है । 


(१) तुर्की की विदेश नीति 
(०त्लंड्ा) 7०0७ ण॑ एक ॥69०॥%०) 


युद्ध के बाद तुर्की को स्थिति-प्रथम विशन-युद्ध में जमनो का पक्ष लेकर दर्रों भी इब | 
शामित्त हुआ था। लेकिन इ१ अवटूबर, १६३८ को युद्ध में बुरी तरह प्रधाणित होकर उठे आता 
समर्पण करना पड़ा पेरिस शान्ति सम्मेलन में दी के साथ समझौता करने के लिए जो सर्धि 
तैयार हुई उमकों रोत्र की सन्धि कहते है। थग्य शा्ति-्सस्थियों की तरह शेत्र की सर्धि पर 
एक यारोधित सम्वि थी।. दुद्दी का सुहतान इस सन्धि को मान लेने के लिए टैयार यी। मेहर 
द्कों के राष्ट्रवादी इसके एकदम रिसद्ध थे। इस राष््ररादों तत्वों का नेवा घुख्वका हा 
नामक एक स्पक्ति था ।. जिस समय हुं को सरकार छेज की सन्धि को स्वीकार कर सो 
छय समप मुस्तफा कमालदाशा अनातो लिया में इन्तपेगटर-जनरल के पद पर बाब * खापा। 
उसका विचार था डि हुक्‍ं छो यह सस्धि स्थोकार नहीं करनो चाहिए और यदि आइए छा रा 
वो यूद को दिर से प्वारम्म कररे इसका सुकावना करना खाहिए। हों के दशा क्त 


पर हट गा डक परिवित 
इचारों से सइजठ ये।. कमाखयाशा तत्कालीन गरडार की कममोरियों तो परोोह 5 रब 


स्र्गो ४ 74.8॥। 
दा। उसे खान में जकतड़ यह सवार छापम रहेगी ददतक दीं संवार मैं गान 
और सौरजपूर्त रदान नहों ठा शहता था! अब अतावोलियां में छगने इुशवानः ॥५208। १ 

दया करे भी, (7 


(रपट विश्ोड़ का झष्डा खहां काईे ए 2 स्पतत्ड रामातास्तर सरकार को स्था' 
राश्दानों घररपा जनायो रबी कमालवाणा ने साफ-साफ शब्दों में रोज बौँ 
हे इस्डार बर दिदा / 


अरिद खौहार *ऐ 


खिज्ञ राजनीति में पश्चिम एशिवा श्षश्‌ 


ऐसी स्थिवि में यूनानी प्रधानमन्त्री वेनिजेलास ने “मित्रराष्ट्रीं के सामने यह प्रस्ताव रखकर 
उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि दु्की से सेव्र की सन्धि स्वीकार कराने के लिए एशिया 
माइनर स्थित स्मर्नां के प्रदेश पर यूनानी सेना कब्जा बर ले । ब्रिटेन इसके लिए यूनान को 
डर्ज देने को तैयार हो गया। इटली भी इस अपडिद्र कार्य में सहयोग देने के लिए तेपार था। 
बुद्ध ही दिनों में इन दोनों देशों की सेना एुकी की भूमि पर थरना अधिकार करने के लिए चल 
प्रही।* अपने कट्टर और अत्यन्त घृणित शब्रुओं द्वारा दुं की भूमि पर इस प्रकार अधिकरपण 
किये जाने पर दुवों ने बहुत रोष प्रकट किया । इस रोप के फलस्वस्प कमालपाशा का नेतृत्व 
ओर भी मजबूत हो गया। वह साम्राध्यवादियों से लोहा लेने के लिए तेयार हो गया । 


यूडान और इटली की सेना दु्ं में बढ़ती गयो और अगस्त, १<२० में मित्ररष्रों ने हुकों 
के मुह्तान से सेव्र बी सन्धि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करबा लिया। पर कमालपाशा ने यूतान और 
इटली के साथ युद्ध जारी रघा। बुद्ध दिनों के बाद यह अनुभत्र करके कि दुकोँ के साथ युद्ध 
जाए रजत ध्यर्ध है, इटलो की सरकार ने लन्‍्दन में बमारपाशा के प्रतिनिधि के साथ यु रूप 
से यह समझौता बर लिया कि छुक्रों के सारे प्रदेशों से इटली की सेनाएँ बाण्स बुज्ा ली जायेगी । 
दब मैदान में अफैला यूनान ही बच रहा। १६८६ से १६२१ तक हशों शोर यूनान में युद्ध 
चलता रहा । 
इसी बीच मित्रशा्रों के बीच मस्भेद पेदा हो गया । १६६१ में बोल्शेविक रूत ने कमाल 
सरकार को मास्यता प्रदान कर दी। इसके पहले अआवदूबर, १९२० में यूगान के राजा अलेक- 
जेण्डर को मृत्यु एक पालतू बन्‍्दर के काटने से हो गयो । इसके बाद यूनान में आम चुनाव 
हुआ। फल्तस्वरूप बैनिशेलास-सरकार का पतन हो गया और जरमनी का समर्थक कास्सटेस्टिन 
पूनान को गद्दी पर मैडठा । विविध कारणों से मित्रराष्ट्रों की सहानुभूति कान्सटेन्टिन के प्रति 
नहीं हो सक्ठी पी। इटली क्मालपाशा से समझौता बर भुशा था और १६२१ में फॉस ने भी 
धमालपाशा एएकार के साथ एक सन्धघि बर लो। यूनान बी मर्द उरनेबाला धंब कोई नहीं रहा । 
पूनानिपों वो धोरे-पीरे पीछे खरेड़ दिया दया छोर सितम्बर, १६ २ में मुस्तफा कमाल ने एरशिपा 
को भूमि से अन्ठम यूनानो सेना बो भी मार भगाया। फ्रांस और जिटेन अब यह अनुभष करने 
छगे कि हुबों के राय इगड़ा कारी रखना बेब १ है । दे छय इस फिछ में थे $ह टुकीं के मां 
एमशटोठा बरके उससे बुछ्ठ ऐसी थार्दिक सुविधाएँ भाए बर ली जाये जिससे प्र और बिटेन के 
बूनोपदियों शो उस देश का आर्दिइ शोषण बरने बा मोर! प्राप्त होठा रहे । ऐसो स्थिति 
म्न पूनान दर हों के बोच डिगाम-सस्पि रा दो रपो और इस तरह छुगान में होनेदाने शास्वि- 
इम्मेल्न के लिए रास्ठा ठेयार हो गषा 4 
ख़ुप्तान पी सन्धि--हुओं री नयी सरकार वे साथ राय विवाद्यस्द झामलों का नये 
सिरे से नियटारा अरने के लिए २० नवम्दर, र९स२ णो स्विट्डालेप्ड के न्पतम नगर हुगान 
में एक शभ्मेशन शुरू हुआ स्मिनें भाग लेनेवाने देश क्रिटिन, प्रौग, इृटल, गुगर, जापान 
अमेरिब।, रूस, श्मेनिएा, दृणोस्लएबिया घोर हुओ थे इपस य६(९प६ के <:३ २५ ह०,६ 
१६२१ को एक स्घ पर हरणन' क्र एुशो झिसओों लुगान शो राम्चि बाने है। दल सच दे 
मगुसार हुओ धेस, कानों, झरेलजिया, घराने,लिया) इत्यादि प्ररेश, शो हेर बे रातिद्र मे खग्तगेंढ 
[ह६ दूरोपोप राप३ को दे दे रये थे, टगो को पुल ब।इस मल गये; टिवृर्दि को स्स्म में 


रै५१ अन्तरौट्रीय सम्बन्ध 


भारी कमी कर दी गयी । कुर्दिस्तान पर दरों का प्रमुल्त मान लिया गया और इराक जया हुक 
की सीमा निश्चित करने का प्रइत मविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया । सेत्र को सस्धि 
द्वारा बॉसपीरस और डार्डैयहस के जलडमद्मध्यों पर अस्तर्रा्ट्रीय वियन्देण कायम किया गया था। 
लुसान-सब्धि के द्वारा इसे रद कर दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से इस पर हुओं का अधिकार 
स्वीकार कर लिया गया। पर तुकों जलडमरूमध्यों के आस-पास केवल किलावन्‍्दों नहीं कर 
सकता था। ससार के समी देशों के जहाज इस मार्म से आजा सकठे थे। इस अकार शुमान 
की सन्धि के द्वारा मित्रराष्ट्रों और धु्ों का झगढा समाप्त हुआ। इस सन्धि की विशेषता व 
थी कि यह आरोपित सन्धि नही थी, वल्कि बाठचीत के द्वारा तय छी गयी थी और इसलिए यु 
के बाद हॉनेव्राली अन्य सन्धियों की अपेक्षा अधिक इढ़ और स्थायी थी। एक विद्वाम लेकर के 
शब्दों में “ क्षेत्र की सम्धि को पूर्णतया नष्ट कर छमके स्थान पर लुसान की सन्धि करना कह 
पाशा को अन्‍्दर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी विजय थी 7” दो सौ सालों से हुक 'बूरीप का मरीजों 
कहलाता था और पश्चिमी राष्ट्र इस काल में निरन्तर उमको छूटने का प्रयास करते था रहेये। 
बह जमाना अब समाप्त हो थया । 

हुक की विदेश नीति के मूत्न आधार--लुसाम सस्यि पर हस्ताक्षर करने के बाई 
कमालपाशा का ध्यान आन्तरिऊ एुनर्निर्माण बी और आक्ष्ट हुआ और समके प्रयातत से कुछ्ठ ही दिनों 
में हुकी एक आधुनिक राज्य बन गया | आन्वरिक सुधार करने,के साथ-साथ कमालपाशा के लिए 
यह स्वामाविक ही था कि बह वुक्ों के लिए एक आदर्श विदेश-नीति का अवलम्बन बरे। कमाल: 
पाशा का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह नवजःस इुकी रिपिब्लिक का वाह्य और आर्वरिक 
खतरों से रक्षा करे । इतके लिए यह आउरपक था कि वह पूराने दुों-णाम्राज्य को आक्रमगकारी 
ओर तताम्राय्यवादो विदेश नीति का परित्यार कर दे । रिपब्लिक की स्थापना के बाद राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता की रक्ष/ वही छो विदेश नोति का एकमात्र उद्देश्य था। पुराने साम्रस्य को फिए 
स्णपित करने का थव प्रइन ही नहो था। कमाक्पाशा का विचार था कि इकीं को साम्राग्प 
कोई लाभ नहीं हुआ है। इंतलिए पूरानी ढु्ों साश्राय्य को विददेशनीति के मल वर वथधित 
इस्लाम आन्दोलन (ऐवा डिश >व०४००९०0) का सर्व था परित्याग कर दिया गया। कमालाशां 
के विचार में राजनीठि और धर्म एक दूसरे से मुक्त होना खादिए। १६३३ में पक 
विदेश-सचित्र ने कहा कि हमलोग आस्तरिक या बाह्य किसी भो नीति में धर्म का प्रपोग नहीं 
करना चाहते है। सक्षेप में, घर्म-निरपेक्षता नवीन दु्की सी विदेश नीति की एक विशेषता बनी । 

युद के बाद कीं के साथ मित्रराष्ट्री ने जो अत्याचार किये ये उसके फल जन्म हे 
हो स्वृतन्त्र कुकी साम्राज्यवाद का विरोधों | गया । हिटेन ओर फ्रांस का प्रोत्याहन पाकर बूगत 
ने किस प्रकार तुर्की पर आकमण कर दिग था, इसको हमशोग देख युके है। 

मोपझुल-विब्ाद को लेकर साम्रास्यवादी विरोधी भावता ओर भी पृ४ हो गगे। दल" 
सन्थि द्वारा यह ठय हुआ था कि दीं और धशाऊ की सीमा नौ मास के अन्दर दुर्रों और 
ब्रिटेन के एक मेत्रीपूर्ण समझौते के अनुसार निर्धारित जिया जापगा। इराक उस समय बिटिय* 
संरक्षण में था और इसलिए ब्रिटेग मोसुल मा क्षेत्र इराऊ में सम्मिलित करता चाहता या। ४४४ 
कमालपाशा का बहना था कि मोसुन दीं का अमिन्‍न अंग है और उपडो बोई मना नहीं कर 
सवा । जय जिडेन और दरों में समझौता नहीं ही सका तो पह मामला राष्ट्रघम मे भ्रशागगा 


विश्व राजनीति में परिचम एशिया रषरे 


राष्रह्ंध ने अपना निर्णय ब्रिटेन के पक्ष में दिया। हुकों देशभक्तों का यह सारा काण्ड एक 
संगठित साथ्राज्यवादी पड्यम्त्र जेमा प्रतीत होठा था। ऐसी स्थिति में उसका सापम्राज्यवाद 
का विरोधी होना आवश्यके था। इस प्रकार नवीन दुर्की की विदेश मीति के चार स्तम्भ थे; 
चर्मेनिर्पेक्षता, साप्राज्यवाद का विरोध, राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था । 
दो विश्वयुद्धों के बीच में «नहीं चार मुल आध रो पर दुर्वों गणराज्य की विदेश नींद विकेसित हुई । 
दुकों की विरेश नोठ में माम्राज्यवाद विरोधी ठत्त्व का क्षेत्र कोई सीमित नहीं या | इसका 
एक थर्थ हुर्की पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रीति से किसी प्रकार के साम्राज्यवाद को कायम होने से 
रोकना था। इसका दूमरा मठलब हुकों को पुरानी भाम्राज्यवादी नीति का परित्याग भी करना 
था। सामप्राज्यवाद विरोधी होने का मतलब यह भी था कि ससार के पराघीन देशों के स्वतम्बता- 
संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रकट की जाय और उन्हें यथावम्भव भैतिक और कृूटनीतिक सहायता 
दी जाव। अन्य देशों के भाथ हकों ने जो सन्धियाँ कीं उनमें इस भावना को यथासम्भव स्थान 
दिया गया । 
मोन्‍्त्रों 0/०7७९०७४) की सम्धि :--राष्ट्रीठा की भावना उहुवोर्नवदेश नीति को 
प्रभावित करती रहती । तुक्रीं के समाचार पत्र इस बाठ को बरावर दुहराते रहे कि जलडमसूमध्यों 
पर हुकों के अधिकार को किसी प्रकार सीमित करना उसका राष्ट्रीय अपमान है । लुखान सन्धि 
के द्वारा यह तय किया गया था कि दुक़ों जलडमरूमष्य के आस-पास किलाबन्दी नहों कर 
सकता है। १६३६ में तुकों ने सम्यन्धित राज्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे इस बात की 
थतुमाति दें कि हुं इस प्रदेश में अपनी इच्डानुमार किलाबन्दी कर सके । स्थिद्जरलैंड के 
मोन्ध्रो नामक स्थान में इस प्रश्न पर विचार हुआ ओर दुकों को किल्वन्दों करने की अनुमति 
दे दी गयी । दुतं को यह अधिकार भी प्राप्त हुआ कि पुद्ध के समय बह उ्भय पक्ष के जंगी जहाओं 
को इस जलमाग से आने-जाने से रोक सके । इस समम्नौते के परिणामस्वरूप तुकों के मामलों से 
विदेशी हस्तक्षेप का अन्त हो यया । 
रूस फे साथ सम्बन्ध +--अन्तर्राट्रीय परिस्थिति के कारण धुतों और सोवियत संघ में 
मित्रता स्थापित होने को दिशा में कोई बिशेष कठिनाई नहों हुईं। जिस समय हुकी कई 
कठिनाइयों से घिरा पदक था और यूनान की सेना उसकी भूमि को रौंद रही थो बैसे किन 
समय में सोवियत-रूस हो एक ऐसा देश था! जिसने कमाल-सरकार को मान्यता दी थी। पूद्ध के 
बाद हुवीं के साथ दुर्व्यंबहार तथा भोस्ुल-विवाद में साप्राय्यवादियों के पढयम्त्र के कारण हुकों 
का यह विज्ञास हो गया था कि पश्चिचमी राष्ट्र उसको तथ बरने के लिए कृतसकल्प हैं। इसके 
अरतिश्कि तुरों ओर सोवियठ-संप दोनों के साथ राष्ट्रों को मंडलो में 'अदूत' छेत्ता ब्यवहार किया 
जाता था। दोनों देश इस स्थिति से अपने को निकालना चाहते थे। अतः १६२६ में ही दोनों 
देशों की भरकारों ने मास्फ्ों में एक मित्रता सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये ये । इस सच के अबु- 
सार दोनों हस्ताक्षरकरर्चात्रों ने इस बात को मान लिया कि एशिया के विभिन्न देशों को स्व॒तस्त्र 
होने का अधिछार है। इमके बाद दोनो देशों के राजनोतिश और सेनिक विशेषश एक दूमरे के 
देश में ध्रमण चरते रहे। १७ दिरम्पर, १९२५ को परी-विदेश सस्‍्त्री पेरमि थया और बहाँ 
सोवियत-संघ के प्रतिनिधि से मिलकर एक मित्रता तथा अनाक्ममच-सन्धि पर हस्ताक्षर डिया ! 
सर्च दस साल के लिए की गयी थी, किरद आपश्पत्रता पदने पर इसे पृन दृराया भी जा सकता 


पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


था। यह सन्धि बहुत ही मद्त्त्वूू्ण थी; क्योंकि विगह दो सौ वर्षों से दोनों देश एक-दूबरे के 


कट्टर दुश्मन रहे थे । 

१६२० में पेरिस-सन्धि को दृद्दाकर इसकी अवधि दस साल के लिए और बढ़ा दीगगी 
और सरकारी तौर पर दोनों देशों का सम्बन्ध अच्छा बना रहा । पर गहाँ तक आल्तरिक एजनौवि 
का सम्बन्ध था, तुकीं सरकार साम्पवाद का कट्टर विरोधी बनी रही। वास्तव में दक्ीं के शासक 
बर्ग के अधिकांश व्यक्ति कुलीन घराने के थे और इसलिये साम्यवाद का विरोध करना अपना 
कर्तव्य समझते थे। इसलिए सोवियत संघ से कोई महत्त्वपूर्ण आधिक सहायता नहीं ली जाती 
थी । जश्न तुकों में साम्यवादी प्रचार बढ़ने लगा वब कमालपाशा पश्चिमी राष्ट्रों के साथ माँ घना 
राम्बन्ध स्थापित करने की बात सोचने लगा [ 

अन्य यूरोपीय देशों से सन्धि॥# :--२६२ में तृकीं ने इटली के साथ मित्रता की 
एक सन्धि की । १६२९ में फ्रांस के साथ भो एक सन्धि हो गयी । इसके अनुभार पुंकीं-सीरिया- 
सीमान्त पर तुकीं के पद्म में कुछ परिवर्तन हुए। १६२७ में अन्वर्राट्रीय न्यायालय ने ह्ोदर्षो 
जहाज से सम्बन्धित फ्रांमीसी-दुर्की-विवाद पर अपना निर्णय दिया जो दूक़ों के पक्ष में घा। इसहे 
राष्ट्रसंघ में तुकों का विश्वास बढ़ा और १६३२ में बह इसका सदस्य वन गया। 


अमेरिका और सुकीं :- युद्ध के बाद अमेरिका और त॒कीं का सम्बन्ध कुछ विचित्र थां। 
यद्यपि दोनों राज्यों में किसी ने विधिवत युद्ध की घोषणा नहों की थी, फ़िर भो दोनों के कूटनों- 
िक्र और व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद हो गये थे। इस सम्बन्ध को पुन/र्धापित करने के लिए 
एक नयो सन्धि की आवश्यकता थी । अमरीको मिनेट में कई वर्षों तक दुकों के साथ सर्धि करने 
के विषय पर बहस चलती रही । लेकिन, इसका कोई नतीजा नहीं निकला । इसी बीच हों 
उन देशों के मालों पर अत्यधिक कर लगाने लगा, जिनके साथ उनका कूटनीठिक सम्बन्ध नहीं 
था । अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए अन्त में अमेरिका को १६२७ में एर्की के साथ 
सन्धि करनी पी । तुझ्कीं की राजधानी में एक अमरोकी राजदूत रहने लगा। 

तुकीं के पड़ोसी राष्ट्र :--१६३० में ढह्नों और अकगानिस्तान के बोच एक उमझौवों 
हुआ । इसमें इस बात को भान्‍्यता दी ययी कि छकों पश्िचमी एशिश के राष्ट्रीय आन्दीलनों की 
नेवा है। १९२३१ में हुक, फारण और अफगानिस्तान के बीच एक सैत्री सन्धि हुई । (६२६ में 
फारस के साथ एक दूसरी संधि हुई ! 

हुककी और धालकन-प्रयद्वीप के राज्य :--बाल्कन-प्रायद्वीप की राजनौति में दिज्चस्पी 
लेना ठकीं के लिए बिलदुल स्वाभाविक था। १६२३ में हंगरो और १९२४ में आरिट्रिया के 
साथ छनकी मेत्री-सन्धि हुईं | यूनान, यूगोस्लाकिया और बृक्गेरिया के साथ हुँ का कुछ विरोष 
था। १६२५ में यूगोस्लाविया और बुश्गेरिया के साथ मेत्री सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कु 
दिक्कतों को दर कर दिया गया १६२८ में इटली और २६२६ में यूनान के साथ हुं की रंपि 
हुई। इसके अनुसार इस्दाप्षरकर्ताओं ने यह बचन दिया कि वे शान्तिपूर्ण द्ग से अपने धगतों 
की फैठला बरेंगे। १६६३ में यूनान और दर में दस वर्ष के लिए एक सम्धि हुई। फलस्वरूप 
दोनों देशों के सम्बन्धों में काफी तुधार हृपा। ४कों का सम्य्य बाहकन-प्रायद्वीप के देशों के 
गाय इ छप्जप्य शिण कं प्कव्य रिक वेग कब४ 9. 403, 





विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया श्ष्ण्‌ 


साथ इतना अच्छा हो गया कि बह बाल्वन देशों के सम्मेलनों में भाग लेने लगा। यहाँ तक कि 
दितोय बाहकन सम्मेलर का अधिवेशन दुदों को राजघानो में हो हुआ था ओर दुकी वाल्‍्कन-गुट 
का प्रमुख सदस्य हो गया | 


युद्ध के अवसर पर :--१६३३ में हिटलर जमंन का प्रधान मन्‍्त्रो बना और उसके बुच 
ही दिनों बाद युद्ध के बादल मंडराने लगे। सम्भावित आक्रमण से अपनों रक्षा करने के लिए 
जून, १६३६ में हुओ ने फ्रांस के साथ एक यऩमण सन्धि की | इसके साथ हो ऑस्ल-दु्कों-सम्बन्ध 
में काफ़ो सुपर होने लया। जब १६३५ में ब्रिटिश सम्राद्‌ का राजविलक हुआ तो उस अवसर 
पर हुवों का प्रतिनिधि भी उतमें सम्मिलित हुआ । मई, १६३८ में एुकों ओर ब्रिटेन के बीच एक 
स्यापारिक समझौता हुआ । इसके अनुसार बिटेन ने हुकीं को कर्ण देने का बादा किया | १६३६ 
में इन दोनों देशों के बीच भी एक अनाकृमण संधि पर हस्ताक्षर हो गया। अब अगस्त, १६३९ 
में हिटलर और स्टालिन के बीच समझौता हुआ तो इस घटना से युक्ों को काफी दुःख हुआ 
और बह रूस से सतक रहने लगा । इसी साल रूस के अनेक अनुरोध पर मी तुकों उसके साथ 


सन्धि करने को तेयार नहीं हुआ। जव द्वितीय विश्व युद्ध घिडा तो हुकों ने तठस्थ रहने का 
प्रयास किया और इसमें छसको सफलता भी मिली । 


(२) फिल्िस्तीन की समस्या (#थ्गॉ९्छउंघ९ 9+%णतालफ्र) 


फिलिस्तीन यदृदियों का मूल निवास-स्थान है। शुरू में वे यहाँ रहते थे और यहाँ से 
संखार के कोने कोने में फैले थे । इन यहूदियों की सबसे बडे अभिलापा फिलिस्तीन को अपना 
राष्ट्रीय घर बनानों था। उनकी यह आशा अभी लुप्त नहों हुई, व लक समय को प्रगति के साथ- 
साथ और भी बलबती होती रही । उस्नीसवों शवाक्दो में बाहर से असरू्य यहूदी फिलिस्तीन में 
आकर बस शये । रूस ओर पूर्वों यूरोप में बसे यहू'दयों में फिलिस्तोन लौटने की भावना सबसे 
अधिक प्रबल थी; व्योंकि इन देशों में उनपर घोर अत्याचार होठा था। १८६६ में डा० थियो- 
डोर छले (/6०6७ पछल्तशे) द्वार 'फिलिस्दोन लोटो' आन्दोलन को एक निश्चित राजनीठिक 
रूप दे दिया गया। उन्होंने अपनी “एक यहूदी राज्य” नामक पृस्ठक में लिखा “इतिहास सा्षो है 
कि हमलोगों के राष्ट्रीय चरित्र का स्तर बहुत ही ऊँचा रहा है। बहूदियों को राष्ट्रीयता को बर्बाद 
नहीं किया जा सकठा | यहूदियों की भमस्या एंक राष्ट्रीय समस्या है और विश्वन्यापी समस्या 
बनाकर ही इसका समाधान किया जा सकता है ।”' १८९७ में यहूदियों का एक सम्मेहन स्थिट- 
जरलेंड में हुआ । इस सम्मेलन में एक अ्स्ताव पास हुआ जिसमें यहूदियों के लिए. फिलिस्तीन में 
एक राष्ट्रीय धर! की माँग की गयी । १६०२ में रूसी यहूदियों पर घोर अत्याचार क्रिया गया। 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऊगरदा में बसने की अनुमति दे दो । पर यहूदी लोग फलिस्वीन में ही 
बसना चाहते थे ओर उनका यह आन्दोलन बीसवों रुदी के प्रारम्भ में काफ़ी मजबूत हो गया ।! 

बेल्फोर-घोषणा :--ज्िेन की यहूदी आन्दोलन से काफी भहानुभृति थो। वह अरबों 
के बीच में ऐसे देश का सुजन कर लेना चाहठे ये जो सुग्रमता से ब्रिटेन के प्रभाव में रह सके । 
महायुद्ध के समय फिलिस्टीन का विस्तृत-भू-भाग अेंगरेजों के बब्जे में आ गया। यहूदियों के 
प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए २ नवम्वर, १६१७ को लाई बेलफोर ने ब्रिटिश- 
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3] अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संगद्‌ में यह घोषणा की कि धरिटिश-ससझार फिल्िस्तीन में यहुदी जाति के लिए एक राष््री 
निवास स्थान की स्थापना के पक्ष में है और इस उद्देश्य की प्राहि के लिए वह भरतक प्र 
करेगी ।” इजराइल को उत्पत्ति का बोजारोपण इसी घोषभा में हुआ था। 


फिलिस्तीन पर श्रिटिश-संरक्षकता :-पैरिस शास्ति-्सम्मेलन में डा० वीजमान के नेट 
में यहूदियों वा एक प्रतिनिधिमण्डल अपनी माँग रखने के लिए पेरिस पहुँचा । शान्ति-पपमेतत 
ते एकत्रित पश्चिप्री राज्यों को सहानुभूति यहूदियों के पक्ष में थी । इसका एक कारण यह था 
कि यहूदो रूस के प्रबल विरोधी ये। शारित-सम्मेलन में किलिस्तोन पर ब्रिटेन की संरक्षवा 
स्थापित करने का निर्णय हुआ । इस निणेय में वेलफ्रोर-उद्घोषणा को अक्षरराः मान लियागशा 





था। फिलिस्तीन में संरक्षण प्रणाली स्थापित करने को शर्तों के अनुमार संरक्षक राज्य की यई 
कशब्य निर्धारित किया गया कि बह 'उस देश को ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक और मटर 
स्थिति में रखे कि यहूदियों के लिए स्वदेश स्थापित करना सम्भव हो राऊे तथा इनके सावशी 
साथ फिनिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित सो 


फिलिस्तीन पर ब्रिटिश-सरक्षण कायम होने से ब्रिटेन को कई लाभ हुए। ४४२४३ 

इश्टिकोण से इस क्षेत्र का बहुत बडा महत्त या।. उस समय मिल में राष्ट्रीय धासदोननन्‍्शी न्‍ 

से चल रहा था । इस कारण ब्रिटेन यह भरोसा नहीं रख सकता था कि मित्त में तेना 2 

लए सुरक्षिद है। पर किलिस्दीन पर संदक्षता कायम हो झाने के बाद बिटेश वहाँ अपनी रोने! न्‍ 

पनिरिचन्त रूप से रख सकता था। वहाँ से केवल स्वेज नहर पर ही इब्जा कायम पक 
>वहीं ही गया, अपिद यह अपने पर्वी साम्राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी बहुत बुध है ह 


विद्या राजनीति में परिचम एशिया श्५७ 


हो गया। ब्रिटेन का प्रोत्ताहन पाकर लाखों को सेद्षया में यदूरो फ़िलिप्वोन जाकर बसने लगे । 
यहूदियों का यह थावागमन फिलिस्तीन के वहुसंडयक निवासी अरबों को पसन्द नहों था। हर 
दृष्टि से यहूदी उनसे बढ़ि-चंढ़े ये और उनको भय था कि कहीं आगे चलकर सभ्य यहूदी पिछड़े हुए 
बरबों पर अपना शाधिपत्य न कायम कर लें। इस कारण फिलिस्तीन में शीघ्र ही जातिगत 
विरोध की भस्नि प्रज्ज्लित हो उठी | अप्रिल, १६२० में संरक्षण प्रणाली के एलान होने के दुरत 
बाद जेहूतल्म में यहूदी-विरोधी दगे हो गये और १६२१ से १६२५ दक जाविगत ग्रनेक उपद्रव 
होते रहे । 
संरक्षण पद्धति को यहूदो सम्बन्धित शर्तों को पूरा करना कठिन काये था। युद्धकाल में 
थपने लाभ के लिए मित्रराष्ट्रों द्वारा बसवों को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्माहित किया गया 
था। किन्त यहदियों के दिये वचन और अरबों को दिये गये आश्वासन में परस्पर विरोध था 
और इसलिए भविष्य में कठिनाइयों का उत्पन्त होना बवेझ्यम्भावी था। १६१६ में फिलिस्तीन 
मे बस्तुतः थरव लोग ही निवास करते थे । पर संरक्षण पद्धति स्थापित होने के बाद इस देश का 
द्वार यहूदियों के लिए खुल गया और कुछ हो दिनों में फिलिस्तीम विश्व भर के यहूदियों की राष्ट्रीय 
गतिविधि का केन्द्र बन गया । यूरोप में आर्थिक सुकट के प्रारम्भ होने के कारण फिलिस्तीन में 
यहूंदियों का थागमन और भी बढ़ गया । इसके अतिरिक्त यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में बसे हुए 
यहूदियों की स्थिति दिन-व-दिन खराब होतो जा रही थी। वे खोग घन) शिक्षा शोर संस्कृति 
की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ें हुए थे। जर्मनी, पौलेंड, हगरी इत्यादि 
देशों के लोग उनकी ऊँची स्थिति को ईर्ष्या को दृष्टि से देखते ये और इसलिए उनको भगाने 
का यथाभम्भव प्रयास करते रहते थे। जमंनी में नाली-क्रान्ति के बाद यहटूदियों में भगदड़ मच 
गयी। यहुदियों को यन्द्रणाएँ देना नात्सी-पार्टो का सिद्धान्त हो था। हिटलर यहूदियों की 
गतिषिधि को प्रथग विज्ञ-युद्ध में जमंनी की पराजय का एक प्रमुख कारण बतलाता था और उन 
पर तरह-तरह का अत्याचार करना अपना कर्चाब्य मानता था। जमंनी में यहूदियों का टिकना 
'पिल्कुल असम्भव हो गया। वे जमनी छोड़कर तेजी से भागने और फिलिस्तीन में आकर बसने 
लगे। १६१६ भे फिलिस्तीन में यहूदियों की संष्या येबल तिरामी हजार थी । पर १६६४ के न्त 
शक यह संझया सैंतीग लाख तक पेंच गयी और यदि अधिकारोगण इस बाद को कड़ाई से महों 
रोकने तो यह संखपा थोर भी अधिक बढ़ जाती ।* 
राजनीतिक और राभ्यवा की दृष्टि से यहूदो लोग झरवों से काफ़ी बंढन्चढ़े थे। उनका 
राजनीतिक संगठन काफी रद था। वे संगठित और उन्‍नठशील ये। उनके प्रयाग ऐ किलिस्तन 
परिचमी एशिया एक सुपर बाणिस्प-देन्द्र बन गया । इसके विपरीत अरब लोग बशिष्षत, 
अधंगठित और पृ“जीहोन थे तथा वे यू दियों को ययावरी नहीं दर सकते थे । यहूदियों के थागमन 
के कारण सपने हो देश में वे होन बन रहे थे। थठः ये इसका विरोध करने छगे । फलस्परूप, 
फिलिस्तीन में ब्रायर उपश्रव होने लगा । प्रायः ऐसा होता था कि थरद छोग पहले यहूदियों पर 
याक्रमण बस्ते। इन देंगो में निविश-शारून को सहायुभूदि स्वभादतः यहूदियों के एक्ष में होठी 
थी शोर उनरा दक्ष लेकर निटिश पूलिस और छहेना दरवों पर घोर बत्ताचार करतो थी । बुद्ध 
बाद फिलिस्दीन का इतिहाग इस्दो दंगो थोर बलबों की बहानी है। 
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साप्रारपवारीं विन की विवविददन दीजानलियों जैमंच में हो। टिलिलीन 
शातन प्रस्ष बिरिएय कझोयनिया:क मत्याशव ये बूदर दा थौर एड विदिश हा बल्कि 
कै शातव के लिए जियोदार था । शा श्‌३ में हार इंबेड हैदुपत वि िसतोन वा वा है इिक्लर दा। 
हें शिताब8, १९३६ को गये एक विधान की धोचचा बी। दिनों छुपा डॉल निललिित 
दो ३ (१) दिलिएनीन चर शाहन काने के लिए एड हाई कमिय्या हो।. या परढ कापार्शी 
समिति, जिएये शशाव फाडे द्वागा गनोगोग हो, थी रहापना हे घागन मो। (शिडास 
बजाने कै लिए एफ विद्यान गंदक्ञ हो, जिगों दुछ् हदस्प शातियों के मंदुगठ कै बंढगार 
निश्चित और ुध् हाई कगिस्वर द्वारा मनोनोत हो। झरय-शोंग इस जिदान से सादग रही [ए। 
हे किलितींस मो एक्माब अपना देश शगढरे थे और इसलिए सपशासन मो अदिडार मांगने 
लग । उनती दगरी गोरा थी बटुदियों की शाद को रोश्ना । झगः छ्होंने १६२२ है दिशत को 
सापीपूत बर दिया । दशड़े मार हाई कमिआनर निरंदश रुप से शागन करने शगा। 


दादी लोग बइत पड़ी शथवा में किलिस्तोन में छाहर यंग रहे थें। ब्श के बल 
बाशिररे काफी गरीय थे दामिए मे भरधी-मष्यी शरमीन दहटियों के हाए बेच रहे ये। परी 
महुत ही एद्मी और कर्मेशोल ये और एसवे प्रपाश ये पशस्परूप द्धिलिरतीन गढ़े तेशी से खतरा 
करने लगा । पहुद्दी मधर तेल बपो॥, हैदा एपादि थोघुनिक शंगार के रच बने गये। डे 
नगर पुरोप के नगरों यो बरायरी करने छगे। छग शमप संवार में दिलिस्तोन ही एड ऐमा देश 
था जियेफा यजट बरायर गग्दुलित रहता था । 

इस शमद्धि से अरम लोगों को कोई लाभ नहीं पुुँचा। यहूदियों को 8 
हो रये। एक ही देश फिलिस्तीन में अलग-अलग दो दुनिया यय गयी--एंक यहू< 
दूगरी अरयी की । भरमचसोग अपनी गिरती हुई दसा को देखरर बेचैन थे। छत वे कैंकल 
प्रटिश-शासन के प्रति धसहपोग यी नीति का ही अयम्बन नहीं खसते रहे, बाद यहुंदियों के 
आप्रवाए या भी पोर पिरोध करते रहे। यह पिरोष बराबर विद्योह और दंगे का रूप घारत कर. 
लेता । इन विद्रौहों में १६२६ का विद्रोह सबसे अधिक भयानक था। इसका कारण धार्मिक भौ 
था । गेरूसलम में एक स्थान है जिसको अरप और यहूदी दोनों ही पवित मानते हैं। इस स्थात 
अरयो और यहुदियों से प्रथक्‌ करने के लिए एक दीवार है। एकों शासन के समय यूहुदियों को 
इस दीबार के निकट खड़ा होकर प्रार्थना करने की अनुमति थो। लेकिन, इसके आतध-पात 
किसी प्रकार का चयूतरा या दौवार नहीं खड़ा कर सकते थे। २४ सितम्ब/ १६९८ 2 रथ 
यहूदियों ने दीवार के पास एक और पकी दौवार खड़ी कर दी । अरबों को यह बाठ प्रसग्द नह 
आयी और पुलिस ने आकर इस दीवार को हटा दिया। हि 

यह घटना सो बहुत छोटी थी, लेकिन इसको लेकर फिलिस्तीन में, कु दिनों के ६८ 
साम्प्रदायिक दगे शुरू हो गये। कुछ ही दिनों के अन्दर लगभग २०० यहूदी मौत के घाट 228 
दिये गये । यहुदी बस्तियों में आग लगा दी गयी। स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि जद 
को दबाने के लिए ब्रिटिश-सरकार को बाहर से सेना मेंगानी पड़ी ॥ उपठ्व को दबाने हप डे 
ज्रिटिश-्सरकार ने सर जॉन सिम्पसन के नेतृत्व में उपद्रव के कारणों को जाँच-पड़ताल कर! बह 
लिए एक आयोग की नियुक्ति की । सिम्पसन-आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अरबों की पज४ ह 
के घुएय कारण दाजनीतिक और घार्मिक ये! यहूदी-जोग बहुत बढ़ी संख्या में फिलिस्तीन 
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आकर बस रहे थे | विश्व-यहूदौ-प्ंघ की ओर से बे-घर-बार के यहूदियों को फिलिस्तीन थाने के 
लिए मार्ग-ब्यय और यहाँ बसने के लिए आर्थिक सहायता दी जादी थो। अरब-लोग अनुभव 
करने लगे कि उनका अपना ही देश यहूदियों के हाथ में चला जा रहा है। सिम्पसन-रिपोर्ट में 
कहां गयाथा कि यहूदियों के बहुत बडी संझया में आकर वसने के कारण फिलिस्तीन के 
अरबों में काफी बेचेनी है। उसने सिफारिश की कि यहूदियों के आंप्रवात को एकदम रोक 
दिया जाय । 


इस रिपोर्ट को मानकर १६३१ में क्रिटिश सरकार ने यहूदियों के आप्रवास को रोक 
पदिया। इशसे अरब लोग कुछ सन्दृष्ट हुए और विधानमण्डल के चुनाव में भाग लेने को तैयार 
हो गये । इस बाद पर यदूदियों ने इसका विरोध किया। वजिधानमण्डल में अरबों के बराबर 
प्रतिनिधित्व चाहते थे । यह सम्भव नहों था और इसलिए इस योजना का भौो परित्याग कर 
देना पडा । उधर बिटिश-सरकार की नीति का विरोध यहूदी लोग करते रहे । यहूदी-आप्रवास 
को नियन्त्रित करने के विरुद्ध उन्‍होंने विज्वव्यापी आन्दोलन खड़ा किया। ब्रिटिश-सरकार 
विश्व यहूदी-सघ के विरोध की उपेक्षा नहीं कर सकती थी ओर १६३२ में उसे अपनी नीति में 
परिवर्तन करना पड़ा। एक खास वर्ग के यहूदियों को फिलिस्वीन में आकर बसने की अलुमति 
मिल गयी । इससे छरवों की बेचेनी और भी बढ़ गयो। प्रतिक्रिया स्वरूप १६१५ के बाद 
अरबों का राष्ट्रीय आन्दोलन फिर से जोर पकड़ने लगा | इस आन्दोलन पर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का प्रमाव पड़े दिना नहीं रह सका । उस समय इथोपिया-युद्ध की घटनाओं से ऐसा 
प्रतीत होने क्षगा कि ब्रिटिश प्रभाव और शक्ति दोनों घट रहे है ओर इटली के प्रचार ने इस 
बात को और फेलापा ) ठीक इसी समय मिल्ष ओर सोरिया में राष्ट्रवादी थान्दोलन को सफलता 
मिल रही थी । इन घटनाओं ने फिलिष्तीन के अरबों के दिमाग पर और अमर डाला । नवम्बर, 
१६३५ में अरबों के विविध राजनीटिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया ओर 
बिटिश सरकार के सामने निम्नलिखित माँगें पेश कौ--(१) फिलिस्तीन में प्रजावत्रिक शासन 
अविलम्ब स्थापिद किया जाय। (२) ऐसा कानून बने कि सविष्य में कोई यहूदी फिल्तिस्तीन में 
जमीन नहीं खरीद सके । (३) फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रविष्ट पर पृर्णठया रोक लगा दी जाव। 
ब्रिटिश-गरकार ने इन माँगों को अस्वीकृत कर दिया । 


शान्तिमय उपायों से फिलिस्तीन की समस्या हल बरने के जब सारे छपाय समाप्त हो 
गये तथ अरबों ने एक बार फिर हिंसात्मक छपायों का बाय लिया। अग्रिल, १६३५ में 
उनलोगों ने एक “राष्ट्रीय इड़ताल” की घोषणा कर दो। शुरू में ठो यह हड़ताल (क्की-दुकी 
हत्पा से शुरू हुई थी, लेकिन पीछे चलकर इसने गम्भीर रूप घारण कर लिया । शहर में हश्ठालें 
हुई ओर इधर-उधर गोरिल्ला-युद्ध । हह्ताल को सचालित करने के लिए एक “अरब-छच्च समिति! 
की स्थापना की ययो और जेरूसलम के मुफ्ती इसके संचालक नियुक्त हुए। जगह-जगष्ट पर दंगे 
शुरू हुए और विडिश अफसर ठथा यहूदी लोगों पर हमले झुरू हो गये। करीब चार सौ यहूदी, 
आराढ सो अश्यों गौर कुछ अ्रंगरेज अफसर इस बलवे के शिकार हुए। बन्‍्त में बहुत बड़ी सेना 
फिलिस्तीन भेजी गयो । इसी बीच अक्टूपर में इराक, ट्रॉंसजोडान, सउदी अरब, यमन यादि के 
शासक “अरब-उच समिति! वो शान्ति का मार्ग अपनाने की सलाह देने लगे। अरब ज्ञोग इस 
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व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हो गये और नवम्बर के अन्त तक शान्ति स्थापित हो गयी। 
समस्था की जाँच करने के लिए एक शाही आयोग नियुक्त किया गया। आयोग का कार्य बी 
द्वारा उपद्रव प्रास्म्म किये जाने के कारणों का पता लगाना तथा मिफारिशें करनी थीं। इस 
आयीग के अध्यक्ष लार्ड पील थे । आठ महीनों की जाँच-पढताल ठथा दोनो पक्षों के प्र ठनिधियों 
की बाते सुनने के बाद आयोग ने ब्रिदेन लौटकर छलाई, १६३७ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की । 
रिपोर्ट में आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि फ़िलिस्तीन के अर्थों और यहूदियों की राष्ट्र 
भआाकांक्षाओं में किसी प्रकार का सामजस्य स्थाप्रित करना अगम्भव है । अतः उसने फिलिस्तोन 
के विभाजन के लिए योजना प्रस्तुत की जिमके अनुसार तीन भागों में उसका विभाजन ही 
रहा था। योजना के अनुसार जेरूसलम का घारमिक स्थान, जहाँ अरब और यहुदी दोनों अच्छी 
बड़ी संख्या में निवास करना चाहते थे, स्थायी रूप से ब्रिटेन के अधिकार में रखने की व्यवस्था 
की गयी। भसुद्र तथ से इसका सम्बन्ध रखने के लिए ज्ञाफा बन्दस्गाह तक एक गलियारे का 
भी प्रवन्त किया गया। इसके अतिरिक्त गेलिली तथा ममुद्रतटोय मेदानों को मिलाकर एक 
यहूदी सावभौम राज्य का निर्माण करने और शेप भाग को ट्रान्सजोर्डान के सार मिल्ला कर 
एक थरव राब्य बना देने की चर्चा की गयी थी। पील आयोग ने यह भी प्रस्ताव रा कि 
मारी योजनाओं को संरक्षक राज्य, ट्रॉसजोर्डान, फिलिस्तोंन के अरधों और यहूदियों के बीच 
मेत्री सन्धिषों द्वारा पका कर दिया जाय, फिलिस्तोम के अरब और यहूदी राज्य पृर्णस्प 
से स्व॒तन्त् माने जायें और इन दोनों राज्यों को राष्ट्रसंघ को सदस्यदा दिलाने की कोशिश 
की जाय । 


पौलन्ञापोग का रिपोर्ट आलोचना का शिकार होने से बच नहीं सको ( यह बोजना 
न तो यहूदियों को पसन्द थी और न अरबों को । यहाँ तक की रा्ट्रसंप के संरक्षण-राज्य-आयोग, 
जिसके सामने यह योजना रखी गयी थी, ने भी इसे नापहन्द किया। इस योजना के अगर 
प्रस्तावित यहूदी राज्य में औडोगिक दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र, जेसे--जीरडान नदी पर जे 
विद्युत शक्ति-स्टेशन और मृत सागर (706०0 508 ) पर पोटाय का कारणाना, की 
नहीं ये। उन्‍होंने हैफा और गैलिलों के अन्य नगरों पर ब्रिदिश शासन को अनिरितत काल 
सके मनाये रणने पर भी आपत्ति की । अस्थों ने गेलिली के अपने अन्य भाइयों ते बियर जाने 
और भृमध्य सागर के बन्‍्दर्गाहों से सम्बन्ध विस्छेद हो जाने की शिकायठ की। कौई भरी पक्ष 
इस योजना को बिना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये मानने की तेयार नहीं था। इसके लक 
ने उमके विरुद्ध राष्ट्रमंध में विशेध पत्र भेजा। यहूदी-कॉंगरेस के अधिवेशन में भी पी गत 
तीब्र आलोचना हुई। अरबों और यहूदियों ने दोनों स्पष्ट रूप से पोलन्योजना को अंस्वीड़ #' 
कर दिया औए २६६७ के शस्तिम महोनों में झरव आन्दोलन पूतः गम्भीर हूप से भार हर 
शनेक स्थानों पर दंगे हुए और अनेक व्यक्ति अरबों के क्रोध का शिकार इ९। गे ७ 
यदूदियों और अंगरेजों की हो वल्कि उन थरबों को भी हत्याएँ की यों जी समझौता पा 
में थे। २६३८ सक फिलिस्तीन की यह दशा बनी रहो। अंगरेडों ने बर्ला लेने (हक 
सहूदियों को भड़काना शुरू किया। परिशामस्वर्य किलिस्वीन के उर ने सिर ड् कर्ज 
कर लिया! १६३८ तक सेंतीस सौ सत्रह स्यक्ति मौत के घाट उतारे जा चेडे वें । (६८ 
ढक व्विटपूट बलबे-विद्रोह्द होते रहे । 
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पील रिपोर्ट यद्यपि ब्रिटिश-सरकार द्वारा मंजूर कर ली गयी, लेकिन ब्रिटिश-ससद्‌ 
उस समय इनको मजुर करने को तैयार नहीं हुईं। इस योजना की व्यावह्यरिकता पर विचारार्ये 
एक और आयोग को नियुक्ति की गयी। इसके अध्यक्ष सर जॉन उडहेड थे। १६३८ के शुरू 
में आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। अक्टूबर, १६३८ में उडहेड-आयोग की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं। आयोग ने फिलिस्तीन विभाजन का निश्चित विरोध किया । इसके बाद ब्रिटिश- 
सरकार ने भी फिलिस्तीन विभाजन की योजना का परित्याग कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार 
यह यल करने लगी कि यहृदियों और अरबों में कोई ऐसा समझैता हो जाय, जो दोनों पक्षों 
को स्वीकार हो।' इसके लिए लन्दन में एक गोलमेज-परिपद्‌ का आयोजन किया गया । 
पहूदियों और अरबों को ब्रिटेन के सामने अपना मामला प्रथक्‌ रूप से रखने के लिए बामत्रित 
किया गया। पडोस के अन्य अरब-राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया । 
गोलमेज-सम्मैलन का अधिवेशन फरवरी-मार्च, १६२९ में लन्‍्दन में हुआ ! अरब- 
प्रतिनिधियों ने यहूदी-प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में बेठने से इन्कछ्टू कर दिया। नदीजा 
यह हुआ कि सम्ेज्ञन में बावाएँ अलग-अलग हुईं । ऐसा मालम होता था कि एक ही जगह 
दो सम्मेलन हो रहे हैं। अरबों और यहूदियों में इतना अधिक मतभेद था कि वे किमो भी बात 
पर सहमत होने को तेयार नहों थे। अरब अपनो स्वतन्त्रता तथा यहूदी आप्रवास को रोकने 
की माँग करते और यहूदी लोग बेलफार-घोषणा को कार्यान्वित करने को माँग करते | ब्रिडिश- 
सरकार के ध्मझोता कराने के सारे प्रयास निष्फल्ष हुए और कुछ रुप्ताहों के प्रवृद्ध के बाद समेलन 
भग हो गया। किलिस्तोन की रुम'या में कोई सुधार नहीं हुआ और अरब तथा यहूदियों में 
परस्पर संघर्ष होता रहा । 
ऐसी स्थिवि में ब्रिटिश सरकार ने अपना हो हल लादने का निएचय किया। १७ मई, 
१६३६ को ब्रिटिश-सरकार द्वारा एक झ्वेतपत्र प्रकाशित किया गया। इसके अनुमार यह बादा 
किया गया है कि वर्षों में फिलीस्तीन को एक स्वठन्त्र राज्य बना दिया जायगा। यहृदियों के 
आप्रवास को सौमित करने की बाद भी इसमें कही गयी । पाँच वर्षों तक केबल पचछत्तर हजार 
यहूदी हो फिलिस्तोन अ। सकते थे। उसके बाद उनका आप्रवास बिल्कुल बन्द हो जाता था। 
इस दर साल की अवधि में भूमि की जरोद-बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गयी 
थी। इसके बाद थगर दोनों जातियों में सममयैता हो गया तो ब्रिठेन फिलिस्तीन को रबतन्त्र 
कर देगा। इस प्रस्ताव को यहूदियों और बरबों ने फिर नामंजूर कर दिया। यहूदियों का 
कहना था कि ब्रिटिश-्वेठपत्र उनके साथ एक महान्‌ विश्वासघात है। अरब लोग भी इससे 
अमन्तुए थे। इमी बीछ द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तौन के 
मामले को अनिद्िवत काल के लिए स्थगिद कर दियां। किलिस्तीन में बहुत बडी संझ्या मे 
अेंगरेजी रोज लाकर रफ दी गयी, जिससे वहाँ कोई विद्रोह नहों हो । 
थीस वर्ष के निरन्तर प्रयाम के बाद भो ब्रिटिश-सरकार किलिस्तोन की समस्या का 
समाधान बरने में असफल रही । अगर ब्रिटिश सरकार दिल से इस समस्या का समाधान करना 
चाहती तो यह कोई कठिन या असम्भत्र कार्य नहों था। लेकिन, व्विटिश-साम्राज्यवाद छो नीति 
अस्य साप्राज्यवादी नीतियों को रह ही, फूट डालो और शासन वरो! को रही है। जिस 
7, 06०8० ॥6959५७93, ०.७. ०४६, 9. 323. 
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प्रकार भारतवर्ष में वह हिन्दुओं और सुमलमानों के बीच में मतभेद पेदा कर शान करती ऐी. 
उसी प्रकार को नीठि वह फिलिस्तोन के मामले में भो अनुत्रण कर रहो थी। ऐसो सवरथा में 
इस समस्या को सुलकाना गरासान नहीं था । प्रिटिश-तरकार निश्चित हुए हे बहुदियों का पछ 
लेती थी। इसका कारण था कि बहुत-से त्विटिश नागरिक ऐसा समझते ये कि फिलिस्तोत पर 
बास्वव में यहुदियों का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहूदी-णाति को यूरोप के फिल्न-शिनन 
देशों में और घातकर जमंमी में जिस क्र्‌रवा से सताया जा रहा था, उा्को देयते हुए उपे 
लिए एक स्वरेश का होना आवश्यक प्रवीव होता था। लेकिन वास्तविक ग्रात पृ थी हि 
ब्रिटिस-सरकार पश्चिमी एशिया में परिचमी साम्राज्यवाद को सहारा देने के लिए एक पिवेशदृण 
यहूदी-राम्य का खुजन करना चाहती थी । फिलिस्तीन की समस्पा का गम्भीर होने का शो 
कारण धा । 


आँग्ल-मिसी सम्बस्ध ६ #शहज्च-ह)फ॒पंगा। लॉ3धरंणा$ ) 
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अपम विश-युद्ध के बाद मिल को स्थिति पर्िचमी एशिया के अन्य देशों की कृपाव हे 
मित्र थी। पुद्ध के एुरू होने तक दडोंन्सुस्तान का बेघानिझ अधिकार इग देश पर काउध था । 
किम्द, प्रत्येक ब्थाषहारिफ रश्टटोण से यह लिटिश गाग्राउप्र का अभिरन अप था। (85३ 
वनिदेन को मिस पर आदियत्य जमाने का पहले पहल मौहा मिला था! सके बाद ए़्देण दर 
ब्िटेन का प्रभाव बदुता हो गया । १६१४ में जब यूथ दिशा सौर एकीं का एभ्तान जमभी का 
पक्ष लेकर दुद् में शामिल हुएा तो लिटेन ने इस मोके से लाभ धडाइर पह घोषधा कर हि (था 
को झधीरता ऐ घुक करके जिटेन को शरएता में रख दिया जाता है। 


(म ब[सियों को यह परिवर्तन एकदम पराम्द नहों यापा। यह तो सैबत एड पिि 
शाशन को इटारर दूगरे रिदेशी शाहन को क्षादवा था। एप के एमव घनमें घो( आटे 
बहा वुदा दा । छनको मयुभूमि पर एिद्ेशी सेनाएँ रइतों थो । उबशधियों को विंदिए को6 एं४ 
अिश होना में भरती काने थे शिनका बम शीहिया और किशितीन कै रच ऐर्में हक 
शुकाना दा । कि को कृषि पर इणका बुत चुरा अगर पड़ रहा था जपो (६ पए कै को 2 हे 
मठ [ूर झुबररस्त यूउ के मम में रथ लिये जाते थे। इतक पश/उश्य कट ४ बार! औै पर ;ः 
(अर में एक अर्ारशख दा्रीप आन्दोफन शुर धो रचा । जाट [व पेए४ उपर बक को पट हर 
हैइईा, शिह्डा नम पपह पाई दा। २९१८ हुई में गाव आरदोखन दो भोहवी 08 ्ः 
हज हुए दो। शरद में जाए जल कादिए रिया विश्णि हाई क मिवार हे वह! २! ६ 
हुआ «४१ +राची जप के मत को ४ इसने कप बड़ पढ़ प्रतिनिधि पड ४ 3 शाद 6 को कक, 
के! शपर 7छ३ दे लि दे वह हू टिज-जाजेजल मैं झा वहा थी, का गेही हे मे हागे वें३ 
के देव सज बा शव लिंक भुबा का जप 


ह-7कर' अर रिल्ह थीप अषडजट्रा मे >हाब-द का दिए कब ४ 
सु 

देह इब कदर ३ हित है ६७ हे रद) इक रिरह ये प्दडर हद च _ डा री हज 
पद है पोज हट बह मटर रे 


इतर ले आहार 2 स१४ इ४ हो १४7 झऋस मे 
री 3 फिव शशि 


विश्व राजनीति मैं पश्चिम एशिया $६३ 


मिल्र की ऋन्ति से छेंगरेजों ने यह अतुभव किया कि मिस्ती राष्ट्रीवा को सेनिक बल 
के द्वारा नहीं दवाया जा सकता है। उन्होंने जगलुल पाशा को जेल से मुक्त कर दिया | 
जगलुल माल्टा से पेरिस के लिए रवाना हुआ; जहाँ शान्वि-सम्मेलन में उसने मिस्र की माँगें 
पेश कीं । 
१६२५२ की सस्धि :--इसी बीच मिस्र के शासन-स्वरूप में सेधानिक परिवर्तन करने के 
उद्देश्य से ब्रिटिश-सरकार मे ला्ड मिलनर को मिस्र भेजा । वापस लौटकर मिलरर ने यह 
रिपोर्ट दी कि मिस्र पर से ब्रिटिश-संरक्षण हटाकर उसको स्व॒तन्त्र! कर दिया जाय) किन्हु स्वेज 
नहर और मित्र को जिदेश नोति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण यथा पूर्व कायम रहे । मिल्ली देशभक्त 
अ्रिटेन को इस प्रकार की विशेष सुविधा नहीं देना चाहते ये। ऑस्‍्ल-मिस्री बार्तालाप भग हो 
गया और मि्त में एक बार फिर से जबरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ । इस पर जगछुल पाशा 
और छसके साथियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया | ब्रिटिश-हाई कमिश्नर जनरल एलेन्बी 
ने अपनी सरकार को यह सूचना दो कि मिस्र को राष्ट्रीय भावनाओं को सन्हुए नहीं किया गया, 
ठो बहाँ क्रान्ति होकर ही रहेगी । अब ब्रिटिश-सरकार की आँखें खुलीं और शिल्र को स्थिति में 
सुधार करने के लिए बह शीघ्रता से काम करने लगी । २८ फ़रवरी, १६२२ को लार्ड एलेन्बी 
ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन मित्र को स्वाघोन देश मानता है और उसपर उनकी सरक्षता समाप 
होती है । पर, ब्रिटिश स्वार्थों को रक्षा के लिए इस शद्घोषषा में चार और अतिरिक्त शर्त लगा 
दीं। वेयों+ (१) स्वेजनक्षेत्र की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना रखी जाय । /२) मित्र को 
विदेशों गाक्रमग से बचाने का काम ब्रिटेन के जिम्मे रहे। (३) अंगरेजों या अस्य विदेशी 
नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारों ब्रिटिश-सरकार पर रहे। (४) सूड़ान पहले की तरह ही 
'ब्िटेन को अधोनता में रहे । 
स्पष्ट है कि यह स्व॒तन्त्रता कोई स्वतन्त्रता नहों थी । अतः मिस्र के राष्ट्रीय नेता इस सम्धि 
से सन्तुष्ट नहीं हुए। पर ब्रिटेन को सेनिक शक्ति के सामने वे असहाय ये। मुल्तान अहमद के 
फौज को विवश होकर समझ्नौते को मान लेना पड़ा । इसी वर्ष मित्र में एक नये संविधान की 
रचना हुई, जिसमें ससदोय शासन-पद्धति की ध्यवस्था को गयी । 
विद्रोह की दूसरी लहर :--१६२३ में मित्र में आम चुनाव हुआ । जगलुल पाशा अपने 
साथियों सहित मिख आ पहुँचा और चुनाव में उसने जमकर भाग लिया । फलस्वरूप बफद पार्टी 
की विजय हुई और वह मिस का प्रधानमन्त्री बन बैठा । प्रधानमत्री के पद पर आले हो एसने 
१६२२ की “स्वतन्त्रता” की एक्पक्षीय छद्घोषणा को समाप्त करने और उसके बदले में समानता के 
स्तर पर दूसरों भधि करने की माँग को । उस समय ब्रिटेन में रामजे मेकडोनहड के नेतृत्व में 
मजदूर दल की सरकार काम कर रही थी । जगलुल पाशा को आशा थीं कि मजदूर-दल को 
मिख की राष्ट्रीय आडक्षाओं के साथ सहानुभूति होगी। लेकिन, यह केवल प्रममात्र था। 
इसके लिए १६२४ में वह लन्दन गया। पर ब्रिटिश-सरकार ने उसकी माँगें अस्वोश्त 
कर दो। 
हुब शान्तिमय उपायों से विदेशों सत्ता का अन्त असम्भव हो जाता है तब हिंा का 
अवलम्बन करना आवश्यक हो जादा है। मिख के साथ भी यही बात हुई। बहुत- दिस तक 
काम शुरू हुए और अनेऊ ब्रिटिश अफसर मौत के घाट उठार दिये गये। नवम्बर, १६२४ में 
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मिसो सेना के सरदार दया यूद्यान के गवर्नर जनरल सर सीस्टेक को हत्या हो गयो। हिसे के 
राजा और प्रधानमन्त्री दोनों ने इस इत्या की रिन्‍्दा की पौर बाद किया कि दे हारे शो करी 
से-कड़ी सजा देंगे। लेकिन, त्रिटिश-सरकार मिस को रुपक ियाना चाहती थो। हाई एफेसरो 
ने दरत ही एक अन्तिमेत्थम दिया, जिसमें निम्नलिखित म्मिं पेश को गयीं: (१) हसा के हिए 
मिस्र की सरकार क्षमा याचना करे और यह दाद। करे कि भविष्य में फिर कभी ऐसो एश्ना नहीं 
होगी। (२) पॉच लाप पौड छुर्माना दिया जाय । (३) हत्या के लिए उत्तरदायी स्य्ियों को 
कठोर दब्ड दिया शाय और ब्रिटेन के खिज्ञाफ मिस में समय-समय पर जो प्रदर्शन होते है, नशे 
हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाय । (४) सड़ान-स्थित मिस्ों मिय्राहों को हुरत हो बारत इश 
लिया जाप। (५) मिस्र के उच्च और गह-मस्त्रणालय मे अंग्रेजों परागरशदावाओं को रश 
जाय। इगहे अतिरिक्त मिख को यह झो छूसना दी गयी कि यड़ान में रोतो को पिच के लिए 
नीस नदी के जन को प्रयुक्त किया जायगा । अन्तिमेत्वम्‌ को सेगिक बल्ष देने के िए एमेसो 4 
बिडिश-फोग को सिरन्दरिया पर साधिपत्य करने का हुवम दे दिया । 

अम्तिमेत्यत्‌ को मझूर करने के अतिरिक्त मिश के सामने कोई दूगरा चारा महों पे । 
जगसल पाशा ने प्रिदेन के सभी माँग मान पी छोर बौरीर पड़े में हस्ताता पो ६ए रक्त को 
घटा दी। पर छुड़ान और सील नगरी विपप्रक मांगों वो पूरा करना प्गके लिए गरभप गये ढा। 
नील नदी मिस बा प्राण हे ओर खदान को शिचाई के लिए इधऊे जल को प्रवृछ करने का गर्ष 
हगुये मिस को रहारा का मस्म्दल यना देना दथा। झग स्थिति में जालुल पारा मे पाए 
दिया और गमर्‌ के यप्वक्ष ऋद्मद जियारपाणा के नेयूल में एक मेप्रों मन्धिम्दल बबा। हि 
सगद्‌ ने रोष्ट्रपंप में थथोल को । दर राष्ट्रणप से यह पहयर कि मिस और लिदेन का हवा ५ 
अस्नर्गाप मारुणा नहीं है, हस्तशेप छरने से इन्कार कर दिया । नये प्रदोनमन्धों के गागने अर 
कोई चारा नहों था थौर उसने सिटेन थी शी मांगें स्वरीकाद बर शो 4 लिहरशरियां मे विप7 
मेरा बादग बुना थी रपो और परोछे घलरर नो | नही गस्स्पी लिये पर प्रॉशिह बग्से पे 
रस दिया होषा। इस घछडना को परश्चाग यही हुआ ि विध पाए विदिश साप्रायवद है 
शिड्रजा काफी मत हो दया और एड़ान घर मिख का रहा सवा दसाय भो गा गहा। 

१६३४ से १६३६ का कलर्स हरपाहपड के साथ परस्न मिय गरबन्प शा 
घब छष्वाद हमाप्न हो दपा। रे बार हे हियो इरीहास में मुझयकः हो कं रैकों *ो 
(की है। (4४4 | गाद बातो) बरके सच राहब बा रत शो वलि्लि क्ले ॥इ शा* 
धोर विस ब) आर्परपक राच (5 में अप दारों तथा ताजा के बच शेप । हृरुस्ध है 8? रा 
२६ जियो साकप दोर विश हाराय के बे ने पावर, ? ६६० ढो प्रदू्षोधता बी खजार 332 
है िट बौज 4 हे हु, फेल रत राड गये 'एहई। 

फिख वो ग्रोम्टविक बइ>ती हि करी अपन लिखों अपदत्प के प्रधाकित डे है कवी के ६११ 
बाद फल को हयरे थन बच कि बडी हो औप सब में ही इहढ इटबवुबरक व! 
रैक दृह बाद) हो कयब पुर को हटग व इर इहाझद «दा 


के लि 2 ०३ ब्य है. * और कई (डी 0767६ 
2कलई कपिद तह 82: (यू «' 
हो 


बडा 8 हुद' ही ११ €* हे थ * 
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दिल राजनीति में परचम एशिया २६५ 


द्देइप यह था कि वफ्द पार्टो को शालन के कार्यभार से अलग रखा जाय ! इसलिये संसद्‌ में 
इस पार्टी का बहुमत होते हुए भी इस दल का अपना मन्जिमण्डल नहीं बन सकता था। १६२७ 
में जगलुल पाशा की मृत्यु हो. गयी और उसके बाद नइस पाशा वफद-दल्ल का गेता यना। इसी 
समय ब्रिटेन में मजदूर-दल की मस्कार बनी । मजदूर-दल दुछ प्रगतिवादी पादी थी और इसलिए 
पब्रेटेन की नौति में कुछ परिवर्तन हुआ | नहस पाशा छुछ दिनों के लिए प्रधानमन्त्री बनाया 
गया । 


ब्रिटेन को वफ्द-पार्टी फ़ूटी आँखों नहीं सुहादी थी । ब्रिटिश-साम्नाज्यवादी राजा पर इस 
बात का दवाव डालने लगे कि बह संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन करे जिससे वफुद-पाढीं के 
(लए भन्नत्रिमण्डल बनाना कठिन हो जाय । १९३० का मिखो सविधान इसों देवाव का परिणाम 
था। इस संविधान के अनुसार जब १६३२ में आम चुनाव हुआ तो वफ्द-पा्ों ने उसका बहि- 
भ्कार कर दिया। चुनाव के बाद सिंदकी पाशा का मत्त्रिमण्डल बना । तिदकी वस्दुतः अगरेजों 
का एजेन्ट था, मिल्नियों का प्रतिनिधि नहीं | ब्रिटिशन्‍्सरकार की आझानुसार बह सब क्यम 
करता था। ऐसी स्थिति में ऑॉस्ल-मिख्री सम्बन्ध में कोई विशेष परिवर्तन नहों हों सकता था। 
मिस्र पर ब्रिटिश-हाई कमिइनर मनमानी ढग से कठप्रृठल्तों सरकार के सहारे शासन करता रहा । 


६६३६ की सन्धि ४-२ 


इसो बीच अन्तर्राट्रीय राजनीति में मध््त्वयृण परिवतन हो चुके थे, जिभका प्रभाव 
ऑग्ल-मिस्रौ सम्बन्ध पर पड़ना अवश्यम्भावी था । १९३५ में छुठों लिनो ने इधोषिप्रा पर ओकमण 
करके उस पर अपना आाधिपत्प झमा लिया। इसके पूर्ण १६३४ में सिदकी पाशा प्रधानमन्त्री 
के घद से इट गया था और उसको जगह पर स्ववन्त्र विचार का व्यक्ति नसीम पाशा प्रधानमंत्री 
बनाया गया था। उसकी सलाह पर राजा ने १९३० का संविधान रद्द कर दिया। १६२३ के 
संविधान को फिर से लागू किया। इसी समय फौर प्रथम की मृत्यु हो गयो और उसको जगह 
पर धगका नवालिय पू्द फौद द्वितीय मिख की गद्दी पर बेठा । मई, १६३६ में १६२३ के सविधान 
के अनुसार घुनाव हुआ और इसमें बफुद-पा्टों को असाधारण सफलता प्राप हुईं। महस पाशा एक 
बार फिर मिल का प्रषानमस्त्री बना। 

मम्त्िमण्डश बनाने के इरठ बाद नस पाशा १६३२ की निडिश उद्घोषणा वो रह करने 
सी मांग करने क्षमा | शधोषिया पर इटली को आएिएत्स स्थापित हो जाने के सारण बविटेन के 
ईलए मिस्र का महत्त्व अुत अधिक बढ़ गया था। अपरेज लोग अनुभष बरने लगे कि मिसिषों 
को सद्ृए बर उनके साथ मित्रता वा भम्बन्ध स्थापित रखने में हो अपना हित है। मिल के 
राष्ट्ररादियों ने भी अनु जिया कि सुसोलिनी बा स्वरा त्रिडिश गरए्ता से थी अधिक भयानक 
है। बिरेशी आवेमष से मिस्र को रष्टा परने के लिए बिटेन दी मदद थावश्पर शाम पटने छगी। 
ऐगी स्पिति में दोनों देश अरने-अपने स्थान से थोश-थौदा हटने को जैपार थे। १६६६ थी 
ऑस्ल-मियरी सम्धि की एृश्भूमि ऐेशर हो यरी । 

नहमस पाशा के नेदूत्त में टेरह ब्यक्तियों को एक प्रेडिलिदि मष्दल लम्दत के लिए रबाता हुए। 

शौर २६ अगरत, १६६६ को मिदेन और गम्खि ने एक सरस्ध इर हस्ताष्टर मर दि! हन्चियोस 
रात तड लाय रध्नेराली दो। इसके अदृ्पर--(१) मिस ढो प्रधुग्ततादुक पृ सशदन्ऋ शाप्प 


६६६ अम्तरद्रीय सम्बन्ध 


मान लिया गधा । (श) बाहरी आछमत के विदद्ध मिस की रक्षा करने का भार बिटेत ने गत 
किया | बुद्ध को त्यिति में मिस के द्वारा शिटे को हर प्रकार की शुव्षिपाएँ देसे का याश हिया 
गया। (३) स्वेज-महर के उतरी क्षेत्र में घिटेन को अपनो सेना रखने का अधिकार मिला। शाँवि" 
कास में इन ये निही ही संबवा दस हजार से अधिक नहीं ही सकती थी । आठ खान के बत्दर 
बटन में मिस स्थित अपनी सेना हटा लेने का यादा करिया। (२) मिस को सेना और पृर्तिंत 
से बेंगरेज अफर हृदा लिये गये । इसकी अगह यर मिल में एक व्रिडिशन्सीनिक मिथन रखने 
फा प्रबन्ध किया गया, शिगके शिम्मे से निक यार्वों पर र्पि को सलाह देने छा काम झुदुई कि 
गया। मिस्र सनिक अफसरों को विदेश में हो शिक्षा प्राप्त करना अभिवाय था। (५) सूड़ान पर 
मिस और ऊ़िदेन सा शयुक्त-सरक्षक ( [णंआ५ <०ए॥४व्ाशापाय ) कायम किया गया और मिल्री 
लोगों की बिता डिसी रूफ़ाय्ट के सूदान में बसने की स्वाधीनता मिल गयी । त्रिटेन ने इस बात 
का प्रदत्त बरने का बाद किया हि मिस में मित विदेशी राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है 
उनका अन्त कर दिया जाय । (६) ब्रिटेन ने यह भी यदन यरने का बांदा किया कि मिख राष्ट्र 
राघ की भदस्थता प्राप्त कर ले। (७) ब्रिटेन का राजदूत मिस्र में और मिस का राजदूठ बिटेस 
में रहने लगा । 

अगर हम सन्धि वी शर्तों का ध्यानएर्ईधक अध्ययन करें दो यह कहना ने होगा कि मिश्र 
पर ब्रिडिश-गुक्षामो का शिकशा उतना ही मजबूत बना रहा जितता पहले था। मिल की भूिपर 
विदेशी सेना को रहना ही था और उतकी आन्दरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत वरीके 
मौदूद ही थे। किन्द १६२२ की उद्घोषणा को अपेक्षा यह सन्धि अवश्य ही अच्छी थी। सबसे बडी 
बात यह थी कि विद्टेशियाँ के नान-माल की रक्षा का मार (रूप से मित्र को आए हो गया। कि 
अन्य दष्टियों से मित्री पराधीन राज्यों की भेथी में हो रहा । इसी लिए जब इस सन्दि की मिली 
संसद मे अनुभोदन के लिए प्रेश किग्रा गया, ठों वहाँ इसकी वोन आलोचना हुईं, पर १२ 
दिसम्बर, १६३६ को सन्धि का अनुमोदन कर दिया गया । 

८ मई, १६३७ की मि्त से विदेशी विशेषाधिकार का अस्त करने के लिए सम्बन्धित 
देशों को सम्मेलन मे म्त्रों में हुआ । सम्मेलन में जिदेशों विशेषाधिकार को अन्त करने का निर्णय 
हो गया । १६ मई को मिस् को राष्ट्रमंथ का सदस्य भी बनाया गया । पर, १६३६ में जब महा 
छिड़ गया तो ब्रिटेन ने मिस्र पर पुनः अपना साम्राज्यवादी शिकंजा मजबूत कर लिया | बस्तर रे 
१६३६ की सन्धि मिल् को समस्याओं का अन्तिम रूप में हल न कर सकी । इमकै लिए लि की 
एक नशिव और मासिर की आवश्यकता थी। पर यह ऑग्ले-मिल सम्बन्ध के दूसरे अध्याव ने 


बात है। 


(३) ट्रांसजोडनि में विटिश साम्नाज्यवाद 
नवम्बर, १६३१४ बोर 


जो्डान नदी के पूरी तरफ की भूमि को ट्रालजोर्डान कहते है। 
जुलाई, १५२० के बीच में यह अरव-रास्य का एक भाग था। अमीर फैजल के नेऐत्व में वह शा 
मित्रराष्टरों की सहायता से सगठित किया गया था और इ्कों साम्राज्य के विद अरब-घावना 
को सड़काना इसका सुख्य उद्देय था । जब मित्रराष्ट्रों को काम टिकेल गया और वृद्ध में वे 
विजयी हो गये, तो अरबों की सहायता की छत्हें अब कोई थरावशक्शा नहीं रह सी। व 
जुलाई, १६२० में फ्रांसीसी छेना सीरिया पर अपना आ्षिपत्य जमाकर फैजल को वर्श से निकाल 
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बाहर जिंदा । इसके बाद मा, १६२१ हक ट्रॉगशो डॉन में कोई स्दानीय शासन नहीं था । श्स 
समझे भू भाग पर बिटेन को सरहद श्यादित कर दो ययो। बिदिश गाप्राग्यव्ाद को परोक्त रोति 
ते लादने के लिए शंगोबों को ए६भ्यक्ति भो मिल गपा | बह अमीर फेशल का बड़ा भाई 
रुम्दुस्‍्ला घा। अब्दस्ला का ट्रतशो्दान का शासक बनने को फहानी इस प्रकार है: फरवरी, 
१९२६ में झग्दुश्ला एक धोटो सेना के साद ट्रॉसगार्डन में घुस थया। उगह़ा छहश्य प्रॉंस 
सधिवृद सीरिया पर आाकमय करके झपने साई फेशण को पूनः सी रिया को गद्दी पर बैटाना था । 
क्षेडिन, निटिय सरकार ने छतको ऐगा करने से रोड दिपा और इसके बदले में उसको ट्रॉसशी- 
डॉन का झमोर बना दिया । ऋब्दृह्ला इतने ही से काफ़ी गुर हो यया गौर यपने भाई तथा सी रिया 
को बदुंद जन्दी भूल गया। अेंगरेजों का कठपृतज्ञा बनरर ट्रॉसनोदनि का अमोर यहलाना ही 
छत्तके लिए पर्षाए प्रदोत होता था । 


शपप के द्वारा ट्रगशो्न का शंरक्षण् बिटेन को प्राप्त हुआ । सरक्षण की शर्तों में वह 
साफ-माफ राम्दों में शएए घर दिया रया था कि ट्रॉसजोडन के भृ-भाग में यहुदियों को मसने 
नहीं दिया जायगा। यहीं कारण है हि ट्रसजोर्डान के इतिहास में कोई विवादपूर्ण या सनसमों 
बज पटना नहीं घटी । इसके अतिरिक्त बिटेन को छोड़पर किसी अन्य पूरोप्रोय राज्य को इससे 
मोह सग्एक नहों था। इसलिए महान्‌ राज्यों के बोच इस भू भाग को लेरर कोई प्रविद्वरिद्वता 
भी नहीं थी । ब्रिटेन जेता चाहता अब्दुल्ला को #ठपृतली की तरह नचाता । उसकी सरकार के 
प्रस्पेछ विभाग में पेज सक्षाहकार रणते थे और उन्हों को राय पर अब्दुल्ला का शागम चलता 
चा। १९२८ में ज़िटेन और ट्रांसश्ोटत के बोच एक रान्धि बरके इस ब्यवस्था को विधिवत 
अनुमोदित कर दिया गया। ब्रिटेन को आर्थिक सहायता पर ही राम्पूर्ण राज्य को शारान-व्यवस्था 
आधित थी । सैनिक मामलों में ट्रॉंशजो्ान (पूर्ण रूप से ब्रिटेन का यूलाम था| सर्वप्रथम कप्तान 
पिक और उसके बाद मेजर गर्व के नेतृत्व में ट्रंसशोर्टान की सेना श्रापुनिक दंग से संगठित की 
गयी और इसको “अरब-लिशन' का नाम दिया गया । ट्रांसजोडान के बाशिग्दों में, जो अधिकतर 
बनजारे ये, राजनीतिक जायति की ब्‌ तक नहीं थी। ऐसी स्थिति में ब्रटिश-साम्राज्य का विरोध 
९ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। येंगरेज लोग निर्विरोध इस देश का आर्थिक घोषणा 
करते रह । 


(४) इराक में बिटिश साम्राज्यवाद 


प्रधम विज्त-युद्ध के समय ही ब्रिटेन ने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि मेसोपोटेमिया और 
फारस कौ ाड़ी में उसके महत्त्वपूर्ण स्वार्य है। युद्ध के आरम्भ होने के एुरत बाद भारत से एक 
बहुत बड़ी फौज मेसोपोटेमिया भेजी गयी और इस प्रदेश पर थाविपत्य जमा लिया गया। बुद्ध के 
बाद इस प्रदेश को, जिसको अब हम इराक बढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कही में अच्छी 
दरह जकड़ लेने का अश्क प्रयास किया गया । लेकिन इस समय तऊ इराक के अरबों में राष्ट्रीय 
जात हो चुकी थी। युद्ध के समय उन्हें स्वशासत का आश्वासन दिया गया था ओर इसी 
के थाधार पर उन्होने मिश्रराष्ट्रों की मदद की थी। पर, युद्ध में काम निकालने के थाद 
मित्रराष्र अपना रंग विज्कुल बदल चुके थे और इराकियों को स्वतन्त्र करने के बदले में उन्हें 
गुलामी को जजीर में जकड़ने की कोशिश की जा रही थी। राष्ट्रमंध के निर्णय के अनुसार 
इराक को ब्रिटिश संरक्षता के अन्तर्गत रख दिया गया । इराक के लोग संरक्षता का वास्तविक 
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मान लिया गया | (२) बाहरी आक्रमण के विरुद्ध मि्र की रक्षा करने का भार ब्रिटेन ने पहण 
किया। युद्ध की स्थिति में मिस्र के द्वारा ब्रिटेन को हर प्रकार की सुविधाएँ देने का वादा क्या 
गया । (३) स्वेज-नहर के उत्तरी क्षेत्र में श्रेदेन को अपनी सेना रखने का अधिकार मिला । शांवि 
काल में इन सै निकों की संख्या दस हजार से अधिक नहीं हो सकती थी। आठ साले अल 
ब्रिटेन ने मिल्ल स्थित अपनी सेना हटा लेने का वादा किया। (४) मित्र की झैना ओर पति 
हे अंगरेज अफसर हदा लिये गये। इमकी जगह पर मिल्ल में एक ब्रिटिश-सेनिक मिशन रखने 
का प्रबन्ध किया गया, जिसके जिम्मे से निक वार्ता पर मिल को सलाह देने का काम मुपृर्द किया 
गया। मिल्ल नैनिक अफसरों को बिटेन में ही शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। (५) चड़ान पर 
पमिल्न और ब्रिटेन का सयुक्त-सरक्षक ( [०0६ ८०घतेणाएपंध्यण ) कायम किया गया और गयी 
लोगों को बिमा किसी रूकावट के सूड़ान में वसने को स्वाधीनता मिल ययी ! बिटेस ने इस बात 
का प्रबल करने का वादा किया कि मित्र में जिन विदेशी राज्यों को विशेषाधिकार प्राए हैं 
उनका अन्त कर दिया जाय । (६) ब्रिटेन ने यह भी यत्न करने का वादा किया (कि मित्र तर 
संघ की सदस्थवा प्राप्त कर ले। (७) ब्रिटेन का राजदुत मिल्न में और मित्र का रोजट्रत 
में रहने लगा | 

अगर हम सन्धि की शर्त्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो यह कहना न होगी कि मत 
वर ग्रिटिश-युलामी का शिकंजा उतना ही मजबूढ बना रहा जितना पहले था। मिल्त की भूमिपर 
विदेशी सेना को रहना ही था और उसकी थ्ान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत ठरीर 
मौजूद ही थे। किन्द १६२२ की उद्घोषणा को अपेक्षा यह सन्धि अवश्य ही अरबी थी । सबते वे 
बात यह थी कि विदेशियों के जान-माल की रक्षा का भार पृणरूप से समिल्ल को प्राप्त हो गया | किए 
अन्य दृष्टियोँ से मित्री पराधीन राज्यों की थेणी में ही रहा। इसीलिए जब इस सस्धि की मिह 
संसद्‌ में अनुमोदन के लिए पेश किया गया, तो वहाँ इसकी वीज आलीचना हु. पर १ 
दिसम्पर, १६३६ की सन्धि का अनुमोदन कर दिया गया। 

८ मई, १६३७ को मिद्ध से विदेशी विशेषाधिकार का अन्त करने के लिए गान 
देशों को सम्मेलन मे स्त्रों में हुआ । सम्मेलन में विदेशी विशेषाधिकार की अन्त करने की निर्ष 
हो गया । २६ मई को मिल्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया । ९, ३६३६ में जब महा 
'िह गया तो बिटेन ने मिल्र पर प्रनः अपना साम्राज्यवादी शिकंजा मजदूत कर लिया। बाखव मै 
१६६६ की सम्धि मिद्ध को समस्याओं का अन्तिम रूप में इल न कर सकी। इसके लिए मिन्नरी 
एक सिव और नासिर की शावश्वकठा थी। पर यह थॉस्ल-मिल सस्ता के दूधरे अधाप 


बाठ है । 
(३) द्रांसजोर्डन में बिटिश साम्राज्यवाद 
लोडॉन नदी के पत्रों तरफ की भृि को ट्रॉंसजीर्डान महते है । नवस्ब७ आप 
शुलां, १६२० के बीच में यह अरब-राज्य का एक माय था । अमीर फेजल के के कर 
मित्रराषट्रों की सहायता से संगडिव किया सवा था और पुर्रीं साम्राज्य के विश दा 
को भष्काता इसका सुझप उद्देदप था । णब मित्रराष्ट्रों का काम सिकक्त गया हर 
विजयी हो गरे। नो अरबों को सहायवा की उन्हें अब कोई सापइयक्‍्ता नहों रह श्े 


शुलाई, १६२९ में फ्रॉतीमी सेना सीरिया पर अयना बाबिकय ७ 
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(५) लेवनान और सीरिया 
१६१६ के साइक्स पिको८-सन्दि के अनुरार सीरिया ओर लेबनान का भु-भाग फ्रांस की 
संरक्षवा में रद दिया गया था। इसी सन्धि के द्वारा यह भी ठय हुआ था की परिचिम-एशिया 
में फ्रोस छोर ब्रिटेन के प्रमाव-स्षेत्रों के वोच में एक स्व॒तन्त्र राज्य होगा। मिटेन का प्रोत्ताइन 
लाकर ६ अकबर, १६२८ को डेंगरेजों का विश्वस्त मित्र अमीर फेजल अपने सैनिकों के साथ 
दमिइक आ धमका और ब्रिटिश-सरकार को सहायता छे वहाँ अस्ब-कडा फहरा दिया तथा शोघ्र 
हो एफ स्वतस्त्र सरकार का निर्माण कर लिया। पेरिस-शान्ति सम्मेलन में लायड जाजे ने स्पष्ट 
रूप से यह कहा कि सीरिया पर फ्रॉमीसी दावे को मान लेना अरबों के साथ विश्वासघात होगा। 
सीरियावाले भी फ्रापीसियों से घृथा वरते थे । वे अपने को एक स्वत्स्त्र राज्य के रूप में देखना 
चाहते ये, सरक्षित राज्य के रूप में नहो । यदि परिस्थितिवश सरक्षण-प्रणाली को उसके देश पर 

लागू भी किया गया तो वह फ्रांस के अघोन नहीं होना चाहिए। 


सीरिया में फ्रांस को दिलचस्पी यहुत पुरानी थी। छनका कहना था कि बुद्धकालीन 
गुप्त सन्धियों के अनुमार यह भू-भाग फ्रांसीसी कब्जे में रहना चाहिए। लेक्नि, स्थिति इसके 
विपरीत थी और अमोर फैजल पर ब्रिटन का यत्यपिक प्रभाव था। सोरिया पर अपना ' साम्राम्य 
बाद लादने के लिए फ्रांस एक मौके की ताक में था। २० अप्रैल, १६२० को सानेरमो-सम्मेलन 
द्वारा जब सीरिया को फ्रॉसीसी सरक्षण के अधीन सौपने का एलान दुआ तो सीरिया में इसके 
बिरद्ध इतनी अशान्ति फैली की फ्रांसोसियों को इस देश पर कब्जा जमाने का अनुकूल अवसर 
प्राप्त हो गया। छपद्रव के क्रम में अरदों और फ्रॉतीसो से निकों में मुठभेड हो गयी और फ्रांसीसियों 
ने इस अवसर से लाभ उठाकर सीरिया पर आकमण कर फेजल को देश से बाहर निकाल दिया। 


फ्रोमीसी 'फुट डालो ओर शासन करो! की युकि से इस देश पर शासन करने लगे। 
फ्रांस के संरक्षण शासन का क्षेत्र संरक्षण के प्रारम्भिक समय से ही दो भागों में विभाजित कर दिया 
गयाए सीपिया ओर लेरनान । लेवनान में अरब-रैसाई खहुसेखयक थे। इस छेत्र में एक रिप- 
व्विकन-सरकार थी, जो समय-रुमक पर फ्रांसीसी सहायता से अपना कार्य करती थो। इन 
इमाइयों से फ्रांसीसी अच्छा ब्यवहार करवे थे। अतः छोटी-मोदी शिक्रायत के होते हुए भी 
लेबनान कै ईसाई फ्रांमीमी संरक्षण से सन्द॒ष्ट थे। १६२५ में लेबनान के लिए विधान यनाया गया, 
जिमके अयुसार वहाँ पर संमदीय शासन की व्यवस्था की गयी। लेकिन, कुछ हो दिलों में यहाँ 
करनों और ईमसादयों में राजनीतिक तनाव शुरू हुए। इसलिए १६३४ में लेवनान के लिए. एक 
नया विधान बनाया गया, जिससे संसद्‌ की प्रतिनिधित्व प्रथाली में कुछ देस्फेर कर दिया गया + 
धीरे घीरे लेवनान में यह भथा स्थापित ही गयी कि लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई होगा और प्रषान- 
मन्यी सुस्नी-मुस्लिम । इसके अविरिक्त लेवनान में कोई रास राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। 


सोरिया के साथ ऐसी बाद नहो थो $ सीरिया में अरब राष्ट्रेयता उठटी ही प्रवल थी, 
जिवनी इराक और फिलिस्तोन में ! अठः सीरिया में भी 'कट डाज्नो और शासन क्रो? को 
उसी शाध्राप्यवादी नीति का अवलम्बन विया गया) सारे देश को पहले प्थक रा्यों में बॉट 
दिया गया । सीरिया से उन तीन क्षेत्रों को प्रथर कर दिया गया, जिसमें सुख्पत _बोस्चरप बगे 
दे। छापे से दो क्षे्र-लेटेकिया और जेबन ट्रज प्राश्रीसी अशायनत के द्तमंत श्वे गये 


 + "री कक के कह नह कप, 


उत्तर में एलेबजडिदा का दडीं-जिला एफ रवायतशा लिन प्ररत हो गया। देश के धस विभा” 
जन के कारण गीरिया में स्थानीय आन्दोलन होने लगे। इसके अतिरिक्त क्रसीसी शासकंगप 
सीरिया के स्कूलों और अदालतों में फ्रॉसीसी भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दे रहे थे और ब्रार्थिक 
दृष्टिकोण से शीरिया को फ्रांसीसी शिकंजे में जप लेने का प्रयास भी हो रहा शा! इस नीढि 
के प्रति सीरिया के अरबों ने गंभीर रोप का प्रदर्शन किया । समय-समय पर गंभीर विद्रोह होते 
रहें, जिसमें १९२५ का विद्रोह प्रमुख था। इस संघर्ष के आरंभ में फ्रांसीगी सेनिकों को इरी 
तरह हारना पद्ठा। उसके सेनिक भारी संझया में हताहत हुए और सीरियाई राष्ट्रवादियों ने 
उनके शथागारों पर कब्जा कर लिया । अन्त में फ्रासीसो सेना ने दमिइक पर बम वस्साकर 
इस जन-बिद्रोह को कुचल दिया। नये फ्रांसीसी हाईकमिझ्नर दी जंवेनेल ने पहुँचकर सुलह 
समझौता कराया और अहमद नमीचे की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सरकार! का छंगठन करके 
अगस्त, १६२६ में लड़ाई का अन्त कराया । 


जुलाई, १६२७ में पौनमौ सोरिया का नया हाई कमिश्नर बन कर थआया। बह सीरिया 
के लिए सीरियाबामियों द्वारा ही एक संविधान बनवाने का पक्षपात्वी था। पदग्रहण करते ही 
छमने इस दिशा में कार्य वरना शुरू किया । अप्रिल, १६२८ में सौरिया उंसदू के लिए छुनाव 
हुआ। निर्वाचित संसद्‌ को एक संविधान की रुपरेजा तेयार करने को कहा गया। छठे या 
आश्वासन मी दिया गया कि समय आ। जाने पर सीरिया और फ्रांस का सम्बन्ध इराक और 
के सम्बन्ध को तरह एक सन्धि के आधार पर किया जायगा। ७ अगस्त की संसद्‌ ने भावी 
सविधाने का एक मसविदा तैयार किया । पर इसके अनेक उपबन्ध फ्रॉेसीसी हाई कमिशर 
को नापसंद थे और इसलिए उसने उसको मंजूर करने से इन्कार कर दिया। मई, १९३० में 
उसने स्वयं एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की । कुछ विरोध और प्रदर्शन के बाद सीरिया 
वालो ने यह संविधान मंजुर कर लिया । १६३३ में इस संविधान के अनुमार चुनाव इम्मा कौर 
सीरियाई राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक भन्त्रिमण्डल को स्थापना हुई। 

इस समय सौरिया की राजनोति पर पड़ोमी राष्ट्रों की राजनीति का प्रभाव पढ़ा 
१६३० में इराक और ब्रिटेन में एक सन्धि हो चुकी थी और १९६२ में इराक राष्ट्र की 
सदस्य बन चुका था । सीरिया के निवासी स्वायच शासन के लिए कम-से-क्म उतनों योग 
हो गये थे, जितना इराक के निवासी । सीरिया के राष्ट्रवादी फ्रास के साथ भी ऑँग्ल-इराकी 
सस्धि की तरह ही अपना सम्बन्ध कायम करना चाहते ये। अतः १६३३ में ओरल इराकी खरे 
पर एक फ्रंको सीरियन संधि करने के लिए वार्ता हुई । इस सन्धि के अनुगार सीरिया की है 
और बिदेश-नीति पीस सालों तक फ्रौस के नियन्त्रण में रहनेवाली थी । सौरिया कै सपा 
ने इसका घोर विरोध किया। सीरियाई संसद्‌ ने इसका अनुमोदन करने से इन्कार करें नम 
जब यह स्पष्ट हो गया कि ससद्‌ का अनुमोदन इस सन्धि को नहीं प्राप्त हो सकता है तो को 
अधिकारियों ने ध्निश्चित काल ढक के लिए संसद्‌ को भंग कर दिया। इतके याद सीरिया 
के संविधान को बिल्कुल हो निश्नम्बित कर दिया गया। 2२5३ 2 

इन घटनाओं के कारण सीरिया के राष्ट्रवादी अधीर हो छठे । इसी समय मिल के है 
वादी आन्दोलन को छुच सफलता मिल चुक्की थो और १६३६ में ऑम्स-मित्ष लक 7 
थी। सीरिया के राष्टरवा दियों को इसद्ले प्रबल प्रेरणा मिली । फ्रांसीमी सांप्राज्यवाद 
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शव राजनीतिक में पश्चिम एशिया र्छ्ह 


१६३६ के प्रारभ्भ में विद्रोह होना शुरू हुआ । गली-गली में फ्रॉसोियों और सोरियाइयों के 
बीच सुठभेड़े हुई । सीरिया में आम इड्वाल मनाया गया। अन्ठ में बाध्य कर फ्रासौशी 
हाईकमोइनर को राष्ट्रवादियों को मिलावर एक सरकार का संगठन करना पड़ा। सीरियाई 
विद्रोह से रचने के लिए मार्च के अन्तिम दिनों में फ्रांसीसी सरकार ने एक सीरियाई प्रतिनिधि- 
मंडल को सन्धि को बातचोत करने के लिए पेरिस में आमन्जित किया | £ सितम्बर, १९१६ 
देशों के प्रतिनिधियों ने एक सन्धि पर हस्ताप्र कर दिये। यह सन्धि-ऑग्ल-इराकी सम्धि 
ने ममने पर तैयार की गयी थो। यह एक मेत्री सन्धि थी, जो सीरिया के राष्ट्रसघ के सदस्य 
होने पर लागू होनेवालो थो और सोरिया को राष्ट्ररंध को सदस्पता इस सन्धि के अनुमोदन 
के तौन साल के भोतर प्राप्त कराई णानेवाली थी। फ्रसि को सीरिया की को भूमि पर सेना 
सदा सौरियाई विदेश-नीति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया था। 
निश्चय है कि इस प्रकार की सघि सीरिया के उप्र राष्ट्रवासियों कौ किसी भी हालत 
में अच्छी नहों जैंचतो । वे इसका विरोध करने लगे, इसलिए सन्धि के अनुमोदन में विज्ञम्ब हो 
गया । फ्रॉसीमी संसद भी शौप्र ही इस सन्धि का धनुमोदन महों कर सकी। फ्रेंकोन्सीरियन 
सम्बन्ध के विशह्ने का इस समय एक दूसरा कारण भी था। फ्रॉंत एलेक्जाड्रिंग का जिल्ला 
हुओ को देने के लिए बातचौतव कर रहा था । दूत, १६३६ में उतने छुकों के साथ एक समप्नोता 
भी कर लिया जिसके अनुमार एलेक्जांड्रिटा का जिला ढुकों को इस शर्त पर सौप दिया गया 
कि हुकीं लोग सीरिया पर अपने अन्य सभी दावों का परित्याग कर देंगे तथा छत देश में फ्रॉम- 
'जिरोधी कोई कारवाई नहीं करेंगे । इस प्रकार सोरिया के विषण्डन को नीति का सौरिया- 
याियों ने घोर विरोध किया और राष्ट्रवादी उपद्रव पृन प्रारम्भ हुए। ७ णुलाई, १६३६ 
को सोरिया के राष्ट्रपति ने फ्रौमीकी नीति के विरोध में परदश्याग कर दिया । इसके बाई सौरिया 
की संसद्‌ भग कर दी गयी और इसकी जगह अब फ्रांसीसी हाई कमिश्नर का निरंकुश शासन 
शुरू हुआ। वास्तव में बात यह थो कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी गम्भीर हो गयी 
थी थोर हिटलर का संकट इंतना निकट आ गया था कि फ्रांस सीरिया को छोड़ना नहीं चाहता 
थी।' सीरिया को छोडने का अथं पृष्रों भूमध्यसागर में फ्रॉंसीसो अड्डे को तोड देना; और 
उत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखकर फ्रांस के लिए ऐसा करना शायद सम्भव नहों था। 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता का अपहरण करना सामप्राज्यवाद 
की झुछ्य सिद्धान्त है और अन्य माम्राग्यवादियों की अपेक्षा क्रॉस का इस सिद्धान्त में अधिक 
विज्लास रहा दै। ऐसी स्थिद्वि में सीरिया को स्वतन्त्रता की बल्पना ही ब्यर्थ थी! द्वितोय 
विख-युद्ध/काल में मोरिया फ्रांसीसी सा ह में बरी तरह पेसा रहा + 


अध्याय : ६ 


विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया 


( एण्ड स्‍ैडेक उंच पाप्जव एगा(०५ ) 


पेरिस शांति सस्मेक्षन और पूर्वी एशिया :--जब १६१४ में प्रथम विज्वपृद्ध बिड्ा गो 
१६०२ की ऑग्च-जापानी सन्धि की शत्तों के अनुसार जापान भी ब्रिटेन का पक्ष लेकर बुढ़ में 
सम्मिलित हो गया। १५ अगस्त, १६१४ को जापान की सरकार ने जर्मनी की यह लाए दो 
कि क्याऊ-चाऊ से वह अपना सेनिक थड्डा हटा ले और शांत ग॒ प्रास्त में लमनी को जो शिपा 
धघिकार प्राप्त है वे जापान को हस्तान्तरित कर दिये जायें 'ताकि बह एन्‍्हें चीन की सरकार को 
वापस लौटा देने की व्यवस्था कर सके / यह था जापान का युद्ध-अन्तिमे्थम जिसका जवाब 
जम्रंगी से साठ दिनो के भीतर ही माँगा गया था। जब २२ अगस्व ठक जमेनी की मरकार की 
ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो अगजे दिन २३ अगस्व को जापान ने जर्मनो के णिलाफ 
लडाई की घोषणा कर दी और क्याऊ-चाऊ पर आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद बतवरी- 
२६१५७ में जापान ने चीन के सामने प्रसिद्ध 'इकीस माँग! पेश कौं। विवश होवर चीन ने 
जापान के अधिकाश भाँगों को स्वीकार कर लिया ) वास्तव में परवी एशिया का रास्ता जापान 
के लिए विल्कुल साफ था, क्योंकि युरोपीय राज्य युद्ध में बफे हुए थे और इस अवसर पे ताम 
एडठाकर जापान ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खूब फेलाया । 


१४ अगस्त, १६१७ को चीन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध फी घोषणा कर दी। पु मै 
चौम का प्रवेश जापान को एकदम पसन्द नहों पडा; क्योंकि इससे युद्ध के याद, चीन को 
प्रादेशिक तथा अन्य फायदे प्राप्त हो सकते थे। चीन को युद्ध रे बढ़ी-बढ़ी बाशाएँ थीं। ४" 
विश्वास था कि विमन के “चौदह सं” के लागू होने से चीन को भी फायदा होगा वश 
मूरौपीय राज्य अपने विशेषाधिकार का परित्याग बर देंगे और उसे स्वशागन का संचिए 
प्राप्त हो जायगा। पेरिस के शान्ति सम्मेलन में चीन ने अपनी अगेक मॉंर्गेयरेश 2 
उसकी प्रसुष मांशि निम्नलिखित थी + (१) शॉदुग प्रदेश उत्ते लौटा दिया जाय। (र) घन 
विदेशी विशेषाधिकार तथा अन्य असमान सुविधाओं एवं सम्धियों वा अन्त कर रिया डे । 
पर; चीन के भाग में टिसाशा हो लिखी हुई थी। जहाँ तक शांदग वा अश था विदेक, का 
और इटली पहले से ही इस प्रदेश को जापान को इस्तान्वरित बरने को बचनवद्ध थे / हैक 
राष्ट्रपति विज्मन ने हो इस मोल्ष-तोल का विरोध फिया। लेक्नि जय जापानी अधिनिधिन 
ने राष्ट्रमघ को यहिष्डार बरने की धमकी दी तो वे भी इस मल पर शात्य हो गय। कप 
सम्मेलन में चीन को कुच न बिला। शॉदग पर जापान का अधिकार कायम रहा चीन १! 
सरकार ने विरोध में शाम्तिसंधियों पर हस्ताक्षर करने से इस्हार कर दिया. 5 


ज्जनन 


विश्व राजनीति में पृरों एशिया २७३ 
वाशिंगटन-सम्मेलन 


सम्मेलन की प्रष्ठभूमि +-वर्साय-सन्धि के बाद पूर्वी एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
के इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। १८६४-९५ के चौन जापान युद्ध के समय जापान 


























१७४०-३४ में पूरा 3 


का हो साम्रउप्वादो जोबन प्रारम्भ [झा था उसझा प्रष्म चरण रूड़ी मफरूठाइव फ समाए हुद्ा 3 
काशन को शाप्राउ[ण्भारो धृष गहुद धंश तह शान्द हो घुद्ो दो। पर, बह साप्ाम्प्दादके 


२७४ अम्तर्राष्ट्रीय गस्वस्थ- 


मीठे फल फी एक यार शाप भुफा घा। थय उसके लिए यह अयभ्भव था रि यह किर इगछो 
दुबारा चथटे का प्रयास ने फरे ) जापान का कहना था कि शास्तिनसम्मेलन में उसके छाप (पं 
न्याय नहीं हुआ है। बह अपने को, जी और इटली की तरह, 'अतृप/ राज्यों की डोर में 
रखता था! शोतिन्सम्गेसन में यमेश्थि। के दयाव के कारण जापान को ययनी बनेक मांगों 
का परित्याग करना पड़ा था। जापान के शासक यह अनुझत् करने लगे ये कि संसार 
में 'जगकी लादी उसकी हैं! का फिद्धास्स ही प्रय् है। झब ठक जापान बनी झेल" 
शक्ति नहीं बढ़ा लेता प्र तक पश्चिग के मशान्‌ रा्र उनकी अपरदैश्ना ही करते रहेंगे। जापाते 
रामकझता था कि उगका सबसे कट्टर विशेधी गंयुक्तराज्य वमेरिका है। अतृएय अमेरिका से लोहा 
लेने के लिए यह आवश्यक तेयारी करने लगा । 

पूर्वी एशिया में ज्ञापान की शक्ति :--संयुक्त राज्य अमेरिका थौर जापान के सम्बन्ध 
निरन्तर खराब हो रहे थे, इसमें कई कारण थे । इस क्षेत्र में जापान की शक्ति दिनोंदिन बढ़ रही 
थी जिसके कारण अमेरिका का चिन्ठित होना स्वाभाविक था । भ्रधम विश्त-युद्ध में जापान पर 
नियन्त्रण रपनेबाली दो शक्तियाँ थौं--लर्मनी और रूप। लेकिन युद्ध वे बाद इन दोनों शक्यों 
का पतन ही गया । जर्मनी पस्व पडा था और रूम में क्रारित की घूम मची थी। इससे हह प्रदेश 
में जापान का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था! वस्दुतः प्रथम विस्व-्युद्ध के प्मय में ही जाशाव ने 
अपना प्रभाव बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। जब संसार के सभी देशों का ध्यान बुद्ध 
प्रयत्तों में लगा हुआ था, उसी समय जापान ने स्थिवि से लाभ उठाकर चीन के सम बनी 
प्रसिद्ध “इक्कोम माँग” ( 7%००॥५-0)6 एऐश॥७४03 ) रखी थों । इसका उद्दे श्य चीन में जापान 
की स्थिति को सुरक्षित बनाना था। ये माँगें पांच भागों में विभक्त थीं और यदि चोन इनकी 
पूरी तरह मान लेता तो उसकी स्थिति जापान के संरक्षित राज्य जैसी हो जाती । तौभी चीन की 
बई माँगों को चिवश होकर स्वीकार करना पडा | 

इस समय सपुक्त राज्य अमैरिका पूर्वी एशिया मे खुला दरवाजा की नीति का 
कर रहा था और “इफीश मांगी” से इसका स्प्ट जडन हो रहा था।. इसलिए अरेरिका ने इन 


माँगो का विरोध किया । “संयुक्त राज्य अमेरिका दी सरकार”, अमरीकी विदेश मन्‍्त्री मिदन 
कर सकती जिससे 


ने जापान को चेतावनी देते हुए बहा, “ऐसे किसी समझोते को स्वीकार नहीं 
संदृक्त राज्य अमेरिका के सन्धियों द्वारा प्राप्व अधिकारों का, चीन की राजनीतिक अपवा प्रादे" 
'शिक अखंडता का तथा “बुज्ला दरवाजा” की नीति का इनन होता हो ।” इुक्ष दियों तक जापान 
अमेरिका की चेतावनी को दालवा रहा, सैकिन २ नवम्बर, १६१७ की उसने एक उमब्ोगे कर 
लेना ही ठीक समझा । इस समझौते के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान की सरकारों 
जे यह स्वीकार किया कि “प्रादेशिक समीपता देशों में विशेष सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है। अहर 
संयुक्त राज्य अप्ेरिका की सरकार यह स्वीकार करती है कि चीने में जापान के विशेष स्वार्थ हैं। 
इस भकार अमेरिका ने चीन में जाबान के विशेष स्वार्थ को भाव लिया । जावान के लिए 7 
वडा ही लाभदायक सिद्ध हुआ । 

पकिर भी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वीद मनसुटाव का बेस नहीं या 
जापान घीन तथा प्रशान्त महासागर में जमेनी के इलाकों दथा उप! हे 


/”<; चाइता भ्रा। अमेरिका इसके पह्ठ में नहीं था ! 


अनुमरप 


निवेशों पर अधिकार 


क विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया है रण्५ 


चाप हीप॑ का झगड़ा :--जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का मतभेद पेरिस शान्वि- 
सम्मेलन में उग्य रूप से प्रकट हुआ । मतभेद का एके कारण प्रशान्त महासागर में स्थित याप 
टापू था। वह टापू परिचमी कोरोलाइन द्वीप में था। युद्ध के समप जापाद ने इसे जर्मनी से 
छीन लिया था। इस द्ोटे-से टापू का एक अन्‍्वर्रष््रीय महत्त्त्या। गरुआम से मनीला जाने- 
बाली तथा हिन्देशिया से शंघाई जानेवालो धमुद्री तारों का यह केन्द्र था। अमेरिका नहों 
चाहता था कि इत टापू पर जापान का अधिकार कायम रहे । अवएवं पेरिस शान्ति सम्मेलन 
में शाषट्रपति ने यह प्रस्ताव रषा कि याप द्वीप का अन्तर्राष्ट्रोयकरण कर दिया जाय। लेकिन विह्सन 
का प्रस्ताव मास्य नहीं हुआ और यह द्वीप जापान की सरक्षता में रख दिया गयां। अमेरिका 
के लिए इस स्थिति को कबूल करना बडा कठिन सिद्ध हुआ! अत्व दोनों देशों के बीच 
तनाव बना रहा । 
आग्ल जापानी सन्धि :--जापान और सपुक्त राज्य अमेरिका में तनाव का एक और 
कारण ऑग्ल-जापानी सघधि थी । १६०२ में यह सन्धि धबों एशिया में रूस और जम॑नो के प्रमार 
रोकने के एद्देश्य से की गयी थी । इसमें ईंगलैंड ने जाध्रान को आश्वासन दियाँ था झि यदि 
बह किसी देश से युद्ध में फुँस जाय दो इंगलैंड उसको सहायता बरेगा। प्रथम विश्व युद्ध 
के बाद अमेरिका को यह सन्धि एकदम पसन्द नहीं आ रही थो। छसको भय था कि 
यदि जापान ओर अमेरिका के बीच युद्ध धिड़ गया तो उसमें ईंगलेंड संयुक्त राज्य अमेरिका 
के विरुद्ध जापान की सहायठा करेगा । १६२० में इस सधि का नवीनीकरण हुआ । अमेरिका 
ने आपत्ति की। इस पर अमरीकी गरकार को बिठेन ने यह आज्लाउन दिया कि सपुक्त 
शब्य अमेरिका तथा जापान के बऑच लड़ाई होने पर सन्धि को लागू नहीं किया जायगा। 
लेकिन अमरीको सरकार को एस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका को यह विज्ञासथा कि 
अब यह सन्धि उसके जिलाफ की जा रही है, ब्पोंकि युद्ध के बाद जमंनो कौर रूस दोनों की 
शक्ति समाप्ठ हो चुडी पी। इंगछेंड पर भो तरह-तरह के इयाव डाले जा रहे ये कि थह इसे 
सम्धि को रद कर दें। इस हाज्षत में धूत्रीं एशिया के लिए एक तयो व्यवस्था की आवश्यकता 
महस कोजा रही थी। 
नौप्तिनिझ हो$ -प्रशास्त महासायर पर प्रशुत्त कायम मरने के मार्ग में जापान संयुक्त 
राज्य धमेरिका को अपना प्रबत्त बिरोधी समद्ठठा था। शतएव यह छमेरिका का झुकावला 
करने के लिए अग्नी नाविऊ शक्ति में दृद्धि करना चाहता था । इसके लिए जापान में संगत 
प्रयास होने छगा । जापान के इस प्रयास को देखकर बमेरिका के शासक घबड़ा गये | श्रतश्व 
दस नौते निक प्रतिइन्ट्रिवा को एमाप्त करने तथा पूर्वी एशिया को अस्य समस्णओं को हछ् बरने 
के लिए बाशिगटन में ११ अगम्उ, १६२१ छो एक सम्मेलन बुनाया गया। अमरोडी राष्ट्रपति 
हाशिजि ने इसके लिए ग्रेट त्रिदेन, प्रॉस, इटली, जाप्रत, घौन, बेल्डिपम, हासेंड शोर पृवंगाल 
को निमंत्रित किया। 
वाशिंगटन सम्मेशन ३-भसार की प्रदुप ६ शर्कियों का एक सम्मेशन वाशिंगटन में 
१२ नम्पर, १६९१ से ६ परवरी, १६२२ ढक हुडा। इस सम्मेलन में जो सम्प्रोवे हुर उनझो 
हम सात भागों में बट सकते है : 
३. नौसैनिर संधि :--यह सर्धि पेट जिटेन, झारान, फॉस, इटली उथा संदुक गाग्प 
अमेरिका के एस में हुए यो ? इसको पचराक्ति नोगे निक संदि महदे है (7४६ ह7४६ एक्स्लर 


२१६ बग्लाटीप शाइर्थ 


हि पूल )।.. दृशणा प्रदेइत माविद होड़ का थरा बाता था हर इहशा शिया 
चध्यपन हम पहने ही कर घुके है; 


२ पहली भगुर्ग संधि .- १३ दिशन्‍्शा ६ २ शो झावाठ, दतेरिदा, मिट दा 
फ्रॉस ये मी एव सरिय हुर। इसे द्रावा गए किया गया हि हस्ताइरढर्टी प्रयार्द महाादर 
में रिदत ठफ़ दूपरे ये बदिकृत प्रेशों में प्राप्त प्रधिध्यरों का प्रर्दा शम्माग बरेंगे दौर एदि इन 
अधिकारों के गग्पन्च में छनो। ोई मतग्रेद हो रप्राया धरप पी राहद की बाइमबाहक 
गार॑याई के एारण एम्टें विसो प्रकार का खतरा हुआ सी दे बाप में परामर्श बरेगे। रख 
करनेवा ने देशों को यह भ्रधिरार होगा है जियो महाशक्ति थी ब्ाक्रारमे कार्रवाई द्वारा उन 
झधियारों को इव्ति प्रैँचने फो गग्भापना हो को मे एड-द्रमरें ऐ इस फ्रिपय में पूरा पत्र स्पवहार 
कर शगते है। हशा सम्धि पा महत्व इस याठ में था हि इसे फलस्वरूप ६६०२ को बाग 
शापानी रस्ए वा अस्त हो गंदा । कहना से होगा कि यह सम्पि व्रिदिश-्डोमोनियत दर 
अगेरिया मे काझ्ी यदनाम हो चुरी घी। यनादा और खास्ट्रेडिदा जेसे देश जडिश-संरशी 
पर यरागर इस सन्धि यो अस्त यरने ये छिए दयाब दल हे थे। एर दिया कोई अस्य स्व 
किये घिदिश-सरफार इस सन्धि या दस्त करना गहों चाहतों थी । याशिगटल-मम्मेलन से उतक 
इस सम्धि के द्वारा यह स्यवस्था एक्लन्‍्प हो गयो और दस्ततौगला ऑम्श जापानी संदिकों 
"शानदार तरीके से दफना' दिया गधा । इस सम्धि के फलस्वस्य पुद्गोच्र-काल में अमेरिका 
पहली बार साप्षान्य हिल के मामलों पर अम्य बड़े राष्ट्रों से ुध बानों में परामश करने ठपां अखा 
राहयोग देने के लिए तेपार हो गया । 


(३) प्रथम नवराप्ट्र सन्धि :--दौसरी संधि नवराष््र सन्धि ( कशएल व०४ल६ प्रोष्टा)) 
कहलाती है और इसका सम्बन्ध चीन से था। सन्धि के अनुसार सम्मेजनन में शामिल हुए. सम 
राष्ट्रों ने वादा किया कि वे चीन की राष्ट्रीय स्वनन्त्रवा और प्रादेशिक अघरडता का जादर करेँगे। 
इगके अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह बचन भी दिया कि वे चीन की वर्तमान स्थिति वें शा 
छठाकर उससे ऐसा कोई भी विशेषाधिक्षार या सुविधाएँ प्राप्न नहों करेंगे, जिलसे अन्य 
राष्यों के अधिकार में किगी प्रकार की कमी ह।। यह भम्धि चीन के हितों की एै/ 
करने के लिए नहीं, अपितु जापान के प्रसार को रोकने के लिए की गयी थी। चीरे 4 
“जुले दरवाजे? की नोति को कायम रखा गया और पश्चिमी राज्यों के बहुतन्से विशेषानिशार 
कायम रहे । 

की नोवि 


अमेरिका में इस सन्धि को यहुत महत्व दिया गया । वे इसे “खुले दरवाजे” ते 
की विजय तथा “चीन का मेग्नाकार्टा/ मानते थे, किन्दु इस सन्वि में कई कमियां थीं। पे 
कियान्बित करना झुछ्य रूप सै महाशक्तियों को सदूभावना पर धोड़ दिया गया था, इतने बारे 
कराने के जिए कोई व्यवस्था नहों की गयो थी। . बस ( 83७ ) ने इस विषय में सत्य ही लिया 
दै कि “यह सामूहिक सुरक्षा का समझोता सहों था, किन्ठ महाशक्तियों द्वारा स्वमेत्र कर्व 820 
घोड़ने की घोषणा मात्र थी ४. ग्रिमवोल्ड के शब्दों में यह सन्धि सुदूर के विरोधी स्वाए 
वही तक शान्ति स्थापित रख सकती थी; जहाँ तक स्पाही और कवम द्वांप शास्वि बनावे रत 
सम्भव था। 





विद राजनीति मैं पूर्वी एशिया ७७ 


(४) दूपरी नवराष्ट्रसन्धि :--बाशिंगटन-सम्मेलन में सम्मिलित नौ राष्ट्रों के बोच एक 
और सन्धि हुई जिसके द्वारा चीन को अपने देश में आमनेवाली वस्तुओं पर कर लगाने के पहले से 
अधिक अधिकार दिये गये । 

(५) पदशक्ति सन्धिः--ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली तथा चीन के 
बीच एक सब्धि ह६। इसके द्वारा जर्मनी के समुद्री दारों को आपस में बॉटने का निरचय 
किया गया। 

(६) दूसरी चहुराष्ट्र मन्धि :--इस मन्धि के द्वारा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रास तथा 
जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित टापूओं में विभिन्न शक्तियों के अधिकारों के सम्मान ओर 
सुरक्षा का निइचय किया। 


(७) अमेरिका और जापान का समझौता :--याप द्वीप के सम्दन्ध में संयुक्त राज्य 
अमेरिका और जापान के बीच एक सन्धि हुईं। पेरिश्व शान्ति-सम्मेलन द्वारा इस टाप्रू पर 
जापान का सरक्षण स्वीकार किया यया था. लेकिन अमेरिका इस स्थिति को कबूल करने के 
(लिए तेयार नहों धा। अठएव वाशिंगटन-सम्मेलन मे इन दोनों देशों के बीच एक सन्धि हुई 
जिमके द्वाश इस द्वीप समृह्द में अमेरिका को जापान के तल्य समानाधिकार और स्वतन्त्र प्रवेश 
का अधिकार मिल गया। 


चीन जापान समझौता -इन सन्धियों के अतिरिक्त वाशिंगडन-सम्मेंलन के बाहए, 
चोन और जापान के बीच एक दूधरी विशेष सन्धि हुई जितके द्वारा जापान ने शांदुग प्रदेश 
चीन को ल्षौटा देने का चचन दिया। १९२२ के दिश्तम्बर में यह प्रदेश चीन को बापस मिल 
गया। लेक्नि जापान को चोन के कुड् रेल लाइनों ( पशड0-न्‍8०87७$ रि&//४०) ) पर पन्‍्द्रह 
बर्ष तक नियस्त्रण रखने का श्रधिकार दिया गया । 


वाशिय न-सम्मेलन के परिणाम 

मद्दत््य :-वों एशिया के इठिहास ने वाशिगटन सम्मेलन का बडा महत्वपूर्ण स्थान 
है। इसका महत्त इस बात में है कि इसने इस क्षेत्र की विविध स#म्थाओं को हल बरने के 
लिए एक निश्चित कदम एठाया। ट्सके सम्बन्ध में यह यहा णाठा है कि पेरिस का शान्ति- 
सम्मेलन जिस समस्या को नहों सुल्द्ठा सका उसको वाशिंगटन सम्मेलन ने सफलतापूर्वक गम्पन्न 
किवा। छप्त सम्मेलन को यूरोपीय स्यत्म्धा स्थापित सरने में अदृश्य सफलता मिलो, लेकिन 
पूर्दों एशिया की समस्या को ओर उसने बिशेष ध्यान नहीं दिया। षाशिंगटन-शम्मेशन के चुप 
काम पूषों एशिया बी समस्या छा समाधान करना था। इसके दो प्रदान उहेश्य थे-(१) 
ईग्लेंड, जापान थोर अमेरिका के नौ शेनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा (२) जापान 
को शक्ति पर अकुश श्गाना ताकि चौन भी अखण्डता बनी रहे ठया राणी देशों को चौोन 
में स्पापार करने बा समान थ्रित्षार रहे। बाशिग्टननाम्मेरन में जो सन्धियों हुए! उनसे ये 
दोनों उहेइप परे हो गये । नौसे निक सन्धि ने पहले छद्देश को ठदा खट्राँट्र सन्धि ने दुसरे 
हद शप को इरा जिया । ६०» एच* मार ने इस सम्मेलन के प्रभाव या विदेसन काले पुए लिखा 
है कि इशसे प्रशाग्त मशसागर में खोन थी घादेशिक अछष्दता को तधा भारत-दमरीकी नौतेनिक 
प्रभुता को पुनौठों देने डाला जापान का संयट दूर हो गषा । जाशन को दाप्प किया शा 


दे ] न 
शी अन्‍्तरराष्टीय राम्बन्ध 


सा क है! ग्रृष्प भूमि में युद्ध के गमय प्राप्त किये हुए लागों का परिलाग कब दे हवा 
हाशक्तियों ने संयुक्त रुप से चौन की प्रादेशिव अखण्डता तथा राजनेतिक रबटस्त्रदा को सुरक्षित 
रा रखने का समझेता किया। इससे चीन की अपनी स्थिति सम्दालने का एक अकर 
की । 2252 न समझौतों ने अप्च-शय्य पर हीनेवाले विशाल व्यय में मारी बचत 
महक ज्-जापानी सन्धि को २५ कर इस हो में राजनीतिक स्थिरहा ला दी बर 
व की कम किया । इसरो अगले दस बरषों के ज्िए पवीं एशिया में शारिति बनी रही । 


कं दिस इक समोलल के दोष -- इन अच्छे परियामों के अतिप्कि वाशिंगटन की सन्थयों 
आग राह ग ये। इसकी सा्रसे बड़ी श्रुटि यह थी कि इसमें शक्षाशर्सों का नियन्‍्रण बुध 

था गया था|. बडे युद्धपोदों पर पावरदी तो लगा दी गयी । लेविन बीटेशोटे 
जहाजं पर कोई नियस्त्रण नहीं लगा। गा दी गयी 


इन सन्धियों के द्वारा चोन में राज्यों को समान असर प्राप्त हुआं। लेकिन इस वी 
में एक चुटि थी। इस व्यवस्था को फार्यास्विठ करने का कोई उपाय नहीं निकाली गया 4 
पिछले सौ बषों में चौन के साथ इन राज्यों की कई सन्धियों हुई थीं जिनके अनुसार हन्‍्हें कई 
विशेषाधिकार मिले ये। इन विशेषाधिकारों कौ रह नहीं किया गया । चीन की मर्देशित 
अबखण्डता और राजवीविक स्ववन्त्रदा पर दो बहुत जोर अवद्य दिया गया, लेकिन। इक 
घास्तविक उद्देश्य जापान के प्रभाव के प्रंसार को रोकना था। सदि ऐसा नहीं होतों वी ये 
राज्य चौन में प्राप्त बपने विशेषाधिकारों का परित्याग अवश्य कर देते । लेकिन ऐसा नहीं इशा! 
अतएब चीन और जापान दोनों वाशिगटन में स्थापित व्यवस्था ने असन्‍यष्ट ये । 


इन समझ्नौतों से जापान विशेष रूप से र्ठ था।. इस समय जापान नौसेनिक प्रक्रिपर्ष 
से बचना चाहता था। इसीलिए उसने नौ सेना पर लगाये गये प्रतिबन्ध को स्वीकार वर 
खलिया। लेकिन जापान में ऐसे ज॑गपोरों की कमी महों थी जो इस सस्यि को अत 
मानजनक तथा अन्‍्यायपृर्ण मानते ये। फिलहाल जापान ने विवश होकर इन बातों की मौत 
लिया, लेकिन उसने दिल्ल से कभी भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जापान के हे 
प्रबल रोष का भीषण विस्फोट बाद में मचूरिया और पर्स इयर में हुआ । 


चीन की राजनीति :--वाशिंगटन के सम्मेलन के द्रव वीद 
पुद्ध भड़क उठा। १६११ में सनयाव सेन के नेठ्स् में जो चीने की क्रार्वि हू 
02 पड हित नहों हो सका था और सारा चीन आपसी कक्नह का शिकार 
मंचूरिया चस्दुतः स्वठस्त्र हो गया था और बी-पी कु के नेहुल में मध्य चीन एक दृहर डी 


बन चुका था। शेप चीन में सनयात सेन की कोमिन्तांग-पार्टी की प्धानता थी, जितका बैंड 
का प्रयास लिया 4 4९, 


कैंटन था। कोमिस्वॉंग-पार्टी ने सारे चीन को एक सु्ष में बॉँधने 
उत्की अनेक दिकतों का सामनो करना। पहली बाद कि स्वयं चीनियो में राष्ट्रीय पावत 
का कप्तात् था। सैकड़ों बर्षे की परम्परा ने चीनी जनठा को चीन की एक रा के सर्प मे 
सोचने के बजाय कुद्धम्य और बस्ती के रूए में ही सोचना सियाया। इसके श्रठिटिक विदेशी 
इस्तक्षैप का भी प्रइन था। आर्थिक दृष्टि से दीन यस्यतः विदेशी राज्यों का उपनिवेश थी के 
इन विदेशी राज्यों का हिंद इसी बाठ मैं था कि चीन सदा के लिए घर्तगडित और बफ्ती 


वा 


जीन में सवानेक हैं 
६ थी प्रसते चीन 
र बने रया थी। 
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कलह का शिकार बना रहे । चोनी राष्ट्रीय आन्दोलन और एकता की बढ़ाने के लिए डा० 
सेन ने विदेशों सहायता पाने की आवश्यकता महसूस की । अमेरिका और ब्रिटेन से उन्हें बड़ी 
आशाएँ थीं, मगर दोनों ने या और मो किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र ने उन्हे सहायता नहों दी। 
जोन के शोषण में सबका स्वार्थ था। १९२३ में डा० सेन सोवियत-संघ की तरफ सुड़े | 
सोडियत-सथ से सहायता मिलने की उम्हें विशेष आशा थी। क्रास्ति के बाद सोवियत संघ 
ने अबने को साम्राज्यवाद-विरोधी घोषित किया था और चीन में अपने सारे अधिकार घोड 
दिपे थे। -सोविपत-मंघ छोन को यथारम्प्व रहययना देने के लिए भी उच्चठ था। अद १६२३ 
में दोनों देशों के बीच समान सदर पर एक सन्धि हुई और डा० सेन ने अपने यहाँ कुछ रूसी 
सल्लाहकारों को रख दिया। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध वोरोडिन था। १६२३ में वह कैंटन 
आया और रूसी कम्युनिस्ट-पार्टी के ठग पर कोमिन्तांग-पार्टी को ऐसे शक्तिशाली राष्ट्रीय 
आधार पर संगठित करना शुरू किया, जिससे बह सर्व धाघारण की पार्टी हो सके । कोमिन्तॉप 
को एक राष्ट्रीय मोर्चा थनाने का प्रयत्न किया, जिससे कम्युतिस्ट, गैर-कम्यूनिस्ट रभो 
सम्मिलित होकर ऐसे जबरदस्त जन-आनन्‍्दोलन का सूत्रपाव कर सके जिससे चीन को 
साप्राज्यत्रादी और सामस्ती आधिपत्प से सुक्ति मिल जाय और उसका राजनीतिक एकीकरण 
हो जाय! 


चीन के सम्मुख केबज राष्ट्रीय एकदा का ही प्रश्न नहीं था, उते विदेशी युज्ञामी से सुक्त 
होना था। उतन्नीसवों सदी से हो चीन में साम्राज्यवादियों को विरेप क्षेत्राषिकार प्राप्त या 
और सार देश “प्रभाव-ऐे में बॉँट लिपा गणा घा। चीन थी शिक्षित और तठरूण पीढ़ी इन 
विशेष सुविधाओं का उम्र विरोध करतों थी। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जमंनी घौर रूस चीन 
में विशेष सुविधाओं से वंचित हो सये, वो अन्य 'असमान सन्धियों” को रद कराने का आन्दोलन 
और भी व्यापक रूप घारण करने लगा। मार्च, १६२५ में सनयात सेन बी मृत्यू हो गयी । 
पर, यह आन्दोलन तोब गति से बढ़ता ही गया । साम्राज्यवादो हस्उक्षेगों को रोबने के लिए 
मजदूरों और घापों के जबरदस्त प्रदर्शत हुए। जय कैंटन के मजदूरों पर विदेशी बस्ती में गोली 
अशायी गयी तो हांगडॉय के मजदूरों ने ऐसी इृड़ठाल को, जो मजदूर-हठाल के इतिहास में अभूत- 
पूर्व थी। परन्ठ यह बाद यहाँ ठऊ सोमित नहीं रहे । चीन के मामले में शस्तक्षेपर करने की दिशा 
में ब्रिटेन सबसे आगे रहता था। १६२४ में शथाई के मिलों में एक दृइताक्ष हुई और इसमें एक 
हृड़्टाली मगर मार डाला गया। इसपे विरद खोनों विद्यार्थियों ने एक विशाल साम्राम्य- 
बाद-विरोधो प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिल्दुल शान्िपृर्ण था । पर प्रिटिश-पृलिस छफसर 
इस पर गोली बरणाने से बाज नहीं आये, जिसके फलस्वरूप बहुक-से छाप्र मारे गये । त्रदिश- 
पृलिग को इतनी पठोर कारबाई के लिए सम्भवतः कोई छौचित्य नहीं था। इसके बाद भो 
प्रिदिश अधिकारियों ने ऐसा रुख अपनाथा, जिमप्ते साम्राज्य पाद-विरोधी उत्तेणरा छौर भो 
बढ़ यपो। छूत, १६२७ में बे टन को बिटिश गस्ती में छात्रों की भीड़ पर मशोनगन घलायी 
गयो ओर बंधेज हत्यारों ने घर म्यक्तियों छो मार डाला । सारे चौन में झ्लोष वी लार भर्क 
एटी । जिडिश-दिरोधों भाबगा इठती दोव थी सर चीनियों ने बिटिश-माल के बर्प्शार 
वा आन्दोलन शुरू जिया, डिसके फलस्वरूप कई महोनों तक हँगइाग का स्याप्ार छन्‍्द शो गया 
और अंगरेज द्‌जोपतियों को रुपार मुक्सखान छठाना पा व 


२८० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


३ 
पी लक हि को देखकर साम्राज्यवादी घबडा गये थौर इन्होंने श 
राष्ट्रीय खरकार ने घोषणा की पदक 5 | 953 8000%30% 22027 30% 0 ्् 
दा कर के असमान सन्धियों की अप्रधि पूरी हो जाने के बाद 
हे कि व हे दुंगा। इस स्थिति से बचने के लिए १६२८ मे अमेरिका ने चोन के ता 
जी 202९ मर बचा दिया कि १ जनवरी, १६२६ से चीन को बा 
रिया का मे हर या अधिकार रहेगा। इसके बाद ब्रिटेन फ्रॉस, आदि गारह देशों * 
00425 चुमर' ४ करते हुए चुगोजनर्धारण के अधिकार का परित्याग झूर दिया 
चौन में अभी विदेशियों के लिए विशेष सुविधा थनी हुई थी । सितम्बर, १९३म में जे 
के “पथ ने विदेशों सरकारों को यह सूचित किया कि वे चीम में प्राप्त अपनों पिो 
छविधाओं का अन्त करने के लिए जल्द-से-जल्द कदम छठायें। इटली, हेनमार्क, पृरगाह 
और बेल्जियम ने तो इन सुविधाओं का परित्याग घर दिया; लेक्नि तथाकथित बढ़े रा 
अभी इसके लिए लेयार नहों थे। इसका एक प्रमुष कारण स्वयं चीन का परेदू कलह था। 
डा० सनयात सेन को मृत्यु के वाद कोमिन्लॉग पार्टों का नेठा व्यांग-कोई-शेक हुआ। एढमें 
राष्ट्रीवशी को धावना तो थी; पर यह पृ“जोपतियों के हाथ की बठपुतल्ी था और इस्त हे 
राष्ट्रीय प्रिविक्रिन्ति (००ण्प्रष्श-लएणप्०७ ) का नेता हो गया। कोमिस्तागन्पार्रों जाम 
पंथी और दक्षिण-प्थों दा दलों में बेड गयी । कामप्रथी दल्ल, जिसमें साम्यक्ादियों को) प्रधागवा 
थी, रूसी मित्रता का समर्थक था और चाहता था कि बोरोडिन के सहयोग से शर्टी को 
क्रान्तिकारी परम्पराएँ जारी रखो जायें। दक्षिण-प्थों अ्यांग-काई शेक था भर इस दस एए 
ब्रिटेन वा प्रमाष था। यह दल साप्राज्यवादियों से समसौदा करके चोन को सुर्सि वा पा 
4220 था। च्यांग कौ न तो साम्यत्राद से कोई सहानुभूति थी और न उसे रूमी एलाईहारी 
का चीन में रहना ही पहन्द था । माप्नाज्यवादियों का समर्थन पातर च्यांग को प्रभाव बने 
लगा ओर बाणानी हे उसने चोन की राजमंतां को हृषप लिया ।. मोरोडिय और यरय रणी 
सलाहकार माध्कोीं वे पग भेज दिये गये और चीनी क्स्युनिस्टों की शेल में होगे दिए 
गया । इसके बाद चानो खामस्वराद और विदेशी गांग्रास्यवाद में गठमस्श हो गया 
और कौमिस्तौग गरफार सी अनु्मात ते ही थम चीन वा शोपण होगे झगा। चीन 
के उद्योगों को प्रोत्याहन ने देकर स्वग विश छदोगों हो प्रोशाहित काने क्षगा, हिल 
फलम्पर्प देश के आर्थिस जीवन पर विदेश सापम्राउ्याद ने अपना पूरा आपिरत्य क्षमा शिंश। 
्ती मजदूर औ। विन की अयउस्था दयसीय हो गयी और मब्यम्र्ग के लोगों बा गौरत हरा 
दिनौदिन गिरा दया । सग्युपं चीन पिदेशों शापच्र का क्षेत्र बन यया । 
ऐसी स्थिवि में लायन चीन में कपोग के विद्या विशेद्द शोना बादसस्मागी था * करे 
डिपो के शामुद्य शामस्उपादो रवांग ने आत्मतार्पण बर दियाधा। इतडे विस्य धोने हे 
शत-पघान्दीचन जह ध्यदवे लगा ।. कम्यूनिग्टों के सेसूरर मैं ्यांग काई शेर शागत के शिध्य 
एक अदरदस्त कनन्‍्पागरोशन शुरू हु। 5 चलार एक यह-युद के हप में वरिरति ही 
हता। १६२७ मे १६३६ तह चौन में यह गद-युदे चत्तरा रहा । 
जापानी सान्नाउमवाद या पुनरोद भव और मंधूरिया वागह 
$धहान शरान्दीढीं नोगरों दाह के दो में जावातों शाप्राशपार टिगट 
शसड अजेइ कारण थे। १६२२ 3 बाफिंगडन हम ने शातत है कदर 








हेड हु; था । 


विश्व राजनीति में पूरी एशिया श्पर 


#क प्रकार से नियन्त्रण लगा दिया था। संमार के अन्य प्रमुख राष्ट्री के साथ जापान ने भी वचन 
[दया था कि बह चोन बी स्ववन्तता और अखण्डता पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा । युद्धोतर- 
काल में राष्ट्रघघ की स्थापना हो चुकी थी ओर जापान इसका सदस्य था। इस स्थिति में दूसरे 
देश पर आक्रमण करना अब खतरे से खालो नहीं था। इमके अतिरिक्त स्वव जापान की सरकार 
में इस समय उदारबवादियों की प्रधानता थी, उग्रवादियों की नहों | पर जापानो माप्राज्यवाद की 
यह शियिलता क्षणिक थो | वस्तृतः जापानों साम्राज्यवाद के जीवन में यह “ठहरो और स्थिति 
का अध्ययन करो? का काल था। बीसबों शताब्दी री तृतीय दशाब्दी के अन्तिम वर्षों में जापान 
का यह अध्ययन” समाए हो गया और इसके बाद जापानी सामप्राज्यवाद का पुनरोदूभव एक नये 
जोश के साथ हुआ । 


इस पूनरोदमव का सबसे जबरदस्त कारण (६३० का विश्वब्यापो आर्थिक सकटड था। 
जापान की आबादो में निरन्तर बृद्धि हो रही थी । यह लगभग नौ लाख प्रतिवर्ष को मौषण गति 
से बढ़ रही थी । इस बढ़तों हुई आबादी को बसाने के लिए जापान को जगह चाहिए थी। 
विदेशों में प्रत्राम इस समस्या का एक समाधान हो सकता था । 'किन्दू अमेरिका बोर 
श्रास्ट्रे लिया महादरेशों के प्रब्ाम-नियमों के रा जापानी आप्रवास को एकदम बन्द कर दिया 
था। कोई भो जापानो इन विदेशों के किसी भी महादेश में जाकर नहीं बस सकता था । 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से जापानी ज्ञोग दीन में भी जाकर नहीं वस सकते थे, कयोंवि जापानियों 
की अपेक्षा चीनी मजदूरों का जीवन-स्तर निम्न था, वे कम मजदूरी पर काम कर सकते थे ओर 
इस प्रतिस्पर्धा में जापानी लोग टिक नहीं सक़्ते थे । जापानी नेता कहा करते थे कि यदि 
मंचूरिया पर कब्जा हो जाद दो यह समस्या बहुत अंशों में हल हो जा सकती है | आर्थिक दष्टिकाण 
ते भी जापान दिन-प्रति-दिन विदेशी आयात्‌-निर्याठ पर आश्रित होता जा रहा था। उसे प्रायः 
सभो पहल्‍्लपृर्ण कच्चे माल का आयात करना पडदा था । इसलिए विदेशी बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार जापान के लिए. जीवन ओर मृत्यु का प्रश्न था। जापानी माल का निर्यात सामान्यतया 
दा छुछप दिशाओं में होता था । उप्तके कच्चे रेशम का बाजार अमेरिका और सूती क्पड़ का 
बाजार चीन था । रेशम विज्ञासी की बस्वु है और अमेरिका में जब आर्थिक प्रलय शुरू हुआ ता 
किसी व्यक्ति के पास विज्ञाम को बस्द्ध खरोदने को क्षमता नहीं रह गयी । जापान के ब्यापार पर 
इसका घातक प्रमाव पड़ा | दूसरी ओर चीन में बरात्र जापात-विरोधी भावना बनी रहतो थी, 
जिसके कारण वहाँ बार वार जापानी माज्लों का बहिष्कार-आन्दोलन होता रहता था। इसके 
बतिरिक्त आर्थिक कट के कारण दुनिश का प्रस्पेक राज्य आर्थिक क्षेत्र में सरक्षण- 
नीति वा अनुसरण कर रहा था । इससे जापानी माल विबने में दिकत हो रहो थी जापान 
अनुभव करता था कि उसफ़ा आधिक क़ेत्र बहुन ही सीमित है। अपने मालों को खप्र।ने के लिए. 
जीपान एक “बिस्तृव आर्थिक क्षेत्र (्‌ बहुल ९९ए॥0क्ाठ श्व )की आवश्यकता मध्यूस करता 
था, जड्दाँ उसे आयात करों और संरक्षणनीति का डर न हो। 


मचूरिया का मद्तत्य--इन परिस्थितियों में जापान के लिए यह स्वाभादित ही था कि 
बह मंचूरिया के विस्तृत उपज३ऊ प्रदेश पर अपना नियम्त्रण वायम बरे। बारतव में इस क्षेत्र पर 
१८६४ से ही जापान की धॉखे गदी हुई थों और उस समय से लेकर प्रथम विश्व युद्ध नत़ जापान 
मचूरिया में अपना पैर पूरी रह ऊमा चुका था। मंचूरिया को रेलने लाइने जापान के ठेके में 


श्ध्र अन्तर्साद्भीय सम्वर्सध 


थीं और जापानियों ने करोडों रूपये लगाकर वहाँ अनेक कल-कारजानों का विकास दिया थी। 
१६१५ की “एक्क्रीस मांगों? के द्वारा मचूरिया स्थित पद्मवाले क्षेत्र और रेलवे पर जापाने के कब्जे 
की अवधि बढ़ाकर ६६ वर्ष तक कर दी गयी थी और जापानी लोगों को वहाँ जाकर बने पा 
कारोबार करने का पूर्ण अधिकार प्राए था। चीन ने कमी भी इन शर्त्तों को दिल छे नहीं माता 
और इनके विरुद्ध वरावर आपत्ति करता रहा। बाशिगटन-सम्मेलन में भी यह प्र उठाया गया 
किन्द, जापानियों ने मंचूरिया में प्राप्त अधिकारों का परित्याग करने से साफ-हाफ इन्कार कर 
दिया। मंचुरिया में जापानी लोगों को बमाकर आबादो की समम्या का हन्त किया जा सकता 
था। मंचूरिया का बाजार जापान के लिए मुरक्षित हो सकता था और यहाँ पर आयातरर का 
झसम्रेल्ा भी नहों छठ सकता था। इसके अतिरिक्त मचूरिया में परमावश्यक कच्चे माल, लोश, 
कोयला, तेल आदि बहुमूल्य खनिज-पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो जापानी परोगों के 
लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। साम्पवादी रूस के उत्कर्प से इसका सामरिक महस्तय भी अधिक बढ़ गधा 
था। इन कारणों के अतिरिक्त कम्यूनिस्टप्रचार और फोमिन्तांग का विरीध एस प्रहार की 
परिस्थिति का खूजन कर रहे थे, जिससे जापान मचूरिया को अलग स्वत््त्र राग्प के रुप में री 
चाहता था । 


इसके विपरीत राष्ट्रवादी चीन मचूरिया को चीन में मिलाकर चोन की राजनीतिक एडवा 
के एक अध्याय को समाप्ठ करना चाहता था। मई, १६१७ में रा्टरयादी सेना उत्तर मी मर 
यद्ी और झुक ही दिनों में वह पीली नदी तक पहुँच गयो । अब जापान सरकार की आयें पुततों। 
भचुरिया को राष्ट्रवादी चीन ऐे बचाने के लिए उसने कुछ सैनिक दुकड़ियों शाग्द ग के इतारे 
में उतार दो और कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों पर कब्जा कर लिया, ताकि राष्ट्रादियों को धागे 
यद्धने से रोका शा सके । सेनिक कार्रवाई कर लेने के बाद जापान ने मंचूरिया की चौत में 
शामिल करने के बिदद्ध कृटमीतिक विरोध प्रकट किया। जय मंचूरिया के ठश्हाक्षीन शागक 
जागत्मोलीन ने अप्रिल, १९२८ | राष्ट्रयादी गरकार से समझौता कर लेने का विशाए प्ररद वि 
तय एक रहस्यपूर्ण बम के पूडने से उसकी मृत्यु हो गयो। इसमें कोई गन्‍पेह नहीं हि सह बा 
दुर्षंधना जापानों पदयन्त्र का ही परिणाम था। चोगत्मोलीन का पूत्र चोंग सुए॥ह लिपाग वह 
से ही राष्ट्रीय मरहार के साथ एकीकरण चाहता था । जब यह मंचूरिया की गद्दी हक 
१८ छुज्ञाई, १६२८ को जापानियों ने उसे चेतावनी दी कि म॑धूरिया को चीन में मिभा मेने 
मे हमारे हितों पर प्रतिदृल अभाव पढ़ सकता है। पर जापानी ग्रेडापनी का सो नरीह 
नहीं निकला और दिमम्बर, ह६र२८ के अस्त में मचूरिया विधिरत चीन का एक अ्रभिष्र बत 
बने रापा । 

संचूरिया यिजय की तेयारी-मंचूरियां में राजनीतिक परियर्तन होने के परिचामराता 
जापान के सेनिक और अरोनिश बदिशरिदों में प्रतिद्धन्णता शुरू ही गऐे। मंयू्तिय ६६ 
बोइिस्दीश छी प्र्डा पहराना सोश और जावान के शागडगन्ष चुयबाप देषों गह गये । हरा 


मल . मे १ । ( 

रोडने के लिए कोई सेनिक कार्रवाई नहीं को सदी । असे निड राजदोविऋ नेता भमप , 

को परिषर्टिद स्तर को विरोध यरते मे, डिस्द उनका तरींढा छप्पादी खौँदा। 7 
रह इते धर 


विपरीत रद और शस सेता के उदचयादिशारीयश मचूरिवा पर थाम बे 


। ० रु 
ऐ हु सेया धाए३ दे। सेयिड अद्सरों में कागिग्म की भाषनों प्रस्त थी और बता? 





विश्व राजनौदि मैं एवों एशिया इद३ 


होठा है, उन्हें जापान के उद्योगपतियों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त था। सेनिक अफतर 
जापान को राजनीति में हस्तक्षेर करने लगे। यह क्रम १९१६ में शुरू हुआ और इसके बाद से 
पैनिक अफमरों ने असेनिक अधिकारियों पर अपनी इच्चाएँ योपनी शुरू कीं। वे अपनी इच्छा 
नुसार मम्त्रिमण्डल बनाने और हटाने लगे। जी-जो राजनेता उनका विरोध करते धनको सीधे 
हत्या कर दी जाती थो ।? सेनिकों का कहना था कि चीन के विरुद्ध जबरदस्ती का उपाय अपनाया 
जाना चाहिएँ और उम्र विदेश-नौति का अवलग्वन करना चाहिए ।? आर्थिक संकट के कारण 
ईनराश और चीनी बहिष्कारों की पूनरादृति से सेनिकवादियों को जापपनी जनठा का समर्थन प्राए 
करने में देर नहीं लगी। सैनिकवाद का सितारा ठभी तक बुलन्द रहता है जब तक दूसरे देशों 
के साथ युद्ध चलता रहे। इसलिए अपनी स्थिति झुदढ़ वनाये रखने के लिए जापानी सैनिक 
अफसर एक युद्ध शुरू करमे की तेयारी करने लगे । चीन युद्ध के लिए एक अच्छा क्षेत्र था और 
मचूरिया एक सर्वोत्तत बहाना भी । अगर जापान मंचूरिया पर ब्ाक्रमण कर देता है मो जापान 
की राजनीति में सेनिक अधिकारों की स्थित सुरक्षित रहेगी । पश्चिम के राष्ट्रों को तरफ से 
मचूरिया-विजप का विरोध हो सकता था। पर, सेनिक अफसरों ने अनुभव किया कि उनको 
यह कह कर आसानी से शान्व कर दिया जा सकता है कि जापान का अन्तिम उद्देइप चीन 
नहों, बल्कि सोवियत संघ है ओर चीन के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उतका अस्त घ्येय 
“एशिया को साम्यवाद से बचाना! है। यह बात सुनकर पश्चिम के 'डदार” देश केवल प्रसन्न 
ही नहीं होगे, अपितु जापान के पवित्र कार्य! में सहायता भी देंगे। जापानी से निकवादियों 
का यह तक पीछे चलकर सत्य भी दिद्ध हुआ। 
जब मंचूरिया पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया गया तो उसके लिए तैयारी होने 
लगी । १७ अगस्त, १६२१ की जापान में सेनिक विमानों ऐे प्च गिराये रये, (हिसमें कहा गया 
था कि साशा राष्ट्र मंचूरिया में जापानी सुविधाओं पर अतिक्रमण से उत्पन्न खतरों से सचेत रहे । 
चीन के अधिकारी इन ठेयारियों के उद्दे श्य को अच्छी तरह समझ रहे थे। बे लोग भी सतऊ 
हो गये और सुकडेन-स्थित चौनो सेना को सभर्प से बचाने ने लिए सतकंता और घोरज 
रखने का आदेश दिया गया। पर, १६३३ की नाटकोय घटनाओं के लिए रास्ता तेयार हो चुका 
था। सितम्बर तक सेनिकवादियों ने ध्रणंतया शासन पर कब्शा कायम कर लिया था । उधर 
सारा संप्तार आ्िक प्रलय में डूबा हुआ था। खूब अपने ही घर को सम्हालने में व्यस्त थे । 
जापान माम्राज्यवादियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने के लिए इससे बदतर अच्छा मौका 


मिल सकठा था। 
मंचूरिया-काएड 


१८ सितम्बर, १६३१ को रात के झुकडेन नामक स्थान में एक रइस्यमयों घटना घट 
रयी। सुडडेन में पन्‍्द्रह हजार जापानी से निकर रहते थे। उक्त विथि को एक जोर छा विस्फोट 
हुआ और सके बाद कुछ गोलियाँ चलों। इस घटना के बुछ दिन पूर्व से ही जापानी से निक 

3. उद्दाएएण के लिए, १४ नदभ्वर २६३० को प्रधान मन्‍्त्री इमाणुशो, उसके बाद प्रधान मन्त्री हनकाई, 


२६ फरवरी, १६३६४ को वितमन्त्रो ताकाइाशी रोजमोदर का रक्षक सैटो शया जनरन बाटनोब रो हत्या 
कर दो गयी 


9, 8०४ए०४७, उफ।शठ(००द उोगध्रप्तव (509 ॥0.) 9. 443-444, 


फ् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


युद्ध का अभ्यास कर रहे थे जिसके क्रम में रायफल और मशीनगन की बहुन-सी गौलियाँ चल्ारी 
सयी थीं। अत्तः पक्त रात्रि की घटना ने लोगों का ध्यान खास तौर से बाडृष्ट नहीं किया । 
पर सवेरे जब सुकंड़ेन के निवासी जगे दो घन्होंने अपने को जापानी सेनिकों के कब्गे में पाया! 
जापानी प्तैनिक अधिकारियों द्वारा इस काररबाई का कारण यह वसलाया गया कि चीनी 
सेना की एक इुकड़ी उस रात मुख्य रेलवे लाइन को ७डा देने का प्रयल कर रही थी। इस पर 
तुरत ही जापानो रक्षक बुलाये गये और चौनी से निकरी के साथ घोटी-सी सुठभेड़ हो गयी 
इसके बाद दस हजार चीनो सेनिकों को, जो अपने बैरकों में सो रहे थे, तिदर-विवर क्खे 
निःशाय कर दिया गया और समूचे क्षेत्र में जापानी सेवा तैनात कर दी गयी। इतनी वई 
घटना बिना किसी खास हो-हल्ला किये ही समाप्त हो गयी । सुकडेन शान्तिपूर्वक जापानियों नै 
कब्जे में चला गया । 

इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि झुक्डेन की सारी घटनाएँ एक योजना-वद्ध पटन 
थी, जिसकी तैयारी जापानी सैनिकवादियों ने सोच-समझकर की थी। चार दिलों के भीतर हीं 
सुकडेन के उत्तर में २६० मील के घेरे में रिथित सभी चीनी नगरो पर जापानियों ने कब्जा कर 
लिया। किन्द जापान की साम्राज्यवादो भूद इतने से हो शान्त नहीं हुई। “चौनों हुटेरो हे 
जापानी जान-माल को रक्षा करने के नाम पर आधिपत्य का क्षेत्र और कढ़ा दिया गया । 
यह सब काम स्थानीय जापानी सेनिक अधिकारियों के आदेश पर ही हो रहा था | टोकियों 
सरकार सम्भवतः इनसे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। झुख्य जापानी सेनापति के आदेश पर प्रास्तीय 
चोनी सरकार, जिसका प्रधान सुएं हलियांग था, खदेड़ दी गयो । नवम्बर के मध्य तक द्््तरी 
मचूरिष्रा का विशाल भृ-भाग जापानियों के कब्जे में आ घुका था। इसके वाद जापानी सेना 
दक्षिण की ओर बढ़ी। ८ अक्टूबर को जापानी बिमानों ने चिनचोप पर बम गिराये और 
३ फ़रवरी, १६३३ को उसपर कब्जा कर लिया। ४ जनवरो को जापानी चीन फी मशते 
दीवार के संगम पर स्थित शानहाई बच्चान में पहुँच गये और इस प्रकार सारे दक्षिण मंचूरिया 
पर उनका पूर्ण आधिपत्य कायम हो गया । 

चीन में मंचूरिया पर थांकमण की तोमर प्रतिकिया हुईं। जगह जगह पर दगे हुए के 
जापान बहिष्कार आन्दोलन जोर-शोर मे चलाया गया। प्रत्येक स्थाम में जाप्रार-विरो' 
राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुईं। जो लोग जापानियों के साथ गम्वन्ध रखते हुए पायें गये छनडां 
वैधल सामाजिक यहिप्फार ही नहीं इआ, अविद केद, छर्माना और कुछ मामलों में मौत की राजा 
भी दी गयो। इसके अतिरिक्त जापानी इस्तक्षेय के फलस्वरूप चीन में राजनीतिक एस 
भो हो यषी । 

मंचूरिया-उाण्ड की प्रतिक्रिया सारे संतार में हुई। जापानी आकमण का गोद. 
शुत्ते ही सारा संसार स्तब्च हो गया। जापानी मरकार कट्ट रही थी कि जापान चीन मं 
प्ररेश को अपने साम्राग्य में मिनागे का कोई विचार नहीं रखता है और चीनी पर्टेरों 
जापानियों को रक्षा करने के लिए हो सेलिक्र कार्रवाई की गयी है कं जापाय अ7/ 
काइ-काक कर वह रहे ये कि मंचूरिया में छतकों वार्रपाई बुद्ध नहीं यहिक एक ध्ुल्तित कार | 
&. नाथ हा के लोग इसने बेवकूफ नहीं थे। बविकीश लोगों के लिए यह पढदना १ 

ने के लिए १६१६ ऐ ही 


विश्व राजनीति में पूरी एशिया रप्५ 


कग्ते आ रहे ये, एक जयररदम्त धवका था। यह काण्ड केवत्त राष्ट्तंध के विधान का ही उत्लधन 
महीं था। अपिद्द इससे पेरिस-पैकेट और वाशिंगटन में की गयी नौरराष्ट्रों की सन्धि का घोर 
अतिक्रमण होता था। सामृहिक सुरक्षा का साशा मिद्धान्त खबरें में था। जिन्हे, कोई इस 
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अाठरॉट्रीय अरारपता मो शोइने के (लिए सदिय हय से सेदार नहीं घा। छ॑ज का झहेओे हो 
हब सामरा जरा था। वाह शुरू हे हो रच शगा दलों हुई दो ॥ (८ शतदरों बी रापान 
में एक इरलिशोषामद घटण हो पसोर छग हिल दौँब शारा-* सोद मिशुपोदा धपा के 
मर [पर के हल्का बर टिंप्र, िरदें ते एद दो दर है रापो$ जापान ने मे २* दर रो 
के छोन को सह देने गा एक दपदर बहाना गिछ हए३7त।. जानने से दृश्द एए ढहप्टेल्डग 
रेबाजा विद्या साया छोग रा हरोंब के झोदाव >े श्याई से झा बैक पद दुश बक दो3 
एड बह हेजा शषाई दे एश्परों रादों १ ६४ ६ अऋपदे मटर के एबं छाती को दिष्युछ अर) 
पा शान दिश्द बाशन श४ी इदा॥१ कर हे शए'| दए इसपर गदर! शगों चाइटा दा ३ 








२८६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब्रिटेन की मध्यस्थवा के कारण मई के महीने तक उसको अपनी सारी सेवा शंपाई से वार 
बुला लेनो पडी । 

शथघाई से जो सेना हटाई गयी उसको जाप्रन बाप ये भेजकर जाएानो आशिल को 
मजबूत करने के लिए मंचूरिया भेज दिया गय।। इसके साथ-ही-साथ जापानियों ने अपने बरी 
मधूरिया के लिए एक प्रान्तीय सरकार स्थापित करने की नोति भी अपना लो थो। १६ फरकी, 
१६३२ को यह निश्विय किया भया कि चोन के पदच्युत प्राचौन राजपंश के अस्तिम राणा 
पूयो के राष्ट्रपतिस्व में 'मचूकूओ! नाम का एक गणतन्त्र स्थापित किया जाव। & भार्ड की 
यह राज्य स्थापित हुआ और सितम्बर में जापान ने इसको एक स्वतन्त्र राज्य के रुप में सरकारी 
तौर पर मान्यता दे दी। मंचुकृओ नाममात्र का एक प्रथकु स्वतस्त्र राज्य धा। वध्थिः बह 
पूर्ण रूप से जापानियों के हाथ का कठपुतली था। जापान को इतना कहने का भोश बरश 
स़िल गया कि उसने मंचूरिया के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार दे दिया है। १५ मारो 
दुनिया वास्तविकता की समझती थी । 

राष्ट्रसंघ और भमं॑चूरिया काण्ड--मँचूरिया पर आकमण होते ही मानरिंगनारकार ने 
रत इसका धोर विरोध किया और उसने तीन दिनों के बाद, २१ सितम्बर १६३१ को; रेट 
के विधान के अनुसार सारा चीन-जापान-विधाद कौंसिल के मम्युख रघा। राष्ट्रप ने ए४ 
सम्बस्ध में बत्रा किया, इसका बध्ययत हम कर चुके हैं । 

जिस समय राष्ट्रमंप-एसेम्मली अपने अधिवेशन में इ्यस्त थी छम समय जापान 
एक दूसरे प्रदेश जिहोल पर आक्रमण फरने को तैयारी कर रहा था। २५ फरवरी को जापान 
सेना ने इस प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया। इसके मार अप्रिल में जापानी सेना चीन की 
दोबार पार करके वेकिंग पर इमला करने की तेयारो करने सगो। चोन ने देणा कि भरेने 
जापान का विरोध करना व्यर्थ है। फ्रलस्‍्मरुप ३ मई को वॉगऊ्‌ में एक विराम सन्पिदी गगी। 
इंसक अबुगार चीन की दौबार के पाँच हजार पर्गमील क्षेत्र को सैल्य विहोन कर दिया पा 
जापानी सांग्राज्यवाद का एक दूसरा परिच्छेद इस तरह समाए ही गया । 

मंचूरिया-्काण्ड का मदृत्व-प्रोफेगर कार के राब्दी में मंघृरियानकारइ प्र 4528 
दृद्ध के याद की अच्वराट्रीय राजनीति के इतिहास में सघते महर्ववृण ऐविशतिक पथ्ना घी) 
बाहिंगटन-शम्लेजञन द्वारा जिस शम्मावनां को ठालने की कोशिश की गयी थी, न ट्सो रह 
और प्रशात्त मधसागर में शक्ति मंपर्य प्रारम्भ हो यया । प्रषण विशन्‍्युद् के बाद प्श्भो 8 
थआकमपात्मक कार्रवाई का शराभव लिया गया था। ओर शरमें बाकमणफारी को अ(१ जद 
मिली । इसमें कोई हन्देंह नहीं हि यदि दु्ियां के सब राष्ट्र मिज्ाद्ा बर कार्प बे सा 
जापान यी कार्रवाइवों का विरोध बरते तो जायात कुचल दिया या मकवा था। लेकिन 
के बडे राष्ट्र ऐसा नहीं करमा चाहने थे, बयोरि उनमें यह सटट विश्याग पैदा ही डा हि 
जापान का श्रस्तिम लाइव सोवियत संघ है।इसड़े अतिरिर्क १६३१-११ में यूरोप है हु 
मंलूरिया को सेचर एक दूसरा विन दूद दारम्प बरता नहीं बाहे दे। प्रवन्‍ हि हे 
दाद छपी दिन्दृण सजी थी और उतरी ध्यान में रबर मई देश दरार 44 हल 
(झए दैयार नहीं घा। सिर चीन एड एशिवाई रेट था ओर मद उपर आकपभ शी 


व्रत 
शए, हो बुरा बड़ा हृदा। परिचयों देश बइलिवति हे कारच यह धृष् गये हि बागनी भे 


न चीन के 


विश्व राजनीति में परवों एशिया र्प७छ 


एक रोग का लक्षण है जो यूरोप में भो फेल सकता है। वे जायान के विरुद्ध आर्थिक माकेबन्दी 
करने को भी तैयार नहीं थे। इसका कारण यह था कि उत्त समय सारा छसार आधिक सकड 
के चंगुल में फंसा हुआ था और इस तरह की नाकेबन्दी का अर्थ उस भंकट को जौर तीज बनाना 
था। इन चार प्रमुख कारणों से जापान को ओई दण्ड नहीं दिया गया। उसके सारे अपराध 
माफ कर दिये गये। परन्दु, इसका दूरगामी परिणाम अत्यन्त भयकर हुआ । एक अपराधी को 
क्षमा करने का अर्थ दूसरे अपराधी को प्रोत्साहित करना होता है और अम्ततोगल्ा इसका 
परिणाम भी यही हुआ | भचूरिया काण्ड ने घटनाओं की उस ' खज्ञा का सूत्रपात किया, जिसके 
परिणामस्वरूप द्वितोय महायूद्ध थिड गया। इधोपिया काण्ड, चेकोस्लोवाकिया-काण्ड, पोलिश- 
काण्ड आदि सभी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को मंचूरिया काण्ड से प्रेरणा मिलो थी। 


चीन-जापान-युद्ध 


'साम्यवाद का खतरा--मई १६६३ में चीन और जापान के बोच ताँगकू में बिराम- 
सधि हुई थी | इमके बाद कुछ दिनों के लिए दोनों देशों के बोच लडाई बन्द रही । पिन्‍्दु, जापान 
केबल मचूरिया पर बब्जा करके ही सन्दृष्ट नहों हुआ । मरचूरिया-काण्ड के अवसर पर राष्ट्रसघ 
इसके विरुद्ध कुड नहों कर सका था। जापान भलोभौति सममे गया था कि राष्ट्नघ उके 
मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहों कर सकता। चोन का विशाज्ञ भूभाय उसके सामने था । 
बह इन भू-भागों को हइपत्तर स'म्राज्ाद की अपने, भूख को निर्विरोध शान्त कर सकता 
था। चीन की आन्तरिक दशा ऐसो दवनोय ह। गयी थी कि जापान उससे आसानों से नाजायज 
फायदा उठा सबता था । इस समय चीन के राजनीतिक नभमडल् में च्यॉग-काई-शेक का 
सिताश बुलन्द था । वह जापानियों के साथ मेल-जोल कर अपनी स्थिति को सुद्द करना 
चाहता था । उघर जापान ध्यांग की इस कमजोरी को समकता था और आये दिन नेयी-नयी माग 
रजता जाता था। चीन में च्यांग का इस नीति का जिरोध होने कगा ५ ययपि दीन की साम्यवादी 
पादों अवेध घोषित थो और उसके साथ केन्द्रोय सरकार कया युद्ध चल रहा था, तो 
भी यहुत-से लोग लाल मण्टे के नीचे इक होने लगे। जापान के विरूद्ध चीन में प्रतिरोध की 
भावना बढ़ने लगी | भापान-विरोधो तत्वीं का नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टों करती थी । उसका 
कहना था कि गहनयुद्ध का अन्‍्व बरके जापानियों के विरूद्ध एक सयृक्त राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण 
किया जाय । बिन्‍्हु च्यांग-कोई-शेक कम्युनिस्टों से किलो प्रकार का समझौता बरने को ते यार 
नहीं था | वह जापान से बढ़कर कम्युनिस्ट को अपना शत्र्‌ समझता थां। उसका कहना था कि 
जापानी चरमरोग है और कम्युनिस्ट दृरय-रोग । एक से छुटकर मिल सक्ता है, लेकिन दूसरे से 
नहीं ।” बह जापानियों के सामने आत्मसम पर्ण करने को तयार था । लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए 

गम्पवा दियों से स्मझ्ोता करने को ते यार नहीं था । वह जापानो आक्रमण को विल्दुल भूल गया। 
उसकी यह मात याद हो नहों रहो कि चोन के एक भूनभाग पर जापानियों का कब्जा है और वहाँ 
से उनका हटाना उसऊा पूनौत राष्ट्रीय बर्तेब्ध है। इसके विपरीत वह अपरी सारो शक्ति साम्यवा दियों 
के विरूद्ध लगा रहा था । सारा कौन एक विचित्र वूचक में फैल गया था । जापानी कहते ये कि 
चीन पर आक्रमण साम्पवाद के व्िरद्ध की गयो कारबाई का दिशा में प्रथम कदम है । परचम बे 
साप्राम्यवादी राष्ट्र जापान के इस शपराध को इसोलिए क्षमा बरते जा रहे ये दि आन बी ऐसी 
कार दाई से अस्तदोसत्वा साम्पत्नादियों को क्षति पहुंचेगी | ध्पोग-काई शेक भी साम्यवादी विरोधी 


श्ष्८ संम्गाष्ट्रीय शाकव 
भाजना मे परत हो रच था। सार्पबाद ये दिरेच दे भाज पर गुम लीन को बलिदान दिया डे! 


काया: 
/एशिवा एशियादयों का'- उद् जावान सोने दा दृगरी छड़ाई काने की पर दूत हे गर 
करने में ब्यरत था । इग$ लिए अस्वरह्षिष ग्रमार घापइवद् था । बह परादीण एडिया मे पदक 
पितेधों आवनायां का भडरावर कंगियाों मे लोगों को हहाडुभूनि घात्न बरते झ। सास बस्ने 
शव थावान ने 'यशियां एशियादओों के लिप या भरा बृक्षर्र करे ज़था दवित/ एशिया मुस्पे 
तिदयारत, गो प्रतितादित बिया । दि प्र र १८२३ में राष्ट्रनि मुनरों ने या धोषधा की थी डि 
गूरोत फै राज्यों वा प्गरोनी गहारेशों थो राजर'ति में हस्तज्तेप मरने का कोई बडिगार नहीं ई 
उरी प्रशार जावान ने भो यद प्रौषया थी ईह ए्रश्िपा यो राजीति से यूगेपोर हस्त प रमाम ही 
जा। चाहिए। जैकिन, 'तशियाई>मुतरों सिर्वास्थ' को रदप भो वही था जी मूल झुत्रोर 
मिद्धास्त फा था। शयुक्त राज्य अमेतिया ने सुर्यों णिद्वास्त का प्रगोग ले टिन-्धमेवितरा के देशो 
पर अपना साग्राम्पताद लादमे के लिए किया था । “जाषानी-मुन्री-गिद्धासत! वा भो यही रपये 
धा। पश्चिम के विदेश एशियाई भायनायों को भहदाकर कापान परदिनमी साध्राउपत्राइ को 
उपाइइर एशिया में यपना गाग्राउयवाद खादना चाहता था । दस प्रकार या बस्तर द्रीक प्रचार 
मर थोर जापानी शनता पर मनोदैश्ानिह प्रभाव दान देने के याद जापामी शागक हम युद्ध 
को से पारी करने लगे, गो द्वितोय विश्प-डूय वा भाग बनने वाजा था। 
धीनी राष्टीयता--गय दोई देश लड़ाई छेडने के लिए दुला हुआ हो वो उसके लिए 
कारण द्वढ़े निरालना कोई कठिन काम नहीं हावा । जापान चोन के विरुद्ध जह से जरद एुद्ध 
भरकम करमा चाहता था; क्योंकि चीन को राजनोतिक परिस्थिति में तीअगति से परिवर्तन हो रहें 
थी। १६३६ में उत्तर-पश्चिम में कम्पुनिस्टों का सर्बनाश बरने के लिए च्पॉगि-काई-रोफ रूवय एक हैश 
लेकर उस प्रदेश में गया । यहाँ कम्पूतिस्टों ने च्यांग के सेनापतियों को महायता े ही उशे(न्पांग) 
लनियान नामक स्थान १२ कैद कर लिया । कम्युनिस्टों ने यादा किया कि थे धपांग को अपना नेग 
मानकर जापान के विदद् छड़ने को ते यार है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ग्रह युद्ध बन्द करके 
जापानियों के विरुद्ध ध्यांग के नेतृत्व में एक स युक्त मोर्चा कायम किया जाय । द्याग-्काई'दोक 
इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था। जापान सारे चौन को हड़य जाय, लेहिंत वह 
अम्युनिस्टों के साथ किसो प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हो सकता था। कई दिनों 
तक कम्युनिस्ट नेवा च्यॉंग को समझतते-चुझाते रहे ! अन्त में वे उसको प्रभावित करने में सफले ही 
गये । ध्याग-काई-शेक इस थात पर गाजी हो गया कि उनके साथ मिलकर वह जापान से बुद्ध 
करे । कम्युनिस्टनपार्यों ही कार्यवाही पर से रोक हटा दी गयी । यहे-युद्ध बन्द हो यया ! राजनीविक 
केदी रिहा कर दिये गये। प्रेत और सम्ाओं पर से प्रदिवन्ध हटा लिये गये। को मिस्तांग-शोगन, 
में जनता को पहली बार राजनीतिक सवतन्त्रदा मिल्ती । देश में एक नये जीवन का संचार हुआ ! 
जापान के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना बलब॒ठी हो गयी। सारा चीन राष्ट्रीय सुक्ति की भावती हे 
ओत-भोत हो गया। 
चीन-जापान-सुद्ध-जिए घटना के फलस्वरूप चौम-जापान वा दरतरा इद धर के 
बह लुहाओचिपाओं की घटना थी । सामरिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत ही महइत्तरण 87 
जापान इस स्थान पर अपना अधिकार जमाना चाहता या। इस क्षेत्र में चौनियों को एच 





विश्व राजनीदि में पृर्वी एशिया श्च्ह्‌ 


करने के लिए जापानी सेना बरावर वृद्धाभ्यास किया करती थी। किन्हु, चीन सरकार की ओर 
से चोनो सैनिकों को सख्त हिंदावद थी कि वे कोई ऐसा छत्ते जनापृर्ण काम नहीं करे, जिससे 
स्थिनि खराब हो । एक दिन जापानियों ने एक लापता आदमी को खोजने के लिए ल्वुकाओचियाओ 
के परम वाम्पिंग में घुसने को इजाजत मांगी । इजाजत मिलने में कुछ देर हो गयी ओर एकाएक 
जापानी सेना ने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया । चीनी सेनिकों ने इसका विरोध क्या और 
इस प्रकार ८ जुलाई, १६३७ को चीन और जापान के बीछ युद्ध का दूसरा चएण प्रारम्भ हो गया। 
स्टालिन ने एक बार कहा था कि “आधशुनिक युग में युद्ध घोषित नहीं किये जाते, वे केवल शुरू 
कर दिये जाते हैं ।” उसके इस कथन को जापान की इस कार्यवाहों ने अक्षरशः सत्य साबित कर 
दिया । जापान की तरफ से युद्ध की सरकारी घोषणा नहीं की गयी; पर ब्यज्हारतः युद्ध शुरू 
हो गया । 


द्विवीय चीन-जापान युद्ध का विस्तारपृवक उल्लेख कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि चीनी सेना 
जापान का गुकावला नहों कर सकती थी । जापानी सेना आगे बदनी गयी और १६६४७ के अस्त 
होने के पहले ही नानकिंग पर जापान का अधिकार हो गया और सारा परवी चीन जापान के कब्जे 
में चला गया | चीन दो भागों में बेंट गया : स्व॒वन्त्र चोन और जापान द्वारा-अधिकृत क्षेत्र । चीन 
ने एक वार फिर राष्ट्रसंघ में अपील की । पर इस समय तक राष्ट्रथ एक बिल्कुल शक्तिहीन 
मंस्था हो चुकी थी। एसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास करके जापान की कारंबाइयों की निन्‍दा 
की। किन्हु, प्रस्तात्र-मात्र सेचीन की रक्षा होनेवाली नहीं थो। जापान ने चोन के विदुद्ध 
युद्ध जारों रा । उसको सेना निरन्‍्ठर आगे बढती गयी । चोनियों ने गुरिल्ला-युद्ध के तरीकों का 
अवल्षम्यन किया और युद्ध जारी रछा। जापान के विरुद्ध चीन का संघर्ष जारी रद्दा और जब 
१६३४६ में द्वितीय महायुद्ध छिड गया तो यह्ट संधर्ष उस विश्वब्यापी युद्ध का ही एक अंग बन गया, 
जिंसका अन्त १६४५ में हुआ । यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र ने चोन की कोई मदद नहीं की; उल्टे 
प्रिडिश-मरकार से वर्मान्चोन सड़क को, जिससे चौन को दुछ्ध सहायता पहुँच जाती थी, बन्द 
कर दिया। 


अध्याय १० 


युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सममभीते 


विपय भ्रवेश--म्पूनिय रमझौते के समय चर्चित ने कहा था; नत्रदेन और होम की 
इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा है। उन्होंने अपमान की बना है पर शी ती 
इन्हें युद्ध करना पड़ेगा ।/ घर्सिल्ष की भविष्ययाणी ठीक निकली और पोलैंड पर हिट्ल 
आक्रमण के साथ १ सितम्बर, १६३६ कौ द्वितीय विश्य-युद्ध शुरू हो गया जो अगस्ठ १६४५ 
तक खलता रहा। छः वर्षों तक बखलनेवाले इस युद्ध ने अनेक चढ़ाव-उतार देखे । १६४२ के गे 
तक हिटलर की सेना सारे यूरोप को रौंदती रही ४ एक के वाद दूसरे देश को इुचन्दी खी। 
इतनी छोटी अबृधि में लगभर्ग सारा यूरोप जमंमी के पैरों पर लोटने लगाया। अदलॉविं मे 






बोल्गा और भूमध्यसागर से काकेशश तक उसकी दृती बोलने लगी थी। किन्‍्दे। 


दिनों में स्थिति ने पलटा खाया और हिटलर का तसिंदारा क्मशोर पहने लगा | कं ष 
युद्ध कैवल यूरोपीय युद्ध ही नहीं रह गया था। इसमें जापान, अमेरिका, भरे सोवियत एप 
प्रवेश के कारण इसका स्वरूप ॑विश्वव्यापी युद्ध के रुप में पस्वर्तित हो चुकी था। १६५१ ४ 
राष्ट्रों की पराजय तक द्वुवंगति से घटने बाली युद की इस घटना: हर ।$ 
सम्भव नहीं है। इसलिए यहाँ इम इम केवल युद्धकालीन अन्वर्रा्रीय सम्मेलनों और सी 


प्रकाश डालेंगे । 





युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझ्गौते 


४ अतलातिक चार्टर-१५ अगस्त, १६४१ को ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्रो चर्चिल 8 गे 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट की झुलकात अवर्लातिक महासागर के मध्य एक युद्धपोत में हुई । इस झुल्ाकाद 
में मित्रराष्ट्री के युद्ध उद्देश्यों का एक घोषणा-पत्र यार किया गया जो अत्लातिक 
चाट्टर के नाम से मशहूर हुआ । इसमें निम्नलिखित आढ मिद्धांतों का प्रतिपादन किया सया था; 

(१) सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन अपना प्रादेशिक अथवा क़िसी प्रकार का विस्तार 
नहीं चाहते । 

(२) थे कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन भी नही चाइदे जो उस देश की जनता की स्व॒त॒न्त्र 
इच्छा के प्रविकृत्त हो । 


(३) वे सब लोगों द्वारा अपनी शासन-पद्धति को चुनने का अधिकार का सम्मान करते 
हैं और यह चाहते हैं कि जिन लोगों के स्वुशासन का अधिकार बलपुबंक छीन लिया गया है, 
उन्हें वे वापस कर दिये जाय । 

(४) वे इस बात का प्रयल करेंगे कि सब छोटे-बडे राष्सों को चाहे थे विजेता हॉँया 
बिजित, अपनी आधिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार और कच्चे माल की सुविधाएँ समान 
रूप से प्राप्त हों । 

(५) वे यह चाहते है कि श्रार्थिक क्षेत्रों में सव देशों का अधिकतम महयोग प्राप्त करें ताकि 
मजदूरों की दशा में सुधार हो तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति और सुरक्षा को सम्भव बनाया 
जा सके । 

(६) नाली अध्याचार को अन्तिम रूप में नष्ट करने के उपरान्त वे ऐसी शान्ति कौ 
स्थापना की आशा करते हैं, जो सभी राष्ट्रों को अपनी-अपनी सीमाओं के भीठर, सुरक्षित रहने 
का साधन दे सके' तथा जो यह आश्वासन दे सके कि सभी मनुष्य सभो देशों में मय वा युद्ध से 
स्वृठस्त्र होकर अपना णीवन ब्यतीत कर सकें । 

(७) उनका यहँ भी विश्वास दे कि इस प्रकार की शान्ति सामुद्विक स्ववंत्रदा की 
गारन्दी देगी । 

(८) उनका विश्वास है कि संसार के सपी राष्ट्रों को वास्तविक एवं आध्यात्मिक कारणों 
की दृष्टि से शक्ति के प्रयोग को घोड़ देना चाहिए । मविष्य में शान्ति के लिए निरश्रीकरण 
झावश्यक है। 

संयुक्त राष्ट्रस॑ध घोषणा--१ जनवरी, १६५४२ को सपुक्त राष्ट्रों कौ एक घोषणा निक्ली। 
इसके पहले ७ दिसम्बर, १६४६ को संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हो चुका था और 
राष्ट्रपति रूतवेक्ट के आयह पर जमेनी, जाएान तथा इटली के विदुद्ध संघर्ष बरने वाले राष्ट्रों को 

संयुक्त राष्ट्रों का नाम दिया गया था। इसमें २६ राष्ट्र सम्मिलित ये ओर इन राष्ट्रों ने एक घोषणा 
पत्र निकालकर अदलॉनिक चार्टर के सिद्धान्दों का समर्थन किया तथा यह प्रविष्षा की 
कि वे धुरी राष्ट्रों के साथ कभी भी पृथक सर्धि नहीं करेंगे और छनके विरुद में अपनी सारी 
शक्ति छूगा देगे । 

केसाब्लेन्का-सम्मेज्ञन--१४-२४ जनवरी, १६४३ में मोरबको के के सान्लैन्का में चर्सिल, 

रूजबेजट तथा जनरल दगाल का एक सम्मेलन हुआ जिसमे यह घोषणा की शादी दि उत्तरी फ्रॉस 
पर शआराकमष बरने के (व इटली पर छाक्ममप करके एसे पराडित किया णाया 


युद्धेकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते श्३ 


झूुपरेणा निर्धारित की गयी। सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि २५ अग्निल, १६४७ को एंबुकत 
राष्ट्रों का एक सम्मेलन सेनफ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो संयुक्त राष्ट्ररंध के चार्टर का 
निर्माण करे | 

क्यूबेक सम्मेलन--१ १ सितम्बर, १६४४ को रूजवेल्ट तया चचित्त क्यूवेंक नग्मक स्थान 
पर मिले और जमेनी में विभिन्न देशों द्वारा अधिकृत किये जानेवाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
समझौता किया । 

मास्को सम्मेलन --६ अक्टूबर, १६४४ को चर्चिल्त और स्टालिन का एक भम्मेलन 
मास्कों सें हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि वुल्गेरिया और रूमानिया पर सोवियत सघ तथा 
यूनान पर ब्रिटेन का विशेष आ्राधान्य बना रहेगा । 

यालटा सम्मेलन :--युद्धका्ीन सम्मेलनों में याल्टा सम्मेलन (४-११ फरवरो, १६४५ ) 
मबसे अधिक महत्त्वर्ण है क्योंकि इस सम्मेजञन ने जिन समस्याओं को जन्म दिया उसका युद्धोत्तर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याह् प्रभाव पड़ा है। इसी सम्मेरन के याद शीत बुद्ध की उत्पत्ति हुई । 
क्रीमियां प्रायद्वीप के याह्टा नामक स्थाम पर स्टालिन, चचिल और रूजवेल्ट अपने परामशंदा- 
ताथं के साथ एकत्र हुए और इसमें सयुकत राष्ट्र, यूरोप, जमनी तथा पृर्तवों एशिया के सम्बन्ध 
मे कई मध्त्त्ववृर्ण निर्णय किये सथे | इसके कुछ निर्णय बहुत दिनों तक गुप्त रणे गये। १६५५ के 
अमरीकी विदेश विभाग ने इसकी पहले-पहल प्रकाशिठ किया | याहद्वा-सम्मेज्ञन के निम्नलिखित 
निर्णय हुए : (६) २५ अप्निज़्, १६४५ को सैनफ्रांसिस्करो में सयुदत राष्ट्रों का एक सम्मेलन सयुबत 
राष्ट्रहंप फे संगठन के लिए बुलाया जाय | इसमें इगेव रूस और यूके न को पथ्रक्‌ रूप से आमन्त्रित 
किया जाय। (२) यूरोप में नात्मो और फामिस्ट दासता से मुक्त देशों में अवलान्तिक चार्टर के 
गिद्धान्दों फे बनुसार जनठाम्त्रिक पद्धति की सरकारें स्थापित को जायें तथा आक्रामक देशों द्वार 
पीने हुए प्रदेश एन राग्यों को घापस कर दिया जाय जिनसे एन्हं लिया गया था। (३) यूरोप में 
शान्ति और एरक्षा के लिए जमनो का निरयीकरण डिया जाय, युद्ध में फ्ररता करने थाने 
र्यवितयीं के अपरा थी जांच के लिए एक अदालत कायम किया जाय तथा जमनो हे धर्तिपूर्ति 
ली जाग। छविशृत्ति थी राशि बोस प्रव डालर निश्चित की गयो ओर यह भी निश्वित हुआ 
कि इसका आधा भाग सोजिपत संघ को दिया छाय। पोडोंड को पूवों मोमा “बन रेखा” थो 
हुए आवश्यक संशोधनों के साथ स्पीकार क्या जाए और पोेद में ययादयोप्र स्वतस्धर सरकार 
पी रघापना वी जाय (५) यूगोस्लाविया में मार्र्त दीटो के नेतृल में गरवार यने + (६) यूरोप 
में युद्ध शमाप् शेने के दीन महीनों के बाद सोविपत राप जापान के विरद दुद्ध घोषित कर दे । 
(७) ६६४ एशिया में रूप को थनेक सुविधाएँ देने वा निशदय किया गया, जैसे-- (क) सायाशीन 
ऐप का दक्षिणों भाग दौर उसके शमोप छा पार्ट बरार्थर टापू रूस को बापत मिने, (प) राइटन के 
इम्टरगाह का छा्ठर्राष्ट्रीवरण हो, (ग) घीनो पूत्वीं रेशवे ठया दर््िषो मचूरिया रेशदे दर सोविदत 
छीनो कग्यनों का शयुक्त श्वामित्त स्थापिव हो। उथा (प) झपूराइल द्वीप सोबिषय उंघ को शौटा 
दिया जाप 4 है 

सैनपैसिररों सम्मेलन २-२५ बमिस, १६४५ से २६ छून, १६४५ तझ मैनरामितशो 
में रपृक राष्ट्रों का ए% हम्मेलन हुटा । यह सम्मेलन संपुक शाटरठ प कै विमान से शम्ब+एउ छा । 
ऋतएए (प पर बिक (विघार इस छपने शच्शप में बरेंग । 


हर से पलक अप 





पोट्सडास सम्मेखन _ जर्नी के आत्मगपेंण के बाद पीद्डाम में एक समीलत ( ! 
जुलाई से २ अगस्त, १६४५) इआ गिरमें धमैरिका के राष्ट्रपति ट्रमेन। विंडिश प्रधाद मन्त्री एव 
टाशिन तथा ध्यांग-काई-शेक सम्मिलित हुए। इसमें अन्तिम स्थायी संधि होने हे एवं जर्मनी £ 
अधिकार और उरके प्रशासन के सम्बन्ध में समझौता हुआ एपं अन्य घुरी राष्ट्री के खाथ शारति 
सन्धि की पआरर्सम्मिक तेयारियाँ की गयीं। जापान ने अभी तक यात्मस्मर्पेण नहीं किया थी 
अतएव उसे यह चेतावनी दी गयी के यदि उसने बेशर्त आत्मक्षमर्पण नहीं कर दिया 8 
क्षति का सामना करना पड़ेगा | इस सम्मेलन में निम्मलिपित अन्य निर्णय हुए ः 
(१) शान्ति समप्नौते की भ्रावश्ञक जैयारी के लिए लन्‍्दन में अमेरिका, ह// ब्िटेत, # 
और चीम के विदेश मंत्रियों की एक परिषद्‌ स्थापित की गयी जिंसकी मैठक अन्य राजपाए 
ज भी हो सकती थी । इसका तात्वालिक कार्य इटली रूमानिया, बुह्गेरिया, 
के साथ सम्धि करना तथा उनके प्रादेशिक प्रनों पर निर्णय करना था । इसके अतिरिक्त जा 
के साथ जानेवाली संधि की झपरेखा भी ठे यार करना इसका काम या 
(२) जर्मनी के साथ अन्तिम सन्धि करने के पहले छसके साथ व्यवहार करें 
नीतिक सिद्धाग्तों, नो थार्थिक (सद्धान्तों, दस क्षतिषृत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों, जन है 
बँटबारे के छः सिद्वान्तों तथा जर्मनी के व्यापारिक जहाजों के बंटवारे के पाँच पिंदीन्व 
पनिइ्चय किया गया । राजनीदिक दृष्टि से जर्मनी को चार देशों के ( 
और रूसी ) अधिकार क्षेत्रों में बॉटा गया और उनके नियन्त्रण के लिए चार महाव र' 
निधियों कौ एक परिषद्‌ बनाई गयी । यह भी निश्चय किया गया कि जर्मनी को ईण ८ 
(निःशस्त्र तथा सभी नात्मी संगठनों को भग किया जाय | उतर लोगों के विरुद्ध दवा चर 
जाय जिन्होंने युद्ध में क्र आचरण किये ये । जर्मनी में जनता त्रिक शासन कायम करने तथाई 
रिक स्वहस्त्रता पुनः कायम करने का भी निश्चय किया गया। इसके अलाबे जमनी,ऐ एव 
प्राप्त करने के तरीकों को निश्चित किया गया । 


(३) इस समोलन ने पीेंड के सम्बन्ध मे यह निश्चय किया कि वहाँ बयां मर्ताईि 
से उसकी सीमी के 


के अधिकार पर स्वतन्त्र चुनाव कराया जाय ! साथ ही अस्थायी रूप 
निश्चित किया गया । 

(४) यह भी निश्चित हुआ कि इटली, बुल्गेरिया, पकिनलैंड, हंगरी 
उन्हें सयुक्त गाषटरठघ का सदस्य बना लिया जाय! धर 

(9) ईरान से मित्रराष्ट्रों की हेनाएँ ठुरत बापस बुला लेने का निर्णय हुआ | 

(६) टैजियर का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का भी निर्णय हुआ । 

(७) आस््रिया से क्षविषुत्ति नहीं होने का निर्णय किया गया। # 

(८) जापान से किस शर्त पर आत्मसमपंण कर।या जाय यह भी इस सम्मेलन मैं 
किया गया । जापान के सैनिक तत्त्वों का उन्युलन, युद्धौपरान्त वह का सैनिक: 
और जापान का घुण निरस्त्रीकरण ठया लोकतन्‍्त्रात्मक आधार पर जा' 
करने का निशचय यहीं पर हुआ था। जन जापान ने इन शठ 
उसके दो नगरों, छिरोशिमा और नागाशाकी पर अधुयम पगिराकर 


लिए बाध्य किया गया और इस प्रकार प्विवीय विज्ल-युद्ध का अन्त ह्य। 


के साथ सर्धियाँ 


अध्याय २९ न 
: संयुक्त राष्ट्र संघ 

(ए.9४.० ) 
शान्ति सन्धियाँ :-- 


युद्बोचर विश्व की समस्याएं :-दयुद्वोत्तर विज्व के सामने अनेक समस्याएं थो और 
इनमें सबसे विकट समस्या शान्ति की स्थापना थी । इसके लिए पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ 
शान्ति-समझोता करना सबसे पहला काम था। लेकिन इस बार पराजित राष्ट्रों के साथ सन्धि 
करना अनेक कारणों से थ्त्यधिक कठिन प्रठीत हो रहा था । १९१६ में यह समस्या उतनी कठिन 
न थी जितनी १६४५८ में । घम समय वो युद्ध के कुछ दिनों के बाद पेरिस में एक शान्ति सम्मेलन 
हुआ और पराजित देशों के साथ सन्धियाँ हो गयीं । पर इम शान्ति-सम्मेलन के पूर्व इश्त तरह के 
अनेक शान्ति सम्मेलनों का आयोजन करना पडा । पोटसडाम-सम्मेलन के निर्णयानुमार शान्ति 
सन्धि के लिए एक विदेश मन्दत्रियों की परिपद्‌ बनायो गयी थी। लेकिन इस समय तक गुट 
बरिदयों; का प्रादर्भाव और “शीसयुद्ध” का प्रारम्भ हो चुका था। अठएब विदेश मन्त्रियों की 
परिषद्‌ पेरिस, न्यूयाक, मास्को तथा लन्‍्दन की बैठकों में दानों पक्षों के मतभेद बडे उग्र रूप से 
प्रकद हुए। फिर भी, काफो विचार-विमर्श के बाद १० फरवरी, १६५७ को इटलो, रूमानिया, 
हंगरी, बुल्गेरिया और फिनलेंड के साथ सन्धियाँ हो गयाँ। किन्द्र शीतपृद्ध में गम्भीरता आने के 
कारण जम॑नी, आस्ट्रिया ओर जापान से सन्धि न हो सकी । बहुत कूटनी तिक ठेयारी ओर वार्ता 
छाप के बाद ४ सितम्बर, १९५१ को सेनफ्रॉतिस्को सम्मेलन में कुछ राष्ट्रों ने जापान के साथ 
सन्धि कर ली । भारत, बर्मा और साम्यवादी ग्रुट के देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया । 
जमंनी के साथ वो अभी उक शान्ति समझौता नहीं हो सका है। युद्ध के बाद पराजित जमेनी 
चार भागों में बाँट दिया गया और प्रत्येक भाग पर चार बड़े राष्ट्रों का अलग-अलग अधिकार- 
क्षेत्र कायम हुआ । पीछे चलकर जमंनी स्पष्टतः दो भागों में बैंट रया ; पर्चिमी जमंनी ओर पृ्वों 
जमनी । पश्चिमी जमनी पाश्चात्य राष्ट्रों के अधीन ओर शवों सोवियव-संघ के अधीन रहा | शीत- 
युद्ध के प्रारम्भ होने से जमंनी को समस्या ओर अधिक उल्तन्न ययी और दोनों भाग प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
सरकारों के अधीन स्वठन्त्र राज्य बन गये । अभी तक जमंनो इसी स्थिति में है। उसके साथ 
विधिवत्‌ शान्ति-सन्धि नहों हो सकी । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की दत्पत्ति--युद्रो्तर विश्व की सबसे गम्भीर समस्या श्यायो झएन्डि 
की स्थापना की आवश्यक्त" यो । लिखित इदिशास में द्वितीय विश्वयुद्ध से अधिक प्यंकर और 
सहारकारों युद पहले कभी नहीं लड़ा गया था। इस यूद में दाघुनिडतम अख श्ों का प्रयोग 
हुआ था ओर इसके फलस्वरूप जो बर्वादी हुई थो उसका अन्दाज लगाना साधारण कक्यना के 


| 


१९६ अस्वर्रष्रीष सम्यस्प 


पाहर की च्ीश थी। इग गद्ठ तप्य से विचारशील स्यियों का गातव णाति की रा के निए 
शान्ति मो सुरक्षिय बनाये रपने बाज एक अस्वर्रद्रीय से गढन मैं निरशग की तीज बादसादा 
सो अनुभव छशायी । प्रथम गिश-्यूद्ध के माद भी इस थायहपा्र ता को मश्यूस किया सया था दर 
राष्ट्र की स्थापना इसों आप्यकठा को परिणाग था । सिग समय राष्ट्र/म की रघापना हु 
थी छग गमय दुनियाँ के लोग में यह आशा णगी थी कि अब संगार युद्धों से. गुरहित ही 
गया है और मानय रामाज को प्रनर विध्यंसकारों युद्धों का सामना नहीं करना पढ़ेंगा ठया 
दुनिया में चिर-शान्ति पायग हो जायगो। पर १६३६ में इस आशा पर पानी फिर गया। 
राष्ट्रपंप के रहते हुए द्वितीय पिथ युद्ध दिए गया। इससे वह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र मैं 
अनेक प्रुटियाँ थीं और इगलिप यह अपने उद्दे इयों को पूर्धि में सब'या बगमर्थ रहा। अद्व 
यदि विश्व शास्ति को डोस आधार देना है तो एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 
करनी होगी, जो प्रराड़े राष्ट्ंघ से धधिक शक्शाली हो वाफि शान्ति पर पृ खरा 
उपस्थित न हो । युद्ध कै बाद सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी अनुभव का परिणाम था। 


डम्पाट न ओोक्स--३० अक्टूबर, १६४३ को अमे एिकरा, ब्रिटेन, सोवियत संघ दया 
चीन के पिदेश-मन्त्रियों का एक सम्मेलन मास्कों में हुआ। इस सम्मेलन में छतलास्विक 
चार्दर के दिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के 
लिए एक विश्ञआंस्था कायम करने पर जोर दिया गया। चार राष्ट्रों के विदेश-रंत्रियो 
की इस घोषणा के दो महीने बाद स्टालिन, रुजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में पहले-पहल एक 
दूधरे से मिले और तोनों ने स्थायी शान्ति कायम करने का दृढ़ संकल्प प्रकट दिया! ई 
तरह के अन्वर्राष्ट्रीय सम्मेशनों के फलस्वरूप संयुक्त-राष्ट्रों के वीघ-मित्रता गाढ़ी होती गयी 
और इसी बातात्ररण में ७ अबदूबर, १६४४ को सोबियत-ढंघ, अमेरिका, घिटेन और चीठ 
के प्रतिनिधियों की एक येठक डम्बार्टन ओक्स में हुईं। संयुक्त राष्ट्रमय की प्रारंभिक रूएः 
रेखा यहाँ तेयार की गयी। जब प्रतिनिधियों के बीच भावी अन्तर्राष्ट्रीय रस्या के प्रादप पर 
म्रतैक्य हो गया वो इरा प्रस्ताव को अन्य मित्रराष्ट्रों की सरकारों के पास भेजा गया । समारे 
भर में इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विव्ाद हुआ। 

से नफ़ासिस्को सम्मेज्न--डम्बाटंन ओवस के प्रस्ताव में पस्ताविद सुरक्षापरियद 
में मतदान की प्रणाली पर कोई विचार नहीं हो सकवा था। यह महत्वपूर्ण वात मूर् 
से छूद 'यीची। अतः इसको तय करने के लिए ११ फरवरी, १६४५ को स्टाजिन, रुजएट 
और चर्जित्न याह्दा में मिले । याल्‍्टा सम्मेलन में इस समस्या का समाधान हो गया। झुस्क्षा 
परिपदु में तथाकथित बीटो” इसी समझौता का परिणाम था। इन सभी प्रश्नों के समाधान के 
बाद २५ अप्रिल, १९४५ को से नक्रासिस्कों में संयुक्त राष्ट्रो का एक सम्मेलन संयुक्त रात | 
के चाट'र पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया और २६ चुने को प्रात राषट्री कै 
प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये । “संयुक्त राष्ट्रहंघ का चार्टर जिस पर आपने अभी 
हस्ताक्षर किये है” राष्ट्रपति ट्रूमेन ने रस्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हु १६४ 
“बह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है शिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर संबते हैं। 
इसके लिए इठिहास आपका सम्मान करेगा ।” बिद्त के इतिहास में बारतव में एक बहुत वी 
घटना घट चुकी थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हो चुका था । 


सा युक्त राष्ट्र) घ हज 


भया सगठन फ्यों १ -यहों एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से छठ खड़ा होठा है कि १६४५ 
में पूराने राष्ट्रगघ का हो पुर्नसगठन क्यों नहों किया गया यदि इसकी जगह पर एक सववेधा नवीन 
अन्वर्रीष्ट्रीय सस्था का निर्माण बयों किया गया ? पूराने राष्ट्रथ को फिर से चालू कर दिया 
ज्ण्ता तो उन-अनेक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता, जिनका सामना करना पद्म था। 
एर एक नयी सस्या को जन्म देने के कुछ कारण थे । संयुवत राष्ट्रसंघ में सोवियत संघ और 
शयुवत शब्प अमेरिका को रखना जरूरी था और पूराने राष्ट्र्ंध के साथ इन दोनों देशों का 
सम्बन्ध अच्चा नहीं था। अमेरिका ने प्रासम्म में ही राष्ट्थ को अस्वीकृत कर दिया था ओर 
सोवियत-सघ को उससे निकाल दिया गया था। ये दोनों देश इन कारणों से राष्ट्रमघ में 
सम्मिलित होना नहीं पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त पुराने राष्ट्रप का नाम असफलताबों 
से जुट गया था । एक असुफल्ल समस्या को पृनर्जोंवित करने की अपेझ्ा एक नगरी सरथा का खुजन 
करना कौ भरे यस्कर समझा गया। * 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म *-८ अप्निल, १९५६ को राष्ट्रसघ-एसेम्सली का अन्तिम 
अधिवेशन हुआ और १६ अप्रिल को प्रतिनिधिमण्डलों ने सबंसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया, जिसका आशय यह यथा कि “आज़ से, अर्थात्‌ वत्तमान अधिवेशन के अन्त से, राष्ट्रसप 
का अस्तित्व समाए होता है ।”” इस प्रजार उस सस्था का अन्त हो गया, जिसकी स्थापना 
प्रथम विज्ल-युद्ध के बाद विश्व-शान्ति कायम रखने के लिए की गयो थी। इसके छब्बीस माल 
बाद १६४५ में, एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था का जन्म हुआ । यह था संयुक्त राष्ट्रसघ। १९ 
फरवरी, १६४६ को लन्‍्दन में वेम्टमिनस्टर के सुन्दर-हॉल में प्रथम बार इसकी एसेम्बली की 
बे ठक हुईं। यह तिथि राष्ट्रछघ फे सनम की छम्त्रीसबीं वर्षगोंढ थी। सब प्रधम तरह-तरह के 
चुनाव सम्पन्न हुए। एसेम्बली के स्थायी सभापत्तियों के सदस्य, आ्िंक और सामाजिक 
परिपद्‌ के अस्थायों सदस्य, सुरक्षा परिषद्‌ के अम्यायों सदस्य, महासचिव की नियुक्ति इत्यादि 
महत्वपूर्ण काम सम्पन्न करके १५, फरवरों को राभा ने अपने प्रथम अधिवेशन को स्थगित कर 
दिया। ? 


संयुक्त राष्ट्सध का स्वरूप 


संयुक्त राष्ट्रपंध के निर्माण का समय राष्ट्रसंप सम्बन्धी अनुभवों से भी लाभ उठाया 
गया । राष्रमप का निर्माण वर्माप्र को संधि ते सम्बद्ध था, अतः कुछ देशों द्वारा उस पर 
यह आरोप लगामा जा सवा कि यह विजेठा देशों दारा थोपी गयी अनुचित शान्ति सन्धि को 
कायम रखने तथा छसे स्थायों बनाने का माध्यम मात्र है। इसके समर्थक भी कमभोरी को 
समझते थे! अतः सयुक्त राष्ट्रसंध का निर्माण युद्ध-समाप्ति से पूर्व करके उसे शाम्ति-सन्धि से 

4, [9ह७0००, उकशकऋवगाक ध0एधरऋाहथा। 9. 302, 

३. पुराने रा्ट्लघ के साथ यहाँ एक तुलना कर देना झावश्यक है) राष्ट्रसंघ को उन्पत्ति युद्ध के बाद 
हुईं थी और उत्तका विधान दर्साय संधि रा एक अभिन्न भंग या। सथुक्त राष्ट्र सब की उत्पत्ति 
की प्रक्रिया युद के समय से हो शुरू हो गयी थी ऊैसा कि उपयुक्त बिडिए अन्तर्राटरीय सम्मेलनों से 


स्पष्ट पक है। फिए, संथुक राष्ट्रसंध का चार्टर राष्ट्रसंव बिघान को दरह रिसो शान्ति सन्धि का अभिन्न 
अग नहीं दै। हे 





श्ष्द अस्गाछीय सम्प्ध 


सम्पद्ध महीं होने दिया गया और यह एन थारोपी से यच राष्षा णो राष्ट्ररेंय पर झगाए हा 
गयते थे । 
जिस शरह राष्ट्रगंघ प्रथम महादुद्ध का परिणाम था और भाषी यूदों छो रोडने के लिए 
प्रथम महापृर््धी के फारणी को इसोन में रखा: गया था, छसी तरह संयुक्त राष्ट्रधप द्वितीय मदादृद 
पा परिणाम है और उसकी व्यवस्पाएँ यह स्पान में रखड़र की गयी. है कि दित कारपों हे 
द्वितीय महायुद्ध हुआ, मे कारण फिर से छल्प्न में हीने दिए जाएँ। अतः एक हद वह 
यह द्वितीय महापृद्धों के कारणों के विश्लेषण पर आधारित है । उसकी व्यतस्थाएँ सविध्ध की 
भी ध्यान में रखरर की गयी हैं। उनमें यह धारणा भौदूद है कि रंग भेदे और ८ए्निवेशवाद 
भावी एगरों का फारण यन गयवते हैं । अतः घोषणा-यत्र में मौलिक मानव अधिकारों पर जोर 
दिया गया है। इस दृष्टि रो सबुक्त राष्ट्र पोषणा-पत्र दूरदेशों भी है । 
संघीय संगठन-संयुक्त राष्ट्रगंप कैम्ट्रित संगठन ने होकर एक प्रकार से संबीव संगठन 
(हिलगे धाहम0७ १४००) है। पिभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए स्रापव हच्ा ग्राप् विरिए 
एजेन्गियों की व्यवस्था करके उसने सत्ता का विकेम्द्रीवरण किया है। ये एजेन्सियाँ शंइक 
राष्ट्ररंप के सहयोग वा निर्देशऊ में काम करती है; लेकिन अपने-अपने विषय सम्वत्थी कार्य-कलाों 
लिए थे स्पतन्त्र है। इस तरह उसने अलग ज्षत्री में पहले रो काम करने वाली बन्ठरांप्ीय एजेंतियों 
उथा बाद में कायम होनेबाली एजेंसियों में समस्यय रथापित किया है।.. इन एगेंवियों के रुप में 
विपयवार कार्यक्षेत्रीं का बेंटवारा हो जाने से संयुक्त राष्ट्र ने. एक संस्था की यपेक्षा सक्‍स्था 
का रूप ग्रहण कर लिया। 
संयुक्त राट्र संघ का चार्टर--संयुक्त राष्ट्र सघ के विधान की चार्टर 
इस चार्टर में १११ घाराएँ है। प्रुराने राष्ट्रमथ के विधान में केवल २६ धाराएँ 
संयुक्त राष्ट्रघघ के गठन, उसके विभिन्न अंगों की कार्य विधि इत्यादि सामी चीनों का 
बणम है । हि 
उद्देश्य ओर सिद्धान्त--घार्टेर के अनुगार संयुक्त राष्ट्र कै चार पद र4 है ॥१) 
अन्तर्राष्ट्रीय और शान्ति और सुरक्षा को कायम रघना, शान्ति के खतरों को प्रभावध्ूतर्क साबुशिक 
अयलों से रोकना, शान्ति भग करने बाली चे्टाओं को दवाना ठथा अल्वर्राद्रीय विधि एस 
काजून के सिद्धास्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलक्षाना, (२) व्यापक ६९% 
प्रेत्माहित करते हुए समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धास्तों के आधार पर रा्रठघ के ह ४० 
सम्बन्ध को बढ़ावा देना (३) संसार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सादसिक गेम 
को हल करने के लिए अम्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानव अधिकारों कया मो ५४ 
स्ववन्त्रताओं की बिना किसी भेद भाव से प्रोत्साहिय करना, वया (श) संदृक राष्ट्रढथ हक 
छेता केन्द्र वनाना जहाँ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समस्वय स्था 
सके । कै 
संयुक्त राष्ट्र सथ जिम्न सिद्धान्तों पर आधारित है-(ह) गह संस्था राष्ट्रों की 078 
सिद्धान्त पर अबलम्बित रहेगी । ? (२) प्रत्यैक सदस्यन्ताष्ट्र चार्टर के अ्रति कश्ते दी हु 
7 3 झरक्षा-परििद्‌ में पाच मद्वात राष्ट्रों को भो विशिष्ट स्थान मिले हैं वबद समानता के इस विदा 
अतिकूल है 


(दकग्तण) कहते है 
यीं। चार्ट में 
विश्द्‌ 





संयुक्त राषट्रवंय रद 


निमायेंगे। (३) सभी सदस्य-राष्ट्र अपने झृगडों को शान्तिषृ्ण तरीकों से सुलझायेंगे। (४) 
कोई भी सदस्य-राज्य किसी दूसरे की स्ववन्त्रवा और प्रादेशिक ब्बण्डता पर अतिक्रमण नहीं 
करेगा । (७) कोई भी देश चार्टर के विरुद्ध काम करनेवाले देश की सहायता नहीं करेगा। 
(६) संस्था इस बात को देखेगी कि गेर-सदस्य-राज्य कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अन्तर्शाष्रीय 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाय। संयुक्त राष्ट्रमंध किसी भो देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं 
करेगा 


सदस्यता--संयुक्त राष्ट्संध के मूल रूदस्थ वे इकावन राज्य थे जिन्होंने सेनफ्रौसिस्कों 
में घाटर पर हस्ताप्तर किये थे। चार्टर को घारा चार के अनुसार दूसरे देश भी इसके सदस्य हो 
सकते हैं वशर्तें कि वे 'शातिप्रिय! हों ठथा चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार बस्ने और उनको 
पूरा करने के योग्य और इच्छुक” समझे जाते हों। ऐसे सदस्यों को सदस्यता सुरक्षा- 
परिषद्‌ को सिफारिश पर ( जिसमें पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है ) साधारण- 
रुष्ा दो विहाई बहुमत से मशुर कर सकती है। आजदक सदस्यों की संझया बढ़ कर एक स्तौ 
ज्औवीस हो गयी है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ के मदस्य राज्य 

संयुक्त राष्ट्र संघ फे आजकल्न निम्नलिखित सदस्य हैं अफगानिस्तान, 
अल्वेनिया, अल्मीरिया, अर्जें्टायना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, थोलीनिया, 
ब्राजिल, बुल्गेरिया, वर्मा, उरूग्डो, बराइलो रूस, कम्बोड़िया, कनाडा, केमरून, मध्य 
अफ्रिकी गणराज्य, सिलोन, चाद चोलि, चीन ( फारमोशा ), कांगों, लीबिया, कोलम्बिया, 
कोस्टा रिका, वयबा, साइप्रश, चेकोसलोवाक्या, डाहोमी, टेनमार्क, डोमिन्किन सण्रात्य, 
इक्वेड।२, इक स्लाबाहोर, इथोषिया, फिनसें ढ, न्‍्यूजोेंड, नाइकारा युआ, नाइजर, क्रॉस, शोबोन 
गेम्विया, पाना, यूनान, ग्यूमारेला, गियाना, शाइटो, होन्डए्स, हगरी, आसलैंड भारत, 
इजरायल, ईराक, ईरान, आयपरलेंद, इंटलो, आइवोरो कोस्ट, जमाइका, जापान, णोडने, व्यौनिया, 
लाझोत, लेबनान, लाइबेरिया, सीनिया, ल्ुकसमबगं, कूबेत, मलेशिया, मलादिवे, माली, 
मौरिसानिया, मेतिसको, मोरब्झा, नेपाल, नीदरलेंड, स्वेडन, नाइशेरिया, नारे, पाक मगो लिया, 
पाकिस्तान, पनामा, परायुए, पेड, फ़िलिपाइन्स, पोशेंड, पौहंगाल रूमेनिया, मेंडागासकर, 
माह्टा, ट्यूनित, साऊदी अरेबिया, सिक्ा लियोन, हेने गल, विगाप्र॒र, स्पेन, सोमोलिया, 
सूड़ान, शीरिया, टेस्मेनिया, धाइलैंड, तोगो, तोरागों, हुवों, संयृक्त झरय गणरास्प, सोियत 
संघ, ठगारडा, थे ट बिटेन, सृक्त राज्य ध्मेरिका, छरूगवे, ऋपर बोल्टा, दष्िण अश्िक्ता शपथ, 
पूछ निषन रूस, बेनेशुएला, येमेन, यूगोस्लाबिया, जेम्निया, मलाबी, रूआग्डा, 
भोरिसश 

संसार के स्वतन्त्र राज्य जो संयुक्त राश्य संघ के सदस्य नहीं हैं :--छमी विश्व 
में नौ ऐसे स्वतन्त्र राग्य है जो झंयुक्त राष्ट्रप के सदस्थ नहीं बने है थौर न निषट भविष्य में 
बनने थो शाशा है। इनमें लोन परिचमी कमूनी, पृ छूमेनो, उत्तर कोरिया, इज बररिया, 
8त्तर बोवतनाम, दक्षिण दीपतनाम, तथा स्विट्जरलैंड है। संपून राष्ट्भप में छीन के प्रदेश 
का प्रस्त यतक नहों सुल्प्त सकता फरव॒क शंबछ राग्य छमेरिका इमके पु में न शो बाय । 





सोनी शिया, 


संयुक्त रासंघ ३०१ 
संयुक्त राष्ट्रमंध के अंग-- 
सशक्त राष्ट्रघ के छुखय अगों की संख्या ध है! ः साधारण-सभा, सुरक्षा परिषद्‌ आदधिक 
एवं सामाजिक परिषद्‌,” संरक्षण-परिषद्र सचित्रालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय ।* अगले एृप्ठों 
में हम इस अंगीं के संगठन और कार्यविधि पर प्रकाश डालेंगे। 


साधारण सभा ८*. [चल दीपक 


साधारण-समा( एल्याधय्य ##शग> )असियुक्त राष्ट्रमंध वे बडी संस्था है। 
इसको” ससार की नगर-सभा!* भी कहते है । संयुक्त राष्ट्संघ के सभी सदस्य इसके भरदेस्य है। 
प्रत्येक सदस्य को एक बोट देने का अधिकार है। साल में एक यार ( सितम्बर में । इसकी 
बैठक होती है। पर बहुमत की माँय पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। 
ऐसे विशेष अधिवेशन फिलिस्तोन की समस्या पर २८ अप्रिज़् से १५ मई १९४७ को तथा १६ 
अप्रिल से १४ मई १९४८ को बुलाये गये । मध्यपृत्र की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को 
तथा हंगरी की स्थिति पर॑ ४ से १० नवम्बर १६७६ को ऐसे अधिवेशन हुए थे । ८-२१ अगस्त, 
१६५८ को लेवनान की समस्या ठथा १७-२० सितम्यर १६६० को कागों की भ्मस्या पर विचार 
करने के लिए भो साधारण-सभा के विशेष अधिवेशन हुए थे। इसी तरह जून १९६७ में अरब 
इजराइल सघर्ष पर विचार करने के ललिए भी सघ की साधारण-सभा का विशेष अधिवेशन हुआ 
थघा। महत्तपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कारवाई के लिए दो-तिह।ई मतों को आवेश्यक्ता होती है। 
अन्य प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के खाधारण बहुमत से ही होता है । 

साधारण-सभा का कार्य मात समितियों के जरिये होता है।१ बे है; (१) राजनीतिक 
तथा सुरक्षा समिति, (२) आर्थिक ठया वित्तीय, (३) सामाजिक तथा मानबीय, (४) सरक्षण, 
(५) प्रशासनिक एवं बजट-सम्बन्धी (६) कानूनी समिति तथा (७) विशेष राजनीतिक समिठि। 
इनके अतिरिवत दो अन्य प्रक्रियात्मक समितियों हैं-(१) सामान्य समिति जो एपयू कत समितियों 
की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करती है । (२) प्रमाण-पत्र सर्मिति ( दाल्वेशाश 
(०णप्रण्म0९6 ) थो प्रतिनिधियों के प्रमाष-पत्रों की जाँच करदी है । 

साधारण-मभा थ्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनती है। इसके “महत्त्वपूर्ण 
निर्णय” दो दिद्दाई वहुमद से तथा अन्य निर्णय सामान्य वहुमत से होते हैं। महत्त्वपृ्ण विषय 
निम्नलिखित हैं : शान्ति और सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिश, नये सदस्यों का प्रवेश, रुदस्थ का 
विध्कासन, संतक्षण-परिषद्‌ के विषय तथा संघ के अन्य अंगों के सदस्यों के चुनाव ॥ 


३. राष्ट्रसंध के तीन मुज्य अगये ॥ 

३ यह झंयुक्त राष्ट्सथ के अस्तगंत एक सर्वेया नरोन संध्या है। राष्ट्रसंध में हत प्रकार 
की उस्वा की कोर म्यवस्था नहीं थो / 

3, रष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जो स्थायो-सरक्षण-भायोग था बह उसका ६क सादद आग था, 
मुख्य अंग नहीं। 

अ. राष्ट्सव का धन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय भी उसका झुज़्य अय नहीं था । 

३, १0ज४ 7006908 ० ६४५ ज०घंते,--सिनेटर डैन्‍्टेन्बर्ग । 

६. गद व्यवस्वा राष्ट्रंप के अत्यंत भो मौजुद थो। 


३०२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


साधारण-मभा के काय॑ और अधिकार बहुत ही विस्तृद हैं। इसको मोटा-मोटी चार 
भागों में बाँदा जा सकता है ; विश्व-शान्ठि कायम रखने का प्रयास करना, संयुक्त राष्ट्रधंध के 
विविध पदाधिकारियों का चुनाव करना, संयुक्त राष्ट्सथ से सम्बद्ध सभी संस्थाओं के कार्यों पर 
निगरानी रखना तथा अन्य कार्य । 


प्रथम कायं के अन्तर्गत साधारण-सभा के अधिकार काफ़ी विस्तृव है। वह किमो भी 
समस्या पर जो विज्ञ-शान्ति और सुरक्षा के लिए घातक है, विचार करके अपनी सिफारिश दे 
सकती है। बह शान्ति और भुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर विचार करके भी गपनी 
सिफारिश दे सकती है। सुरक्षा को समस्या पर ध्यान रखते हुए बह निरश्नीकरण की दिशा में मी 
प्रयास कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाली 
किसी भी स्थिति को शान्तिपूर्ण दंग से सुलझाने के लिए सिफारिशें पेश कर सकठी है ! 

द्वितीय कार्य के अन्तर्गत वह सुरक्षा-परिषद्‌ के लिए छू; अस्थायो सदस्य, आर्षिक तथा 
सामाजिक परिषद्‌ के अठारह सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय भ्यायालय के पन्द्रह न्यायधीशों का चुनाव तथा 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर सयुक्त राष्ट्रघ के महासचिव को नियुक्त करमा तथा एमी की 
मिफारिश पर नये राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना इत्यादि बातें आती है । 

तृतीय कार्य के अन्तर्गत साधारण-सभा सुरक्षा-परिषद्‌ तथा संयुक्त राष्ट्रमथ के जेत्य 
ब्रिभागीं से रिपोर्ट प्राप्त करके उनपर विचार करती है और अपना मन प्रकट बरती है हि 

इनके अतिरिक्त साधारण-सभा को डुद्च अन्य कार्य भी करने पड़ते है । बह संयुक्त रा्ट्रण 
के बजठ पर विचार करके उस पर अगना निर्णय देखो है। अन्तरक्िय राजनोठिड सहयोग को 
ग्रोत्माहित करने के लिए अम्तर्राष्ट्रीय विधि के विक्नास और नियमत्रद्वोडुरण, मानव-अधिकारों 
तथा मौलिक स्वतस्त्रता, थार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शेक्षणिक तथा स्वास्थ्य के कैरी रे 
आबदपक कदम उठाना इत्यादि इस का के अन्वर्गत आते हैं 

इस तरह देखने से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्रघध की साधारण समा के बषिकार 
काफी ब्यापक है। पर चांटर के द्वारा इन अधिकारों की काफी सीमित कर दिया गया पं 
उदाहरण के लिए साधारण-सभा ऐसे बाद-विवाद अथवा परिस्थिति, जो सुरक्षा-परिपद्‌ के वास 
वेश हो, पर तब तक कोई बिचार नहीं कर सकती ह (धारा १२) जब तक स्वयं कस 
इसके लिए प्रार्थना नहों करे। साधारण-सभा कोई संसद नहों है। इसके प्रतिनिधि बै4' 
बात कर सकते है, एक दूसरे को छुन सकते हैं, विमश करते है, अध्ययन मरते हैं, 2) 
दिमर्श करते है, प्रस्ताव स्पौकार बरठे है. और सिफारिश बर रोकतै है! वे कोई ऐसा काई' 
यथा नियम नहीं बना सकते, जो किसी राज्य को डुद्ध करने पर बाघ्ये कर सके । तल 

छोटी एसेम्वली और शान्ति के किए एकता का प्स्ताव- १६४० तक गो 
घर अमेरिका के शक्ति-पुद्ध के कारण मुरक्षा-परिषद्‌ में बीटो के अपेय के झारत 20% दकि 
हो रा जिगड़े कारण जिद में शारिव बनापे रखना विन काम हो गया। अत पथ 0 
का सु शाबला करने के लिये १३ नपम्बर, १६४७ को साधाग्ण सभा ने धन्तरिम डो ल्कष्टो 
(०फष्काक्ल्ट) नामक एड नयी सहायक मंस्था स्थापित की गये । इसी शमिति दर 
एटेमलशो"कदा जादा है।. सादारण-प्ता का जब अधिवेशन नहीं हो रहा हो एव हमर 


संयुक्त राष्ट्रसंप ३०३ 


सभा के कार्य को कर सकती है। यह सुरक्षा-परिषद्‌ के दायित्वों पर भो ध्यान रख सकती है। 
साधारण-सभा के सदस्यों को इममें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। आरम्भ में छोटा 
एसेम्बली दी वर्ष के लिए बुलायी गयी थी । लेकिन १६४६ में इसको अवधि को अनिद्दिचत 
कालतक बढ़ा दिया गया ; साम्यवादी देशों ने इस संगठन का घोर विरोध किया था । 

१६७० में कोरिया के युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद्‌ में बडा गविरोध पेदा हो गया । 
सोब्रियत सघ द्वारा जब बीटो का प्रयोग बहुत होने लगा तो परिचमी राष्ट्रों की और से 
यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति में साधारण-सभा को विचार करने ओर आवश्यक 
कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया जाय। साधारण-समा में महत्त्वपूर्ण विषय पर 
प्रस्तार पारित होने के लिए दो-तिहाई वहुमत वी आवश्यकता होठों है | वहाँ वोटों की व्यवस्था 
नहों है। अवएव वहाँ से कोई कार्यवाही हो रुकतो दै। संघ में यह प्रस्ताव स्वोकार हों 
गया । इसके अनुसार सुरक्षा-परिषद्‌ के साठ साधारण मत से अथवा सघ के सदस्यों 
के बहुमत चौबीस धटे का नोटिश देकर साधारण सभा का आवश्यक विशेष अधिवेशन बुलाया 
जा सकता है। यदि बीटों के कारण सुरक्षा परिषद्‌ में विरोध उत्पन्न हो गया हो और 
बह अपने द।यित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो साधारण-सभा इस पर हुरत विचार कर 
सकती है और अम्तर्राष्ट्रीण सुरक्षा-शान्दि के लिए कोई कारंबाई कर सकतो है । 


महासभा कर बदलता स्वरूप 
इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्रटथ के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है। 
पहले संघ की भर्वािक महत्त्वपूर्ण सस्था सुरक्षा-परिषद्‌ थी। लेक्नि इश प्रस्ताव ने साधारण 
सभा को सुरक्षा-परिपद्‌ से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यथपि इसके कारण बीटों की 
स्यवस्था का श्म्त नहीं हुआ है, लेकिन उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का हल निकल 
आया है। 
बस्हुतः शान्ठि के लिए एकठा का प्रस्ताव पारित होने के बाद से सुरक्षा-परिषद्‌ की 
हुलना में साधारण सभा का मध्स उत्तरोत्तर बदता जा रहा है। सयुक्त राष्ट्रसघ के निर्माताओं 
का विचार था सुरक्षा परिषद्‌ स'य को प्रधान कार्यकारी लग हो और शाघरारण सभ) एक वाद- 
विदाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी कारण चार्टर द्वारा जहाँ परिषद्‌ को बाद्कारो 
शक्तियाँ प्रदान की गयीं वर्शों साधारण-सभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार 
दिया गया था। लेक्नि बालान्टर से परिस्थितियों के चलते यह स्थिति बदल गयी और 
साधारण रुमा का महत्व निरन्तर बढ़ता गया। शसके विपरीत सुरक्षा परिषद का प्रमाव पटा 
है। साथारण सप्ता के महत्त्व में इस ढृद्धि के उपयुक्त कारण के द्तिरिक्त शौर भी कई कारण 
है। इनगे एक प्रमुव थात यह है कि इसकी सदस्य-संझया में बड़ो ठेजी से दृद्धि हु । आज 
इसके रादस्यों की संखधा एक सौ भोगोस तक पहुच शयों है और संसार के इने गिने इछ 
पष्ट्र ही इसको संदस्पता से अब बंचित रह गये हैं। इसकी टुलना में सुरष्ष-परिषद्‌ में बेवल 
परद्रइ सदस्य है । इस हृष्टिबोष से बह सथ खथ में विश्व को प्रतिनिषि सम्धा नहीं कहो ला 
खगती है। साधारष-सभा ने अब मानव जाति वो संध्र्‌ काकूप धार कर लिशा है डिसमें 
सदस्य-राष्ट्र शान्विरर्ण परिद्देरों को छनेक समस्याओं पर दियार बरने का साइन दूंद्र रह 
है छोर दह भी कानून धंसदोय प्रकिया की ढाँचा में साधपरफन्सभा में सदस्व-रण्द स्ववस्ज 


श्ण्य अस्तरट्रीय गस्यस्थ 


शाधारण-भभा कै कार्य और अधिकार यहुत ही विस्तृत है। इसको मोटा-मौटी खार 
भागों भें बाँटा जा गफ़वा है $ विज्चचशान्वि कायम रखने था प्रयाग करना, संदूकद राषट्रय के 
विविध पदाधिकारियों का घुनाव करना, सयुकत राष्ट्ररंय से सम्बद सभी संस्थाओं के कायों पर 
निगरानी रपना था अन्य कार्प । 


प्रथम पाय॑ के अन्तर्गत साधारण-सभा के शधिहार काफी विस्तृत है।यह किमो भो 
समस्या पर जो विश्वन्शास्ति और प॒रक्षा के लिए घातक है, विचार करडे अपनी सिफारिश दे 
सकक्‍तो है। बह शान्ति और सुरक्षा के लिए अन्तरोट्रीय सिद्धस्तों पर विचार करके भी ब्पती 
सिफारिश दे सकती है। एसक्षा की समस्या पर ध्यान राज्ते हुए वह निरणोकरण की दिशा में सी 
प्रषात कर सकतो है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रों के पारस्परिक साम्पन्‍्यों पर प्रभाव डालतैवीी 
किसी भी स्थिति को शान्तिवर्ण ढग से खुलूदाने के. लिए सिफारिश पेश कर सकती है। 

द्वितीय कार्ये के अन्तर्गत वह सुरक्षा-्परिषद्‌ के लिए छ, बस्थायों सद॒ध्य, थार्थिक वेया 
सामाजिक प्ररिषद्‌ के अठारह सदस्य, अम्तर प्ट्रीय स्थायालय के पन्‍्द्रह स्यायधीशों का चुनाव बयां 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर सयुक्त राष्ट्रप के महातचित को नियुवत करना ढद्धा छती की 
सिफारिश पर नये राष्ट्रों को रादस्पता प्रदान करना इत्यादि थाठें आठी हैं । 

तृतीय काये के अस्तर्गंत साधारण-सभा सुरक्षा-परिषद्‌ तथा संयुक्त राष्ट्ररंध के अर 
विभागों से रिपोर्ट प्राप्त करके उनपर विचार करती है और अपना मत प्रकट करती है । ॥॒ 

इनके अतिरिक्त लाधारण-सभा को दुचू अत्य कार्य भी करते पह्ठे है । बह संयुक्त रू)! 
के घडट पर विचार करके उस पर अपना निणय देतो है। अस्तराष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग में 
प्रोर्माहित करने के लिए. अन्दर्राष्ट्रीय विधि के विकास और नियमवद्धीकरण, मानव-अधिता 
तथा मौलिक स्वतन्त्रता, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य के के 
आवइ्थक कदम उठाना इत्यादि इस कार्य के अन्तर्गत आते हैं। 

इस तरह देखने से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्रभय की साधारण-सभा के डा 
काफी व्यापक है। पर चार्टर के द्वारा इन अधिकारों की काफी सीमित कर दिंपा गे 
उदाहरण के लिए साधारण-सभा ऐसे बाद-विवाद अथवा परिम्धिति, जो धुरक्षा-परिपद 
वेश हो, पर तथ तक कोई विचार नही कर सकती हैं (धारा १२) जब तक स्वयं ्ुर 
इसके लिए प्रार्थना नहों करे / साधारण-सभा कोई संसद नहीं है। इसके प्रहिं 
बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते है, विमर्श करते हैं, अध्ययन कर 
विमर्श करते है, प्रस्ताव स्वीकार करते है. और सिफारिश कर राकवे हैं। वे क ह 
, या नियम नहीं बना सकते, जो किसी राज्य को कुछ करने पर बाध्य कर सके । ॒ 


छोटी एसेस्वली और शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव--१६४० हर 
और अमेरिका के शक्ति-युद्ध कै कारण सुरक्षा-परिपद्‌ में वीटो के प्रयोग के कार रज्ड 
हो गया जिसके कारण विश्व में शान्ति बनाये रखना कठिन काम हो गया 
का सुकावला करने के लिये १३ नवस्वर, १६४७ को साधारण-सभ्ा ने घना ४ 
च्म 


(०ए9७/8६) चामक एक नयी सहायक संस्था स्थापित की गयी । "जे ॥ लाला 
एसेम्बली”कहा जाता है। साधारण-प्ता का जब ४ 


संयुक्त राष्ट्रमंघ श्ण्ष 


भाग लेने के लिए आमन्त्रित किये जा सकते हैं। १६६६ के फरवरो में उत्तरी और दक्षिणी 
बौयठनाम के प्रतिनिधियों को इसी आधार पर आमन्त्रित किया गया था, यद्यपि उत्तरी 
बीयतनाम ने इस आममन्‍्त्रण कौ स्वीकार नहों किया। लेक्नि विशेष रूप से आमंत्रित 
सदस्यों को परिषद्‌ में बीट देने का अधिकार नहीं होता। दे केवल उसकी कायवाही में मास 
ले सकते हैं। 
मुरक्षा-परिपद्‌ के काये ओर अधिकार-चार्टर की २४ वीं धारा के अनुसार सुरक्षा" 
परिषद्‌ का झुछय काम "'अन्दर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा को बनाये रखना है” यह उन झगड़ों 
था परिस्थितियों पर तरकाल विचार करती है जो शान्ति के लिए खठरा उत्न्न कर रही हो 
या इस प्रकार की सम्भावना हों गयी हो । 
चार्टर की ३३-३८ घारा तह गुरक्षा-परिपर्‌ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के शान्तिएर्ण 
निवटारे के सम्वस्ध में तथा ३६-५१ घारा तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को संकट में डालने, इसे भंग 
करने तथा श्राक्रमण को रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृठ वर्णत किया गया दै। परिषद्‌ 
अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सदस्यों को पहले ऐसे उपापों को व्यवशर में छाने 
के लिए कह सकती है जिसमें सेना के उपयोग को थआावइपकता ने हो / यदि ये छपाय पर्याप्त न 
हो ठो स॒रक्षा-परिपद्‌ “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने” या फ़िर से स्थापित 
करने के लिए जल, थल ओर बायू-सेनाओं को सहायता से आवश्यक कार्यव'द्दी कर सकती है । 
चार्टर की ४३ वी घारा के द्वारा सगुक्त राष्ट्रमंप के सब सदस्य धन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने 
में राह्योग देने के लिए “सुरक्षा परिषद्‌ के माँगने पर और विशेष समझोते के अनुसार अपनी 
राशप्य सेनाएँ, सहायता तथा सुविधाएँ” प्रस्दद करने का बचन देते है । ४» वॉ घारा के अनुसार 
सुरक्षा परिषद्‌ “संशय छेनाओं को उपभोग में लाने को योजनाएँ” एक सैनिक स्टाफ समिति 
को भलाह और सहापता से घनावैशी । यह सैनिक स्टाफ़ समिठि (शफाओ इध्जी 
007००) सुरक्षा-परिषद्‌ को निम्न विषयों मैं सहयूबगा और परामर्श देगी £ बन्तर्राष्रीय 
शारिंत और सुरक्षा को बनाये रखने की सेनिक आवश्यकदाएँ, इस सम्रिति के शरषोन 
सेनाग्रों का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियन्त्रण एवं संभावित निरख्तीबरण | इस समिदि के 
एदस्प सुरक्षा "परिपद्‌ के स्थायी रादस्यों के झुख्ष से निक अधिप्रहि (08ल | 59॥) था उनके 
प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा-परिपद्‌ को छप्योग के लिए दो गयी सशप्रसेनाओं का सामरिक संचासन 
सेनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद्‌ के अधीन होगी (धारा ४०) । सुरक्षा- 
परिषद जो भी कार्यंदराही तय बरेगो, उसे एटा परने में सर सदस्य साम्‌ हिक रूप से एक दूसरे 
को शहयोग देंगे (दारा ७०)+ 
सुग्शा परिषद को मतदानप्रणाली या बीटो--खयुक्त राष्ट्रंध वी सबसे अधिक 
महर्वपूष ब्यवस्था, ऐसो म्यवस्था झो सबके अधिक चर्चा और विवाद की विषय रहो है, हुरक्षा 
अररिषद में बड़े राष्ट्रों को प्राए निषेध्ाधिश्वर (४०७० ) सुम्दन्धी ब्यदरदा है; यह प्यपरदा समझे 
मह्त्तयूपें एसलिए है सि दिउव शाम्ति कौर सुरक्षा उसी पर निर्भर करतो है और इस तरह झपुक 
राष्ट्रपए का भविष्य इसो स्यझादा यो सफ़लता-शसपलटा दर निर्भर बरता है। इसे विवादास्पद 
शोने को कारद यह रहा (ह यह एक ऐसो श्ववसर्दा है जो राष्ट्री ढी समानता के रसिट्रान्ड बा 
इश्लंपन बरढो है। पह दिशेप चर्चा का दिप्प्र श्गलिए रहो है हि इसका प्रयोग यदुठ यह़े बड़े 
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और महत्त्वपूर्ण मामलों में किया गया है ठथा बड़े राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर दुरुपयोग के ४ 
लगाये गये हैं । 


झुरक्षा परिषद्‌ के “पाँच महान्‌” सदस्यों को एक विशेषाधिकार प्राए है। चादर के 
वो धारा के अनुभार परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। पररि 
इतमी साधारण नहीं है । परिषद्‌ के कार्यक्रम को दो भागों में बोँट जाता है: साध 
( ए7०८९०७६। ) और असाधारण (3उ8डघबए९ )। साधारण बातों में जिक्षमें परिषद्‌ 
कार्यक्रम-सम्बन्धी बादें आतो है, किन्हीं नौ सदस्यों के स्वीकारात्मक (| 2हिए7३४४७ ) बोर 
से प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। अन्य सभो मामलों में कम से-कम नौ एद॒स्‍्यों का स्वीः 
रात्मक बोटों में पाँच स्थायी सदस्यों का घोट आवश्यक है। इन पाँच स्थायी सदस्यों मे 
यदि कोई भी अपनी अउहमति प्रकट करे और थपना वोट प्रस्ताव के विदद्ध दे दे दो बह परस 
अस्पोकृत समझा जायगा। इसी को झुरक्षा-परिपद्‌ के मतदान-प्रणली का 'बोदो' कहते है 
सुरक्षा-परिषद्‌ के महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर इन पाँच महान्‌ राज्यों की सहमति आवश्यक है।” ? 
परिषद्‌ का कोई भी सदस्य ( स्थायी अथवा थस्थायी ) किसी श्वगड़े से संबद्ध हो टी 5 
मतदान में भाग नहीं ले सकता। सुरक्षा-परिषद्‌ के अधिवेशन में वे राप्य भी थामस्त्रिद कि 
जा सकते हैं, जिनका स्रंक्षट से सम्बन्ध हो, जिस पर परिषद्‌ विचार कर रही हो और जो परिष 
के सदम्य नहों हैं। पर एन्‍्हें बोट देने का अधिकार नहीं होता। हे 


तथाकथित वोटो” का अधिकार एक बहुत-ही विवादास्पद विषय बस गया है। हे 
विरोधियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्रसघ राष्ट्रों की समानता के सिद्धास्त पर आधारिव है । सी 
स्थिति में कुछ राज्यों को विश्ञव-यंस्था में विशिष्ट स्थान देकर उस सिद्धान्त का एह्लंपन शिया 
गया है। युद्धो्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब 'शीत-युद/ का समावेश हुआ और इनिया शे 
सोमों भें बेंद गयो तब इसक्रा असर संयुक्त राष्ट्रसथ पर भी पड़ना शुरू हुआ। यह भो दो भाग 
में विभाजित हो गया। सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत-संघ अपने गृ: का एकमात्र प्रतिनिधि या! 
इस स्थिठि मे लाभ उठाकर पराइचात्प शक्तियों हर विषय पर सोवियत-संघ की तंग करने ल्गीं। 
ब्ों से बरादर ऐसे प्रस्ताव पास होने लगे जा भोवियन-युट के विरुद होते थे । ता 
अपने बचाव के लिए सोवियत-सघ बोटो? का प्रयोग करमे लगा। इस वोटों” की संब्या ५ 
दिन बदने लगी । अमेरिका योर उसके पिद्ललगृत्रा देशों ने हो-हल्ला गचाना शुह शिवा 2 
कहने लगे फि यह बहुत यहा “अत्याचार! है। महान्‌ राज्य कानून से परे/ नहीं ही शत 
इस्पादि, इत्यादि । बीटो को इदाने की माँग की जाने लगी । 
३- शस इष्ट है इराने राष्ट्रसंय में सभी दाम्यों को 'डोटों का अधिकार था, क्योंकि हमें 

3729. 

कार कया कप त शाप दुरक्षान्परिव , की शेंटक में अतुपल्वित हो अप अपना शोर मे है की 
बीरो। नहीं समका णापया। शारम्भ में हस घन पर काफ़ी बाद-डिवाद दुआ 6 कीडिशतकोस 38 
हा कि उपयु<क दोनों झवस्याओं को 'वीटो' का प्रयोग हो सप्रका दाना घाहिए। झस्व | कक कह मैं 
भएल नहीं हुए). ढम्त में देढ़ मात जिया दवा कि बोट का टपप्रेश ने करता या परिई्‌ रेस बी 
अनुपस्धित रहने छो. बष्टों नहीं माला क्षायगा ३ इस तरह कश का सकता है कि इस परम्परा को 
में एड प्ट्ोघन हो ५दा है । * 
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बोटो की घ्यवस्था के बारण सुरक्षानरियई में बढ़े रा की श्राषिरत्य जम गया और 
बहुमत का कोई भहत्त्य नहीं रह सया है। केलसन ने लिणा है कि थोंटो के द्वारा संपूकत राष्ट्रपप 
हैं पा स्थायी सदस्यों बो विशेषाधितार प्राए हो यगा है ओर इस प्रकार अस्य सदस्यों पर 
छनझो बानूनी ध्रुव स्थापित हो गषो है। चार्टर के द्वारा सव संदस्पों को रमान माना रया 
है। पर बीटो को स्पवस्था इस रिद्धास्द का उक्लपन करती है। उससे संघ की व्यवस्था में 
गविरोध उसक्र हुआ है और इगलिए इसढा दस्त बर देना चाहिए।' अमेरिका और प्रिदेन 
द्वारा रूस पर यारम्मार यह आरोप लगाया गया है कि उसने निषेषाधिहार का दुरुपयोग ऊिया 
६३ उनरी धालोचनाओं से कमो-कभी यह पशनि निइसप्रों है गानों वे निषेषापिशार के जिरोधी 
हो, पर बात ऐसी नहों है। अमेरिका द्वारा प्रारम्म में हो यह स्पष्ट कर दिया रया था कि वह 
बीटों याला डिक खगठन ही स्वोकार सरेगा ओर यदि इसमें घोटो को स्यवस्था नहों होगी तो 
बह उसके लिए रब था अस्परीराय होगा। अतएव सुरक्षा परिषद में बोद़ों का समर्थक जितना 
सोवियत रूस है. छवना हो परिचमों यृट भो । इस हालत में भो इसहो हढाने को माँग की 
जावी है। 


पर यहाँ पर यतला देना आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद से बीटो की व्यवस्था को हटा 
देने से समस्या का समाधान नहीं हो सफ्ता। सोवियत-संप को सपृक्त राष्ट्रमंप का एक 
प्रभावशाली सदस्य बनाये रखने के लिए यह स्यव॒स्था आवश्यक है| बीटो को म्पयस्था न होने पर 
धमेरिका और ब्रिटेन जिन्हें बिद्य के राष्ट्रों का बहुमत प्राप्त है, रूस और छसके सहयोगी राष्ट्रों 
को हर मौके पर पराणित कर सकते ये । इस हालत में संयुक्त राष्ट्पंप पश्चिमी यूट के हाथों में 
एक बठपृतली बन जाता भर सोजियत संघ का छप्तमें शामिल रहना ब्यर्थ होता। बीटो की 


अपवृष्या ने रूस को शेपुक्त राष्टरसंघ में उतना हो प्रभावकारी बना रघा है जितना प्रमावकारों 
अमेरिका और बिटेन का बहुमत है । 


इस सम्बन्ध में एक दरसरी बात यह है कि सपुक राष्ट्रसंघ को सफलता के लिए यह अत्यन्त 
आवक है कि शान्ति और सुरक्षा की रघापना के लिए महाशक्तिपों कै बीच पारस्परिक रह्योग 
हो। चार्टेर के जन्मदाताओं ने 'साम्‌हिक ध्ुरक्षा” के खिद्वान्द को स्वीकार कर संयुक्त राष्ट्रमंप 
का जन्म दिया था ओर इसक्तिए बौटों की ब्यत्रस्था की ययो थो। इस मिद्धास्व के मूल में यह 
था थी कि शान्तिप्रिप राज्य मिल-जुलकर काम करेंगे और शान्ति भंग करनेबाले के विरुद्ध 
साम्हिक रूप से फारताई करेंगे। और इसके निर्माताओं ने यह स्पष्ट हो समझा था कि अगर 
सुरक्षा परिषद्‌ किसी महान्‌ राज्य के विघार के विद कोई कार्रबाई करती है तो इसका अर्थ 
विश्व शान्ति नहीं, परनू विश्ल-्युद्र होगा, क्योंक्रि एक महानु राज्य छम्त कारंबाई का अवश्य 
ही विरोध करेगा और इन्‍्हों विरोधों ते तृत्रोय विज्ञ वृद्ध छिड़ जायरा.) अतः बोटो का _सछय 
उद्देशप, लेगा कि भी जवाहरलाल कहते थे, विश्व-युद्ध की सम्भाववातों ४ ध 
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को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है। वीटो पद्धति को इसमें बहुत बड़ी सफ़लठा मिली है । गदि 
पद्धति का अन्त कर दिया जाय तो इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र/ध का अन्द हो जायग 
निषेघाधिकार की व्यवस्था ने शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहय 
निश्चय करके यह भी तय कर दिया है कि मुरक्षा परिषद्‌ का जो भी निर्षय होगा बह 
सोच-विचार कर और पूर्ण जिम्मेदारों के साथ होगा। वह ऐसा निर्णय नहीं कर सकेगी जि 
पूरा करने की शक्ति उसमें न हो। चूंकि उसके निर्णयों के लिए पांचों बड़े राष्ट्रों का साप 
अनिवार्य है, अतएवं उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में उन पर सामृहिक जिस्मेदारी है 
अतः उसको कार्यवाहियों को सफलवा प्रायः निश्चित हुआ करेगी ! 
इसके घलावे वीटो कई अन्तर्रा्रीय विवादों को शान्तिपृर्ण ढंग से सुशषप्वाने में सफल + 
हुआ है। उदाहरणार्थ, जब कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद्‌ में प्रस्तुत था और ब्रिटेन तथा अमेरिफ 
खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे सो भोवियत संघ के वीटो के प्रयोग ने ही रि 
को सम्हाला । इसका परिणाम यह हुआ कि सभी पक्षों ने समस्या के एक दूसरे समाधान क 
दूढ निकालने का भयास किया जो सबको मान्य हो | इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि हंगुक रह 
में संतुलन कायम रखने के लिए वोटो अति आवश्यक है। यदि यह व्यवस्था न होती वो ग३३ 
राष्ट्ररंघ में केबल एक ही युद की पधानता हो जाती और उसे मनमानी करने की ए 
छूट मिल जाती । 
बुद्ध लोगों ने वोटो का भप्मासुर का वरदान माना है!" इसमें कोई सम्देह नहीं कि कि 
विशेष परिस्थिति में विश्वशांति और संयुक्त राष्ट्रप के लिए यह घाठक भी रिद्ध हो उकता |! 
लेकिन यह कहना कि इसके कारण ही सपुक्त राष्ट्रंध की असफलता हो रही है उचित नहीं परत 
होता। जेसा कि ए० ई० स्टीवेन्स ने कहा है, 
“रीटो हमारी कटनाइयों का आाधारधुत्त कारण नहों हे ।. वह रुस के क्तोगों के साथ ध्मारे झर्पाशिर 
विभेदों का प्रतिदिम्द मात्र हो ऐै। यदि हम इससे बचाना चाहते हैं दो हमें उन विभेरों को एए छए गे 
शआाहिए । केवल मतदान की विधि को बदलना यपेप्ट न होगा। मदैवय के नियम का जर्म अन्तर्राष्ट्रीय राजनी/ 
ज़ोबन की वास्‍्तविकताओं से हुआ है । यदि पाँच महान्‌ राज्य कसी मामले १६ राजी महों होते हो हें 
से दिसों के बिरद्ध शक्ति का प्रयोग एक बढ़े युद्ध को पैदा करेगा | संयुक्त राष्ट्र संथ की स्थापना प्री 3०0४ 
से बचने के लिए हुई थीं। "2 
वृक्ष भी हो, बतेमान परिस्थिति में बीटो की ब्यवरधा विश्वन्शान्दि तथा कक 
के जिए हितकर साबित हुई है । यह व्यवस्था इस धारण पर आधारिठ हैकि बटर राष््र त 
जिम्मेदारियों को महसुत बरेंगे और विज्ञ-शान्ति कायम रखने का जी महत्वपूर्ण एण्यक्षा 
उन्होंने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है, छसका निर्वाह करेंगे ! 
ि पं भू 98. #िए गलत 
इसके अतिरिक्त, शान्वि के लिए एकता का अस्ताबी (एएए०8 वेज 
7९९८४०।७४००।१. स्वीकृत होगे एवं रूघु एरेम्बली ( हवताल्हैनगफोओ ) की रणयतों ् 
१. “एल ॥5 फफडमशत५घलाव। रे 
8. 50%0505: बगनाधंव्ऊ ४ 3:90 ; 2%. ड़ 
३« इस शिकाफ है पड ताक अकबर दवा साधारण रा दब हरा ॥/035। पा 250 
हम्स्‍लपों में रक महान्‌ अस्दर था गदा रै। १९३० में ज्म कोरिदा का इय द्रष्देश भर हे हरे 
फिम्द कोई भी कर्फ्बाई सोडिदद-बोरो के कारण अछरमव हो यवो वो साझारण सभा मेज हब८ पे 


संयुक्त राष्ट्रम ३०९ 


का भषत्व मौण पढ़ साया है । अब बीटो का प्रभाव सुष्य रूप से सदस्यता के सम्बन्ध 
में रह गया । विश्वशान्ति के सम्बन्ध में अब साधारण सभा की खलत्वम्त विस्तृत अधिकार 
मिल गये हैं जिस से संयक्त राष्ट्रसंध का कोई काम रुक नहीं सकता । बीटो के कायम रहते हुए मो 
साधारण सभा द्वारा बहुठ से कामों को सम्पन्न कराया जा सकता है। चाल्स॑इलीचर ने लिखा 
है कि बीटो असहमति का लक्षण है, कारण नहीं । इसलिए वीटो को समाप्त कर देने से 
विरोधी ग्ुट्ीं का मतभेद नहीं समा होगा । अवएव संयुक्त राष्ट्रसंघ को सफ़लता के निषेधाधिकार 
(४९०) की व्यवस्था अभी अत्यन्त आवश्यक दहै। 


आधिक तथा सामाजिक परिषद्‌ 
(8०्लंग बाते £९००७४०७३० 0०ण्मट) 


आर्टर को ६१ दीं से ७२ वो घारओं में थरार्थिक ठथा सामाजिक परिषद्‌ की ब्यवस्था की गयी 
है। इस परिषद्‌ में साधारण झभा द्वारा चुने गये अद्दारह सदस्य होते ये। १६६५ में चार्टर में 
जो संयोधन हुआ उसके अनुसार यह संझया बढ़ाकर सत्ताइस कर दी गयो है। इसमें नौ सीटों 
की जो वृद्धि हुई हैं उसकी बेंटबारा की व्यवस्था इस प्रकार की गयी-- सात सीटें अफ़रिकी 
एशियाई देशों को, एक लेटिन अमरीकी देशों को तथा एक पश्चिमी यूरोपीय देशों को । इनमें 
से धर सदस्य प्रतिवर्ष तीन साल के लिए निर्वाचित होते है । जिन सदस्यों की अवधि समाप्त हो 
जाय वे चुनाथ के लिए पृनः खड़ा हो सकते हैं। परिषद्‌ में निर्यय साधारण बहुमत से होता है। 
प्रस्मेक सदस्य का एक वोट होता है । 


परिषद्‌ के उद्दे श्यः-- इठ संस्था की संयुक्त राषरसंध के आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक, 
शक्षाणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पादित करने का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इन कार्यों को सम्पन्न करते के लिए यह उपयुक्त विषयों 


एक प्रस्ताव स्वीकृत करके यह तय कर दिया कि अब किलो भी महत्दपूर्ण दिपय पर दिचार करने के लिए 
चौवोस पष्टे के अम्दर साधारण सभा की गेठक बुलायी जा सकती है। सुरक्षा परिषद्‌ के मतदान-प्रणाली में 
दोटो को ब्यर॒स्पा है। त' वहाँ जिच कि हिशति आ जातो है। लेकिन, साधारण सभा में महत्त्वपूर्ण शातों 
पर दो तिहाई दोट का ही णारश्यकता पढ़तो हे । अठरव किसो समस्या को तेकर सुरक्षा परिषद्‌ में जिच कि 
स्थिति आ गयी हो, साश्याएण समा में लाया जा सकता है। और बह के दो तिहाई ब4ुमत में उसका समा- 
धान निकाला छा सकता दे । 

इस भ्रस्ताद के छरीइृत्त शो जाने ते संयुक्त राष्टुमंघ के मौलिक स्वरूप में मद्ान्‌ परिवर्तन हो गया है। 
चार्ट( के निर्माताओं के उद्देश्य था कि य॒रक्षा परिषद्‌ को साधारण सभा से अधिक शक्तिशाली संस्था इनाया 
जाय पर णब घुरक्षा-परिपट्र अपनो शक्ति के प्रयोग में असमर्थ साडित हुई दो उसके भदर्वपूर्न बदिरार को 
सापारण सभा को “इस्तान्तरित' कर दिशा गया ( छद रुरक्षा-परिर्ट्‌ को कामन्कर सकती है रखको 
साधारण सभा भो रूर सकती है | ब्दाइरण के लिए इस; १८३६ के स्रेज नहर की समस्या को ही लें। जब 
डिटेन और धांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो बह अरन र॒रक्षा-परिषर के छामने पेश इुआ। झओग्ल 
भरंसौसो दटो के कारप बह सस्दा इस सम्मन्‍्ध में कद न कर सकी । अन्द में इस इन को साधारण सपा में 
ले जाया गशा; फहाँ स्वेश-सम्बन्धी अनेक प्रस्ताड स्बीउल एुए। यदि उप्यु कर इस्ठाब स्वीकृत नहों हुआ 
राहदा तो यह सम्भव नहों दा। इस प्रकार साशारप रूघा और सुरक्षा-एरिव॒र्‌ छे &दिहारों में काफ़ो परिगटट न 
हो जुदा है। घर सापारण सभा झो झेश्स “संसार को नगर रूप गए बड़ा रा हस्दा है। 


ड्रु८ अन्तर्राष्ट्रीय राम्बन्धं 


पढ़ अध्यपन करतो है, इठ पर रिपोर्ट देही है तथा यदि खावइप्ता पड़े 
अध्ययन के लिए व्यवस्था क्र सकती है) यदि सुरक्षा-परिपद्‌ का बम जिशय बो यु; 
से रक्षा करना है तो आर्थिक और सामाशिक परिषद्‌ मानव कौ रक्षा गरीबों, रे 
दरिद्रता से करती है और इस प्रकार युद्ध के मानसिक कारणों के हस्मूलन वी चेशा 
साधारण- सभा के अधोन संयुक्त राष्ट्रसंध को सामाजिक एवं आधिक गतिरिपि 
उत्तरदापित्त, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम 
पर प्रतिवेदन प्रस्तव करना, सिफारिश करना ठथा अध्ययन करना उथा एस दिशा में पे 
करना; मानव अधिकारों व आधारभूत स्वठस्त्रठा की मान्यता को वे उनके ग्रति संम्भाः 
को प्रोत्ताइन देना; डस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन और अपनी अधिझार परियि 
दाले भामलों के विषय में महासभा में पेश करने के लिए साम्पियों के गधपिरे शैशा 
विशेष एजेन्सियो से समझौते के यारे में बातनोत बरना तथा उन शर्तों को गंतित फर: 
अद्रमार मे संयु तराष्ट्र से सम्बद्ध हो सके; परामर्श एवं रिफारिश प्रदान बरते हुए, तप 
सभा एबं मयुक्त राष्ट्रगंथ के सदस्य राष्ट्रों रे सिफारिश करके उन एजेशिपों भी ए 
वया फार्मी मे समस्केप रखना, सयुक्त राष्ट्रगंघ के सादस्प देशों और विशेष एगेन्रयों क 
पर उनके लिए महा॥भा द्वारा रबीकृत शेबाएं उपलब्ध करना और शाधिक 4 गामाजिर 
जिन विषयों पर विचार करती ई, उनसे सम्पन्धित गैर-गरफारी एगेरिगयों से पतागर्श के 


सहायक कंग-आर्थिक और गामाजिस परिषद सायोगों तथ। समितियों दाग मर 
मंचाल बरती है। उसके द्वारा निश्नलिणित कार्यकारी आयोगों की स्पापन! थो मा पुर 


यातावात तथा संचार गायोग ३६ हर 


परिगणना ब्राषोग 4५४ होश 
कोबादी मापोग १५ शाश 
गामाशिक ब्रापोग रद गए 
मोनर बषिकार शायोत हु ह॥१ 
मारो यह्िझार गम्सग्ची शापोग रद हा 
माह पशपे धादोग १५ गाए। 

रृध्हर्त 


ऊरारॉ्रीय बगद स्यागर यापोण 
इस बादोंसों के रहस्य ज्वृशचिग होते है द्लौद उनवो विवाया अर 
सफोजिड दरिपर दाश हि जाता है।. मार पदार्श हम्बदक अधोश पै परे 4 ' 
हो कोड इन्ही शरशारों दशा लिभुल्य रिया जाता है । थस्व गोषोंटों के रहिए हट 
मुह दिए मे दर मर्ज बड़ दाते प्र्तायदिदा को जिस कोने है वा बतह “रे हे 
इंचोन फिजय शेबं बा हद लि परिचित ही 0४ 5 ह। पुल किये को दर 46 


इह्हृह बढ़ है 
क्त़ रे 


पे ३ 
इक रविदर हरा निदध थर एप बादोग भी है [बददा | के गिधार ६ बह 
करवा वत 
दशट आप टूरशा रम्शदोी कमोएर। इकध बाएइ ऋरब्द हे है। ईह दशा 5 
दर 4 एडिद बाप स्दे रो बदाचनय भेड़ हद है? 
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(१/ यूरोप निमि्त आर्थिक आयोग 
(२) एशिया ठथा सुदृरपुवार्ध आर्थिक आयोग । 
(0 ले टिन अमरीकी ग्रार्थिक आयोग । 
इसके अतिरिक्त इस परिषद्‌ की विशेष संस्थाएँ भो हैं जो निम्नलिखित हैं. स्थायी केन्द्रीय 
अफीम बोर्ड तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि (ए एए, हधशणगांगर् (ातित्शा 
एणशहका०१ ऐप) । ११ दिसम्बर १६४६ को इसको स्थापना हुई थी। इसका उद्देइव 
बाल-कल्याण के विविध काये, तथा बच्चों के स्वास्थ्य ठथा पोषण के कार्यक्रमों की सहायता देना 
है। संखार के एक सौ बारह देशों में यह संस्था अत्यन्त ही सराहनीय काम कर रही है । 
प्राविधिक सहायता--आधिक और सामाजिक परिषद्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काये 
संसार के पिछड़े हुए. देशों को प्राविधिक सहायता (7€लंशा८्थ 8$5500०७) देना 
है। उतार में ऐसे असझ्य देश हैं । इन देशों को दो प्रकार की सहायता चाहिए: (१) 
प्राविधिक दक्षवा (7०८४ए४८० ४४४) जिफके द्वारा संसार के पिछड़े हुए रा'ट्र नयी विधियों और 
उपायों की सहायता से छत्पादन बदाकर अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। (२) आवश्यक उप- 
करणों, सन्‍्त्रों, मशीनों, भवनों, सड़कों, बन्दरगाहों, उद्योग तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाना । सयुक्त 
राष्ट्रपंप की आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ इन देशों में विशेषज्ञों को भेजती है तथा एन्‍्हों 
हर तरह की सद्दायता करती है ताकि वे अपनो ७न्नति कर सकक॑ । इमके त्लिए एक टेकनिकल 
सहायता बोर्ड की स्थापना की गयी है। इसमें एक प्रबन्ध-अध्यक्ष तथा सम्बन्धित एजेंसियों के 
अबन्धक अध्यक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि होते हैं। सयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव प्रवन्धक अध्यक्ष 
की नियुक्ति एजेंसियों के परामशे से करते है। बोर्ड ग्राथिक और सामाजिक परिषद्‌ की एक स्थायी 
समिति ( टेकनिकल सहायठा समिति ) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हैं। ये समितियाँ नीतियों 
तथा प्रगति पर विचार करती हैं। साथ ही टेकनिकल सहायवा के भावी कार्यक्रम पर सिफारिशें 
करती हैं। किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भाग लेने वाली सस्थाओं को दी जाने बाली 
किसी भी प्रकार को आर्थिक सहायता के लिए. उनकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है । 
मानवीय अधिकार--द्वितीय विश्वन्युद्ध काल में मानव के मौलिक अधिकारों का बहा 
हनन हुआ था । धतणएव युद्ध के समय से ही यह माँग की जाने लगी थी कि ऐसी कोई ब्यवस्था 
हो ताकि भविष्य में इन क््‌ रताओं को पुनराबृति न हो । सयक्त राष्ट्रसंघ ने इस तथ्य को स्वीकार 
करते हुए आधिक और रममाजिक परिषद्‌ को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वहू मानवीय अधिकारों 
की रक्षा के लिए एक विस्टृत योजना बनावे । इस कार्य को पूरा करने के लिए परिषद्‌ 
विभिन्न मानवीय अधिकारों का अध्ययन किया तथा इसके लिए अनेक आयोग स्थापित किये 
गये * दासतः तथा बेगार का, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों का ठथा राज्यहीन' एवं शरणा्ियों की 
समस्याओं का अध्ययन किया गया । परिषद्‌ को सिफारिश पर साधारण सभा ने जाविनाश 
(ए००००१९) के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव के द्वारा किसो प्रजाति या 
धर्मावक्षम्बी का संगठित रूप से विनष्ट करने के प्रवत्तों को अबेघ घोषित किया गया । इसमें 
अतिरिक्त परिषद्‌ ने थियों की स्थिति पर तथा प्रेस और सूचना की स्वतन्त्रता शर आयोग 
बनाकर इनके सम्बन्ध में कई समझौतों के प्रारूप ते यार क्ये 
इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसेथ का सबसे महान्‌ काम मानवीय अधिकारों की घोषणा थी । 
सामाफिड और आर्थिक परिषद्‌ के एक अयोय को सिफारिश पर साधारण सभा मे १० सितम्बर 


शहर अस्तर्राद्रीराय सम्पस्प 


१६ ८ को मानब्रीय अधिकारों पर एक घोषणा-पत्र स्वीकार किया । इस घीषणा में प्र्वावता 
के अतिरिक्त तीस घाराएँ हैं। इनमें राजनीतिक, दोवानी; आर्थिक और ग्रामाजिक अपिकारों 
का विशदु वर्णन है । इनमें छुछ्प रूप से अन्त,करण ( ८णाबटोशाल० ), धरम, समस्त रखने, 
बोद देने, लोकतात्रीय प्रतिनिधिल पाने तथा दूसरे में शरण तथा काम पाने, सामाशिक स रक्षा, 
ट्रेंड यूनियनों में सम्मिलित हाने तथा शिक्षा एवं विश्राम पाने के अधिकारों का उल्लेख है। 
इन अधिकारों की मद्दत्ता को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ३० सितम्बर को माखवीय 
अधिकार दिवस मनाया जाता है । 

विशिष्टि एजेन्सियों से सम्बन्ध-विभिन्‍न विशिष्ट अस्वर्राष्ट्रीय ऐशेस्सियों के 
साथ सम्बन्ध कायम करना आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की जिम्मेत्रारी है । अभी दक निम- 


लिजित एजेन्सियों के साथ सयुक्त राष्ट्रमंध का समझोदा हुआ है : 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, (२) संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, (३) सबुक्त राष्ट 
शिक्षा, विज्ञान एवं सस्क्रतिक संगठन, (४) विश्व स्वास्थ्य संगठन, (५) अन्तर्राष्ट्रीय पूनर्निर्गोण 
विकास बैंक, (६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (७) अन्वर्साष्रीय झुद्रा कोष, (८) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक 
उद्डयन सगठन, (६) विश्व डाक संघ, (१०) अन्तराष्ट्रीय दूर संचार व्यवस्था स'घ और, (११) 
विश्व ऋद विशान संगठन । 

संरक्षण-परिपद्‌ 
( प:४प४००४आए 0७प्जलओ ) 

संरक्षण-परिपद्‌-सरक्षष परिषद्‌ ( ॥705९९ओआफ 0०फातो। ) संयुक्त राफ््रंप का 
चौथा प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना पुराने राष्ट्रसप की सरक्षण व्यवस्था ( हकिएएंकार 3]झ0 
के स्थान पर की गयी है। सरक्षण"पद्धति का मूल सिद्वान्त यह है कि आधुनिक संपार में ऐसे व 
प्रदेश हैं जिसके निवासी पिछड़े हुए ओर, अविकतित हैं। उनकी उन्नति अन्य संम्य और इत्नत 
देशों की सहायता से हो सम्भव है। सम्य देशों का यह कर्तव्य है कि वेज़नके विकात में 
यथापम्भव सहायता दें और उस काल्न तक अपने को न्‍्यासी ( ७४४१६ ) समझकर छसके हितों की 
देख-भाल करें जद तक वे स्वव अपना शासन राम्हालने योग्य म हो जायें । जिन देशों को वह कार 
सौपा जाय वे उनको संयुक्तराष् अप की देख-रेख में करें । राष्ट्रसंध को सरक्षण-पद्धति हट 
जमेनी और द्की के उपनिवेश शामिल किये गये थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्रथ को ब्यवस्था में 

पराधोन देश या क्षेत्र आ गये हैं। शाम्ति स्व 

चार्टर के अनुसार संरक्षण-पद्रि के निम्नलिखित उद्देइप हैं: (१) अल्वर्राह्ीय शातिव ० 
सुरक्षा का बढावा देना, (२) स्वशासन को दिशा में संरक्षित प्रदेश के निवासियों का /2% 
(३) मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्माइन एवं उनमें यह मात बन्‍सखत्शी 
सार के सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित है तथा (२) सामाजिक, आर्थिक दया 27008 
मामलों में सपुक्त राष्ट्रघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानवा के पखरि 
विश्वास दिलाना । श् 

संरक्षण परिषद्‌ के अन्तर्गत वीन प्रकार के प्रदेशों का प्रशावन बता है 76) हे 2 
जो से नफ्रासिस्को सम्मेलन के साथ लीग आफ नेशस्स की संरक्षण व्यवस्था के अत 
(२) वे जो द्विदोष विज्ञ-युद्ध के बाद शत्रु राज्यों से छीन लिये गये थे वया (ह बे अदश 


सर्युक्त राष्ट्ररघ हर 


छपनिवेशदादी राज्यों ने स्वेच्छा से संदुक्त राष्ट्र को दे दिया हो । संरक्षण सम्बन्धी समझ्नौतों में उन 
शर्तों का उल्लेख होना अनिवाय है जिसके अनुसार संरक्षित प्रदेशों का सम्बन्ध चलाया जाता 
है। साथ ही इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि कौन-सी सस्था छन पर शासन करेगी। 
शासन प्रबन्ध चलानेबाली संस्था कोई एक अथवा कई देश समूह अथवा स्वय स युक्त राष्ट्रसंध हो 
सकता है। उन प्रदेशों को छोड़फर जिन्हें “सामाजिक महत्त्व का क्षेत्र” घोषित किया हो, समस्त 
संरक्षित देशों का प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्रथ की ओर से साधारण समा संरक्षण परिषद्‌ की सहायता से 
करती है। यदि वह सामाजिक महत्त्व का प्रदेश हो तो उसका प्रबन्ध संरक्षण परिषद्‌ की सहायता 
से सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा किया जावा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि संरक्षण परिषद्‌ सयुक्त 
राष्ट्रँघ का एक प्रद्युख अंग है वयापरि उसे स्वतन्त्र शवितयाँ प्राप्त नहीं हैं। उसे साधारण-सभा 
तथा सुरक्षा-परिषद्‌ के अधीन काम करना पडता है। 


स रक्षण-परिषद्‌ के सदस्य स रक्षित प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, 
फ्रॉस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद्‌ के सरक्षित प्रदेशों का शासन करनेवाले देशों 
में खोन और सौबियत संघ उथा इतनी ही संख्या में तोन वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा चुने 

नेवाले देश हैं। इसके सब निर्णय उर्पस्थात और वोट देनेवाले सदस्यों के बहुमत से ब्ये जाते 
हैं। धर में इसकी बेठकें नियमित रूप से होती हैं। 


स रक्षण परिषद्‌ संरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन की देख-रेख के लिए अनेक प्रकार के साधनों 
को काम में लाठी हैं। छनमें से प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं : (३) प्रशासकीय अधिकारियों 
से प्राप्त रिपोट, (२) सरक्षित क्षेत्रों की जनता के आवेदन-पत्र तथा (३) स'रक्षित प्रदेशों में 
घटनास्थल पर जाकर जाँच। इन रष्टिकोणों से विचार करने पर यह स्पष्ट ही जाता है कि 
राष्ट्रढ० को सरक्षण प्रणाली से सयुबठ र।एप को सरक्षण-पद्धाठ बहुठ बातों में यागे है। उसके 
बेसे अधिकार प्राए है जो मैन्डेट पद्धति को न ये ।* 

संरक्षित प्रदेश :--जेसा कि हम ऊपर यह आये है, चार्टर में यह स्थवस्था भो की सवी 
है कि उपनिवेशवादी राज्य अपने उपनिवेश को भी संघ की संरक्षता में सौप देंगे । लेकिन 
किसी छपनिवेशवादी राज्य ने इस तरह को उदारता नहीं प्रदर्शित वी । दक्षिण अफिकी यूनियन 
ने तो राष्ट्ंप के अन्तगंठ सौपे गये दक्षिण-पश्चिम अफ्रिकरा के सरक्षित प्रदेश को भी नये शघ के 
न्यास पद्धति के अन्तर्गत सौंपने से इन्कार कर दिया। इसकी खारे संसार में बडी बड़ी आलोचना 
हुएं। इस मामला को अन्तर्राट्रीय न्‍्यायाहूय में रखता गया और न्यायालय का यह निर्णय हुथआा कि 
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्रसंध को सरह्षण परिपद्‌ की संरक्षता में रखा जाय। लेक्नि 
दक्षिण झफोकी यूनियन की सरकार ने ऐसा करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। फिर भी 
चूंकि यह पूराने राष्ट्र्ंध को संरक्षता में था घोर उसके उत्तराषिकारी सदुक्त राष्सप वो इस पर 
निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त था, अठएब साधारण सभा ने इसके शासन के सम्बन्ध में श्राप 
होनेवाली घार्पिक रिपोर्टों' की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त को । लेकिन दक्षिग अ्ौका 
को रारकार ने इस प्रदेश के शासन के सम्पस्ध में पोर्ट भेजने छे इन्कार बर दिया । संघ दी 

ओर से इस पर संरक्षता कायम बरने के कितने प्रदाम हुए है, लेकिन दक्षिण शक्रिक्ी यूनियन की 
सरकार के दुरापइ के कारण इसका कोई एरिवाम नहों निकला । 
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अत 


शहर 


गंपुक राष्राप की संवत्षत पदवि के थस्वागि विम्ननिधि सार पेश थे ० 


बारट्रीय हवा 


पसरक्षिनय प्रेश शासन फरनेयाल देश ही त्रकल (वर्मील में). सनर्मध्या 
१२. खपूतिनी चाम्ट्रे निया ६३,०९० (९7२२१ 
३. रूभांदा तर डो उश्गिपम २०६१६ ३५,१८६/६६ 
३ फसफेमसरा कग ६६,३६७ रे ४खवर 
ऋ फ्रण टोगोगेंए प्राग २१२६६ ६/४४/४४६ 
५- पशिचमी समोग्रा स्यृजीमेद १,११३ ७२/६३६ 
६० थगानिया पेट भिदेन शशबपह ७०,७९,५५३ 
७. विदिशा गैमसम्स.. प्रेट बिटेस इश्ग्र ९,९१/९९ 
८, मौरू भआारड़े लिया ष्र्‌ ई१६२ 
६. प्रशाग्त महासागर भंपृक्त राग्य 
कै द्वीप अमेरिका द्धछ ६९,६९११ 
३०, युमालीक्षेंद्द इ्ट्ली ६४,०९० अ 
११. ब्रिटिश थोगोसैंद प्रेट ब्रिटेन २२,२८२ ७,२५११४ 


इन संरक्षित प्ररेशों में ६ पूराने राष्ट्रसंप की संरण पद्धति के बन्द ये। बिंटिए 
टोगोरींड जो एहसे प्रिटेन द्वारा शासित होता था, ६ मार्च, १६५७ को धाना के साथ मिन्नरर 
स्पतस्थ राज्य यन गया । फ्रेंच के मरून्य १ जनवरी, १९६० को वया फ्रेंच टोगोलैंड २७ बिल 
१६६० को स्वतस्त्र हो गया। १६६१ में प्रिटिश केमरून्स, टयानिका, परिचिमी समीजा बोर 
रूऑडा-परू'डी स्वतन्त्र हो गये। 

एक नियमित राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि मण्डल हर वर्ष संरक्षित प्रदेशों के दौरे के लिए 
भैजा जाता हैं। १९४८ में इसी प्रकार एक टोली ( ब्रिटेन द्वारा शातित ) टांगानिका और 


( बेल्जियम हारा शासित ) रुओडा-परून्डी गयी थी। 
शापित ) कैमरून्स और टोगोलैंड ( ब्रिटेन द्वारा शासित ) केमरून्स ओर टोगो। 
१९५० और १९५३ तथा १६५६ में एक प्रतिनिधि मण्डल गे नोरू, स्पृगिनी परिचमी 


१६४६ में एक टोली (हाद द्वार 
लैंड गयी थी। 


स्र्मी सामोओं 
१६५४ तथा २९५४ में 


और प्रशाम्त द्वीपों वाले संरक्षित प्रदेशों का दौरा किया था। २६५७७ 
'गानिका व सोमालीलेंड का दौरा 


एक दूसरा मिशन पूर्वी अफ्रौकी प्रदेशों रुआंडा-उरून्डी, 
करने गया। १६४७ में एक आवेदन पर विशेष मिशन ने पदिचर्म 


ग्री सामोआ का दौरा किया। 
गौर फिर १६५५ 


पदिचमी अफ्रोका के चार संरक्षित प्रदेशों का दौरा एक मिशन द्वारा १६५२ हे 
में किया गया। १६५७ तक संरक्षण परिषद्‌ ने १०५७ आवेदन पत्रों पर विचार हे 


किया । 


यप्ट्रसंध तथा रायुक्त राष्ट्रपंध की सरक्षण पद्धतियों में 
जिस सरक्षण पद्धति की व्यवस्था की गयी है वह पुराने राष्ट्रसंध की 
उत्कृष्ट है। इसकी उत्कृष्वा निम्नलिखित बातों में स्पष्ट होती है: 
(२) संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति का क्षेत्र बहु 
पद्धति में केवल जर्मनी और वुक्कों से छीने गये प्रदेश ही शा 


तुलना मे 
जना-संुर्क रहूया 
व्यवस्था से कई दुशियों हें 


संप को सरक्षय 
विस्तृत है। राष्ट्र संपुक 


मिल किये यये थे लेकिंत 


संयुक्त राष्ट्रमंप १५ 


राष्ट्रतंप की संरक्षत्र-ब्यवस्था में केबल श्र से छीने गये प्रदेश है, बल्कि स्वशागन न करनेवाले 
पराधीन और उर्निवेशवाद के शिकार हुए देश भी शामिल हैं। इस प्रकार, इसका क्षेत्र पहली 
को संरक्षण पद्धति से बहुत भिन्न है। 


(२) नवीन ब्यवस्था में संरक्षित प्रदेशों पर शासन करनेवाली शक्तियों पर मैडेट प्रणाली 
की अपेक्षा अधिक कड़ा नियस्त्रण है। राष्ट्रसंपीय ब्यवस्था में स्थायी स॑रक्षण आयोग ( 7 0शग३- 
बाला६ फैिमतेंजर 0०गाएउञण्य ) को संरक्षित प्रदेशों में जाकर न तो निरीक्षण करने का 
अधिकार था ओर न बह बहाँ के निवासियों के किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार कर सकत! था। 
इस प्रकार वह संरक्षित प्रदेशों के सम्बन्ध में देखने और सुनने दोनों प्रकार के अधिकारों से 
बह बचित था । लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था के बन्दर्गत संरक्षण परिषद्‌ आवेदन-पत्र 
पर विचार कर सकती है तथा संरक्षित प्रदेशों में निरीक्षक मण्डल भी भेज सकती है। अतएब 
इसका निरीक्षण पहले को अपेक्षा अधिक प्रमावकारी और क्षमवापृर्ण है। 

(३) राष्ट्रघीय संरक्षण-ब्यवस्था जिभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित 
करने के सिवा और कुछ न थी । इसमें इन प्रदेशों की उन्नति, स्वशासन और स्वतन्त्रता के लिए 
कोई व्यवस्था नहों थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंप को संरक्षण पद्धति में स्वशासन का विचार 
बिल्कुल स्पष्ट है ओर शासन करने वाले देशों का यह कर्च ब्य बताया गया है कि वे अपने प्रदेशों 
को स्वशासन ओर स्वतन्त्रता के लिए समर्थ तथा योग्य बनायें । इसमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन 
की स्पष्ट व्यवस्था है। राष्ट्रघघध की सरक्षण प्रणाली में ऐछा नहीं था ! 

(४) प्ररानी ब्यवस्था में संरक्षण प्रदेशों की समस्या स्थायी संरक्षण आयोग का विपय समझ्षी 
जादी थी। इस आयोग की स्थिति महत्त्वगु्ण नहों थी ओर इसलिए इसके कार्यों की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है। किम्दु नयी व्यवस्था में यह विषय सरक्षण परिषद्‌ को अपेक्षा साधारण 
उुम्मा में अधिक आने लगा है। इसमें छोटे-छोटे राष्ट्रों की बहुसड्या है। वे राष्ट्र औपनिवेशिक 
शक्तियों के तोब आलोचक है । वे संरक्षित प्रदेशों की ह्विवचिन्ता और कल्याण के लिए बहुत 
ब्यप्र एवं चिन्तित रहते हैं । अतः पूरानी व्यवस्था में सरक्षित प्रदेश प्रायः उपेक्षित रहते थे, किन्तु 
अब संयुक्त राष्ट्रसंध के सरक्षित प्रदेशों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। 

(५) संयुक्त राष्टर्संघ की सरक्षण पद्धति के प्रधान अंग सरक्षण परिषद्‌ की बनावट, संगठन 
और अधिकार पूराने राष्ट्रभघ के स्थायी संरक्षण आयोग की अपेक्षा अधिक सुसगठित, शक्तिशाली, 
स्व॒तन्त्र था सम्दुलित है। स्थायों संरक्षण आयोग में केवल विशेषज्ञ होते थे । वे छोग प्रायः 
शासक देशों के होते ये । अतः यह एकपक्षीय और असन्दुलित सागठन था । इसमें शासक वर्ग की 
हो प्रधानता थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्रलथ की संरक्षण परिषद्‌ में न केवल प्रशासन करने वाले देश 
हैं, इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य और इनेकी राख्या के वराबर साधारण सभा 
से चुने जाने वाले सदस्य भी हैं! इससे परिषद्‌ में केवल शासक-शक्तियों की प्रधानता नहीं रहती । 
दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व होने से सन्‍्दुलन घना रहता है। अपनी कार्यवाही के नियम बनाने 
में पूरी स्व॒तन्त्रठा है। इस प्रकार की स्व॒उन्त्रवा स्थायी सरक्षण आयोग को नहीं थी। इन सब 
कारणों से संयुक्त राष्ट्रसंघ की सरक्षण पद्धति थोड़े समय में ही संरक्षित प्रदेशों के निवासियों की 
दशा सुघारने तथा उन्हें स्वठन्त्रता दिलाने मे राष्ट्रमंघ की संरक्षण प्रणाज्ली को अपेक्षा अधिक 
सफल हुई । 


३१६ अन्तर्रष्रीय सम्बरस्धि 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 


[0हतावप्रंणाज] 0००7६ ० रपट) 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय--हेग स्थिव अन्तर्रट्रीय न्यायालय सपृक्त राष्ट्रसेथ का एक प्रदुष 
अंग है। इसकी प्रारम्भिक स्थापना प्रथम विश्ययुद्ध के बाद राष्ट्रसेथ के तल्ावधान में हुई थो। 
जिस समय (१६४५) संयुक्त राष्ट्रटंघ की स्थापना के विषय में बात चल रही थी, छत समय इस 
बात पर काफी वाद-विवाद चला कि पूराने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही संयुक्त रा्टसंध के 
अन्तगंत रा जाय या एक दूसरे नये न्यायालय की स्थापना की जाय । इस विषय पर दी मठ 
थे। एक पक्ष का कहना था कि पुराने न्यायालय की ईमानदारी और निणक्षता को परंपरा 
देखकर उप्ती को कायम रखना ठोक होगा। दूसरे एक्ष का कहना था कि चूँ कि पुराने न्यायाज्ञप 
के प्रति अमेरिका और सोवियत संध का रुख अच्छा नहों था, इसलिए ठसको हटाकर एक ने 
न्यायालय की स्थापना करना ही अच्छा होगा । अन्त में दूसरे पक्ष के विचार को ही मान लिंवा 
गया और उसके अनुमार एक नये न्यायालय को स्थपाना की गयी । पर संयुक्त राष्ट्रसंध के अन्तगंते 
स्थापित न्यायालय की एक नया न्यायालय कहना चित भी नहीं है। केवल नाम परिवर्तन की 
छोड़कर और पुराने न्यायालय के विधान में कुछ शाब्श्कि परिवतन के अतिरिक्त नये स्यायातव 
में कोई नवीनता नहीं है। यह वही पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे राष्ट्रसंध ने १६३! 
में जेग में स्थापित किया था। रायुकत राष्ट्र्सध के चार्टर ने उक्त पुराने न्यायालय में गाने 
डाली है! 
संगठन--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पन्‍्द्रह न्यायाधीश होते है । इनकी निषृक्ित पंगुवता 
राष्ट्रलप की माधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा होती है। ये दो संस्थाएँ स्यायाधीशों की 
निर्वांचन करती है। अन्तर्राष्रीय न्यायालय के स्यायाधीश होने के लिए उम्मीदवारों को उम्र 
नैतिक चरित्र का व्यक्षित तथा अपने राज्य के कामून और अस्तर्ाष्ट्रीय विधि का विशेषशीता 
चाहिए। न्यायाधीशों की निर्वाचन प्रणाली कुछ पेचोदी है। न्यायालय के सदस्यों को साधाए 
सभा और सुरक्षा परिषद्‌ उन लोगों की यूची में से चुनती है, जिनको सयुवत राष्ट्रतप के दशा 
राष्ट्र मनोनौत करते हैं। जिस ब्यक्ति को साधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ मैं पूर्ण बहुमत आए 
हो जाता है वे न्यायालय के न्यायाधीश चुन लिये जाते हैं । पर इस चुनाव में यह ध्यान ४४ 
पड़ता है कि सभी सदस्यन्राष्ट्रों को ययामम्भव न्यायालय में प्रविनिधित्व मिल थाष हि 
न्यायाधीश एक हो राज्य के नहीं होने चाहिये । म्यायाधीशों का साधारण कायकाल नौ बंप की 
है। पर वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। १ 

जहाँ तक न्यायालय की कार्यविधि का प्रइन है , पर्द्रशों स्यायादीश मिलकर मामले ० 
सुनवाई करते हैं। कम से-कम नौ न्यायाधीशों के उपस्थित रहने पर ही राय था क्‍लिक किया ९ ५४ 
सकता है। उस देश का न्यायाधीश मामले कै निणय में भाग नहीं ले तक कस देश 
सम्बद्ध झगड़े पर न्यायालय विचार कर रहा हो । पर यदि कोई ऐेसा राज्य जिलक न 
में प्रदनिधित प्राप्ट नहीं हो । और उससे सम्बद्ध कोई पगड़ा स्यायालेय के राम 2 न्‍ 
हो तो उसे देश के न्यायाधीशों को भी न्यायालय की कारंबाई में भार के दे 
था्मम्त्रित किया जा सकठा है। उनसे रालाइ ली जा सकती है, पर निर्णय में उनडा कोई हा 
नहीं होगा । 


संबुक्त राष्ट्रसंघ झ्१छ 


क्षेत्राधिकार--अन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विज्ञव्यापी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के सभी सदस्य इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। गर सदस्य-राज्य भी यदि वे न्यायालय का 
प्रयोग फरना चाहें तो वर सबते हैं। सदस्य-राष्य द्वारा रखे गये प्रत्येक कानून और न्‍्याग्रिक 
प्रइन पर विचार करना न्यायालय का पहला काम है। सदस्य राज्यों को अधिकार है 
कि वे किमी राज्य के साथ अपने झगड़ों को न्यायालय के सामने निणेय के लिए उपस्थित कर 
सके । यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों-समझौतों तथा परम्पराओं से सम्बद्ध भी हो सकता 
है। पर हर मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवाय नहीं है। थेसे हो मामलों में 
स्थायॉलय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होता है जिसको झगड़ों से सम्बद्ध राज्य ऐसा मान लेता है। 
यह ब्यवस्था अन्‍्वराष्ट्रीय न्यायालय के सगठन की सबसे बडी कमजोरी है। 


राज्यों को स्वतन्त्रता है कि वे अल्पक्राल या सदा के लिए अपने मामलों का निर्णय 
इस न्यायालय से कराने का निश्चय बरे। पर एक बार ऐसा निर्णय कर लेने के याद ऐसे 
राज्यों के मामले स्वतः इस न्‍यायालप्र के विचाराधीन हो जाते हैं। इसके बाद यदि कोई 
राज्य अपने किसी मामले को स्पायालय के कार्यक्रम से हटाना चाहे तो उसको यह बवलाना 
पड़ता है कि अम्ुक विवाद न्यायालय के क्षेत्राषिकार में नहीं है । 

यदि किसी दो राज्य में सम्धि की व्याख्या को लेडर कोई बाद-वियाद उपस्थित हो 
गया हो और वे यदि इसकी उचित स्याझ्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कराने के लिए सहमत 
हों तो न्यायालय को उस प्रकार के किसी सन्धि की ब्याया करने का अधिकार है। 


संपक्त राष्ट्संघ के विविध थसों को परामशे देना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूसरा 
प्रमुष कार्य है। साधारण सभा और सरक्षा-परिपद्‌ कसी भी बेधानिक मामले पर अन्तराष्ट्रीय 
भ्पायायल से परामर्श ले गकती है। पर, न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए ये बाध्य 
नहों है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राप्ट्र के अन्य अंग (जेछे आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌) भी 
न्यायालय से किसी बेधानिक विपय पर परामर्श ले सकते हैं । 


सचिवालय 
($ल्‍टाल 050 

संयुक्त राष्ट्संप के कार्या के सम्पादन के लिए एक सचिवालय को स्थाग्ना की गयी 
है। चार्टर के पनद्रा्ें अध्याय में घारा १७ से १०१ तक इसके छंगठन का बर्णन है। इसका 
संगठन प्रायः बेसा ही है लेसा राष्ट्रंप के सचिवालय का था । सचिवालय में सुरक्षान्परि 
फी सिफारिश पर साधारण सपा द्वारा नियुक्ति किया गया एक महासच्ित्र और छठमे 
परशषिकारो होते है जितने इस संस्था के लिए धावद्पक समस्े जाये । महासचिव सचिवालय की 
महायता से अपना सारा कार्य करता है। यदि हम राष्ट्रसप की सचिवालय से बर्मान सचियालय 
की हुनना करते है तो एक महत्त्वतूष अम्तर मिलेगा छौर यह अन्तर महासचिव ये काये और 
अधियारों से सम्बन्धिह है। संयुक्त राष्ट्रमंप के अन्वर्गंत महाससिव को बुछ्ध ऐसे अधिकार 
मिले है कौर उनमें दुद्ठ ऐसे कस ्यों का पालन षरना है डिसझा पूरामे राष्ट्रयंथ में गर्दधा 
अभाव था । घाटर के अनुपार मइ/सबिर के र्स्तिलिखित काझ है 

(१) वदद महासाचिय यह रममके कि विसो मास्ले के बारण झत्दा प्टरीय शॉवि छोर 
तुरज्षा घहरे में पड़ सता है वो वह मुरज्षा परिषद्‌ वा स्थाने इस छोर थाबृश् बर सश्वा है 


झ्श८ अन्तररॉष्ट्रीय उम्बन्ध 


यह महाराचित्र का राबते बड़ा अधिकार है । इस तरह का कोई ब्ध्रिझार राष्ट्रमंथ के 
महासचिव को ने था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रमंप का महासचित्र अर्स्वष्ट्रोय राजनीति में व्यक्तिगत 
दिलचस्पी लेकर विज्ञ-्शाति कायम रखने की दिशा में महत्त्वयृण योगदान दे राज़ता है। 

(२) महासचित्र प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्ररंध में कायों के सम्बन्ध के साधारण सभा को 
वापिक रिपोर्ट देता है! 

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्‍न अंग उसे जो काम सौंग्ते हैं, उन्हें पर करता है । 


(४) महासचित्र सघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा बनाये गये 
नियमों के अनुसार करता है। इन नियृक्तियों के समय छनकी कार्य निपुणवा, योगवा और 
ईमानदारी पर ध्यात दिया जाता है। इस पर भी ध्यान टिया जाता है कि जहाँ तक हो सके 
विश्व के विभिन्‍न देशों के कमंचारी भत्ती किए जा सके ताकि अधिका घिक देशों को सिवाय 
सेबाओ में प्रतिनिधित्व मिल सके ! अपने कर्तव्य का पालन करते रामय महासचित्र और नें 
स्टाफ से अपेक्षित है कि थे किसी भी सरकार अथवा संयुक्त राष्ट्र के बाहर किसो अन्य सत्ता से 
न तो आदेश ही प्राप्त करेंगे और न उनसे मॉनिंगे । उनसे अपेक्षित हैं कि वे कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं करेंगे जिससे यह प्रतीत हो कि उनके काम पर किसी प्रकार का बा प्रभाव है ॥ 
उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कमेचारी के रूप में काम करना होता है लेकिन कई बार इस आदर्श के 
'बिपरीव काम हुआ है। कुछ वर्ष पहले क्म्युनिम्द ब्िरोधों आन्दोलन बहुत उम्र होने पर 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभाव का प्रयोग कम्ते हुए महासच्चिव की सहायता से छप 
में कार्य करने वाले बिन्दु कम्पुस्टि प्रदृत्ति वाले कुछ अमरीकियों को सचिवालय से निष्कातित 
करा दिया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तय किया है कि वे इस बात का आदर करेंगे कि 
सचिवालय उत्तदायित्व पूर्ण रूप से अन्वर्राष्ट्रीय होगा और वे उन दायिल्लों के निर्वाह में 
कर्मों चारिय पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे । 


मद्दासचिव की स्थिति--संयुक्त राष्ट्रसंघ में महासचिव के पद पर अमी तके तीन 
व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। १ फरवरी, ९४६ को यावें के त्रियोलो (778४6 छ्ने 
प्राँच वर्ष के लिए महासचिव के पद पर नियुक्त किये गये थे। एक नवम्बर १६५० को घनकों 
कार्यकाल तीन वे के लिए ब्ढ़ा दिया गया। १० नवम्पर, १९५२ को एन्होंने अपने पद से त्याग 
पत्र दे दिया । १० अप्रिल, १६५३ को स्वेडेन के डाग दैमरशोल्ड (038 सिशाक्रा/7भे/०0। ) 
को उनके स्थान पर महासचिद्र नियुक्त किया गया। २६ सितम्बर, १६५७ को हैमरशील्ड का 
३० अप्रिल, १६५८ से शुरू होने वाले पाँच वर्ष के लिए फ़िर हे नियुक्त किया गया था। लेकिगे 
श्प्ध सितम्बर, १६६१ को हवाई दु्ंटना से उनकी मृत्यु हों गयी । छनके स्थान पर बर्मा के 
यूधान्व ( ए प॥3४५ ) को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया | बाद मैं उनकी निवृक्ति 
पाँच वर्ष को पूरी अवधि तक कर दी गयी। 

अक्यूबर १६६६ में महासचिव यूथास्त का कार्यकाल पूरा हो रहा था ! अगले बर्षों के लिए 
यह पद क्सिकों दिया जाय यह एक कठिन समस्या थी। विश्व की विषम परिस्थिति को ध्वात 
में रखते हुए यूथान्ठ ने निश्चय किया कि छे पुनः इस पढ के लिए उम्मीदवार नहीं 9 
लेकिन चारों ओर शे गभी देशों ने मिलकर अवुरोध किया कि वे दुसरे कार्यकाल को स्वीकी 


संयुक्त राष्ट्रँंघ ३१६ 


कर लें। यूधान्त को विश्व जनमत के समझ मुकना पड़ा और वे सर्वसम्मत्ति से पुनः संघ के 
महासचिव चुन लिए गये। 


सचिवालय में महासचिव के पद बड़े महत्त्व का है। उसे केवल प्रशानिक कार्य ही नहीं वरन्‌ 
राजनोतिक कार्य भी करने पढते हैं। वह शान्ति पर खतरा की स्थिति पर सुरक्षा-परिषद्‌ का 
ध्यान दराइृष्ट करा सकता है । 


राजनीतिक मामलों में महासुचिद्र किठनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, यह एक दो- 
तौन उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा | १६५० में जब रूस ने यह घोषणा की कि वह राष्ट्रसंघ को 
कार्यवाहियों में ठव तक हिस्सा नहीं लेगा जब तक चीन की कम्युनिस्ट सरकार को प्रतिनिधित्व 
प्रदान नहीं किया जायगा तब राष्ट्रदघ के समक्ष भयंकर संकट उपस्थित हो गया थां। इस समस्या 
को हल करने के लिए महाससित्र त्रिखबोली ने पर्याप्त प्रयात किया और बड़े देशों के प्रधानों के 
साथ बातचौत करने के लिए करीब-करीय बाघे विश्व की यात्रा की । उन्होंने सदस्य-राज्यों से 
अपीले को और समझोते के लिए योजनाएँ प्रस्व॒ठ कों। १६५० में भी जव कोरिया के सम्बन्ध 
में विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक बुलाई गयो तो मद्दासचिब त्रिग्बीली ने ही इस 
समस्या पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील 
की । उसके बाद जव परिषद्‌ ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सेन्‍य कार्यवाही करने की छूठ दे दी 
हो उन सैन्य कार्यबाहियों के लिए सदस्य राज्यों का सहयोग हासिल करने ओर छसमें समन्वय 
स्थापित करने की जिम्मेदारी महासचिब को ही छठानी पढ़ी । 


इसी तरह कांगो में छिडे गइ-युद्ध के खमय भी महासचिव को बहुत बडी जिम्मेवारों का 
विवाह करना पड़ा वहाँ यह-युद्ध समाप्ञ करके शान्ति स्थापना की जिम्मेबारी छयुक्त राष्ट्रधध 
ने अपने ऊपर लो। कांगों में राष्ट्रसंघ की सेना भेजो गयी जहाँ छसे भयकर युद्ध करने पड़े। 
महासचिव हैमरशोल्ड ने इस सेनिक अमियान का निर्देशन किया और अपने दायित्वों को पूरा 
करने के लिए उन्हें कई बाद कांगो जाना पड़ा । इसी क्रम में उनकी मृत्यु भी हो गयो। इससे 
स्पष्ट है कि महासचिद्र एर कितनी बड़ो जिम्मेदरारियों हैं तथा केसी विकट परिस्थितियों में अपने 
दायित्वों को पूरा करना पडता है। 


महासचिव की राजनी तिक जिम्मेबारियों का ताजा मिशाल प्रस्दुत करता है १९६५ में भारत- 
पाकिस्तान के युद्ध में उसका पार्ट । जब सितम्बर, १६६५ में दोनों देशों में युद्ध दिड़ा दो उनमें 
युद्ध मन्‍्द करवाने के लिए मद्दासचिव ने अनेक प्रयास किये । बस्तुठः भारत ओर पाकिस्तान के 
बीच क्डाई बन्द कराने में महासचिव का पार्ट बहुत महत्त्वपूर्ण था । 
महासचिव को अन्‍्तर्शप्रीय राज्नीटि को प्रभावित करने के अनेऊ भोके मिलते हैं। 
, विभन्न देशों के प्रद्धनिधिमण्डल के साथ छसका सम्पर्क बराबर रहता है। इसलिए बह संगठन 
के उद्दे श्यों की प्राए के लिए. सरकारों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है । उसे यह स्वतन्त्रता 
शेती है कि वह सदस्य-्राज्यों के विदेश मन्‍्त्रालय में जा सके और स्वृतन्त्रतापर्वक सलाह 
मशविरा कर सक्रे। महासचिव सा्वेजनिक भाषण भी दे सकता है। इस कारण बह विश्व के 
जनम को प्रभाबिद कर सकता है | वह अपनो रिप्रोर्टों में इव तरह की सिफ्रारिश भी कर सकवा 
है कि सगग्न को कौन-सी नीति या कार्यक्रम अपनाना चाहिए 


गए सर्ताहिप साम्यर५ 


सपियाशप में सुधार की रूसी सोजना “हैदर रा रप हैं दाग दिए के पद का जो गहरा 
है एगो एच हुए यदि घगमें घुनार का प्रशत पर श दिताइपों पवरिदग को तो कोई छइवर की गाव 
नहीं है । प्रदग बार तो गह्दाए निद कै घुनाव में कोई दिया नहीं हैं । लेडिन १६४० मे झेप रिसी नी 
के किए भूगे जाने का प्रराव यादा सो रस मे उपड़ा विरोध टिया । अमेरिका से इस संतिरोध 
गो दूर बरने लिए पह घरयाद रखा कि छतहे कार्येद्ाल की क्रपर्धि, जो पॉच बधों को थी, बढ़ा दी 
जा गाधात गा मे हए एस्टाव को) रप्रौकार कर लिएा, के हिने इगा दिर्ंद के कारण सर्षफर 
गदूता पत्भ हो। गषो। झियोनी के शार समम्रौरे दाग हैशाशोरड महागसिर बनाये यी ! परे 
रूग प्रो भी गरदष्ट नहीं हुया । तियररा १६६० में सदर राष्ट्रंम की सापारत्र मा में 
भाषण करते हुए रात कै प्रधानगरपी रहयेर ने बहा दि शंपके महासनितर “एकापिहाखादी 
बूजीपाएियों के बाहर हैं और परदियमी शिया महागनित के पर का अपने स्थार्षों के लिए 
लाभ एदाती हैं ।॥ शशागलित्र ाग हेमरशोस्ड ने झांगी के संडट का सामना करने के सिर 
जिपारियत किये जाने याले छदायों में पशरात का प्रदर्शन डिया है और छसने उपनिवेशवाशियों 
तथा इगया समर्भन गरने थाने देशों का साथ दिया है। थतः यह स्थायएुर्ष एवं उचित होगा 
कि महाएचिय के पद पर एएश म्यक्ति को ने राश जाय, फिन्य तोन स्यकिययों को रा जाव) एक 
म्यक्ति पदिचमों राग्यों का प्रतिनिधि हो, दूसरा रूम्युनिष्ट देशों का तथा वीगरा वटस्थ देश 
फा। सपुक्त राष्ट्रप के प्रधान झार्या तप का स्थान संयुक्त रागप अमरोड़ा में होने से यही बअहुविधाएं 
होती है। इते किसी ऐसे स्थान में ले जाया जाना चाहिए, जहां इस अस्वर्राष्ट्रीय संगठत को 
फार्य शिर क्षमता के साध हो सके । स्विडजरहैंड या आह्टरया ऐसे स्थान ही उडते हैं ! 
सदि इसका झुणय कार्यो जय सोवियत यूनियन में रखा जाना छसित समझता जाय तो हम एउ बातें 
का पचन देते हैं कि इसके कार्य के लिए ययोतम परिरिथि्ठियाँ उत्पन्न को जायेंगी।” 


इस प्रकार सोवियत संप ने सचिवालय के नये मिरे रो संगठन की माँग की । लेकित इ० 

प्रस्ताव का पूरे जोश के साथ वहाँ से समर्थन नहीं मिला । इस भ्रस्ताव में कई कठिनाइयाँ थीं। 

यदि महासस्तिव का प्रद छीन विभिन्न प्रशृत्तियों के व्यक्िययों में बट दिया जाता वो सौ 

पृरा गविरोध पैदा हो जावा और उसका सारा काम ठप्प पद जाता / 42) 
रब 


कोंगो के मामने को लेहर रूस ने शैमरशोल्ड पर सं 
न्‍्री की गयी ! 


राष्ट्रस॑प में पृरा 
प्रस्ताव स्थोकार महीं किया गया । का 
रूप से अनेक आरोप लगाये दथा दोपारोएण किये । इससे इस्तीफा देने को भांग भी 
लेकिन हैमरशौल्ड इन थारोपों से जरा भो विचलित नहीं हुए और कामों में है बड़ी हद 

ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे । इसी कम में विमान दुर्घटना से हर 


मृत्यु हो गयी । 
चार्टर के संशोधन की समस्या 
7 गया है। इसके अभार में 


प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था करना आवेइबक मान अध्वी 

कोई भी संगठन नवीन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को नहीं दाल सकता | जो चीज बा का 

मालुम पड़ती है वही भविष्य में जाकर बुरी हो सकती है ।संदुकत राष्ट्रसम के /20/4 कं 
४7 ., को महसूस क्या और इसलिए चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख कर 

ब्रादा कै बदतर 


नि 
9 ८ में संशोधन से सम्बन्धित दो धाराएँ हैं : १०८ और १०६ १०८ वी 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३२१ 


चार्टर में किसी भी ध्शोधन के स्वीकृत होने के लिए साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत होना 
उथा सुरक्षा परिषद्‌ का सात सदस्यों क| बहुमद होता चाहिए । इन सात सदस्यों में पाँच स्थायी 
सदस्यों की सहमति आवक है। धारा १०६ में कहा गया है कि जब कभी चाटर के संशोधन 
की आवश्यकता हो तो इधके लिए संयुकत्र राष्ट्रहध के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जायगा। 
इसके लागू होने के दसवें वर्ष में ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव साधारण समा में पेश किया जा 
सकता है। यदि इस सम्मेलन ने कोई संशोधन का प्रस्ताव स्थीकृव कर लिया तो उसको लागू 
होने के लिए साधारण सभा के दो-तिहाई बहुमत तथा स्थायी सदस्यों ठहित सुरक्षा परिषद्‌ के 
साठ बोटों का समर्थन आवश्यक होगा । 


इस तरह का कोई सम्मेलन अभो तक नहीं हुआ है और न निकट भविध्य में होने की 
सम्भावना ही है। ३ जून, १६५७ को साधारण सभा में इस विषय पर एक प्रस्ताव पाठ हुआ 
और सम्मेलन के वुलाये जाने को १६०६ वर स्थगित कर दिया गया। चार्टर में कोई महत्त्वपूर्ण 
सुधार तबतक नहीं हो सकता जब्तक शब्त गुटों के संघर्ष को उप्रता में कमी नहीं आती । 
इसका कारण यह है कि चाट र में कोई भी सशोधन तभी क्रियान्वित हो सता है जब सयुवत 
राष्ट्रसंप के दो तिहाई सदस्यों के। बहुमत तथा सुरक्षा परिषद्‌ के पाँछों स्थायो मदस्य, अमेरिका, 
प्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और कोमिन्तांग चीन तथा रूस चाइते हैं। किन्द् पहली चार शब्तियाँणजों 
परिवर्तन करना चाहेंगी, उन्हें सोबियत यूनियन नहों स्त्रीकार करेगा और रूस के उपथृ क्त प्रस्ताव 
पहली चार शक्तियों को मान्य नहीं है । इन पाँचों शविठ्यों में इस विपय में कोई समझौता होना 
बहुत कडिन है। 


इस कठिनाई के बावदुद चाटर में संशोधन की माँग दिनों-दिन बढ़वी ही ययी है। लेकिन 
संघ के जन्म के पाँच घषों के अन्दर किमी संशोधन के विषय में सोचना ही व्यर्थ था। उग काल में 
शीत॑-पुद्ध का चरम विकास हो छुका था। फिर भी इस काल में ब्याण्या के द्वारा चार्टर के 
मूल स्वरूप में एक-दो परिवर्देन अवश्य हुए। उदाहरण के लिए उस रामय एक बात को लेकर बड़ा 
मतलेद था। यह कहना बड़ा किन थ। कि यदि सुरह्षा परिपद्‌ की चेडक में कोई स्थायो सदस्व 
अनुपस्थित रहे अथवा उपस्थित रहकर भी मतदान में किसो तरह भाग नहीं ले तो उसे निपेघाधिक्ार 
का प्रयोग माना जायगा या नहीं। शुरू में इस सम्बन्ध में यह धारणा थी कि इसे “बोटो” का 
प्रयोग ही मानना चाहिए। लेकिन १६५० के कोरिया-युद्ध के समय इस प्रश्न का हल निकाज्ञ 
दिया यशा। उत्तर समय सोवियत सप मुरक्षा परिषद्‌ का बहिष्फार पर रहाया। छसकी 
अवुपस्थिति में परिषद्‌ ने कई प्रस्ताद पास किस्रे। बाद में जब सोजियव सप परिषद्‌ की 
कार्यवाही मे भाग लेने लगातो उसने यह कहा कि अनुपस्थित में जो प्रस्ताव पास हुए है वे 
भब अवेए है क्योंकि उन प्रस्तावों को एक स्थायों सदस्य का समर्थन नही मिला है और उन प्र८ रूस 
का बोटो-प्रयोग मानना चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ को यह तक मान्य नहीं हुआ । उसने 
यह निरचय विधा कि स्थायी सदस्यों को अनुपस्धिति झथवा मतदान में झाग नहीं लेता वोटों का 
प्रयोग नहों माना जायगा । 


छार्टेर के स्वरूप में एड मशन्‌ एरिस्तस “शान्ठि के लिए छर् ता के प्रस्ताव” ले: दगरण 
पुद्या। पिछले एट्ों में हम बदला चुड़े है दो दिस टरह इस प्रस्ठाव ने साधारष मा को ग्रशा 


श्श२ अस्तर्रषट्रीय सम्बन्ध 


परिषद्‌ से भी अधिक महत्तपूर्ण संस्था बना दिया है। इस दरह केवल व्याम्या के आधा 
ही चार्टर में दो परिवर्तन हो चुके हैं । 


गा 

सोवियत छंघ चादर के संशोधन का वरावर से विरोध करठा था रहा है। फिर 

१६६० में उसने संशोधन के लिए कई प्रस्ताव रबे । २८ छिवम्बर, १६६० को सौवियद 3 
मन्त्री खरचेव ने न्यूया् में यह घोषणा की कि यव चारट्टर में संशोधन करना बढ़ा भावशः 
इसका निर्माण तव हुआ था जब संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था और सामय 
शुद इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना थब है। अफ्रिका तथा एशिया के उपनिवेश स्वतस्त्र नहं 
थे। अब इन सारे परिवर्तनों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्रंघ के संगठन में परिवर्तन होना चाहिए, 


संशोधन के सम्बन्ध में रूस की ुझय माँगे चार थोंः (१) अंयुक्त राष्टरसंध की परिष 
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रश॒ुत्य कम किया जाय, इनमें ऑफ्रिका दया एशिया के देशों का अं 
प्रतिनिधित्व दिया जाय। (२) संघ में साम्यवादी चोन को स्थान दिया जाय। (हो सं 
महासचिव का पद सीन व्यक्तियों में बाँठ दिया जाथ । (४) संघ का प्रधान कार्यालय अर्मे' 
से हटा कर किसी दूसरे देश में ले जाया जाय । 


लेकिन सोवियत रूस के इस प्रर्ताव को समथन नहीं मिल्त सका और सशोधन की 8 
बहीं मक रह गयी । 
प्रथम सशोधन--जिस समय संयुक्त राष्ट्रमंघ की स्थापना हुई थों, छस समय इई 
सदस्यों की संछया केवल ५१ थी। अब यह सख्या २२४ हो गयी है। इसके आारग्भिक ५ 
सदस्यों में २९ अमरीकी महादेशों के, १४ यूरोप के, ६ एशिया के और अफ्रिका के केवल ४ ९ 
थे। बाद में अमरीकी महादेशों के सदस्यों में वो कोई इृद्धि नहीं हुई किस्य यूरोप के शक 
बढ़कर २७ हो गये ! १६५८ में एशिया के सदस्यों की संख्या २३ हो गयी। १६६० में अफिः 
के १४ नये सदस्य बने। उसके बाद अफ्रिकी देशों को संख्या निरतन्र बढ़ती रही और मे 
अफ़िका और एशिया के देश यहुसंझयक हो गये हैं। सुरक्षा परिषद्‌ की कुल सदस्य हथ्या 
थी। इन सीटों का बैंटवारा इस ढंग से होता था कि एशिया और अ्रिका के देशों की 
से अधिक सीट का मिलना सुश्किल था, यद्यपि वे अब संघ में बहुसंघयक हो गये ये। प्रति 
स्थायो सदस्थों में मी एशिया और अफ्रिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एशिया का ह के 
देश चीन सुरक्षा परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य अवश्य है, किन्‍्द वह च्यांग काई शेक का कर 
बाला चीन है, जिसका चीन की सुफ्य भृमि में कोई प्रशुस्त नहीं है। इस हालत में (६7 
बाद चार्टर के संशोधन की माँग ने उग्र रूप घाएण कर लिया । अखूबर ६५६ में ई् ० 
संघ की राजनीतिक समिति में सुरक्षा परिषद्‌, बराधथिक और सामा्िक परिषद, तथा मर 
न्यायालय के न्यायाधीशों की संछ्या में बृद्धि करने के मल पर विचार हि को $ 
कहा गया *क्रि संयुक्त राएटसंघ को सदस्य संझ्या निरन्तर बढ़ रही है लेकिन उसके प्रदाव के कक 
संगठन में कोई विकास नहीं हुआ है। इनमें एशिया और अफ्रिका के देशों का प्रतिनिधि 
मात्र का है। इस न्र्‌टि को दूर करना आवश्यक है । 
नर्स अवण्य १६६३ में साधारण सभा ने चार्टर के सशोघन के उम्बन्ध में एक 
“/“- 5 जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ को सदस्य-संज्या १६ ) हदकर १५ वा आर्थिक शमारि 


प्रस्ताव बाते शिया 
हक गरीपद 
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की संझया १८ से २७ करने की सिफारिश की गयी थी । ३१ अगस्त, १६६५ तक सघ के सदस्यों 
4/इस सशोधन का अधुमोदन कर दिया ओर इस प्रकार चारट्टर में पहला संशोधन क्रियान्वित हुआ 
१ जनवरी, १६६४६ को नये सदस्य अपनी जगह पर आ गये । साधारण समा के प्रस्ताव में यह! 
स्पष्ट कर दिया गया था कि सुरक्षा परिषद्‌ के १० अस्थायो सीटों में ५ सीटें एशिया और बफ़िका के 
देशों को मिलेगा । इसी तरह का वेंटवारा आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ के सम्बन्ध में भी किया 
गया । 
१६६७ के अरब इनरायल युद्ध के सन्दर्भ में चाटंर का अनौप्चारिक संशोधन- 
१६६७ में हुए' थरब-इजरायल युद्ध ने सयुक्त राष्ट्रत्ंध के संगठन को परोशक्ष रूप से प्रभावित क्रिया 
और इसके फलस्वरूप अनौपचारिक ढग से चाटर द्वारा स्थापित ब्यवस्था में एक पंशोधन हुआ । 
अरब इजरायल युद्ध घिड़ते हो सुरक्षा परिषद्‌ ने इस पर विचार करना शुरू किया और उसने कई 
अस्ताव भी स्वीकार किये । लेकिन घोवियत संघ सुरक्षा परिषद्‌ की कारंवाइयों से सन्हृ्ट नहीं घा । 
अत; शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव के अन्वर्गठ उसने साधारण समा की बेठक की माँग की । 


चार्टर में यह ब्यवस्था है कि यदि कोई समस्या सुरक्षा परिपद्‌ में प्रस्तुत है तो परिषद्‌ 
को राय के बिना साधारण समा में उस पर वहस नहीं हो रुकता है। शान्ति के लिए एकता के 
प्रस्ताव कै अन्तर्गत बह प्रश्न साधारण समा में तभी जा सकता है जब बौटो के प्रयोग के कारण 
सुरक्षा परिषद्‌ कुछ करने में असमर्थ हो जाय | अरब इजरायल युद्ध के समय सुरक्षा परिपद्‌ में कोई 
गठिरोध छत्मन्न नहीं हुआ और न कभी बीटो का ही प्रयोग हुआ । इस हालत में सोवियत सघ की 
मोग पर साधारण सभा की बेडक नहीं होनो चर्णहवए थी, अतएवं साधारण सभा के लिए. जब 
सो'बियत सघ का सुद्बाव आया ठो ७ क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया । यह कहा रथा कि इस 
परिस्थिति में साधारण सभा की बेठक को बुलाना चारट्टर के दृष्टिकोण से असंवैधानिक होगा । 
लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध नहों किया ओर चार्टर के प्रावधान पर ख्याल क्ये बिना १८ 
जून, १६६७ को साणरण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर एक नयी परम्परा कायम की गयो। 
इस परम्परा के आधार पर ऐसी परिस्थिति में साधारण सभा की बेठक भविध्य भें भो बुलायी जा 
सकती है । इस प्रकार हम कह सकते है कि चार्टर में अनोपचारिक ढंग से एक और सशौषन हो 
गया है । 
टेर की श्रूटियाँ और उनको दूर करने फे छपाय--यर्पि संयुक्त राष्ट्रसंप के चार्टर 
3 2 रिलकक महक्तपृर्ण संशोधन हो यया है, फिर भी उसमें कई प्र टियाँ अभी भो मौजद है शिनको दूर 
करना श्रावश्यक है। 
संबेधानिक व्याख्या को समस्या--चार्टर की एक बहुत बड़ श्र्‌टि अधिकारिक संबे- 
चानिक म्याषणा ( बरएीणाफ्तप्रेएट 6०१5घए५०१७७) संगालछ/<६॥।०१ ) की म्पवरस्था का अभाव 
३५ जिस हरह प्रत्येक कानून की स्याषया को आदइस्यकठा पड़ती हे, उत्ती ठरह चार्टर बी 
संबेधानिस ब्पाण्या को आवश्यकता घर रिस्म्टर पढ़तो रहती है प्रश्त उठ] है कि इस टरह को 
स्थवस्था को आवश्यकदा का अधिकार किसको है और सह स्थाखणा किस आधार पर होना 
जाहिए। इस सम्मन्ध में खाटंर मौन हे। प्रराने राष्ट्रसंप के विदन में भी यह श्रूटि थो | इसका 
शर्े यह हुआ कि इस प्रइन को भविष्य के लिए खुला दोड़ दिया गया था । लेडिन बाद में 
इसको लेगर कई कठिनाएयोँ उटक हुई । उदाहरण के लिए शाट्टर की एक घार। में यह स्यगस्था 
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है कि शंपुक राष्ट्रपथ किगो भी गाभौग राष्र के गेशु मामस में हस्मक्षेत्र नहीं कर सर 
परेघ्च क्षेत्र के इस विषान ने गंपुक्त राष्ट्रंप की कापबाहियों का क्षेत्र यहुत सीमित कर दिया 
पूरामे राष्ट्रॉघ में भी इस तरह को स्पवस्धा थी, लेहिन यह निर्शप करने झा अधिकार की 
को शिया गया था कि कौन ते मामले परस्य मामले समझ लादें । कोई भी राष्ट्र स्वर निर्णय 
कैर सकता था कि कौन-णा मामला उसका परेश्ष मामा है । पंयुछ्त राष्ट्रयंप के चार में । 
कोई स्यवस्था नहीं रघो गयी है शिगशे शंवृ्त राष्ट्ंप के विशी भी धंग को पह निरभथ छरे 
अधिकार स्पष्ट हुप से प्राप्त हो। इगका थर्ध यह लगाया जा सढ़ता है कि ाष्टी को स्वर 
निर्णय करने का थणिकार है कि कोन-गा मामला छनका परेश्वू मामला है और इस दरह के चा 
की स्यवस्थाओं की स्पाणया करने के लिए स्ववन्त्र है। 

इसका परिषाम बड़ा बुरा हुआ है । दक्षिण बफ्रिझ में प्रवासी भारतीयों के सापहरा 5 
हार शेता है। छगके प्रतिकार के लिए भारठ ने जय कभी संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह प्रश्न .च्दावा 
तब दक्षिण श्फ्रिका ने इसी आधार पर भारतीय प्रस्ताव का विरोध किया यह उसका घरेदय भाग 
है। परेल्ु मामले के नाम पर कई यार सयुक्त राष्ट्रसंथ की कार्यपाही रोकने का प्रयथल किशसवा है 
अतएय संघ को शवितशाली बनाने के लिए इसका समुचित संविधान होना चाहिए । उधार 
स्पाणां की झमस्या का समुचित रामाधान करके इस त्रुटि को द्रर किया जा सका 8 । थू | 
चार्टर मेँ अल्तराष्ट्रीय न्यायालय को व्यवस्था है और उसे राष्ट्रथ की झुष्य न्यायिक बंग 
संज्ञा दी गयी है, इसलिए स्वेधानिक ब्याण्या बरने का ब्रधिकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की हा 
स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए । संयुवत राष्ट्र संप की सफलदा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्यापातय के 
शक्तिशाली बनाना परम य्रावश्यक है । हे हे 

सदस्यता की समस्या--अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रमुख और मौलिक से घानिक ग् 
स्याएँ उसच्र करता हे उसमें सदम्यठा की समस्या विशेष महस्‍्व रखती है। किसी भी संगठन रे 
सदस्यता सम्बन्धी नीति, उसके उद्देश्य, लद्य और प्रभावकारिया को प्रकट करती है। है 
अस्तर्साष्ट्रीय संगठन की सदस्पता विश्व के सभी देशों के लिए खुली हुई न हो दी पंयठन तु 
ज्यापी नहीं बन भक्केगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की चोथी घारा में सदस्यता के लिए. हे! यश 
रखी गयी है। पहली शर्त यह है कि सदस्यता के इच्छुक आवेदक राज्य शास्ति प्रेमी होना ५ 
चार्टर में दिये गये दायित्वों को प्रा करने की इच्चा और योग्यता होनी चाहिए। है 
निर्णय करना बढ़ा कठिन हे कि कौन-सा देश शान्ति प्रे मी और कौन-या जगणोर किक हे का 
दूसरी शुर्त्त सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा सिफारिश दया साधारण सभा का निर्णय है । इस रुचि ] 
सदस्यता को लेकर संघ के अन्दर कई विवाद उठे है। सुरक्षा परिषद्‌ तथा संपुक् हि डा 
सोधियत रूस तथा पश्चिमी राज्य अपनी स्थिति सुदढ़ करके अपने विरोधी राज्यों के हर 
विरोध करने रहें और इस पर कई बार वीटो का योग किया सपा । सोबिकत रूस फॉर 
पुर्तंगाल, जापान, आबर, फिनलैंड आदि देशों के संघ में प्रवेश का. घोर विरोध (४८% गुट 
चह इन राज्यों को अमेरिका का समर्थक समझता था । इसी तरह अमेरिका ने भी कस 
के राज्यों के प्रवेश का विरोध किया । ! बह ईंट 

चीन की सदस्यढा के अइन ने कई संकेघानिक समस्याएँ उत्तत्त कर दीं को दशक 
बात का एक घलन्द स्पष्ट प्रमाण है कि सदस्यता के सवाल को किस मकर 
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सवाल बना दिया गया है। अमेरिका ने चोन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान नहीं 
की है और फारमोसा को सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार मानता है। इस आपारे 
पर उसने अपने वहुमत के वल पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार को संयुक्त राष्ट्ररंध में प्रतिनिधिष्त 
प्राप्ठ नहीं करने दिया । 


चीन के एक सवाल ने एक और उलझन भी पेदा कर दी है। ब्रिटेन तथा कुछ अन्य 
राज्य ऐसे हैं जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता ठो प्रदान की है लेकिन वे 
राष्ट्रघ में उसे प्रतिनिधित्व देने का विरोध करते हैं! इस तरह मान्यता और प्रतिनिधित्व 
को भी दो अलग-अलग चीजें मान लिया गया है। असल में इसका परिणाम यह हो सकता 
है कि भाग्यवा तो एक सरकार को दी जाय ओर राष्ट्रसंघ में प्रदिनिधित्व किसो दूसरी सरकार 
को, जैसा कि चीन के मामले में हुआ । 

उपयुक्त छदाइरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्ठंध के सदस्य-राज्यों द्वारा सदस्यता के 
प्रशश पर संदेव संवेधानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। इसे सरुक्त राष्ट्र के अन्दर 
दोनों गूटों के बीच भयंकर कद्धता छत्तन्न हुई है और संघ में सब देशों का प्रतिनिधित्व भी नही 
हो रहा है। अतएव यह आवश्यक है कि चार्टर में संशोधन हो । कम-से-कम सदस्यता के लिए 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश की शर्त्त को ही हटा देना चाहिए। 


मुरक्षा परिषद्‌ में मतदान की दोपपूर्ण व्यवस्था--चार्टर की सठाइसबी घाश में 
सुरक्षा-परिपद्‌ में मतदान की व्यवस्था में “प्रक्रिया सम्बन्धी” ( ए70८९पपा३| 730९७ ) तथा 
“अम्य सभी विषय” ( ०० था ०फ्रट् 7030८: ) शब्दों का प्रयोग है। शव प्रइवन यह उठता 
है कि कौन से मामले “प्रक्रिया सम्बन्धो”” ( 77०००७७:०। ) माने जायें और कौन कौन-से नहीं, 
वानी किन मामलों में बड़े राष्ट्रों ( स्थायी सदस्यों ) द्वारा निषेषाधिकार का प्रयोग करने का 
अधिकार हो ओर किन मामलों में नहीं। इसका निर्य भी सुरक्षा परिषद्‌ स्वयं हो करती 
है भर इन निणयों के लिए भी पाँचों बडे राष्ट्रों की सहमति आवश्यक होती है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि यदि कोई बा राष्ट्र हरक्षा प्रिषद्‌ को क्छी भी मामले में फ़ेतला कराने से 
रोकना चाहता है ठो अपने निषेधाधिकार द्वारा उठते ग्रेर-पद्धति (7४०७ ए7०ए८व००० ) घोषिद 
करा सकता है ओर उसके बाद निपेधादिकार का दुबारा प्रयोग करके निर्णय तथा कार्यवाही 
को रोक सकता है। फलदः सुरक्षा परिषद्‌ केबल ऐसे भामलों पर विचार कर सकती है और 
निर्णय कर राकतों है अयवा केवल ऐसी कायेंढ्ादों कर सकती है; जिसे पांचों बड़े राष्ट्र की 
सहमति प्राप्त है यह ब्यवस्था अत्यन्त अनिश्चिद और अस्पष्ट है। इसकी अस्पश्वा से ही 
घीटो का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। अठएव बोटो के प्रयोग को कम करने के लिए इस स्यवस्था 
में आवश्यक परिवतन करके उन्हें अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी है: 

क्षेत्रीय संगठन को समस्या--चार्टर की ५२ वी जीर ५२ यीं घाराओं में संयुक्त राष्ट्र 
संघ द्वारा सदस्य-राज्यों को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठन बनाने की अनुमति दी गयी है जिस 
समय चार्टर की रचना हो रही थो उसो समय बुद्ध मशाशक्तियों दा इस बात पर जोर दिया 
जा रहा था कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए छूट रहनी चाहिए, उस समय भी यह समस्या 
िक्कुल स्पष्ट थी कि क्षेत्रोष संगठनों पर बेन्द्रीय नियन्‍्त्रण रछय जाना कठिन साबित हो सकठा 
है. शोर इन थट़ों की प्रतिस्पर्ण विश सुरक्षा के लिए घाठक सिद्ध हो सबदी है। ल्लेकिन राजन 


११६ अस्नराद्रोव शभ्सन्ध 

४ 

में टित्र रेसर दे बपद हेफेय सेगइन बे लिए दूर देनों इही। भादों हे जा शाह ४ 
के 6. 6 हैं ई। 

हे कि होदशा शेयर मंग्ठन सझापम रह ३40 है ४९ ४६५३ में धो ऐप ३ 648 44 । 


ही हज्ने है। सेफकिय एक हे शा होन्‍याय शेप स्वाद को कप रैक ये होबोर हहाव। हर 
बाएुशंए $ शहाप्क के हूद में हो ओर बेस्प्रोर रागेय का एव ऐडो३ ह३7वों के क्षता ये 
ईदम्दत्त रहे । 

7 


ऐसोव संह्इनों के ऐप पुर दृ्णालाए रो एव शाडि उदावीव तथा हटा 
जे १ टिपरारा हब शरइ-) दे मापिरश हें हो से । देते विपारों के जियदारे जे लिए हा 
इरिषर परे हशरेशास दा 7 हे छोर बच २ हित रो को हुप्छा दधचर्‌ हैं काने १ इितपाा 
अड दा क। कप में पढ़ प्यवापर को हगो (कि बे गूर_क्ा एक] इित हैरी ७ 
हा ८ दो) को भप वृत सशहनों के मापा मों किदज्रश कहते शडती है। (१ शी३ हा 
को टिए अ हो | ३ ऐप लहदय विवि है १ व ते इयहदी हस्त एच ने भा हर औप 
करू ओई (उिदरचार में परे, ३ बा३ हिंदरी हक हे शव हदुइओों ते वाल्व हूत' है ॥ 
है 7) एक पकिनिंह डहुतय हु बह लिया है। हल्'रे शपुख । ०७ है है पत्र 
है घचरे ६ १९ तत्ोो बी १ एछए३ बताओ हे इक परेशा को हू थी रा शी कब 
है ६ 3 इह्यीत हक) को एिस्ट 7िकर बे छ १ हल गाह़ १(४॥ इतर है ३१ मे औके 
डे हस्डा गरेते। ६७४३ दक्ावा शुरफ्ा! पहिचिर को भो अवये विचंदों को किलया है! रे 
है. (तर के इश्भ्दतण अप्ये को अर कोर ऋप्पपक ९ जहैदूत तह हु! ४ १" 
हडपब एस) ३११ 4 हू दर 6३३ के बोख को हक हें हुए कै मिले 7007 "४ 
बटर # छ३ओ (४५ ७४ हुए ह _पो है, भय 2२9 ए४।।३ हे ब! कप व ३ १8) 
वो के जकप ४ 7९4 होकर है।. एज क टुरों और प्रकिवर्दा [वक्तडभरह! के १! रह 
हक? ढ6 #थो है। शेशक हहहदेज है जप जे, रिबाडी अाव अ है. 5 ५४६7 
हक) 8३४३ :३ टुल्कपडो से हक दूर 4! डे »१३ हक | बोर हा 
अटजरर ३१ हर है। 0 पुल शाफए पद अो शइल ता ६ (46 पह अ' ४7१९ पं रिर 
है बह कह अर #। ४ 


बी #४ 





कुक ६+ वर अत ७ १ कर +7 ३4 ई ७ ऋटि०३ में टिसे 
जहका है 75 इटा ॥ १7% ७३९३ दो ४+ १ ४ वर ६ हो हु: (९ 


ि न 
#इल्ल #दयक्या #) छह कत््काह धक आध्धाकनकाव शटज बे जे 
पु + ३ -_* जे 
आए 7 कै; ३ हर (7 क्र हट १क के तह २87 कट ४ ३ हे 
हे है; ३-४ 


7५ ४ ++रैकर 47३ मे रेफर € 4९६३ है उस क लक हे बे हुबर कक? 4 ४४२ ० 
के सछा 3# हृर्च #रनडऔ है 3 कड कं को आज 4९ $ 0बघ बुत ॥ ४१३ बह है! 
क्र + हे 
की १ के बह 46९ कर जछूा 4३ 73 ० ६ २०३ + क हद कै हुल्रैं। 7 +3अंीर्ड 
अजरवर के कजित काने के हि है! आउक है टन | औआ+इुफ ब्पफल्का हि 
४ ४ ध् 
है ++ # ० «४ शक शक ७७ ४५४९ के 7०# हुडा २ बैक क बच 82४४ डा के 
अाकनक जे कह क२ २२ है. र०वे ऋलबॉटब३ कक प६ ७ कड़ा कप्फक हैं हक ह 
कई डर ४ 3 हर 
अंकल कक 70 $ ६ कक ४ हा 
बकरे है! 
हर] 


की 
न 


स्औ 


कढके क* अनार अडके जे और +६€ ++ है 
>० ० ई + 8 >ह ० हे *ए 
नर कद क्‍खऊ हूं. '$ «३ #०% ३ $“ लय 2 +3 5 

#इव्ज के के हब | + #४+$ ११३ इ०४'ढ बार: मैं क््त+ 


नव 


4 और 


संयुक्त राष्ट्रंघ ३रै६ 


(८) संयुक्त राष्ट्रसंथ की सुरक्षा परिषद्‌ राष्य्यंध की कौंसिल खे अधिक प्रभावकारी है। 
यह एक स्थायी संस्था है ओर हर पछबारे में इसकी बेठक होती है। राष्ट्रसंध की कौंसिल के 
साथ ऐसी हो बाल नहीं थी । उसकी बैठक वर्ष में केवल तीन बार होती थी । यदि गोई आब- 
इयकवा पढे तो सुरक्षा परियद्‌ की बेठक बिता बिलस्व दुलायी जा सकती है। 


(६) संयूक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में साधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यों का राष्ट्र 
संघ की एसेम्बली तथा कॉसिल के कार्यों की अप्रेश्ा विभाजन अधिक निश्चित और स्पष्ट है। 
राष्ट्रसंप में इसका बरभाव था मिस कारण बह अत्यन्त दुबंल संस्था ही गयी थी। चार्टर दे द्वारा 
अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद्‌ को सौंपा गया है। अवण्य 
सुरक्षा परिषद्‌ का कराय-क्षेत्र राष्ट्रमघ की बौंसिल की अपैक्षा सीमित होते हुए भी स्पष्ट है। य्षपि 
शान्वि के लिए एकवा के भप्रस्ठाव के कारण साधारण सभा को भी विज्व-शान्ति की रक्षा की 
जिम्मेबारी मिल ययी है, लेक्नि इसक। निर्वाह पह ठभी करेगी लब सुरक्षा परिषद्‌ में बीटों के 
प्रयोग के फारण सतिरोध उत्पन्न हो गया हो और शान्दि खतरे में पढ़ रायी हो । इस रिय्ति में 
भी साधारण झम्मा इस पर विव्राद, विचा' और सिफारिश ही कर सकती है। किसो कार्यवाही 
को करने का अधिकार केवल परिषद्‌ को हो है। इस कारण सुरक्षा परिषद्‌ राष्ट्ररंप की कौमिन 
से थधिक शक्तिशाली है। 


(१०) संगुक्त राष्रणंघ के चार्टर में मनुष्य के भोविक कल्याण, मानवीय अधिकारों तथा 
बार्थिक और तामा जिऊ क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत अधिक णोर दिया गया है। इसके 
लिए. एप के अन्तर्गत एक विशेष अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की रधाप्ना की गयी । 
इस परिषद्‌ मे मानव-उहयाण के क्षेत्र में बड़े सराहनीय काम किये है। राष्ट्रसप के विधान में 
दुरा सम्बन्ध में कोई पिरेष ऱल नहों दिया गया था । 


(११) श्रात्म रष्ता के अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रप के विधान में कोई बात रपष्ट रूप 
से नहीं बही बपो थी। घारा १५ (७) में इस सम्बन्ध में शुद्ध बातें थीं अवश्य, लेकिन वे अम्प४ थी । 
किल्‍ह चारटेर की ५१ रॉ तथा ४२ थो घाराओं में धास्म रक्षा से सम्बन्धित दातें बही रदो है झा 
बहुठ हो रपश्ट है। थारा ५९ हे द्वारा शयुक्त राष्ट्रसंप द्वारा कारंबाई सिये जाने के पहले अाकमण 
का शिवार गने रास्यों को आत्म रक्ता के अधिकार का इन बड़े स्पष्ट शम्शें में जिया राथा है। 
चारा घ२ के द्वारा शासित बक्षा दा आफरक्षा बे लिए सथूक राष्ट्रधप के शदरप दाग्पोंओों 
छ्ेशव सरठन बराने का अधिकार भो दिया राया है। राष्ट्रधप के विधान में इस हरह शो मोई 
अपरग्या महों थो + 

(१२) सपुक्त राट्श्रप बी धंरएण ग्पइश्दा (प्राएआत्खापफ्त ॥)5क ) राष्ट्प थी 
संत झ्षद-भद वादा है 7000306 3)7७: ) से बूत भिन्न, उतश शोर भेध्व | । दशदो शर्या एम 
पाने शोजर चूत है। 

(१४) सर्विरालप के रम्बन्ध में शदुक रापुरुप जा स्ारणजिर राएुटंए के अइ। सर दब है 
शएिड रनिशाकी है।इरूजा र्ापदर भी हम एश्जे दर चुढ़े है। 

(२४) परेड डर :बर ऐश के सभ्यग्द में हों सशइनों में ऋपरा है। ऋएय ओर 
रुप के (रन होनो में बह *८शरथए दो (ड़ अप टरएश कल्याण शश्रण राइरों दे घरेटट शाह 


श्रह अन्वराष्ध्रीय गम्वस्य 


रखना था| लेफिन संयुक्त राष्ट्रघंप के विधान (00900) का स्पतस्त्र अस्तिल है। वह कि 
शान्ति रान्धि था अनिवायें भाग नहीं है । 


(३) दोनों के विधान के थाकार में भी अन्तर है।. राष्ट्रमंघ के विधान [00एथभा) 
कैबल २६ धाराएँ थीं, लेस्नि संयुक्त राष्ट्रमंघ के चार्टर में १११ धाराएँ है। 


(४) दोनों के संगठन में भी कई अन्तर है । राष्ट्रतंघ के प्रमुख यंग वैचल तीन थे ; एऐसवर 
कॉगिल और सचिवालय । लेकिन संयुक्त रा्ट्संप के प्रधान अंग धर हैं ! ये हैं साधारण समा, हुए 
परिषद्‌, आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌, संरक्षण परिषदृ, अन्ठराष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय 
आधिक और सामाजिक परिषद्‌ एक बिल्कुल नवीन संस्था है। इससे यह स्पष्ट हैं कि स्पुक्त राह 
संघ के जिम्मे वेवल राजनोविक काम हो नहीं बरन्‌ बार्थिक, सामाजिक, मानबोय ठया संस्कृति 
कार्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत मानव के कछ्याण और हमे व्यिल कै 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस कार्य के लिए संयुक्त रा्ट्संध के अन्वर्गंत कई विश 
संस्थाएँ हैं जिनका पूराने राष्ट्रसंप में अभाव ही था) संयुक्त राष्ट्रसंध इस भावना पर ब्रश 
है कि युद्ध के कारण पहले मलुष्य के मस्विक में पेदा होते हैं। अठएव यदि स्थायी शान्ति कावम 
रखना हो तो पहले मनुध्य को छसकी चिन्ताओं से मुक्त करना होगा । 


(५) दोनों के उद्देइव में भो एक अन्तर प्रतीव होता है। राष्ट्रलंध का विधान इस बार 
से शुरू होता है--“अस्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने उथा अम्वर्रा्ट्रीय शान्ति और पुरक्षावी 
प्राप्ति के जिए-**”। स्पष्ट है कि इसमें अन्तर्राट्रीय सहयोग पर शान्ति से अधिक बल दिया गंवा 
था। लेकिन संबृक्त राष्ट्रलंघ का चार्टर शुरू में कहवा है कि उसका उद्दे इव “भावी सम्तति 
मृद्ध की विभीषिका से रक्षा करना” है और बाद में अन्तर्सट्रीय सहयोग की चर्चा की गयी है। 
अतएव यह स्पष्ट है कि विश्व-शान्ति पर संयुक्त राष्टरसघ ने विशेष जोर दिया है! ; 

(६) सुक्त राष्ट्रतघ की साधारण सभा में मतदान की प्रणाली पूराने राष्ट्रसंध को प्रणात 
से अधिक अच्छी है। राष्ट्रसंध की एसेम्बली में मतेक्‍्य का नियम प्रचलित था। उसमें रि 
तथा योद देने वाले सदस्यों को स्वेतम्मति (ए29्रंप्माए) आवश्यक थी। लेकिन सरदृफ 
राष्ट्रमंघ के अन्तगंत गहत्त्वपृ्ण बिषयों पर किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए दो-तिहाई 
बहुमत की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रमंघ की व्यवस्था राष्ट्रसंध की व्यवस्था पे 
श्रेष्ठ है. पुराने राष्ट्रर॑प में मतैक्य के नियम होने के कारण कोई भी एक सदस्यन्राज्य हर 
कार्य में बाधा डाल सकता था, लेकिन साधारण सभा में दो-तिहाई बहुमत की व्यवस्था के कीरप 
इस तरह को कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। सात्मयय यह है कि राष्ट्रसंघ में सभी सदहय- 
राज्यों को नियेधाधिकार (४००) का अधिकार प्राप्त था, लेकिन सपुक्त राष्ट्रांप में हेवल 
सुरक्षा परिषद्‌ के पाँच स्थायी सदस्यों को हो वीटो का अधिकार है। 


(७) लेकिन एक दृष्टि से संयुक्त राष्ट्ुध की साधारण सभा राष्ट्रघंध की एशेसज्ञी हे 
निर्वल प्रतीत होती है। राष्ट्रसंथ की एसेम्बली में यदि कोई निर्णय हो जाता था वी इवडा 
पालन सभी सदस्थ-राब्यों के लिए आवश्यक हो जादा था। लेकिन संदृक्त रा्ट्सैंध को सारा 
सभा एक केवल मिफारिश करनेवाली संस्था है। इसका निर्णय मानना या ने माला सद्ख 


राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। 
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का झगड़ा था। जवाब में सोवियत प्रविनिधि ने सुरक्षा परिषद्‌ से प्रार्थना की कि यूनान में 
विद्यमान ब्रिटिश फोज को निकालने के लिए कारवाई की जाय । इस प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ 
का कार्य इस विवाद से शुरू हुआ जो अन्यन्‍्त ही दुर्भाग्यपूर्ण था । भविष्य में आनेवाली वस्तुओं 
का खाका यहीं से बनना शुरू हो गया। अमेरिका और रूस अपने शीठ पुद्ध को सयुबत राष्ट्र 
में घसौट लाये। यह संयुक्त राष्ट्रमंध के लिए शुभ नहीं था। शीत युद्ध के कारण संपुक्त 
राष्ट्र में पसन्‍न नहीं हुए ये श्र न वहाँ वे तय किये जा सकते ये।' लेकिन दोनों में से 
कोई पक्ष बिरोपकर अमरीकी पक्ष मानने बाला नहीं या। सोवियत संघ के आग्रह पर भी ईरान 
की समस्या को सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यक्रम से नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि स्वयं ईरानी 
प्रतिनिधि ने ऐसा ही थाग्रह किया। पर अमरीकी गुट ने इसे भी नामझूर कर दिया। अन्त 
में छाचार दोकर सोवियत प्रतिनिधि को बीटो का प्रयोग करना पड़ा । २हमार्च, २६४६ को 
सोबियत छेना स्वेच्छा से ईरान से हट गयी और इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन 
इसको सुरक्षापरिषद्‌ की सफलता नहीं माना जा एकता है, क्योंकि रूप द्वारा ऐेना हढाने का 
मरुझ्य कारण परिषद्‌ द्वारा की शयो कार्यवाही नहों थी । 


इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद्‌ में ऐसे प्रस्ताव रजने लगे जिन्हें वे जानते 
ये कि सोवियत प्रंदिनिधि कभी स्वीकार नहीं करेया। प्रत्येक मामले में मठ सोवियत संघ 
के विरुद्ध द्राये तब सोवियत संघ ने बीटो का प्रयोग करना शुरू किया । १६५१ के मध्य तेक 
इन सोवियत बीटो को संजया ६० तक पहुँच गयी । दोनों गुट व एक दूसरे को अपमानित 
करने की पूरो कोशिश में जुट गये थे। दो वर्ष के अन्दर ही ऐसा प्रतोव होने लगा कि संयुक्त 
राष्ट्रसंप का अन्त हो जायगा । स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी । इसलिए २३ सितम्बर, १६४७ 
को महासचिव प़िस्बीली ने याल्टा तथा सेनफ्रॉमिस्को की भावना को फिर से लाने का असफल 
प्रयत्न किया | पर उसका कोई नतोशा नहीं निकला । 


(0) सीरिया-लेवनान का विवादू--४ फरवरी, १९४६ को सीरिया तथा लेबनान 
ने अपनी भूमि पर फ्रांसोसो तथा बिटिश सेनिकों की उस स्थिति को “अपनी सत्ता के राभौर 
हल्‍्लंपन”! के रूप में घोषित क्या ओर यह मांग की कि ये सेनाएँ शीम घापस इला लो णायें। 
संपुक्त राज्य अमेरिका ने शुरक्षा परिषद्‌ के समज् एक प्रस्ताव रछा जिसमें शौनिकों की यथासम्पद 
शीघ ही हटाने के विपए में विश्वास प्रस्ट किया गया था । इस पर सोवियत संघ में विदेशों 
सेनाओं को वक्ताल हटाने का ए संशोधन पेश जिया । जब यह संशोधन स्वीकार नहों किया 
गया तो शोजियत ध्रविनिधि ने मुझ प्रस्दाव के विरुद्ध घोटो दे दिया / लेकिन इद ही दिनों 
में फ्रॉस और बिटेन को अपनों सेना हृढा लेजो पड़ी । 


(४) यूनान का बिवाद-- द्वितीय विज्व-ुद्ध के दाद पूनान में कम्पुनिस्ट प्रभाद बढ़ 
रहा था छर बहाँ को प्रतिकियावादी सरकार इसको लेडर बुत चिस्तित ो। इस हालत में 
छमने ड्िटेन से शैनिक शहायता को बाचना की शोर एरव हो सिटेन से हेजा शेज दी शादी । इस 
पर बम्पुनिस्ट दापेमारों ने निरुट के कम्पूनिस्ट देशों से सहायता लेटा शुरू किया) इतो बोल 


थे जे 
2१ शनपरी, १६४६ को सोगियठ शेघ के सुरक्षा परिषद्‌ का श्यात एस छोर आकर्पित करहे प्र 
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में इस्तक्षेप नहीं करेगा । राष्ट्रधघ मे इस दिपय का निर्णय कि कौन सी गत परोष्ठ मागर 
अन्दर आयेगी सदस्ध राज्यों पर नहों छोड़ा गया था। इसके निर्ारण को जिभोगारी बॉ 
पर थी। लेकिन संपुक्त राष्ट्रध के अन्तर्गत चार्टर के द्वारा यह निश्चय नहों किया देश है 
परेझ् क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा १ उसने प्रस्पेझ सदस्य को इसका निर्ष करने को सार! 
प्रदान दी है। इस कार संयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्य छ्ेत्र बहुत संकुद्चित हो गया है। 


(१५) आाकमणों तदा शान्विंग को रोडने के सम्सन्ध में संपूछ राुएम पराने राुप 
अधिक शव्शासी और प्रभावझारी है। इसे झस्तर्गठ निम्ननिष्ित स्पक्षयाएँ फो गयी है। 


आकृमतफारों देर के विशद्ध शाप्रसंप मौका पहने एर कोई कारंबाई कर सर्ता था. हि 
संयुक्त राषुंप इफसे श्ाते है। बई धाकणय होने भऔौए आकप्र० थी शध्भापत छोरे रे * 
झारंबाई कर सकता है। राष्ट्राप में क्लाकामक देश के विश ग्रुषय रूप से आर्थिई प्रताप" 
को स्यपम्दा घी, लेहिन संदुकत राष्ट्रणप में भार द्वाए शरक्षा परिषद को शान्ति भणे को हर 
के एप्राधान के लिए से निझू कारंबाई का यपिफार दिप। गया हैं। उसी शैतिह बोह।एं 
कार्य न्वित फरते के जिए से लिए कटॉफ गरमिति की सपापता को ययों है। आयएप्र सं (१४ 
में आदाम इ के विएज्ध गे निफ कार बाई करने की स्यपरया वाष्ट्रंप से अधिक (रह है। 


धावमंत को रोकने छो कार्पराही के समभ्वन्ध में रा््रगंप भौर संदक्त पंप में ए् प्‌ 
फर यह भी है कि पाने में इस कापराईी करते के लिए गय सदस्यों को दृरी सवा ः 
राषुगंप के विधान की शोसइसशों धारा के अनुसार यह निश्ेय करता संप के गरशयों के का है 
(४ (हिगी शहर्य हे गाधुमंप के शिकान के दाएिरों का एश्लंएन किए है हा गो वध! हे 
दिएद मै निझ कार्ड को शाह वा नहों। गोहुमेप के विन में गइशयों पर गएथ हवाओं 
प्रशेग के सस्यर्प में कोई बारसता गहों थो। रिन्‍्ह् आदर में शारित भंत को दशा का 08 
करना फरर से निइ कारद:हों कएने का जिद दशा साइस्पों वा मरी, हिय दादा 8 एव 
दर धूप रिया पा हैं. और एल डे थिर्धद का वाहन मरष्णी दी एखा पर नी, शिएज पर 
है देते प्रडार रदुत्तवाहुरॉप में ज्झमजों का मुद्राजचा काने को धवरप्द! बारे गए $ 
मोह धदिद अध्गी मोर शाविएाण है । 


कक 
स4क्त राष्ट्रगंप के पाप कि 
परये धन # अड्डे ३ के में 76 राएटॉय के शान को अर्वपगर जि है 
पक्का! हण्ने टुहदाने ढ३ ब्रा किया है, बढब पल यपड़ों ढइुणए कर हे 08) 
'र" 
१६३ दिखीं और उतद हुलआये के लिए तंदृप राय हे अली का ्िम 


चइाए है: 3 

६, वैंगन रो विफाइजजा ष-तुस् वतुटव ने पाहिबा बीरेएज शा हि 
(हू अच्का, 787६ ७ ई ३ कें #खवितुर 4 प के िड़दे इ५ढ शान्44६ कक कर 
अप दे ४१ बरिफत कतारिसस रिशसिओ दुश्क्ा पएव३क७) बुक बो !# गे मिल 
इ्वदाइरर इज भूए हु िद्ोड है खातों बहों ४६४ है? 4४ 273६ 4४4 
दूत हे करे हें रैटार ४१ जबाराह बकरे 4 डक । कर7ुर हैं बड़ कक कण का 





हि 


संयुक्त राष्ट्रसंध श्श्हे 


किया जिसके फलस्वरूप सोवियत साघ से छा अनिवार्य हो गया। पश्चिमी शक्तियों 
की हरसत से छुब्ध होवर १ मार्च; १६४८ को रूम ने पश्चिमी वलिन के स्थन और जल के 
मय मार्ग यन्‍्द कर दिये। अब पश्चिमी वलिन तक पहुँचने के लिए पश्चिमो राज्यों के पास 
केवल हवाई मार्ग ही बच गया । स्थिति अत्यन्त नाडुक हो गयी * 


इसी बीच ४ अस्टूबर, १६४८ को अमेरिका, जिटेन और फ्राम ने अलग-अलग सुरक्षा 
परिपद्‌ के सामने यह शिकायत पेश को कि सोवियत सघ का वर्शिन का घेरा अन्यायपृर्ण है और 
इससे एक गश्भीर समस्या पेदा हो गयो है। सोवियत सघ ने इसका विरोध किया और यह 
कहां कि यह कदम कैंवल पश्चिमी देशों के पद्यंत्र से पदों जमंनी के आर्थिक ठंगठन को 
स्थिर रखने के लिए छठाया गया है । सोवियत प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि वर्लिन का प्रश्न 
जमंनी को समूची समस्याओं से सम्बद्ध है और इसलिए उस पर प्ृथंक्‌ विचार करना 
गलत होगा। याल्‍्टा और पोट्सडाम समझ्ौतों का हवाला देते हुए सोवियत प्रतिनिधि 
ने कहा कि इस विषय पर वेबज्ञ विदेश-मन्त्री परिषद्‌ में ही जिचार किया जाना चाहिए) 
लेकिन सोवियत सघ के तक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ओर सुरक्षा परिषद्‌ ने इस प्रइ्न 
पर विचार करने का निर्णय किया। इस पर सोवियत प्रतिनिधि परिषद्‌ की बैठक 
से उठकर चला गया । २२ अवटूबर को सुरक्षा परिषद्‌ के छः सदस्यों मे समस्या 
के समाधान के लिए प्रस्ताव पेश क्या, पर वह सोवियत सघ को मान्य लहीं हुआ । फिर 
इसके बाद कई तरीकों का अजलम्बन क्या गया, पर कसी से कोई वांछित फल नहीं निकला । 
अस्त में चारों शक्तियों के बीछ बाताएँ हुई और ४ मई, १६४६ को बर्लिन के प्रइन पर समध्रोता 
हो गया। यह ठय हुआ कि ब्यापार और यातायात के ऊपर दोनों पक्षों ने जो प्रतिबन्ध 
लगाये है वे छठा लिए जायेगे तथा २२ मई, १६४९ को जम॑नी की समस्या पर बिचार करने के 
लिए विदेश मन्स्रियों की परिषद्‌ की बेठक़ होगी । इस प्रकार बलिन के घेरे के विवाद का 
अन्त हुआ और विश्वशान्ति भंग होने से बच गयी । 


(९ इडोनीशिया का प्रश्न--यदि संयुक्त राष्ट्लथ को अभो तक किसी मामले में कुछ 
मफल्लता मिली है तो वह ईंडोनीशिया (9907०४/) का प्रश्न है । द्वितीय विश्वयुद्ध-युद्ध के पूर्व 
इडोनोशिया पर हालेंड का कब्जा था। युद्ध के समय जापान ने उस पर अधिकार कर लिया। 
जापान के हारने के धाद हालेंड पुनः इंडोनीशिया पर आधिपत्प जमा लेना चाधता था। लेकिन 
जापानियों के निकलने के बाद वहाँ एक स्वतम्त्र गणराज्य की भ्यापना हो चुकी थी । फलस्वरूप 
हालैंड और स्वतन्त्र इ डोनीशिया में राधर्प छिड गया । जुलाई १६५७ में भारत बौर आस्ट्रे लिया 
ने सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान इस युद्ध को ओर ब्ाकृष्ट किया। सुरक्षा परिषद्‌ ने इस झगड़े को 
निपटाने के लिए एक समिति को स्थापना की । इस समिति के प्रयत्नों से अगस्त १६४७ में 


, पद घन्द हो शया और दोनों देशों ने विशन-उस्थि पश शस्‍्ताक्ष३ कर दिये । इसके बाद दोनों 


षों के बौच स्थायी सच्ि की बात चलने लगी। लेकिन बीच १८ दिसम्वर को हालैंड ने 
एकाएक इंडोनीशियां पर थाक्मण क्र दिया । इस पर सुरक्षा परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास 
करके हालेंड को युद्ध बन्द करने और राजनीदिक बन्दियों को रिहा करने का आदेश दिया! 
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ₹ छुलाई, १६५६ तक संघीय संयुक्त इंडोनोशिया राज्य की 


झे३र अन्तर्राष्ट्रीय सम्पैन्धे 


यह कहा कि यूनानों में ज्विटिश सेना कौ उपस्थिति उए देश के थान्तरिक मामले में इसके है 
और उसने विश्व शान्ति के लिए खतरा उत्तन्न हो गया है । लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ ने इग प्रस्तार 
को नहीं माना । एसने यूनान में विदेशी हस्तक्षेप को स्थिति को मानने से इन्कार कर दिया । एके 
बाद अमेरिका ओर ब्लिटेन के चढ़ाने पर यूनान ने यह शिदायत को कि कम्युनिस्ट राज्य पीपेगारो 
की सहायता कर रहे हैं। इस रिक्रायत की जाँच करने फे लिए धुरक्षा परिषद ने एक आपोग 
को स्थापना की । २७ मई, १६४७ को इस आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि फुम्पुनिस्ट अशेतिश, 
बुह्गेरिया और युगोस्लाबिया से छापेमारों को सहायता मिल रही है। फिन्‍्ह जय गुर एति[्‌ 
ने इस विषय पर अधिक अस्वेषण करना चाहा तो सोवियत प्रतिनिधि ने इसे बीटों कर शिया 
झतः सितम्बर, १६४७ में यूनान का प्रइन साधारण सभा में लाया गधा। बड़े छम्मे चोरे डोर 
कढ़ विवाद के बाद याक्षवन मे एक आयोग भेजने का निश्चय किया गया । किस झती माप 
को साधारण राभा छो सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सफलता गहीं मिली । बाद मैं इृगार 
की स्थिति कुछ घुधरी । स्टालिन और मार्शक्त दीदो में ध्वगह् हो जाने के झारण वुगोर्तारि' 
ने घापेमारों को मदद करना बन्द कर दिया। छचर शर्त अमरीकी शुद को पूरे 
के ब्ान्तरिक मामसे में बन्‍्याप्रपृ्ण हस्तशेप होता रहा और शांयुक्त राष््रण $0 हे 
कर सका । 
(0 चर्किन के घेरे का मामक्ना--१६४५ के पोदृधडाग समपते के खब़गाए बरी 
नगर शोवियव, क्रॉस, जिटेन के नियन्त्रण में बेट दिया गया घा। पहियमी मर्शित ऑरैशति॥ 





करके सदा विदेश के टिपरशओ में और इगों बिन सोवियत हंए के नियरवक हैं था । हा 5 | 
दपिदशी भन्‍्ले दा बार्च ३३१ अमन बोर दुशगया था जो हो दिया रिप्परण हैं व । हे डा ' है हे 
हाफेजज में बह कप दृद्ा दा हि. दोनों सनी मो श्ादिक एड बपोग रह हक 
शक ददियश बाण अविपर रुच मे तक काने या देुगे हुए मे। अर | 
हैअंड को बह! बह३े हुए परिझवों गधों थेखारे छोर में झड़ बरो दूर का का 


संयृक्त राष्ट्रसंघ इ्श्५ 


ने दृरत ही उसकी मान्यता दे दी। इसके हुरत बाद अरब राज्यों ने इजरायल के विरुद्ध 
सैनिक कारंवाई आरम्भ कर दी। सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक हुईं और एक प्रस्ताव स्वीकृत 


५ ७४७ में फिलिस्तीन- 
विभाजन की योजना 


छठ ३० मील 


[_._.:.] अरब राज्य 
[&<२_ ] यहूदी बस्तिया 





करके सभी राम्यों से दह अतुरोध किया गया डि दे दिशिस्तोन में हौनिक कारंबाई को बन्द 
कर दें! 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


स्थापना की जाय और डच सरकार इस सरकार को सत्य हस्तान्तरित कर दे । इस प्रस्त 
कार्यान्वित काने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ ने एक आयोग को स्थापना भी कर दो । 


हालेंड को सरकार ने शुरू में इस प्रस्ताव का विरोध किया पर सन्त में बाध्य 
उसको वार्वा शुरू करनी पढ़ी । अगरठ में एक सम्मेलन बुलाना निश्चित किया य्रगा! 
परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव द्वारा आयोग को यह आदेश दिया कि दोनों पक्षों के थ्रीच से 
कराने में सहायता दे। हस्ब्ी सम्धिवातों के बाद ड्चों ने अपनी सेमाएँ आावा गौर पुम 
हटा लों। २३ अगध्त, १९४७ को सम्दद्ध पक्षों का एक गोलमेश सम्मेलन हुआ शिस 
निश्चित हुआ कि ३० दिसम्बर, १६४६ तक इंडोनीशिया के गणरास्य को सोच रत्ता हस्ठो 
कर दी जाय) यह निर्भय लागू हुआ और २७ दिसम्यर को इंडोनीशिया स्वकन्त्र गषरापप 
लिया गया 


(४) फिक्तीस्तीन की समस्या-द्विवीय पिश्ञयुद्ध के बाद फिलिस्हीन की गः 
अत्यन्त गम्मीर हो गयी थी । प्रधम-विश्व-युद्ध के याद इस पर बिटेन का सरक्षण कायम हुआ 
लैकिन यहाँ पर कभी बमन चैन नहीं रहा। अरबों और यहुदियों में मरादर तंपर्प होता ए 
द्विवीए विद्-युद्ध के याद स्थिति और भी नाजुक हो गयी । पिटेन के लिए इस पर # 
संरक्षण कायम रखना असम्भव हो गया। फरबरो, १६४७ में मिटेन मे यह निश्यप डिपो 
फिलिस्तोन को समस्या को संयुक्त राष्ट्रगंप में रखा जाय और २ अप्रिल, १९.४७ को यह शमः 
भपुन्त राष्ट्रमप की साधारण सभा में रखी गयी। १५ गई को इस प्रइञ पर विचार करने हें 
भा का विशेष अधिवेशन हुआ और उत्ती दिन इस समस्या के अध्ययन के लिए एफ हि 
समिति निपुक्त हु। १३ अगस्त, १९४७ को इस समिति से यह निर्णप दिया कि फ़िशिर्तीर " 
दो भागों में बोट दिया जाय: एक भाग में अरश राज्य तया दूशरे में यटूदी रारप को कथा। 
फी जाय । इसके श्तिरिक्त शेरूपलम में एक विशेष होत्र को रचना की जाप और छ्तें बे: 
राष्ट्रीय शागन को व्यवस्था हो । धयुक्त राष्ट्रपंप की साधारण सपना ने इत तुकाव को माव दि! 
और पह लिरिचत किया कि फ़िलिस्तोन पर जिडिश रा१फ्षण का अस्त कर दिपा आापगा और 
यरास्त, १६४९ नक बह्ें से ंपजो फोरम इट जायेंगो। 


सपृछ राष्ट्र द्वारा किशिसतोन के विघाशन को योजना का भरमों और पहूदियों श्र 
विरेय शिया । बहाँ पुनः बड़े ऐमाने एर साग्पर बिक ढगे एुरू हुए । सोवृक्त रा हिल्लिवीत आए! 
में (|प को या सूचना हो रहि दिलिक्तीन की र्थिति दिनोदिन खराब होती जा शी है हर श 
अप बह मे हट गये तो दर्ज बराजश्ठा था जापयी । इसलिए रमाया वह वृनर्तिशार दोजे ! 
कै लि साचर क्र सभा का एड मूसाय) जिशेध सविवेशन बलावा रोदा । पुरा परिषरु कै के है 
है प्ररबों और पहुदियों में एड कजशोवा शो रापा और एनडा गूदे गर्द हो शव । जार ॥! 
होनी मैं विःक-सरिक् होगा विद) हुआ। शुरष्ा दरिच[ ने एंड विधत सर्च शागोश 
जिदक कर ६व 4 


॥ रवि 
३५ का, ॥९४८ क विटेर ने शत । व पर सै अवना रिक्त छड़ा लिंटा। बेच री , 
रहे चहुरियों मे इशतपक राप३ दो बदादवा ो घःदओा बह ही हट मेक पाए 


स॑यूक्त राष्ट्रसंघ रेश्५ 


में हुरत ही उसकी मान्यता दे दी। इसके हुरत बाद बरब राज्यों ने इजरायल के विदद्ध 
३ 
सेनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी। सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक हुई और एक अम्ताव स्वोकृत 


०उगान 


१७४७ में फिलिस्तीन- 
विभाजन की योजना 


४ झा ३०नीले 
_ >>] आरब राज्य 


5] यहूदी बस्तियोँ 





करके पी राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे किलिस्तीन में सैनिक कारंगाई को बन्द 
कर दें। 


रै३६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसके (ूव॑ (४ मई, १९४८ को संपुक्त राष्ट्रसंध की साधारण सभा ने फिलिस्तीन में २ 
स्थापना करने के लिए एक मध्यस्थ (णल्ताशवणत की नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया और 
के काउन्ट बर्नांडाड को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। १३१ चूत को वर्नाडाट के प्र 
चार सप्ताह के लिए दोनों पक्षों में विराम-सन्धि हो गयी, लेकिन इस थवाधि के समाप्त है 
अरबों ने यहूदियों पर फिर आक्रमण कर दिया । सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत संघ और अगे 
से पहले-पहल एक भाथ मिलकर इजरायल को सहायता देने का प्रस्ताव रखा, हिन्द र 
परिषद्‌ के कु अन्य सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और यह प्रस्ताव पास नहीं हो से 
उधर युद्ध के मेदान में इजरायल विजयी हो रहा था। ११ जून तक उसने अरबों को अपनी 
से खदेड़ दिया था । 

इसी बीच सुरक्षा परिषद्‌ ने एक और प्रस्ताव प्रास करके युद्धरत देशों के युद्ध 
कर देने का आदेश दिया। १८ जुलाई को युद्ध हो बन्द हो गया लेकिन उपद्रव होते 
रहे । १७ सितस्मर को यहूदियों ने बर्नाडाट की हत्य) भी कर दी। उसके बाद छत 
प्र डा० राह्फ बुचे नियुक्त हुर। छनके प्रयाशों से दोनों पक्षों के वीच विराम-संधि ही भ्प 
साधारण सभा ने बाद में एक स/० रा० समझौता आयोग की स्थापना की और लड़ाई पणं 
बन्द हो गपी। इजराग्रल को अपने पड़ोसी अरब राज्यों से सन्धियाँ हुए और उबे जाकर ! 
प्रदेश में शान्ति कायम हुई । 

(५४) स्पेन--अप्पिल १६२६ में पौलेंड के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव रुणा फि स्पेन में हैँ 
का शासन अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा है। प्रश्चिमी राज्यों ने जब इस प्रस्ताव में $ 
संशोधन किये मो ग्रोवियत्त संघ्र ने वीटो का प्रयोग कर दिया । लेकिन संघ की साधारण सभ 
ने यह प्रस्ताव एस किया कि फ्ंको की सरकार को संघ की सदस्यता न दी जाय और सभी हद 
पाज्य उमके साथ कृटनीतिक भम्बन्ध खत्म कर दें बाद में जब अमेरिका ने फािस्टवाद के! 
भम्धन करने का पृर्ण निश्चय कर लिया तो छसके प्रमाव मे साधारण राभा ने जनवरी, १६५० 
अपने पुराने प्रस्ताव को रद्द करके स्पेन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वना दिया । 

(४४०) कोर्फु चेनल विवाद--अक्टूवर १९५६ में अल्वेनिया के प्रादेशिक सद्षह मे 
विक्षायी गयी एक भुरंग से दो विटिश युद्धपोवों को क्षति पहुँची । बरिदेत संरक्षा-परिषद्‌ से इसके 
सम्बन्ध में शिकायत की ओर अल्येनिया से क्षत्रिपृतति की मांग की । जब इस आशय का मस्ती 
पास होने लगा ठो सोवियत सघ डे बीटो का प्रयोग करके इसको रद्द करा दिया। #त नै 
सुरक्षा परिषद्‌ के एक प्रस्ताव पर ब्रिटेन इस मामले को अन्तर्रा्रीय न्यायालय में ले गया । वहाँ 
निर्णय उसके पक्ष में हुआ ओर अल्वेनिया को चौबोस लाख डालर श्षविषृर्धि कै लिए कहा गया! 

पर उमने इस हर्जाना को देने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। 

25) द्रीस्डे की समस्या--१६ ४७ में इटली के णाय जो शांवि-सन्धि हुई थी ६१ 
यचुमार ट्रीस्टे को एक अस्तर्रोट्रीय बन्दरगाह बना दिया गया था । यह व्यवस्था की रे! 
कि इसके शासन का संचालन सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा नियत एक गधनेर करेगा। तर बे 

> निषुक्ति तक ट्रोस्टे दो क्षोत्रो में बेटा था-क्षेत्र टअ पर विरेन, अमेरिका और कांत का अ 
* और क्षेत्र 'ब” पर युवीस्शोबित का। १६४८ में परिचमी देशों ने ट्रीस्टें को इटली हर 
देने को योजना बनायी थो। बुरोस्लोकिया ने इसका ऊिया योर २८ छत, (६४८ १ो ६४ 
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सुरक्षा परिषद्‌ से यह प्रार्थना की कि क्षेत्र अ में पश्चिमी यूटों द्वारा लागू की जानेवाली 
योजना इटलो की रून्धि के विरुद्ध है, इसलिए इसको रद्द किया जाय तथा तुरत गवर्नर को 
बहाली हो । लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में लात वोट नहीं था शके। अतः इस पर विचार 
ही नहों किया गया और गवनेर की नियुक्ति भी नहीं हुई । 


इमके बाद स्थिति और भी बिगड़ने लगी ! अक्टूबर १६५३ में पश्चिमो राज्यों ने 
'आ केत्र को इटलो की सौंपने को पुन' एक योजना बनायी । इस पर युगोस्लाबिया के मार्शल 
टौटों ने घमकी दी कि यदि छस क्षेत्र में इटलो की सेना जायगी तो युगोस्लाविया भी अपनी 
सेना भेज देगा । स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयो। लेक्नि विदेन और अमेरिका ने संयम 
से काम लिया ययपि ट्रीस्टे ने अपने क्षेत्र से अपनो सेनाएँ नहीं हटायीं। सुरक्षा परिषद्‌ में 
बहुत दिनों तक इस प्रइन पर बाइ-विज्ाद होता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला । अन्त में 
इबली और युरोस्लोकिया में इस प्रइत पर थब्दूबर १६५४ में एक समझ्नोठा हो गया जिसके 
अनुसार क्षेत्र (अ' पर इटली का तथा 'ब' पर युगोस्लोविया का आधिपत्य मान लिया गया। 


00 भ्रिटेन और फारस का तेल का झगड़ा--फारस के आर्थिक जीवन का आधार 
पेट्रोल की णा नें हैं और इन पर बगल ईरानी तैल कम्पनी का पूर्ण अधिक्रार था। १ मई, १६५१ 
को फारस की संसद्‌ ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयरण कर दिया । बिटेन ने इसका विरोध किया 
ओर इस विवाद को वह अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय में ले गया | जब अम्तर्राष्रीय म्यायालय के निर्णव 
से कोई परिणास नहीं निकला तो ब्रियेन ने सुरक्षा-परिपद्‌ को इस भामले को अपने हाथ में 
लेने की प्राथना की; लेकिन परिषद्‌ इस पर कोई विचार नहीं प्रकट कर सकती थी, क्योंकि यह 
न्यायालय के विचाराधीन था। 


(७) दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के साथ दुष्येबद्वार का प्रश्न--दक्षिण अफ्रिका 
में भारतीयों के साथ बहाँ की गोरी सरकार रंगभेद्‌ नीति के आधार पर बहुत ही बुरा बर्ताव 
करती रही है! १६४५ आवे-आते रंगभेद की नीति अपने नग्न रूप में उपस्थित हो गयो। 
जो-जो अत्याचार पहले नहीं क्ये गये थे, ये सब अब होने लगे ये। अतफ्य जून, १९४६ में 
भारत इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रघ॒ में ले यया। दक्षिण अफ्रिका की सरकार पर मानव के 
मोलिफ अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अफिकी प्रतिनिधि ने पस्ताव का 
विरोध किया। उसका कहना था कि रंगभेद को नीति छसके राज्य का आस्तरिक मामला 
है ओर एसमें संयुक्त राष्ट्र संप को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अ॑ंयुक्त राष्ट्रवंप 
के जीवन में जिठना विचार इस प्रश्न पर हुआ है छतना कसी जन्‍्य प्रइन पर नहीं हुआ है। 
साधारष सभा के प्रत्योर् श्षिवेशन में इस पर विचार होता है धौर प्रस्वाव पास होठा है। 
किर भी यह समस्या ज्यो-को-त्पों पूर्वबत्‌ ह बनो हुई है। वास्टविक बात यह है कि दक्षिण 
दफिफा छो छरकार को इस घात पर अमेरिका छा पूर्ण समर्थन प्राप्त है। स्वयं झमेरिका 
में इसी रेंगमेद बी नोति के आ्राघार पर नोयो लोगों पर घोर थमानुषिऋ दत्याचार होता है। 
पसी हालत में अमेरिका कसम इसे दक्षिणों थफ्रिड्ा छा रिरोत बरेगा। दिर, छन्‍्द- 
पॉट्रीय राजनोवि में दक्षिण बफ्दा अमेरिका का प्रथल समझ ठथा हवा अम्दुमिस्ट बिरोधी 
है। बमेरिवा ऐसे मित्र को रंज नहों घर शाकता । 


डर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(पं) कश्मीर की समस्या 

समस्या का सृत्रपात--१५ गगस्व, २६४७ को विभाजन के वाद मारतीय इश्क 
में दो राज्यों: भारद और पाकिस्तान की स्थापना हुई। रखतंत्रदा के पूर्व भारत में 
देशी राज्य ये जिनका ब्रिटिश सरकार के साथ विशेष सन्धियों के शाधार पर सासस्ध 
था। स्ववंत्रवा देने के पे त्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दो कि भारतीय देशी 
अपनी इच्छानुभार अपनी स्थिति का निर्धारण करेंगे। वे चाहें वो भार या एस! 
के साथ मिल सकते है । कश्मीर इसो तरह का एक देशों राज्य था शिसका शाह 
एक हिन्दू याः लक्नि जिसकी आबादी का बहुमत झुस्लिम था। यश्मीर के राणा ने * 
रहने का निणय किया । लेकिन पाक्स्तान इस राज्य को अपने साथ मिलाना चाता ' 
शुरू में उसने वश्मीर पर आर्थिक दबाव डाला जिससे बाध्य होकर बह पाकिस्ताग के गोद 
जाय । लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तब पाकिस्तान सरकार की सहायता और मे 
से उत्तर पश्चिमी सोमा प्रान्त के कबायलियों ने ३२ अक्ट्यर, १६४७ को मसीर पर४ 
कर दिया। हमलावर कयायलियों ने उत्तरी-पश्चिमी बश्मीर को जीतते हुए नार दिनों फे ४ 
भ्रीनगर से पीस भोल दूर वरामृला पहुँच गये । ऐगो नाशुक स्थिति में झीरेके १ 
के सामने कोई चारा नहों रहा । उसने कश्मीर को भारत के साथ सम्गिलित झरने के 
भारत गरकार मे प्रार्दना की और धमलायरों से रक्षा के लिए भारत से सैनिक सशपता 
याचना की । भारत सरकार ने इस अनुरोध मो मान लिया और परत ही ऐनो भेश 
गयी। युद्ध समाहि पर जनमत समरह की शर्ते के गाय-साथ कश्मीर फो मारत ही #हए 
लिया गया । 

बयाउल्नी सोग पार्स्वान के मार्ग से मदमौर पर आकमण कर रहे थे। बराएप ६ 
गरबार ने पाकिस्तान से शायह जिया कि पद क्यायक्ियों का राध्ता मर्द कर दे! ः 
पा स्स्तान की सरकार ने दगझ्ा छत्तर तड़ से दिया । वास्तविक शायद मेह थी कि रा है 
ड) सरकार स्वयं हमछाथर कयार्वालषियों को पुद्गोपपोगी सामदियों से सहायता हर रह 
इस हालत में भारत सरकार ने गुर राष्ट्रभप चार्टर यो पाशा ३४ और १४५ क *!7 
हाशान्पीषय से यह शिकादत की कि पारिस्थान से शहादत्रा पाफ़र गधापलों क्षोग गया 
हड अंग मइमोर एए आाडमज मर रहे है जिगते धसतरोंट्रोब शारितक मं होंगे का भरा, 
इतए व सुरह्षा-एरिचिए्‌ हवए दाडमत् को बरर बहाने के जिए बदम डाक | ॥47४ * 
आारग के चारोरों का बराइन शिप्ा और एस दर थनेद प्रतारोष रूपये [हुए हा ह है 
े बरपीय जग पिल्दन अरेध हैं।. दस घरार ध॒रक्षा परिचर में ७क ऐसा धाशशा बाप! 33332 
इरिहास परपिक्मी राद्रों की शेमानी घोर अस्याव को एक यु धर जहा है । 

भारत झ शि्दपर दर सुरक्षा बरिच्दु को को। टिमिका 2ि्जंक मे थे 
उलओ अजमज काने बालों है रिपय ताइाल बारकई शर्त पराहिएडोत मे हक 
पद ३ आप यह यो हि हु परिषप में धातक्शरह दर था अदा बा ४ हे 
इस दुद डे हर में शगहफादा को बज काधरधाहा बाग रद यह का ऋरेप॥ 4 रा 
अब ६ नही ढवाहर दर उहडे विरोविदर एह7। इड हद का 7५४ िचतद हज ६ 
दररई हरशरीढर पहने बाफगदाओ की जी डड बाराबन अजकतिड अपड ओर ऑफृल दावे 


ह 


हे 


धुत है! हे 
दब भरी 
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बल किया । २० जनवरी को सुरक्षा-परिषद्‌ ने ठीन सदस्यों के एक आयोग की स्थापना 
का पप्ला किया जिसका एक सदस्य भारत की तिफ्रारिश पर, दूसरा पाकिस्तान की सिफारिश 
पर तथा ठीसरा इन दोनों की सिफारिश पर नियुक्त होता / आपोग को जाँच पछ्ताल छौर 
मध्यस्थता का काम सौंपा गथा ! भारत ने इस आयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया को और 
प्राकिस्तान ने अजेंटाइना को चुना, पर ये दोनों राज्य तीसरे नाम के लिए सहमत नहीं हो सके । 
इस कारण सुरक्षा परिपद्‌ के थध्यक्ष ने सयुक्त राज्य अमेरिका को आयोग का तोसरा सदस्य 
मनौनोत कर दिया। २१ अप्रिल को सुरक्षान्परिपद्‌ ने आपोश में दो और हदस्प बढ़ा दिये। 
मे सदस्य कोलम्बिवा और बेल्डियम ये। इन पाँच राज्यों से आयोग बना और उप्तका नाम 
“भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्तराष्र का आयोग? (एंग्रा्व फ़ूवाणा एक उञ्नणा 
07 [90/8 भआग0 ?2050४0) पड़ा। इसी बोच सुरक्षा-परिषद्‌ मे एक और प्रस्ताव पास 
किया और यह सिफारिश की कि कश्मीर से विदेशों बबायलो, पाबिस्दान के नागरिक और 
भारतीय सेना हटा लिए जाये और भारत भाषण-लेखन की स्वतत्रता प्रदान बरके जनमत 
सप्रह के लिए उचित वातावरण तैयार करे। 


संयुक्त राष्ट्र आयोग (0, १९ 0. 3. 7.) के काय-सयुक्तरा श्रायोग ने अपना काम 
द्वरत हो शुरू कर दिया । विवाद के दोनों पक्षों से मिलने और उनके विचारों हे अबगत होने 
के पश्चात उसने दोनों पक्षों से युद्ध वन्द करने को कहां और समसौता करने के लिए एक प्रस्ताव 
रणा जिभके भुझप सिद्धाव* निम्नलिखित ये : (१) पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले 
दया विदेशी कबायलियों ओर कश्मीर में सामान्य रूप से न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों 
को बहोँ से हटाने क। प्रयास करें,- (२) इस प्रकार के क्षेत्र को जिएको पराक्स्तानी सेना 
ने खाली कर दिया है, उसका शाहन प्रबन्ध आयोग कै निरीक्षण में स्थानीय अधिकारी करें, 
(३) जय पाकिस्तान इन दोनों शत्तों को पूरा कर ले और थ्यायोग इसकी सूचना भारत को 
दे दे तो भारत भो अपनों सेना का थपिकश भाग कश्मीर से इटा लें, (४) ब्न्तिम समश्नोता 
होने तक भारत युद्ध विराम की सीमाओं के मीठर छठनी ही सीमाए” रखें जिवनो इस प्रदेश 
में काबून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है । 


शुरू में पाकिस्तान ने श्न शत्तों को मानने में टालमटोल की, पर बाद में कुछ शक्ती के 
साथ इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके बाद लम्बी बातों के बाद १ जनवरी, १६४९ को 
दोनों वक्ष युद्ध बन्द कर देने पर सहमत हो गये। एक युद्ध विराम रेक्षा निश्चित की गयी 
और हसको देखभान्त के लिए आयोग ने विभिन्न राष्ट्रों के निरीक्षक नियत डिये। कश्मीर का 
अन्तिम फेसला जनमत ग्रह द्वारा होने को था। अ्रतएव जनमत सणह के प्रशासन के लिए 
अमरीछो नागरिक भ्री चेम्टर पनमिस्लण को जिपुक्त किया गया। प्रशासक बनफर घह कश्मीर 
पहुंचा और भारत तथा पाकिस्तान यो सरकारों से ऊनभठ सयह के िद्धांदों पर बाते कश्ने 


लगा। पर दोनों देश इस प्रश्न पर राघी नहों हो सके। चैस्टर निमिदृज ने सब पदत्याग 
चर दिया। 


मैडनाटन-योजना-- इसके शाद प्रब्रिठान के श्ाबारूक इशादो ये बाण वदमोर की 
समस्‍या पुनः गम्भीर होने सगी ? इस हालत में २६ दिसम्बर, १६४६ को सुरक्षा धरिपद्‌ के बना- 
रन अष्पक्ष लेनरल मेकनाटन ने समस्या को छुल्झाने के लिए एक हस्ठाद रखा डिसको मेझ- 
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नादन योजना (3( िणछ७०॥ 0७0 ) कहते हैं। इस घोजना में भी पाडिस्तार 
की कोई चर्चा नही थी और आकान्त तथा आक्राग्ता को एक ही स्तर पर रखा गया ८ 
प्राकिस्तानी सेना को हटाने के राध-साथ भारतीय सेना को इटाने की बात भी थी । 
वस्मीर का अधैन्यकरण करके जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया गया था। अनेक 
भारत को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था ।' इसलिए उसने इस योजना की अस्वोकृत कर | 


'डिक्शन सिशन--मैक्नाटन योजना के विफल होने पर २४ फरवरी, १६ 

सुरक्षा परिषद्‌ ने एक और प्रस्ताद स्वीकृत किया जिसका आशय पाँच महीने के भीठर व 
दोनों पक्षों की सेनाएं हटाने को था। इस काम को आस्ट्रे लिया के उच्च न्यायालय के र' 
मर ओवेस डिक्शन को सौंधा गया । मई १६७० में डिक्शन ने अपना काम शुरू किया 
कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाएँ इटाने पर जोर दिया । डिक्शन की अन्ठिम योजना सम 
में जनमत संयह के स्थान पर इसका विभाजन करने की थी। उसका यह प्रस्ताव था कि 
प्राकिस्‍्तानी अधिकार में ऐ बह उसके साथ रहे, लो भारतीय सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र है 
रहे और कश्मौर-घाटों का भाग्य निर्णय जन्मत सह द्वारा हो । लेकिन यह योजना दौ' 
में कसी को भी मान्य म हुईं। भारत अपनो सेना हटाने पर भी नहीं राजी हुपा वयोंनि 
बिचार में पाकिस्तान की सेना बश्मीर में आक्रमण बरने के लिए आयी थी और भारतीए 
कश्मीर धरकार के अनुरोध पर छएक़ी रक्षा के लिए गयी थी । सबसे आइचर्य की बाव हों: 
कि सश्पि सर डिक्शन ने यह स्वोकार किया था कि “फडमोर में विरोधी क्याव्तियों व 
१६४८ में पाकिस्तान की नियमित सेनाओं का प्रवेश अन्तर्राष््रीय विधि का एल्लेप्र/ ५ 
फिर भी उसने भारत और प्राकिह्दान दोनों को एक ही रतर पर रणा। इस हालत में 
यह भमझ गया कि कश्मीर की समस्या उससे गहों सुल सकती है। थतएव उसने गुसक्षा ९! 
से धतुरोध किया कि उसे उसके पद मार से सुक्त कर दिया जाय । सुरक्षा परिषद्‌ की घसने 
भी परामेश दिया कि दोनों पक्षों को प्रत्यक्ष बातों वरके दस प्रइनन को हस तरता चाहिये । 


प्राहम मिशन--सर ओबेन डिक्शन की विफलता के बाद लत्दन में राष््रमाह/ 
सम्मेज्ञन ने कश्मीर समस्या का समाधान का एक और यल फिया | हयमें अस्त 
ठथा प्रचायती फेगले का प्रस्ताव रणा गया । लेकिन भारत को इस तरह का कोई भी कक 
मान्य नहीं हो सकता था। इसी समय कश्मीर को सरकार ने संविशन मनाने के कर बार 
धान परिषद्‌ के निर्वाचन को योजना बतायो । इस पर फरवरी १६५१ में पारिस्वान * 2 है 
प्रश्न को प्रृना सुरक्षा परिषद्‌ के सम्भुषर प्रस्दृत क्या! | परिषद ने मिटेस गौर 52203 ३५ 
एंपुक्त प्रस्ताव को पास करके सर योवेन डिबशन ने एक छठराधरिफारों रो चित कर नह 
3. तढनाइन योजना पर बोलने हुए संयुक्त राष्ट्रसप मैं भारतीय प्रतिनिधि भी 2३ 
ने बहा + " पृत्ततक 06 इ०शप०५ 8 वीक 4, डे छाले धीकणणडीी न दाह 
परजाएफ दतछ छापे छविला, ६० फ6 वेशच्क्रोटड 00 0 00० “/ शो कट 0 ब;0५ ४ 
0० बल ( 96६ चाप ६ ईघच्कतें ९१ फैपाए इत 82603 तहत वर्क छरँ फ्रत्णर 222 हि थ् 
४६6 इज छा0-6०६ ६०5 ]5७0ि ६०॥),०६४३ गि०श मण #कादव, गे ४ कर पल 
ने फ्र460 ४० ०४6 ०६० ०१57056 फचई ईपल्कक के 5० अहए ण वैकिवृाएक्‍ओ ग7 
पृश्णच्छ्ध, (8 ४० (२५०६॥०७ इश्णुरूऊ 
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किया जो कश्मोर से दोनों पश्नों की सेनाओं को हटागर जनमत संग्रह का रास्ता तैयार कर सके । 
२० अप्निल को फिर एक धमरोफी नागरिक डा० फ्रैक ग्राइम को इस पद पर नियत कर 
दिया गया । 

ग्राइम अगले दो दर्षों तक इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता रहा | श्सके लिए 
उसने अनेक प्रस्ताव' रसे। पर कोई भी प्रस्ताव दोनों पक्षों को मास्य नहीं था। २७ मा, 
१६५३ को ग्राइम ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में डिक्शन की भांति यह सुध्दाव दिया कि इस समस्या 
को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान में प्रत्यक्ष बातएँ होनो चाहिए । 


प्रधान सन्त्रियों की यात्ता--ग्राइम के उपयुक्त सुझाव के अनुमार दोनों देशों के प्रधान 
मन्त्रियों ने लग्दन, कराची और नयी दिल्ली में कश्मीर के सम्बन्ध में बार्तान्ञाप किया जिसमें 
उन्होंने यह तय किया कि जनमत सपग्रह १६५४ में कराया जाय और उसकी देण-रेद के लिए 
प्रशासक नियुक्त वर दियां जञाय | परन्तु जनमत सथह के प्रशासक के नाम पर दोनों के बोच कोई 
समझीता नहीं हो सका + फिर भी, दोनों देशों के प्रधान मस्त्रियों के बीच पत्र व्यवहार 
होता रहा । 


कश्मीर-समस्या के स्वरूप में परियर्तन--इसो बौच ुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसके फल- 

स्वरूप कश्मोर-समस्या के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया । १६५३-५४ में प्राकिस्तान परिचिमी 
गुट में शामिल हो गया । संयुक्त राष्प अमेरिका से उसकी एक सन्धि हुई जिमके 
अनुसार पाकिस्तान ने सेनिक सहायता लेना स्वीकार किया और वाद में पाकिस्तानी 
बगदाद पेव्ट और दक्षिण पूे एशिया ( 8८०१० ) के सेनिक संधठनों में शामिल हो गया। 
मीर की समस्या पर इन घटनाओं का तात्कालिक प्रमाव पड़ा । भारत ने अमेरिका द्वारा 
किस्तान को सेन्‍य सहायता देने का विरोध किणा। बच्मीर में संयुक्त राष्ट्ल की और से जो 
प्ररीकी नागरिक काम कर रहे थे उनको भारत सरकार ने ४८ घंटे के अन्दर निर्क्ल जाने का 
दिश दिया। पदश्चपि अमेरिका की सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान को सेनिक सहायता 

हे का एहद श्य भारत को क्षति पहुँचाना नहीं है, लेकिन इस तर्क को केसे माना जा सकता था । 

बे पाबिस्तान के प्रधान मन्त्री ने कहा कि “मसेनिक सहायता से क््मौर को समस्या को 
शब्माने में मदद मिलेगी” तो उनका इरादा स्पष्ट हो गया । स्थिति को गम्भीरता पर विचार 
रते हुए १ मार्च, १६५४ को प० नेहरू ने सारतोय लोकसभा में कहा; “संयुक्त राज्य 
मेरिका के राष्ट्रपति ने क्या है कि पाक्स्तान को दी गयी सैनिक सहायता का यदि दुरुपयोग 
ता है, इससे दूसरों पर हमला किया जाठा दै तो वह ऐसे आक्रमण को रोकैगा | परन्द 
प्रारा पिछला अनुभव यह बतलाठा है कि थाक्रमण होता है और उसे रोकने का कोई यत्न 
हाँ किया जाता। साढ़े छः वर्ष पहले कइमोर पर भोषण हमला हुआ था, किन्तु संयुक्त 
ज्य अमेरिका ने आज तक इसकी निन्‍्दा नहीं की ओर हमें यह कहां जाता रहा है कि हम 
पान्ति बनाये रखने के लिए. इस पर आयह नहीं करें। संयुक्त राज्य अमेरिका दारए एाकिस्ताल 

गे दी जानेबाली सहायता से आक्रमण को प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियों के उत्पन्न होने 

पे बम्भावना है। पाकिस्तान के प्रधान अस्त्री ने कहा है कि यह सहायता कश्मीर की समस्या 


4, प्रफ़वेपर्ंड० ए७४० 00०08, 940, 99. 506507. 
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को शुलक्षाने में सहायक सिद्ध होगी । यह इस बाद का यूचक है कि उनका मन किस प्र 
सोचता है और यह रौनिक सहायता को किस प्रकार प्रयोग करना चाहते है 


संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सैस्य संगठनों में पराविस्तान के शामिश हो ण 
से कश्मीर की ममस्या 'शीठ युद्ध” के क्षेत्र में बा गया । कौर स्थित गिल्लगिट में बमेरि 
हवाई अड॒डा बनाना चाहता था। गिलगिट सोवियत संघ के बहुत निकट यहुता है, इस हाल 
में बह केते इसको वर्दाइन कर सकता था । यो तो पहले हे ही साम्पवादी जगत की पहावृ् 
भारत के प्रति रही है, पर अब तो सोपियत-संघ कश्मीर के भामले पर खुले आम भार का ९ 
समर्थन करने लगा । १६७५५ में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री दुलगानिम तथा पार्टों के ठेके ठर 
भी सु झवेष भारत आये । वह्मीर भ्रमण के समय उन्होंने घोषणा की कि “सोवियत सप केफी 
को भारत का अभिन्न थंग मानता है*--यदि ब्ावश्यकता पड़े तो आप पहाड़ की चोटी पर ये 
इोकर आवाज दे दीजिएगा और हम आपके सहायताएं आ बायेंगे 7” 

इसो बीच कश्मीर के सेविधान परिषद्‌ मे यह निर्णय कर लिया कि २६ जनवरी, १६५: 
को कश्मीर भारत के साथ अन्ठिम रूप से सम्मिलित हो जायगा। पाकिस्तान द्वीर 
अमरीकी सैमिक युट में शामिल हो जाने के कारण अब जनमत संग्रह का कोई मूल्य नहीं ए 
गया था । श्सके कारण जनमत संग्रह करने के प्रस्ताव का मूल आधार ही नष्ट हो चुका था। 

जारिंग मिशन--२६ जनवरी, १६५७ को कश्मीर संविधान परिषद्‌ के निर्णयातुमार 
भारत के साथ कश्मीर का पूर्ण और अन्तिम विलयन होनेवाला था। अतएब इसके विरोध में 
पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद्‌ से परृनः अपील की। २ जनवरी को पाकिस्तान के विदेश मस्ती 
मे सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष को पत्र लिखा जिसका आशय यह था : “युक्त राष्ट्रमंप के प्रति” 
निधि के सुझाव के अनुसार पिछले दोन वर्षों में दोनों देशों के बीच प्रस्यक्ष वार्ता हो रही थी. 
लेकिन उसका कोई नतोजा नहीं निकला है । इसके अलावै हाल की यटनाओं के यह स्पष्ट ही 
गया कि प्रत्यक्ष बातों सेकार है। कइ्मौर की ठथा-कथित विधान परिषद्‌ मे जो निर्णय होते 
किया है वह हुरक्षा परिषद्‌ के ३१ मां, १६५१ के प्रस्ताव के विदद्ध है। इससे एक सर्वर 
परिस्थिति छत्न्न हो गयी है और इस पर शीम विचार होना चाहिए।” इस प्रकार चार वीर 
के कइ्मीर का प्रइन एक बार फिर से १६ जनवरी, १९५७ को सुरक्षा परिषद्‌ के सामने आया। 

सुरक्षा परिषद्‌ में अमेरिका, (व्रिटेन, आस्ट्रेलिया और बयूबा ने एक सम्मिलित मखीर 
रण्य कि सुरक्षा एरिपद्‌ के अध्यक्ष गुल्नार जाएिंग ( स्वेडन ) भारत और पाकिस्तान जावर शा 
समस्या के समाधान का यल करें, १५ अग्नि तक अपनी रिपोर्ट दें ओर पाहिसान हैं ई! 
पृज्ञाव पर दिचार करें कि राज्य से दोनों पक्षों की मेमा इटाने और जनमत सम्रह कराने डा 
संयुबत राष्ट्रघध की संकटकाज्ञीन सेना को कह्मीर भेजा जाय। भारतीय अतिनिर्ि की (2 
कुष्णमेनन ने संकटकालीन सेना भेजने का घोर विरोध किया! इसमें उन्हें सोवियत प्व् है 
भरी सौबोलोव का पुरा समर्थन मिला । सोवोलोव ने कहा कि कहमीर के मरते की 2257 
की जनता कर चुकी है और वह भारत का अभिन्न अंग है। गुल प्रस्दाव मैं उसने सैकट्का 
ऐेना को न भेजने का एक संशोधन पेश किया । परन्‍्द् यह संशोधन साम्राज्यवादी यूट को 2) 
नहीं हुआ | इसके बाद जब मृल प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद्‌ में मददान हुआ दी सीवियक परटिति 


4, व, 0. भ्रक२०, 76० इ०७:बैं १६०४ #04 #/0#॥ ७ 206, 
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नै वीटो का प्रयोग करके पुरे प्रस्ताव को रद्द कर दिया । जब यह प्रस्ताव रद्द हो गया वो २१ 
फरवरी को सुरक्षा परिषद्‌ में एक दूसरा ग्रस्ताद पेश हुआ। इसमें जारिए को भारत और 
पाकिस्तान जाने तथा रिपोर्ट देने की बात थी, सेना भेडने का कोई उल्लेख नहीं था । यह प्रस्ताव 
स्वीकार हो गया । 


सुरक्षा परिषद्‌ के इस प्रस्ताव के अनुसार गु्नार जारिंग १४ मार्च, १६५७ को प्राकिस्तान 
पहुँचे और उसके दम दिनों के बाद भारत आये । दोनों पक्षों से बातचीत करने के पश्चात्‌ उन्‍हें 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते देर न लगी कि दोनों में सममौता कराना असम्भव है । यह स्वीकार करते 
हुए कि पिदलले नौ वर्षों में कमीर की स्थिति में मौलिक परिबरतन हो गया है रिपोर्ट में समस्या 
को सुलझाने में अपनी थसमथथंता प्रकट की । 


पुनः ग्राहम मिशन--जिस दिन जारिंय रिपोर्ट सुरक्षा-परिपद्‌ में पेश की गयी उसी 
दिन परिषद्‌ को पाकिस्तान सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भारत के विरुद्ध तरह-तरह के 
आरोप ख्तयाये गये थे । पाकिस्तान की इन शिकायतों पर विचार करने के लिए २४ सितम्बर, 
१९०७ को सुरक्षा-्परिपद्‌ की एक और वेठक हुईं। दितम्वर, (६५७ तक इस समस्या पर 
विचार होता रहा | परिपद्‌ में धण्टों तक भारतीय और प्राकिस्तानी प्रतिनिधियों के भाषण कई 
दिनों तक चलते रहे । अस्त में २ दिमम्बर को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार 
समस्या को सुलझाने के लिए डा० फ्रेंक ग्राहम को पृनः भारत भेजने का निश्षचप्र किया गया । 
प्रस्ताव के द्वारा दोनों देशों से यह आग्रह किया गया कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे 
जातावरण छराघ हो । सोवियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का विरोध किपा । पर इस बार उसने 
घीटो का पथोग नहीं किया । 

पारित प्रस्ताव के अनुसार डा» फ्रैंक ग्राइम १३ जनवरी से १५ जनवरी, १९५८ तक 
परारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करते रहे । ३ अप्रिल, १६०८ को सुरक्षा-परिषद्‌ 
में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने पॉँच 
प्रस्ताव रखे थे । इस प्रस्तावों में प्रायः परानी बातों को ही दुराया गया था, पाकिस्तानी 
आक्रमण की कोई चर्चा नहीं थी। इसलिए यद्यपि पाकिस्तान ने सिद्धान्त के रूप में इसे स्वीकार 
कर लिया, पर भारत ने इसको नामझूर कर दिया । 


१६६२-६४ में--इसके बाद बुद्ध दिनों सके सुरक्षा-परिपद्‌ मौन रही। लेकिन जून 
२६६२ में अमेरिका के दबाव से याप्य होकर आयरेण्ड ने सुरक्षा-परिषद्‌ में कश्मीर सम्बन्धित 
एक ओर प्रस्ताव रखा । जिसमें कहा गया था कि भारठ और पराविस्तान बइ्मोर समस्या के 
समाषघान के लिए प्रत्यक्ष बार्दा प्रारम्भ करे और ऐसी कोई कारंबाई न करें जिससे नस क्षेत्र की 
शास्ति भंग हो जाने का खतरा छत्पन्न हो जाय । सोवियत सघ ने पृटः बीटों का प्रयोग करके 
इस प्रस्ताव को रह कर दिया। इसके ७परान्‍्त सुरक्षा-परिषद्‌ ने कश्मीर के प्रश्त पर कोई कदम 
नहीं छठाया । 

अबदूबर, १६६२ में भारत पर चीनी आक्रमष के धारम्म से कश्मीर की समस्या में एक 
नयो सरगमीं आयी । इसो स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह से सार और पाकिस्तान 
के शौच मन्कियों के रतर पर वार्ताएँ शुरू हुई । ऐसी उम्मीद को जाती थी कि मन्जियों के स्वर 
पर वार्ता सम्पन्न होने पर प्रधान मन्‍्ध्री नेइरूछौर राष्ट्रपति छदूब खाँ स्‍्थर्य बातचीत बरगे। 


रेशई अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। यह इस बात का सूचक है कि उनका मे 
सोचता है और वह रौनिक सहावता को किस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं?” 


सयुकत राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित रौन्‍्य संगठनों में पाकिस्वान के २ 
ये कश्मोर की समस्या * शीत युद्ध” के क्षेत्र में आ गया । कश्मीर स्थिव गिर्ला 
इवाई डा बनाना चाहता था। गिलगिट सोवियत संघ के बहुत निकट पढ़ता 
में बढ़ केसे इसको बर्दाश्द कर सकता था। यों तो पहले से ही साम्यवादी जगत « 
भारत के भ्रति रही है, पर अब तो सोवियत-संघ कश्मीर के माल पर युसे आर 
समथन करने लगा। १६७५ में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री बुलगानिन तथा पा 
भी ख इचेब भारत आये । कश्मीर भ्रमण के समय एन्‍्होंने घोषणा की कि “"शोविष 
को भारत का अभिन्न अंग मानता है--न्यदि झावश्वकता पड़े वो आप पहाड़ की 
होकर आवाज दे दीजिएगा और हम आपके सहायतार्थ आ जायेंगे /* 

इसो बीच कश्मीर के संदिघान परिषद्‌ ने यह मिरणेय कर लिया कि २६ जे 
को कश्मीर भारत के साथ अन्तिम रूप से सम्मिलित हो जायगा। पार 
अमरीकी सेनिक यूट में शामिल हो जाने के कारण अब जेनमत संग्रह का ' 
गया था। इसके कारण जनमत संग्रह करने के प्रस्ताव का मूल आपार ही नह हो पुर 

जारिंग मिशन--२६ जनवरी, १६५७ को कश्मीर संविधान परिषद्‌ के | 
भारत के साथ कश्मीर का पूर्ण और अन्तिम विलयन होनेबाला धां।.अतएव एक 
पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद्‌ से पुनः कपील की। २ जनवरी वो परकिशात कै * 
ने सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष को पत्र लिया शिसका आाशप यह था: “संपूलत राह 
निधि के सुक्षाव के अतुसार पिछले तीन बों में दोनों देशों के बीच प्रसक्ष वा्। 

लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है ।. इसके अलावे हाल वी घटनाओं हे । 
गया कि प्रतयष् बार्ता बेकार है। कडमीर की तथा-कॉयिद विधान परिद्‌ ने को हि 
किया है बह सुरक्षा परिषद के ३१ मां, १६५१ के प्रस्ताव के विदद्ध है। हरे ९ 
१रिस्थित्ति उधचन्न हो गयी है और इस पर शोम विचार होगा चाहिए।! एम औ 
कै कश्मीर का प्रश्न एक बार फिर से १६ जनवरी, १९५७ को सुरक्षा परिपद के 5 ॥ 
रक्षा परिषद्‌ में अमेरिका, बिटेन, आस्ट्रेलिया और बयूबा ने एक 2 
एव कि एुशक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष गुस्नार जाहिंग ( स्वेडन ) भारत और एरिखा दा 
गमस्‍्या के समाधान का यल करें, १५ अप्रिल तक अपनी रिपोर्ट दें ओर कह 
पिध्ाव पर विचार करें कि राज्य से दोनों पश्ञों की सेना हटाने और अतगर हया 
सद्िवत राहट्संघ की संक्टकालीन तेना को कझमीर भेजा जाय। भारतीय प्रतिगिरिर ् 
इ्नमेवन ने गंकटकालीन ऐेना भेजने का पोर विशेष किया । इ्े एस आग 
भी सोवोलोव का पूरा समर्थन मिला । सोबोलोप ने यहा कि कझीर के मर्त न 
हे ना कर घुडी है योर यह भारत का अभिन्न बंग है।. मृत मरखाव मं ही एक, 
फेना को ने पेशने का एक संशोधन पेश किया । परन्‍्द यह संशोषन बाआम कई 
2 टआ 3 5: दान हुआ ही बीरिय 
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पैक्स्तान का इरादा १६४७ के इतिहास को दुहराना था। ६ अगस्त को शेख अब्दुल्ला के 
केद वी वर्षगांठ के अववर पर कश्मोर जनमत सतम्रइ दल ने एक विशाल प्रदर्शन का आयोगन 
स्याथा। उ्ती दिन घुसपेठियों का अपनी कारंवाई झुरू करनी थी ताकि पाकिस्तान को यह 
कहने का मौका मिल जाय कि क्टमीर की जनता ने भारत के विरुद्ध विद्वीह कर दिया है। 
भारत सरकार ने इस घटना को सूचना विराम रेखा पर स्थित सयुक्त राष्ट्रसघ के पर्यवेक्षकों को 
देदी। इन पर्यवेक्षकों ने स्थिति की जाँच पडटाल की और मयुक्त-राष्ट्रसंघ के शुख्य सेनिक 
पर्यवेक्षक जेनरल निम्मो ( ठथाटा गगाणधा० ) ने महाप्तचिव को इस बात की सूचना दी कि 
असे निक पोशाक में बहुत से लोग सीमा के उस पार से भारतोय क्षेत्र में घुसे है। १० अगस्त 
को मधासचिव यू धान्‍्त ने भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा 
कि वे अपनो सरकारों को संयम से काम लेने की सलाह दें । 
इसी बीच भारतोय सेना ने घुसपैडियों को धर-एकड शुरू की और कश्मीर में शान्ति 
स्थापना के कार्य मैं संलरन हो गयी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह घुसपैडियों का 
सामना करने के लिए रढ है और महासचिव को पाकिस्तान से अनुरोध क्रना चाहिए कि वे 
इन व्यक्तियों को वापस बुला ले। पाकिस्तान के विदेश मन्नी जेड० ए* भुट्टो ने कहा कि 
उनका देश किसी तरद इन घुसपेठियों से भम्बद्ध नहीं है। (१८ अगस्त को यह सुनने में आया 
कि महासचिव ने कश्मीर की स्थिति पर एक वक्तब्य तेयार किया है जिसमें बतंमान स्थिति के 
लिए पाकिस्तान को जिम्मेबार बदाया गया है, लेकिन पराक्स्तान तथा अमरीकी थुट के दवाव 
में आकर महासचित्र ने उत्त वक्तव्य को प्रकाशित नहीं कराया। यू थाम्त ने रॉल्फ छू चे को 
भारतीय छपमहद्वीप मैं भेजने का विचार किया, लेक्नि यह इरादा भी त्याय दिया गया । 
इसके उपरान्त महासचिव ने जनरल निम्मो को म्यूयार्क बुलाया । २६ अगस्त को जेनरल 
निम्मो न्यूयार्क पहुँचे और भह्टासचचिव को उन्होंने कश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 
पेश को । कश्मीर के प्रश्न पर अपनी भन्र णा का दौरा रा करने के वाद महासचिव समस्या के 
समाधान के लिए नये सिरे से कदम छठाने पर विचार करने लगे। उन्होंने यह बतलाया कि 
कश्मीर के लडाई के थारे में जनरल निम्मो ने जो रिपोर्ट दो है उसको अभी वे प्रकाशित नहीं 
करेंगे । सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक में इसको पेश किया जायया । 
मारत पाक युद्ध--१ सितम्बर को पाकिस्तान की नियमित सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
रेखा को पारकर भार त्तीय भू भाय पर आकमण कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को बहुच 
बड़े प्रेमाने पर खेनिक कारवाई करनी पडो। युद्ध की अग्नि फ़ेलने की सम्भावना नहुत बढ़ 
गयी । महासचिव ने सुरक्षा-परिषद्‌ के सदस्यों से भत्रणा की ओर पाकिस्तान और भारत दोनों 
से युद्ध वन्द करने को अपील को। » लितम्बर को भारत ने इसका जवाब दिया। उसका 
कहना था कि जबतक पराक्स्तान घुसपेठियों को बापस नहीं बुला लेता और आक्रमण बन्द नहीं 
कर देता तबतक भारत युद्ध बन्द करने में लाचार है। 
सुरक्षा परिषद्‌ की वेठक- उसी दिन ४ सितम्बर को सुरक्षा परिषद्‌ को बेडक हुई। 
कक््मोर को समस्या पर विचार करने के लिए परिषद्‌ की यह १२५वों बैठक थी। भारत ने 
परिषद्‌ से यह मांग की कि वह पकिस्दान को कश्मीर में आकामक घोषित बरे और पाकिस्तान 
से यह मांय करे कि वह कश्मीर के सब सागों से अपनी सेना हटा ले। भारतीय प्रतिनिधि 
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थी पार्थशारथी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आक्रमण के द्वारा १६४६ में करांची में हुए दुद- 
विराम समझौते को टुकडे-टुकड़े कर दिया है और युद्ध-उिगम रेखा को छसाईपाने के सूप में 
परिवर्तित कर दिया है। बहस का प्रारस्म करते हुए श्री पार्थमारथी ने कहा कि सुरक्षा परिषद 
पिछले अठारह वर्षों से कश्मीर समस्था को गुल्झ्ाने में असफल रही है क्योंकि वह इस समस्या के 
साध तथ्य, कि पाकिस्तान ने दश्मीर पर आक्रमण किया है, मानने से हमेशा इनकार करती रही 
है। उन्होंने कह्दा कि “कश्मीर में आजकल जो हो रहा है बह पुनः एक भारी ब्ाक्रमण है। 
न्यायविहीन पाकिस्तानी दावे से सुरक्षान्परिपद्‌ पथश्रट, श्रम और बहकादे में पड़ गयी है ।” 
पाकिस्तानी प्रतिनिधि थी सेपद अमजाद अल्ली ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि द्वारा 
दिया हुआ एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं है जो कि मनगढ़त न हो और तथ्यों के आधार पर तर 
वितर्क नहों किया जा सकता है। इसके बाद धः निर्वाचित सदस्थों की ओर से मलयेशिया ने 
एक प्रस्ताव रखा जिसमें कश्मीर में अविलम्ब युद्ध विराम लागू करने के लिए भारत 
पाकिस्तान से माँग की गयी थी । इसमें सम्मान करने और युद्ध विराम रेणा के अपने भागों में 
सब भेनिकों को वापम बुला लेने के लिए थाग्रह करदी है। 
मलेयेशियाई प्रतिनिधि भी राधाक्षष्ण रमानी ने कहा कि प्रस्ताव इससे अधिक ढुढ नहँ 
कर सकता, उसमें केवल अविलभ्व युद्ध को बन्द करने की मांग छी गयी है। परिषद्‌ ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 
परिषद्‌ का यह प्रस्ताव अनेक च्ुटियों से भरा पड़ा था। इसमें कझमीर में पराकिस्वात 
के नये आक्रमण को निन्‍्दा न करके पुनः उस ऐतिहासिक भ्रूत्त को दुहृराया गया जो १६४४ 
में पाकिस्तानी आक्रमण के समय की गयी थी । इस बार जव कि संपुक्त राष्ट्रधय के महातदित 
स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को वर्तमान हमले के लिए दोषी बताया था, तो घुरक्षा परिषद्‌ की 
यह छपेक्षा न्याय का गला घोंटने के समान थी। सुरक्षा-परिषद्‌ की उक्त बेठक महासंचित 
थान्‍्त की रिपोर्ट पर विचार के लिए जब बुलायो गयी थी तब उप पर कोई विदार ही न 
किया जाना विस्मयकारी था । यह विरम्य उस समय और अधिक हो जाता है जब कि थे 
प्रन्‍्न पर विचार न कर आक्रामक पाकिस्तान तथा आाक्रान्त भारत को समान कौि में पगने 
का प्रयत्न किया गया । मुरक्षा परिषद्‌ में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत बतावा मार्ग 
है, उसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों से तस्काल युद्ध-विराम करने की अपील की गषी । 
लेकिन बास्तविकता को घोर अपेक्षा कर वक्ष औपचारिक कार्रवाई से कोई लाभ हे नहीं ६ 
सकता। सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों ने इसपर तनिक भी विचार नहों किया। युद्धविशम दा 
प्रस्ताव स्वीकार कर फर्ज अदायगी तो कर दी गयो, किन्द इस और तनिक भी धाड नहीं 
दिया गया क्रि आकम्रणकारों प्राकिस्तान को अपनी छेना पीछे हटाने का आदेश दिया शव । 
जवतक कइमीर पर नया हमला करने वाले देश को न रोका जायग। तबतक आखिट इढे अर 
भी केसे हो सकता है ? इस बात की ओर सुरक्षा-परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा सदसस्‍्योँ का स्वाव मे 
जाना अत्यन्त खेदजनक था । पर 
यह स्थिति उस समय और मी सम्भोर चिन्ठा का कारण बन जाती कै जब कि महा 
स्व थान्त की कश्मीर सम्बन्धी रिपोर्ट पर कोई ज्यानदेने की आवेशकता 2 ्ी 


- «| गयी। एक ओर सो महासचिव भ्री थास्ठ की पहली रिपोर्ट ठया उनके कश्मीर 
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बक्तव्य को प्रकाशित नहों होने दिया गया, फ़िर अव तत्सम्बन्धो गोपनोय रिपोर्ट उपस्थित 
की गयी तब भी उसपर ध्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक ही नहों घोर अनर्थकारों भी था। 
इस रिपोट में भहासचित्र भी थान्त ने जब धाकिस्वान को ही वर्तमान सर्प के लिए दोषी 
ठह्राया तो फिर सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्य को इसे कहने में घंकोच क्यों हुआ ? 


६ सितम्बर को युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ की दूसरी 
बेठक हुईं! यू थास्त ने परिषद्‌ को सूचित किया कि भारत और प्राकिस्तान दोनों ने युद्ध 
बन्द करने से इन्कार कर दिया है। उस रात सुरक्षा परिषद्‌ ने सर्वसम्मति से एक सकटकालीन 
प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत और पाकिस्तान को तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए कट्टा 
गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने सशक्त सेनिकों को उन स्थानों पर 
लौटा लें जहाँ वे गत ५ अगस्त कोथे। पभ्रस्दाव में महासचिव से प्रार्थना की गयी थी कि 
वे इस प्रस्ताव को तथा ४ सितम्बर के प्रस्ताव को मनवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न का 
छपयोग करें । 

छसी समय महासचित्र ने यह धोषणा की कि वे बहुत शीघ्र युद्ध बन्द कराने के लिए 
पाकिस्तान और भारत जायेंगे । 

यू थान्त का शान्ति अभियान--सुरक्षा परिषद्‌ के इस भ्स्ताव के आधार पर ६ 
मिठम्यर को यू थान्‍्त कराँची पहुँचे। तीन दिनों तक पाकिस्तानी नेठाओं से उन्होंने बाठचीत 
की। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को मजुर करने के लिए तीन शर्त्तें रषी। 

३ युद्ध विराम के बाद सम्दर्ण कश्मीर से भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पूरी 

तरह इटा लें। 

२० जनमत संग्रह होने तक कझमीर में शान्ति-ब्यवस्था बनाये रखने के लिए अफ्रिकी- 

एशियाई देशों की सेना रबी जाय । 
३. तीन महीनों के भीतर कश्मीर में सुरक्षा परिषद्‌ के ५ जनवरी, १६०६ के प्रस्ताव 
के अनुसार जनमत स ग्रह के लिए मतदान किया बाय । 
इन शर्तों ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्ठान युद्ध बन्द करने के लिए तेयार नहों है, 
क्योंकि ये तीनों शर्तें ऐसी थों जिनको भारत किसो हालत में नहीं मान सकता था। १२ 
सितम्बर को महासाचित्र दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मारतोय प्रधान मन्‍्त्री से उन्होंने दवरठ पुद्द 
बन्द घर देने का प्रस्ताव रखा। भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए ठेयार था लेकिन 
साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि बह अपनी प्रादेशिक अछण्डता बनाये रखने के लिए 
स्वतन्त्र है। १५ सितम्बर को राष्ट्रति बयूब खो ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को अन्तिम 
रूप से अस्वोकार कर दिया। यू थान्व अपने शान्ति अभियान में विफल होकर न्‍्यूवा्क 
ल्लोट गया । 
न्यूया्क पहुँच कर १६ सितम्बर को महासचित्र ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपनी प्रारम्भिड 
रिपोर्ट पेश को। इस प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि धाक्स्तान राजी हो तो 
भारत बिना ते युद्ध बन्द करने का सुकाब मानने को तेयार था। लेक्नि पाकिस्तान ने 


इस प्रस्ताव के स्वीकार फरने की सूचना नहीं दो है ओर बस्दुतः उसने प्रस्ताव को अप्रत्यप्त रूप 
मे टुकरा दिया है 
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बुरव अमल किया लाय। वियतनाम मैं अमरोकी आक्रमण से सम्भीर बनी स्थिति भारत 
पाविस्तान के हंघर्प से और गग्भौर हो छठी है और एशिया में तनाव बढ़ गया है। रुघव रूस 
की सौमा के और निकट था गया है। अतः रूग और ज्यादा चिन्तित है। अमेरिका और 
व्रिटेन ने भी युद्ध-विराम का समर्थन विया । 
सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों में केवल जोन ही अकेला वह देश रहा जिसने पाकिस्तान 
का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद्‌ को कौर का प्रइन इल करने के लिए अग्रसर 
होना चाहिए जो चल रहे रंधपों की जड़ है। सुरक्षा परिषद्‌ को कश्मीर का प्रश्न सुश्झाने 
में ब्न्तिम निर्णय के अधिकार पर बल देने की ऊरूरठ है। बिना इसके भारत-पार्विस्तान के 
बीच वार्ता के लिए कोई समान आधार नहीं दिखाई पडता । 
सुरक्षा परिषद्‌ ने अपनी २० सिठग्बर की बेठक में दत मतों से निदरलैंड द्वारा प्रस्तुत 
एक प्रस्ताव पास किया। जोड्डान ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में परिषद्‌ मे 
भारत और पराक्स्तान यो दादेश दिया कि मे बुधवार वो साढे बारह बने से युद्ध बन्द 
करने का आदेश जारी करें और बाद में अपने सारे सेनिक उन स्थानों पर वापस एटा लें णहाँ 
वे अगस्त, १६६५ में थे। महासचज्ित्र से कहा गया कि वे युद्ध विराम के निरीक्षण और सेनाओं 
की वापसी के निगरानी के लिए आवश्यक सहायता वी व्यवस्था करें । साथ ही सभी देशो 
से कहा गया कि वे ऐसी कोई कारंबाई न करें जिससे स्थिति और विगडे । परिषद्‌ ने इस 
बात पर विचार बरने दा भी निश्चप किया कि वर्तमान झगड़े में निहित राजनीतिक समस्या 
के हल के लिए युद्ध विराम के बाद क्या कदम उठाये जायें । 
प्रस्ताव की समीक्षा-सुरक्षा परिषद्‌ का यह प्रस्ताव भारत के साथ एक अन्याय था। 
इसके दारा भारत और पाक्स्तान को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया गया था। लेकिन 
उक्त आदेश केवल पाक्स्तिन को दिया जाना चाहिए था । कारण, एऐक्स्तान ने ही हुरज्षा 
परिषद्‌ के प्रस्ताव को अस्वोकार क्रिया था । भारत ने तो छसे पहले ही बिना शने मान लिया 
था। भारत जब यद्धवन्दी के प्रस्दाव को स्वीकार करने के लिए तेयार था तो कौई कारण नहीं 
कि छसे छी उक्त आदेश दिया छाय । आज़मणकारी देथा आराकान्ता दोनों के साथ एक प्रकार 
का यह व्यवद्ार बहुत ही 'टकनेवाला था। युद्ध बन्द करने का आदेश तो उस देश को दिया जाना 
चाहिए जिसने युद्ध शुरू किया हो। पाक्स्तान ने ही भारत पर गाक्रमण क्या था और यह 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव को भी मानने के लिए तेयार नहीं था। ऐसी स्थिहि में मारतीय 
प्रतिनिधि श्री दागला का यह कथन सर्वथा उचित एवं युक्तियुक्त रहा कि पुद्धवन्दी का 
आदेश केवल प्राक्स्थान को ही दिया जाय जिसमे भारत पर आक्रमण किया है। 
प्रस्ताव में भारत को आदेश देने की तो कोई यावरयकता हो नहीं थीं। वह तो पहले ते ही 
इसके लिए, तेयार था बशर्तें परकिस्तान भी इसे स्वीकार करे 
प्रधान मन्‍्त्री श्री शाश्री ठथा सयुक्त राष्टरसंध के महासचिव भी थान्त के बीच जो पत- 
व्यवहार हुआ था उससे रपट है कि भारत तो शान्ति के निमित्त युद्ध विराम के लिए प्रस्तुत था 
किन्ध पाक्स्तान वी दुरायहों शर्तों वे कारण यह सम्भव नहीं शो सका । भारत इस बात के 
लिए प्रस्थव था कि महासचिव यात्त के प्रस्टाव को मान ले किम्द जब पाकिस्ट्रान बिना शर्त 
घुद्ध विराम के लिए तेयार ही नहाँ हुआ तो क्या किया जावा। इस प्रकार महार्भाचव थास्त 


३४० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को असफल बनाने का सारा दोष पाकिस्तान तथा उसे प्रोत्माइन देनेवाले देशों पर था! 
शुक्रवार को रात को सुरक्षा-परिषद्‌ की बेडक में महासचिव भ्री थान्त ने अपने इस प्रवास कै 
बारे में जो रिपोर्ट दी, उसे भी उक्त तथ्य की ही पृष्टि होतों है। सृरक्षा-परिषद्‌ को पढे ही 
महासचिव की रिपोर्ट पर विचार कर पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करना चाहिये या। पह 
ने कर बहुह बडी गलती की गयी । यान्‍्व के प्रयास को विफल कर प्रूनः पाविस्वान ने हिमाकप 
की और शास्विप्रिय देशों की इच्छा एब आयह को डुकराया। यही नहीं, पाढिस्तान राष्ट्र 
के सम्बन्ध में भी जिस प्रकार की बातें करने लगा या, वह उसके औद्धत्य की सूचक था। 


इस बार भी सुरक्षा परिषद्‌ ने मूल प्रइत की उपेक्षा कर पाकिस्ठान के आक्रमणकारी 
स्वरूप पर पर्दा डालने की कोशिश की | यह पहला अवसर नहीं जब कि पतिस्वान ने कशीर 
पर हमला किया हो। १६४७ में भी उसने यही काम किया था। अब जब कि संयुक्त 
राष्ट्रसध के कट्मौर स्थित प्रधान पर्यवेक्षक जेनरल निम्मों ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को ही 
करनेवाला घोषित किया और एसकी प्रृष्टि महासचिव यू थान्व ने भी अपनी सुरक्षा-परिषद्‌ के 
(रिपोर्ट में को, इसके बाद भी पाकिस्तान को हमलावर घोषित न करना भारत के साथ मराता 
अन्याय करना था। भस्ताव में यदि युद्धवन्दी का ही आदेश होता तो बात दूसरों होती। 
इसमें कश्मीर की राजनीतिक समस्या के समाधानों की भी चर्चा की गयों थी। म्रस्ताव 
इसका उल्लेख अप्रासगिक एबं अनावश्यक था। कारण कश्मीर पर भारत की प्रधुततां कै 
सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया जा मकठा । १६४७ में भी भारत ने ही क्झीर ५ 
पाकिस्तानी हमले की फरियाद की थी। उस समय भो भारत की न्याय नहीं मिला और 
पाकिस्तान के आक्रमणकारी रूप प्रैकट होने पर भी वह किसी प्रकार लॉचित एवं दण्ड] वई 
हुआ। इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रतिनिधि ठथा सोच अधिकारी को १६ सिर 
थी कि पाकिस्तात ने कश्मीर पर हमला किया है, उत समय भी पाकिस्वान को ब्राक्रमणकारी 
मे घोषित करना बड़े ही आइचये की बात है | स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद्‌ शुट्ों के आधार पर ड्‌टी 
हुई है तथा वहाँ राजनीठिक स्वायों के अनुमार निर्णय हुआ करते हैं। न्याय तथा सरल का परिषर्‌ 
के मिर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पडवा ! यह मात सुरक्षा परिषद्‌ के नये झादेए के से हे 
जाती है। सुरक्षा प्ररिषद्‌ की शेठक में युद्ध विराम के बाद संधर्ष की मूल समस्या के एमाधात 


कौ जी बात कही बह बडी ही थनर्थमुलक था। 


युद्ध-विराम-- यद्धपि मारत के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बड़ा कठिन थीं। 
लैकिन शाम्ति के नाम पर उतने इते स्वीकार कर लिया। वाजिस्दान ने २१ सिंठखर है! 
इस प्रस्ताव को स्वीकार फ्िया। अतएव युद्ध/विराम का समय गुरक्षा पसििद्‌ द्वारा बहा 
दिया यथा । २३ मिशम्मर छो सुवह है बेजकर है पप्रनट पर दोनों पक्षों ने युद्ध कद 


कर दिया। 
नया किया लैरिए 
यधरि गुरक्षा परिषद्‌ ने इस प्रस्ताव के दादा भारत के साथ न्‍्या। नहीं किया हक 
भारत और पाकिस्तान के मीच टुद्ध बन्द करा देना इसकी एक बुत महों गे ीप 
लाएगी ! इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्टर्मप के महासचिव यू. यारत कै मपार र्भ 


माने जायेंगे । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ श्षर 


(६४) कोरिया की समस्या 
सूत्रपात--युद्धोत्त काल को अन्तर्राष्रीय राजनीति के इ तिहास में कोरिया को समस्या 
सबसे गग्भीर और महत्त्वपूर्ण समस्या मानी जावो है, वयोंकि इसको लेकर १६५० में जो युद्ध 
पछिडा उसको भावी तृतीय विश्वयुद्ध का एक छोटा रूप मावा जाता था । इसके अतिरिक्त 
संयुक्त राष्ट्रसेप के घोटे छे इटिहास में इसका विशेष महत्तत है। इस युद्ध में पहला दो विरोधी 
महाशरक्त्याँ आमने-सामने खड़ी थो और इसलिए कोरिया में स॑युक्‍्वराष्ट्र की कार्यवाहो अत्यन्त 
महत्त्तशोल थी । इसने संयुवठ राष्ट्रसघ के सम्बन्ध में अनेक प्रइत सामने लाकर खड़े कर दिये ।* 
युद्ध के पव॑ कोरिया जापान के साम्राज्य के अन्तर्गत था। काहिरा और पोदुमडाम 
प्म्मेलन में यह घोषणा को गयी थो कि युद्धोपरानन्‍्व कोरिया स्वृठन्त्र रहेगा। युद्ध में जापान की 
पराजय के वाद कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया, रे८ थक्षांश रेखा के उत्तर सोवियत सघ 
जथा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य कायम हो गया। यही रेखा उत्तरी और 
दक्षिणी कोरिया को बॉटती है। इसके वाद यह प्रयास होने लगा कि दोनो कोरिया का एकी- 
करण हो। लेकिन शीत युद्ध के प्रारम्म हो जाने के कारण यह असम्भव हो गया । छत्तर कोरिया 
में सोवियत सघ के प्रभाव के साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई और दक्षिण कोरिया में अमेरिका 
अपना प्रभाव जमाने लगा । दोनों हो पक्ष कोरिया में अपनी स्थिति रढ़ बनाना चाहते थे। इस 
हालत में कोरिया में एकीकरण के प्रश्न पर कसी हमझोते का होना असम्भव हो गया । 
मितस्बर, १६४७ में कोरिया का मामला सयुक्त राष्ट्रमघ की साधारण सभा के सामने 
पेश हुआ । नवम्बर में सभा ने एक प्रस्ताव पार करके कोरिया के दोनों क्षेत्रों में चुनाव का 
आदेश दिया ठथा चुनाव कराने के लिए “संयुक्त राष्ट्लरथ का कोरिया पर अस्थायी” स्थापित 
क्या । किन्तु रूस ने इस आगोग को उत्तर कोरिया में प्रवेश करने हे रोक दिया। इस पर 
आयोग ने केवल दक्षिण कोरिया में हो चुनाव का प्रवन्ध किया जिसके फलस्वरूप डा० सिंघमन 
रो के नेतृत्व में दक्षिण-पंथी दक्ों ने विजय प्राप्त की । इसके बाद दक्षिण कोरिया में डा० विंपमन 
रो की अध्यक्षता में एक गणराज्य की स्थापना हुईं। १२ दिसम्बर, १६०७ को साधारण-सभा 
ने इसको कोरिया का बेघ सरकार मान लिया । इसी बीच सोवियत रंघ ने भी छत्तर कोरिया 
में जनरल किम इल संघ की अध्यक्षता में एक कोरियाई जनवादी गणराज्य की स्थापना कर दी। 
दक्षिण कोरिया कौ सरकार को अमेरिका के सभी पिद्चलग्यू देशों ने मान्यता प्रदान कर दी और 
उत्तर बोरिया सरकार को साम्पवादी देशों की मान्यता मिल गयी। 
इसी बीच साधारण सभा ने एक ओर प्रस्ताव स्वीकृठ करके अमेरिका और रूस को यह 
आदेश दिया फ़ि वे कोरिया से अपनी-अपनी सेना हटा लें। इस प्रस्ताव के आधार पर १६४८ 
के अन्त में होवियत सेना उत्तर कोरिया से दथा जुन १६४६ में अमरोकी छेना दक्षिण कोरिया 
से हटा ली गयीं । उधर संयुक्त राष्ट्लघ ने कोरिया के एड्ीकरण के लिए साव सदस्यों का एक 
आयोग बना दिया । लेकिन एकीकरण का का बड़ा कठिन था। कोरिया श॑ तन्युद्ध का 
अखाड्ा बन गया था बोर दोनों में संघ अवश्यम्भावी प्रवीत हो रहा था। सीमाओं पर दिन- 
प्रतिदिन दोनों पक्षों में सुठमेड़ होती रहती थी । ऐसी परिस्थिति में कोरिया को समस्या जटिल 
चनतो जा रहो थी । _ 
, हू. 9, फुडघपणदचापडच७७, उअब।क बक 2४ ॥7०ाढ 4(/693 (४० 77), 9, 29 


३५२ अन्त र्रीय तम्बन्ध 


कोरिया युद्ध--२५ जून १६५० को “उत्तर कौरिया ने दक्षिण कोरिया पर थाढ 
दिया ।” संदुक्त राष्ट्रयंध के कोरियाई आयोग ने यह संवाद दिया कि यह आ्लाकमण थ 
पृ्॑ ्लायोजित एक पूर्ण ठैयारी के साथ हुआ है । २७ जूब को आक्रमण प्र विचार 
लिए तुरक्षा परिषद्‌ को बैठक बक्लायी गयी । शक अस्ताव प्रात्ध हुआ कि "आगमस्ति भंग 





जो 


योर इसलिए संघ के सदस्य-राज्य “कोरिया के प्रगातन्‍्त्र को ऐसी 29272 782 पे 
सशस्त्र थाक्मण को खर्ेडने नथा उस क्षेत्र में अन्‍्वर्राट्रीय शोति एवं सुरक्षा के लिए अ' द्रका 
है।” सयुक्त राष्ट्रसध में चीनो सदस्यता के प्रइन को लेकर सीवियत रूस छह पक 
परिषद्‌ का बहिस्कार किए डुए था । अठशव सोवियत संघ वी अदुपस्थिति में ही 9025 
के विडद्ध सात मदों से अमेरिका का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उत्तर फीरिया बा 


संयुक्त राष्ट्रवंध रे५३ 


घोषित किया गया । अन्य राष्ट्रों से कहा गया कि वे संयुक्त राष्ट्रसंध के इस कार्य में सहायता 
दें । अमेरिका से बाजाप्मा युद्ध शुरू हो गया। इस दुद्ध को “युक्त राष्ट्र मघ का युद्ध कहा 
गया । लेकिन वस्तुवः यह अमेरिका का युद्ध था | बात यह थो कि सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णय के 
पहले ही अमेरिका ने उचरी कोरिया के विद्द्ध युद्ध को घोषणा कर दी थो। परिषद्‌ की दूसरी 
बैठक में अमरोकी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि फारमोसा को थआाक्रमण से बचाने के लिए वया 
दक्षिण कोरिया की मदद देने के निमित्त राष्ट्रपति ट्र्मेन ने अमरोको सेनाएँ और नौ-सेनाएँ 
प्ैजने का आदेश जारो कर दिया है। 


पधंगुक्त राष्ट्ररंघ के कुछ निणक्ष सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध किया । वे सेनिक 
करंबाई के वदले शास्तिपृर्ण तरीके से भमस्या के समाघान का झुझाव दे रहे थे। सोवियत-सघ 
ने इस प्रस्ताव की बड़ो निन्‍्दा की । उसने परिषद्‌ के सभी निणयों को गलत बतलाया, क्योंकि 
सारे निर्णय सुरक्षा-परिषद्‌ के एक स्थायी सदस्य रूस) की अलुपस्थिति में हुए ये ! लेकिन 
सोवियत-विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया । ७ जुलाई, १६५० को सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक और 
प्रस्ताई पास किया और इस युद्ध के लिए एक झंयुफ़ कमान बनाया और सथुक्त राज्य अमेरिका 
को इसका सेनापरति निश्चित किया गया । जय सुरक्षा-परिपद्‌ इस तरह का गेर कानूनी काम 
करती रही तव सोतियत-सूघ के लिए परिषद्‌ में पृनः लौट आना आवश्यक हो गया। अगस्त 
में सोवियन प्रतिनिधि णेकय मल्लिक ने परिषद्‌ में अपना स्थान ग्रहण कर लिया । 


इसी बीच “संयुक्त राष्ट्र सघ की सेना”? में सोलह राष्ट्र सम्मिलित हो गये | इसका प्रधान 
सैनापति जनरछ मेकाथंर बनाया गया। युद्ध बड़ी तेजी से चलने हग्य। पर प्रारम्म में उत्तर 
कोरियां को बिजय मिलतो रहो । थोड़े ही दिनों में उसने दक्षिण कोरिया की राजधानी सिओल 
प्र कब्जा कर लिया । जब अमेरिका युद्ध में दुरो तरह हारने लगा तो उसने उत्तर कोरिया के 
बियद्ध बीटाषु युद्ध (0३८८० है।८० ७०्पिल) शुरू कर दिया। यह अन्तर्राष्ट्रीय नियम का 
एललपन था, लेकिन युद्ध में नियम को परबाह नहीं को जाती । कीटाणु थुद शुरू बरने से 
अमेरिका को स्थिति दुद्द रगहलो और वह उत्तरी कोरिया की सेना को पोछे को ओर हटाना 
शुरू किया। जय संयुक्त रा्र सप (अर्थात्‌ अमेरिका) की सेना उत्तर में बढ़ने क्षणी तय भारत के 
प्रधान मम्त्रो पं० जवाहरलाल ने १८ बक्षांश रेखा से धागे म बदूने को थपोल की। लेक्नि 
अमेरिका दयों मातठा । यह प्रशास्व मझासागर ओर सम्दुर्ध एवों एशिया में अमरोडी प्रछुता 
कायम करने का प्रस्‍त था । जनरल मकाथर न बेवल् उत्तरी सीमा पर रिथित याद््‌ नदी तक 
धरनी सेनाएँ ले जाना चाहता था परने बह मंचूरिया पर भो अधिकार बर लेना घाहटा था, 
बधोंकि उसके दिचार से यहाँ से छत्तर कोरिया को यूद्धनमामग्रो पुँच रही थी। इतना ही नहीं 
अमेरिका के राष्ट्रति टू मेन ने रमेरियों नो सेना के सातवें इस्ते को फ्रामोगा पर निगरामी 
श्गगे का भी आदेश दे दिया | यह चोन के याग्सरिर मामले में लग्भाहोन श्मतऐर था। इस 
हालत में कोरियाई यूद्ध में जगवादी भोन या हस्तक्षेप ररशपस्भादी हो गधा । 


घोन न था हश्तक्षेप--रुय दमेरिका के बोटाघु युद के कारण उत्तरी बोरिया हारने 
छग छोर मकर का धाक्षामत्ष इटाश स्पष्ट शो दया ठो चोन ने कोरिएाई दुद में शग्टशर 
परने का लिषद किया छोर बुद्ध में बस्पुन्शि छोन के “रबदं-ऐेग%" भार लेने छगे! इसके 


संयुक्त राष्ट्रंध का युद्ध महीं था, यह संयुक्त राज्य अमेरिया का युक्त दा जितमें 
का पल गद था। 


3७५ हाडाएएिय लाउत्च 


दुडे री (हद कह! शाप ही री । ॥ह हाहनत दाक हाहाजादिरद है हापा मा, 
एड धशवप वध कवी कि धन को काकार पच्ची पिया ओं मर्द देगा हे पर है 
हातिित चोड़ी के कवच मड़ दाह रद हो हैय। के इस हज बता | होड़ शी $ 
हााकपी काने था बढ़ा दान रदिंदा। भायज ये कहके हुत्ते ढक घोन बार पंत काने दर £ 
हुए धर शध है गण प्रतितिति तज़ने डो लििय- हि । हो हि है सिह री 
लिए धौन को होते ग।$ि धी-- चाएओं)गा डी दुकि, छध दर # विदेशी रैट।वटार ददा है 
इशुांप) कावादों चौत वा एजिनिदिफ पा धोोपिडा को पह प्राठाद झाग्प मोर 7 
६ फादऐ, १९०१ को इमेपिका के प्रभाव से गोषारद धंधा मे &क प्राजाव पट गररे देन 
भी धाहमरक शो थोदिय पह (९09 घह एक शा हावर्फ ध्खपर थी औिएया भाप ने डीर 
में (बएाच रिया । 





पिगमनान्पि-कोतिया के दुद्ध में प्रर्षोर ह्र ब्ोगध बर शिवा बड़ दे 
झदुवग शा प्ररोत करने का रहे दे। पर घन शपद्धि दागी मौर विदेन दें झाने ए धय 
ऐसा नहीं करते का बादी िंदा। मीविन मेंजार्धर सपमी एप नीति थो कोर्यासित्र करी 
दुश' हुए धा। वह रणुतण की चरेकना बरने दर आमादा थात इसलिए मैगाए " 
सेशाप्रति पढ़ से शुरू कई हि गया और करमस पिजये ने वूमान घाध को । २ में १६५ 
को बहुत प पी गायारघ गम ने एक हर प्रस्ताव पास करझे चोन झौर रेतर कोरिया ९ 
दुख गामधी मे जाने पर प्रकरण लगा दिया । प्रारह इस सरपर ठेड़ लोग दुदध पे हर 4 
गये थे। दुद्ध में बेषात झमेरिका के हो एक लाप ययाप्तीस इजार शेनिक मारे जा घुके वे 
शतएप विराम सम्धि की बातें चलने छगी। १० दुलाई, १६५१ को यह बातपीद आरा 
हुं। लेकिन देगा पर छेद प्य डे ब्राउचोंह होतो रहो। पुंद्ध बिराम'रेणा दो गा 
गयी लेक्नि कोरिया के युद्धन्यरिदयों वो समरण गयते जदिस्त थी । ८ डुताई की दीनों ४४ 
में एक गगक्ौता हो राणा । पाँच वटस्थ राष्ट्रों गा एक आयोग बना डिटके जिसे गुद्े बह 
की थदक्ता यदली का कम सौंपा गपा । २७ जून १६७३ गो इूंद्ध विशाम-सेस्धि पर ह्खाहर 
हो गया और कोरिया या युद्ध बन्द हो गया। 


हे 
प्रोफेगर शूमा फोरिया-युद्ध यो सामृहिक सुरक्षा के रिद्वार्दों का एक यफल परशग 
हैं। ए० ई० स्टोवेन्सन ने भी लिखा है हि कीरिया के यूद की निरर्षकेता का विद्वर ही 
ग़य पैला जब एक विराम सान्धि के विपय में बातचीत मारम्भ ६ और पोस्तन में, जब हज 
आकमण को रोकने तथा थ्राकमणकारियों को नहीं भगाने, उहँ से वे आये ९५ के (पर 
उद्देश्य की सिद्धी कर ली धी-+५ संयृतत राष्ट्रसंप के प्रथम महाव सायृहिद सीमिक चेश 2 
सिद्ध कर दिया रि यह संगठन शवित से काम लेने तथा शान्ति से का हमे दोनों रूपी हर 
करने योथ है। “हम लोगों ने सामृहिक सुरक्षा की एक मध्यस्थता की स्वास्य है 
ऐतिहासिक उन्नप्ति कर लो है।/* जान फरास्टर इलेश ने भी ऐसा ही दावा किया। 


किसी भी हार मे 
शीतयुद्ध के स्वरूप को समझने वाले इन को से केमो प्रभावित नहीं हुए । यह हिंसी भी है 
उसको हार माने 


(७प 225, 





3, 8०7एए६७, उजशगदध लावा क्‍िगपा०६ (7953 59.) ॥2. 29 #। 
2... 5, 880ए8080७, #'0कलद्ब 4//क5, 4फएश 953. 


संयुक्त राष्ट्रसघ ३५५ 


पड़ी धी। संयुक्त राज्य के महासचित्र ने १४ छुलाई, १६५० को पचास राब्यों से कोरिया में 
सेना-भेजने की अपील की थी, जिशमें १५ ने ठो इन्कार कर दिया या उत्तर ही नहीं दिया; शेप 
जिन राज्यों ने सेनाएँ भेजी वे अमरीकी गुट के थे और उन्होंने भी बहुत कम माता में सेना भेजी 
थी। यह एक विश्वुद्ध अमरीकी युद्ध था जिसका सामूहिक मुरक्षा के सिद्धान्त से कोई मतलब 
नहीं घा । 


फिर भी कोरियाई वृद्ध का संयूकत राष्ट्रसंघ के संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ा । सबंप्रथम 
इसने से निक कार्यवाही के सम्बन्ध में चार्टर की व्यवस्था में एक संशोधन करके इसे ऐक्छिक वना 
दिया। चार्टर के थनुभार सुरक्षा परिषद्‌ के निर्भयों को मानना सदस्य-राज्यों के लिए आवश्यक 
था। लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ इस निर्णय का परिणाम जानती थी। इसलिए उसने सदस्‍्यों से 
सेना भेजने के लिए सिफारिश की जिसका मतलब यह था कि यह सदस्थों की इच्छा पर है कि 
वे सैनिक सहायता दें या न दें। फिर शांति के लिए एकता का प्रस्वाव पास करके तथा 
सोवियत रूस की अमुपस्थिति में सुरक्षा परिषद्‌ में निय लेकर वीटो के सम्बन्ध में उसने एक 
महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया । 


(०४) बमों में चौनी सेनाएँ--१६५३ में ब्मो में राष्ट्रबादी चीन को सेनाएं घुत कर 
उत्पात मचाना शुरू कर दी । बर्मा में युक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इस थात को शिकायत 
की और अदुरोध किया कि उन से निकों को दुरत बाहर निकाला जाय | २३ अभिल, १९५२ को 
साधारण सभा ने एक प्रस्त)व स्वीकार करके बर्मा में राष्ट्रवादी चीन की सेनाओं की ४पस्थिति 
की निन्‍दा की और छन्हें हट जाने का भादेश दिया । लेकिन इस प्रस्ताव का कोई विशेष नतीजा 
नहीं निकला | १९५४ में बम ने सुच्चित किया कि इस विषय में यहुठ ही कम प्रगवि हुई है । 
इसी बीच श्रमेरिका सहित चार राफ्ट्रों ने मिलकर इन सैनिकों को निकालना शुरू किया और 
कुछ ही दिनों में बर्मा इन सेनिकों से छुक्त हो गया । 

(४४) दयूनिस और सोरफो फे प्रशन--दूयूनिस और मोरक्षो दोनों पहले फ्रांस साम्राज्य 
के अन्‍्तगंत थे । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इन देशों में स्व॒तस्त्रता के लिए जवरदस्त आन्दोलन 
अल पड़ा । १९५२ में वृध्द अरब राज्यों ने सुरक्षा परिषद्‌ में इन दो देशों की स्वतन्त्रता का प्रश्न 
उठाया | फ्रॉस ने आपत्ति की कि यह उसका पघरेल्त्‌ मामला है और सुरक्षा परिषद्‌ ने भी इस पर 
विचार नहीं करने का निर्णय किया ! तब एशियाई अफ्रिकी राष्ट्रों ने इस प्रश्न को साधारण 
मप्ना में उठाया । क्रॉस ने फिर विशेष किया, पर सभा ने इन दोनों देशों को अति-शीघ्र 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की सिफारिश की । इस पर फ्रॉस का प्रतिनिधि सभा छोड़कर चला 
गया। सातवें और आठवें साधारण अधिवेशनों में इन प्रइनों पर खूब गरमागरम बहस हुईं। विज्ञ 
का ल्लोकमत दुयूनिम और मोरक्‍कों के पक्ष में था। फ्रांस इसकी अवहेलना नहीं कर सकता 
था। इसलिए १६५५ में द्यूनित तथा १६७६ में मोरक्को को स्वतन्त्र कर देना पड़ा । १६५६ 
में ये दोनों स्वतन्त्र देश संयुक्त राष्ट्रमंध के सदस्य बना लिये गये । 


(£५) स्वेज नहर की समस्या 


सवेज के संकट का प्रारम्म--स्वेश नहर १८६६ में बना ह "एक 
स्वेज नहर कम्पनी करतो थी जिसमें न्‍्कै 


३५६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लिए ब्रिटिश सरकार एक सेना रणती थी। नवम्बर १६५० में मिस्र की सरकार ने यह माँ 
कि १६३६ की सन्धि को, जिगके अनुसार ब्रिटेन मिस में स्वेज महर के रक्षार्थ सेना रखता | 
किया जाय और भ्रिठिश सेना स्थेज क्षेत्र को खाल्ती कर दे। लेकिन ब्रिडेन ने इन माँ 
अस्वीकार कर दिया । इसी बोच मिस्र का राष्ट्रीय थान्दोलन जोर पकड़वा गया और २५४ ह 
१६५४ को प्रिदेन को मिल के साथ एक नयी सम्धि करके स्टेज क्षेत्र से अपनी सेना इठा 
पड़ी । सन्धि के अजुसार यह तय हुआ कि यदि स्वेज सहर पर कोई खतरा उसब्रही वो | 
इसकी रक्षा के लिए पुनः सेना भेज सकता है) मिल्र की सरकार ने भी महर में नोचातः 
स्वतन्त्रता की गारटी दी । 


इस समय तक मित्र का राज्य-प्रधान कर्नल नासिर हो चुका था । राष्ट्रपति भातिर 
कट्टर राष्ट्रवादी और पश्चिमी साप्नाज्यवाद का घोर विरोधी है। मिस्र के थाधिक विकास के 
बह नील नदी में अस्वान बाँध का निर्माण करना चहता था | यह अमेरिका और त्िटेन वी 
यत्ता से ही सम्भव था। अमेरिका ने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि पह अमरीकी 
में शामिल हो जाता है तो उप्तको मुह माँगी मदद दी जा सकती है। मारमिर ने एकार 
दिया। फिर भी अमेरिका ने अस्दान बाँध के लिए मदद देने का वादा कर दिया। 


इसी रमय फिलिस्तीन युद्ध के लिए मिख को यद्व-शस्च की आवश्यकता पशे। अस्त 
यह समझ कर कि इन शस्त्रों का उपयोग इजरायल पर होगा, अस्त-्शस्त्र देने से इल्कार 
दिया। नामिर तय सोवियत गुट से अस्त्र-शस्त्र खरीदने लगा। यह बान अमेरिका को एं 
दम पसन्द नहीं आयो। उसने मिल्ल को फिर से डराना-धमकाना शुरू किया | जब नाएिर | 
पर भी उनके मनोकूल काम करने को ठेयार नहीं हुआ तब अमेरिका थर बिटेन ने यह कहे 
कि वे अब्र अस्वान बाँध के लिए कोई मदद नहीं देंगे । 


मासिर ईट का जवाब पत्थर ते देना जानता था । उसने २६ जुलाई, १५५ 
नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और मिल्ल में स्वेज नहर-कम्पनी की अम्पत्ति जब्त कर 
प्राप्त धन राशि से ही उसने अस्वान बाँध को बनाने का निश्चय किया। 


राष्ट्रीयकरण की प्रतिक्रिया--स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की उद्घोषणा पे ता 
ब्रिटेन में तहलका मच गया । ब्रिटेन की सरकार ने मिस के इस कार्य को स्वच्दाचाणिवाएण बद 
और २७ जुलाई को मिल्र के पास एक विरोध-पत्र भेजा । नासिर ने इस विरोध पहकी ता 
कर दिया। उसका कहना था कि मिल ने स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण अपनी व्रत के मोह 
पर किया है और साथ ही स्वेण नहर में जहाजों के आवागमन में कियी अक्यर कस 


रः के सभी स्टर्हिंग 
उ्पस्थिद की सग्री है । इस पर ब्रिटेन काफी रंज हुआ और उसने मिल्र हटेन का ही बबर 


६ को [६ 
ही व 


कर लिया) मिस्र पर और भी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये । फ्रांस ने भी कर्य लिना। 

किया । अमेरिका सहित अन्य साम्नाज्यवादी देशों से भी बिटेन और क्रॉस को # 

महान शक्तियों में सोवियत संघ ने मिश्र का साथ दिया। श्र 
करण एके 


खन्दन सम्मेज्ञन--त्रिटेन और फ्रॉम के लिए र्देद नहर का रा क को हर 
बबपाठ था । इसलिए इस संकट पर विचार करने के लिए र₹ अगस्त को हि यरेश बह 
अमेरिका कै विदेशी सन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ । यहाँ यह निर्णय किया गा 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३५७१ 


वर विचार करने के लिए लम्दन में चौवीस राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय जो स्वेज नहर 


के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संम्था को व्यवस्था पर विचार करे ठया मिस्र के हितों के साधन्साथ 
नहर को छपयोग करने वाले अन्य राष्ट्रों के हितों पर भी विचार हो । 


१६ अगस्व को लन्‍्दन में सममेलन शुरू हुआ । उसमें बाइस राष्ट्रों ने हो भाग लेना स्वीकार 
किया  सम्मेक्षन में तीन योजनाएँ रष्दी गयी ? डलेस योजना, शोपीलोब योजना ठथा मेनन 
योजना । डलेस योजना में १८८८ के समद्नौते की प्रस्तावना की ही भाँति यह कष्टा गया था कि 
इस नहर को सब देशों के लिए युद्ध और शाविकाल में समान रूप से खुला रहना चाहिए । साथ 
हो, इस योजना में नहर पर मित्र की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दो गयी तथा नहर को चलाने के 
लिए एक अन्दर्राष्ट्रीय स्वेज नहर बो्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गावा | इस बोर्ड को अपने 
कार्यों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्घ को देनी थी और छसे कार्य करने के लिए अधिकार एबं सुविधाएँ 
मित्र की सरकार से प्राए करनी थीं। 


रूसी बिदेश भन्‍्त्री शेपीज्नोब ने अपनी योजना में मिल्ल के सम्प्रभु अधिकारों को मान्यता 
देते हुए सभी देशों के 'लिए नहर को हमेशा स्व॒ठन्त्र और खुली रखने तथा मित्र द्वारा नहर को 
सुरक्षा, भरम्मते आदि की व्यवस्था की माँग को | करिन्द्र भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन के 
प्रयास से शेपीलोब ने अपनी योजना बापस ले ली 


डलेस योजना से मर्वधा भिन्न एक योजना ( मेनन योजना ) भारत ने प्रस्दुठ की जिसमें 

नहर पर मिल्र को सर्वोच्च सत्ता का तथा इसे सदा खुला रखने का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए 

भोगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वेज नहर के उपयोग करनेवाले देशों की एक परामरांदात्री 

* संस्था बनाने को बात थी। परन्द् २३ अगस्त को सम्मेलन में भाग लेनेवाले सतरह देशों ने डलेस 

योजना का ही समर्थन किया। सम्मेलन ने इस योजना को थास्ट्रे लिया के प्रधान मन्‍्त्री डा० मेंजीज 

के साथ काहिरा भेशने का निर्णय क्िया। डा» मेंजीज जब योशना के साथ काहिरा पहुँचे 
और योजना को पेश किया तो राष्ट्रपति नासिर ने उसको दुकरा दिया । 


सेन नहर प्रभोक्ता सघ--छब्र नासिर ने लन्दन सम्मेलन की योजना को डुकरा दिया 
तो १६ सितम्बर को लन्दन में फिर अद्धारह राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन ने एक 
स्वेश नहर प्रभोक्ता संघ ( 8०८४ एच एड 335०८३७०५ ) की व्यवस्था की । इस संघ 
का एक कार्यालय खोला गया तथा अमेरिका में डेनमाक के राजदूत बारेल्स को इसका प्रशासक 
भी नियुक्त कर दिया यया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जान गये कि इस प्रभोक्ता संघ से भो स्वेज 
मेहर पर उनका झअपवित्र अधिकार फिर से कायम नहीं होने को है। थठः दे सारे विवाद को 
मुरक्षा-परिषद्‌ में ले गये । 


मुरक्षा परिषद्‌ का प्रस्ताथ--२६ सितम्बर को स्देज का विवाद सुरक्षा-परिषद्‌ के समझ 
हपब्थिड हुआ तथा १३ अक्टूबर १६७६ दो सुरक्षा परिषद्‌ ने स्वेज को समस्या को हल फरमे के 
लिए छु सिद्धान्दों का प्रतिपरदन एक प्रस्ठाव के रूप में किया । इनके थलावे नहर पर घन्व- 
राष््रीय नियन्त्रण करने का सुषाव भी इसमें दिया गया था। पर सोवियत रूस ने थौटो का प्रयोग 
करके इस प्रस्ताव को रह कर दिया । 


3, सम्मेन में मिश्त और युनान सम्पिलित नहीं हुए थे $ 
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सिख पर आक्रमण--अब ब्रिटेन और फ्रांस मिल पर हमला करके स्वेज नहर पर आदि 
जमाने की योजना बनाने लगे । उनके परामर्श ओर प्रोत्माइन से २६ अबटुबर, १६०६: 
इजरायल ने मिल्ध पर आक्रमण कर दिया । इसके दो दिन बाद बिटेन और फ्रांस ने भी मित्र 
एमला बोल दिया । ब्रिटेन ने इसको पुलिस कार्रवाई कहा और मित्र पर गोलावारी भू 
हुईं। सुरक्षा परिषद्‌ के दो स्थायी सदस्य और संसार के दो महाशक्ति चार्टर का एह्लघन के 
हुए सयुफ्तराष्ट्र के एक सदस्य-राज्य पर आक्रमण कर दिये । संघ के जीवन में घोर संड्ट १ 
समय आ गया था । 


स० रा० सं० और मिस्र ;-३० अक्टूबर को अमेरिका के आप्रह पर सुरक्षान्दरििद्‌ हु 
बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि कोई भी राष्ट्र मिल् में शक्ति का प्रयोग नहीं करें 
परन्तु ब्रिटेन और फ्रास ने वीदो का प्रयोग कर इस प्रस्ताव को रद कर दिया। इसके बाद बुगो 
स्‍्लाबिया की माँग पर साधारण सभा के अधिवेशन को इलाया गया। २ नवम्ूर को संयुलराष 
की साधारण सभा ने अमेरिका का एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें बहा गाए! 
कि पमिल् में ऑस्ल-फ्रांसीसी-इजरायली से निक कारंवाई एक गस्भीर चिन्ता का विषय है; कोर 
इसको थविलम्ब बन्द किया जाय । ४ नवम्बर को सभा ने कनाडा का एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया जिसमें कहां गया था कि संघ के महासचिव डाग हैमरशोल्ड मिल्ल में लड़ाई बन्द बरने ठपा 
युद्ध विराम की देख भाल के लिए संयुक्त राष्ट्रछंछ की एक आप्रातृकालीन सेना की योजना प्रदत 
करें । लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को मानने में आनाकानो की | तव थायी ५ नवसर 
को सोवियत रूस की घमकी । सोविपत संघ के प्रधान मंत्री ने आक्रमणकारियों को स्पष्ट शब्दों में 
यह चेवाननी दी कि यदि एक निश्चिचत समय तक मिस पर हमला बन्द नहीं किया गया वो शोर 
यह संघ नवीनतम शस्त्रों के साथ इस संकट में हस्तक्षेप करेगा । इस चेताबनी ऐ सारी दूनिषा 
में ज्राहि-आहि मच गयो। तृतीय विश्व-्युद्ध की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी । ब्रिटेन और ही 
डर गये ओर उन्होंने युद्ध बन्द कर दिया । तो 

७ नथम्बर, १६५६ को सपुक्त राष्ट्संध की साधारण सभा ने एशियाई-अफिकी देशों टश 
प्रस्दुठ यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश, प्रससीसी और इजरायली सेनाएँ मित्र से हटा ली गा 
और स्वेश नहर क्षेत्र में अन्तर्रट्रीय पूलिम की व्यवस्था की जाय। इन प्रस्तावों कै फलरवहए रे 
बन्द हो गया। मिल्र ने इस आइयासन पर कि संयुक्त रोष्ट्रभघ की सेना के रहने पर छ्यकी प्रमुतह! 
पर कोई औच नहाँ आयगी, इस प्रस्ताव को मान लिया। इधर संघ के गहासचिर संकूशयाढ़ हे 
सेना के संगठन में छुट गये। इसमें अस्ताव के अनुसार दस देशों के थः इजार एे लियों के! 
शामिक्ञ जिया जाना था। इस हैसा के सचालन का भार मेजर जेनरल इ० एस करे गोंपा 
गया। १५ नवम्बर को इस सेना का पहला दास्ता मिस पहुँचा । 

अभी उक याक्रमणका रियो को सेना मिल्न से हटो नहीं थी । २४ सरसर को गाशज 
सभा ने एक प्रस्ताय पास करके आक्रमणझारियों को यह यादेश दिया कि वे सधाशीस अर 
सेनाएँ बापत्त बुला हे। ब्रिटेन और प्रईंग ने दरत हो ऐसा कर दिया । पर इजरापल इटने की 
साम नहीं लेठा था । इसपर संघ को भादारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके इजदाव् शी ह£ 
जाने का आदेश दिया । इजरायल ने इन प्रस्तावों पर भी ध्यान नहीं दिया। इगडै माह रुसा 
ने एक ओर प्रस्ताव डास करके सठस्प-ाज्यों को आदेश दिया हि वे इगराय् को डिंगी प्दार 


संयुक्त राष्ट्रमंधं ३५६ 


क्लौ आर्थिक या से निक सहायता न दें। इस पर इजरायल को भी हटना पद्म ७ मां, ६५७ 
तक मिस से सारी विदेशी सेनाएँ हट गयों। 


स्वेज युद्ध के समय नहर में जह्मजों को डुवो कर उसको नो चालन के लिए सर्बधा बेकार 
बना दिया गया था । सयुक्तराष्र की सहायता से मिस्र की सरकार ने उसे साफ करवाकर फिर से 
मौ चालन के योग्य बना दिया। बाद में मित्र ने संयुक्त राष्ट्मंघ को यह यूचना दो कि नहर 
साधारण यातायात के लिए खोली गयी है । स्वेज पर मिल्न का पं अधिकार कायम हो गया 
और नहर को मी देशों के लिए खोल दिया गया । 


स्वेज-काण्ड के परिणाम :--कई दृश्कोणों से स्वेज का संकट बन्तर्राष्रीय राजनीहि में 
महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है इगसे साम्राज्यवाद को एक गहरा घ॒क्का लगा, ब्रिटेन में प्रधान मन्‍्त्री 
ईडन का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, नासिर की सत्ता मिह्न में सुरक्षित हो गयी ठथा 
सोवियत संध की शवित का झृब प्रचार हुआ । अमरीकी गुट में दरार पड़ गयी और एक क्मजार 
राष्ट्र की स्ववन्शता एब मान-मर्यादा कायम रह गयो । लेकिन संथृकत राष्ट्रसथ पर इसका विशेष 
प्रभाव पडा | मिल में युद्ध बन्द करने और विदेशी सेना को हटाने में उसे पूरी लफलता मिलती । 
इसका एक मात्र कारण यह था कि अमेरिका और रूस दोनों ऐसा चाहते थे । अतएव स्वश# सक्ठ 
ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि स॑युवत राष्ट्रप को रूफलठा का गुरूष आधार इन दो महान 
शक्तियों का राह्योग है । 


( #४७ ) हेंगरी का प्रश्न 


प्र9-भुमि--द्वितोम विश्वन्युद्ध के बाद हगरों में साम्यत्रादी ब्यवस्था स्थापित हुई। 
१६४६ में सोबियत-संघ और हगरी में एक ममझौता हुआ था जिसके अनुसार रूप की सेनाएँ. 
हगरो में रहती थीं। २३ अक्टूबर, १९७५६ को श्गरी के प्रतिक्रियाबादी तत्त्वों के भेतृल में बहाँ 
वबिष्रोह हो गया। इन तत्वों को सथुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मिल रहोची ! अनएवं 
हंगरी की सरकार ने सोवियत सरकार से यह अयुरोध किया कि बह हंगरी में धमन-चे। कायम 
रखने के लिए से निक सहायता दे । बुद्ध दिनों में पिद्रोइ दब गाया, श्ंगरी-सरकार की इच्छा से 
सोजियत सेना दापस बुना छी गयी । लेडिन सोविप्त सेनाग्रों के लौटते हो जिशेहियों ने विर 
अपना सर उठाया और बड़े ऐेमाने पर बचे बिड्रोह शुरू हुए । विद्रीदियों बी मांग थो हि भूपपू् 
प्रषान मस्प्रो इसे नॉज ( शिएए "४७४७ ) को (कर से प्रधान मरझों मनाया जाय। थनएवं नाज 
को फिर से प्रधान मन्त्री बता दिया गया । इस समय तडु विद्रोहियों को अमेरिशा से छाफ़ो 
प्रोत्ताहन मित्त चुका था। अय दे इंगरी रे सोबियत शेन्रा हटाने भी मांग ढरने लगे। इम्रे 
माँज विवश होइर सोविएत ऐना हटाने की मांय करने ऋूगा। १ नवम्बर को हरारों ने एक 
मयो संयुक्त ऋरकार बनायी, घारसा ऐक्ट का परित्याण कर दिया छोर संपूक्त राष्ट्गंप में आपनी 
उत्क्धव्ा को रज्षा करने को प्रार्थना की। इस पर हणरों के समाझगादी पर्दधात के समर्थश ने 
छरे नॉज दी सरकार को इश्ट दिप्रा योर छानोस काहार के नेतृत्व में एक नरी शरबार बटी। 
काथ्टार मे ट्रत है विद्वोत्तिरों यो दसाने के लिए सोदिए खप से सेना सेशने वा छटुरोद दिवा । 
सोवियत संप ने इस शनुरो् को स्वोधर बरहे हुए छापनी सेटा ग्रे दी छोर इृपरी वो 
प्ररित्राम्नि हएठ हो रबा दी रुद्दी $ 


३६० धन्तर्राट्रीय सम्बन्ध 


मुरक्षा-परिषद्‌ में हंगरी का प्रश्न--जब सोवियत संघ्र की सैठा हंगरी में प्रतिकारि 
को दवाने के लिए आगे बढ़ रही थी, छप्ो समय इस्रे नॉज ने सुरक्षा-प्रिषद्‌ हे रूमी हस्त वे 
विरुद्ध अपने देश को रक्षा की प्रार्थना की । सबुक्त राज्य अगेरिका दो एक अच्छा असर मिल 
गया। ४ नवम्बर, १६७६ को उसने सुरक्षा-परिषद्‌ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह थाशा 
भ्यक्त की गयी थी कि सोवियत-संघ अपनी सेना को हंगरो से बापत बुल्लाकर अपने हस्तक्षेप का 
अन्त करे । प्रस्ताव पर बोल्षते हुए सोवियत्त प्रतिनिधि ने कद्दा कि छसकी उैना हंगरी में वहाँ 
की सरकार के बुलाने पर गयो है और इसलिए सुरक्षा-परिपद्‌ को इस बात में हस्तक्षेप बजे 
का कोई अधिकार नहीं है। उसने सुरक्षा परिषद्‌ कौ इस प्रस्ताव को नहीं पास बरने का 
अनुरोध किया। लेकिन जब अस्त में प्रस्ताव पर मतदान हुआ वी सोवियत संघ ने वीढों का 
प्रयोग करके उसे रह कर दिया । 

साधारण समा में हँगरी का प्रश्न--इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में हगरी के 
प्रइन पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बेठक की माँग की । ६ नवम्बर को ताशरण 
सभा का थरिवेशन प्रारम्भ हुआ। यहाँ एक प्रस्ताव रखा गया गितका आशय था कि हृुस 
इंगरी से अपनी सेना इट। ले ताकि वर्शों सबृक्त राष्ट्रसंध की देख-रेल में चुनाव कराया थीं सकै। 
सोडियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा और सभा ने धस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोवियत विरोदी प्रस्‍्तावोंकी 
वॉवा लग गया । हंगरी से सम्बन्धित दस प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत और स्वीकार किये गये। 
शीत युद्ध के महारथियों को एक अच्छा मौका मिल गया था और वे इस अबसर को किती में 
मुल्य पर खोना नहीं चाहते थे । 

२० जनपरी, १९५७ को सभा ने एक प्रस्ताव पास करके पाँच देशों की एक सर्मियिं 
स्थापित की और हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए महासचिव को भेजने का लिश्वप 
किया । लैकिन हंगरी की सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। १ दितसर 
को उसने यह सूचना दी कि पह महासचिव को बाद में किसी तारीख को बुडापेस्ट मैं स्वागत 
करने के लिए तेयार है किन्द्र वह किसी भो हालत में निरीक्षकों को हगरी आने की अतुभति नहीं 
दे सकता। इसके पूर्व १२ दिसम्बर, १६५६ को सभा एक सोवियत विरोधी प्रस्ठाव हक 
कर चुकी थी जिसमें कहा गया था कि “उसने हंगरी की स्वतन्त्रता का अपहहाग करके हंगएी * 
जतता के मौलिक अधिकारों के उपयोग में बाधा डाज्कर आार्टर का छललेघने किया है। नि 
बिचार के लोग इस प्रस्ताव की गम्भीरता को तब समझने जयत्र साधारण संभा इसी तरह के प्ररवात 
दक्षिण अफ़िका ठदा फ्रॉस को सरकार के विरुद्ध पास किये होती। लेकिन इन देशों में बनेटिका 
के पिछलशुओं का शासन था और इसलिए बहाँ मानव के मोलिक अधिकारों, का दगन नहीं ही 
रहा था। इस कारण इन प्रस्तावों के यूल में जो बातें यो वे सभी समझते है। रूस मेहर 
प्रस्तावों एर जरा भी ध्यान नहीं दिया और संयुक्त राघ्टर्सप (या अमेरिका ) को कोई सफलता 
भहीं मिली । 

लेकिन संयुक्त रा 

७ के प्रस्ताव 

हक जद नी मिली थी ! 


ज्य अमेरिका ईंगरी के भशन को रण में यारन्यार छठाठा रहा। ११ 
क के थाधार प्र जिम समिति का संगठन हुआ था उसको हंगरों या 
इतलिए इसने इंगरी से भागरुर आनेवाले कुछ शरणार्थियों 


स्दि 


संयुक्त राष्ट्रसंघ इहर१ 


से भेंट की और उनकी गवाही के आघार पर एक रिपोर्ट तेयार की । इस रिपोर्ट में सोवियत 
संघ को हगरी में हस्तक्षेप के लिए दोषी ठहराया गया । १० सितम्बर, १६५७ को साधारण 
सभा का स्वारहवोँ अधिवेशन प्रास्म हुआ। इस अधिवेशन में इस रिऐर्ट पर विचार 
हुआ और बाद में एक प्रस्ताव पास करके फिर सोजियव हस्तक्षेप की निन्‍दा की गयी । साथ ही, 
संयृक्त राष्ट्रसंघ के बरष्यक् प्रिंस घान वेथिया कोन को यह उत्तरदामित्व सौपा गया कि वह हृगरी 
जाकर वहाँ संयुक्त राष्ट्रमंध के लद्दय को पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन हगरी की सरकार 
सथुबत राष्ट्रसंध के किसी भी प्रस्ताव पर राजी नही हुई । 


(४शग) अल्जीरिया की समस्या और संयुक्त राष्ट्र-छत्तरी अफ्रिका में स्थित अल 
जीरिया फ्रास का एक छपनिवेश था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद वहाँ फ्रांमीमी साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन चल पड़ा । १ नवम्बर, १९५४ से इस आन्दोलन ने बड़ा उग्र रूप 
धारण कर लिया। फ्रांस ने बड़ी क्र्‌रता से इसके इमन का निश्चय किया । परिणाम यह हुआ 
कि राष्ट्रवादी अल्जीरियाई प्रतिदिन सेकडों की संख्या में कौडे मकोड़े की तरह मारे जाने लगे । 
जब स्थिति असह्य हो गयी तो एशियाई अफ्िकी देशों ने इस भ्रइन को राष्ट्रसंघ में उठाने का 
निश्चय किया । १९५६ में छयुवत राष्ट्र साघारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अवरशर पर 
अल्जीरियां की स्वाशीनता का प्रश्न सभा में छठाया गया | फ्रॉस ने अल्जीरिया विषयक प्रस्ताव 
का घोर विरोध किया । उसने अल्जीरिया के प्रश्न को घरेलू मामला बताया । फ्रांस मे सयुबत 
राष्ट्रघ का बहिष्कार भी कर दिया किन्ह एशियाई अफ्रिकी देश अल्जीरियाई समस्या के समा- 
धान के लिए सभ में बराबर प्रस्ताव लाते रहे । ८ दिसम्बर, १६५६ को साधारण सभा की राज- 
नीतिक समिति मे इस विधय पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसमें फ्रांस से अल्जीरिया 
की स्वक्‍न्त्रवा देने की वात कही ययी थी । लेकिन जब यह प्रस्ताव साधारण सप्ता में लाया 
गया तो आवश्यक बहुमत के नहीं मिलने के कारण पास नहीं हो सका । १६६० मैं फिर एक 
५स्ताव रखा गया कि संयुवत राष्ट्रमंघ की देख-रेख में जनमत संग्रह कराया जाय। फ्रांस ने 
इसे भी नहों माना । पर १६६१ में विश्व के जनमत तथा अल्जोरिया युद्ध की बर्बादियों से 
बाध्य होकर फ्रांत को अल्जी रिया को स्वतन्त्र धर देना पढ़ा। 


(४०) कागो की समस्या 
विषय अवेश- संयुक्त राष्ट्ररंप की सबसे कठिन परीक्षा क्‍यों में हुई । कायो मध्य अफ्रिका 
में रिथव है और यह छ. भास्वों में बैंटा हुआ है-- कटाँगा, लिओपोछडविले, कौदू, क्साई, ओरि- 
येम्टल और इक्वेटर । इसमें कई तरह की आदिम जातियाँ निबास करती है जिनकी अलग-अलग 
भाषाएँ है। कौसो अपनी खनिन सम्पदा को लेकर संसार का एक महत्त्वपूर्ण देश माना जाता 
है, यह देश ससार के ओयोयिक हीरों की बस्सी प्रतिशव आवश्यक्ठा पूरा करता है। अणुबम के 
निर्माण का प्रघान वत्त्व यूरेनियम को लेकर ससार में इस देश का असाधारण महस्त्व है । 


४न्नीसबीं सदो के अन्तिम उरण से १९५९ तक यह राज्य बेल्जियम के अधिवार में था| 
यहाँ क। शासन एक गवरनर जेनरल द्वारा होता था। द्वितीय विज्वपुद्ध के बाद इस देश में 
इल्शियम माम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा । इस थाम्दोज़्न का एक 
नेता था भूतपूर्व डाकिया पेट्रिड छुमुम्बा । १६६० के जनवरों में उसे केद की सजा दी गयों थी, 


३१२ ऋन्तावाड्र वे हमईन्च 


जदह सोते चौहन हो भाव का दिया हाथो दे ढ44 बड़ बैहिशेपस वी राहपाती जे रह? मै ॥ 

दा पे सोते न समन में शत सीने हवा ।. इग शमेड । मैं बद विनय हुदा (दूत १६६: 

कोदी को पर्व उबएद किया फोदया । ३९ शत १६६९ की कायी खबर पीटित गए 

हक है क्ञा सपने चतिडों हदत,य का प्रधानाएओ सुगम गधा वष्ट्रति जसेद् गांड नि 
३१ हये । 


[कद कोगा के लिए शाप्रोध कठरखता खऱम्ग महंगी सााव! ऑगोकैशा 
जीवन वी उर्धारय्न विशेषताएं हाशोदता शर प्रात थी । यहाँ के निवागियों मैं बा 
भी। प्राएप स्थाएल गा के एड बाद मगाँधों के दे प्रास्तों में बट हु मर्द ने जातियाँ स्वः 
होते व प्रपरा बजे छगों+. दूगगी गात यह थो कि ग्रेद्िशपम में गदिध्वा वधा छब्च भावती 
है परे तठ होकर बसी को से उत्तर नहीं किया था 8. छो बाण होएर ठोंयो को स्वत क। 
दड़ा था ।.. शंदुवत राम्प बगेरया भी ए)रो हो हयरस्ता का पह्पावी नहीं यो, बपनौक्ि 
दशा विशेषकर परोनिट्श हो हे रर इस देश यो श्रमरोरी अपाय में रणना अति ग्रावशक मो 
जाता था। लेतिन वेद हमृग्शा एप प्रयतिशीन विचार या स्पकिति था जी धरने देश 
(कणी याद्य प्रभाव वो साने के लिए तेपार नहों घा। छब गाग्राउ्यवादियों को यह वि 
हो या कि सुमृम्षा किमी तरह उनके जाल में नहीं फेऐेया ठो ए्होंने पृरानी मात्रा 
मौठि कट शाशों और शासन गरो! का अवुररण रिया। साथ ही, हुमृम्वा सरदार डो बह 

गाने के श्लिण शौम हो कारंपाई भी शुरू कर दी गषो ! 





अमी तक कीयीं के शायतर और छतहीं यर्ध-म्पकस्था बेल्जिपम लोग ही चक्की. 
मे। स्मैयो यागियों को इगरे लिए कमी कोई प्रशिक्षण नहीं दी गयी । कांगो के स्वतन्ते है 
के बाद ऐसे हारों बेल्जियं स्परेश सौट गये या जानवर चेश्थियम लौट आने के रि 
प्रेरित किये। शग कारण याँगो का शासन शोर उसकी अर्ध-ध्यवस्था बिच्चुल ठप पर गयी 
सारे देश में अराजस्वा था गयी। इस अवशर से लाभ उठाकर कींगों की विभिन्न जातियों 
वार्थवययादी बान्दोलन शुरू फर दिया। देश में सर्वत्र हिंसात्मक उपद्रव शुरू हुए। सारा 
बादियों की चॉल सफ़ल्ल होते दीपने लगी । 


इम प्रकार प्रारम्भ से ही प्रधानमन्त्री तुमुम्बा को कठिन परिस्थितियों का सामवा कान 
पड़ा । देश में शासन ब्यवस्था कायम रखने के लिए पचोस हजार सैनिक की एक कॉगोली है 
अनेश्य थी, मगर इसमें कोई भी कॉंगोली दफसर नही था । इस कारण सेना में अतुर्शार्तत नामक 
चीज महों थी। ६ झुलाई, १६६० को लिओपोल्डवित्े में सेना ने विद्रोह कर दिया। 
सैनिक येल्जयन अफसरों तथा अपनी सरकार के आदेशों की अत्था और सपने वेठन में हढि * 
मौर करने लगे। छुगुम्बा ने इनकी छुछ मांग मान ली, पर कोगों की अणजक स्व 
में कोई परिवर्तत नहों आया। दस्त हो कायो में बसे बेट्जियम तथा मैत्त यूरोप 
नागरिकों पर आकमण होने लगे तथा उनकी सम्पत्ति छूटी जाने लगी। देह! 
ले इस पर वैल्मियनों की रक्ा के बहाने ६ चुलाई की क्यों में अपनी देना मेज 5! 
_ चेल्शियन के द्वारा कांगों के मामले में खुला हस्तक्षेप था। सुझुस्वा हैं इश्का विरोश 
इसके आद ही बेल्जियम के पडयन्त्र से १३ जुलाई को कांगो के एक प्रन्वे 
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संबुक्त राष्ट्रसंध ३६३ 


कटांया ने शोम्े के नेतृत्व में लिऔपील्ड के विरूद्ध विद्रोह करके एक प्ृथक्‌ स्वतन्त्र राज्य बनाने 
की घोषणा कर दी । शौम्वे सरकार को बेल्जियम ने मदद देना शुरू वर दिया । इस पर कागो ने 
बेल्जियम पर सन्धि भग करने का आरोप लगाया । 


संयुक्त राष्ट्रस॑ध में कांगो का मा|मला--लुम॒म्बा सरकार ने इसको बेल्जियम द्वारा कांगों 
पर आक्रमण माना और १२ छुलाई को सयुबठ राष्ट्सध से यह प्रार्थना की कि कागों को बेल्जियम 
के भ्राक्रमण से रक्षा करने के लिए हुरठ सेनिक सहायता दी जाय। सुक्त राष्ट्र में जाते हो कांगों 
का मामला शीत युद्ध क्षेत्र में चलां आया । सोवियव सघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर यह आरोप 
लगाया कि दंगे दवाने के वहाने बह बेल्जियम सेनाओं को पुनः औपनिवेशिक शासन स्थापित 
करने के लिए” भेजा जा रहा है। १३ छुलाई, १६६० को सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक हुई और 
महासचिय डाग हैमरशोल्ड ने कांयों सरकार को अविलम्ब सेनिक सहायता भेजने की प्रार्थना 
की। इस बैठक में रूस और अमेरिका बुरी तरह एक दूसरे के विरुद्ध उलझ पड़े । सोवियत सघ 
ने बेल्जियम के आक्रमण की निन्‍दा की तथा अमेरिका पर कागों की स्वतन्त्रता छीनने का पडयन्त्र 
का दोषारोपण किया। अमेरिका ने इस दोषारोगण का खूण्डन किया। छघुरक्षा परिषद्‌ से दुयू- 
निसिया का एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बेल्जियम को कांगों से अपनी सेना को हदाने का 
आदेश दिया गया था और महासचिध को यह अधिकार दिया गया कि जब तक कांगों की रक्षा 
करने थाली सेना अपने कार्यों में समर्थ न हो तब तक उसकी आव्षक सैनिक सहायता दी जाय । 
इसी समय ख्‌ इचेव ने यह घोषणा की कि यदि कांयों पर पश्चिमी देशों का आक्रमण जारी रहा 
तो सोवियत सघ कारंबाई करने में संकोच नहीं करेया । 


संध द्वारा कांगों में हस्तक्तेप--ध्॒रक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव के अनुसार २८ शुलाई की 
संयुक्त राष्ट्तथ की सेना कांगों पहुँच गयी । इसने वेल्डियम और कांगोली से निकों क। सघप॑ 
बन्द कराया तथा हवाई अड्डों पर अधिकार कर लिया ताकि विदेशी सेना उनका उपयोग कर 
कांगों में हस्तक्षेप नहों करे । संयुक्त राष्ट्रस॑घ ने कांगोली सेना को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर 
दिया ताकि सरकार स्वयं विद्रोह्ियों का दमन कर सके । छुलाई के अन्द तक सयुक्त राष्ट्र की 
सेनाएँ कथांगा को छोड़कर काँसों के सभी प्रान्तों में पहुँच झयों। अब कांगो का मामला 
उलबने लगा। असल प्रश्न था वेल्जियम सेनाओं को हटाना तथा कटांगा की स्वतन्त्र सत्ता का 
अम्त करना । बेल्जियम अपनी सेना को हटाने के लिए तेयार नहों था और कटांगा के प्रधान 
मन्री शोम्वे ने यह घोषणा की कि बह अपने प्रदेश में सथुक्त राष्ट्घ को सेना को प्रवेश नहीं 
करने देगा। उसने कटांग' को पूर्ण स्वतस्त्र घोषित करते हुए सयुक्त राष्ट्र के कार्य को अनुचित 
बतलाया | इस हालत में यह स्पष्ट था कि रक्ततात के बिना संघ की सेना क्टांगा में नहों 
प्रवेश कर सकती थो । हैमरशोल्ड इससे बचना चाहता था। उसने घोषणा कौ फि संघ की 
सेना कटोंगा में नहीं घुसेगी । इसके बाद सुरक्षा परिषद्‌ में इस पर विचार होने लगा। बहाँ एक 
प्रस्ताव पारित हुआा जिसमें बेल्जियम फोजों को केटाँगा से तुरत हट छाने को मांस धी। इस 
प्रस्ताव ने कदांगा में राष्ट्रसंध को सेना का प्रवेश भी आवश्यक यतलाया । सुरक्षा परिषद्‌ के इस 
प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए महासचिव हैसरशोल्ड स्वर्य २४० न्यक्तियों को स्वेडिश सेना 


लेकर बटांगा के लिए रबाना हुए ओर अगस्त १६ अगस्त को यह झेना कटांया में प्रदेश 
कर गयी । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३६५ 


१३ सितम्बर को राष्ट्रपति कासाबुबू जे प्रधान मन्‍त्री लुझुम्बा को गिरफ्तार कर लिया 
था। लेकिन लुमुम्वा हुरत ही केद से निकल भागा और सरुदु के समर्थन से अपने को राष्ट्रपति 
और प्रधान मन्‍्त्रो दोनों हो घोषित कर लिया। कासाबुबू लुझुम्ब्रा सधर्ष से कागोलो सेना 
बहुत परेशान हो गयी थीं। अठएव १४ सितम्बर को कनल मोबूदू ने दोनों पक्षों को 
उटस्थ बिनाने के लिए कांगो की सत्ता अपने हाथ में ले ली और आदेश निकाल दिया कि 
१६६० के अन्त ठक कांगों में सेनिक शासन रहेगा । जब तक देश की समस्याओं का समाधान 
नहों हो जायगा तबठक कासाबुबु और लुमुम्वा दोनों निलम्बित समझे जायें । 


मोशूत को पार्थक्यवादियों और कासाबुबू का समर्थन प्राए था। उसने दरत ही सोवियत 
नागरिकों और राजदूत जो काँगो से चले जाने का आदेश दिया ओर लुमुम्बा के साथ बुरा 
ब्यवहार करे लगा । अवएव लुमुम्वा संयुक्त राष्ट्हंध की सेनाओं के सरक्षण में चला गया। 
लेकिन कुछ ही दिनों के याद वह वहाँ से भाग निकला और मोबूत के विरुद्ध लोगों को 
उसकाना शुरू किया। छसने माँग रखी कि घाना और दिनी की सेनामों के अतिरिक्त संयुक्त 
राष्ट्रमंघ की अन्य सेनाओं को निकाल दिया जाव। कन॑न मोबूत ने यह माँग की कि सपुक्त 
राष्ट्रघ लुभुम्बा को समर्पित कर दे । पर सघ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इस पर 
कांगोली सेनिकों ने देश में उत्पात मचाना शुरू क्या । लुझुम्बा के पक्षपातियों ने भी मोबूत 
का विरोध जारो रणा ; कसी तरह कांगो में कुछ दिनों के लिए सथुक्त रा्ट्घ के प्रयास से शांति 
कायम हुई। 

'शैमरशोल्ड की स्थिति--कांगो के इस संघर्ष ओर यह-युद्र में संयुक्त राष्ट्मण के महा- 
सचिव डाग देमरशोल्ड की स्थिति अत्यन्त कठिन हो रही थी । बह कागो की राजनीति में 
संयुक्त राष्ट्र को तटस्थ रखना चाहता था । उसको इस नीति की सोबियद संप तथा लुसुम्बा 
के मम»क राष्ट्रों द्वारा बड़ी-बड़ी आलोचना हो रही थी । उनका कहना था कि राष्ट्रप को 
छुमुम्बा की छेध सरकार का समर्थन करना चाहिए। सोवियत संघ ने यह भांग कौ कि 
क्ू“कि हैमरशोल्ड का कार्य पक्षपातपूर्ण हो रहा है इसलिए उसे दरठ पदत्याय कर देना चाहिए । 
लेकिन महासचिव ने पदस्याग करने से साफ़ साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद भी सोवियत 
संघ ने आक्षेप जारी रखा । खइचेव ने सचिवालय के सगठन के सुधार की मांग की। लेकिन 
हैमसशोल्ड अपनी स्थिति पर डटे रहे। उसने कांगो की समस्या पर पराशश देने के लिए 
अद्वारह सदस्यों को एक परामशंदादी समिति बदायो और भारत के भ्रो राजेश्र दयाल को 
कॉयों में अपनी विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। दुच् दिनों के वाद भी राभेश्वर दयाल ने 
कांगो पर अपनी एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट महासचिव को प्रस्तुत को जिसमें कांयो का एक बत्यन्त 
ही भार्मिक और भयावह चित्र उपस्थित किया गया था । 


साधारण सभा में कागो का प्रश्न--नवम्बर १६६० में जब संघ की साधारषन्सभा 
कोगो की समस्या पर विचार करने लगी तो गवसे पहला प्रश्न यह उठा कि मंघ कासाबव्‌ के 
प्रतिनिधि मण्डल और लुमुस्वा के प्रतिनिधि मण्डल किस को भान्‍्यता दे । २३ नवम्बर, 
१९६० को साधारण सभा ने बडूमत से कामाबुव्‌ के प्रतिनिधि मण्डल को मान्यता श्रदान कर 


कप ) सभी सौघ किसी निर्णय पर पहुँच भी नहीं पाया था कि नमंगो में एक नाटक झुरू 
हो गया। 


३६६ हफप ढ़ कवक्स्क 


पिमुम्या का मागना 45५ ६९ ब्यावर थी हटा एड दाग हित उपृ शाफुएप 
पाए है चूत्वाव गाद खा दृद्।. बोहिदटक बरेषट हैं धही भो पहने रब्एबो शो रहता 
बकरे दा. अकटक बह इस परे की वाहडा- उ्ेस्टीविय व जिका धस्य गख वात 
बला शाहदी दा। कि सिजहतिक के काशी मे हो केक मपूए के हैविरो में इसे शा 


सदा | माबुव हे थह दादच! कौ 4 अदा दर वाहिदाह था गुवरमा घडाद। शोर । 


गे गृरक्षान्यतिवर का प्राताव "३6 पदश मे ह)यों ही फिदत मर पताजाई हो यरी। 
६ दिरादा शे शुक्ता इतिदर में दशा हा विखे करना प्रोशास दिया । सोहिव हे ने 
एप प्रताप धरा यह गंध को कि झद्राज को दृश्ठ हुक हिंदा जा, झोहूई शो हैता मी 
लिए विधवा हा, छह ईदियार और छाशरनों के सेगो हा इ!ा हगाने है लिए एटिप: 
अधि रो रस्यों का धर ऋावाध बाप वाद, शरदिशियनीं को बांदों हे हदादा भाप धो 
कयोभी तर का बिदेधन दस्त दुस्शदा छाब। ग्रेव्िन परिसमी राषो में सोवियत रेप 
के इेश सद्गो घि। प्ररत' व को बहुमत मे रह कह दिया मोर एटकी झग्य एड दूगयों हार 
पबरिदत किपा। इसे प्रस्योषष को रूग मे धरना बोटों का प्रपोग झरके रएु रुर दिया । 58 
गरणा परिषद्‌ में इग प्रदा! रतिरोध शलफ् हो गंदा नो. १७ टिम्दर को धाधारत्र ढमा 
भारत, पघागा, मिछ, इधानिपिक इगाह बेषां यूगेस्काजियां में एक गम्मिश्ि प्रखात 
एपणियत दिया। हगे ब्रस्ठाप से यब्रेश्जिपग यो शारेश पा गधा दि बह अपनी सेडस हैना 
कारों से घादत युसादें, शंयृस् राष्टूगप पं में शान्ति-म्परादा कापम रचने छी हिस्मेगारो | 
से, सभी दाजनोतिर बरिश्पों यो रिहा बरके गंहदु का अधिशेशन बचाया जाप, कोई गिरेशी 
शक्ता थांगो में र्वक्षर नहीं करे, सादि-्झादि। ग्ाधारद सभा मे इस प्रस्ताव छो पास करे 
दिया | पर इसके थाद भी काशों की स्थिति में कोई सत्तोपणनक सुधार नहीं गा 
झूमुम्ण की हत्या-२९६२ में छोयों की राजनीति में झिर हे साटक्ीप पटनाएँ घटने 
लगी।.. १५ जनपरो यो पाशायूव से यह मांग की कि राशेशर दयाल को कॉगो से रण 
याप। युज्ञाया जाय, क्योंकि वे संपुक राष्ट्र के निष्यप्त प्रतिनिधि नहों है। १ अनत्ररों की 
प्राधिष्य रूप में कटांगा में यह घोयणा की गयी कि छुमुम्या एक दिन पहले क्‍टांगा कै 
धोटे गाँव के नियरागियों हारा मार डाले गये। प्रायः समस्त संसार में इस हल्ला की ठीर 
भर्त्मना की गपी लुमुम्वा को हत्या यामपासियों ह्वारा की गयी। इस समाचार पर क्री 
मे विश्वास नहीं किया। यह राम्देह किया जा रहा कि इसमें बेल्जियम का प्रा हाप है। दया 
के साथ छसके बई अन्य साथियों की भी हत्या कर दी गयी । 
मुरक्षा-परिपद्‌ का ध्रस्ताय-हछूमुम्या की हस्‍्या एक गम्भीर घदना थी। इतमें कोई 
सम्देह महों कि यह साम्राज्यवादी साजिशों का परिणाम था जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के 
मद्दारसाचित्र डाग ईैमरशौल्ड को पक्षपातपूर्ण नीति बहुत हद तक जिम्मेवार थी? अवश्त 
सीषियत संघ मे पुना यह माँग की कि दैमरशोल्ड अपने पद से हट जायें। १५ जनवरों ड़ 
हैमरशोल्ड ने अपनी स्थिति को रपष्ट करते हुए पद स्थाय करने से इन्कार कर दिया! केयर 
की स्थिति दिन ब-दिन खराब होतो जा रही थो। २१ जनवरी को सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक 
अत्पन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसमें बढ़ा गया था कि कागो में ग्रहन्‍्यू को 
7 सकने के लिए आवश्यकहा प्ऱते प्र सुक्त गष्ट्रटंय बल का प्रयोग भी करे । इसके इरत 





व 
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बाद संयुक्त राष्ट्र का एक कमान नियत किया गया। आयरलैंड के जेनरल सियन मेकओवन 
सेनाघ्यक्ष बनाये गये। भारत ने सयुक्त राष्ट्र को दोन हजार सेनिक देने का वादा किया । 
जब यह प्रतीत होने लगा कि इम बार संयु+ राष्ट्रसघ कटागा के विरुद्ध कडी कारंवाई करेगा 
तो राष्ट्संघ के आदेशों की अवद्ेलना करते हुए बेल्जियम ने भी एक बहुत बडी सेना कर्थंगा 
में भेज दी। कटांगा सरकार ने भारतोय फौज के आगमन का कडा विरोध क्या । १२ मार्च; 
१९६१ को कांगो में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें वहाँ के तीन मेताओं ( जिसमें शोम्वे 
भी शामिल थे ) मे कांगो के विभिन्न राज्यों का एक महासंध स्थापित करने का निश्चय 
फिया। किन्तु २ अऑप्रल को शोम्वे ने महासंघ में होने से इन्कार क्र दिया। जुलाई में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के नत्वावधान में कायोली समद्‌ का एक अधिवेशन बुलाया गया। इसके दूसरे 
दिन प्रधान मन्‍्त्री जोसेफ इलियो की सरकार ने पद-त्याण कर दिया और २ अगस्त को 
साइरिल अदौला कांगो का प्रधान मन्त्री बनाया गया। इसके बाद से कांग्रो की केन्द्रीय 
सरकार के प्रति शौम्बे का रख और भी अवन्नाएर्ण हो गया और संयुक्त राष्ट्रमघ के साथ 
सहयोग करने से उसने इन्कार कर दिया। १ दिसम्बर को संघ ने क्टांगा सरकार के साथ 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और १३ मितम्बर को कराया प्रदेश पर नियन्त्रण रखने तथा केन्द्रीय 
कांगोली सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिए एलिजावेथविले के सामरिक दृष्टि से मह््त्व- 
प्रृण स्थानों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने कश्ागा भे सघ के इस कार्य की बहुन 
बडी निन्‍दा की और दसे अवेघ एवं अनुचित बतलाया । बिदिश समाचार-पत्र और बी० बी० 
सी० ने कटांगा में अवस्थित भारतीय रौन्‍्य दक्ष के विरुद्ध लगादार गिन्‍्दा-भाषण शुरू किया । 
भारतीय सैनिकों द्वारा काका के नागरिकों पर किये गये ठथाकदधित अत्याचारों की कहानियाँ 
प्रचारित की गयों। 

'दैमरशोल्ड की हत्या--इधर कु दिनों से, विशेषकर शुमुम्बा की इत्या के बाद से वथा 
सोवियत सघ की आलोचनाओं से धबड़ाकर महासचिव डाग हैमरशोल्ड कांगो की राजनीति 
में निष्पक्ष ब्यवद्वार करने लगे थे। क्टाँगा को केन्द्रीय कागोली शासन के अन्दर लाना 
छनकी निश्चित इच्छा हो गयी थी । यह वात अमेरिका ओर बिटेन को एकदम पसन्द नहों 
आयी! थतएवं अब साम्राज्यवादियों द्वारा डाग दैमरशोल्ड का काम तमाम करने का पहयन्त्र 
शुरू हो गयां। इस घषड्यन्त्र में नेल्जियन सेना के उच्च पदाधिकारी शोम्बे तथा उत्तरी रोडेशिया 
के प्रधान मनन्‍्त्री सर राव वेलेन्सकी सम्मिलित थे। सितम्बर के महीने में महासचिब कौसो वी 
स्थिति का अध्ययन करने के लिए कांगो गये । एउनके बायुयान को पदयन्तका रियो ने मार 
गिराया और उसके सभी सुसाफिर इस दुर्घटना के कारण जलकर खत्म हो गये । इधर कुचछ दिनों 
से हैमरशोल्ड शान्ति तथा ठंप के सभी उच्च मिद्धास्तों के प्रतीक बन यये ये। छनवी हत्या से 
सारे सतार में शोक का वातावरण छा या | १८ सितम्बर को हो इस घटना पर विचार बरने 
के लिए श॒ुशक्षा-परिप्ट को एक बेठक बुचायी गदी । कागों में सयुछ राष्र का उत्तरदायिस्व बहुत 
बढ़ गया था और उसके महासचित्र ही अब नहीं रहे । चार्रर के द्वारा कोई महासचित्र के पद को 
अवस्था नशें थी। इसलिए एक नये मशसचित्र को नियुक्ति यविल्म्य करने को थावरयकठा 
थी। मुद्द दिनों के बाद बर्मा के यू थान्त इस पद पर नियक्ति विये गये । 

विराम-सन्धि--है मरशोल्ड वो इत्या से सारे संसार में सनसनी पल गयो और सपक्त 
राष्ट्रघप के सदस्य भो समझने लगे कि कांगो में किसी तरह के गह-यद्ध दो बरद करना आवश्यक 


वि ं25 ७४०४७ + 4 सूट ० 5 3 कप्ज 





प६९ वाईको: ६ हस्‍छ-6 


8. क«४ के “45३ िक +६ है #+२+ ३7४ कै में # ४ हर3 ईंश कुछह ६ 7| 
हक ६६ परं०६ 4६६ ऊ हें थक आ३८ 745३ कदर धर 8४ | १ ३६ ४१६ 
कूद हु 05 ३ $ वे आई ने #$०5 कद हरे १४ ज>अह ९ चह जे? १ कह हर ३ 
(>कसवर को ६टात ओह शक १ औुजइ £ कन ३६ कद बरस मे २३ 0म एक (५ 
हैक आर हू. जैक | 2 थुकी अर कान हे ॥ [४ है कप हडवएराश 8८ । 
अक ह हम हैक #यू कविव कि कफ झट 5 हे हट दिए के मं ४ शहब ते ब* प्र" 

अफ 4 है ४०47 0७ 8३ रै/3] « २ है 9३१34 %* हैंड के (दूद दे है इक बशदर माप 
के आह हक # कु कार धरे के € 6 पद हवरारे दा हु 2 दरार हदत,. है बिर ४ 
खत की क३8 8 5५४ $ हो की + हे के दल हुकह तारे अर हट हरे है ६स्दप का दिवर 





है औत डी 2 के हैंठी ने आज ह पवाडूलव अप) दि के दूर ६९ 7२५ । 
३ प६# ६९ फट | बक रे टन हे भ्प्पाक को 8६ के रह फिट र३ डे! 
बा चृ6! 4, डिन्ट क/क स्वका। को चक्र हे अ(च पढे १३६९ दबाव रच हि 
मे ६६८१ ३९६ के (सिर दडशर 





(4 पका आवकख रे ॥ 7० # झ #क १ ३१ + 
करेव0 और पु शेवड बवाल की िको | ह५ दवा रत। हे का भा हैं टिद अहेए'एग 
रह है, ए4ड१ हज बेड दव दे वो हैए मी. विधि हाड़व धूल्इचूरकगोचे रा प बा 
ददश अध कही! रे: 

&'टो हें »पुछ कद का देव #शाऋ्र है पका 4५. शतरे हे शपृश पुर एड के * 
हर पड़ को विदृष्ट ॥:६॥ दल में !. ६ 5:४4) ३१.४ ३३॥॥ इ२ भए हर बी ऐसा 
हर श हो अप ११ बह रैज)र पर शेड कारंडा। बे _रो ।. बंप बो हैड ने रेत है 
हर ऊ पहारों द१ इण्शा ३६ लिंदा गा शोर को धार रणाद रोरेटिय में दर 
दड़ो। बहाव मैं शो को हक हे 5३। भर कोश दर 5 प्रदुध मे ४ रई दे गा धरर 
ब्रा) इषओे दाहे है दर ज) गएइएए इाए रहे और प्रएई घग्द भादिरों डो हटा राज 
मापबीह न रिंपा रोषषओ अशा्शचिक दू ८रह ने पाला डे एडोइरए कै मिए एम ४: ६ 
बोशय प्र/३4 दी को इत प्रकार पर: ५; 

[7) कैश व शषागक छापोग दशा कहागा प्रस्‍रठ प्रशाएन का अस्दारी रर से शंरत्रा 

इगे बा: बाण में यरहा हरहार के शमों परदिदारी झपने-ऋरते एशें पर के 
हार हे पहए + + 

(२) हैसडोप सेना में बट!गा को तेता और ऐग्च झधिकारियों दा दिक्षयना है 

(श) केरखोप शरडार के विदेशों बशादार एएं (िररेशों दिश्मिप तम्बस्धी निदमों को अदा 

घर छागू हिप्रा जापया । 

(३) केरट्रीय शाकाए द्वारा यटांगा में बैंक का निवर्प्रद 





(५) वांगों को वेन्दोद सरकार की सुशय का छकप। है 
(६३) कैस्यीप सपयाए के यार्थिक विशेषयाओं को कराया मे नियुक्ति ताड़ि वे सु देश 
को आर्थिक प्रगति में योग दे सके + जप 


अत्तिम समझौता--करगरी १६६३१ में हट को अटिल रामस्याओं का ३४४ ऐ 
१ घंयुक्त रा्ट्रमंप के है चूत अस्वाषों के अपार पए बटाग बरँग के साथ सम्मिलित 


_. । गया बच कटाँगा को काफी स्वायत्तता मिलो । इस समझोठा के माद शोस्बे का इ्शा 


संयुक्त राष्ट्संघ ३६६ 


पूरी तरह छ्लीण हो गया और उन्हें भागग्र पेरिस जाना पडा | केन्द्रीय सरकार द्वारा कणगा 
प्रान्त का इस प्रकार पदगंठन किया यया कि शोम्बे अब किसी तरह सत्ता नहीं प्र।ह्ठ कर सके । 
बाद मैं राष्ट्रपति कासाबुब्ब ने कायोली ससद्‌ को भी भंग कर दिया । 
इस इष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि कांगो में सघ को पर्याए सफलता प्राप्त हुई । 
(«) साइप्रश की समस्या--भूमध्यसागर में स्थिठ साइप्रश का द्वीप १८७८ से ब्रिटेन 

का एक उपनिवेश था। इस द्वीप के निवासी दुक और यूनानी हैं। यूनानी छोग आर्चविशप 
मकारियास के नेतृत्र में 'इनोपिस” आन्दोलन चला रहे थे, जिसका छद्दे श्य साइपश को यूनान के 
साथ मिला देना था। इसके विपरीत हुकं-लोग इस द्वीप को तुकों के अधीन रखना चाहते ये । 
वुनौसिस' आन्दोलन को यूतान का समर्थन प्राए था और हुक लोगों की माँग को हुकों का । 
छपर बिटेतर इस द्वीप के,सामरिक मह्त्व को ध्यान में रखते हुए छोड़ने को तैयार नहीं था । 
साइप्रश के यूनानियों ने अपने एद्दे श्व की पूर्वि के लिए बहुत जोर से आन्दोलन चलाया । इयोका 
दल कायम करके साइपश में उन्होंने थातंक का राप्य कायम कर दिया | ब्रिटेन इस आन्दोलन 
को दवाता रहा। साइप्रश के प्रश्न को लेकर अल्तान्तिक्संगठन में कूड पढने लगो । तुवीं, 
यूनान और बिदेन तीनों इस संगठन के सदस्य थे ओर साइग्रश को लेकर तोनों का सम्बन्ध 
खराब होने लगा। संयुक्त रासंघ में भी यह प्रइत गया, पर वह बुछे न बर सका । ब्रिटेन ने 
समझौता के अनेक प्रस्ताव रखे । जब यूनान कोई प्रस्ताव मजूर करता वो तुर्की छते नामजूर कर 
देता और जब तुककों किसी प्रस्ताव को मंजूर करता ठो यूनान नामंथर कर देता । साइप्रश की 
समस्या में जिच की स्थिति आ गयी। अत्लान्िक-संयठन में फूट पढ़ते देख अमेरिका की चिन्ता 
बढ़ने लगो । अन्त में, उध्तके प्रयास से १६ फरवरी, १९०६ को लन्‍्दन में साइप्रश के प्रइन पर 
एक गमझौता हो गया | इसके अतुमार साइप्रश न यूनान का अग रष्य और न कुकी का यह 
“स्वृतस्त्र गणराज्य” ही गया किन ब्रिटेन के सेनिक अई यहाँ पृव॑बत्‌ वने हुए है । 


साइप्रश में हुक और यूनानी दोनों रहते हैं।' राणतन्त्र का जो संविधान बना उसमें 
इस थात की चेष्टा की गयी कि दोनों सम्प्रदायों के अधिकार सुरक्षित रहें । चूँकि हुतीं अत्लान्तिक 
संगठन का सदस्य है इसलिए संविधान के द्वारा तुकों को कई तरह के विशेषाधिकार भी दिये गये । 
कुछ्द महत्त्वपूर्ण बातों पर एुककों की अनुमति ले लेना संविधान के द्वारा आवश्यक बना दिया गया । 
लेफिन इसके कारण साइप्रश के शासन में गतिरोध छत्पन्न होने लगा | इस स्थिति को जत्म करने 
के हद शव से नवम्बर १६६३ में राष्ट्रपति ने संविधान में संशोषम के लिए एक तेरह सूत्री प्रस्ताव 
*» रखा। तुक़ों ने इन थ्रस्तावों का घोर विरोध फ़िया क्योंकि यदि वे प्रस्ताव मान लिये जाते तो 
सामप्रश को राजधानों निकोशिया में उनकी स्थिति बढ़ी होन हो जावी । अतएव दिसम्बर 
१६६३ में यूनानी-छर्क विरोध एकाएक प्रवल हो गया। साइप्रश की राजधानी निकोशिया में 
हुकों ने आतंकवादी कार्पे आरम्भ कर दिया । बहुत बड़े पेमाने पर ईंगेन्फसाद शुरू हुए और बुद् 
दिनों में लगभग दो मौ ब्यक्ति यार डाले गये «५ साइप्रश को पुलिस इत दंगों कौ रोक नहीं सको, 
बयोफि पृलिस में भी दौरों सम्प्रदाय के सिप्राहो थे और वे स्वयं आपस में हो संघर्ष करते लगे।! 
३, साएपत में १०००,००० तुरं, और १००,००० यूनानौ रैं। 


२. सापपष्ग रणराज्य को अपनो कोई सेना नहीं है। पुलिस के सिप्रादियों दो धल्दा ३००० है रिसनें 
१००० के लगधय लुरु हें। 





है९० झग्ार्राट्रीय शावरप 


इस हालत में एकों और गूनान मे रफर्ष वी सग्गावया यू शो ।. दब विधिति विशाने 
पिटेग मे शबुक्त रा्ट्रमण कै. महशालिय गृ-्धास्त से अनुरोध विया हि यह कोई ढारदा 
ताकि हुरी और पूनान में कद्ध न दि आाय । महाधनिय से ० देनाम पी ० एग० क्षानी (मारे 
मुछ्द रोनिकों के रा गाइप्रश भेद द्ितिका काम शाप्रश में शासिवनवरस्दा आप इरता 
इसी यो छन्‍्दन में राजनीतिक मद्रेता | क्षिए गम्मेज़ब का आगोडन  शनयरी १६६४) 
जिया हुए, गुनान, भिटेस, राग: राज्य थमे रत हथा साहद्रश के निवासी हुई एवं दूनानि' 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन मैं ५ह सुझ्दाय रखा गया रि गाइप्रश में शाखिल्य 
फायग रबने के लिए 'नाटौ' संगठम की होना शैभी जाय; पर राष्ट्र मरारियोत ने इस 
फो नाम॑शुर पर दिया; पर वे संयक्त रा्टुसंप को देना के शिए ठेपार ये । 





' भूमध्य' सागर 









साइप्रश का 
"गणराज्य 


रह २५ 







झधर साइप्रश में दोनों सम्प्रदायों के विद्वेप में जरा मी कमी नहीं आयी श्रौर बिंदस 
दंगे होते ही रहे ! इस हालत में साइप्रश की सरकार इस समस्या को लेकर सुरक्षा परिषद्‌ पहुँची 
सुरक्षा-परिषद्‌ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह आदेश दिया कि वह साझप्श गे 
बनाये रखने के लिए एक सेना संगठित करें और ३० जुन, १६६४ तक साइमश की शाहिवः 
व्यवस्था की जिस्मेवारी इसी भेना पर रहे । इस तरह की एक सेना साइप्रश पहुँच गयी और किी 
तरह वहाँ के दंगा को रोकने का प्रयास क्रिया । 

(८ घुन, १६६५ को साइम्रश में प्रनः एकाएक दर्क और यूनानियों के बीच शबर 
संग्राम छिढ़् गया। ३० छुन को साइप्रश पर से सयुक्त राष्ट्र का नियन्‍तरण हटने बाला था और 
हुक लोगों को यह आरशका थी कि ३० यूत के बाद साइप्रश के यूनानी उन पर घोर अल्ाबार 
करेंगे । ढुकीं सरकार के प्रचार के कारण साइग्रश की स्थिति और भी खराब होती मी ] 


ही । इस स्थिति में साइप्रश की समस्या पर विचार करने के जिए २० बुत) रहुइर की 
सुरक्षा-परिषद्‌ को एक वेठक हुई और इस बैठक ने निदक्य क्रिया कि साइम्रश में शान्वि-स्बवा्या 


(65 


शा 
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कायम रणने के लिए, संयुक्त राष्ट्र की सेना र६ घितम्पर, १६६४ तक वहीं रहे । छुनाई श६६४ 
में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सम्मेलन हुआ (साइप्रश भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है ) और इस सम्मेलन 
में भो साइप्रश की समस्या पर विचार किया गया। लैकिन वहाँ भी कोई विशेष सफलता 
नहीं मिली । 


८ अगस्त १९६४ को दु्कों के कुछ हवाई बम-वर्षकों ने साइप्रश की कुछ ग्रीक बस्तियों 
पर हमला कर दिया। इकीं का यह कहना था कि छाइप्रश की सेना उन बस्तियों को ओर 
जा रही थी जिधर ढुके लोग निवास करते हैं ओर छनको रक्षा के लिए इस सेना का सफ़ाया 
करना आवश्यक था। ढुकों को इस सेनिक कारंबाई फलस्वरूप बहुत-मी बस्तियाँ नष्ट हो गयीं 
और सेकड़ों को संझ्या में लोग मारे गये । 


इस स्थिति पर विचार करने के लिए दुरठ ही सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक बुज्तायी गयो ' 
यूनान के प्रदिनिधि ने कहा कि यदि दरुकों तत्काल आक्रमण बन्द नहीं कर देता ता उसका 
सरकार के लिए साइप्रश को समस्या में हस्ठक्षेष करना आवश्यक हो जायगा। दु्कों के प्रति- 
निधि ने अपने पक्ष में दलीलें पेश कौं। अन्त में यह निश्चय हुआ कि परिषद्‌ के अध्पक्ष दानों 
पक्षों से युद्ध बन्द करने को अपील करें । इसके बाद सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास किया 
जिधमें कहा गया था कि (१) परिषद्‌ सभो सम्बद्ध राज्यों से अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश 
देतो है, (२) उनसे यह अपोल करतो है कि साइप्रश में शान्ति-व्यवस्था कायम करने के लिए बह 
झ्ाइप्रश में स्थित खयूक्त राष्ट्र के कमान से सहयोग करें तथा (३) ऐसी कोई कारयबाह! न करें 
जिससे स्थिति सम्हलने के बदले विगड जाय । 
सुरक्ष“परिषद्‌ के इस प्रस्ताव को शाइप्रश को सरकार ने दृरत मान लिया। हुकों की 
सरकार ने भो १रिपद्‌ कै आदेश का पालन करने का ब्राश्लाधन किया। इस प्रकार सुरक्षा 
परिषद्‌ के हस्त्षेप से भुमध्यसागर में उत्पन्न इस नये अन्दर्रा्ट्रीय संकट का छ्ताघान हो गया 
ओर साइप्रश पर हुकीं का आक्रमण बन्द हो गया। 
साइप्रश को समस्या के स्थायी समाधान के लिए इसके वाद कई प्रपास किये भपे है| 
संयुक्त राष्ट्रऐंप के महासचिव मे यह सुश्बाव दिया कि समस्या से सम्बद्ध सभी देश आप में बा्ता- 
लाप शुरू करें। लेकिन इसके लिए कोई तेयार नहीं हुआ। इसलिए समस्या के समाधान 
का प्रयास हमेशा स्थगिव कर दिया जाता है। १९६७ में साइप्रश में रहने वाज्ती संयुक्त राष्ट्रीय 
सेना की श्रृधि बढ़ा दी गयी। मार्च १६६५ में संयुक्त राष्ट्रंध द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने एक 
रिपोर्ट पेश की, लेकिन धर्कों की सरकार ने इसको मानने से इन्कार कर दिया। अतएड 
साइप्रश में गतिरोध बना हुआ है, लेकिन पहाँ सयूक राष्ट्संध को सेना मौजूद दे और इसलिए 
किसी छझाक्रमणात्मक कारंषाई के प्रारम्भ होने को सम्भावना कम है। इसमें कोई सन्देह नहों 
फि इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्रसंध ने प्रशंशनोय काम किये हैं। साइप्रश में 
धआपरावकालोन सेना को अवधि शई बार बढ़ायी जा घुडी है। आज भी यह सेना उसके कलह 
ग्रस्त क्षेत्र में ठेनात है। लेकिन साइप्रश को समस्या के राशनीतिक समाधान के लिए मभी तक 
कोई प्रभावक्ारी कदम महाँ उठाया जा सका है। 
(एव) यमन की समस्या--?६ सितम्बर, १६६२ को यमन के यत्याचारी शासक इमब्म 
आइमद की मृत्यु होने के उपरान्त २६ सितम्बर को एक क्रान्ति द्वारा राजतन्त की समाधि कर 


१७२ अरगर्राट्रिव गाए एच 


दी गयो थौर मर्नेक्ष सब्युफक्षा गहणाल है गेमूसस में कारिशियाएे परिषद में सपराड्य भी स्थाल! 
फी। इस नई सवार गो रूए एवं जिय ने र८ तथा २६ गिमम्यर को मारपवा प्रदान कर दी । 
जिरय शाजनस्वपादियों। छो शाकि पृर्णतः विशुप्र महों ही पाफ़ी थो।.. धनहों बाते पक्ष मैं उस» 
शाहजारे दशन ने गड़री अरव के जिहां नामझ स्थान मे यमन झी निर्षासित सरदार की रधावतां 
की जिसे सऊदी आय थे शोहाँतग का पूरा समर्धथ मिला ।. थूँदि नि्रायित सरदार की इन 
दोनो देशों द्वारा गैनिक एवं शराय राहायता ग्लने सी दुर्ष सम्भावना विद्मान थी ठोडि ठाखिः 
फोरी गणयास्य गरकार यो अपदस्ध डिया थी गये, अतः १३ मई की राष्ट्रपति लाहिर ने यह 
पोषपा की कि दे थमन में हस्तशेप यो सर्शदत नहीं करेंगे । 
५... पषए "कि दोनों यगगों गपकारों में एम द्ूसों को रमाह़ गरने की कूटनीति एवं मोम 
सेथारियाँ चल रहो धीं रि इसो मध्य सह समाचार आया हि यमने के स्यर्गोव शासक इगाल 
अहगद 4) घच्चराधियारी इमाम हृहम्मद णीवित है जो २६ सिठम्पर वी छार्दि मे राइमइल हे 
बच नियक्षा था। थब तफ़ भमन्ना यही जाता था वि मह मारा जा चुका था और घम्व महा 
के मलये में दप गया था। जय >िर्वारिवि गरजार के अध्यक्ष इगन गो यह पठा उसा झा झमे 
प्ररट होने पर इगाम्र मुहम्मद शो (जो दिलले में हमन का चाचा लगठा दा) शासन-“दता गौर 
दी और स्वय छगको याशा से प्रधानमन्त्रो बन गया । 
अब पटनाओं ने एफ छूनो मोश लिपा । थक्टूबर ग़रमाप होते-होते राजदन्वबादियों 
गणतस्त्रथादियों में भीषण संघर्प हो गया । सऊदी धरव जन-धन य शर्तों से राजतत्तवादियों 
की सहायता करने लगा और उधर मिस्र (सयुक्त अरब गणराज्य) ने गणराण्य बाली यमनी सरकार 
की सहायवाथ दस हजार से भी अधिक सैनिऊ युद्ध में झोक दिये। इस प्रकार यह युद्ध यमन 
का गृहयुद्ध मरे कर अब अरब राज्यों के युद्ध का रुप घारण करने लगा जिससे स्थिति बलल 
गम्भोर हो गयी । 
यमन का युद्ध कहीं और अधिक भयावह रूप न घर लें, इससे थाशंरिंत होकर संथुक 
राष्ट्रमंध द्वारा हस्तक्षेप किया गया। २४ गार्च १६६३ को संघ की ओर से रात्फ इंच वस्पों 
की जाँच के लिए यमन भेजे गये। डा० बु'च ने यमनो गणराम्य के राष्ट्रपति सत्लाल से झुना- 
फात को और युद्धग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तसश्चाद वे काहिय में राष्ट्रति नाहिए पे 
मिले । उन्होंने दोनों पक्षों को इस वास के लिए प्रेरित किया कि बे यमन के गहयुद्ध मैं भेे गये 
अपने सैनिकों को वापस बुला लें और समम्या का शान्तपरर्ण तरीके से हल खोमने में शहायढ़ 
हों। डा० बच के प्रयास सफल हुए २० मार्च को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवका ने स्यूपाक रै 
बताया कि राष्ट्रपति मासिर ने अपने लगभग पचौस हजार से निकों को इस शर्त पर बन गे 
बापस बृला लेगा मान लिया है कि यमन की स्थलीय सीमाओं से कोई दूसरा देश भी सेनिर वा 
अन्य प्रकार की यूद्ध सामग्री नहों पहुँचायेगा । 
इस श्रकार संयक्त गष्रसप् के अयागीं के फलस्वरूप चाहा शरक््यों ने यमन रो पीरे-दीरे 
अएउी ” ४ इटाना आरम्भ कर दी और यमन में शान्ति स्थापित हो गयी ! 


5 3 वियतनाम की समस्या--?९५४ के जेनेवा समझौता के अंनुधार (0202 
यैंढ गया--उत्तरो त्रियवनाम और देक्षिणो विग्रवनाम। छस्तर में शाप 


हुई और दक्षिण में एक गेर साम्यवादी व्यवस्था जहों अमरीकी प्रभाव है 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३७३ 


से कायम हुंआ। यह विल्कुल स्वामाविक था कि दोनों वियतनामों में कमी मेलजोल नहीं 
हो। शुरू से ही वे एक दूसरे के मिथाने की चैश करते रहे और इस कारण इसी क्षेत्र में कभी 
पूर्ण शान्ति नहीं रही। लेकिन वियतनाम या उसके निकटवर्तों लाओस के उपद्रव कभी संयुक्त 
राष्ट्रप के दिचारा्थ पेश नहीं किये गये क्योंकि जेनेवा समझौते के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय 
(नियन्त्रण आयोग की स्थापना हुई थी जो हिन्द चीन की समस्याओं को सुलझाने का यल करती 
रहती थी । 


अगस्त १६६४ मे वियतनाम की स्थिति एकाएक भयंकर हो गयी । ५ अगस्त को 
अमरीकी विमानों ने एकाएक उत्तरी वियतनाम के कुछ से निक अड्डा, जो टानकिन को खाड़ो के 
सदे स्थित थे; पर घावा बोल दिया । सयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने एक टेलीविजन ब्राडकास्ट में 
कहा कि उत्तरी वियतनाम टानक्न को खाड़ी में सइ्त लगानेवाले जहजों पर बदा-कदा थाक्रमण 
करता रहता है और यह स्थिति अब इतनी अमद्दा हो ययो है कि अमेरिका कार्यवाही करने से बाज 
नहीं आ सकता । आत्मशक्षा के नाम पर अमेरिका ने अपने आकामक कार्रवाई को उचित बतलावा। 
साथ ही, अपने आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए मुरक्षा परिपद्‌ में अपील भो 
कर दो । इस प्रकार हिन्द क्वीन को समस्या का एक पहल पहले-पहल संयुक्त राष्ट्रमघ दे; सामने 
पेश हुआ । 


७ अगस्त १६६४ को सुरक्षा परिषद्‌ ने यह निश्चय किया कि समस्या पर बिंचार शुरू 
करने के पूर्व ७त्तरी वियतनाम और दक्षिणी बियतनाम दोनों को परिषद्‌ की वेंडक बुज्ञाया जाय । 
लेकिन छत्तरी वियतनाम ने परिषद्‌ के निमन्‍्त्रण को अम्वीकार कर दिया। इस स्थिति में सुरक्षा 
परिषद्‌ वियतनाम के सम्बन्ध में कुछ न कर सकी और तब से लेकर अमेरिका ज़हाँ मनमानों 
सैनिक कारंबाई करता रहा । अमेरिका ने केबल बापटकात छापामारों के खिलाफ हो काम नहीं 
किया, वरन्‌ उत्तरी वियतनाम पर भी यदा-कंदा आक्रमण करना शुरू किया । सम्पूर्ण १६६५ में 
अमेरिका की भश्कानेवाली कार्रवाई होती रही । समार के लोकमठ ने इसका बडा कडा विरोष 
किया, लेकिन इसका कोई परिणाम दृष्टिगोचर नहों हुआ । उधर युद्ध के मंदान में कम्यूनिस्टों ने 
अमेरिका का बह़ा-कड़ा प्रतिरोध किया । अन्त में सहार कै लोकमत के प्रभाव तथा परोधी दस 
के सनिक प्रतिरोध से बाध्य होकर अमेरिका को यह घोषणा करनी पी कि थह १६६५ के 
फक्रिम्मस से इस आशा पर उत्तरो वियतनाम के खिलाफ गोलाबारी बन्द करता है कि कम्यनिस्ट 
लोग भी युद्ध बन्द बर देंगे। लेक्नि वियतनामी कम्युनिस्टों को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआ 
ओर यदा-क्दा उनके घिटपूट हमले होते रह । इस हालत में उैंदीस दिनों के थाद खयूर राज्य 
अमेरिका मे ३१ जनवरी, १६६६ से प्रन* उत्तरो वियतनाम के मह्त्वपूर्ण म्थलों पर शोलावारी 
शुरू कर दी। 

“ सुरक्षान्परिपद्‌ में वियतनाम का प्रश्न--संयुक्त राज्य अमेरिका यह जानताथा कि 
उसको इस काएंदाई का सारा संसार विरोध करेगा ! अदएब अपने को निर्दोष सिद्ध फसने के 
'श्य से छसने वियतनाम की समस्या को पृतः सुरक्षा परिषद में छठाने का निश्चय छिया। प्रचार 

के तिवरा इसको कोई दूसरा छद्देश नहीं या। सयुक्त राष्ट्र॑घ में अमरीकी प्रतिनिधि थार्थर 
सोल्डवर्म ने सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा बिपदनाम को स्थिति पर विचार करने की माँग को । परिषद्‌ 
छो बेठक के पहले हो उत्तरी दिपठनाम को सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बह इस समस्या 
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के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रमंथ से सहयोग करने के लिए कतई तेयार नहीं है और वह संघ के 
प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। 

१ फरवरी, १६६६ को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा-्परिषद्‌ की 
हुईं। अमरीकी प्रतिनिधि गोल्डवर्ग ने परिषद्‌ से अनुरोध किया कि बह एक वियतनाम १ 
सम्मेलन की व्यवस्था करें तथा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की प्रतिनिधियों को सुरक्षा" 
की बेठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाव। अमेरिका के इस प्रस्ताव का सोवियत पंथ 
फ्रॉस ने विरोध किया । सोवियत प्रतिनिधि ने इस बात पर आपत्ति की कि अमेरिका ह 
परिषद्‌ के मत को प्रचारात्मक कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है। उनका कहना या 
वियतनाम समस्या को जेनेवा समस्तौता के अनुसार सुलझ्चाना ठीक होगा। सोविषत प्रति 
ने अमरीकी बमबारी की आलोचना की और कहा कि अमेरिका वियतनाम में आग के साथ 
रहा है। फ्रासीसी प्रतिनिधि ने भी वियतनाम में संयुक्त राष्ट्रसंध के हस्तक्षेप का विरोध कि 
उसका कहना था कि जब इस समस्‍या से सम्बद्ध दो शहरों ( चीन और उत्तरी वियतनाम ) 
संयुक्त राष्ट्रसंध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस हालत में संघ को इस पर विचार करने 
कोई अधिकार नहीं है। क्रॉस और सोवियत सघ के अविरिक्त परिपद्‌ के बुध अन्य संद्स्य 
भी अमरीकी प्रस्ताव का विरोध किया । 

इस हालत में परिषद्‌ मैं नौ आवश्यक बोटों के अभाव में यह भी निर्णय नहीं हो 
कि वियतनाम की समस्या पर सुरक्षा-परिपद्‌ बहस करे। २ फरवरी को सुरक्षा“परिपद्‌ ने बे 
को स्थगित कर दिया। वियतनाम की भमस्था पर परिपदू कोई कार्यवाही नहों कर हर 
अच्छा होता यदि परिषद्‌ दोनों पक्षों को हमले ओर जवाबी हमले वया भष्टकानेवाली कार्रबाए 
करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाती जिससे की आग और न बढ़े । 


>०प) क्यूबा का अ्रश्न--वयूबा मध्य अमेरिका में बेस्ट इण्डीज का सबसे मश टाई 
घहाँ अमेरिका-समर्थक सरकार को एक क्रान्ति द्वारा फिडेल कास्‍्ट्रो ने २ घन; (६५६ * 
उछाई फँका और अपनी रूस कमर्थक सरकार की स्थापना कर दी । ३ सितम्यए, (६९२ मैं 
ने भोषणा की कि रूस ने बयूबा को शयास्त्रों की महायता देना स्वीकार कर लिया है ताकि ग! 
माम्राज्यवादियों के संकट से अपने देश की रक्षा कर सके । ४ सिठम्बर को अमेरिकत राह 
कैनैडी ने कहा कि रूम द्वारा बयूबा को पद्चीम सौ मील तक मार करने बाले विमानमैशी प्रतिपण* 
एच १००० मोल तऊ प्रश्षेषयाय फेकने वाली पनहुब्बियाँ आदि दी गयी हैं शिमते 0 गहरे 
स॒न्क्षा को गम्भीर खतरा प्रेढा हो गया है। अवद्र में राष्ट्रपठि ने आरोप लगाया कि राम 
में सुक्षाः से निक सहायता से प्रक्षेपणास छोड़ने वाले शक्तिशाली अटट स्थापित किये जा रे 
और व कपूयो की सामुद्रिक नाऊेबन्दी छो जापगी ताकि इन अई्डी को आजबिक शरयों 
मुसज्जिव करने वाली सामग्री बयूबां ने पहुँच सके । न 

उपरोक्त घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति के नेढी ने क्यूबा का यह मामला हुराश/ पति 
और दमेरिक्न राज्यों के सघ में सेजा ठया यह सोषधा की झि क्यूबा जाने दाले बावाशर 
झाग्रों ये ले जहाएों को बायिंस सौदा दिया जायगा! राष्ट्रपदि को इस घोषणा ने शाद 
बस्वर्राट्रीय संकट उसन्र कर दिया बपोकि यह रूस णेमी महाशक्ति को घूप्ती यैवाकनी गी डि 
घह फास्ट्री सरकार को सैनिक सहायता ने पहुँचाये । 
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घोषणा के अनुरूप अमेरिका द्वारा २४ अक्टूबर, १६६२ को पयूद्रा की घेरावन्दी छागू 
कर दी गयी। संकट की गम्भीरदा अनुभव करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महझुचिव ने इसो दिन रूसी 
प्रधानमस्द्ी भी ख उचेव और अमेरिका के राष्ट्रठि भी केनेडी को पत्र लिणा। उन्होंने अमेरिका 
ते यह अनुरोध क्या कि बह दो सप्ताह तक जलयानों की वलाशी लेने की कार्यबाहो स्थगित 
रखे। रूसी प्रघानमन्त्री से यह अनुरोध किया गया कि इस अवधि में रूस कोई प्रश्षेपणाश्र या 
आणविक अश्य क्‍्यूबा न भेगे। पत्र लिखने के पश्चात महासचिव दोनों पक्षों के मध्य 
सममौता कराने को थथक रूप से प्रयलशोल हो गये । संयुक्त राष्ट्रसंध की महासभा में भाषण 
ऋरते हुए उन्होंने श्यूदा में प्रक्षेपणाश्व अड्डों के विकास्त व निर्माण को दुस्ल्व रोक देने का 
समर्थन किया । 

३० अ्वट्ूवर की महासचित्र इसी सिलसिले में स्वय क्यूबा गये और ४म्होंते क्‍्यूबा सरकार 
के महत्त्वपूर्ण सदस्यों से संयुक्त राष्ट्धघीय पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाने के बारे में सलाह- 
मशविरा किया। महासचिव के प्रयलों के फलस्वरूप वातावरण में सुधार होने और तनाव कम 
होने में पूरी सह्यायवा मित्ती ओर ३० थकटूयर को ही खू इचेब ने घोषणा की कि वे क्‍्यूबा से सभी 
प्रश्ञे पणाख्ध और आकमपात्मक शचघ्ताय्न हटाने झो सश्मत है और द्वीप पर स्थित सभो आक्रामक 
अड्डी को संयुक्त राष्ट्रभप की देखरेख में तोड दिया जायगा । 

तत्पश्चात्‌ सभ के पर्यवेज्षकों की देख-रेख में सोवियत आकमणात्मक शक्रा-शर्यों को क्यूबा 
से हटाने का कार्य सन्‍्तोपजनऊ गति से पूर्ण हो गया यौर सप ने एक बार पुनः विज्ञ को दुद के 
कगार से बापम लोटा लाने में महत्तपूर्ण भूमिका अदा की । 

(»४४) दक्षिण रोडेशिया की समस्या--अफिका में प्रजाहिबाद का एक अन्य अखाड़ा 
दक्षिण रोदेशिया है। बह शलेठ अक्यमणपक पूरोधोष बहुसंफपक अफ्रिकी निवाियों पर शान 
कर रहे है शोर उन पर घोर श्रत्पाचार हो रहा है। यह देश ब़िटेन के मातइत में उन्नौसवीं 
शताम्दी में ही चला गया । १६५३ में इसको आम्वरिक मामले में स्वापत्तता मिलो ओर १९६४ 
मे इसके प्रधान अन्‍्द्री इधान स्मिय निरस्सर यह प्रभास बरते ये कि दक्षिण रोडेशिया पृर्ण स्वतस् 

हो जाप। लेकिन दक्षिण रोड्ेशिया का पूर्ण स्वतस्त्र करने में कुक कठिनाइयों थीं। स्वतल्टरटा 
के पूरं यहाँ के मूल निराधियों को इेठ अल्ाचार से रक्षा के लिए कोई ध्यवस्था बना घावश्यक 
था। इसका एक मात्र छप्ताप यह था कि दक्षिय रोढेशिया के सभी निवातियों को मताषिकार 
का समान अधिकार दे दिया जाय । लेडिन अल्यसाक्पक यूरोप्रोप इस तरह की किसी ब्यवस्धा 
का समर्थन बरने को तैयार न ये, बरशेडि ऐता हो जाने से उसकी प्रपृखया मात हो जावी । 
१६५१ से ही दक्षिण रोडेशिया करी शरकार पर इडेठ यूरोपीयों ने अम्जा बर लिया था छौर जब 
बयां के अफिकी निवासी झपने अरपियारों बी मय करने रूगे तो पूरोषोषों को दोर हे यह प्रषाण 
होने लगा कि हृक्षिण रोह्टेशिया जिटेन के प्रधुल ऐे एक्टरफो स्वतन्त्रठा दी पापणा कर दे । 
इस ररह थी कोई काएंदाएं वि्ं४ मात छाठा । शतएक इआानस्मिय को सरकार मे ममछोटा 
करे क्व्तस्चता प्राप्त बरने रा प्रगस किपा। लेकिन छब इसमें उसको सझुएछाा नहों मिली 
तो १६ नदम्गर, १६९७ को उसने एज तरफी ग्वनन्दठा का एलान कर दिया! 

इाष्षण रोदेशिरा द्वारा स्वकम्डवा का एस वरह एलन दिये छाने हे शुशार के रूम्चु एक 

महान संबद एपरियत शे दया! यइ सग्मइ नही दा हि एस देश के शपृ्बूपक हण्लिटो दुपरार 
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झेत अत्याचारों को शहन करते रहें । इसके अनिरिक्त इस बात का भी खदरा या हि ९ 
अफिडी राज्य अपने रोदेशियाई बन्‍्धुयों वी सहायता के लिए कदम उठाये । इसका मतते 
दक्षिण रोडेशिया की ररकार तथा थक्रिकी देशों के बीच यूद्ध । इस प्रकार एक्तरफों स्व 
की घोषणा ने शिन परिस्थितियों को एसस्न डिया उनमें एक युद्ध की सम्भावना दीखने लगी। 
ब्रिटिश सरकार का पार्ट बड़ा ही निन्‍्दगीय था । छत रत स्किथन्ारकार के बिलाफ 
कारंबाई करनी चाहिए था। लैविन उपने ऐसा नहीं किया । इस कारण विज्लका ल 
बच विश्ुब्ध था । 

इस हालत मैं अपने कार्यों पर पर्दा डालने के लिए. ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा परि' 
अमुरोध किया कि यह दक्षिण रोड्ेशिया सरकार द्वारा एकटरफी स्वन्त्रता को घोषणा से 
परिस्थिति पर विचार करे। इसी तरह की मांग कई एशियाई-अफ्रिकी देशों की थो 
भी की गयी । 

१२ नवम्बर, १६६५ को सुरक्षा-परिपद्‌ को बेढक दक्षिण रोडेशियां की समस्या पर वि 
करने के छिए हुईं। परिषद्‌ ने दक्षिण बक्रिका, पुवंगाल और भारत को कार्यवाही में भाग 
के लिए विशेष आमन्त्रण भेजा, लेकिन दक्षिण अफ्रिका तथा पृतंगाल ने इसमें भाग लेने से इन 
कर दिया। परिषद्‌ में भाषण देते हुए ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री माइकेल स्टुअर्ट ने स्मिथ सरकार 
कार्रवाई की निन्‍दा की और संयुक्त राष्ट्र के रभो रुदस्यथों से अदुरोध किया कि वे स्मिथ पर: 
के विद्रोह को दबाने में धिटिश मरकार को सहायठा करें तथा दक्षिण रोडेशिया ठरकार 
किसी प्रकार की मदद नहीं दें । 

ब्रिडिश विदेश मन्‍्त्री के इस भाषण ने स्पष्ट कर दिया कि छसमें नेकनियती की, 
अभाव था और उसका छउद्दे इय संखार को केवल धोखा देना था। विटेन को हिमिय सरकार ' 
कार्रवाई को विद्रोह मानना चाहिए था और उसे कुछलने के लिए सैनिक कार्रवाई वस्नी चाहि 
थी। लेकिन इस तरह के किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया। बिंटिश विदेश में 
ने दक्षिण रोडेशिया के खिलाफ प्रतिवन्ध लगाने का भी सुझाव दिया, लेक्नि तेल पर भविवर 
लगाने की कोई चर्चा नहीं को गयी । बाद में परिषद्‌ ने जोर्डान के एक प्रस्ताव की स्वीकी 
कर लिया। इस प्रस्ताव में कहा था कि “सुरक्षा-परिषद्‌ दक्षिण रोडेशिया की सा 
प्रजातिबादी सरकार की एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा की निन्‍दा करती है ठथा शी 
सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे इस अजेघ सरकार को मान्यता प्रदान न करें तथा छतके वा 
किमी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखें ।” यह पस्ठाव प्रिषद्‌ में निर्विरोध स्वीकार बर लिंपा 
लेकिन फ्रांस ने मतदान में हिस्सा इसलिए नहों लिया कि बह दक्षिण रोडेशिया की समस्त 4 
ब्रिटेन की आन्तरिक समस्या” मानठा था। फिर भी फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया हि 
स्मिथ सरकार के काये की निन्‍दा करवा है। 3 

8३ नपम्बर को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ की बेंठक दो! 
बुलायी गयी । इसमें ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा कि संबुक्त राष्ट्रसेथ के उभो 32 कम 
ज्रिडिश संस्कार को स्मिथ सरकार के विद्रोह को ददाने में हर तरह की मदद करें ! इंसी सु 
7 ,ै के छत्तीस अफिक्री सदस्थी की और से याश्वरी कोस्ट ने एक अरदाव रखा जिसका ४६ हे 


7! सरकार के विद्रोह को छुचलने के लिए एक यंधुक राष्ट्रधीय सेना का निर्माण ही 
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था। इस प्रस्ताव में स्मिथनसरकार के खिलाफ सेनिक कारंवाई पर विशेष बल दिया गया 
था। लेक्नि परिषद्‌ किसी प्रस्ताव पर कोई निणय नहीं कर सवी और १६ नवम्बर, १६६५ का 
छतकी बेठक स्थगित कर दी गयी । २० नवम्बर को सुरक्षा परिषद्‌ ने पुनः इस समस्या पर 
विचार किया। दक्षिण रोडेशिया के खिज्ञाफ आर्थिक प्रतिदत्श लगाने का निर्णय किया गया 
ओर यद निश्चित हुआ कि देल का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। यह समझा गया कि 
तैज्ञ के अभाव में स्मिथ को सरकार संकट में पड़ जायगी और छसके दुराग्रह का अन्त हो 
जायगा | लेकिन अभी तक स्मिथ सरकार के अन्त का कोई आमार नहीं दिखाई पड रहा है 
और निध्वपं के रूप में यद्वी कहना पडता है कि दक्षिण रोडेशिया के छ्लेत अल्पराख्यक सरकार 
के अत्याचार से बहुसंजयक अफ्रिकियों की रक्षा करने में सयृक्त राष्ट्रमाघ पूर्णतया असफल 
रहा है। 

(०९) डोमीनिकन गणराज्य में अमरीकी हृस्तक्षेप--२५ अप्रिल, १६६७ को लैटिन 
अमेरिका के एक छोटे से देश डोमीनिकन गणराज्य में गृह-युद्ध छिड़ गया, विद्रोहियों ने सयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार के विदद्ध विद्रोह कर दिया ओर शासन पर अधिकार जमा लिया | 
कारन कारियों की भरकार सयुक्त राज्य अमेरिका की विरोधी थो और इसलिए अपने पढ़ोस में 
एक ऐसी सरकार की स्थापना अमेरिका नहीं देख सकता था| उसने इस गह युद्ध में हस्तक्षेप 
करके विद्रोही सरकार को कुचलने का निश्चय किया और डोमीनिकन गणराध्य में बसे हुए 
अमरीकी नागरिकों की रक्षा के नाम पर अमरोकी दरकार ने वहाँ एक विशाल सेना रबाना कर 
दिया । गणराज्य की जनता ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया और उसके विदद्ध 
खुला विद्रोह कर दिया। 


सोवियत रुघ ने अमेरिका कौ इस कार्यवाही का विरोध किया और १ मई को सुरक्षा 
परिषद्‌ से अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करके डोमीनिकन गणराज्य में अमरीकी श्रक्मण 
को बन्द कराये । ४ मई को परिषद की बेठक हुई। अमरीकी प्रतिनिधि झदलाई स्टोबेनसन ने 
कहा कि गणराज्य में गड़बड़ी के मृल में कम्युनिस्ट है और अमेरिका ने अमेरीकी नागरिकों के रक्षार्थ 
सेना भेजा है। सोवियत प्रतिनिधि ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि अमरीका नागरिकों की रक्षा 
का प्रश्न एक निरा बहाना है और अमेरिका गणराज्य में आक्ृुमण का नग्न नृत्य कर रहा है! 
इसी वीच अमरीको राज्यों के सगठन के प्रयास से यह-युद्ध कुछ समय के लिए बन्द हो गया। 
१४ मई को सुरक्षा परिषद्‌ की दूसरी बेठक हुई और सर्वेसम्मत से यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रभंथ 
डोमोनिकन गणराज्य की स्थिति का अध्ययन करने ने लिए एक प्रयेवेक्षक भेजे। पर्यवेक्षक ने 
अपनी रिपोर्ट में गणराज्य की स्थिति को चिन्ताजनक बताया । 

२३ मई को संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटिन अमेरिका के चार राज्यों ने मिलकर एक 
अन्ठर अमरीकी शान्ति सेना का संगठत किया और अमरीकी राज्यों के संगठन (045) 
ने इस सेना को यह अधिकार दिया कि बह डोमीनिकन गणराज्य में शान्ति स्थापना 
का कार्य करे । अन्तर-श्रमरीकी शान्ति सेना गणराज्य पहुँची और वहाँ को राजनीति में हस्तक्षेप 
करने लगी । सोवियत संघ ने पुनः इसका विरोध किया और सुरक्षा परिषद्‌ में यह माँग रखी 
कि नथाक्धित शास्ति सेना को गणराज्य से हटाया जाय और उसकी जगह पर एक राष्ट्रीय 
हेना दायम किया जाय । लेकिन मुरक्षा परिषद्‌ को यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ ओर डोमीनिकन 


रेष्८ अन्वर्राट्रीय सम्बन्धे 


गणराज्य में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहा । स'युक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित ४ 
अमरीकी शान्ति सेना गणगज्य में बनी हुई है। डोमीनिकन में गृह-युद्ध बन्द हो गया है 
वहाँ अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार काम कर रही है। संघ की यह एक प्रमुख असफल 
(४४०) असब-इजरायल्ल संघपं - अरब-इजरायल् सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन हम 
उपयुक्त स्थान पर करेंगे । यहाँ हम इस संघर्ष में केवल संयुक्त राष्ट्रंघ की भूमिका का बन ४ 


६६५६ के अरब-इजेरायल स घ्॒ष में युद्ध-विराम होने पर संयुक्त राष्टर्सण की अन्तर 
शाल्ति सेना गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तेनात की गयो थी ताकि मिश्र 
इजरायल के बोच किसी सघर्प के विस्फोट को रोका जा सके । १६६७ के प्रारम्म से ही 
रायक्ष और अरब राज्यों का सम्बन्ध तनावपुर्ण हो रहा था। मई के शुरू में उनके बीच « 
हुईं तनातनी अत्यन्त विस्फोटक हो गयी। इस हाक्षत में राष्ट्रपति भासिर ने स'य के महास 
यू थान्त के समक्ष यह मांग रखी कि वे गाजा और मिश्च के अन्य क्षेत्रों से संघीय सेना हटा 
मिल्ल को इस वरह की मांग करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सम्भाषित घतरे को 
रखकर महासचिव को कडा रुख अपनाना चाहिए था और संघीय सेना को वापप्त नहों बल 
चाहिए था। यू थान्‍्त ने इस तरह का काम नहीं किया। वे मिस्र की सम्प्रभुता का एे' 
रखते हुए संघीय सेना वापस बुलाने पर राजी हो गये और सेना हटाने का काम हु भी 
गया । संयुक्त राष्ट्रसघ की सेना के हट जाने के उपरांत इजरायल और संयुक्त अरब गणरां 
की सीमाओं पर स्थिति अत्यन्त खतरनाक हो गयी । अब दोनों को संधप से कोई रोकनेगा' 
नहीं था ) दोनों राष्ट्रों की सेनाएँ आमने-सामने हो गयों। सौरिया और जोडने में भी ३ 
की तैयारी होने लगीं। इधर मधर्ष को दालने के लिए महासचिव के प्रयास भी जारी रहे 


मिल्र, साकदी अरब तथा इजरायल से सटे थकावा की ग्ाष्टी हैजो इशरायशी जहा 
को लाल मागर में पुँचने के लिए रास्ता देवी है। इजरायल इस याड़ी को अपनी शौव” 
रेखा मानता है। २३ मई, १६६७ को राष्ट्रपति नासिर ने इजरायली जहाजीं को अभशद 
खाड़ी में प्रवेश करने की मनाहीं कर दीं। इस धोषणा ने स्थिति की अत्यस्त गग्मौर बना द्शिं 
इजरायल ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि भोषणतम युद्ध का घतरा क्लेकर धो 
अकाबा की राष्ट्री को अपने लिए खुला रखेगा । 

पेसी हालत में अब यह प्रायः निड्दितत हो गया कि पश्चिम एशिया में एए पार 
पिस्फीट होकर रहेगा । स्थिति को सम्भीरता को देखफर महासचिय यू-धास्त कस 
के लिए काहिरा पहुँचे और मध्वस्थवा करके सकट को टालने का यल जिया। सेकिन हा 
हें उन्हें ऐगा कोई उत्माहपूर्षक लक्षण दिखाई नहीं पड़ा जिसमे शान्ति के प्क्लों को आए 
मजयूद क्या भा स्के। बतः निराश होकर यू यास्त म्यूपार्क लौट सराये। कलर 

गुर परिषद्‌ की येटकें--२४ गईं, १६६७ को परिचम एरिया की हुए ४ # 
उम्थति पर विचार बरने के लिए सुरक्षान्परिपद्‌ की सेठ क हुई। इस येडक में संदृक राख बोति। 
लदा सौजियत शपर से प्रक दूसरे को स्थिवि छो पिस्फ्ोटक बनाने के लिए शिसेवार हा 
सोवियत प्रशिनिि ने स्थिति को वियाहने री सारो जिस्गेशारी शगर/यल प्र मदर बोर ब्निटि 
जुदा घने रि दा पर यह आारोध कूथावा डि मे इशरायश को आकमण कापों में बढ़ावा यो ै ह 
जदार में अमेरिका ने तताक के लिए गौवियत इेटनीवि को हिम्मेगार यरभापा। इस रवि 
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की स्पिति में परिषद्‌ को वेठक स्थगित हो गयी । बाद में भी परिषद्‌ को कई बेढकें हुई 
लेक्नि उनसे कोई नतीजा नहीं निकला + 


५ जुन, १६६७ को अरब देशों और इजरायल के बीच घमासान लडाई शुरू हो गयी। 
युद्ध के छिड़ते ही न्‍्यूयाक में सुरक्षा-्परिषद्‌ की बंठक बुज्ञायो गयी। भारतीय प्रतिनिधि ने 
परिषद्‌ में मौग की कि बह अरब-इजरायल युद्ध बन्द करने और दोनों पक्षों को अपनी छेना 
# घूत की स्थिति में लाने को भोग करे । घर युद्ध में इजरायल को विजय हासिल हो रही 
थी । उसने सौरिया, जोर्डान दथा सयुक्त अरब गणराज्य के बहुत बड़े भू-भाग पर अपना 
कब्जा जमा लिया था। परिषद्‌ की इस बेठक में अमरीकी प्रतिनिधि ने भी एक प्रस्ताथ रखा | 
इसमें कहा यया था कि पश्चिम एशिया में तनातनी नहीं बढ़ने देना चाहिए और कूटनीविक 
उपायों के जरिये किसो समाधान ठक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए । यह अमरीकी प्रस्ताव 
सोबियत सघ को मान्य नहों था । यदि अमेरिका इस प्रस्ठाव के पक्ष में पर्याप्त मत प्राप्त कर 
लेता तो सोवियत सघ वोटो का प्रयोग अवश्य करता । अतः प्रस्ताव पर भतरुणना का काये 
टाल दिया गया। बेठक में इजरायली प्रतिनिधि भे बडा कड़ा झुख अपनाया। उसने कहा 
कि अकावा की खाड़ी पर अपने अधिकार के सम्बन्ध में इजरायल दृढ़ है और छसमें जहाजों 
के अबाध रूप में बेरोकटोक यात्रा करने की स्थिति के अलाबा कोई भी दूसरी स्थिति उसको 
मान्य नहीं है। सीरियाई प्रतिनिधि ने युद्ध का सारा दोष इजरायल पर मढ़ा! सोवियत 

“ अतिनिधि फेदोरेंको ने साम्राज्यवादी शक्तियों को पश्चिमी एशियाई सकटों के लिए जिम्मेबार 
ठहराते हुए अरब राष्ट्रों को हर दरह की सहायता देने का आश्वासन दिया। अस्त में, ६ 
ज्ञुन को परिषद्‌ ने युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया ! इजरायली प्रतिनिधि ने 


घोषणा की कि उसकी सरकार युद्ध वन्‍्द कर देने को तैयार है, लेकिन अरब देशों की ओर से 
इस प्रस्ताव को डुकरा दिया गया। 


उधर युद्ध में जोर्डान की हालव बहुत खराब होती जा रही थी अतएवं उसने वृद्ध बन्द 
कर देने की मांग स्वीकार कर ली। ७ जून को परिषद्‌ ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वीकार क्या । 
दस अस्ताव में यह मांग की गयी थी हि युद्धदद सभी देश रात आठ बजे से (ग्रीनवोच तमय) 
युद्ध बन्द कर दें। सुरक्षा का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में मित्र का भो पूरा 
पलायन हो गया था। अतणएव छसके ममश्ष युद्ध बन्द करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। 
छ घून को इजरायल और मित्र के बीच युद्ध बन्द हो गया । सीरिया ने भी अपनी और से युद्ध 
बन्द कर देने की घोषणा कर दो । 

युद्ध में संलरत सभी राष्ट्रों द्वारा इस घोषणा के बावजूद किवे धुद्ध विराम की माँग को 
कार्यान्बिव करेंगे ६ जूत को स्वेज नहर के किनारे और इजरायल सीरिया सौमावतों पहाड़ियों 
पर युद्ध जारी रहा । इजरायल ने सीरिया पर अपनी ग्राक्रामक कारवाई जारी रखी । बह 
सीरिया के क्षेत्र में स्थित कुछ सामरिक महत्त्व के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। 
इस हालत में परिचम एशिया के प्रक्न पर विचार करने के लिए ६-१० जून को पुनः सुरक्षा 
परिषद्‌ की बेठक हुरँ। भारत और सौवियत संघ के प्रतिनिधि ने भांग वी कि इजरायल को 
आक्रामक घोषिठ किया जाय। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। 
महासचिव को यह कहा गया कि वे वस्दस्थिति का पठा लगाये। महासचिद ने जो रिपोर्ट 


शैस० अस्तर्रा्रीय सम्पन्धे 


दी उसमें स्पष्ट या कि इजरायली सेना थाक्रामह कारबाई में सलग है और युद्ध चल खा 

अतएव सुरक्षा परिषद्‌ ने एक ओर प्रस्ताव पास करके यह ददेश दिया कि सीरिया: 
इजराधल दो घटों में युद बन्द कर दें। इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुआ' 
यह जिन स्थलों पर कब्जा वरना चाहता था, छत पर कब्डा कर चुका था। सीरिया 

सामरिक क्षमता समाप्त हो भुकी थी। अवएय दोनों पक्षों ने ठत्ताल युद्ध/विराम स्वीकार, 
लिया ओर १० जून को दोनों पक्षों में पृणेतया लड़ाई बन्द हो गयी। इस युद्ध विराम 
बाद भी स्वेज क्षेत्र में झडपे होती रहो जिनसे युद्ध पुनः भड़क छठने का बढय घर्पसि 
हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंध ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का ययोचित रुप मे पालन बसे 
अपील की | १० जुलाई को स्वेज के किनारे राथुक्त राष्ट्र संधीय पर्यवेज्ञक रदने पर संबृत्त & 
गणराज्य सहमत हो गया । १६ झुलाई को स्वेज नहर क्षेत्र में संघ के पर्यवेक्षकों की देख र 
में युछ-विराम पुनः लागू हो गया। 


युद्ध के वाद संयुक्त राष्ट्रमंध ने इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना के लिए वर प्रया्त फ्ि 
हैं जो सफलठा और अमफलतार्थों एवं आशा और आक्राक्षाओं के बीच झलवे रहे हैं। ५ बब्े 
१९६४ को सयुक्त राष्ट्र में इस समस्या को इल करने के लिए इजरायल ने एक नौ-यंत़ी प्रवा 
पेश किया । लेकिन सयुक्त अरव गणराज्य ने इसको हस्काल ही मामंशर कर दिया। सं 
राष्ट्रमंध की निगरानी के बावजुद अरग राज्यों और इजरायल में प्रायः सैनिक झड्पे हो जाती है 
इसमें सबऐे महत्त्वपूर्ण झड़प रु८ दिसम्बर १६६८ को हुआ जब इजरायली हैेलिकाप्टरी के ६ मल 
से बेरूत के हवाई अडडु पर तेरह अरब जहाज क्षतिग्रस्त हो गये । यह हमला इतना गम्भीर ये 
कि इसके लिए इजरायल को चेतावनी देने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका महा [४ 
ओर १ जनवरी १६६६ को सुरक्षा परिषद्‌ ने ए+ प्रस्ताव पास करके बेरूत पर हमृज्ञा के हि 
इजरायल को गम्भीर चेदावनी दो | लेकिन इजरायल पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं /: 
११ फरवरी, १६६६ को थरब और इजरायल छापामारों में पुनः गोलाबारी हुई और दमा कई 
रवेज नहर के पास संथुवत अरब राषराज्य के तेल कारखानों पर इजेरायली सैनिक्रों छा 
करके उमे बड़ी क्षति पहुँचाया । ४ अप्रिल १६६६ को पुनः इजरायल ओर थरब राष्ट्रों के 3! 
में सुठभेड़ हुई॥ यदि स्ुक्ध राष्ट्रसंघ के प्रेक्षक इस क्षेत्र में तैनात है, फिर भी दोनों फ्शों 
इस प्रकार की झड़यें हमेशा होसी जा रही हैं। बस्वुत इस तरह की विस्फोट घटनाएँ देवतर पट 
रहेंगी जब तक अरब-इजरायल कढ्धता का कोई राजनोतिक समाधान नहीं दूंढ़ किया जाई टी 
राष्ट्ररंघ के प्रयासों के फलस्वरूप अरबों तथा इजरायलियों के बीच तत्काल के लिए युद्ध बर मर 
लेकिन स्थायों शान्ति अभी कोसों दूर है । इस क्षेत्र में स्थायी शार्ति के लिए संबृक्त राष्ट्र * 
सतत प्रयलशील रहना है। 

(“शं) चेकोस्तोबाकिया का संकट'-२१ अगस्त, १९६८ को सोवियत छंथ और ता! 
सन्धि के देशों की फौजों ने चेकोस्लोबाकिया में प्रवेश किया। इस सैनिक कारवाई के कई कार 
थे । लेकिन हरत ही इस मसले को संबुक्त राष्ट्रसंघ को सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया गया। सेंसर 
सात सदस्प-राष्ट्रों ने एक अस्ताव पेश किया जिसमें सोवियत संघ की कार्रवाई को गाक्मा 


२ वेफोस्लोगा किया स कट के सम्बन्0 में गिटेप बर्नन इस आये ( चौदा्ें अध्याय में ) करेंगे । 





अयुक्त राष्ट्रघंघ इ््णर 


कश्कर उसकी निन्‍दा को गयी थी और यह माँग की गयी थी कि सोवियत ठथा वारतसा राष्ट्रों 
कौ सेनाएँ शीघ्र ही चेकोसलोवा किया से वापस बुज्ञा लिये जायें । लेकिन यह भ्रस्ठाव कई कारणों 
से ब्यर्थ सिद्ध हुआ । स्वयं च्रेकोसलोदाकिया की सरकार ने इस प्रस्वाव का विरोध किया। बाद 
में सितम्बर में जय साधारण समा का अधिवेशन हुआ तो वहों भी इस रुमस्प्रा को उठाने का 
यल किया गया। लैडिन पृतः ऐसा बुछ नहीं हुआ । बस्दुतः चेकोस्लावाकिया सतट के सम्बन्ध 
में संयुक्त रा्मघ ने कोई विशेष भूमिका नहीं अदा की ।' 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर-राजनीतिक कार्य 


संयुक्त राष्ट्रहंप का झु्य उत्तरदायित्व ससार में अमन कायम रखना है। राष्ट्रों के बोच 
उत्पन्न राजनी विक और कूटनी तिक विवादों को शास्तिए्ण तरोकों से सुल्श्याना इसका सबसे महत्त्वपूर्ण 
कर्त्तव्प है। लेकिन इसके अतिरिक्त सयृक्त राष्ट्रघघ के कुछ गेर राजनीतिक कार्य भी है जिनका 
उद्दोशप मानत्र के भौतिक, आर्थिक और सॉस्क्ृतिक विकास में सह्यारा देना है। राघ के चार्ट २ में 
मानवीय सास्क्ृठिक एवं आर्थिक कार्यों को बहुत अधिक मद्व दिया गया है। इन कामों को 
संघ कई विशिष्ट एजेन्सियों (5[70८७)४९०७ ॥8०७८९5) एवं आयोगों की सहायता से करता है । 
इस ठरह की कहे एजेन्सियों संवृक्त राष्ट्ररैय के साथ सम्बद्ध है! वायों की दृष्टि गे इसे चार भागों 
में बाँदा हा सकता है? (१) आर्थिर, (२) संचार साधन, (३) संम्क्ा रुस्यन्थी ठया (४) 
स्वास्थ्य और परह्याण सम्बन्धी | इनके अतिरिक्त कुछ विशेष आयाग भी संयुक्त राष्ट्रसप के अस्तर्शत 
कार्य करते है। इत सबऊ़ा विस्तृत पर्थन इस प्रकार है 


आधिक कार्य और संगठन 
कै संपुक्त रा्ट्ररप के थाधिक कार्यों को करने के लिए धार शुण्य रॉस्थाओं या निर्माण 
बिया गया । ये हे (व) अस्तर्सा्रीय भ्रम गंगठव ( ], 0), ( पं ) खाद कृषि सगठन ०००७ 
जा हैड्ञाल्एपपाण 0क0धप्वा००, ॥" ॥ 0 ), (व )पन्तर्गद्रीय युश कोप ([फालवह॥४णका। 


कतालाबाओ वफाते, ) ४ 7') उया (घ) अन्‍्तरोट्रीय वित्त निद्ञाप ( ॥8/0003॥0609) 
पितन्ञाएल 0गरफर॒णाभा0॥ ) 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 7 / 


अन्त ट्रीए भ्रम संगठन एक पूराना अन्तर्रा््रीय भंगटन है। इृसझी रथाएना प्रथम सिईर- 
गृद्ध के भराद हुई थी और यह रा्ट्रमंप ( [6३०८८  2४३७०७ ) दे साय सम्बद्ध था । राष्ट्रमंपर के 
झग्त के घाद एस संगठन को किर हे जोदित डिय्रा रपा छोर इश्डो रापुक राष्ट्रशप के साथ 
गग्दद गई दिया गया। हुशडे संगठन में दिखे प्रवार छा परिवर्तन नहीं किया गया । थाई 
बसा ही यहा जैसा पहले था। लेकिन १६४४ में दिलादेल्पिया में धम सरटन खो एस वैदब 
हे शोर परम भम सगइय को शोर से एक घोषजा निकाली गषो। इस भोषछा के परपु 4 
भम शबदत के /स्ेरलियिद रिश्वास्त बेर च्यये --(१) थब बरदइ नो है। (२) <पडवा एोस्मए 
कै लिए खतरदो के है। (३) मनुध्य थो दस्नति के _लिप सथइने धरब्ब दासिस्दालि बंद गदडग्डटा 
परण झापश्य ६ है। (७५) धरेऊू देश छो भपघाए घोर दरिट्रठा ढै दिरद परे छोश के शाद पूद 


३८२ अस्तराष्ट्रीय साम्यन्ध 


करना घाहिए। इन गिद्वास्तों की पृत्ति के क्षिण धम्दर्राष्ट्रीय धरम शंगठन ने मजदूरों के 
फो आयशक माना यौर इसके लिए निम्नलिपित कार्यक्रम बनाया-- 
(१) जोपन निर्षाह और पृण रोजगार के लिए आवश्यक थौर पूरी मशदूरी मिले। 
(शो मगदूरों की सामाजिक एरशा के लिए कार्यों का विस्तार हो । 
६3) मजदूरों के लिए पर्याप्त ओजन एवं निवाग गहों की व्यवस्था हो। 
(४) मण्यूरों को सामृहिफ रूप से सौदा बरने (०णा०८ए४४६ #आहुआत) का व 
प्रदान किया जाय । 
(५) उन्हें अवसरी की पूरी समानता मिले । 
(६) उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की थच्छी उ्पत्रस्था हो । 
इन उद्देश्यों की पूर्ठि के लिए १९४६ में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्ररंय के 
सम्बद्ध फर लिया गया । 
अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन का छुखप लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मजदूरों ही दशा 
छत्तठ करना, उनके जीवन मान को छा उठाया तथा आर्थिक और सामाजिक स्थित 
बढ़ावा देना है। इसके लिए संगठन विविध प्रकार के श्रमिक समझ्नौतों (007/श४#07॥ 
प्िफारिशों (२९०० एाल्ापं०॥०79) को तैयार करतो हैं। इनका एद्देश्य ध्म सम्बन्धी दर 
फा धन्वर्सष्ट्ीय मासदण्डों का निर्माण करना है। इसके सदस्य राज्य इन समझ्रौवों 
सिफारिशों को मानकर उनके अनुरूप कानून बनाते है तथा ध्रमिकों की दशा में हृशार कस 
१६६५ तक ऐसे एके सौ नवाती समझौवों का अनुमोदन विभिन्न सरकार कर चुकी 
संगठन की कई सफारिशों को भी सदस्य राज्यों ने मान लिया है । 


खाद्य और कृषि संगठन “(६8 ०) 


खाक्ष और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्रधंघ के अन्तर्गत १९४५ में युद्ध के बाह स्थापित ६ 
घाला पहला संगठन था। यह सस्था अटक्तान्टिक घोषणा पत्र में प्रकट की गयी । ऐपी शा 
की स्थापना की आशा से कायम की गयी थी जिससे दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को यह विश 
हो सके कि वह अपना जीवन किसी तरह की कमी महसूस किये विना ब्यतीये कर सका 
इसकी स्थापना १६ अव्टूबर, १९४५ को हुई जब बयूब्ेक में इसके संविधान पर हत्वाः 
किये गये । 

संगठन--जाद और कृषि संगठन के सुझ्य अंग एक सम्मेलन, एक परिणय 
डाइरेक्टर जनरल और उसका स्टॉफ है। सम्मेलन में हर सदस्य देश का एक*एक 8 
होता है। यह सम्मेलन संगठन की नीति का निर्धारण करता है तथा बशद स्वीकार कस 
है परिषद्‌ में सम्मेलन द्वारा चने गये चोवीस सदस्य होते है! परिषद्‌ सम्मेलन के पे शत 
समाप्त होते और शुरू होने की यवधि में काम करती है। इसका प्रधान कर्यॉलिव राम मेँ 
है। इस कार्यालय का प्रधाद डाइरेक्टर जनरल हीत़ा हैं 

उद्ेश्य--खाथ और कृषि संगठन का सुख्य उद्देश्य पोष्टिक खुराक की व्यवस्था/ 
सहन के स्तर को ऊँचा करना; ऐसी व्यवस्था करना कि फार्मों, जंगल और मध्लों क्द्योग 7 
स्लेत्र में सभी तरह की खाने पोने की चीजों गौर अनाज आदि का उल्मादन बढ़े और छतकी 


रत 
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समुचित वटवारा हो । इसके लिए कई तरह की कोशिश करतो है ग्रामीणों की हालत सुधार 
करने का सुध्ाव देती है और इन उपायों से दुनिया में बहुत बडे पेमाने पर बचत करने में मदद 
द्वेती है । 

न इन एद्देइयों को पूरा करने के लिए यह रूस्था दुनिया के भूमि और पानी के मूल साधनों 
के बिंकास में योग देती है, और माल की खपत के लिए एक स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनाने 
को बढ़ावा देती है, और अन्य कामों के अज्ञावा यह दुनिया भर में नये किस्म के पौधों की 
आअदला-बदली को भी बढ़ावा देदी हैं। संसार के देशों में कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार 
बरती है। मवेशियों के बीमारियों की रोकथाम के लिए यह कार्यक्रम ब्नाती है और इसके 
लिए विविध देशों को तकनीकी सहायता देती है। पौष्टिक खुराक और खाने-पाने को चीजों 
की व्यवस्था करना, भूमि के कटाव को रोकना, जंगल लगाना, लिंचाई के लिए सुझाव देना, 
जमा की हुई खादानों को नष्ट होने से बचाना और रसायनिक छाद तेयार करने में राष्ट्रों की 
सहायता करना इसके अन्य कार्य हैं । 


खाद्य और कृषि रागठने का एक काम अविक्सित देशों की विकास योजना में सहायता 
देने के लिए विशेषज्ञों की योजना भी है। यह खाद्य और कृषि के प्रत्येक समस्या पर विभिन्‍न 
देशों को तकनीकी सहायता और परामर्श देठा है तया प्रतिवर्ष बिह्व खाद्याननां का भर्वेक्षण 
करता है। भारत के कई प्रदेशों में इसने बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने मे बड़ों सहायता 
की है। संसार के अन्य कई देश भी इस संगठन से लाभ छठा चुके हैं। इसने कृषि सम्बन्धी 


समस्याओं पर विचार करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है! राष्ट्रसंध 
में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं था । 


अन्तर्राष्ट्रीय भुद्रा कोप 

अन्वर्राष्ट्रीय झुद्रा कोष (॥. १४. 7, ) की स्थापना २७ सितम्बर, १६४५ को हुईं थी, 
जबकि ब्रिटेन-छड्स समझौता के अनुसार इसके कोप का अस्मी प्रतिशत भाग विभिन्‍न राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया या। ३१ दिसम्बर, १६६१ तक स्वणे एवं विभिन्‍न देशों की 
झंद्राओं में इसकी प्राप्त पजी पन्द्रह यरक, चार करोड़ चौंतिस लाख डालर था। अन्वर्राट्रीय 
व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत अन्टर्राट्रीय श्रुगतान में कृत्रिम 
झुकाबंद को शीम्र हदाना, म्थून अवधि के विनिमय की सृद्धिधा देना, अस्तर्रा्ट्रीय विनिमय को 
सुदृढ़ करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपा्ब-प्रणालियों की स्थापना बाद इसके 
उद्देश्य हैं। इन ददश्यों की पृर्चि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप बेदेशिक झुद्रा था सोना 
की भिकी-संदस्पों के चीच क्ण्दा है, जिससे अन्तर्सट्रीप रुणपार में सहायवा मिलती है। यह 
विभिन्‍न राष्ट्रों की सरवारी को बरायथिक समस्याओं के सम्बस्ध में परामर्श भी देता है।यह 
लागत के मामले में मुद+-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेबाले नियंटण में कमो लाने 
की सिफारिश करता है। इसके थतिरिक्त यह बेदेशिक विनिमय के साधन समी सदस्यों 
के लिए मुलभ करता है। अभ्यर्थना पर यह किसी भी संदम्य-राष्ट्र के पास छसवी आर्थिक 
एव मुद्रा-सम्बन्धों समस्याओं के समाधान के लिए विशेषड्ो णो सेतवा है। इगहे सत्रह कछाय- 
कारी सांंचालकों में पाँच ऐसे रादस्प होते है, जो स्वसे अधिक राशि प्रदान करने वाले रुदस्पों 
द्वारा नियुक्त क्ये जाते है। शेष बारह सदस्थन्राष्ट्रों के गवनेरों दारा थुने जाते हैं। इसका 


श्थ्ां अच्वर्राष्रीय सम्बन्ध 


् प्रबन्ध संचालझ भौर एक पप्-पवन्ध-म॑चालक होता है । इसका मुख्य कार्पालए 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण विकास बैंक (. 8 0, 0० 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रनर्निर्माण विकास बैंक की योजना का यूज़पात भी विदेश छड़ए से 
ही हुआ था, किन्द इसने अपठा कार्य जून १६२६ में प्रासस्स किया। इसकी छद्देदय 
सम्बन्धी कामों के लिए पर“जी लगाने की छृविधा देकर सदस्य देशों के म्रैशों' के वि 
पूनर्निर्माण में सहायता देता। गेरसरकारी विदेशी गू“जी लगाने को बढ़ावा देगा; 
गैर-मरकारी पजी आसानी से प्राप्त न ही वो गेर-सशकारी पुछी की कमी को आने 
सपने दूसरे साधनों में से उत्पादन-कार्यों के लिए बर्ज के रूप में देकर इरा कला थ 
व्यापार कै संदुलित विकास को यढ़ावा देना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सदस्यों के 
के साधनों के विकाम के लिए अस्वराष्ट्रीय स्तर पर एँ जी लगाने को बढावा दैकर रखना 
की स्थिति में सदुलन बनाए, उद्योग के पुमर्निर्माण तथा आर्थिक विकास की सुविधाओं 
कर्ज देना या कर्ज की गारण्टी देना है । ऐसा करके यह छल्ादेन कायी के लिए राष्ट्र 
पूजी के हेर क्ेर का बढावा देवा है। ये कर्ज मदरय देशों, इनकी गाजनोतिक ऐए 
और उनके प्रदेशों में गैरमरकारी उद्योगों को दिए जा सकते हैं । बैंक की सहायपा ै 
देने या कर्ण की गारष्डी तक हो सीमित नहीं है; वल्कि बेह देशों की प्राथश १२ अर 
कामों के लिए प्रतिनिर्धि-सेडल भी भेजा केरता है । 

संगठन--गवर्नरी का एक बोर्ड, जिसमें हर सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक 

एक वैकल्पिक गवनेर होता है। थोर्ड को बैंक के पूरे अधिकार प्रा होते है । 
डायरेक्टर, जिसमें से पाँच की नियुवित वे देश करते है जिनके सबसे अधिक खयर होवे 
दूसरी का चुनाव बाकी सदस्यों के गवनेर करते है। गब्नेरी के बोर्ड ने प्रवसध डापरे/ 
समझौते की धाराओं द्वारा गवर्नरों के लिए सुरक्षित अधिकारों के अलाया सभी अधि 
प्रयोग की अुर्भात दें रखी है । इसके अलावा प्रवस्ध-डायरेवटरों द्वारा घुतों राग शक प्र्ध 
अन्वराष्ट्रीय स्टाफ होवा है! प्रधान अफने पद की हैसियत ऐे प्रवस्ध-डारेब्टरों को 49५ 
शिया” चेपरमेन और बैंक के स्टाफ का अध्यक्ष है । 


प्रधान नौति मम्बन्धी सवालों के बारे में प्रबन्ध 
पर बैंक के काम-काज और बैंक के अफसरों तथा स्टाफ 
उनको वर्खास्ठगी गीदि करने की जिभोदारो होती £ 8] 
विभागों के सुखिया भी शामिल है । 


अन्तर्यप्रीय वित्त निगम ( * ९ ) 

में वी रपो ।. २० परवरी, १९५०७ मे यह समुरों 
भेद उर खा है। थह यठेपि अन्ठराद्रीय 
उैचानिक सरिटल है।. इगड़ा कोर 


गर्दई। 


-डायरेवटरों का निर्णय सुफ्प है। 
के संग, छतकेी नि [दित्य 
बैंक के अफारो में उपन्यधान । 


इसकी स्थापना घुत्ताई, १६५६ 
संघ के एक विशिष्ट बमिह्र/ के रूप 
अरलनिछ #प में सम्बद्ध है, तथापि इस खहस्त 
बौंदरीय अंक के कोष से पिल्दुल एयक्‌ हक 


सवुक्तराष्ट्स घ ड्र्ष्ष 


इसका छद्देश्य संवक्त शाष्ट्रगंप के सदस्य-राष्ट्रों, विशेषकर बम विकमित क्षेत्रों में 
उत्तादक निजयो उदमों की बढ़ती को प्रोत्माहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना 
है। यह निजी धधोगों को उत्पादन शाकित बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। उन कर्जों की 
अदायगी के लिए संबद्ध राष्ट्रों की रार्कारों से झिसो ठरह को गारण्टी नहीं ली जाती। 
अधिकांशवः ऐदे सदस्य-्राष्ट्रों को के दिये जाते है, जो ओऔवोगिक एवं आर्थिक विकास 
के क्षेत्र में पिछड़े हुए है दया जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। गृह एवं वैदेशिक क्षेत्रों 
में उत्पादन-लागत की बृद्धि करने में यह नियम सहायक होठा है। साठ विभिन्न देशों द्वारा इसकी 
प्राधित पूंजी ( सम्मक्रा(ग्ड कैपिटल ) नौ करोड़ साड लाख डालर है। ३१ जनवरी १९६२ 
तक इसने अद्वारह देशों को पौने घः करोड डालर दिये है । इसके कार्य स'चालन के निमित्त एक 
संचालक मंडल है, जिसमें अस्तर्राष्ट्रीय बैंक के सभी कार्य-पालक निर्देशक, जो वम-से-्कम 
एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करदे है, सदस्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष पदेन अन्त- 
रंध्भीय वित्त-नियम के सचालक-मण्डल के अष्पञ्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय बाशिंगटन 
में है 

संचार सम्बन्धी संगठन भर कार्य 
अन्तर्रप्रीय सिविल एविएशन संगठन ( ॥, 0, 6. 0.) 

१६४४ में शिकागो में बन्तर्राष््रीय सिविल एविएशन सम्मेलन में राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इक- 
शारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रेल, १६४७ को हुई । अन्वर्राष््रीय छड्डयन-सम्बन्धी प्रति- 
मान एवं विनियमन निश्चित करना ता उड़्डयन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना 
इसका प्रसुख उद्देश्य है। यह अस्तर्राष्ट्रीय छड्डूयन विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तेयार 
करता ९! इसका सम्यन्ध अन्तर्राष्ट्रीय बायू परिवहन से सम्बद्ध अनेक आर्थिक समस्याओं 
से है। इस स'गठन के कार्य-रुम्पादन के निए सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक 
सामान्य समिति होती है। इस समिति की बेठक वर्ष में एक शार हुआ करतो है, जिसमें 
इसका अनुमानित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये इक्क्रीस राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों से एक परिषद्‌ का गठन होता है। इसके गठन पं बायु परिवहन की दृष्टि 
महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तर्राष्ट्रीय असामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देश एवं 
भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फेले देशों का ध्यान रखा जाता है। यह परिषद्‌ इस संगठन 
की कार्यकारिपो समिति है, जो सदस्य राष्ट्रों को छट्डब्न-सम्जन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है। 
परिषद्‌ थपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसका प्रधान कार्यालय मैण्ट्रियत (कनाडा) 

में है। उसके महामत्री है रोनाह्ड सेवडोलन । 


विश्व-डाक-संघ (४, ए, ए.) 


इसकी स्थापना ६ अक्टूबर, १८७४ को बने में हुए डाक-सम्मेज्ञन के स्वीकृत इकरारनामे के 
आधार पर ३ जुलाई, १८७५ को की गयी । इसके प्रसुख उद्देइय हैः -इस संध में सम्मिलित 
हुए सभी देशों में डाक-सम्वन्धी सुविधाओं का विकास करना, डाक सम्दन्धी कठिनाइयों का 
निराकरण करना, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना 
झआदि। इस प्रकार प्रस्पेक सदस्य मान लेता है कि उसके झपने देश की डाक को भेजने के 


इयर दस्तर्रा्रीय सम्बन्ध 


लिए जो सर्बोचम सापन है, उन्हों साइनों द्वारा यह अन्य सइस्पनाष्रों की डापकों 
स्यवस्था करेगा।/ इसका छाय संचालन विश्ष-्डारू मशसभा द्वारा निर्शोशित पे 
कार्यक्ारिशे समिति करती है। इसके वर्तमान निर्देशक एड६४ बेपर (सिरगरहंढ) 
प्रचान कार्यालय स्विर॒जरलेंह ये भरने रंगर में है । 


चन्तर्राषट्रीय दर-संचार संप (, 7.७) |] 

इंगझी स्थारना सर्यप्रण्म १८६५ में (म्टरगेशनल डेलिएाफ यूनि३+' फे न! 
र६३२ हैँ मेड़िश में हुए रेडियो टेक्षिपराझ-ाभोजञन में स्मोपत शतुररप के अंगुगर ६ 
अन्तर्राष्ट्रीय दृर-संचार-संप (ष्टरनेशनल टेलिकाबुनियेशन पूनिषण) पएड़ा। १६४७ 
पूनगेंदन हुझ्आ। २३२ श्सिम्यर, १६४१ को ब्युनिग एशोज में हुए ४ अधिकार" 
सग्मेमन में ररीक्षत समृसस्थ के चनुगार ह जनपरी, १६५४ से इसका शाएरनकर्र १९ 
तार टेलिफोन और रेडियो को सेयापी के उत्तरोरर प्रभार एवं विदा वेषा हरी! 
फमन्से कम दर प्‌ इनझो सेड्राएँ कुणभ काने के लिए बगरौऐए जिपम!॥ पोते 
पश्युप पट्ेशा है।यह हर प्रदार के दृत्तयार (टेही कथविकेश ओके दवाहाए के हि 
राष्ट्रीय राह्योग मो बदाता है तथा प्राजिधिश एवियादों मे वृद्धि कए्ता है। दवा सप्रों 
हुए कूसार-पिषियक हमान छहंइ१ में शामगाय र5) दित पाना है । 


इसे कार्य मभाक्षण के निए पृषषोंपिकारन्यद्ा राजदुनों का एड शीत है 
बेर हर पॉँचरें बे हुझ्ा बरी है। मद्रारइ रइरपों को इधर प्रशार रो पिएं [ 
शैदफ ब में रधाश्वया एड बार होती हैं, लेकिस 8 एडस्पों के धुऐेप ह। (९५ 
भी हो सूध्ती है। इक प्रचात काप ४ जेजेशा में है 


नि ़ा 
पेश हपुनीहान गंगध्य (७, ७४. 0.। 


संयुक्त राष्ट्रसंघ रेप७ 


छः प्रादेशिक ऋद-विज्ञान संगठन (अफ्रिका, एशिया; दक्षिग अमेरिका, उत्तर और 
मध्यम समेरिका, यूरोप और दक्षिण- पश्चिम प्रशान्त ) टेकनिकल कमीशन तथा रुचिवालय इस 
संस्था के अन्य अंग हैं । 

डद्दे श्य-इस संगठन के उद्दे शव ऋव-विज्ञान सम्बन्धी पड़ताल के केन्द्र या ऋत॒-विज्ञान के 
बारे में भूगर्भ सम्बन्धी पडवाल के लिए केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
को सरल बनाना, ऋतु-विशान सम्बन्धों सेवाओं की ब्यनस्था के लिए केन्द्र की स्थापना करना 
और एछन्‍्हें ठीक तरह से संचालित करना है। मौसम सम्बन्धो जानकारियों के शीम्रतम 
शादान-प्रदरान के लिए व्यवस्था करना, ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी पड़ताल के मापदण्ड निश्चित 
करने को प्रोत्साहित करन और पडताल और आँकडों के बारे में एक-सी जानकारी का प्रकाशन 
करना, तथा दिमान रुंचालन, जहाजरानी, कृषि दर दूसरे मानवीय उदोगों में ऋतु-विशान से 
लाभ छठाने को वढावा देना भी इसके कार्य हैं। ऋत विज्ञान के बारे में थ्ोज और ट्रेनिंग को 
बढावा देना और इस प्रकार की खोज और ट्रेनिंग के अस्वर्राष्ट्रीय पहलुओं में सम्प्क बनाये 
रने में यह मदद देता है । 


इस सतत सम्पस्धी सम्नश्नोते फो इकोत राम्यों ने मर किया ओर इसलिए वे हो इसके 
मूल सदस्य है । 
श्रन्तर-सरकारी नागरिक सलाहकार-संस्था 

संगठन-इस संध्या के समस्त सदस्यों की एक असेम्बली है जिसका अधिवेशन हर दूसरे 
वर्ष होता है। बही संस्था की नीति निर्धारित करती है। 

अप्लेम्बली के अधिवेशनों के बीच एक कौंसिल गठन के समल्‍्त कार्य 
अलाती है। थह जद्याजरानी सुरक्षा के नियमों को स्वीकार करने के लिए सदस्यों से सिफारिशों 
करने के अतिरिक्त अन्य काम भी करती है। कौंसिल में सोलह सदस्य होते हैं, जिनमें 
श्राठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनड्ी अस्वरराष्ट्रीय जहाजरानी सेवाएँ उपलब्ध 
करने में अभिदचि हो ठथा आढ उन देशों का प्रतिनिधित्त करते है जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग 
ब्यापार में अभिचि हो । 

इस सस्था की एक जहाजरानी सुरक्षा समिति है जो जद्दाजरानी सुरक्षा सम्बन्धों नियमों 
के बारे में सदस्यों की सिफारिश भेजती है। इस समिति में चौदह सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 
असेम्बली द्वारा उन-सदस्य राष्ट्रों में से क्या जाता है, जिनको जहाजरानी सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण 
अभिदच्ि हो । 

इ हे श्य :-इस सस्था का छद्दे श्य खागर में सुरक्षा और दूसरे टेक्निकल मामलों के लिए 
सरकारी नियम और व्यवहार में सरकारों के बोच सहयोग को ब्यवस्था करना, सरकारों के अना- 
बश्यऊ प्रतिदन्धों और भेदभाव को दूर करने में मदर देना, जहाज कम्पनियों के अनुचित प्रतिबन्धों 
से सम्बन्ध रखने बाते मामलों पर विचार करना, जहाज रानी के बारे में ऐसे कमी भो मामलों 
पर विचार करना जिसे सयुक्त राष्ट्र का कोई थंग या विशेष एजेंसी पेश करे, ओर रस्या के 
विचाराधीन म'मर्तों के बारे में सरकारों के बीच झूचना देने को ब्यवस्था करना है। 

..... यह रंस्था इन कामों को ब्यवस्था भी बस्तों है-समझोतों और सन्धियों का मणविदा 
केपार करना ओर छनड़े लिए सरकारों ओर जिन सरडारों छंत्वाओं से तिझारिश 


८ हे 
१ बस्ता छिप सारम्प 


बा, बोर अशखत पह़गे पर साग्रेशन दूश|ना । पड़ रणाह मझ विस बरती | और सेण 
देगी है 

हुए संगम के लिए देंगग गाड़ों द्वारा संगत राह मैटेटाइव सॉस्क्रेम में एक « 
तेगार किया गया था, भो ६ मार्च, १६४८ गो दस्ताक्षरों के शिए रखा गया ] यह समझ 
गाघ, (६६८ को छा गप्नप ज्वगू हुआ झयव की शादपों ने बीयर मर लिया । 


संपृरराष्ट्र शित्ता, विज्ञान तया सास्कृतिक संम्या 
( एश:ड८0 ) 

सांह्तिक फार्य्रम :--रुयुक्त राष्ट्र शिक्षा, पिडान तथा सांस्कृतिक पंस्था ( ए 
फिज्णा३ .तप्रन्‍्ञांणती, $तलावीए बरग्त (पा 0ाइक्राधा०ा, पं६500 
स्थापना ४ मपम्बर, १६४६ को हुई थो । यह एक विरेषशों की संस्था है बिसका सम्बन्ध 
पिशान वा स॑रकृति के बिफाण से है। यह मित्रराष्ट्रो के शिक्षा मन्तियों के युद्ध कौशीन सम 
के परिणामस्वरूप विकसित हुआ । सबस्पर, १६७५७ में शकक्े रॉवियान का निर्माण यारस्स है 
बआारमा में इसके वेयल बीस सदस्य थे लेकिन अब इसकी संझपा एक सौ चौबीस तऊ पहुँच गयी 
संयुबत राष्ट्र्सप के चार्टर मे यह जो मोषणा को गयी कि संसार के गव लोगों को जाति, | 
भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय झधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त है 
इभके प्रति न्याय एवं विधिवत शासन के प्रात आदर को वृद्धि करना इसका झुस्य ४६ 
है। इसके संविधान में इसका उद्देश्य शान्ति थौर सुरक्षा की वृद्धि बताया यया है और इस 
प्रस्वावना में कहा गया है कि “बुद्ध मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है, इसलिए शारित की हेरए 
रपघने छी आधार्रोशलाएँ भी मलुष्य के दिमाग में बनाथी जानी खाहिए।” अतः पूरे 
का छद्देषपु मानव के दिमाय को इस तरह बदल देना है कि युद्ध की सम्भावना समा 
जाय । इसका उद्देश्य स्याय, कानून के नियम, मानव अधिकारों और यूले बादों में सउस्त 
के प्रति मम्मान की भावना जगाने के लिए शिनकों संयुक्त शाष्ट्रसथ घोषणा“पत्र में सभी रा५ 
के लोगों के लिए जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेर-माव के बिता गारण्टी दी रवी है: 
शिक्षा, पिशान, संस्कृत्ति द्वारा राष्ट्रों के बीच मेल-जोल बटाकर शांति और सुरक्षा की स्थाएता 
योग देता है । 

अपने लद्दयों को पूरा करने के लिए यह वह़े पैमाने पर प्रचार के लिए उश्लन्ध बरी 
जन-सम्पको प साधनों के द्वारा राष्ट्रों में बापसी शान और सद््ावना पढ़ाने के कार्य में गो देते 
है। संस्कृति और शिक्षा के प्रचार को नयी प्रेरणा देती है, और ज्ञान को जीवि रफती है 
यृद्धि करती है और उसका प्रचार करदी है वथा विशत हो शिक्षा और समझ दूर को प्रोलाि 
करवो है । । 
संगठन--यूनेस्को के तीन अंग है--सामान्य सम्मेलन ( 0कएगों एकल 
कार्यवाहक बोर्ड ( 8६७८७४४७७ 0%:वं ), तथा राचिवालप । सामान्य संस्तेकन में प हर 
को एक-एक प्रतिनिधि रहता है। इसऊी ब्रेठक वर्ष में एक बार होती है । वह मे काका 
एवं कार्य-क्रम का निर्धारण करदी है । कार्यवाहर बोर्ड में चौबीस सदस्य हीठे हैँ का 
चुनाव सामान्य सम्मेलन करता है। बर्ष मैं इसकों दो येडकें होतो हैं और गूतेस्कों के कीं 
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कौ कार्याविन्‍्त करती है। सचिवालय एक डायरेक्टर के मातहत में काम करता है। इसका प्रधान 
कार्यालय पेरिस में है। 


कार्य-क्रम-यूनेस्को का कार्य-क्रम सुख्य रूप से आठ भागों में विभकत है। थे निम्न 
(लिखित है ६ 

(३) शिक्षा-पूनेस्को ने शिक्षा के उम्बन्ध में तीन लक्ष्यों को अपनाया है--शिक्षा का 
विस्तार, शिक्षा की उन्नति तथा विश्व समुदायों में रहने की शिक्षा । इसमे मौलिक शिक्षा और 
साक्षरता के प्रचार पर विशेष बल दियाँ गया है। शिक्षा के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परा- 
मर्श देने के लिए यूमेस्को विविध देशों में परामश देनेवाले विशेषज्ञों को भेजता है । सामृहिक शिक्षा 
पर यूनेस्को ने वडा बल दिया है। यूनेस्को का ध्येय अनिवाय तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
करनी भी है। अतए॒व यह विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी अनेकानेक योजनाओं में सहायता 
देवी है। इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्दइ१ युद्ध उसन्र करनेवाले विचारों के विरुद्ध ससार के लोगों 
को शिक्षित करना है। बुद्ध का एक कारण प्रजातीय भ्रे छा का मिथ्याभिमान होता है। यूनेस्को 
इसका अन्त करने का उद्द एव रखता है और इसलिए प्रजातिबाद के विदुद्ध इसने विभिन्न भाषाओं 
में साहित्य प्रकाशित किया है। साम्प्रदायिक सघर्प और तनाव शान्ति भग कर देते है, इन तनावों 
के मृत्त कारणों की खोज यूनेस्को की ओर से की गयी है 


आफ्रतिक विज्ञान--प्राकृतिक विश्ञानों के क्षेत्र में इसने बेशानिकों के समा सम्मेलनों का 
आयोजन, वैशानिक संगठनों की सहायठां, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा वेशानिक शिक्षा का कार्य 
किया है। 

* सामाजिक विज्ञान--सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसके प्रधान कारये इस प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय सधों का निर्माण ओर सहायता, विचार-गोष्ठियों का आयोजन अन्दर्राष्ट्रीय वनावों 
पर साहित्य का प्रकाशन करना है। यह अन्तर्राट्रीय समाज विशान बुलेटिन ( ]शशाब्रतकाश 
80०८2] 80९००९ छण॥९॥० ) का प्रकाशन करता है। 

हर सगोस्क्ृतिक कार्य--इसका रास्कृतिक कार्य विभिन्न देशों के कलाओं और दर्शन से सम्ब- 
न्थित है, इनके विषय में अनुसन्धान, समा-सम्मेलनों ओर विचार गोष्ठियों का ग्रायोजन तथा 
विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। ह 
विद्वानों का आादानेप्रदान--विद्वानों के आदान-प्रदान की झो व्यवस्था भी यूनेस्को 
करता है। इस कार्य क्रम के अन्तर्गत विभिन्र देशों के विद्र।नों को दूसरे देशों में भेजा जाता है, 
विभिन्न समूहों के अन्दर्राष््रीय सम्मेलन किये जावे है । 
सामूहिक शिक्षा-सामूहिक शिक्षा और प्रचार में इसका काय॑ क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 
इसमें अन्धों के शिक्षण की व्यवस्था की गयो है। यूनेस्को ने सब द्वेशों में शिक्षागरयार के, विभिन्न 
2002 से, फिल्म, रेडियो द्वारा शिक्षा सामग्री के स्व॒तत्र प्रेत्राह सम्बन्धी अनेक प्रकार के 
काप रे । 
पुनर्वास--इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि में जनकल््याणकारी संस्थाओं 


द्वारा धन संग्रह करके श्मसे विभिन्न देशों के शरबार्थियों के पृनत्रोस में यदी सहायता 
पहुँचायी है । 


हे &ः 


है९० अग्दार टीन सगयरद 


शफनीदी शहपता-- रंघ थै धरय विशेष शसिदनों सो भोति यह प्रावियिक 
गार्दकषत के अस्त लपने विसेषशों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को पपदुकत पसम्ों द्वार 
पुँगाता है। 





स्वास्थ्य एवं बल्यागाकारी कार्य 
अन्तर्गद्रीय क्रणु शक्ति पर्नेदी--इ५ यन्हाँद्रीप ये शक्ति एरेंगी ( (वहा 
वार #हला?) ) की स्थापना २६ शुन्ाई, १६५६ को हु! रंयुक राष्ट्रगप के प्रपान 
लग, म्पूपार्य में हुए एक अस्तर्राद्रीय सभ्मेलन में २६ अवट्रयर, १६५६ को उसी दिये 
रबोकार को गयी थो और पह तय लागू हुए जय कि कम से-्कम आदढ हस्ताक्रकर्भ रास 
जिनमें बनाड़ा, क्रॉस, सोवियत रूम, ब्रिटेन और अमेरिका भी ये, अपने सवोकृतिन्यत्र वर 
दिये। एजेंगी का शंपूक्त राष्ट्राप के साथ मार्य-सम्बन्ध संयुक्त राष्र की साधारण 
द्वारा नवग्यर, १६५८६ तथा एेंगी की जेनरल कार्फ्ोंस के द्वारा अक्टूबर, (६.७ मेंस 
फिया गया । 
हह्देश्य--संगार भर में शान्ति, भ्यवस्था तथा सम्पत्नता मे अपु-शर्कति के योग को ब 
देना हया विस्तृत करमा और यह एनिर्चित करना कि उणके द्वारा की जाने बाली स्ययवा 
मैतिक छट्दे शयों के लिए छपयोग नहों किया जायगा ! 
संगठन--नियमावली में एक साधारण सभा मम्मेलन, एक सब्र बोर्ड/ एड 
चारी मण्डल जिसका शुख्यिा एक महानिर्देशक होटा है, को व्यवस्था है। सोशाएप ते 
एजेंसी के समस्त सदस्य होठे है । इसके जिर्यामत वार्षिक अधिवेशन होते हैं तथा आवश्यक 
सुसार विशेष अधिवेशन भी बुलाये जा सवते है। रुभो अन्य बातों के अलावा बवनेर बोड 
रादस्यों को निर्वाचित करती है, बोर्ड की घापिक रिपोर्ट पर विचार करती है, एजेंसी के बगद ' 
रबोकार बरती है और संयुदत राष्ट्र को पेश करने के लिए रिपोर्ट स्वीकार करती है। साधाएंर 
नियमावली के क्षेत्र के अन्तर्यत्त किसो भी विषय पर विचार कर सकेती है । 


विश्व स्वास्थ्य संगठन ५ ४- 8. 0.) े 
विज्न-ब्यापी पैमाने पर स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए संयुवत राष्ट्रम , 
अन्तर्गत एक विश्व स्वास्थ्य सगठन ( १४००१ प्ल्वा् 087७० ) की स्थापना कै 
गयी है। सामाजिक और आर्थिक परिषद्‌ ने एक अन्तर्राट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन 
करके इसका संक्धिन बनवाया और ७ अप्रिल, १६४८ को इस संगठन की स्थापना क्र 
दो गयी हि 
इस मंगठन के तीन अंग हैं? (१) सब रुदस्थ टाज्यों के प्रतिनिधियों के अहन 
(२) अप्लेम्बली द्वारा चुने गये अद्भारह व्यक्तियों द्वारा नियत हं.ने वाले चिकिला 6 2 
विशेष शान रखने वाले अद्वारह ब्यक्तियों का कार्यवाहक (5६०८ए५६७) बोर्ड तथा (३) /3/०] 
अफ्रिका अमेरिका, दक्षिण-पृ्वी एशिया, यूरोप, प्रो भुमध्यलागर और पश्चिमी की 
महाबागर के ज्षेत्रों के लिए इसके प्रादेशिक संगठन हैं। इसका श्ष्य वीवलिर 
! म्ेंहै। 
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विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्दे जय संगार को बीमारी से झुक्त करना है। इसके उद्देइ्य 
की पूर्ति के लिए सुगठन निम्न कामों को करता है--(१) अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का 
संचालन हथा सम्बन्ध (२) महामारियों दया वीमारियों के उन्मूलन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, 
(३) स्वास्थ्य के क्ेत्र में अनुसन्धान, (४) आकस्मिक चोटों को रोकने का यल करना& (पे 
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काये करना, (६) बीमारियों के अन्‍्तर्राष्रीय नामों के निदान 
सम्बन्धी कार्यों में एकरूपदा स्थापित करना, (७) लोगों के वाद्ावरणीय स्वास्थ्य की तथा 
आहार, पोषण, सफाई, निवासयह तथा काम करने को दशाओं को छन्नत करना, (८) खाद- 
पदार्थों, दवाइयों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्रा््रीय मापक निश्चित केरना, (धो 
स्वास्थ्य के झ्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा इसके विशेष संगठनों तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं 
में सहयोग स्थापित करना, तथा (१०) स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासनात्मक और सामाजिक प्राविधियों 
का अध्ययन करना। 
वबिश्व-स्वास्थ्य-सगठन ने अपने क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं और इम कार्यों का अचु- 
मान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है +-मसने यूनान में मलेरिया निरोध के लिए बड़े 
पैमाने पर सहायता की और वहाँ इस बीमारी के उन्मूलन में संगठन को पर्याप्त सफलता मिली । 
भारत में इसने क्षय-रोग के निवारण के लिए. बी० सी० जी० बेक्सीन पर्याप्त मात्रा में दी। 
ईवियोपिया की सरकार के लिए. चिक्त्सा के शिक्षण की एक विस्तृत योजना बनायी तथा 
इंटालीयन सरकार को बन्दरयाहों में स्वास्थ्य की परिस्थितियाँ उत्कृष्ट बनाने में सहायता दी । 
इसने विभिन्न देशों को आवश्यक दबाइयाँ तथा डाबटरों का बहुमूल्प सामान उपलब्ध कराया 
तथा अल्पविकसित देशों की सरकारों द्वारा सुन्नाये गये सरकारी अफसरों के साव॑जनिक स्वास्थ्प 
और चिकित्सा सम्बन्धी उकछ अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान को हैं। मलेरिया निरोध के 
लिए विभिन्न देशों को डो० डी० टी० तथा अन्य बीमारियों को रोकने के लिए पेन्सिलीन आदि 
दबाइयाँ बहुत बड़ो मात्रा में प्रदानु की हैं । 


अन्तर्राष्टीय बाल-शआ्रापातकालीन कोष 


डश्चों के स्वस्थ्य पर विशेष रूप से धान देने के लिए संघ के बन्तगेंत साधारण-सभा 
ने (१ सितग्बर १६४६ को अन्वर्रा्ट्रीय बाल-आपातकालोन कोष कौ स्थापना की । यह संस्था 
आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ की देखरेख में काम करती है। १६७० में संयुक्त राष्ट्रसंप 
की साधारण गणा ने इसके काये-क्षेत्र को बढ़ाकर सझार भर के विशेषकर अविकमित देशों के 
बालकों को हर दरह की आवश्यकता की (एच की व्यवस्था की। १६५३ में यह कोष स्थायी 
बना दिया गया । इन दिनों इसका कार संसार के प्रायः सभी देशों में हो रहा है। इसके द्वारा 
मलेरिया, यधमा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रसविकायहों एवं शिशवल्याण केन्द्रों की 
स्थापना, धांतृविद्या-प्रशिक्षण, शिक्षुगआहार को व्यवस्था, दृस्द संरक्षण और दिवरण था कार्य 
किये जावे हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकतग्ण, बाढ़ छादि के समय यह विभाग प्रदूतिकाओं 
एवं शिशुओं की अपेक्षित सहायता करठा है। 

इस संस्था की सहायता हे भारद के डिभिन्न स्थानों में अम्पठालों और स्जृलों में मो से 
अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो चुके है; उड्ँ परियािकाओं वो घलूविदा को रिक्षादी 


१६ अस्त ्रीय सर्वर 


जाती है। मातृमंगरत एवं शिकशु-कह्याण के लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य करर 
२६६२ में इस दांरथा के कार्यों का बहुत विस्तार किया गया। इस समय एक सौ सोला 
एवं क्षेत्रों में इसकी पॉच गौ परियोजनाएं चल रही है 


विश्व-शरगार्थी-सगठन ( 0. पर, पर, 0. ४.) 


इगकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रभण की साधारण-सभा द्वारा $ जनवरी, १६७१ को हु 
प्रारम्भ में इसका कार्य-काल १९५८ तक ही रखा गया था, किन्‍द्ठ पृूनः इसकी ब्रब्धि 
१६६६ तक के लिए की गयी । इम संस्था का झुणय उद्देइय शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय कं 
देना है । यह संस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर ग्थवा उनका एक नवीन समुदाय स्थ 
कर उनकी सम्रस्थाओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयल्ल करती है। शरपार्पि 
लए काम-घन्धे, म्याय, शिक्षा, घार्मिक स्वतस्त्रता, साहायय आदि प्राप्त करने के अधिकार 
संस्था द्वारा स्वीकार किये गये है। शरणार्थियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने के लिए रि 
भी दी जाती है । 

जी शरणाथीं बसाये नहीं जा सके थे, उनकी संझया १६६२ के आरम्भ में अंत्सी ह 
€ १६६६ ) से घटकर अट्ठावन हजार हो गयो है। उसी प्रकार उक्त काल में कैम्प में रहनेत 
को संझया पन्द्रह हजार से घटकर नौ हजार रह गयी | इस सम्धा के वत्त माने उच्चायुक्त कैति 
इनीडर ( स्विदुजरलैंड ) है। 

संघ के गेर-राजनीतिक कार्यों का मृल्यांकत 

पुराने राष्ट्रमप की तरह संयुक्त राध्ट्स्रंध को गेर राजनीतिक कार्यों में सराहनीय सफल 
मिली है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सास्क्ृतिक तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में 6 
राष्ट्रमंप की विभिन्न संरेथाओ-संगठनों से संछार के लोगों को अत्यधिक लाभ पहुंचा है। ह४ 
श्रम सगठन ने मजदूरी की दशा को उन्नन किया है तथा याद एवं कृषि संगठन ने अब का लाई 
बढ़ा कर अक्रालों को वियन्त्रित करने का प्रयास किया है। विश्व स्वस्थ्य संगठन ने बीमा 
के प्रतिरोध में बड़ो सहायता पहुँचायी है और यूनेस्को ने मनुष्य के सासझ्षतिक विकास के लिए म। 
प्रशसनोय कार्य किये है। एक समालोचक ने डीक ही कहा है कि निरस्ज्रीकरण मौर सर 
नौतिक कायों का खरगोश तो अभी झपकों ले रहा, किन्‍्ह संघ की विशेष संत्याओं री 
प्राधिधिक सहायता और सहयोग का कछुआ बहुत आगे बढ़ गया है।” बस्दुतः सवृक्त राष्वप 
कल्याणकारी कार्य उसके राजनीतिक कार्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सफल रहे हैँ । 

संयुक्त राष्ट्रमघ का मूल्यांकत 

महान प्रयोग की असफलता--युद्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवाद कै 
समाधान ठया अन्तर्राष्ट्रीय शह्ययोग की वृद्धि के लिए सयुक्त राष्ट्ररंध की स्थापना मानव 
की एक बहुद बड़ो घटना थी! अन्‍्नसॉष्रीय सहयोग की दिशा में इतने विशाल पैमाने बर है! 
कभी प्रयोग नहीं हुआ था। चारेर में अन्तर्राट्रीय संगठन की घन बुराइयों को हू पट 
यत्न किया गया जिनके कारण पुराना राष्ट्रसंघ असफ़ल हो गया था और सृक्त राहमव को हर 
की अयेज्ञा एक उत्डट और शक्तिशाल्लो संगठन बनाया गया था । इसका एगढत और * 


शान 
दूतिहाह 
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पद्धठि का सिलसिला उन्नीधदों शवाब्दी के किसो भी स्यक्ति वो महान बराश्वयं में डाल दे सकठा 
है। यदि उस युग का कोई आदमी जो उठे और संयुक्त राष्ट्रमंथ के प्रधान कार्यालय न्यूयाकक में 
पहुच जाय तो बह इस प्रयोग को देखकर दंग हो छा सकता है। इतने पवित्र और महान प्रयोग 
के लिए वह द्विठीय विश्व-युद्धालीन राजनेताओं को धन्यवाद दिये बिना नहों रह सकता 
जिन्होंने संघ की मशीन का निर्माण किया | लेकिन कुछ दिनों के अध्ययन के बाद उसको 
पता खल जायगा कि संघ की मशीन ऋटियों से परिष्र्ण है और इसके भाग दूसरे से किमी 
प्रकार सम्बद्ध नहीं है। अपने २४-२५ वर्ष के जीवन में संयक्त राष्ट्रघ को प्रत्येक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक कार्य में प्रायः विफलता का सामना ही ज्रना पडा है। इसको विफलताएँ निम्न- 
लिखित तथ्यों से प्रकट हो जाती है: 


२, सयक्त राष्ट्रघंध का एक उद्देश्य राष्ट्र के बीच एथियारबन्दी की होड़ को रोजना था। 
लेकिन उुघ अभी तक निरध्ीवरण के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के बीच समझौता नहीं करा 
सका है। 


२, दक्षिण अफ्रिका को इेत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्सप के चार्टर और उद्दे शवों का अति- 
क्रमण क्या है। बह भारतीय तथा अश्लेत जातियों के साथ प्रजातीय दुब्यबह्र करके साथुक्त 
राष्ट्रसेप द्वारा उद्घोषित मौलिक मानवीय अधिकारों का उल्लघन करदी रही है। इसके अतिरिक्त 
अमी तक सपुक्त राष्ट्रसंघ इस सरकार से राष्ट्रसघ के संरक्षित प्रदेश दक्षिण-पश्चिमी अफ्रिका को 
बापस नहीं ले सका है। 


३. संयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्दे श्य संसार के एक ऐसे सहयोग का वातावरण कायम करना था 
जिसमें रृद्ध की सम्भावनाएँ कम हों। लेक्न पुर्व और पश्चिम के मतभेदों वथा मह्दाशक्तियों के 
बेमनस्थ और बिरोध को मिटाने में यह पूर्णतया असफल रहा है। 

४, सदस्यता के सम्बन्ध में भी संयुक्त गाएसघ असफल रहा है। इसके अन्दर आपसी 
मतभेद इतना अधिक है कि अभी तक चीन, जमनी, कोरिया शआ्आादि देश इसके सदस्य नहीं 
बन पाये हैं। सघ में इन राज्यों का अभी तक न शामिल होना इसकी ब्रूटियों का 
चीतक है। 

७, महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्लध बहुत थमफल रहा है । 
इसके समक्ष कश्मीर का प्रइन १६४७ से हो पडा हुआ है, लेकिन सघ इस समस्या को नहीं सुलझा 
पाया है जिसके कारण १९६७ में पाकिस्तान और भारठ के बीच त्तीन सप्ताहों तक भयकक्‍र- 'पुद्ध 
हुआ। संसार में सकट पढ़ा करने वाले अभी तीन स्थल है- जमंनी, कोरिया और वियतनाम 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ में इन समस्याओं को सुलझाने का कोई यल्ल नहीं हुआ है। 

इतने विशाल अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग की महाद्‌ विफलता इठनी अल्प-अवधि में बयों और 
केसे हो गयी १ इसका एक हो उत्तर है--अमरोकी और सोवियत श्रट का मतभेद। सयुक्त 
राष्ट्रमंध का मूल आधार महान्‌ शक्तियों में सहयोग था। चार्टर के जम्मदाताओं ने सामूहिक 
सुरक्षा के ७षिद्वान्त को स्वीकार कर संयक्त राष्ट्रसंच का जन्म दिया था ओर इस सिद्धान्त के मूल में 
यह बाद थी कि शाल्ठिप्रिय राज्य मिल-जुलकर काम करेंगे और शान्ति भय करनेवाले के विरुद् 
संगठित शोकर कारंवाई करेंगे । लेकिन ऐसा नहीं ह्वो सका और संयक्त राष्ट्रसंघ अपने जन्म के 


३६४ अस्तर्सट्रीय सम्वरस्ध 


इरत ही बाद पूर्व और पहिचम के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। महयराक्तियों के प्रसार 

स्वार्थ संघ के रगमंच पर इतने जल्दी प्रकद हुए कि एक हो दशाब्दी में उसके भाग्य को 
हो गया।। यदि ये राष्ट्र सहयोग की भावना हैग्रेरिद होकर काम करते तो एसें 
सफलता मिलती । छद़ाहरण के लिए १६६५ में मारत-पाकिस्तान युद्ध ते इस हि 
सम्हालने में संयुक्त राष्ट्पप इसलिए सफल रहा कि सरक्षा-प्रिषद्‌ के सभी सदस्यों नए 
के साथ सहयोग किया । सितम्बर १६६५ में जो भी प्रस्ताव हरक्षा-परिषद्‌ में शरिय 
सबों प्र महाशक्तियों के बौच अपवे मतैक्य देखा गया ! संघ के इतिहास मे यह एक अ 
बात थी। इस घटना को हम सयुक्त राष्ट्रधथ की सफलता का चरम सीमा मात सकते 

इसके मूल मे महाशक्तियों का सहयोग था। लेकिन अभी तक तो रॉंघ का इतिहास रहा है 

देखकर सयक्त राष्ट्रसंध को विभक्त राष्ट्रधध (03008 पि4ध०5) कहना ही अधि+ 
होगा। इस बात को मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहों करनी चाहिए कि प्रत्येक मध् 
राजनीतिक प्रइन पर संयुक्त राष्ट्रधघ असफल रहा हैं और यूद्ध के कारणों का वए 
उसका प्रधान उद्देश्य है, अभी नक नहीं कर सका है। विश्व में ऐसी अनैकानेक समस्थाएँ 
हुई है जिनको लेकर किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो जा गकता है। 

पंघ की उपलब्धियाँ ( 8०४८०ए०४ाणा७ )--इस तथ्य के बावजद हम यही न 
सकते कि संयुक्त राष्ट्रसघ घर्ण रूप से अकफ़ल रहा है। यह मध्ततपूर्ण समस्याओं की मुह 
विफल अवश्य रहा है, लेकिन इन विफ़लवाओं को अतिरंजित करना भी ठीक न्हों है। 
राष्ट्रसंध को छुछ उल्‍्लेशनीय सफलवाएँ भी मिली हैं। 

राजनीतिक विवादों के समाधान- संपृक्त राष्ट्रमंध को कई रागनीतिक पिता! 
समाधान मैं भो सफलता मिली है। इनका वर्णन इस प्रकार है 

६ यद्यवि सप वश्मीर को समस्या का समाधान नहीं कर का है लेडिन ३6 *' 
में उनकी तीन सफलनाएँ उल्लेषनीय है। सर्नप्रधम, उगने भारत और पाकियवान हैं ये 
में युद्ध को बरद वराया । उसके बाद लगभग अद्भधारह बर्षों तक क्‍रनीर में पृद विशशरेश 
पहुरा देकर दोनों देशों को वृद्ध छेडने से रोका है, और अस्त में जब छ़कगर, १६६५ मैं 
और पाशिस्तान के बीच माशाप्ा युद्ध झरू हुआ तो छस यूद्ध को बस्द कराने में ग[ृफ 
को बड़ी सफलता मिली । | 

२ ईप्डोनीशिया की स्ववस्त्रवां के प्इत को लेकर जरे दष्डोनी शियाई गणारा और 
सरकार के बीच युद हुथा वो. उस युद्ध का बर्त फराने में संधृक रा मं मे मशे हडलवां 
हस्तक्षेप किया और सघ के दबाव के कारण यूथ बन्द करना पड़ा। वी में प्ररिदगी पी 
को लेड़र इन दोनों पक्षों में पुनः तनातनी बढ़ीं तो गंवृक्त राष्ट्रपीप के महासलिव ने प्रर// 
दस समस्या के समापन में सहायना पहुँचायी । 

३- १६५० में जप्र उत्तर कोरिया और द' 
में पृतः हस्तेफेड करते दस युद यो पेलने से यचाया! दुबे सी 
सुरक्षा के गिद्धास्त की रपलता मानते है 

७, स्वेज के मामते में सवुक्त राष्ट्रप ने मिडेन, 
को रहा बरतने बदा युद्ध यो रोकने में इरी सापलवा पागी है 


पु ! 
कण कोरिया में बुद विश तो हई 
गे कीर्धिया की घटना कीं है| 
हज ते 


पस और इनरापल अड ा 
हस रह मदि 746 ४ 


सबृक्त रासप श्ध्५ 


ने होता तो साम्भवतः मिश्र बर्बाद हो जाता, सध्य पर्स में युद्ध फल जाता तथा साध्राउयबादी राग्य 
खोज नहर को हृदय लेठे। राष्ट्रमंप इराक, सीरिया ठया लेसनान हे विदेशी सेनाएं हटने में 
सौ उफल हुआ है! 


७ यूरोप में शरलिन के घेरे को समस्या को लेकर अस्तर्राष्ट्रीय नाव महुठ बढ़ रया था । 
संघ ने इस तनाय को दूर बरने में सफलता पायी है । 


६. साइप्रश को लेइर हुक्यों योर यूनान में युद्ध होने की पूरी सम्भावना १९६४ में हो गयो 
थी। इस मामले में हस्तश्ेप बरके सपुछ राष्ट्र प ने ऐसे युद्ध को दिड़ने ऐे रोका है और यह 
छगकी एक सफलता मानी जा सबठो है । 

४० १६६९ में बपूषा को लेकर सोधिपठ छप योर छपुक रोण्प अमेरिका में युद्ध दिए 
सबठा था। इस सडट के समाधान में भी सप का काय उल्जेखनौय रहा। 


इस प्रकार इम पष्डित नेहरू के शब्दों में कह समते हैं कि “हृक्त राष्ट्सूप ने कई यार 
हमारे छत्तन्न होनेवाते सब्टों को युद्ध में परिण्त होने रो छाया है। इसके बिना हम आधुनिक 
विश्व की कल्पना नहों कर त4 ते है ।” इसपे अतिरिक्त यह रूप अन्तर्राष्ट्रीय सपपों को 
रोकने में सेफ्टीवाल्य (४7.0) ५०४९८) बा काम भी करठा है। यह विभिन्‍न देशों के यगुस्सों को 
शास्त करने का एक अत्यस्त प्रभावकारी माध्यम है। जब भी कोई सक्टकालोम परिस्थिति सघ के 
समझ्ञ आदी है उरासे सम्बद्ध राष्ट्रसंप के रंगमच से मोलवर अपना गुस्सा शान्त कर लेते हैं । सप 
भी कोई काम चलाऊ उपाय निकालकर तत्काल के लिए युद्ध की सम्भावना को टाल देता है। 
शर जब एकयार यह शम्मायना टश्ल जाती है तो बाद में इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए 
रास्ता खुछ छाता है। चोन द्वारा अमरोको हवाबाों को गिरफ्तारी पर अमेरिका में कम्यूनिस्ट 
चीन के खिलाफ रोप अपनी चरम सीमा पर पुँच गया था और इस कारण दोनों पक्षों के बीच 
युद्ध छिड़ने की पूरी सम्भावना हो गपी थी । लेकिन संयुक्त राष्ट्रमप के महासचिव के प्रयासों के 
फलस्वरूप यह सम्भावना टल गयो । उस समय डा« बुन्चे ने ठोक हो कशाथा कि #हंवुक्त 
शाष्ट्रप को छुण्य विशेषता यह है कि यद राष्ट्रों को बाददीत में व्यस्त रखता है वे हिठनी 
अधिक देर तक बात करते रहें, उठना हो थधिक अच्छा है; मयोकि इतने समय तक यद्ध की 
सम्भावना टल जाती है।”? पु 


डपनिवेशवाद के उन्मूलन में सफल्तता-ख्युक्त राष्ट्रप को उपनिवेशवाद के उम्मुलन 
में भी पर्काप्त सफलता मिली है। इण्डोनीशिया, मोरको, द्यूनिसिया तथा अल्बीरिया को 
अ्वतन्त्र कराने में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। शुरू में इन देशों की 
स्वतस्त्रता के प्रश्न को काफी टालने का प्रयत्न किया गया, किन्द थन्त में उपनिवेशवादी राज्यों 
को विवश होना पड़ा और उन्हें ध्वतन्क्ता देनो पढ़ो । इस काम में संयुक्त राष्ट्रप का दबाव 
एक निर्णायक दवाव सिद्धु हुआ। इनके अतिरिक्त भयुक्त राष्ट्रलघ को सरक्षण-पद्धति के अन्तसत 
भी कई छपनिवेश थब तक स्व॒ठस्त्र हो चुके है। ये सारी बातें खूथ की मध्ल्वपूर्ण सफलवाएँ: 
मानो जायेंगो । 


गेर-राजनीतिक फेज की सफ्लताएँ--गेर राजनीतिक ज्ेत्रों में तो संयुक्त राष्ट्रघ 
को बहुद ही रुफलताएँ मिली हैं। थ्ाथिक, राजनोविक, सासकृरठिक दया स्वास्थ्य सम्बन्धी 


हा अन्तरड्रीय सम्वस्ध 


हस्त ही बाद पृर्ष और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा वन गया । महारशक्तियों के पर 
स्वार्थ संघ के रगमंच पर इसने जल्दी प्रव्‌ट हृए कि एक ही दशाब्दी में उमड़े भाग 
हो गया।। यदिये राष्ट्र सहयोग की भाषना से प्रेरिद होबर काम करते दो 
एफलता मिलतो। छदाइरण के लिए १६६५ में भारत-पाकिस्तान युद्ध से एसन्र 
सम्दालने में संयूक्त राष्ट्ररप इसलिए रूफल रहा कि सुरक्षा-परिपद्‌ के सप्ती सदस्योँ 
के भाथ सध्योग किया । सितम्बर १६६५ में जो भी प्रस्ताव सुरक्षा-परिपद्‌ मैं परारि 
सबों पर महाशक्तियों के बीच अपूर्य मतैक्य देखा गया । संघ के इतिहस में यई एक 
बात थी। इस घटना को हम संयृक्त राष्ट्र्सप की सफलता का चरम सीमा माने स* 
इसके मूल में महाशर्तियों का सहयोग था। लेकिन अभी दक तो संघ का इतिहास रई 
देखकर सुबुक्त राष्ट्ररुंप को विधक राष्ट्रमंप (050फ४९०व ए४०३७) कहना ही मी 
होगा। इस बात को मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहों करनी चाहिए. कि प्रलेक 
राजनीतिक पग्रझन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल रहा है और युद्ध के कारणों का निः 
उत्तका प्रधान छट्दे इव है, अभी तक नहीं कर सका है। विद्त्र में ऐसी अनेकानेक एम! 
हुई हैं शिनको लेकर किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो जा सकवा है। 
संघ को उपलब्पियाँ ( #ला> लाण्ट्त७ )--इस हथ्य के बावजूद हम यही 
सकते कि सयुक्त राष्ट्रसंप पृणे रूप से अहफल रहा है। यह महत्त्वपूर्ण समस्याओं की ! 
चचिफल अवईप रहा है, लेकिन इन विफलताओं को अतिरंजित करना शी ठीक नहीं । 
राष्ट्रघंघ को कुछ उल्लेखनीय सफलवाएँ भी मिली हैं। 
राजनीतिक ग्रिवादों के समाधान- संयुक्त राष्ट्रंध को कई राजनीतिक र* 
समाधान में भी ध_फ़लता मिली है। इनका बर्णन इस प्रकार है * 
३ यद्यपि सघ बश्मोर की समस्या का समाघान नहों कर सका है; लेकिन ई 
में उनकी तीन सफलताएँ उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम, उसने भारत और पाकरिसेतान * 
में युद्ध को बन्द कराया । उसके बाद लगभग अद्वारह वर्षों तक कश्मीर में युद्ध बिरिमि" 
पहरा देकर दीनों देशों को युद्ध छेड़ने से रोका है, और अन्त में जब सितम्बर, $६६५ 
और पाक्स्तान के बीच बाजाप्ता युद्ध शुरू हुआ वो उस युद्ध की बन्द कराने में गत 
को बड़ी सफलवा मिली । * ५ 
२. इण्डोनीशिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर जब्र इण्डोनीशियाई गणराध है 
सरकार के बीच युद्ध हुआ तो उस युद का अन्त कराने में संयुक्त राष्ट्रमंय ने श सके 
हस्वछ्ैप किया और सेघ के दबाव के कारण युद्ध बन्द करना पढ़ा। बाद मैं बरिदी ! 
को लेकर इन दोनों पक्षों में पुनः सनातनी बदी ठो संयूक्त राष्ट्रसंध के महासचिव ने वी 
इस समस्या के समाधान में सहायता पहुँचायी । है हर 
३५ १६५० में जब छत्तर को रिया और दक्षिण कोरिया में बुद्ध घिंड़ा दी का 
से पुनः इस्तेकरप करके इस युद्ध को फेलने से बवाया । कुद लोग कौरिया की धदता कर 
सुरक्षा के सिद्धान्त वी सफलता मानते है । 
४. स्वेज्ञ के मामले में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मिटेन, 
कौ रक्ष) करने ठुपा युद्ध वो रोजेने में १री सफलता 





झ्ले 
फ्रॉस और इजरावल अत 
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इस कार्प को सम्पन्न करने के लिए. संघ को एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता है, लेकिन 
घाटर के निर्माण के समय यह सम्भव नहीं था। संघ को पेसे का अभाव था और यह निश्चय 
किया यया कि शान्ति के रक्षार्थ जय भी संघ को से निक कारंबाई करने की थावश्यकता पडेगी 
तो सदस्प-राज्य अपनी सेना से उसकी सहायता करेंगे। 


संघ के बीस बप॑ के जीवन काल में बई वार इस तरह का प्रयोग करना पड़ा है। 
क्झमीर शौर फिलिस्तोन में युद्ध विशामनरेदा को रक्षा ठथा विपक्षियों के बीच शान्ति बनाये 
रफने के लिए उसे सेना की आवश्यकता पड़ी है। कोरिया के युद्ध में भी उसे सेना को जरूरत 
पड़ो थी। साइप्रश में शान्ति बनाये रखने के लिए सयुक्त राष्ट्रमघ को सेना एस क्षेत्र में काम 
कर रही है। लेकिन संघ को बहुत बड़े पेमाने पर कांगों में सेनिक कारंबाई वरनी पड़ी है। 
संघ को जब भी सेना को आवश्यकता पडी है, सदस्य राज्यों ने उसकी मदद की है। 
इसके साथ ही शान्ति के रक्षार्य संयुक्त राष्ट्रलघीय सेना के खर्च की समस्या भी है। 
कांगो में सघ की से निक दारंवाई के कारण खर्च की जो समस्या सामने आयी उसने कुछ दिनों के 
लिए १६६४-६५ में सयुक्त राप्ट्रभय को एकदम निष्किय बना दिया था और ऐसा प्रतीत होने 
जगा था कि इसी कारण संयुक्त राष्ट्रघ का अन्त हो जायगा । सघ के जीवन में यह बच्य ही 
संकटपूर्ण उक्ष्षन धा। अतएव इसका विस्तृत विवेचन बाँधनीय है । 
गाजा क्षेत्र में मिस और इजरायल के बीच शान्ति बनाये रखने तथा काणों में सैनिक 
कारंबाई करने के कारण संयुक्त राष्ट्ररघ को अपार घन का व्यय करना पडा था । यह सोचा गया 
था कि इस खर्स को सदस्य-राज्यों को चम्दे से पुरा किया जायगा। यवपि रूस ने राष्ट्र सघीय 
कार्रवाई का समर्थन किया था और चन्दा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जब छसे 
काँगो में सयुक्त राष्ट्ररांघ की नीति पसन्द नहीं आयी तो उसने अपना हिस्सा देने से इन्कार 
कर दिया। पूर्वी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों ने भी रूस का अनुकरण करते हुए अपना 
हिस्सा नहीं दिया ओर फ्रांस ने भी इस तरह चन्‍्दा देने से इन्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ 
कि १६६३-६४ के वित्तोय वर्ष में रूघ के वजद में एक सो चौंतीस लाख डालर घाटा हो गया । 
इस धाडे के बजद ने सयुक्त राष्ट्र्ंध में एक महान वित्तीय सकट पेदा कर दिया जिसके कारण 
स़घ का काम चलना असम्भव हो गया है। 
वित्तीय संकट के अतिरिक्त इस समस्या ने एक राजनीतिक स कट पी उत्पन्न कर दिया । 
चाटव छी उन्नीसदीं घारा में यह ब्यवस्था की गयी है कि यदि सदस्य राज्य अपने हिस्से का चन्दा 
लगातार दो वर्ष तक नहीं देंगे तो उन्हें वोट के अधिकार से बंचित कर दिया बायगा। कांगो 
में संयुक्त राष्ट्रसंप की कारंबाई को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था। अतएब वह चाहता 
था कि सोडियत संघ अपने हिस्से के चन्दे का अदाययो कर दे । उधर सोवियत संघ ने उस 
कारंबाई की प्रक्रिया का विरोध क्या था, इसलिए उसने यह कहकर कि कायों में कार्रवाई 
के द्वारा संघ के चार्टर का उल्लंपन हुआ है, उसने चन्दा नहीं दिया । इस हालत में चन्दे को 
यह समस्या पूरे और पश्चिमी के शीत-बुद्ध का एक भाग वन ययो। अमेरिका ने निश्चय किया 
कि वह चार्टर की उन्तीसवीं धारा के अनुसार सोवियत संघ को बोट के अधिकार झे बांचत 
जरने का प्रस्ताव साधारण-सभा में रखेगा ! इस हाल्व में यदि यह प्रस्ताव गाने लिया जाता 
वो सोवियत संघ वे समझ संयुक्त राष्ट्र बोइने वे सिवा कोई चारा नहीं रहता । इसका 


रेष्८ अन्तर छ्रीस गस्वस्प 


परिषाम होता है संपुबा राष्ट्रगंग का अस्त। इस प्रकार साध के जीवन में एड 
से कटापष्त रिधति था गयी । 


.. (६६३ के अस्त में इस समस्या को अस्तर्रा्रीय स्थावाक्षय के सम रखा संता |: 
छग से यह विचार स्यक्त किया कि योयो में जो सर्द हुआ है यह चार्रर की ७ (श] 
के अनुगार ठोफ है और सोबिदन झत को अपने हिल्ये का चन्दा अदा कर देना ता 
झेकिस रूस ने स्पायालय ये इस निर्णय को रवीकार नहीं किया। इस हालव में १६६४ मे 
गाधारण सभा का उश्नौगर्याँ साधारण अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो यह विध्ीय समस्या भरे 
ओर रूत के पीच इन्द्र का एक गुष्प झोरच घन गया। अमेरिका ने धमकी दी कि वह 
भो एश्नीसयी धारा मे अनुसार कारंबाई करने की मोग चरेगा। इस निशा ने संपृक्त रा 
के भविष्य को अनिश्चित बना दिया ।? 


आराका के इस बातावरण में क्षयुक्त राष्ट्र/प्र की साधारण सभा का उन्तीरर्या सा 
अधिवेशन सितम्यर १६६४ में प्रारम्म हुआ। दोनों पत्ष अपने-अपने स्थान पर डिगे 
और इस कारण स'घ के अन्त को सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी। फलतः इस अधिवेशन में * 
भी गहरयएणे निर्णय यहीं किया जा सका और ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रपा गया जिहसे 
की नौरत आवे और अमेरिका तथा रूस को ताकत आजमाने का मौका मिस्लै। विचीय रे 
से उतसन्न स्थिति को सुलक्षाने के लिए साधारण सभा ने इफीतबों राष्ट्रों को मिचाकर । 
सम्रिति और चार राष्ट्रों की एक रादुभावना समिति का निर्माण किया। इस हमिति 
जिम्मे यह काम सौंपा गया कि ये बीच-बचाव करके इन समस्या के समाधान के 4 
करें । रुमिवि ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश को कि स'घ के बजट के घाटे की पूर्ति के ति 
रादस्पन्राज्य स्वेच्छा से युछ घन (४०ण॥आ७०) 9९१०९ लकांगड् फिए॑ ) दे दें ताकि उे्त 
के लिए संघ को वित्तीप संकट से छुटकारा मिले। अमरीकी विदेश सचित्र डीन रस्क्र ते 
सोवियत विदेश मस्त्री ग्रोमिको के योच इस प्रस्ताव पर वार्ताएँ हुई! थौर सोवियत संधि सेल 
से कुछ चन्‍्दा देने को तैयार हो गया। लेकिन ग्रोमिको ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह व! 
मे सायुक्त राष्ट्ररंध द्वारा किये गये खर्च में औपचारिक रूप से किती तरह का हिंसा के 
नहीं करेगा । लेकिन सायुक्त राज्य अमेरिका यह माँग करता रहा कि रूप को इस मद में #र' 
पिस्ता का थौटा भी भाग चुका देना चाहिए और तभो वह सघकी सस्थाओं मैं वोट 
राक्ता है। 
इस प्रकार गतिरोध ज्यॉ-का स्यों बना रहा और साधारण-समा के अधिवेशन कौ दी 
यार स्थापित करना पडा । १६ फरवरी १६६५ को साधारप-सभा ने अपने अध्यक्ष एलेक्स कर ये 
साक्रे (धाना) को इस समस्या पर बिचार करने के लिए एक दूसरी समिति को लि्मार्ण करने का 
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सयृक्त राष्ट्)ंघ श्दह्‌ 


अधिकार दिया । २७ फरवरी को अध्यक्ष ने तेंदीस राज्यों को मिलाकर एक समिति का 
निर्माण किया । 


स'बुक्त राष्ट्र'घकी साधारण रामा का बोसवाँ अधिवेशन २१ पिठखर, १६६५ को 
ब्रारण्प होने बाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार भो १६६४ के अधिवेशन की 
भाँति संघ में गतिरोध रहेगा और कोई महत्त्वपण काम नहीं हो सकेगा । अतएव ब्रिटेन और 
अमेरिका ने इस प्रश्न पर कुछ जाना ही उचित समझ्ना । १६ जुलाई, १६६५ की ब्रिटिश 
ज़िदेश भन्‍्त्रालय से यह घोषणा वी गयी कि ब्रिटिश सरकार का यह विचार है कि रूछ, 
फ्रांस आदि देशों के पास जो बकाया है उसको खत्म कर दिया गया। द्सके डीक एक 
महीने बाद इसी तरह की घोषणा संयुक्त राष्ट्रंघ में अमरीकी प्रतिनिधि थी गोल्डबग ने की। 
इस प्रकार वित्तीय संकट से उत्नन्न गतिरोध का अन्त हुआ। बीस अधिवेशन के प्रारम्म के 
पृष एलेक्स वबैयसन साके समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । समिति ने सिफारिश 
को थी कि बकाया के धुगतान को माफ कर दिया जाय और सदस्य-राज्य स्वेच्छा से सघ की 
आर्थिक सहायता दें। इग प्रकार भ युक्त राष्ट्रघ पर से एक महान्‌ स कट टला । 


इण्डोनीशिया द्वारा सदृश्यता का परित्याग --१६६५ का वर्ष सघ के जीजन में और 
कारणों से भी संकट का वर्ष था। इसी वर्ष २१ जनवरों की इण्डोनोशिया ने यह घोषणा 
को कि बह सपुक्त राष्ट्रधय का छाड़ रहा हैं ओर मार्च अति-आते उसने सघ के साथ अपने सारे 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिये! सपयुक्त राष्ट्रमघ के जीवन में यह पहला अवप्तर था जब कि किसी 
रुदस्य के झूपनी छदस्‍्पता का परिष्याण किए हो, सदस्यता के परत्याण पर लछ का 
चार्टर मौन है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को एकबार सदस्य बन 
जाने के वाद उसे धोडना नहीं है। लेकिन इण्डोनीशिया की कार्यवाही ने इसको गलव भावित 
कर दिया और ऐसा भाद्यूम पड़ा कि सवृक्त राष्सथ अब बहो रास्ता अपना रहा है जिसके 
कारण पुराने राष्ट्रघ का पतन हुआ था। राष्ट्रतंध से निकलनेव्राला पहला देश जापान था 
और उसके बाद सदस्यता धोडने का एक तौंता बंध गया । राष्टरमंघ के लिए यह प्रदृत्ति बडा 
घातक रिद्ध हुई। स'युक्त राष्टसंघ के समक्ष भी अब इसी तरह की परिस्थिति आ गयी | संघ 
के भविष्य के लिए. यह बात अच्छी नहीं थी । लेकिन रंघ के राज्य में यह बीमारी फेज्ने 
नहीं पायी और कुछ दिनों के उपरान्त इण्डोनीशिया भी पृनाः सघ में शामिल्ष हो गया। 
भारत-पाकित्तान युद्ध जब स युक्त राष्ट्रटरंघ इसी संबद की स्थिति से यरुजर रहा 
था उसी समय वश्मोर को लेकर सितम्बर, १६६५ में भारत और पाडिस्तान के बोच युद्ध 
शुरू हो गया। सुरक्षा परिषद्‌ ने प्रस्ताव पास बरके दोनों वृद्धरत देशों से युद्ध बन्द करने का 
अनुरोध क्या और महासच्ित्र यूथान्व शान्ति के प्रयास में स्वयं भारतीय छप्महारेश मैं 
थाये। लेक्नि इन दोनों देशों में युद्ध रद नहीं हुआ। इस स'क्ट के समाधान में संघ की 
प्रारम्भिक असफलता ने इसके सर्विष्य को और अनिर्श्चिठ बना दिया। लेकिन बाद में भारत 
और पाविस्तान ने मुरक्षा-परिषद्‌ के आदेशों को मानकर युद्ध बन्द वर दिया। इस सकट के 
अवसर पर सुरक्षा परिषद्‌ में महाशक्तियों के बीच पूरा मतेक्य रहा और छनके थपुर्व सहयोग के 
फलस्वृहप एशिया का एक खूनी युद्ध बन्द हो गया। यह स्ुक्त राष्ट्रघ की बहुढ बड़ी 
सफलता थी । इसके बाद निराशा के सारे ब:दल उमड़ गये और जिन क्षेत्रों में तप के भविष्य 


ह यन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की जा रही थी वह समाप्त हो गयी । वित्तीय संकट का 
और भारत-पाक बुद्ध को बन्द कराने में सफलता इन दोनों बातों ने संयुक्त राषट्रप 
नयी जान फूके दी » और उसका भविष्य बहुत ही आशाएर् हो गया । २५ अबूूबर 
को संयुक्त राष्ट्रध का जन्मोत्मव गारे संसार में बढ़ी घूमंधाम से मनाया गया। इस 
पर महासचिव यू-धान्त ने जो सन्देश दिया था वह दशाबादिता से परिषृण था। भ 
ने यह थाशा व्यक्त की कि दस वर्षों के वाद संघ का चार्टर राष्ट्रों का सम्बन्ध 
करने का एकमात्र साधन रह जायगा । विगत चौवौस वर्षों में यद्यपि संघ को आशातीत स 
नहीं मिली हैं लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि संघ के कारण दुनिया कई सकें 
गयी है।! छंयुक्त राष्ट्रमंघ को उपलब्धियों तथा उसके भविष्य नें विश्वास का पश् 
प्रमाण माना जायगा | 

अरब-इजरायत-युद्ध--जुन १६६७ में अस्ब-इ जरायल युद्ध के कारण भी पंपुक्तरा 
समक्ष एफ विपम परिस्थिति छत्पन्न ही गयी थी )? छस्त समय भी कुछ ऐसा,प्रवीत हुआ कि 
राज्य अमेरिका और सोवियत स'घके मतभेदों के कारण संघ परी तरह असफल रोग 
सृतीय विज्ञ-युद्ध की सम्भावना भी बहुत बढ गयी । लेकिन इस संकट में भी संथुकत-रा 
मे अपनी उपयोगिता का परिचय दिया और मतत्‌ प्रयत्न के बाद युद्ध बन्द करोगे में 
सफलता मिली। युद्ध-षिराम के बाद भी अरब राष्ट्रों और इधरायल के मध्य शराब 
हो रही है, लेकिन रा घ की जागरूकता ने इस युद्ध को फेलने से रोका है। 


उपसंहार - संथृक्त राष्ट्रंघ की स्थापना हुए आज चौबीस वर्ष हो चुके हैं। इस की 
दौरान में इसने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये है वे य्यापे सन्‍्तोषणनक नहीँ है, फिर भी छपों 
की दृष्टि रे छनफों ओझल नहीं किया जा सकता । संयुक्त राष्ट्रतप जिन लद्दयों को लेएर 
बढ़ रहा है वे महलपृर्ण हैं। यह मृल रूप से संसार को युद्ध से सुक्ति दिलाना चाहता है 
मानवता को उन बुरे परिणामों को भुगतने का मौका न मिले जिस्हें वह विश दो मुद्दा के 
भुंगठ चुकी है। यह एक मात्र संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता ला तकत! 
फिन्ह आवश्यफवा इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संध को क्मता और एसकरे साइनों की ! 
योग बुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाय और संघ के रादस्य, विशेषकर महा रा: 
“के हिद्धास्तों के प्रवि निष्ात्रान रहकर उनपर क्रियात्मफ आचाण करें। संदेक्त रा्टाम 
सफलता का यह मूल आयार है। 


अध्याय १२ 


शीत-युद्ध ओर सशस्त्र शान्ति 
(एगव ४०७ & 4+फप्ल्त ए९४०९ ) 

शीत-पयुद्ध की उत्पत्ति-संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ में गहरा मवभेद युद्धो्तर 
काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य था। आज भी इनिया में थो 
भी घटना भठे, चाहे उसका सम्बन्ध क्यूबा से हो या कझ्मीर से अथवा बरलिन से हो या कोरिया 
है, उनके प्रूल में इन दो प्रतिद्वन्द्रियों का मतभेद काम करता है। द्विदीय विज्व-युद्ध के बाद 
समार के रगमच पर दो ही प्रथम कोटि की महाशक्तियाँ रह गयौं--संयुक्त राज्य अमेरिका ओर 
सोवियत संघ। युद्ध के समयये दोनों देश परस्पर मित्र थे। एक साथ मिलकर उन्होंने 
नात्मौबाद और फार्सिस्वाद का विरोध किया था। लेकिन उधर युद्ध का खत्म शेते हो दोनों 
के बीच तोब मतभेद शुरू हा गया। देखते-देखते इन मतभेदों ने इतने तनाव, बेमनस्प और 
मतोमालिस्थ पत्पन्न कर दिया कि १६४६-४७ में ही प्रतीत होने लगा कि तृतीय विश्व-युद्ध 
अवश्यम्भाबी है। ज्लेकिन युद्बोत्तर काल में इतनी णहदी पुनः एक लह्ाई शुरू कर देना छतना 
ब्ासान नहीं रह गया था । .अतएव इस बार बारूद ठथा गोले-गोलियों की लड़ाई शुरू नहां 
हुईं। युद्ध के हरत बाद दोनों प्रतिद्वन्द्रियों के बीच अखबार के प्रष्ठों और राजनीतिक प्रचारों से 
युद्ध शुरू हो गया । यह वाक्य-युद्ध था जिसको शीवन्युद्ध (णव छठ) भी कहते हैं। इस 
शौव-युद्ध का दायरा अमेरिका और रूस तक हो भीमित नहों रहा । इसमें संत्ार के समी देशों 
की घसीट लिया गया। आज का लगभग सम्यृ्ण संसार इन दो यूटों का समर्थक है और इस 
प्रकार दुनिया प्रमः दो छेमों में विभाजित हो गयी है। यह यद्वोत्तर काल को अन्तर्राष्रीय 
राजनीति का मौलिक तथ्य है। 


यह थत्यन्त ही दुर्भाग्पपूण थात है कि हिटलर के विरुद्ध कन्धे-से-क्धा मिलाकर कड़ने 
बाले मित्रराष्ट्र युद्ध के हुरत बाद आपस में इस प्रकार लड़ने लगे है और शान्ति की बात तो दूर 
रही; नाममात्र की शान्ति भो नहों रही । बस्ट्ववः जिस वातावरण में हम रह रहे है वह “सशश्ष 
शान्ति? (शागा00ं 9९४९९) का युग है। इस वरह को स्थिति क्‍यों और केसे आ गयी $ प्रत्येक 
प्रुद्ध स्यक्ति के लिए इस शीत-युद्ध का कारण समश्नना आवर॒यक है । 


शीत-युद्ध के कारण 
द्वितीय विज्ञ युद्ध मैं अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन एक साथ थे, लेकिन यद्ध के 
बत्म होने के पहले ही सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन खे मतभेद शुरू हो गया। अन्त" 
रष्ट्रीय राजनीति की गहराई से अध्ययन करने पर पता चत्तेया कि सोवियत संप्र तथा लिटेन 
और अमेरिका का सुद्धॉकालीन सहयोग स्थावों था, विन्‍्दु उनके पारस्परिक मतभेद मृलेधृत एवं 
फैविशणिक थे। इस मतभेद का सूउपाठ १६१७ में हो हुआ णब रूस में श्यम्यवादो स्यवस्था 


डण्श्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की स्थापना हुई। १६१६-२६३६ के वर्षों में स'यक्त राज्य अमेरिका और झन्‍्य परिचमो 
ने सोवियत संघ के साथ केसा व्यवहार किया, इसका वष्ययन हम कर चुके है। लेकिन 
विश्व-युद्ध के समय हिटलर कै आतंक ने सौवियद संघ को पश्चिमी राज्यों का मित्र बना दिशा 
२६ मई, १६४२ को सोवियत संघ ठथा ब्रिटेन ने जमनी के विदृद्ध पारस्परिक रुापता की 
बीस वर्षोंथ सन्धि पर हस्ताक्षर किये। पाश्वात्य देशों के भविद्यास को दूर करने के लिए 
मई, १६४४ को सोवियत संघ ने पश्चिमी विरोधो प्रचार को एक प्रपुज संस्था कामिस्दान 
विधटन की घोषया की । १६४२ के वाद मित्रराष्ट्रों के कैसाब्लॉका, हाट स्पिग, मास 
काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन बुडुस, डाभ्वर्टनओक्स, याह्टा ठथा सैनफ्रांसिस्को में कई सम्देशन 
और इनमें सोवियत संघ से पशिचमो राष्टों के साथ मिल-दुलकर दाम किया। २७ एफ 
१६५४५ को चर्चिल ने कहा कि “सोवियत संघ के नेतागप परिचमी गषवंत्रों के साथ उसात 5 
सम्मानपूर्ण भेन्‍्री का जीवन वसर करना चाहते है। उनके शब्द ही इनकी प्रतिशाएँ है। ऋ॑ 
दिन बाद राष्ट्रपति रूजवेज्ट ने बदलाया कि “मुझे विश्वास है कि याल्टा समझेते के एहसा 
यूरोप की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आयगी |” इन विचारों से ऐसा प्रतीत होने लगा दि हम 
और वाशिंगटन युद्धो्तर काल को समस्यात्रों के समाधान में मासकों से सहरोग लेगा । टेरे 
सोवियत नेवाओं की सारी आशाएँ ब्यर्थ मिद्ध हुईं और विजय के उपराल्य एनेढा रूम” 
पश्चिमी राष्ट्रों की छप्र मीढि के कारण खराब होने लगा तथा उनड़ा “अनोषा 0 
अस्त ब्यस्त होने लगा * युद्ध-काल के साथी ही युद्धोपरान्‍्त एक दूसरे के लिए अवनबी की 
कया थानित्राले वर्षों में वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गये। उनकी पृथनी शशदा वश 
सन्देह पूनः जग उठे जिसने शीत-पुद्ध का जन्म दिया। इस शोत-्युद्ध वी उलसि के 7४४ 
कारण निम्नलिखित थे : हि 
१. द्वितीय सोर्चा का प्रश्न--शौत युद्ध की उलसि का पहला कारप इृदझल में दीतों 
पक्षों का एे दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ रन्दे और अविक्ञाम था। ऐसा देणा गरा पैर 
प्रातः सम्ो युद्धों के बाद वृद्धरोलीन मित्रराष्ट्र एक दुमरे कै विरोधी या कट्टर दुष्मते बने है 
है। प्रथम विश्वन्युद्ध के बाद फ्रॉस और ब्रिटेन के बीच इसी प्रकार का मतभेद हो 7४ पा! 
पर इस बार अमेरिका और रूठ में बुद्ध के समय से हो सम्देह और मतभेद शुरू हो गंश एा। 
इसका एक प्रवक्ञ कारण “द्वितीय मोचे" से सम्दन्धित था !। जिस समय दुद्ध चल रहा दा जे 
हलर सोवियठ-धंघ को दवोचे हुए ये, दस समय स्टालिन आपने मित्र रान्यों से एरिचरी पा 
में हिटलर के विद्द्ध एक दूसरा युद मोर्चा खोलने के लिए बराबर अनुरोप करता 8/ 5.५ 
इस अवुरोध का उद्देइप यह था कि यदि परिचम में मोर्चा खुश गया ठो सोवियत एयर 
के प्रहार में बहुत कमी आ जायगी क्योंकि उत्त हालत में जमंनी को दो मो्चों एर का कि न्‍ 
और सोवियत रप को हाँस लेने का मौका मिले ज्ञायया | पर महीतों तक रूडरैस्ट हे डे 
इस अनुरोध दो टालते रहे। उसी समय छे,स्टालिस वो अपने शिवा रे की नेईदिस 
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शीव-युद्ध और सशब्र शान्ति ४०३ 


१६४४ के प्रारम्भ में जब द्वितीय मोर्चा खोलने की योजना बनने लगो तब स्टालिन की 
शंका और पुष्ट होने लगी। जिस धौखेवाजों से हिटलर ने सोवियत सघ पर चढाई की थी 
छमको ध्यान में रजकर मास्को के नीति-निर्धारक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि यदि सोवियत 
संघ को भाषी खतरे से बचाना हो तो उसे जम्रेनी और रूम के बीच के देशों पर अपना प्रभु 
कायम कर लेना अत्यावश्यक है।' दूसरे शब्दों में स्टालिन पी यूरोप के देशों को सोवियत 
प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लेना चाहता या। चचिल इस रहस्य को भली-माँति समझता था । 
अतएव जब दूसरा मोर्चा घोलने की बात होने लगी वो उधने यह योजना रखी कि ब्रिटेन और 
अमेरिका की सेनाएँ फ्रांस की तरफ से नहीं; बरव्‌ वाल्कन प्रायद्वीप से यूरोप में छच्तर की ओर 
बढ़े ताकि रूम को सेना पूर्षों यूरोप में बढुत आगे न बढ़ सके | इस योजना से रूअवेल्ट सहमत नहीं 
हुआ, लैकिन इसने पृ 'जीवादी देशों की मानसिक प्रवृति की तो स्पष्ट कर ही दिया। स्टालिन 
भली-भाँति समन्न गया कि ब्रिटेन और अमेरिका उसके केसे शुभविन्तक हैं । 


२ पुरातन-व्यवतत्था की स्थापना का प्रयास--तो, इस प्रकार पू्वों यूरोप पर प्रधुल 
काथम करने को प्रतिद्वन्द्रिता युद्ध-काल में ही शुरू ह। गयी । इसीलिए दोनों पक्ष जमंती से 
नीते गये प्रदेशों में उसके विरुद्ध स्वातन्त्य सघर्प करने वाले लिमिन्न दलों में बपना समर्थन करने 
वाले दलों का समर्थन करने ठथा मान्यता देने लगे। उधर इटली अभी पूरी तरह परास्त भी 
नहों हुआ था कि इघर कम्युनिस्टों को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका मुगोलिनी के 
फारिस्ट दल से सहयोग करने लगे। यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट नेता मार्शल टीटी को रूस का 
जवरदस्त समर्थन प्राप्त होने लगा, और दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका वहाँ पूनः राजतन्त्र और 
पुरातन व्यवस्था कायम करने की योजना वनाने लगे। चुनाव में भी ब्रिदेन वम्युनिस्ट विरोधी 
शजसध्ताबादी दल का समर्थन कर रहा था। इन कारणों से रूम के मन में सन्‍्देह की घारणा 
दिन-प्रति-दिन पृष्ठ होने लगी । ? 

३० रुस द्वारा याल्टा और वाल्कन समझौते का अतिक्रमण--ग्ौविषत संघ्र करी ओर 
से भी ऐसी ही कार्रवाइ्यों होने लगीं। रूस को विजयी लाल सेना जहाँ भी पहुँचनी कम्युनिस्टों 
को प्रोत्माहिद और उनके विरोधी वत्त्वों का मफाया करती । इससे ब्रिटेन और अमेरिका का 
चिन्तित होना स्वाभाविक था। सोबियत संघ के प्रति ब्रिटेन का रन्देह तो इतना बढ़ गया 
कि अक्टूबर, १९४४ में उसने रूस के साथ सममौता करके यह तय कर लिया कि लाल सेना का 
प्रमाव-क्षेत्र रूमानिया और वुल्गेस्या समझा जाय, युनान ऑस्ल-अमरीकी थधिकार में रहे तथा 
यूगोस्लाबिया तथा हंगरी पर दोनों का प्रधुत्व स्वीकार किया जाय । लेकिन इस समझौते से राम्टेह 
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को अम्त नहों घरन्‌ उसमें और वृद्धि हुईं। कृटनौतिक दाव पेंच लगते रहे और पुद्ध पत्र होते 
ही सोवियत संघ एों यूरोप के प्रायः सभी देशों में साम्पवादों स्यवस्था कायम छयाने में सफ़त हो 
गया । यह कार्रवाई अमेरिका और ब्रिटेन को एकदम पसन्द नहों थायी। १६४५के याछा 
सम्मेलन में मित्रराष्ट्रों ने यह फेफला किया था कि “नारितियों को युक्त किये राष्ट्र अपनी धस्माः 
चुसार क्ोकतन्त्रीय सस्था चुनेंगे दथा इसके लिए मित्रराष्ट्रों के बोच सम्मिलित विचाए-विति 
किया जाया (/ अवश्य उन लोगों ने अर यह दोपारोपण किया कि सोवियठ सध के ये दा 
पोह्टा के निर्णयों के विस्द्ध हैं। 


४. ईरान से रुसी सेनाओं का न हटाया जाना--युद्ध के दौरान सोवियत मे 
ने व्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्शा कर लिया था, किन्हू युद्ध के बाद आंग्लः 
रीकी सेनाए तो दक्षिणी ईरान ते शीघ्र ही हटा क्षी गयी, पर सोवियद सेनाएँ अपने घाव 
ज्यों की-त्यों जमी रहों । काफ़ी समय के बाद अमेरिका तथा इइ्लेण्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्सय 
सहायता से रूस पर संयुक्त दबाव डालने के परिणामस्वरूप हो सोवियठ ऐवाएंँ चहाँ ये हर 
लिए तैयार हुई । न्‍ 

४० तुर्की पर रूसी दबाय--पुद्ध के बाद सोवियत संघ छुकों पर दबाव डालकर 
गुछु एुकों की भूमि और बोसफोरस में नो सेनिक बढ़ढ़े बनाने का अधिकार मांग रश 4 
प्रद्िचमी राष्ट्रों ने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया । 


है. यूनान में सोवियत संघ का दुबाव-जमंनी के आत्म-सम्दंण से पे ही के 
सेनाओं ने थूनान के उत्तर में पूर्वी तथा दक्षिणो-पूवी यूरोप के अधिकशि भाथ पर कब्या 3 
लिया। तथा बहों साम्यवादी व्यवस्था को स्थाएना कर दो गयी ) इस क्षेत्र के अधिकांश देशों 
साम्पवादी दल बहुत छोटे-छोटे ठथा अपेक्षाइत नगण्य अतुय्रागरियों बालेथे। फिर भी पोविय 
सेनाओं ने इन साम्पवादी दलों को छुली और पर्ण सहायता दी। कुब ही वर्शे में पूरा 
तथा बाहिटक समुद्र के मध्य बसे हुए सभी राज्यों में सहारा की तानाशाह स्वागत रे 
दी गयी | 

७ रूस का छमेरिका विरोधी प्रचार-अभियान-युद्ध के खत्म होने ही रूस के घर 
आार-पत्रों ने अमरीको नौतियों तथा नीति-निर्धारकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया | झ़्े 
अमेरिका बड़ा क्‌ द्धहुआ। अमरोको समाचार-पत्रों ने भी सा हो रण अपनाया भर शीविक 
संघ तथा शोवियंत सेनाओं पर गालियों की बौघार होने लगी । इस हालत में दोनों देशें ह 
सम्बन्ध विगहना अनिवार्य था । 

८ अणुवम का आविष्कार-शीत-पुद्ध के सुजपात का एक और प्रगुष कार! 
का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अगुवम ने हिरोशिमा और नागाशाकी 
विध्यंस नहीं किया, अपिद युद्धकालीन मित्रराष्ट्रों की मित्रता का भी अन्य कर दिया। | 
राज्य अमेरिका में थपुप्म पर अलुसघान-कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा पा 
अमेरिय) मे इस अत्ुराधान की भ्गति के जिटेन को तो पुरा परिचित रपा लेविन सावियः हे 
से इसका रहस्य सामइुश्चकर यु रष्य रा! रूस को इससे जमरदरत सदमा पुँचा बोर 6! 


हुसे एक घोर विक्तामदात माना । उधर अमेरिका और लिटेन को अदुकस के हारव यह बसिगार 


जे अपर 
की को री 
।/ ४] 
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हो गधा कि अब उत्हें सोवियत सशयवा को कोई आवश्यकता नहों है। अतएव इस कारण भी 
दोनों प्तों में मनसुदाव बढ़ा | 


६- सोवियत विरोधी श्रचार अभियान--इस समय पश्चिमी देशों के समाचार-यत्र 
साम्पबादी देशों के प्रति खुनेआम पृषा-प्रचार में संलग्न थे। साम्यवादी खतरे को खूब हूल 
देकर और बढ़ा-चद्राकर प्रदर्शित किया यया तथा मास्को के सावों इरादों के प्रति जनता में सय 
की भावना पेदा की ययी। ज्योंदी सोवियत सेनाएँ बलिंत के निकट पहुँची अमरीकी समाचार- 
पत्रों ने निम्न प्रकार के अनर्गल शौरप॑कों से अपने पन्‍ने रगने शुरू कर दिये । छदाहरणार्थ 'साम्यबादी 
प्रसार से ईसाई सभ्यता के इबने का खतरा? (0९०१ १४३४० पफात्ल्याका3 00 07०चा ए॥फंाव 
00४2०४०४) --हार्टस न्यूयार्क जनरल' तथा “सोवियत संघ विज्ञ का एकमात्र आक्रामक 
राज्य ($०णं०६ एग्रॉंगा छ ॥0९..०ग+ #88०८७०४ 70 ४५६ ५४०४)--'शिकागो ट्विस्यून 
आदि में इस तरह के शीदक से समाचार प्रकाशित होने लगे। 

सोवियत अधिकारियों के लिए एक ऐसे देश, जिसके प्रति उनके द्वदय में पहले से ही 
काफी यविज्वास था, के समाचार-पत्रों की इन घोषणाओं पर क्षुर्ध होना स्वाभाविक ही या । 

इन कारणों से युद्ध समाप्त होंदे-होते दोनों पक्षों में घोर मठभेद उत्पन्न हो गया और 
समय के साथ-साथ इसको उग्रता भी बढ़ती गयी । विभिन्न अन्दर्राट्रीय घटनाओं, सम्मेलनों आदि 
में ये मतभेद प्रकट होने लगे। इसके बाद समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा भाषण, बाग्‌युद्ध 
और प्रचार-युद्ध आरम्भ हुआ | शोध हो सारी दुनिया दो गुटों में बैंट गयी, अमेरिका के नेतृत्व में 
पश्चिम यूद (क९४१०४७ ७!०८) और घोजियत संध के नेतृत्व में कम्युनिस्ट यूट। प्रश्चिमी ग्रृद 

अपने को “स्व॒तन्त्र विश्व” (5०० ४०४० ) कहने लगा। सोवियत शुट को “लौ६ परदे” 
(०॥ ८प:/४४० ) को उपाधि दो गषो। 6िर संदार के लोगों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय साम्य- 
बाद का होता उपस्थित किया गया। अमेरिका को ओर से सह प्रचार किया जाने लगा कि 
सोवियत संप के “नये साम्राज्यवादी” मारे संसार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इससे 
संतार को बचाना आवश्यक है। उधर सोवियत संघ ने डालर साम्राज्यदाद और वाल स्ट्री० के 
पू“जीपतियों का भंडाफोड़ शुरू किया । अमेरिका ने इस युद्ध को एक सेद्धान्तिक' रूप प्रदान 
किया कि यह साम्पवादो दासठा और प्रजात॑जिक स्वतन्त्रता का संधप्प है। इन आरोपों और 
अत्यारोषों में युद्धोत्तर विश्व की सारी समस्याएँ गौण पढ़ गयीं । 

शीत-युद्ध की प्रगति--एकु बार जब शोत-युद्ध शुरू हो गया तो उसमें कोई कभी आये 
दभी परवाह किसी को भो न रही । सथुक्त राष्ट्रमेघ संथा अन्य अन्वर्राट्रीय सम्मेलन दोनों के 
मधप के अखाड़े वन गये! सुरक्षा-परिषद्‌ की पहली बठक में हो सोवियत प्रतिनिधि ने पर्चिमी यूट 

१. सत्य बात यह हे कि इस मतभेद में सिद्धान्त का कोई प्रश्न निद्चित नहीं है। अमेरिका का 

मगड़ा साम्यवादी “दासता" से नहों बरन्‌ सास्यवादो व्यदिक म्यवस्था से था । यदि वह तथाकशित सास्य- 
बादो “दासता“ से द्णा करता तो समपर-समय पर उस “दासता” के एक देश थूगोस्लाजिया को क्यों मदद 
देता रहा हे घोर रुंस र के जिस क्षेत्र को “स्व॒तन्त्र विर” कद्ठा जाता है उप्में स्पेन, पुतगाल, दक्षिण अमेरिका 
के फासिस्टबादों देश भी दो सम्मिलित दैं। इन सब दष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि सोविदत सम 
और अमेरिका छे मतभेद का मौलिक कारण सा्थिक ऐ। एक विद्वान क्षेतक ने लिता है कि वदि झिसी 


शरश अमेरिका भो झाज साग्यवादी व्यवस्था बाला देश होता तो सोडियद संघ से इसौ आर्थिक कारण को 
छेकर दोनों देशों में अवभेद रहता । 
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पर बडे कड़े और उग्र आश्षेपष किये। फिर उसको जवाब भी चेसे ही स्पष्ट मिले। उसके दाद 
शायद ही ऐसी कोई वेठक या अन्तर्सट्रीय सम्मेलन हुआ हो जिममें दोनों ने एकनदृगरे पर भीषय 
आरोप-प्रत्यारोष न लगाये हों। एक के बाद दुभरी अन्तर्राष्ट्रीय घटना घटती गयो और शाव* 
युद्ध का इतिहास बढ़ता गया। फारस ने रूसी सेना या यूनान से ब्रिटिश सेना हटने का प्रत 
शेया कोई दूसरा प्रश्न तब शीत-युद्ध के इतिहास के ही भाग है। शीत्-युद्ध का सबसे भौषर 
अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ साबित हुआ। आरम्भ में साधारण सभा में रूस को केवश 
पाँच और परिचमो गुट के वत्तीम वोट थे। लेकिन सुरक्षा-परिषद्‌ में रूस ने अपने वीटो के 
अधिकार का पूरा लाभ छठाया | उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गये था। 


शीत-बुद्ध को भयानक बनाने का असल भ्रेय कुटिल और घोर साम्राष्यवादी राजेश 


विन्‍्मटन चर्चिल को है। १६४६ में अमे।रका के फुल्टन न भक नगर में भाषण करते हर 
अन्तर्यप्रीय राजनीति के क्षेत्र में उसने एक नयी पद्ववि का सूज्रपाठ किया। हमें वानाशाही 
के एक स्वरूप के स्थान पर,” उर्चिल ने ५ मार्च, १६६ को राष्ट्रपति ड्रमेन की दपरियिति मे 
कहा, “छसके दूरारे स्वरूप के सस्थापन को रोकना चाहिए ।#” उसने “स्वृतस्त्रता की दीपशिश 
प्रसश्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता वी सुरक्षा के लिए” एक आग्ल अमरीकी गठबन्धन मी मंगि 
की । उसका सुझात था कि साम्यवाद के भतार को सीमित रखने के लिए (0०हमेकाएश 
० 00फ्त्तणांथरा) हर सम्मव एवं नेतिक अने तिक उपाय का अवृलम्यन किया जाव। जगेरिका मे 
चरच्चिल के विचारों का सबसे बडा समर्थक अमरीकी घिनेट का एक सदस्य वैश्डेनवर्ग था! हमे 


बाइ बयां पद्ना था ? समृचे अमेरिका में सोवियत विरोधो भावना का दुफान शूट पढ़ा! ३६ 
पहतम्बर, १६५६ को विनेंस के कहने पर राष्ट्रपति ड्रूमेन ने, भूठप्वे उपर? तथा बलासीन 
₹ हिउभरए री 


बाषिण्य शिव हेनरी ए० वेजेश मे त्यागपउ देने को कहा, क्योंकि उसने १ 
न्यूपा्क में एक सावंजनिक भाषण में सोवियत रुप तथा अमेरिका के बीच मेंडर-स्थापना 
दप्ील की थी) राज्य गचित्र डोन एचिसन ने १६ फरवरी, १६४७ को सिनेट के सम्मेश कं 
फि फेस की विदेश-नीहि आक्रामक तथा विस्तासघारी है।” अप्रिल १६४६ के बाद दोनों परी 
मे अपने मकभेदों को खुसेआम छगलना शुरू क्या तथा पर और परचम को शरत्ा (| श्र 
तथ्य बन गया। १३२ मार्च, १९४७ को राष्ट्रपति ट्रमेन ने “सोवियत विस्तार दो रोडे हे 
लिए ट्रूमे ने शिद्धास्त का प्रतियादन डिया' ५ खून; १६५७ को गाग्पवाद के विश के 
नाम पर परतिद्य मार्शल-योजना का सूड्यात हुआ सोबिषत गुट के देशों मे शो भाग हैं? 
के इन्कार पर दिया और सारी सोशता को अमरोरों साप्नस्स्बाद को योजना कहर इब्को चिए 
की । ६५ धरटूबर को मार्शन-पोजना के वबाब में धूरोत के नौ करपुनिस्ट देशों क बोडिसपार 
सदा दिठ क्या गया । शव बान“बात ९२ शगड़ा होने लगा। फ्राडित राम्पों है माप शा 
इदबदार रिया शाप इेकड़े सम्मस्ध में दोनों पहों में एप मतभेद था! 


ने पर शॉतवृद्ध को सयकरता योर बरी । कि 


झोल में शाम्पतरादी स्पषर्पा कापम हो 
होड़ की ररा 


के थयुतार चौते सुरक्षा परिषर आ एऋुू क्दायी रुइगर है।. पद पर जा कह 
ऋागकर ऋग्मोगा अरी रुपो, हे बम्पूनिस्ट लोक के शुरक्षा-परिषए में अरनी मात को आकर 
का -परिषर में गो डिवव #प बा एड मर गह १४ 


लेडित परदिचनों पट नहीं अाहठादः दि दर 


बड़े भाप थवेशद सु धार झनेगि भा के झप बी सवों हरडार को खखग़ा रेरे है 247 
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शौत॑-बुद्ध और सशध्व शान्ति हण्ड 


केर दिया और सुक्त राष्ट्रसंध में उसको स्थान मिलने का विरोध किया !' इस कारप आज 
तक चीन को संयुक्त राष्ट्रमंध में अपना स्थान नहीं मिल सका है। इसके मृंत में शीत-इुद्ध ही 
विद्यमान है! 


बर्लिन का घेरा और कोरिया के युद्ध के समय शीत-बुद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया। बर्लिन के घेरा के समय ही दोनों पक्षों को ताकत आजमाने का मौका पहले-पहल मिला 
और शीत यद्ध में अमेरिका का झख कडा हो गया। अब सोवियत सघ का विरोध करने के 
(लिए अमेरिका तरह-तरह के सेनिक संगठनों की स्थापना करने लगे ।' कोरिया का थुद्ध वास्तव 
भें पश्चिमी गुट और कम्यूनिस्ट गृद के बीच युद्ध था। इस अवसर पर शीत्-युद्ध सशश्न युद्ध में 
परिणत हो गया । अमेरिका ने सुरक्षा-परिषद्‌ से सोवियत सघ की अनुपस्थिति का खूब नाजा- 
यज फ़ायदा छठाया। उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित करवाया और उसके विरुद्ध सैनिक 
कार्रवाई का प्रस्ताव पास करवासा । यद्यपि १६५३ में कोरिया युद्ध बन्द हो गया, लेकिन दोनों 
गुद्रों के बोच शीव-युद्ध चलता रहा । 


१६५३ में शौत-यद्ध की तीवता में कुद्ठ परिक्तंत आया । इत थुद्ध के महान्‌ उन्‍नायक 
राष्ट्रपवि ट्र,मेन और स्टालिन थे। जनवरी, १६५३ में आइसनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने । 
उनके विदेश सचिव डलेम अब संयक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति के मुख्य निर्धारक हुए । 
इसी समय ५ मार्च, १६५३ को स्टालिन की मृत्यु हो गयी । अगस्त १९५३ में सोवियत संघ 
का प्रधम ्याणविक परीक्षण हुआ। इधियार के क्षेत्र में दोनों यूटों के मध्य जी जाई थी अय पह 
धीरे-धीरे कम होने लगी । 


इसके बाद आया हिन्द चीन का प्रश्न | फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ चलने वाले 
युद्ध में दोनों गरटों ने अलग-अच्ग पक्षों का समर्थन किया। शीत-चुद्ध के कारण हिन्द चीन का 
प्रइन अन्‍्तर्राष्रीय प्रन्‍त्त बन गया। फिर अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए 
मैनिक समझ्नौतों ओर सेन्‍य सगठनों को स्थापित करने की नीति अपनायी तथा नाटो, सीटों और 
बगदाद पेक्ट बनाये । रूस ने इनको बढ़ी कड़ी आलोचना की और इनके जवाब में बारसा पैक्ट 
कायम कर लिया। इन संगठनों के विषय में हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। इसो तरह 
संधार के सबसे प्रसुख प्रश्न निरयोकरण पर दोनों में घोर मतभेद चला । अन्वर्राट्रीय राजनीबि 
के प्रत्येक प्रश्न पर शीत-यूद्ध के एृछाघार में दोनों देशों के दृष्टिकोण निर्धारित होने लगे। अमे* 
रिका स्वभावतः पूंशीवाद और साप्राज्यदाद का समर्थक है। उतके मित्र देश साप्राज्यवादी 
थे। इस हालत में रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशवाद का उग्र विशेष किया। उसने खुले 
शब्दों में पराधीन देशों की थाजादी का समर्थन किया। इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर 
शीद यूद्ध का कम-से कम एक लाप अवश्य प्रवीव होता है । ऐसे तो सोवियन रूस शुरू से ही 
उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, लेकिन शरीव-युद्ध के कारण इस विरोष में और छघता आयी । 
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॥ अस्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


सोचियत संध दिन-रात उपनिवैशवाद पर हमला करता रहा और इस प्रकार साम्रा्यवादियों 
अपना अपविन्न अधिकार हटाने पर बाध्य किया । 

६५५ से १६५८ तक परिचमी एशिया शीत-युद्ध का भप॑कर अाड़ा बना रहा । इस पै 
के सामरिक महत्व और तेल कूपों पर प्रश्तता कायम रखने के लिए दोनों में घोर संघर्ष होता शा! 
फारस का सेक्-विवाद, स्वेज नहर का सकट, लेबनान में मरीकी फौज का एठरना, इराक की 
क्रान्ति आदि अवसरों पर दोनों पक्ष ठाल ढोंककर मैदान में डट गये । जब राष्ट्रपति आइगन- 
हावर ने अपने प्रसिद्ध शिद्धान्द--आइसनहावर रिद्धान्त का प्रतिपादन किया हो दोनों पश्तो का 
संघ्प और भी उप्त हो गया * इस तरह के सेकड़ों दष्टान्त दिये जा सकते है। रक्षिप में, कोई 
भी ऐसी घटना इधर नहीं घटी है जो शीत-युद्ध का परिणाम न हो या उससे भ्रमावित न रहा ही 


खतुश्चेव की क्ममरीकी यात्रा--१६५६ के मध्य में कुद्च कारणों से शीत-बुद्ध में इक 
कमी पड़ी। ३ अगस्त को “बीसवीं शताब्दी का सबसे महान्‌ कूटनीविक चमत्कार” हुआ। एम 
दिन मास्को में विदेश भन्‍्त्रालय के प्रवक्ता और वाशिंगटन में स्वयं राष्ट्रपति अइसनवाहर ने एक ही 
समय में यह घोषणा की कि कुछ ही दिनों में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री निकेदा सूद 
संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संध का अंगग करगे। 
सारे संसार में इस समाचार का स्वागत हुआ। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शीत बुद्ध सदी 
लिए बन्द हो गया और दोनों देश मिलकर संतार में स्थायी शान्ति की नौंव डाल देंगे। शक 
पूर्व मिकोथान अमेरिका का ओर उपराष्ट्रपति निवशन रूस यात्रा कर चुके थे। इन यात्राओं का 
भहत्त्य अब सबको शात होने लगा। बहुत दिनों से दुनिया में एक शिखर-सम्मेलन [एणणाएा/ 
८०एशषिशा८४) की माँग हो रही थी। इसका ठात्पयें यह था कि महाशक्तियों के शासनाध्यह एक 
जगह मिलें और संसार की कठिन समस्याओं का समाधान कर लें ! ३ अगस्त की घोषणा ने हे 
सम्मेलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। 

१५ सितम्बर की ख इचेव अमेरिका वपहुँचा। लगघग एक महीने तक वह अमेरिका है 
विविध स्थानों का अमण करता रहा। एक ही अपवाद को छोड़कर कभो कोई अग्रिप पढगा 
नही घंटो | सर्वत्र उसका स्वारंत हुआ। इस यात्रा के फलस्वरूप यह आशा जमने लगी हे 
अब शीठ-युद्ध में कमी आयगी श्रोर अम्तत' उसका अन्त हो जावगा । सर ्पेद के अगे रिक 
अ्रमण का परिणाम अच्छा ही निकला । यह तय हुआ कि मई, १६६० में पेरिस में शिखर गमेहत 
हो और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत रूस की यात्रा करें। सरकारी वे गौर 
पर सोवियत्त-संध ने उन्हें निमन्‍्त्रण भी भेज दिया। लेकिन इसी समय अमेरिका के गगलल 
ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया । इसका कारण था यू-२ जासूसी विमान हर है 

यू-२ विभान-कांड एक मई, १९६० को अमेरिका का एक वायुयात 02 स 
का अतिक्रमण करके दो हजार बीलोमीटर अन्दर घुस गया ! जब छसके दादामक इरादी # 
पता स्पष्ट रूप से चल गया तो स्वरठेलोवास्क के निवट एसे राकेट द्वारा नीचे गिये दिया कक 
विमान के निरीक्षण से पता चला कि यह एक जायती विमान था बयोकि इसमें जायूती के हे 
सम्ध और उपकरण पकड़े गये। सौभाग्यवश रख विमान का आानक घाव यच रायां आप 
लिया गया । उसने इस बात को कबूक किया कि उसे पा मौवियत-संघ के आकाश ४ पर 
निरीक्षण ठथा सैनिक बड्ढी की सना आए करने के लिए भेज) सपा चा। विमात है 
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शौद-बुद्ध और सशब्र शान्ति ०६ 


यन्त्र लगे हुए थे जो सोवियत प्रदेश पर उद्से-उड़ते विभिन्न स्थानों का फोटो ले रहे थे । 
खइचेव मे हल्ला मचाना शुरू कर दिया। शुरू में दो अमरीकी सरकार ने ऐसी उडान का 
खण्डन रिया, लेकिन बाद में यह समझकर कि प्रावसे सम्भवतः मर चुका है, यह कहा कि हुकों में 
सोबियत सीमास्त के पास एक विमान ऋदु के बेशानिक अनुसन्धान के लिए छड़ रहा था । किम्तु 
जब पावस के जीवित रहने और दोष स्वीकार करने का पता चला वो उन्‍हें यह स्वीकार करना 
पडा कि यह विमान सोवियत द्ाकाश में सेनिक अड्डों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा 
गया था। 


यदि बाठ इतनी हो ठक रहती तो सम्भवतः मामला नहीं बढ़ता। लेकिन राष्ट्रपति 
आइसनहावर ने कहा कि अमेरिका इस ठरह की कारंबाई जान-बूमकर करता है और भविष्य 
में सी करेगा । उनका कहना था कि सोजियठ संघ की सामरिक कार्रबाइयाँ गुप्त रहती है और 
पल॑ हार्बर जेसे आकस्मिक आक्रमणों की पूनराजृत्ति को रोकने के लिए स्वतन्त्र बिश्व के लिए 
ऐसा करना आवश्यक है। इस वक्तन्य के बाद ख इचेव गुस्सा से आगवबूला हो गया। उसने 
इस जासूसी छडान को एक अत्यन्त उत्तेजनात्मक कार्य और सोवियत राष्ट्र का घोर अपमान 
बताया। उसने गर्जन करते हुए अमेरिका से स्थिति को विगाडने वाली तथा शाम्ति को संक्ट 
में डालनेबाली ऐसी घटनाओं को बन्द करने की माँग की और साथ-ही-साथ यह धमको दी कि 
यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हुई और युद्ध धिडा तो उसके लिए एकमात्र सयुक्त 
राज्य अमेरिका जिग्मेबार होगा । ससार में राव जगह अमरोको कारंवाई की मिन्‍दा हुई। जब 
अमेरिका ने क्षततिपूर्णि करने और माफी म|गने से इस्कार कर दिया तो सोवियत सघ मे सुरक्षा- 
परिषद्‌ में इस घटना की शिकायत की । परिषद्‌ में सोवियत प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव रखा 
जिसमें अमेरिका के इस जासूसी कारनामे की निन्‍दा की गयी थी और इसको चार्टर के सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल बतलाया गयाया। प्रस्ताव में अमेरिका से अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे 
कार्यों को शी बन्द कर दे । 
अमरीकी प्रतिनिधि हनरी कैदट लॉज ने कहा कि इस जासूसी उड़ान को 'बाक्रमण नहीं 
कहा जा सकता | उसने अमेरिका और अन्य देशों में रूसी जासूसी का रशस्त देना शुरू किया। 
उसने कहा कि सोवियत भ्रतिनिधि का यह वधन सत्त नहीं है कि सोवियत प्रदेश पर ऐसी 
छड़ानें निरन्तर करते रइन[ अमरीकों सरकार की नीति है। राष्ट्रपति श्लाइसनहावर ने यह 
आश्वासन दे दिया है कि ऐसी छड़ानें बन्द कर दी गयी है। शुरक्षा-परिषद्‌ में प्रस्ताव पर खूब 


गरमागरम और नाटकीय दंग” से बहस हुई। लेकिन अन्त में प्रस्ताव रद हो गया। इसके 
पक्ष में केबल रूस और पोलेंड के घोट आये । 


इस बीच खडदेव ने अपने भाएणों और वत्तव्यों से अमेरिका पर प्रवल थास्षेप किये और 
भविष्य में ऐसो जादसों के विरुद्ध राकेटों द्वारा कड़ी कारंबाई करने की छेतावनी दी । यूर 


१. अमरीको प्रतिनिधि केबल लॉ ने बडे हो नारकीय दग हे परिफ के मेज दर एक अर्तु रखी। 
शह अमेरिका को सरकारों राम्मुद्रा कौ रुक काष्ट तिहति शो ल्मिब) कसी सरकार ने माम्को में अमरीकों 
राजदूत को दृदांगास में लगाने के लिए मेंट बी री । इसमें अमरीकी दृलाइास में झोनेबाने सभ्पे बातोलाप को 
अंक्ति झरने हा बादर सम्दाद भेडने छे घति सूद्रम यन्त्र लगे हुए ये । शइ झुट्मा बहुत दिनों ल् दृष्यवास के 
डार्योस्य में रुपी रहो घोर इससे राल्टूद के बातगसाप को सुचना सोगियत अिकारिएों दो मिट्ली रहो 


। 3 अन्तर्साट्रीय सम्बन्ध 


विमान पारिस्तान, हरकों और नायें में स्थत अमरीकी हवाई बडे से उड्े थे। सतेदेव नेस 
देशों को भी चेतावनी दी कि वे अपने यहाँ से ऐसे अड्डे हटा लें। इन देशों को उमने कश 
“आंग से मत घेलिये। यदि भविष्य में कोई विमान इन देशों के अड्डी से आया दो रूप बे 
प्रक्षेपणाल्रीं / 70/88/6 ) द्वारा उसको नष्ट कर देगा ” रूस में पावर्स पर मुकदमा चर 
उसे जासूती कार्य करने के शभियोग पर दस वर्ष की सख्व सजा दो गयी । 


यू-ए काड ने शीव-युद्ध मैं तूफान ला दिया | रूस ने इसका खूब अचार किय 
खूब लाम उठाया। खइचेव ने यह छिद्ध करने में कोई कमर नहीं छठायी कि रूस शास्त्रि की हे 
बड़ा सर्मथक और अमेरिका उसऊा खबते वड़ा दुश्मन है तथा अस्वर्राष्ट्रीय हनाव के लिए वही एक 
मात्र जिम्मेवार है। अमेरिका के सेन्‍य संगठन रूस पर आक्रमण करने के लिए बनाये गये है। ३ ६ 
पविमाम इन सैन्य संगठनों के देश- दु्की एवं पादिस्तान-से होकर आया था और शा एए 
नादो के सदस्पन्राज्य नावें पहुँचना था। अदए॒व रूस को इत देशों को चेतावनी देने रा 
अवसर मिल गया। थब अमरीकी अड्डों को इजाजत देनेवाले देरा यह अधुपव करने सगे हि 
यू-९ विमानों को अपने देश में ठहराना भयंकर खतरों की मोल लेना है। लेकिन 4०२ कीह 
का सर्वाधिक घातक प्रभाव पेरिस के शिखर-सम्मेशन पर पड़ा ! 


पेरिस का शिखर सम्मेलन--शिगरर-सम्मेलन को माँग बहुत दिनों से हो रहो शी! 
जब सौवियत प्रधान मस्त्री स्शुक्येव अमेरिका गये तो केग्पडेबिड में राष्ट्रति भाइशनशवर डे 
झुलाकात करने के रामय यह निश्चय हुआ कि पेरिस में एक शिवर-सम्मेलन हो। एप निश्पा 
माद “शीस-बुद्ध के व में पहली दरार” दौखने लगो। पर्याप्त वविचार-विमश के याद यई शिवा 
हुआ कि १६ मई, १६६० की यह सग्मेलन पेरिस में शुरू हो। इसमें वमेरिफा, हत, रिटेे 7४ 
फ्रॉम के शागनाध्यक्त सम्मिलित हों) यर्शषिन जमेनी, निरध्ोकरण आदि अटल अख्तर 67 
स्थायों पर विचार कथा छनके सामाघात का प्रयास किया जाय) 


लेकिन शिवर-सम्मेलन शुरू होने के दो राप्ताह इव (१ मई ) ६२ गे 
इसको लेकर अन्तर्राट्रीय खनाव किर बढ़े गया । (किर भौ यह साम्भायना नहीं प्रीने हो झ् 
एके शिपस्लामोलन अगफल हों जायपा। ११ मई को पृप्रिम सोवियत में बोलते १7 हे 
में इस आशय का थाइगरन भी दिया था । का में शग 0स अप 
से” पड़येव ने कहा, हमें अन्तॉप्ट्रीय तनाव कम करने के प्रपलों में शिवितना नहीं हे व 
अर्धहण.. पैरित में यू-२ का दियय नहों उठाया जायगा ॥ सेकित डब पेट में पक 
सम्मेलन शुरू हथा तो दादेर ने यू-२ का प्रशा छठा ही दिया। अमेखि। को हा है हर 
मी तीत भागनां करते हुए उसने बडे हो साटझोपष दंग हे कुद माँग रची । दे | हक 
हमेरिशा की थागनी आायूसी बाम की सिन्‍्दा करतो बॉ हिए, उसके सिए माफी मदितों थी 
अविष्य में ऐसे छत जनात्मछ कार्य को बन्द करता आहिए तंपा इस पड़ना के लिए शिषर 

. , टन आधिए। “बाई ऐशा नहीं किया जाता: 


७ लेकर ने शत ही 
प्र के प्रूस्प 
नामैझय में संदर दाजप वरेरिका के शा बाषोँ आता परषर्ण १7 
उहमें भाव नहीं में मइता ! 
च्छे 


व सकी 
देते शम्मेजन का दुद्ध दिलों के लिए रा 


7 और झहहे 


(दमानकीद ही राग 


“क्षयुक्त राग्य अमेरि' 


छः 


शान्ति-युद्ध और सशय शान्ति जहर 


कय दिया जाय ताकि यह अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जनवरी में हो सके ॥? ख इवेव ने 
शाप्ट्रति आइसनहावर को अपमानिद भी क्या । दगाल और मेंकमिलन से तो उसने हाथ 
मिलाया, पर जब आइसनहावर ने हाथ बढ़ाया तो ख्‌ इचेब ने इल्कार कर दिया। आइसनहावर 
'शिखर-सम्मेलन के बाद सोवियत रूस जानेबाले ये। सारा कार्यक्रम बन चुका था। खइचेव 
ने कहा कि सोवियत रूस इस निमन्‍्त्रण को वापस लेता है और अमरीकी राष्ट्रपति को अब रूस 
जाने की कोई आवश्यकता नही है । 


ख्‌ इचेव के इस आचरण से आइसनहावर स्वब्ध रह गया । उसने आश्वासन दिया कि 
यू-श की घटना के बाद जासूमी छड़ानों को स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में शुरू करने 
कया कोई इरादा नशी है। इसलिए सम्मेलन का कार्य बन्द करने के लिए इस घटना को बहाना 
बनाना अनुचित है। स्व इचेव ने कहा कि भविष्य में इन छड़ानों को शुरू करने का इरादा हो 
या नहीं, यदि फिर कोई जासूसी विमान आया तो उसको भी बही हुगंति होगी जो यू-३ का 
हुआ है। उसको आइसनहावर के आझ्लासन से सन्‍्तोष नहीं हुआ और अपनी मायों पर वह डटा 
रहा। दगाल और मैकमिलन ने गविरोध को दूर करने का यत्त किया, पर वे विफ़क्त रहे। 
सम्मेलन के दूमरे सत्र में खू इचेव नहों आया शर्टालए सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर देनी पडी । 
शिखर सम्मेलन की असफलता शीत-युद्ध के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । इसके 
लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे ब्ये दोपी ठहराया । ख इचेव सम्मेलन में एक ऐसे आक्रामक देश 
के राष्ट्रपति के साथ बावचीत करने को तेयार न था जिसने अपना अपराध ही स्वीकार नहीं 
किया था । दूसरी ओर आइसनहावर का कहना था कि सरुचेव ने जान-बूझकर तील का ताड 
बनाया है। अमेरिका ने जासूमो छड़ानों को वन्‍्द कर देने का आश्वासन दे दिया है। इस पर 
भी यदि सोवियत प्रधान मन्‍्त्री नहीं मानते हैं तो इसकी असफलठा का सारा उत्तरदायित्व उन 
पर है। सोवियत प्रधान भज्नी का ब्यवधार, आइसनहाबर का कहना यथा, यह ध्यक्त करता है कि 
बे मास्को से पेरिस केवल सभ्मेलन को विफल बनाने के लिए आये थे । 
शिखर-सम्मेशन की असफलता से सारे सखार में गहरी निराशा छा गयी। लो लोग 
सोचते थे कि शीत-युद्ध का अन्त हो जायया घनकी आशा पर पानी फिर गया। अन्तर्राष्ट्रीय 
सनाव फिर से बढ गया । अपराधी ने तो अपना अपराध स्वीकार नहों किया और बह हँसते-गाते 
बाशिंगटन बापम लौट आया; लेक्नि पेरिस की घटना से व्वुइचेव को ग्लानि अवश्य ह्ररं। 
अतएब बुध दिनों के बाद छसे इना पड़ा कि “रूस अन्तर्रा्रीय स्थिति को विगाइने का कोई 
कार्य नही करेगा । १० नवम्बर, १६६० यो खुइवैव का एक और महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हुआ। 
छसमें उसने कहा: “अस्वर्राट्रीय सम्बन्धों में सब प्रकार के तनाव उतन्न होते है, किन्द्र समय 
मीतने के साथ ऐसे सम्बन्धों की कड़वा दूर हो जातो है। इसको परवाह न कीजिए कि समुद्र 
कितना तृफानी है | ठूफानी के बाद इमेशा शान्ति आती है। यही बन्ददः यू-२ विमान की 
घटना के सम्बन्ध में होगा । इसकी जासूसी छड़ान एक शब्रुवाइण कार्य था, विन्द वुछ् समय 
बाद यह तुफान भी शान्‍्त हो जायगा ४! 
३ इसके बाद संपैक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डृआ ओर इनमें जॉन फिदनेरल्ड 
फनेदी निर्याचित हुए। हैये राष्ट्रपति से यह आशा की जाने लगी कि बह शीव-यूद में बमी 
करने के लिए अवश्य हो प्रयास करेया । बधाई देते हुए स्व इचेद ने ऐसी हो ब्ाशा ब्यक्त को थी 


३ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


और कैनेडी ने एक अत्यन्त ही आशावादी जवाब दिया था। लेकिन नया शाह्रपति परने हे भौ 
एक कदम आगे बढ़ गया । बयूवा में उसकी जो करवूठें हुई! उससे यही निष्कर्ष निकाला था 
सकता है कि अमेरिका की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । नया प्रशातत भी शोतदूद 
का उत्तना ही बड़ा समर्थक बना रहा । 

क्यूबा की घटना--१६५८ में बयुवा में डा० फिडेल कैस्ट्रो के नेठृल में एक कांविकारो 
जनवादी सरकार की स्थापना हुई। इस घटना ने शीव-युद्ध के इतिहास में एक नया बधार 
खोला। वर्षों से क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद का घोर शिकार बना ईशा वा 
उसके आर्थिक जीवन पर अमरीकी पू“जीपतियों का एकाघिकार था। केस्ट्रो के हाथ में का 
की सत्ता आने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन होना अवश्म्भावी हो गदा। स्माश्ताह 
व्यवस्था में विश्वास करनेवाला यह क्रान्तिकारी व्यक्ति संयुवत राज्य के डालर साब्राखरर 
का घोर विरोधी था। उसने तुरत ही अपने देश के आधिक साधनों का राष्ट्रीयीरण करलों 
शुरू किया। इससे भर्वाधिक घाटा संयुक्त राज्य के उन पू“जीपतियों को पहुँचा जो बमेति/ 
के प्रशासन पर प्रभाव रखते थे । तत्कालीन विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस का भी बा 
में अपना व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ था । अतएव संदुबत राज्य के नोवि-मिर्शरकों के फेम 
खलबली का मचना स्वाभाविक था । 

केस्ट्रो ने अपने देश में समाजवादो व्यवस्था की स्थापना शुरू कर दं 
कम्यूनिस्ट युट के साथ भी उनका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ने लगा । सोवियद संग के साथ ढाका 
बडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ । केस्ट्रो के समाजवादी अयलों से चिद़कर संयुक्त राज्य अमेर्रि 
फसक्ा बहिष्कार करने सगा और उसके प्रभाव में आकर अन्य अमरीकी गणराज्य भी 


दी । साध ही 


के साथ अृत-सा व्यवहार करने लंगे। उसे “अमरीकी राज्यों के संगठन” से निकल ५4 
गया। इस हालत में क्यूबा अधिकाधिक मात्रा में सोवियत संघ के मैत्री और 8) 
ह 


आधभित होने लगा । उपर संयुक्त राज्य के लिए यह यडढी चिल्हा का विषय बने हो 
अमरोकी महाद्वीप के बोच में लाल इण्डा फहराये यह फैे राह हो तकता था। इ 
अमरीकी शरीर में क्यूबा एक कोद” माना जाने लेगा । इसे हालत में सयुवत राज्य बह पर 
सरकार को छलट कर घसकी जगई पर कुछ पिधचेलगुओं एवं प्रतिक्रियाबादियों की हरधार 
कायम करने का पदुयस्त्र करने लगा । विदेश-नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति केनेड़ी का ये! 
महत्त्वपूर्ण कार्य था) 

च्यूबा में जब केस्ट्रो की रारकार कायम हुई ठे ऐ 
राग्प चले गणे। इन्हों शरपार्धियों के मास पर संदुबत राज्य में एक “कपूर मूह हे 
संगठित की जाने लगी। लेकिन वास्तब में इस सेना” के सैनिक ययुक्त राग्य के है वि हि 
इस सैना द्वारा बयूवा पर आक्रमेण करने की तैयारी होने लगी ! बयूतरा का धपराह हट वि 
व्यवस्था यो अपनाना तथा सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध ददाना | १६६२ के अग्रित हे की न 
आफ़रमण यरने की णब पूरी तैयारी हो गयी वो १७ वारीय को तथाकथित बा 2 
पक अस्थायों सरकार कायम कर हे निक आकमण मारम्भ कर दिया। सोविकोे €० की माई 


६ 

हर पर [रप ऑस्एो 

इसे शक्रमण के पीछे संयुक्त राज्य अमेरी झा का हाथ यवतावा । लेकिन खंदर राग्प 5! 
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इस आरोप को स्वीकार नहों किया। इस पर सोजियत संध ने धम डी दीडिय! 


| हल 


ग्रे छम समय दुद वपूवन भोगकर मदर 


हट 


(घर 
' 


24७: छोर आर 


शीत-युद्ध और सशस्त्र शान्ति शह्‌३े 


बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ तो सोवियत रूघ चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। सारी दुनिया 
में संबुबद राज्य अमेरिका की इस कारंबाई की निन्‍दा की गयी। इस क्रारण बयूवा में अमेरिका 
का पड्यन्त्र पूरा नहीं हो सका और थ्ाक्रमणकारियों की केस्‍्ट्रो सरकार 2 सेना ने बुरी तरह 
पराजित कर दिया। यह राष्ट्रपति केनेडो की बहुत बड़ी पराजय और केस्ट्रो की बहुत बडी विजय 
थी। आक्रमण में भाग लेने वाले बहुतेरे अमरीको पकड़ लिये गये और जब केस्‍्ट्रो ने सयुक्त राज्य 
से युद्ध का हरजाना वदल लिया तभी इन कैदियों को भुबठ किया गया । 


अमेरिका की इस कारबाई के परिणामस्वरूप क्यूदा और सोवियत संघ का सम्बन्ध बहुत 
घनिष्ठ होने लगा। केस्ट्रो की सरकार को सोवियत संघ से बडी मात्रा में आर्थिक और सेनिक 
सदायदा मिलने ऊूमी । बयूदा के बायुयान चालक रूखी मीण बिमान को चलाने की प्रशिक्षण 
चेकोसलोवाकिया में पाने लगे। अमरीकी महादेश में अपना एक समर्थक पा लेना समाजवादी 
जगत्‌ का एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसोलिए क्यूवा अमेरिका की आँखों का कॉटा बन 
रहा था । 


अक्टूबर, १६६२ में बयूबा की समस्या ने अत्यन्त हो गम्भोर रूप धारण कर लिया। 
रूम ने वहाँ नये-नये सेनिक अड्डे कायम कर लिये थे। इन बड्डों में रावेट प्र्षेपाद्य (7एलेप्ल 
ए09१० ) रखे जाने लगे । संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह इस स्थिति को किसी 
हालत में कबूल नहों कर सकता कि रूस के आक्रामक हथियार अमेरिका के इतने नजदीक रणे 
जायें। राष्ट्रपति केमेडी ने इसका कडा विरोध किया और कुछ ऐसा कदम उठाया जिपसे 
विश्व-शान्ति पर णतरा उपस्थित हो गया। शीव-युद्ध अपनी चरम सौमर पर आ गया। 


२२ अवद्ूबर, १६६२ को राष्ट्रपति कैनेडी ने बयूबा के नाकेबन्दी (७/0०६४१९ ) की 
घोषणा की । अमरीकी नौ सेना को आदेश दिया गया कि वह ऐसे सप्ी जहाजों को जो 
आक्रामक हथियार लादकर वयुदरा जा रहे हों उनको रोका जाय ताकि वे बथूबा नहीं पहुँच सकें । 
इसी समय सोवियत सघ के बुध जहाज वयूबा जा रहे थे। झब प्रश्न यह था कि सोवियत 
जह्जों को अमरोकी नौ-सेना रोकेगा, सोवियत लूघ इसका विरोध करेगा और जब अमेरिका 
नहीं मानेगा तो दोनों महान्‌ शवितयों में युद्ध शुरू जायगा जिसका मतलब था-तृवीय बिश्व- 
युद्ध। लेकिन यह एक सन्देहजनक बात है कि राष्ट्रपति केनेडी विश्ल-युद्ध बी जोखिम मोल 
देने को छेयार थे। उनका इरादा सम्भव॒तः बयूबा से कस्ट्रोन्‍्शासन का बत्त करना था। लेकिन 
उनको बारंबाई से सोबियत-सघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्त तनाव तो उत्तन्न 
हो ही गया । 


संयुव राष्ट्र संघ के महासचिव यू-धान्त ने देखा कि स्थिति अत्यन्त गग्मीर हो गयी है 
और इणते युद्ध छिढ़ सकता है। अतएव उन्होंने एक सुष्ठाव रखा कि एक निरिचित काल तक 
अमेरिका नाकेबन्दी को लायू नहीं करे ओर इस बाल में सोदियत सघ करेवियन सप्लुद्र में अग्ना 
शहाज न भेजे तथा इस बीच में बाठदीत करके इस समस्या के समाधान का प्रयस्त दिया 
जाय। छइवेव ने श्यूरा समस्या पर विचार करने के लिए शिखर-सम्मेलन की माँग को । लेविन 
राष्ट्रववि कनेशे “अभी या कभो नहीं” पर इसे हुए थे। उन्होने इन दोनो सुदाबो को नामजुर 
नर दिया। विश्ञ यृद्ध के काले दाइल मेंडराने लगे। 


डरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


खडे शीत युद्ध की इस राजनोति को भल्ो-भाँति समद्य रहा या । दिज्त-युदका हो 
उसे भय नहीं था, लेकिन इस संकट से वयूवा की केस्ट्रो सरकार का अस्त प्ररधम्भाशे शी 
हो रहा था। अवएव काफी सोच समझरर वह झयूता में स्थित सभो सोवियत बड़ी हो एस 
लेने पर राजी हो गये। यह तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्रधप की देखरेय में सारे सोवियत के 
कयूबा से हटा लिये जायेंगे। 

क्यूबा की यह घटना शीत-युद्ध के इतिहास में सोवियत संघ की सबधे बड़े परावर कोर 
पेंशकल राज्य बमेरिका की सबसे बडी रुफलता मानी जाती है। यह कहा जाता है हि शोरित 
संघ को अमेरिका ने चुनौठो दी लेकिन रूस युद्ध के डर हे दबहर पौधे हट गंगे। छम् हे 
देखने से तो ऐसा हो प्रदौत होता है । लेविन बुछ्च लोग इस पटना को अमेरिशं को दिस 
नहीं मानते । छनका कहना है कि १६६२ के क्यूबा संकट में अल प्रइन जिस बुद्ध को हर 
बरत्‌ केस्ट्री ररकार के कायम बहने का था और खइदेव ने बयूबा से सेनिक सह़ा (टाश कप 
सरकार का पतन से बचा लिपा। इस दृष्टि से बरास्तविक विजय सोवियत रंप की [हू । 
इस तह में कुछ तप्य ग्रपर्प है। य्टा जाता है झि जय सोवियत रांप ने 5३ हथने को इरे 
माने छोो तो बाशिंगटन की भरकारी शसरों में पोर निराशा हा गव्ी थी। गई निएए 
इसलिए हुईं की भमेरिका को मनोकामना पूरी नहीं हो सकी । 


शोतन्युद्ध में शियिलता 


अपूश-रंकट के याद शीत-बुद्द में कुड शिथिल्ता आपो और अस्तराहरप पर 
बुत गुंधार हुआ। संयुक्त राह्प अमेरिका तथा सोजिदा श'प दोनों ने अनुमर 
धस्तराष््रीय राह्वीति में वनादपृर्ण माताबरच बनाये रचना म्यर्षे है बोर केजेद्ों और बे! 
दोनो ने पासस्प रिझ सम्यस्प में छुधार के लिए कई गरानीर कार्य हिपे।क डे शटित ए 
पाइट हाठ़स दोनों के मोम सीचा समय काप्म बरने के लिए सोदा देनिकात की ह(र 
[ >ठ 93% ) की अयन्‍स्या की साषों गा हि तिशों अन्तरपर्रीय सक्ट के समप दोनों रेइ! 
ग)मनारपए प्रत्यक्ष बरस कर हें । इस नये बातापज में जियोदाच फो दिशा में भो कारेम 
ीद प्रदत पृ ॥ २४ सवा, १९६३ का बगेरिका, लिटेग और गोजिया संघ रेजध बए 
है बाप धरा पक्ष सदा समुड़ में बा परोक्षयों पर प्रतिसन्‍प कगनेबरशों एऊ रियु। (६ हे हे 
१ फिटुप को हा र्तित्सवि के बाह पूरे शोर एटियत झा यह शडगे बड़ा रश्डत बा 6 कै 
कत((२ करह़े ॥जप यई धोपतणा झ०े रातों हि. अस्ताडिव हताव घटाने तथा ४ अर अं 
पे करे (आह में द६ पाता बह धग है ४ 2 

हण-यीन के मे ट्रानिला वियार का गीष युद्ध पर द्रभाष रह शोर घीप के गविह 2 ५ 
हक दित-६ के कारक ५ ह ६ यूद् में शि दिल शव है । करा शंकर है पा के हे 
"हुआ है बज लिप! दा ।. बह इक बाप ढ प्म व दा हि माविया अप शो पुर की वह. 
| फकदता॥ हर आएगा ५३ पिक शा हि झा बापत्र वखिते के हिए चर बह इंच इवाह 


हुये हब इ>४ अपार बार ई हर बगर 
का ६ बकरे 


स्प्रिति हैँ 
(ि। ह 


प ४१ 


| ६ हों मेरे, बर्िि मरच्54 इ१ ० छ २ हु $ 42१८ 
| छा शिव ये शब्लों का 7एर्च रजआ पर ही - को बैबिकटी के हि इग 
पूछ इधर अरिविडर दे ४ 77 बजसर वो * रब है इक टिक त कटरा वें अबरीका गे 





गा 


कक पलक (4२ 


शो युद्ध और सशस्न शान्ति 8] 


रूस द्वारा स्त्रीकार कर लेने का अर्थ रूम की परादय नहीं लगाया गया । राष्ट्रपति कैनेडी ने 
खू शुचेव की बड़ी वारीफ की और उसे ससार का महाव्‌ राजनेता कहा ) निःमन्‍देह यह शीवन्‍्युद 
की ध्ापा नहों थो । 


इस प्रकार ऐसा प्रतीठ हुआ कि दोनों देशों की नीति में कुछ क्रान्तिक'रो परिवेतत हो 
रहे है । सोजियठ ढंप को नीठि में तो अवश्य हो परिवर्तन हो चुका था यू इचेव के नेतृत्व में 
सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पर्डी सस्‍्टालिनवादी नीति को छोडऊर राष्ट्रों के बीच शान्तिपृर्ण सह- 
जीवन की नींत अपना रही थी। छू इचेव का कहना था कि विश्व में समाजबाद का प्रचार युद 
के द्वारा नहों हो सकता। युद्ध होने पर सारे ससार का विनाश हो जायगा । “लेकिन हमने 
एक री दुनिया-समाजवादी दुनिया बसायी है और हम शाल्तिपृर्ण बाताधरण में इसका पूर्ण 
उपभोग करना चाहते है ।” अवएव एं जीवाद के साथ ख् इचेन शांतिपूर्ण प्रतिद्वन्द्रिता चाइता था। 
उसका अटल विश्वास था कि रामभ्यवादी व्यवस्था ईजोवादी ब्यवस्था से करोश गुना भोछ्ठ 
है और अन्त में इसकी विजय निश्चित है। इस विजय को शान्तिपर्यक हासिल किया जा 
सकता है । 
साप्यबादी दुनिया में ठीक इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा थी जिसका मेतृत्व 
चीन वी वम्युनिस्ट पार्टी करती है। चीन के कम्पनिस्टों का कहना है कि पूंजीवाद के साथ 
समाजवाद का अस्ठित्व एक चेदकी बात है। देवता ओर दानव एक साथ अगल-वगल में नहीं 
रह सकते । दानव रूपी पूंजीबाद का विनाश करना प्रत्पेक कम्युतिस्ट का परम पुनीत कर्तव्य 
है। शास्तिपृर्ष सहजोबन की याव करने वाले अमल मापरंवादी नहीं हो मकक्‍ते ! 
इस प्रकार, साम्यवादी दुनिया में भयंकर सेद्धातिक मतभेद ( 70९००६।८४) 0।#07९००७) 
उत्पन्न हो गया और दोनों विचारधाराओं में जमकर सपर्प शुरू हुआ । इसको लेकर सोवियत 
सघ ओर जनवादी चीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया। सोवियत सघ की पार्टी में 
भी इस प्रइन पर मतभेद था । वहाँ अभी मी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्टालिनवादी कहां 
जाता या और बे खू इचेब की नीति के प्रबल विरोधी थे ! कहा जाता है कि क्र मिलिन में 
स्टालिनवादियों और खू इचेबदा दियों में निरन्‍्टर सघप चल्न रहा था। स्टालिनबादी इस ताक में 
लेंगे हुए थे कि भौका पाकर खू इचेव के तज्ता को छल्ट दिया जाय । 
कम्युनिस्ट दुनिया के इस सधरपप का प्रभाव शीत युद्ध पर पडा । पश्चिगी युट के देश इस 
शल्त में तो रिसा काम करना नहीं चाहते जिसमे ख इदेव की पराजय और बदनामी हो, और 
इसे लाभ उठाकर क्र मलिन में स्टालिनेवादी सत्तारूढ़ हो जायें । खू इयेद के बने रहने से अमेरिका 
को कुछ लाभ द॑ं खाता हो या नहीं, पर अमरीकी गुट के अन्य प्रश्ुुख देश, जिनका कल्याण शान्ति 
बने रहने में ही है, यवश्य ही ख शचेब की शान्तिपूर्ण सहजीवन को नीति से प्रभावित थे । अवएब 
सयुक्त राज्य पर उनका दवाव था कि बह कोई ऐसा उत्तेजनाध्मक कार्य न करे जिससे खूइचेव 
की बदनामी हो, और छसका पलड़ा कमजोर पड जाय! पश्चिमी युट समझता था कि एसका 
हिव शसी में है कि सोवियत-सघ और जनवादी चीन का मठभेद और गहरा हो । चीन को 
आक्रामक नीति से सब के सब सन थे। इस हालत में चीन को ससार में अकेला बरने में उनका 
भी टित निहित था । इस नये ठश्य के सामने आने से अव इस बाठ की चर्चा चल १डी कि एक 
ऐसा दिन भी था सकता है जब चोन के विरुद्ध अमेरिका और सोदियत रूस का एक सण्क्त 


४१६ दर्हटरिव सज्मल्ड 


मोर्चा जजे । देव के पगन के जाए भी रूग और भीन है सकगेरों डा बसे हीं ८2 
एए कारण, अधोद सूग और चीन के तैद्ारियर रतप्रेर दे. ढारक, शीव-पुद में दब गिपितग 
बा यदो इसोईे कोर हररेद नहीं । दब देखना ई दि पह रियति पगतड़ काड़म राठी है 

हुए प्रदार लू रगेतर और मे नेडों दोनों के प्रवलों हएा सदर परिग्थिति कै पलसलरर एव 
गुय में ृद्द शिदिक्षा भाषी छर शास्तित्रिव देशों को जनता यह अदुपए करने छगी हि 
दोनों मशय्‌ जता पंसार में शोध हो वि्ञास और शान्ति का बादायरत प्रस्दद कर देंगे। 
बुरा रो भटना ये माद राष्रति दैमैडी मे अधिक सैयम मे झाज लिया और ऐसी हरी 
एप मौति को अयक्षायत नहों किया दिगगे शोव-एुट्ध पुनः प्रारम्भ हो णाथ। शग्मबतः समर 
प्रशागन रग और बोन के प्र मा परिषाम देखने के शिए उताढ़ था और इतके बहा 
पह एस शम्पसध में मोह पेशला बरना लाएता था। हृग रस्य के मायदूद यह मातनो पढ़े 
कि राष्टवति ऐैनेदो एफ पदारशादी प्रद॒रि के नैना थे मौर शोत-दुद्ध को रोडने # निंर 
पक्षपाती थे। लेकिन दुभग्षदेश २६ नपस्भर, १६६३ को झमेरिका के प्रतिकिपात्रादी दक्तों कै 
पहुपर्प्र के फशस्परूप ढालाग नगर में एनडो इत्पा मर दो यों । इसके क्षणमग एक बर्बाद 
१५ अपरूयर, १९६४ फो रूस की झम१निस्ट पार्टो ने णुइयेय की प्रषान मन्‍्ध्री के पद से हरे 
कर दिपा । 
१६६४ पे याद शीत-सुद्ध--पै नेद्री के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति लिडन जॉतिन ने हु 
राग्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सम्शान्ला। नये राष्ट्रपठि ने बराजबोसन दिया कि वे भरत 
राष्ट्रपति की नीतियों को हो कार्पान्यित करेंगे और शीत-युद्ध को फैलाने की कोई चेश गा 
फरेंगे । इसमें कोई रन्देह नहीं कि राष्ट्रपति जॉनसन ने अपने शासन का प्रारम्भिक दिये 
थे दिये गये मचनों का पालन किया और अमेरिका को और से तत्काल कोई कारवाई नह की 
गयी जिसके थाधार पर यह कहा जाय कि अमरीकी प्रशासन शीत-युद्ध के फ्ेलाव के लिए बेड 
फर रहा हो । 
उधर स्प्‌ श्येव के पतन के याद आवदूवर १९६४ में सोवियत संघ का नेदूल दो शो: 
कौपिजित और भ्रभनेव के हाथों में जाया । इस क्षेत्र में बहुत-से क्षेत्रों में झाशंका इई हि सोतियर 
रांघ का नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और इपलिए सोवियत संघ की विदेश“नीपि में एड 
क्रान्विकारी परिष्रवेन आयशा । लैकिन यह आशंका शोम हो जाती रही । सोवियत सं कै सेवा 
मे शर्त हो यह घोषणा की कि वे भूतपृव अ्धानमन्ध्ी स्‌शचेव की विदेश-नीति में कोई मौलिक 
परिवर्तन महों बरेंगे । उन्होंने कहा कि सोवियठ संघ शास्विपर्ं सहमसिविल के दिद्धारत मे 
विश्वास करता रहेगा, निरश्रोकरण के लिए प्रयास करेगा तथा शीवनयुद में तीतता नहीं 
आने देगा । 
केनेडो और सत इथेव के उत्तराधिकारियों ने यद्यपि उन्हों को नोतियों का अबुगए ४ 
हुए शीत-युद्ध को ईशधिल करने का आझ्वासन दिया, लेकिन इमम्पिवश कई कारणों से देवा डी 
हो सका और ससार को इससे पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सक्री । इछके लिए अमरोकोअशाहक 
जिभोत्वारी सबसे अधिक है जिमने वियतनाम को रामनोति में बवरदस्तों हस्तक्षेर करके शीत 
युद्ध के दबवे हुई आय को घोदकर भड्काने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति-पद की बा 
के कुछ दिनों के दाद जॉन्सन ने वियतनाम के प्ति एक अति उप्र आक्रामक जौवि का 
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ही 


शीत-युद्ध और सशब्र शान्ति ड१७ 


अबलम्बन क्या । छत्तरी वियतनाम की सीमा में बार-बार घुसवर अमेरिका के बायुयानों ने बम 
बरसाना शुरू क्या और वियतनाम युद्ध को अधिकाधिक फैलाने की कोशिश की ययी । सोवियत 
सघ ने अमेरिका के इस आक्रामक कार्रवाई का बडा कड़ा विरोध किया और इस समस्या को 
लेकर दोनों के बीच शीव-युद्ध पनः शुरू हुआ। 


वविपतनामशपुद्ध के झत्तादे समय-रूमय पर अनेक अन्य घटनाएँ भी घटीं जशिनते शोत्त-युद्ध भें 
उतार-चढ़ाब चलता रहा | १६६४ में रूस द्वारा कांगो आदि में हंयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापक 
कार्यों के ब्यय के अपने अश को अदायगी से इन्कार करने और अमेरिका की इस माँग ने कि यदि 
रूस धप्रना अंश थदा नहीं करे तो चार्टर के बनुसार उत्ते साधारण सभा में मताधिक्रार से बचित 
कर दिया जाय, शीत-चुद्ध को अधिक उग्च करके एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति छतननन कर दी । 
इस प्रइन पर अमेरिका और सोवियत सघ दोनों ने बडा कड़ा रुब अपनाया और ऐसा प्रतीत हुआ 
पकि इनके विज्ञद के चलते जिद्ध संस्या टूट जायगा । लेकिन बाद में इस समस्या का एक सर्वमान्य 
समाघान निवल आया ओर इस प्रकार शीत युद्ध का एक अध्याय समाप्त हुआ । 


अ्रव-इभरायल्ष संघ और शीत-युद्ध--मई, १६६७ में अरब-इजरायल सम्बन्ध में परनः 
तनाव आया और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पेदा शो गंयो । सोवियत सघ ने इजरायल 
के विरुद्ध अरेय राज्यों का पक्ष लिया और अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि बह इजरापल को 
आक्रामक कारंबाई के लिए प्रोत्ताहित कर रहा है। इसके णवाब में अमेरिका ने तनाव की 
बृद्धि के लिए सोवियत कूटनीवि को दोषों ठहराया । जब राष्ट्रपति नासिर ने अक्षाब्रा को खाड़ी 
की नाकेबतदी को घोषणा की तो अमेश्कि ओर ब्रिटेन मे इसे गलत बताया। लोबियद सघने 
अरब राज्यों का पुतः जोरदार शब्दों में सम्धन किया । छसने पश्चिमी राष्ट्रों को चेतावनी दी 
कि वे पश्चिम एशिया की राजनीति में इस्तक्षेप्र नहों करें । इस प्रकार पश्चिम एशिया के सकट 
को लेकर दोनों देशों के बीच ठनाव बहुत बढ गया और दोनों के जहाजी वेडे भूमध्यसागर मे 
अकर काटने लगे। स्थिति बड़ी नाशुक हो गयी और टेसा प्रतीत होने लगा कि संयुक्त राज्य 
अमैरिका तथा सोवियत संघ के धीच इजरायल और थरब जगत की थाड़ में सीधी इफ़र 
हो जायगी। 


अरव इजरायल संधपे के समय शीत युद्ध का यह अनोखा नाटक सुरक्षा-परिपद्‌ की प्रत्येक 
बेठकों में देखने को मिला जहाँ अमेरिका ओर सोवियत संघ एक दूसरे पर आरोप तथा प्रत्यारोप 


करते रहे और एक दूसरे को अन्तर्राट्रीय ठनाव में वृद्धि ठथा पर्चिम एशिया में यूद्ध के विस्फोट 
के लिए जिम्मेबार 5हराते रहे । 


अरब-इजरापल युद्ध का प्ररिषाम सोबियत संघ के मनोनुकूल नहों हो सका। एसके 
जबरदस्त समर्थेन के बावज्भुद अरब राज्य इजरायल से युद्ध में दुरो तरह पराजित हुए। इजरायल 
को अमेरिका और ब्रिटेन दौनों से प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता मिली थी, लेकिन सोवियत संघ 
ने बावों को युद्ध में कोई सक्रिय सहायता नहीं की / इस कारण अरब नयव्‌ ठथा अन्य झंत्रों 
में सौवियद मोडि ओर इरादों का गलव अर्थ लगाया जाने लगा और सोवियव संघ को वदनाम 
करने की कोशिश की गयी । सोजियत संघ पर यह आक्षेप्र किया गया कि कोई मित्र राज्य 
धस पर भरोसा नहीं कर सकता है। इन सक बातों को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने अरब 
उणद्‌ में अपनी स्थिदि को मजबूत कश्ने के लिए बरव राज्यों का पक्ष लेते हुए यह माँग की कि 


ड्र्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अरब इजरायल संघर्ष का मामला संयुक्त राष्ट्रमीथ की साधारण सपना में पेश किया लाग। 
में अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किय्रा लेकिन बाद में वह राजी हो गया और ८ 
१६६७ को थरव-इजरायल संघर्ष से उत्लन्त विष्राद साधारण सभा में पेश हुआ। सोषिए 
प्रधानमन्त्री कोप्तिजिन स्वयं इस आपातुकात्तीन अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूणक ऐुँचे 
कोसिजिन ने साधारण मभा में स्वय एक प्रस्ताव प्रस्दृत किया । यह प्रस्ताव थरव भावगाव 
का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगी राप्य हर 
मानने के लिए तेयार नहीं थे। अतः १६ छून की बेठक में सोवियत प्रतिनिषिमण्डल ने रम 
से बाकआउट करके अपने रोप का परिचय दिया । कौसिजिन में अमरीकी प्रशासन वर रे 
प्रहार किये । अरब-इजरायल संघर्ष के मन्दभे में यह शीत-युद्ध का चरम विकास था। 


ग्लासवरो का शिखर-सम्मेज्ञन-- सयुक्त राष्ट्तंघ की साधारण सभा के अधिवेशन रे 
आये हुए सोवियत प्रधान मन्त्री कोझिजिन ने राष्ट्रपत जॉनसन से ग्लाखबरी में घुलाकात वी। 
- शुरू में दिलों छद्राहिश होने के बाबगृद जॉनतन और कोसिजिन में से कोई भी शिफ्र-वा्रा के 
लिए उत्सुक नहीं दीखना चाहता थां। पश्चिमी साम्राज्यवादियों से सॉँठप्यॉठ बरते के पर 
ओर अल्बेनिया के प्रकट आरोपों, दौदो नेसे नेताओं द्वारा “सगुलायमियव! वी शिकापठ और 
ग़शक अरबदेशों की भावनाओं को देखते हुए कोसिजिन ने शुरू में ही यह बठाया वि (० 
राष्ट्र में बह अपनी धात मनवाने आये है; अमेरिका से कोई लेन-देन का समझौता बसे नहीं। 
,लॉनसन की ओर से भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन एबाशकर्श 
निश्चय हुआ कि ग्लाक्बगे नगर में दोनों शासमाध्यक्ष मिलें तथा वर्तमान समस्‍या प्र विषाए 
विमरं करें । 
सोवियत संघ और अमेरिका के शासनाध्यक्षों का यह शिवर-सम्मेलन स्ताग्सों गैस 
जून ये २६ दयून ( १६६७ ) तक चला । 7६६३ के जेनेवा सम्मेलन के बाद यह दोगो ४! 
के शामनाध्यक्षों का प्रधम सम्मेलन था । इस सम्मेलन के सम्बन्ध में संसार के एमाचारए 
तरह-तरह की अटकलवाजियाँ स्तगायी गयी। यह कहा गया कि सोवियत सांप और कहर 
के मध्य एक राप्ट समझौता ही गया है जिसमे सोवियद संघ ने पश्चिमी एशिया में एह टेप 
अपना रूख नरम करने का बादा किया है कि अमेरिका वियतनाम के युद्ध को सोडित बर हा हे 
लेकिन इस तरह की कोई बाव नहीं हुईं। दोनों नेताओं ने घंटों एकासव में मन्त्रणा हैं 5 
वियतनाम छथा प्रद्िचमो एशिया पर स्रुछ्य रूप से वैचारिक आदान-प्रदान हुए और निर्भर 
तथा परमाणु शक्ति के (बस्ठार के सवाल भी अछूते नहीं रहे । 


शिषर-मम्मेज्ञन पर चीन के हाइड्रोजन बम परीक्षण का साथा पड़ रह 
उग्रवादी नीठियों और हर क्षेत्र में अन्वविरोधों का फाददा छठाकर मठभेदों को देगर के 
टोग बड़ाने की कोशिशें दोनों महठी शक्तियोंकों उमप-समत पर असमंशम में ञ न 
दूसरे के नजदीक लाती रही है। ग्लासबरों में निन्‍चय ही कोई हौरेयागी नेहोँ हैः बे 
सम्मेलन के परिणामस्वरूप अन्तर्राटट्रीय ठनाद में कमी अबश्प आयी । महतो शांक्यों के पक 
परदिचमएरिया के सम्वन्ध में सहमति का दापरा देता दियायी पड़ा। इस दिया 
के बाद शीत-युद्ध छी उच्च में कमी अवत्प आयों थौर दानों देरा दृछ अधिक रापस 3608 
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शीत-युद्ध और सशश्व शान्ति अर 


वियतनाम युद्ध--पश्चिम एशिया के संकट के अतिरिक्त (६६७ द्व८ में वियतनाम के 
प्रश्न ने शीतन्युद्ध में अस्ति का काम किया है। वियतनाम में चलनेवाला संघर्ष शीतनबुद्ध में 
उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। इस प्रइन को लेकर पश्चिम और पृत्र एक-दूसरे पर आरोपों पर 
प्रत्यारोपों की झड्रो लगाते रहे गौर अन्वरांष्ट्रीय हनाद में इद्धि होवी रही है। लेकिन अप्निल 
श६६ए में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा पृनः अमरीकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार न होने तथा उत्तरी 
वियतनाम पर बमबारी रोकने की घोषणा से तनाव में बहुत कमी आयी । वियतनाम में शान्वि- 
सम्झौता के लिए बात हो रही हैं और यदि यह सफ़ल हुआ तो सम्भव है कि शीतन-युद्ध का 
एक झौर महान्‌ कारण लुप्त हो जाय । 


माच १६६६ का बर्लिन संकट--शीत-युद्ध के इतिहास में एक उभार तब आया 
जय परिचम जमंनी की सरकार ने निश्चप्र किया कि ५ मार, १६६६ को फेडरल जर्मनो 
के राष्ट्रपति का घुनाव पश्चिम ब्लिन में सम्पन्न किया जाय। एवों जमंती की सरकार ने इतका 
विरोध किया । उसका कहना था कि पश्चिम बर्लिंन अब भो १९४५ के पोट्सडाम समझते के 
अधीन है। इसलिए पश्चिम जमं॑नो के शासकों को इस तरह के समारोह करके उसे परिचम 
जर्मनी का ही एक भाग सिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वों जमनी का यह भी कहता 
था कि पश्चिम जम॑नी के राष्ट्रपति के चुनाव बलिंन में कराने का निर्णय पूर्वी जरमनी के दावे के 
खंडन के लिए किया गया है । 


अतएव पूर्वी जर्म री की सरकःर ने परचम बलिन जाने वाले मार्गों पर प्रहिबत्य लगा दिया 
ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेनेवाला निर्वांचक मडल बर्लिन नहीं पहुँच सके | ूव जर्मनी 
के इस प्रतिबन्ध की प्रतिक्रिया परश्चिम जर्मनी पर यह हुई कि पश्चिम बलिन में ही यह घुनाव 
कराने का उसका निश्चय ओर भी दृढ़ हो गया। हवाई यातायात खू“कि इस प्रतिबन्‍्धसे 
सुक्त है, इरलिए चुनाव मंडल के अधिकांश सदस्य और उनके लगभग तोन सौ कर्मचारियों 
को पूर्व जम॑ंनी के ११० मील के प्रवेश पर से उडान करके पश्चिम बललिंत पहुँचाने का निइनप 
किया गया । प्रश्चिम जम॑ंनी की इस कायंबाही को परिचमी राष्ट्रों का पूरा-ृरा समर्थन 
प्राप्त था। बवाया जाठा है कि पश्चिम बलिन में राष्ट्रति चुनाव कराने के निर्णय से पहले 
बॉन की सरकार ने अपने पश्चिमी मित्र देशों से अच्छी तरह सलाहइ-मशबिश कर लिया था; 
क्योंकि पश्चिम बर्ञिन को रक्षा क्री जिम्मेवारों अन्दतः उन्हीं पर है । 


पूर्वी जमंनी के 9प विरोध को सोकियत संघ का समर्थव मिलना स्वाभाविक ही था । 
अठएब सोवियत संघ की और से विरोध प्रकट क्या गया और पद्िचम जमनी को य। चैतावनो 
दी गयी कि चुनाव कार्य छो बर्लिन में सम्पत्र कर बह स्थिति को भड़काने का कार्य नहीं करे । 
सोवियत संष के शम रुख से ऐसा प्रतोत शोने लगा था कि बलिन को लेकर एक बार परून 
शीठनयुद्ध अपन पूराने स्वरूप को धारण कर लेगा। लेक्नि शेसा नहों हुआ ओर राष्ट्रपति क 
चुनाव का कार्य पश्चिम बलिन में ही सम्पन्न हुआ । 


स्दुतः गाल यह थी कि इस प्रइन को लेकर सोवियत संघ कोई यहा पूर्व-पद्चिचम रावट 
खड़ा बरने के पक्ष में नहों था। राजनेठिक प्रेक्षक्ों का खयाल था कि इस तरह के संकट को 
खड़ा भरने से सोवियत संप का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रह था। छलटे अमेरिका के साथ 





3 धमाराट्रीद एम्बस्ध 


प्रेशर) के बारे जे हम डी क्रगाडित अजसीश पर हूध थगह पहुडा। ह॥े बम्रोड़ी र५ 
भी िफ्न के शांत भोडिपतरोप के शिपतन्गमीलत की जो योजना), एग परभी ए 
(िपरीग घर पड़े शक्गा घा। अतेएय दंग ॥१८ के समय सोलिएत गंध ने वे सदर हैं 
जशिपा। पूर्व छर्मती वो शुरा बरने के लिए छोो सशिच प्रकट छरना था; तैंडिन पाने थ॑ 






श 


युद को पुना शुरू होने से रोग दिदा। इस अपरगा पर सायियंद संप ने जी बलख री 

गाज निया एएके गृ् में एफ योर मात थी ।.. परक्िन में भुवाप रम्पत होने के तीन दिन! 

(९ गार्य १६६६ ) जोन मे शाप पयों एशिया में एड गामूनों शैनिफ एप हो गशे। । 

पटना के गारण भी मलित-सैस्ट पर योषियत रैंप एतना बिक ध्पान नहीं दे रह, बस 
ग्ीव-गुद्ध फो एप्ाइने के क्षिए इग शंक्ट में एक झच्दा दब्रगर प्रदाव किया था। 


हि शी युद्ध फी बरा सान स्थिनि--पह कहना शर्यधा गलत होगा कि शौते-युद् 
परम ही गया है लेकिन छतकी घपता उधर हाज् के थर्षों में थपइप पटी है। विभिन्न मर 
के उतार चद़ायों कै बापयूद स्टालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ धीरे-धीरे पृ और परदिवत के हो” 
पुद् को तीज़ता में निशदिचत रूप से गमी थायी है। बब दोनों हो यूट यह महयूत करने हो 
है कि पिया एक संहारक महायुद्ध के दृधरे गुट का दमन सम्भव नहीं है और यदि कोई रेड 
वृद्ध हुआ तो इसगे दोनों ही गुटों का सर्वनाश हो जायगा । इस थनुभृवि ने दोनों ही पहों है 
राह-अस्तित थी थनिवापंत्ता में विश्वास दिला दिया है जियते शौत-युद्ध की ग्गी बुत है के 
शान्त होतो जा रहो है और एक प्रकार से उसने ठठे सह-अस्तित्व ( ००ण (०-छांजधा) ही. 
रूप धारण कर लिया है। सोवियत संप ने प्रजीवादी अमेरिका को मिटाने कै संकध्ष की 
परित्याग कर दिया है और थ्मेरिका भी सोवियत स॑प पर थव विश्वास करने छगा है। 
प्रकार १६५३ के बाद के शीत-युद्ध के इतिहास के अध्ययन से यह निम्पर्ष निकशदा है कि 
समय-ग़म्य पर ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनसे यदा-क्दा काफ़ी अस्वर्राषह्रीय बवाव (दी गे 
जानता है, फिर भी, एडबर्ड क्रैकशा के शब्दों मे इम यह कह सकते है कि “बयूवा के बाद हवाई 
एक हो दिशा में बढ़ रहा है। थ्रािंगटन के साथ एक लगातार बौर युप्त कथीीकपत के ही 
“उच्च स्थलों का एक ऋमिक शीतलीकरण! ( ेम्माफ़रणड प०७४० ) हुआ है।”” इबर हाल है 
प्षों से इन दोनों देशों के प्ररस्परिक सम्बन्धों को देखने से यह स्पष्ट लगता है कि अमेरिका 
मोधियत संघ दोनों हो अपने आपसी सम्बन्ध को सुधारने में छुटे हुए हैं। प्ररभाष शार्कि कै 
पिस्तार पर दोनों रोक क्षगाना चाहते हैं। दूसरे मामत्तों में भी हॉट लाइन का छषवोग 3; 
जाठा है । १६६७ में जब अमेरिका का एक जहाज जाएूसी करता हुआ उत्तरी कोरिया की कहे 
सीमा में पकड़ा गया प्तो उसको रिहाई के लिए अमेरिका के अधिकारियों में ठव से पहले कमलित 
से भम्बन्ध स्थापित किया । रुसो नेताओं मे उत्तर कोरिया पर दवाब डालना उचित हम 
समझा, यह बात अलग है। उत्तर वियतनाम के बन्दस्गाह हाईफाओ्न में रूसी बहन ४ 
साज-सामान पुँचाते रहते हैं, लेकिन अमेरीकी नौतेगा रोक टोक नहीं करती; शाइद 4४ 
कि सीधे छेड़घानी करके युद का विस्दार अमेरिका यहीं वरना चाहता । इस अलिखित हम 
या मर्यादा पालभ के वावघूद दोनों पक्ष ईंट का जवाव पत्पर से विधिवत देते रहे है? 0 
ने यदि उत्तर वियतनाम पर बमबारी करके युद्ध का विस्तार किया है तो छोवियत सपने * 
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हसका जवाब उत्तर वियतनाम को उन्नत अस्व-्शस्त्र ज्ेज कर दिया है। कहा जाता है कि 
रूस ने वियतनाम को ऐसे प्रक्षेपास्त्र भेजे है जो समुद्र ठठ से बीस मील की दूरी तक श्न के 
यूद्धपोत्ों को नष्ट कर सकते हैं। यह टॉयकिन की खाड़ों में अमेरिकी विमान वाहक पोतों के 
लिए चेतावनी है। इस प्रकार भीवर-ही-भीतर एक दूसरे की काट चलती रहती है, लेकिन 
शीत-युद्ध अपना पुराना छग्र रूप धारण नहीं कर रहा है। 
सैन्य सन्धियाँ और संगठन 

विषय प्रवेश--द्वितीय विज्ञ-युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्घघ का चाटर बना तो, उसकी 
५शबी धारा में प्रादेशिक सेन्‍्य संगठनों ( गल्टग्णगर्शो गगीध्वा/ ओंगब०65 ) को मान्यता दी 
रायी । उसमें कहा गया कि अन्वर्राध्द्रीय शाम्ति एवं सुरक्षा को स्थापित रखने के लिए ऐसे 
प्रादेशिक संगठनों और अभिकरणों की स्थापना की जा सकती है जो चार्टर में सबन्निहित छद्द श्यों 
एब सिद्धान्तों से मेल खादे हो । 

चार्टर की यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से छचित नहीं प्रतीत होती । इसके कई 
कारण हैं। एक तो ये शीत युद्ध के परिणाम हैं और फिर कई तरह से इन्होंने शीत युद्ध को 
प्रभावित करके अन्तर्राष्ट्रीय ठनाव को बढाया है। सबसे बडे बात ता यह है कि इसने सुक्त 
राष्ट्रसध के महत्त्व को ह्वी कम कर दिया दै। विश्व शान्ति कायम रखने के लिए १६१६ मे ही 
शक्ति-सन्दुलन के सिद्धान्त का परित्याय कर दिया गया था और उसकी जगह पर श्ामृहिक सुरक्षा 
के सिद्धान्त को प्रदिछ्ठित किया गया था । लेकिन इन सेन्‍्य सगठनों ने शक्ति सन्हुल्लन के उस 
पूराने और असफल सिद्धान्व को फिर से एक नया जीवप प्रदान किया है । 

द्वितीय विज्व-युद्ध के वाद सैन्य संगठनों की स्थापना के आन्दोलन का सृत्रपाठ करने का 
श्रेय बिटिश राणनीतिश विन्सटन क्षचिल को दिया जाता है। १६४६ में अमेरिका के फुल्दन 
नामक भगर में इस बयोदृद्ध राजनेता का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ जिममें उसने लौह आवरण 
( प्र०० ०४५७४ ) को सोमित करने तथा कम्युनिज्म के प्रदार को रोकने के लिए हर सम्भव 
हछपायों का छबलम्बन करने को अपील की । अमेरिका में शीत-यूद के महारधियों ने इस दृष्टि- 
कोभ को स्वीकार कर लिया। १२ घन, १६४८ को अमेरिका के सीनेट ने बेंडेनवर्ग का एक 
प्रस्ताव चौंस८ के विदद्ध चार मतों से स्वोकार कर लिया जिध्में कहा गया था कि सयुक्त राध्य 
“निरन्तर एवं प्रमावपूर्ण आत्मनिर्भरत। एवं पारस्परिक भहायता के आधार पर व्यक्तिगत एव 
सागृहिक आत्मरक्षा के लिए प्रारेशिक ओर सामूहिक संगठनों” को क्रमिक रूप से विकसित 
करने का प्रयास बरें ।!' फलस्वरूप, पिश्वेले वर्षों में इस प्रकार के संगठनों और समझौतों की बाढ़ 
आ गयी । अम्वर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले कुछ प्रमुख समझौते तथा संगठन 
निम्नलिखित है -- 

(१) अमरीकी राज्यों का संगठन-- १६४८ में कोलम्बिया के बेगोश नगर मे अम- 
रोकी राज्यों का एक सम्मेचन बुलाया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्रसप के चार्टर के अनुकूल अमरीकी 
मशद्दोषों में एक प्रादेशिक संगठन की स्थापना को गयो । इसका नाम है अमरीकी राण्पीं का 
संगठन ( 0:7ह4स्‍म्र)पंणा छत फाशपंट्व० 597८९, 0, #. 5, )। इस संगठन का एक विधान 
77 व इक्ेशमबण, रहालरतआतपक रजत ६ 4ध 773, ), 9, 489, 
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है जिपमें सदस्य राज्यों के अधिकार-कततेंब्य, विवादों के शाम्विवर्ष हल, सामृहित हरशा व 
प्रार्थिक, सामाजिद और मॉस्कृतिक सहयोग का उस्ठेख किया गया है। उनाड़ा के मरिर बस 
रोकी महाद्वोप के सभी राज्य इसके सदस्य हो सकते है। इस संगड़न के पाँच मंग दैज्व 
अन्तर अमरीकी सम्मेक्षन, जो रागठन के रामी दंगों के स्वरूप, काय-संगडन, नीति ता ३० 
रूम का निर्धारण करता है । इसको शैहक शोंच बए में एफ गार होती है । (२) विदेश मंरिः 
की बेठक, के आवश्यक विषयों पर विचार करती है। इसकी बेठऊ हिसों सइद् पाकर 
(स्थति में दूनायी क्षा सकतो है। इसकी सशयता के लिए एक परामरादारी प्रति कि 
भो होती है। (३) परिषद्‌, शिगका प्रधान कार्यालय बाशिगटन में रिशव है। प१ ए5 सुपारी श 
छिसम्तर काम करनेब्ालो सस्या है। एम झग का प्रधान कार्य शास्ति-शुरत्ता रबर्धो दापों 7 
दस गे गठन के विभिन्न अंगों के कार्यों को देखभाल बना है। (७) भरिए्त अमरीकी मूतिका 
जो संगठन का गणिप्रा्प है। ५) पिशिष्ट संगठन, को विशिष्ट कापों को संघाएनकणा 

झमरीरी राज्यों के से गडन में रोओ सन्धि [[श० १7९०७ ) का हल शए 
ध्यान है। पारस्परिक गहायहा के इस अन्तर-्ममरीकीजयघ रा कप परीचशी गो 
से निरू थाझमन शैने श्रघदा शारित भंग का भय होने को रिएति में शाप 6 काश १ ४ 
बसपा बरना है। इसके द्वारा पत्तरी घूब से दक्षिणी पुप तक फे झतारोकों ऐर हे शहद? 
झ्षेब्र निशियत जिया सष्रा है शितपर होनेषासा कोई भी आदेशव सब रागपों पर भोटश” हक 
जाएगा कर इस सॉन्‍न्चि के सभी हरताए कोरी राम्पर इसे ग्रतिष में गशादता अेशसे बयां 

पु्सेह्स संधि संगठन--मेल्किरण को राजधानी अुमेश्त में १९ माय, (९४८ को ही 
प्र!ुण, बेक्िकिप्रक, नोदारंद तथा लपहमत्रगे ने एक गरिय पर इस्ताप्तर है थे हिएशे हे 
हर्ट बहते है।. एश शस्िए को कर पधाग पर्ष कोर! शाशा पर ध पक है 
सापू ट्क छुरता की स्यइरदा को सुष्द बनाना हथा आर्पिर, शामालिर मोर शिविर शत 
को पैदा फरना है । दस सत्य मे चोधी धारा में यह कर हवा है. कि हि ४8 हहत 
कहने बत्ये हिट झ देश घर से लिप अजमेर होता है तो अर्प रेध झरनों हुई हो कह 77 
कस्य शहर ही मे रेजअ का शिकार जने देश! को प्रशन कगे। (६४९ मे हेपछ के हक कल 
हराने के झदुटर इस अटिक में करी और इरशी को भो शामिन कर लिया 0४ 
आएहज बट) ग्रदर नरेश इहितशों यूपप्र ३१७ थे ६ ६४०४६ ई८/ लत रैक को व हि न्‍ 
दुह #फिय में भफिध टिक गागरों हे बाइरइ १5 बधाभर्श के सिद प्रटोह रे से! 8 7४ 
दाप /निच एच दूरोगीय कत्विनर (बहता री है ७ पक । गो एघवा | 
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उत्तर अत्तान्तिक सन्धि संगठन--युद्धोत्तर काल के से न्‍य संगठनों में उत्तर अत्लान्दिक 
सन्धि स गठन ्िगफ़ 8पैश्ञापर प्रटकाए 0डगा537००, पि&70 ) सबसे अधिक महत्त्व 
पृर्ण है। ४ अप्रिल, १६४६ को वाशिंगटन में सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम 
यूरोप के दस राज्यों! ने एक बीस पर्षोय सन्धि पर हस्ताक्षर करके “नाटो” के मं गठन का जन्म 
दिया । फरवरी १६५२ में यूठान और ठ॒कों तथा मई १६५५७ में परिचमो जमेनी मी इसमें शामिल 
हो गया | इस प्रकार नाटो की कुल सदस्य संख्या अभी यम्द्रह है। इस सगठन का छ्द्दश्य 
पश्च्चमी यूरोप में रूस कै ठदधाकथित विस्तार को रोकना है और इसको जन्म देने में दो कारणों 
को भूमिका महत्वपूर्ण रही है--सोदियव रूस की वढ़तो हुई शक्ति तथा सम्मावित सोवियत आके- 
मण के विरुद्ध म॒ युक्त राष्ट्रस घ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सकने की हम्भावना। इस सन्धि का रहस्य 
इसकी पाँचवीं घारा से निहित है। यह इस प्रकार है : 'सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष यह 
स्वीकार करते हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसो एक या एक से अधिक पर 
आक्रमण उन सबके विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा ओर इसलिए वे यह स्वीकार करते हैं कि यदि 
इक प्रकार का सशस्त्र आक्रमण होता है, तो उनमें से प्रत्येक, संयुक्त राष्ट्रघ के चार्टर को ५१वीं 
धारा द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अयवा सामुहिक्र आत्मरक्षा के अधिकार के अनुसार काये करता हुआ 
शोध ही व्यक्तिगत रूप से या अन्य पक्षों के साथ, इस प्रकार के आक्रान्त दल अथब्या दलों की 
सहायता करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा, जेसा वह आवश्प्रक समझेगा, जिसमें उत्तरो अला- 
'्ठिक क्षेत्र में सुरक्षा की पुनः स्थापना के लिए सशस्प्र शब्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है।” 
रुन्धि की अन्य धाराओं में सन्धिकर्ताओं ने आर्थिक सध्योग का तथा सशस्त्र आक्रमण के प्रति- 
रोध की क्षमदा विकसित करने का वर्णन है।* 
नाढो के संगठन में शीपे स्थान पर उत्तर अत्लान्तिक परिषद्‌ है जिसकी बच में दो या 
त्ोन बेढकें होती हैं तथा जिममें प्रस्येक देश का विदेश मन्‍्द्री या प्रतिरक्षा मन्त्री भाग ले सकते 
है। इसका झुछय कार्यालय पेरिस में है। इसके सभापति प्रतिवर्ष बारी-वारी से विभिन्न 
देशों के मन्‍्त्री होते है। नाटो के कार्य स चालन के लिए एक मुझ रुक्िव और उसका सचि- 
बालय होता है । सुष्य सचिव की नियुवित परिषद्‌ करती है । 
नादौ की एक सेनिक समिति है जिसके सदस्य नाटो देशों के सुछ्य सो निक अधिपति 
( 0//रध ० 5५४ ) होते हैं। इस समिति का सुझय कार्य परिषद्‌ को से निक मामलों में परा- 
मर्श देना है। १६५० में परिषद्‌ ने परिचमी यूरोप की रक्षा के लिए सब देशों की एक स यक्त सेना 
का निर्माण किया ओर इसको भित्र शक्तियों के सुझय कार्यालय ( 8णकलााल सल्वतैवृधअए्त ० 
मैएल्वे 09७९३ 8 ॥:ण०९, 57378 ) के अधीन रा । इसके प्रथम सर्वोच्च सेनापति 
जेनरल आइमनहावर १६५५ में बनाये गये ये । “शेप” के अतिरिक्त, मादो की दो और कमाने 

१. बेल्जियम, डेलमार्क, फास, आयरलेंड, इटली, लक्जमदण, हालेंढ पुर्रगाल, जिटेन और नाते । 

२ इसके अतिरिक्त २ मिठम्बर, १६३११ को बम्पर लिया, स्वूजोसेंड तबया संयुक राज्य भमेरिका को 
मिलाकर रक और सुरक्षान्सत्दि कायम दृई डिसको अन्जूस पेक्ट ( 0508 7%%८8 ) कहते है। इसके अनुसार 
इन राश्यों के बोच पारस्परिक परामर्श को छायम रखने सवा प्रशान्त महासागर को शान्ति एव सुरक्षा बनाये 
रतने के लिए दिरेश मन्त्रियों कौ एक परिषद्‌ दी स्यदस्दा को गयो है।यह सम्ध्रि अनिरिचत काल के लिए 


है, किल्दू यदि कोई राग्य हस संगठन को छोड़ना चाहे तो उसे एक गई को नोटिश देकर ऐेसा करने रा 
अधिरार है। 


भर४ अन्वर्सट्रीय सम्बन्ध 


है--अल्लान्तिक सागर कमान और चेनल कमान। १६७३ में नाटो की अमरीकी सेनाओं हो 
एटम हथियारों से लेस क्या गया। 

नाटो के दो प्रशुज लद्य हैं। एक तो यह सोवियत संध को चेतावनी है कि यदि झरे 
नाटो # किसी सदस्य-राज्य पर आक्रमण किया तो हस्ताक्षर करने वाले सभी देश पच्या 
प्रतिरोध करेंगे । इसका दूसरा लक्ष्य सयुक्त राज्य अमेरिका को हमेशा युद्ध के लिए दपार 
रखना है ताकि आकमण होने की स्थिति में वह युद्ध में शीघ्र ही शामित्ञ हो जाय। पिवनेरों 
विश्व-पुद्धीं की तरह लड़ाई में सम्मिलित होने में वह अब देर नहीं लगायेगा। लेविन गागे 
को वास्तव में प्रादेशिक संगठन की श्रेणी में नहो रखा जा सकता है क्योंकि इसमे हुक, मृत 
और इटलो जैसे वे देश भी शामिल है जिनको अत्लान्दिक क्षेत्र में शामिल नहीं हि 
जा सकता । 
नादो की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एकदम विषाक्त हो गया। सौविश हीं 
इसको ए+ अक्रामक सेन्‍्य संगठन मानता रहा और इसका प्रवल विरोध करता है। ए 
युद्ध को विस्तृत करने और अन्‍्वर्राष्ट्रीय वनाव को बढ़ाने में इसने काफ़ो हाथ बैंटारा 


नाटो संगठन के उतार-चढाव 
शीत-पुद्ध की उपता में कमी और फ्रांस में राष्ट्रपति दगाल के पदव के करण ताये हैं 
संगठन में बहुत केमशोरी था गयी थी और ऐसा प्रतोत होने लगा था कि यह सैस्प बहन 
घीरेन्धीरे अब समाप्त हो जायगा। इन प्ररिस्थितियों के कारण भादों विघदन के ई 
पर खड़ा थां। लेकिम १६६७ और १६६७ में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी शिनके कलर ॥| 
पून; अपनी शक्ति संगठित करने के लिए प्रयल्लशील हो गया है। 
भूमध्य सागर में रूसी जद्दार्भो का प्रवेश-- १६६७ के अरब इजरायल युद्ध के रौपर 
अग्ब राष्ट्रीं के समर्थन में सोवियत संघ के बहुठ से जंगी जहाज भूमध्यतागर में उतरे । हि 
लगभग पच्चास रूसी युद्ध पोत भुमध्यणगर में चरकर लगा रहे है जब कि १६६७ के धाए। 
वहाँ एक भी युद्धयोठ नहों था। इस क्षेत्र में जशाजों की शुखला रखकर सोवियत हंप ने माप 
पर अपना प्रमाव ऐसी निरचयवा के साय बढ़ा लिया है गिसकी कह्पना पहले कमी नहीं हट 
धी। सोविषत संघ का ध्येय वेबल यह साबित करना नहीं है कि भूमध्यमागर एक के | 
झोल मात्र नहीं है । उठने अपने सागर-मीमाओं को मिस के दक्षिण और अह्शीरिया के पर 
तह पफला दिया है ।' है है 
इस प्रकार भृमध्यसागर में रूस के प्रवेश ने नाटो राग्यों के बीच सनगनी पद है 
है। स्वेज पूर्द से विटिश रोनिकों को यापणी के निणय ने स्थिति को और भी शह्डता 
बना दिया है। विशेषतर्र युनान और दड़ों बहुत इद तक चिस्वित हो गये हैं / पूनान बै38. 
मुश्मेरियां की सीमा पर मे अपन वृद्ध सेनिक हटाकर छरहें तटीय सुरक्षा के #ए तारे 
३. जिन दे बरिद्र भतिरक्षा अधिकारी अशस्तेदर दुइन बे अचूसार भूमप्व सागर में शोहिश हे री 
झपर्थिंल झा पक छोोडड़ यह सदता है दि हर दिस सब'लाशर सो आर क्रेज खाए हे कह कु 
ह८ इक ई 


ह३4 उसडे अनुसार शो रिरित सर गिर को दूसरी बढ़ी जऔौर्षेलिह #कि है कर प्कने ३ ५, 
इंस्तों दो इस मदर देता रखा है दि बरिजूरीर में कोई सब्य यश इलर हो सोडदिइत रब वखिए डे 


पते में कत्र, डो प्रशान कर खड़डा रैव 





शौद-बुद्ध और सुशय्-शान्ति श्र 


दिया है और दोनों देश अपनी नौ-सेना में सुधार के लिए अमेरिका से सहायता मांगने लगे हैं तथा 
नाटो को और सुदृदद करने की बात करने लगे है । 


चेकोश्ल्ोवावि या-काण्ड की प्रतिक्रिया-अगस्त श्ध्ृष्ष में चेकोस्लोबाकिया में 
सोवियत सेनाओं के प्रवेश ने उत्तर अत्लातिक सैन्य सगठन के देशों के कान खड़े कर दिये और 
विधटनशील नाटो एक बार पुनः संगठित होने लगा । आज से लगमग एक बर्ष प्र ऐसा प्रतीत 
होता था कि फ्रांस के नाटो से हट जाने और ब्रिटेन, अमेरिका आदि द्वारा बडी सख्या में अपने 
सैनिकों को वापस बुला लिये जाने के वाद नाटो एक औपचारिक सग्ठन मात्र रह जायगा ! 
किन्‍्दू चेकोस्लोवाकिया में घटी घटनाओं ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के प्रति 
सतर्क कर दिया। ब्यप्रिल १६६८ में फ्रांस ने यह सकेत दे दिया था कि वह नाटो से हटने 
में अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है। चेकीस्लोवाकिया-घटना के वाद जब रुसी नेताओों 
ने पश्चिम जमनी में संपुक्त घोषणा-पत्र के अन्ठर्गठ रौनिक हस्तक्षेप करने का अपना अधिकार 
जताया तो स्थिति बहुत बदल गणी । नाटो शक्तियों ने पश्चिम जमंतरी की सुरक्षा के लिए 
हर सम्भव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फ्रांस ने घोषणा की कि बह फिलहाल नाटो 
में बना रहेगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने उन सैनिक टुकड़ियों को पृनः पहढिचिम जमनी में 
हैनात करने का निर्णय कया जो उन्होंने कुछ समय पहले ही सैनिक ब्यय में कुछ बचत करने 
के उद्देश्य से बापस वुला ली थी । बेल्जियम ने घोषणा की कि वह अव तीन के स्थान पर 
चार डिबीजर्ने पश्चिम जमेनी में तैनात बरेगा, यूनान, तुर्की, इटली आदि ने भी अपनी समर- 
मीति में परिवर्तन करने के सकेत दिये । भूमध्यसागर में रूसी नौसेनिक बेडे की उपस्थिति 
ने हुकों और यूनान को अपनी तटीय सुरक्षा के लिए चिंतित कर दिया । साइप्रश पर मतभेद 
होने के बावजुद ये दोनों देश एक-दूसरे के निकट आ गये । १४ अक्टूबर को लिस्बन में नाटो 
समिति को एक थेठक हुई जिसमें प्रुतंगाल ने जोरदार शब्दों में मांग की कि भाटी का विस्तार 
दक्षिण अनलांविक तक किया जाय । इटली, जिसके पस आधुनिकतम नौसेनिक वेदा है, इन 
दिनों अपने नौसेनिक श्रषिकारियों को भरेठतम प्रशिक्षण देने और बेडे को आधुनिकतम हप- 
करणों से भज्जित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। पश्चिम जमंनी के चांसलर कौमिंगर ने 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि यूरोप में अमेरिका की उपस्थिति थनियाय है, अमेरिका ने 
आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति निवमन की सरक!र भी अपने यूरोपीय बायदे निभायगी। 
१४ नवम्बर, १&६८ को नाटो के प्रतिरक्षा मन्स्रियों को ब्रुसेल्स में वेढक हुई और नवीन परि- 
स्थिति पर विचार किया गया! इसके उपरास्त थप्रिल १६६६ में वाशिंगटन में नादो देशों 
के मन्त्रियों को एक दूसरों येडठक हुईं। इस बेठक के समाप्त होते हो सोवियत सघ और 
पश्चिमी देशों के मध्य एक नया बा युद्ध आरम्म हो गया। वाशिंगटन में आयोजित इस 
बेठक के समाप्त होते ही सोवियव संघ की एक विश में नाटो सन्धि को 'बराक्रामक! और 
“अन्तर्सट्रीय शान्वि-विरोधी” नीति को सझत आलोचना की गये" है। सरकारी समाचार 
एजेंसी के अनुमार “इस सम्मेलन में भाय लेना ही यह सिद्ध करहा है कि उसमे यूरोप में युद्ध 
के लिए उत्तेजना पेदा बरने का काम ही नहों किया बल्कि सह स्वयं परिचमों यूरोप के देशों 
और उन वी समाज परिषर्तन की इच्चा के विरुद्ध एक बाा बन गया है ” 


इस प्रकार नाटो को लेकर दोनों यटों में पृतः तनाज ऐदा हो शायर है। 


है. 
हर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बरारसा पैक्ट: हा 

जी किक 40006 के जवाब में कम्युनिस्ट देशों को मिन्नाकर सोवियत संप 
झुरू मैं सोवियद भा है उ को बारगा पैड या पूरी बूणेपीय सर गठन हे! 
नहीं निकला जो सा का घोर विरोध किया, पर जब इस विरोध का कई | 
चेकोस्लोवा किया, रा (३ रृटय५ को बूतीं यूरोप के झांढ देशॉ--अल्वेनिया, इंकोरि 
बीस वर्ष के लि! ॥ पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया और सोवियत रूस--को मिना 
यूरोप में साथी ए शक सत्षरि की गयी।.. “सुरक्षा और शास्ति” के इस समझते की भरत 
हा परमृहिक सुरक्षा को पद्धति स्थापित करने पर वल दिया गया है और ग्रह बहा 
न आप प्रश्चिमी यूरोप के संघ तथा पश्चिमी जमनी के एनर्शक्लीकरण से यह झावसः शोर 
अपनी सुरक्षा झुरढ़ करें दौर यूरोप में शान्ति स्थापित रखें। इस शैछ को $ 





यदि सरिषि मैं हमर 


में मस्विहित है।.. इशवे पद रावा है कि 
प्य शमी देश हशफी सेवक रहोवरो ईंट 


ब्ययराथ। इंगरी छीसरगी घारा 
वडसो सदस्य पर सशग्य याममण होता ही बन 
इस उदगप की वि के लिए पॉँचती घाटा में एक मंयुक्त भेनिझ कमान की रघापना ड्डी 
है। इसरे अशेत इन राब देखों की सेलाएँ रहयी है और इतका एक गरेंदय गेजाएति री 
३। बह प्ैगट के सशगचित वा रीलापति ऐोलरह स्टाह के साथ परामर्श करके तेनाही 
इंगित कर्ता है और छर्हें मनन अरेशों में (इतटित कहता है। प्रेत में इयर 77 
कमाने और पूर्वों एशिया में एक वमान रखी सयी है. इसे प्रदार बारशा पट ताटो की 


जबाब है । 
बरस| यैबट में छाधि८&, गामादिक और साँस टिक कियवों हे पति रो 


स्इवम्शा की “थी है बोर बहा णपा हैं हि शुसडे रदरव शरद रा प्रपोष नहीं करते गैंदी 


की 
जा 


शौत-युद्ध और सशबध्च शांति स्रेड 


अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा शान्तिपरर्ण उपायो से करेंगे! सामान्य प्रन्‍्नों पर विचार 
बरने के लिए एक राजनीतिक परामशंदांत्री समिति वनायो गयी है । इसको वर्ष में दो बार बंठकें 
होती हैं। इससे अन्य सहायके सस्याओं को स्थापित करने का भी अधिकार है। इसका छुझय 
कार्यालय मास्की में है। 


बारसा पेव्ट के अतिरिक्त कम्युनिस्ट देशों में पारस्परिक सहायता की बीस सन्धियाँ 
हुई हैं। १४ फरवरी, १६५० को चोन और रूम में तोस वर्ष के लिए एक मित्रता एवं पारस्परिक 
सहायता की सन्धि हुईं। इसके द्वारा मास्को ने कम्युनिस्ट चीन पर जापान अथवा जापान 
के साथ सम्बद्ध किसी शक्ति द्व रा सेनिक जाक्रमण होने की दशा में पूरी सेनिक सहायता देने का 
आश्वासन दिया है । 


क्ैन्द्रीय सन्धि संगठन तथा बगदाद पेक्ट--आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वेज 
नहर और तेल कूपों को लेकर पश्चिम एशिया ( मध्य प्रुव ) का अत्यधिक महत्त्व है। द्वितीय 
विज्ञ-युद्ध के पूर्व इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का प्रछुल्ल घा, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में 
राष्ट्रीता का वूफान आ गया। इस तूफान का शिकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद हुआ | ब्रिडिश 
फौम को मिस्ध और स्वेज का प्रदेश खाली कर देना पदक और अन्य देश भी ब्रिठिश दासता 
से झुक होने लगे । इस क़ारण सपुक्त राज्य अमेरिका को यह चिन्ता हुई कि इंस क्षेत्र में ब्रिटिश 
प्रभाव के हद जाने से कहों उसको जगह पर सोवियत रूस का प्रभाव न बेढ जाय । इतलिए 
अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में कुछ करना था ताकि यहाँ साम्यवादी प्रसार न हो सके। इसके 
लिए. एक योजना बनायी गयी जिसके अन्तगंत ऑग्ल-अमरीकी युट एक ऐसी प्रतिरक्षा सन्धि 
की स्थापना करना चाहता था जिसमें अरब तथा पश्चिम एशिया के अन्य राष्ट्र सम्मिलित 
हो जायें। सर्वप्रथम मिल्ल की इस जाल में फेंमाने की कोशिश की गयी | पर जब उम देश 
ने इसमें सम्मिलित द्ोने से इन्कार कर दिया तो ब्रिटेन और अमेरिका ठुकों को ओर झुके 
थऔर वहाँ के शासकों की श्म दिशा में कदम छठाने पर राजी कर लिया। ६ जनवरी, 
१६५५ को हुओों का प्रधान मन्त्री मेंडरेस एक सदूभावना मण्डल के साथ इराक पहुँचा और 
हः दिनों ठक इराक के शासकों से बातचीत करने के बाद उन्हें एक सन्धि करने पर राजी 
कर लिया। इस प्रकार ब्रिदेने को प्रेरया और निर्देश से २४ जनत्ररी, १६५५ को तृ्ां-इराक 
सॉन्धि के रूप में एक सगठन का जन्म हुआ । चू“किद॒स स्सान्ध पर हस्ताक्षर बगदाद में हुआ 
इसलिए इसको बगदाद-सन्धि कहते ये। प्रकट रूप से इस सन्धि का छद्देश्य साथ्यवादी 
प्रसार छो रोबना था, वजिन्‍्तु इसका वस्‍्तबिक छउद्देशघ पर्िचिमी एशिया विशेषतः थरव 
देशों की बढती हुई राष्ट्रीय उथा प॒रश्चिमो उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को दवाने के 
लिए अरब देशों में गशरी क्रूट पेदा करमा था। इछ कारण अरब लोगों ने इस सन्धि का 
घोर विरोध किया। लेक्नि इन विरोधों का कोई असर नहीं हुआ झौर बगदाद सस्धि कायम 
गे गयी । 
बगदाद सन्धि की पाँचबं घारा में कहा शया था कि उसकी सदस्यता ऐसे सभी राज्यों 
के लिए छुलो हुई है जो पश्चिमी एशिया की सुरक्षा में सब्यिव रूप से रुम्यद्ध है। यैक्ट का 
उह्दे श्य ऐसे उपायों को निश्चित करना था जिसमे प्रतिरश्ा के क्षेत्र में इस हेद्र के विसिन्न देशों 
में सहयोग की स्थापना की णा सके । अतएव ऐब्ट का लधय एक से निक शूट की रचना करना 


९८ अस्यरट्रीय गस्येर्व 


धा शिगढ! प्रधान एहेशय शोवियत संघ थी इहितों मौमा में हगे वागों में हए|े विरद ग 
सेया पन देशों | चमेतिका में गैनिक और हयाई झट स्दादित करना थे।। इगशिएरई 
शंघ ने इगम छप विशेष किया । प्रैदट गा एक रादगय प्रारिस्तान था। ह्मलिए मा 
पहुत सड़े शब्दों भे इसकी आलोचना करता रहा 

१६५८ में मगदाद गन्धि-्परिषर मो चौथी यैदक १४ पुलाई से इस्तसयूल में हने 
थी। जिस गमय इशा+ के शाह फेक और प्रधान मस्त्री मूरी थग्ग[द इस्तस्दृक बाने की ४ 
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कर रहे थे घणी गमय इराकी सेना के प्रगतिशोल अफ़रारों ने सरकार के विदद्ध विद्रोह वर हि 
और शाह तथा प्रधान मन्त्री दोनों को मार डाला । सूरों अस्सईद साप्राज्यवादियों कार 
मिश्र था। यगदाद सन्धि की स्थापना में उसका बहुत वड़ा हाथ था। उसकी मौत के ताड। 
बगदाद सन्धि का भविष्य अन्धफारमय हो गया। नयी क्रांठिकारी सरकार ने द्वरत ही घोषगी 
दी कि उसकी इस सेन्‍्य संगठन से कोई गत्ञव नहीं रहेगा। अब सवाल था वगदाद के 2 
बगदाद सन्धि का बया हो १ अपने भारत भ्रमण के समय ख >चेव ने कहा था कि 'बिगदाद है 
शोघ ही बेछ्ून की तरह आप ही धाप फूट जायगी ।” उसका कथन ठीक निक्‍्ल्‍्य । भ 
लेकिन अमेरिका और बिदेन हार मानने को तेयार नहीं ये। संदि को भंग कर देगी 
एक बहुत बड़ी कूटनीविक पराजय होती। अतएव छसी समय से वगदाद सन्धि कैस्थान 
एक दूसरा एुबढ़ संगठन कायम करने का प्रयास होने लगा। २४ मार्च, १६५६ की इसके हैं 
सन्धि सगठन से बाजापा पृथक्‌ हो गया। इस हालत में इराक को राजधानी बगदाद पर इहकी 
नामकरण निरथंक हो गया । अतएवं २१ अगस्त, १६५६ को बगदाद सन्धि को केसीय री 
संगठन [ एशापव पप९७७ 0:8०7590०४ ( 070 ) ] का नाम दिया गया । इराक वीं 
कर पुराने बगदाद पैबट के सभी सदस्य इस संधि के सदस्य रह गये हैं । मु 
चृक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन --द्वितीय-बुद्ध के बाद चीन में च्यांग काई शक 2 
सरकार का प्रभाव और कश्युनिस्टों के उद्भव ने सयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति कौ जे 9 
घका पहुँचाया। चीन के कम्युनिस्ट सत्ता घर अधिकार जमाने के याद पडोस के दो ४ 
फस्युनिस्ट पार्टियों को मदद देने लगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका उद्देइव साम्बवाई हर 
असार था। कोरिया-युद्ध में चीन के हस्तक्षेप का एक यह भी कारण था। कम्युनिस्ट चीं 





शौत-ुद्ध और सशख्र शान्ति अर६ 


मलाया और हिन्द चीन के कम्युनिस्टों को भी मदद देनी शुरू की । इस कारण पश्चिमों गुट 
को चिन्ता बदी । १६७३ में ही चर्चिल ने कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार के विरोध के 
लिए संदुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नाटो 
ज्षैेसे एक संगठन का निर्माण किया राय + आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेंड भी प्रशान्त महासागर 
मेँ साम्यवाद का प्रसार करने के लिए घातक समझ रहे थे। लेब्गिन झुरू में सयुक्त राज्य इस छत 
के लिए एक सैन्य संगठन का छठना वहा समर्थक नहों था। लेकिन हिन्दचीन को लडाई के 
परिणामों ने अमेरिका को इस ओर कदम उठाने पर बाध्य कर दिया । १९५४ के शुरू में हिन्द 
चौन की लड़ाई बढ़ी गम्भीर हो गयी । डॉ० हो ची मीन्‍्ह के नेठृस्द में बियतनाम के राष्ट्रबादियों 
ने थमरीकी सहायता के वावजूद फ्रॉच साम्राज्यवाद पर करारे प्रहार किये । जब स्थिति बहुत 
रम्भीर हो गयी ही हिन्द चीन की समस्या एर दिचार करने के लिए जेनेवा में जुलाई, १९५४ 
मे एक अन्तर्ग/ष्रीय सम्मेलन हुआ । यहाँ एक समझ्ोता हुआ जिसके फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम 
कम्युनिस्टों के धवाथ में चला गया । सयुक्त राज्य अमेरिका ने इस निर्णय को नहीं माना । 

इसके थाद अमरीकी विदेश सचिव जान फास्टर डलेस ने नाटो की तरह दक्षिण-पर्व 
एशिया में एक सैस्य संगठन कायम बरने के लिए जमीर-आमसमान एक कर दिया । उसने इस 
क्षेत्र में अपने समर्थकों को सगठित बरने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप ८ सितम्बर, १६५४ 
को मनीषा में आस्ट्रेलिया, फ्रॉस, बिटेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाइलैंड धौर 
संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पारस्परिक सहायता ओर तामृहिक सुरक्षा की एक सस्पि हुईं। 
इसी सन्धि के आधार पर दक्षिण पूर्व एशिया संधि सगठन, ( $00फ 850 हैश॥8 प्रोल्०ए 
0:हभ७5०ध०७, 58#70) की स्थापना हुई । 


सौदों सल्धि की पहली धारा में अन्तर्राष्ट्रीय बिदादों को शास्तिपुर्०ण निपटारे को तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किप्ती भी रूप में शक्ति प्रयोग और धमकी का मार्ग न अपनाने की प्रतिश 
की गयी है। इसकी तोसरी धारा में छार्थिक उन्नत और सामाजिक कश्याण के एलिए सहयोग 
करने का बचन दिया गा है। लेकिन संधि की सर्वाधिक महत्तपूर्ण चौथी धारा है जिसमें कहा 
गया है कि इस सन्धि के अन्तर्मठ कसी भो देश के विरुद्ध सरख आक्रमण होने या श|ति भग का 
मय होने पर सबके लिए समान खतरे की स्थिति होगी। पाँचवीं धारा में इस संधि से सम्बन्धित 
सभी मामलों एर विचार करने के लिए था क्सी योजना पर सलाह लेने के लिए प्रत्येक सदस्य- 
राष्ट्र में एक एक प्रतिनिधि से निर्मित शोनेबाली एक परिषद्‌ का बर्णन है। इसका प्रधान कार्यालय 
धाईलेण्ड की राजपानों बैंकाक में है । 

संधि के साथ स॑ युक्त राज्य अमेरिका का एक ब्याययापत्र भी जुटा हुआ है। इसमें यह 
कहां गया है कि धारा चार में वर्णित आक्रमण का अभिप्राय साम्यवादी आक्रमण से है। इसका 
यह बथे है कि अमेरिका कम्युनिस्टों दारा आक्रमण होने पर ही इन राज्यों को सष्टायता देगा! 

यदि ऐतिहासिक प्रृष्ठभ्रमि में हम सौटो सन्धि पर विचार बरठे है तो हमें छसको धारायों 
में प्रयक्त भाषा ओर उसके बारठबिक छद्देइपों में घोर अन्तर दिखाई पड़ता है। इस दृथ्य को 
समझने के लिए हमें हम पर गम्भीरतापूर्वक विचार झरना पड़ेशा। सामरिक दृष्टि से हिल्‍्द- 
चीन का अत्यन्त मश्वएें स्थान है। जब १६५७ में अम्यूनिस्टों को यहाँ विजय म्लिने लूगो 
वो पश्चिमी जगत में घोर निराशा ब्याप्त हो ययो । थे अनुभव करने छग्रे कि टिल्दनचोन को 
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खो देने का अवतप धाइलेण्ड, वर्मा दया मलय प्रायद्वीप पर कम्युनिस्ट आषिपत्य का कायम! 
जाना होगा स्वयं राष्ट्रपत थाइमनहावर ने यहा था कि दक्षिण इवे एशिया में एह 
की एक ऐसी कतार क्षगी है जिसमें एक के पतन के बाद सम्यूर्ण ढाँचा ही बालू की पीर 
को तरह दहकर खत्म हो जायगा। अमेरिका किसी भी हालत में इस र्थिति को बाने ई 
अनुभत्ति नहीं दे सकता था। अठणद राष्ट्रीय ठधा साम्यजाद के वेग को रोकने के दिए 
सीटी की स्थापना उसके दृष्टिकोण से अत्यन्त आवरेयक हो गया। इसके संगठन के मुतत में 
एक ही बात थी ; कम्मोडिया, दक्षिणी वियठनाम तथा लाओम को कम्पनिरदों के प्रभाव 
जाने से रीकना। १९५७ के बाद दक्षिण प्रृ॑ एशिया और विशेषकर हिन्दचीन में वो 
घटनाएँ घदी हैं उनके भृल में स'युक्त राज्य अमेरिका की यही घारत्ा है। 


अमेरिका के अतिरिक्त णो अन्य देश इस सन्धि में शामिल हुए हैं, उनका भी बजा 
अपना स्थार्थ है। एक सो वे सब साम्यवाद के विरोधो है थौर दूसरे, ब्रिटेन और फ्रॉति विंगी 
तरह _पने पूराने उपनिवेशों पर अपना नियन्त्रण कायम रखना चाहते हैं। आखंतिए 
स्यूजीलेण्ड तथा फ़िलिपाइन्स ने जापान के पत्कपं को रोकने के द्दे इय से इस सरिध का रा4 
दिया है तथा पाकस्ठान भारत के साथ कश्मीर की समस्या हल करवाने के लिए एस वर 


में सम्मिलित हुआ है । 

एशिया के सभी स्वतस्त्रता-भेमी देशों ने इस संधि का घोर विरोध किया है। १ 
एशियाई देशों में फुट पैदा करने तथा छवपर परिचमों साम्राज्यव्राद लादे रहने के निर्मित कोव 
किया गया है। बी० के० कृष्ण मेनन ने इस स गठन को “संरक्षण पद्धति ( श0७७०५४४) 
का आधुनिक रूप” कहा था । प० नेहरू मे इस सम्बन्ध में कहा था कि यह संयुक्त राषूमर 
के चार्टर के विरुद्ध है, इससे विज्व शान्ति में दृद्धि के स्थान पर तनाव और अपुरक्षा बढ़ेगी। व 
एक प्रकार का मुनरो सिद्धास्त है जिसे दक्षिण पूर्षी एशिया के देशों पर जबरदस्ती थीपा गया रा 
चीन के प्रधान मन्‍्त्री च'ऊ एन लाई ने इसे “तामृह्तिक सुरक्षा के आवरण से आवैधित ब्ाकमग के 
साधन” बताया था । वरहूतः सीटों पुराने उपनिवेशवाद का ब्राधुनिक संस्करण हूं 


प्लैन्य संगठनों का प्रभाय--इस स'क्षिएत अध्ययन के बाद हम इस निष्य्य पर शँको 
है कि युद्धोत्तर विज्व में सैनिक संगठनों की एक वाढ़ जा गयी है । आश्चर्य तो यह ईं हि पे 
सारी सन्धियाँ शान्ति और संयुक्त राष्ट्र चार के नाम पर की गयी हैं। इनके औचिल डर 
स्थापित करने के लिए हमेशा चार को ५१ वीं और ५२ वी घारा का हवाला दिया गगी 
है। लेकिन वास्तव में यह चार्टर के सिद्धांतों के विपरीय है और इसे शक्ति सन्‍्दलन के प्रादी। 
और व्यर्थ मिद्धांठ को पुनम एक नया जीवन मिक्ता है। चार्टर ने वो बत्तर्रप्रीव सुरक्षा ही 
उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषदों पर सौंपा था और वह सुरक्षा परिषदों कायम है।. फ़िर एसक्रे ली 
दर्ेनों सुरक्षा प्ररिषद्‌ को तिर्माण करने की क्‍या आवतपकता है | इन छंगठनों का अस्विल ह्ब 
राष्ट्रसंघ की शक्ति को क्षीण करता है। ये शांठि के अपदृत नहीं बरण्‌ युद्ध के निहतत्रण है 
इसने श युक्त राष्टूस'घ के विकास की समस्त सम्मवनाओं को नष्ट यर दिया है।? खवाहराँ 


3, फशान्तेकाडछा, 6&त 3ँ70वंधरटरेत ई निंकवे ककोम॑ंट+ ए. 309. 
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नेहरू के शब्दों में ये चादर की ब्यवस्थाओं ते मेल नहों खाते । धनके कारण धुरक्षा में कोई 
बृद्धि नहीं होती बस्त शोत-युद्ध और भय में ही बरद्धि होती है! 


ये गुटवन्दियाँ अस्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान नहीं है। उनका उपस्थिति ही यूद्ध 
के दूषित बातावरण की सैयार करतो और समस्याओं को उलाप्नती रहती हैं ॥ एक गृद दूसरे गुड 
के सैन्य रागठनों को थपने सोने पर तने हुए कटार की भाँति समझना है । ये प्रत्येक राष्ट्र क | हमेशा 
युद्ध की स्थिति में रहो” की स्थिति में रहने के लिए बाध्य करते है 3 इनके कारण सन्धि के सदस्य 
राष्ट्रों को अपने देश की भूमि पर विदेशों सेना रछना पड़ता है जो प्रसराष्ट की स्वतन्त्रता के 
लिए बहा ही घतरनाऊ सावित हो सकता है। लेकिन इसते सबसे बड़ा खतरा तो यह हे कि 
इसके कारण अन्तर्रा्रीय दनाव हमेशा बना रहता है योर शीत युद्ध में तववक कमी नहीं हा 
सकती जबवक इन संगठनों का अस्तित्व बना रऐ। इनझे ही कारण निरश्ीक्रण को समस्या 
भो नहीं सुलब्न रही है। 


निरस्त्रीकरण की समस्या 


शीठ-युद्ध ने सबसे अधिव निरस्रीवरण की समस्या थ प्रभावित किया है । इसी के बारण 
श्याडठक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। द्वितीय विश्व-युद्ध के ञन्त होने के तुस्‍्त 
बाद हो यह समस्या पृतः गामने खड़ी हो गयी । इस पर शप्न ही विचार-बिमश शुहू हुआ जो 
श्राज मो बिना कोई 6फलता प्राप्त क्ये जारी है । द्वितीय विज्वयूद्ध के बाद यह समस्‍या और 
भी हुदिल होकर सामने थायो। युद्ध के पहले ता यह प्रइन पूराने ठरीकों के यक्न-शश्रों 
( ८०१४९०७०ाव ७८००५ ) तक ही सीमित था । लेकिन इस बार राष्ट्रों के शश्रागार में एक 
नये भयानक अश्व का प्रवेश ही चुका था । बह था परमाणु बम | फलस्वरूप संसार के सभी शांति 
पेभी छोगों को सह कामना थी कि शपघ्घाश्ध के उस्ादन में घन और जनशक्ति का अपबन्यय बद 
किया जाय ओर छसका मनुष्य जाति के समृद्धि एवं सुख के लिए प्रयोग हो । इसी अनुभव के 
कारण, समस्या की जटिलवा के बावज्ुद, निरश्नीकरत कै लिए प्रयास हाते था रहे है, यद्याप 
अभी तक ये सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। यहाँ पर इन अहफच्तताओं को गिनाना आवश्यक 
नहीं है। फिर भो, निरदसोकरण की समस्या की जटिलता और रहस्य को जानने के ज्षिण उनका 
एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है । 


समस्या की उत्पत्ति- सयुवक्‍त राष्ट्रम घचार्टर को दूसरी घारा में निरखतोकरण की चर्चा 

की गयी है । १६४६ के अन्तिम दिनों में रूम ने सर्वप्रथम निरस्वीक्रण के प्रश्न पर विचार करने 
का प्रघ्ताव रखा। लिटविनोव की ठरह सोवियत विदेश मन्‍्त्रो मोलोतोव ने हर प्रकार के हथियारों 
के छत्पादन को पणे रूप से बन्द कर देने का अ्स्ठाव रखा | १४ सितम्बर, १६४६ को स'युवत 
राष्ट्र घ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पास करके मुरक्षा-परिषद्‌ को इ७ थाशय का थादेश 
दिया कि वह इथियारबन्दी को होड़ की बन्द करे और निरबशीडरण के ल्‍लिए योजना बनाये। 

* इसके वाद दो आयोगों को स्थापना हुई : अनुशक्ति आयोग और परम्परागत शब्राशश्रों के लिए. 
आधोग | पहले का छद्देझय परमाणु बम के एत्मादन बो सीमित करना था आःर दुसरे का शब्राशश्व 
हथा सेनाओं को कम करने की योजना बनाना था। लेकिन, निरस्त्रीकरण की रामस्या, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, अब कोई साधारण रुमस्या नहों रह गयी थी। परमाणु बम के आविष्कार 
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और जापान पर उस प्रयोग के याद अम्प्र-्शास्त्रों के इतिहास में एक नया युग बारम शे पृ 
पा ; छग गाय परमाणु यम पर कैयल अमेरिका का ही एकोपिफार था। अपने को छादौर 
रिधत्ति में पाकर रूस से प्रस्ताव रखा कि परमाणु यम के उत्यादन पर शीम ही विवतय है 
जाना चाहिए ओर जितने यमी का पतयादम हो चुका है, उन्हें बहद-सो-जहद बर्ताद कर केश 
उच्नित्त / होगा। इस समय तक शीत्यद्ध शुरू हो घुका था। दुनिया दो भागों में बेंट इक बी 
कृटनी तिक पेतरेवाजी शुरू हो गयी थी। ऐशी स्थिति में रूसी प्रस्ताव को मनाना अम्मा दा 
अमेरिका ने जोर शोर से परभाषु बथ का उलादन शुरू किया। रुश ने बमेखिापर 4 

दोषारोपण किया रि अमेरिका विश्व-्शान्ति का शत्रु है और वह युद्ध की तैयारी वर खाँ 

निरस्त्रीकरण के सम्मेलनों में दोनों दलों की तरफ से तरह-सरह के प्रस्ताव और योजनाएँ पद 
की जाने लगीं । अमेरिका बरायर बैणा प्रस्ताव प्रस्तुत करवा रहा, जिसको बह जानझा ६ 
कि रूप कभी स्वीकार नहीं करेगर | उसी तरह रूरा भो वैसा ही प्रस्ताव रखता रहा, विरतको व 
जानता था कि अमेरिका उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। निरस्त्रीकरण वार्तातीा। 
उेप्प पड़ गया । पीछे चज्ञकर रूत द्वारा परमापुन्बम का अविष्कार किये जाने पर भी अमेरिका 
अपने जिद पर अष्ठा रहा | रूसी परमाणु यम के उत्तर में अमेरिका ने परिचिमी जर्मनी का बल 
शस्त्रों से लेत करना शुरू किया | तरह-तरह के सैन्य-मंगठन और सेन्य-संघियाँ कापम कौ 
विश्व शांति का भविष्य पुनः अन्धकारमय हो गया ! फलतः उपयुक्त दोनों आयोगों में गठितेर 
उत्पन्न हो गया। लेकिन, इसके साथ-साथ निरस्त्रीवरण बार्वालाप भी जारी रहा। अर 
१६५० में राष्ट्रपति ट्रमेन ने यह सुझाव दिया कि दोनों आयोगों को मिलाकर एक आदोग ही 
रचना कर दी जाय। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हे 
निस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई जिसके सदस्य सुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्य और कॉॉर्श 
बनाये गये । परन्द इस आयोग की स्थापना से भी कोई प्रगति नहीं हुईं। इसलिए १९५३ बे 
गदिरोध के निराकरण के लिए साधारण सभा ने यह सुझाव दिया कि इस काम के लिए ए 
उपसमिति की रचना की जाय। अवएब निरस्त्रोकरण समस्या पर विचार करने के लिए हंदुर 
राषट्रसंघ ने अप्रिल, १६५४ में एक उपसमिति की स्थापना की। इसके सदस्य रूठ, अमेसिी 
ब्रिटेन, फंस और कनाडा हुए । इसी उपसम्िति में वर्षों वक निरश्बौकरण पवन पर बतचीद होते 
रही । भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्वाव रखे जाते रहे। दुनिया के लोगों को आशा बँपती कियी 

शान्ति की मंजिल अधिक दूर नहीं है। फिर एकाएक कोई पक्ष उस प्रस्ताव को अध्वीकार के 

देता है. और उभी आशाओं पर पानों फिर जाता दै। इसी चढ़ाब-यढराव में विसस्त्रीकर्श 


की समस्या परिक्रमा करती रहती है। 


निरस्थीकरण की राजनीति --घास्तविक बात यह है कि निरश्तीकरण बार्नालाई त्रा 

असल ध्येय केघल प्रचार करना होता है। इन सम्मेलनों में प्रस्ताव केवल इसी छदख हे ऐश 
किये जाहे हैं कि अगर विपक्षो उसे स्वीकार कर लेगा तो सामरिक दश्षिकोण हे छकी स्थिति 

कमजोर हो जायगी, और अगर वह एसे अस्प्रीकार कर देगा तो उतार में यह प्रचार करते वी 

मौका मिल जायरा कि बसुक्र देश शान्ति का सत्र, है और युद करना चाहता हैं! इसे मत 

>» को किकर्तव्यविमृढ़ करने की कुटनीवि कहते है। इन वार्दालापों में शतरज की एक-एक गोी 
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सोच समदकर चली जाती है दाकि सांप भो मर जाय और लाठी मी न टूटे। अतः जब रूस परमाषु- 
बम के क्षेत्र में अमैरिबा से बहुत पीछे था तव वह्द बराबर इसी प्रस्ताव को रखा करता था कि पर- 
माधु-बम के छत्पादन और प्रयोग को बन्द कर दिया जाय। उधर पश्चिम के राष्ट्र यह जानते हुए. 
कि सोवियत संघ परुसने तरोकों के अश्च शर्तों में उनसे काफी आगे है बरावर यह प्रस्ताव रखते थे 
कि इन हथियारों को सीमित करना चाहिए। यह तय था कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रस्ताव 
की नहीं मानेगा । कड़वा और मनसुटाव के इस बातावरण में निरख्ौकरण वार्तालाप चलता 
रहा, सम्मेतन होता रद ! इसने यही निष्कर्ष तिकाला जा सक्रड्ा है कि योजनाएँ 

केवल प्रचार के लिए प्रस्तुन की जाती था, निरस्रीकरण के उद्देश्य से नहों। जबतक इस तरह 

का दूषित वातावरण रहेगा, तब तक ऐमा अनुमान करना कि कोई भी दल निरश्नोकरण का 

कोई प्रस्ताव भान लेगा, केबल एक भ्रम होगा । 


१६५५ का समझौता :--इस तरह को स्थिति में निरप्चीकरण-बार्तालाप तभी कुछ 
संतोषजनक हो सकता है जब दोनीं पक्ष हथियारों के उत्पादन में एक समान स्तर पर पहुँच 
जायें . कोई पक्ष न किसी से कम हो और न अधिक । हथियारों भे एक सद्बलन का स्तर हो 
जाय । इस तरह की स्थिति १६५५ के मध्य में कुछ हो गयी धी । अतः छउम्त माल सोबियत 
सघ ने पश्चिमो राष्ट्रों में वहुत-से प्रस्ताव स्वीकार कर लिये ये और पश्चिमी राष्ट्रों ने भी बहुत- 
से रूसी प्रस्ताव मान लिये थे। छस उमय जब निरश्लीकरण उपसमिति की बेठक हुई तो एक 
सामान्य समझौता सम्पन्न हों गया । इसके अनुसार आणविक तथा बड़े पेमाने के विनाशकारी 
अग्च-शसों के बनाने तथा उपयोग पर नियन्त्रण लाने, शब्र-सेनाओं तथा परम्परागत शब्ों में 
भारी कमी लाने, प्रभावकारी नियन्त्रणकारिणी संस्था की स्थापना करने, से निक खक् कम करने, 
सशंस सेनाओं की संज्या घटाने, थाणविक शक्ति के शान्टिकारी प्रयोग बरने आदि को भ्यवस्थाएँ 
मान्य हो गयी थौं। फिर भी ब्योरे को लेकर उलझन बनी हो रही । यह निश्चित नहीं हो 
सका कि इसे कब लागू किया जायगा । 


ज्लेनेया सस्सेज्ञन :---शुत्ताई १९५५ में जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपठ, रूस, ब्रिटेन 
ओर फ्रांस के प्रधान मन्त्रियों का शिवर-सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में राष्ट्रपति आइसनहावर 
ने अपनी “जुले श्राकाशों की योजना (0:थ॥ 580९5 ९30) को प्रसहृत किया । इस योजना 
में यह प्रस्ताव रखा गया या क्रि संयुक्त राज्य अमेरिका ठथा सोवियत सघ एक दूसरे यो अपनी 
सैनिक गतिविधियों से थवगत कटाया करें ओर एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण 
करने का अवसर दिया जाय ! उनका कहना था कि इस प्रकार निरद्ोकरण को सम्भव बनाने 
के लिए प्रभावशाली निरीक्षण पद्धवि को शुरू क्या जा भकक्‍ता था। लेक्नि सोदियत प्रधान 
मंत्री ने इसको बड़ी कड़ी ब्रालोचचा की। कसी भी हालत में यह सोवियत सघ को मान्य 
नहीं हो सकता था। कारण, अमेरिका के से निक थे ससार भर में फ्रेसे हुए पे और रूस का 
केबल प्रपने देश में। इस हालत में अमेरिका तो रूस का सपरा भेद जान जाता और संभदपत 
चंध बुध भी पता न लगा पाठा । अवएब सोबियठ प्रदान भन्नी बुलगानिन ने एक दूण्रा ही 
प्रस्वाद सम्मेलन में प्स्दुव किया जिसमें यह मांग को गयी थी डे निरदीकरक को बापन्‍न्दित 
बरने के जिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेन्सी को स्थापना की झाव जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय बराभार्‌ 
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पर निरीक्षकों की नियुक्ति हो, सभी देशों से विदेशों सेनिक अड॒डों को घह्न दिए दे 
आपविक श्तरों के परीक्षण पर पाबन्दी लगायी जाय और परम्परागत शबाद्नों में कमी वी शव 
यह प्रस्ताव पश्चिम को मान्य नहीं हुआ । शिखर-सम्मेलन में यह मतभेद सुलम गहीं हे 
और बाद में जब अक्टूबर १६७५ में समस्या के समाधान के लिए विदेश मन्तरियों का एमे 
हुआ तो एसे भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली। इसके बाद १ दिसम्बर १९८७ कों भर 
मे भी एक प्रस्ताव रखा। इसमें आणवबिक श्तरों के परीक्षण पर पावन्दी लगाने को गत १ 
गयी थी। शघ्रात्रों के सम्बन्ध में एक अल्पकालीन सन्धि का सुझाव दिया गया था। पेरि 
अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भो मानने से इन्कार कर दिया । 


लन्दन सस्मेलन--इसके बाद १६५६ के फ़रवरी तक निरयोकरण उपत्िति की * 
बैठकें हुई । लेकिन इस समय तक दोनों एटों का मतभेद बहुत गहरा हो चुका था। हि पृ 
पूृर्णे गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इस हालत में १४ जूत, १६५७ को लम्दन में निख गा! 
आयोग की उप्समितति की एक बेठक शुरू हुई& इसमें सोवियत सघ ने तीन पंजी के 
प्रस्तुत किया। यह इस प्रकार था: (३) दो वर्ष के लिए ब्राणविक परीक्षण बन्द कर 
जायें, (२) परीक्षण की कन्दों को कार्यान्वित करने के लिए एक अस्तर्राट्रीय आयोग की माप 
की जाय तथा ३) धपपुक्त वैशानिक यन्‍्त्रों के सहित अमेरिका रूस, ज़िढेन को मिहाइर 8 
महामागर-ज्षेत्र में नियन्त्रण चोकियाँ स्थापित की जायें दाकि इस समप्नौने के कार ५ 
निगरानी रखी जा सके । लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों को यह ठोस प्रस्ताव भी मान्य नोहोँ आर 
इसको स्वीकार करने के बजाय वे अपना ही सुद्दाव देते रएं । लगभग सत्तर सप्ताहीं तक ४ 
इन विभिन्‍न दृष्टिकोणों पर विचार करतीं रही । इस विचार-विमरों के दौरान में एस 
ने अपने 'जुले आकाशों? के भरस्ताव को पृनः पेश किया। यह प्रस्ताव किसी भी हा 
सोवियत सघ को मान्य नहीं हो सकता था। सोवियत प्रतिनिधि जोरिन ने बोजों है 
दिये। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों पर छगका कोई प्रभाव नहों पहा । अन्त में ६ शिठलए (४ 
की उपसपिति में निरशोकरण की बाव-चीत की असफलता घोषित कर दी गयौ। जे * 
उसकी बैठक बन्द हो गयी । 

भारत का प्रतताथ--२६ सितम्बर को भारत ने संबक्त राष्ट्र राघारण समा मेँ एक हे 
वेश किया सिसमें यह माँग की गयी कि निरशोवरण आयोग और उतडी छपरमिति में 
की संयया बढ़ायी जाय । इस प्रस्ताव में और भी कई अन्य सुझाव दिये गये च्े दल गो 
प़रिझ शर््रायों को क्रम करने पर अधिक जोर दिया गया था। पस्ताद वो रत 


लेकिन उसपर कोई कदम नहीं छड़ाया गया । 


स्पूतनिक कूटनीति--इसी बीच २६ अह्य, १६७३ को सोशित सरंध 
दिया कि छसने कन्तर महादेशीय दर ऐपक अरक्र (शाहएन्‍टशाए#िलाफं 388० 
मफ़्ल प्ररौान कर लिए है और इंसते विध्वस्क झस के रोने को दुनिया के दिसी भो 
महादीर से दुसरे महाद्रीय में पेश झा सरठा है? स5 गहिटों तथा प्रग्न शकिशारी 
दरिषास दा! परिदिक डो वहसे शो श्स पर गिउरात हो नहीं दृत्ा जेश्निजश २ 
हशपव (प्रेशर शो के झम्दों में मातव इटिहाए को रिस्मानो व निधि) को का औैए 


ह 


जैयर ९ 
गये 
किसे 
रे 
द्र्गः 
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चारों ओर घृमनेवाला एक कृत्रिम उपग्रह (5०४४४) छोड दिया तो सारा परिचम जगव स्तब्ध 
रह गया। निरस्त्रीकरण की समस्या पर इसका वाप्कालिक प्रभाव पडा। जेसा कि हम 
कह आये है, निरस्त्रीवरण-दार्तालाप तभी कुछ सनन्‍्तोधजनक हो सका है जब हथियारों के क्षेत्र 
में कुछ सनन्‍्हुलन स्थापित हो जाय। लेकिन, जब भी इस तरह के सनन्‍्दलन बिगइ जाय और 
हथियारों के क्षेत्र में एक पक्ष का पलड़१ भारो हो जाय शो निरस्त्रीअरण का दार्तालाप कभी भो 
आगे नहीं बदू सकता है। अन्तर महादेशोय दूर-क्षेपक अस्त्र दथा स्पृवनिक ने इस सन्दुलन को 
बिगाड़ दिया । फलस्वरूप सोवियत सघ अब कड़ा रुख अव्तम्बन करने लगा। 


२७ अव्टूबर, १६७७ को सयूक्त राष्ट्र के महासचिद्र डाग हैमरशोल्ड को सोवियत विदेश 
मंत्री ग्रोमिको का एक पत्र मिला । इसमें यह हुश्बाव दिया गया था कि निरस्त्रीकरण उपसमिति 
को भग कर दिया जाय और उसके स्थान पर सयुक्त राष्ट्रघघ के सभी सदस्यों द्वारा निर्मित एक 
स्थायी-निरस्त्रीकरण आयोग की रचना की जाय। यह आयोग हमेशा काम करता रहे 
तथा इसके अधिवेशन खुले रूप से ह । सोवियत विरेश मत्री ने इस बात पर विरोध प्रकद 
किया कि अभी तक निरस्त्रीकरण की समस्या पर महाशक्तियाँ शुप तरोकों से इस प्रकार बात 
करती चली आयी हैं जैसे या उनको व्यक्ति गत समस्या हो । वस्तुतः इस समस्या में सभी राष्ट्रों 
की दिलचस्पी है ओर इस कारण निरधीकरण आयोग में सबों को स्थान मित्तना चाहिए । 


हंयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ और १६ नवम्बर, १६५७ 
को उसने निरखोबरण आयोग को रूदस्य-सखया १२ से बढ्कर २५ करते का निश्चय किया । 
सुरक्षा परिषद्‌ के ग्यारह सदस्थों के अतिरिक्त इसमें १३ और राज्य निर्वाचित किये गये । निरश्नो 
करण झआायोग और उपसमिति को भग करने का सोवियत प्रस्ताव २६ कर दिया गया । इस 
पर सोवियत प्रतिनिधि ने यह यूचना दे दो कि नये आयोग की प्रस्तावित सदस्यठा से मान्य 
नहीं है और इसलिए बह अब से आयोग की कारयंद्ाहियों में भाग नहीं लेगा । 


अुक्षगानिन योजना--इस 9४भमि में सोवियत संघ की ओर से आये हुए प्रस्तावों को 
परशिचिमी ग्रुट हमेशा शका को दृष्टि से देखने लगा। फिर भी, ३ फरवरी, १६५८ को प्रधान 
मस्ती बुलगानिन ने राष्ट्रपति आइसनह्ावर के सम्मुख निरश्नीकरण की एक विस्तृत योशना री 
इसमे निम्नलिणित बातों पर चल दिया गया था : (क) अणुबमों के परीक्षण को बन्द क्या जाय, 
(थ) अमेरिका, रूम शौर ब्रिटेन आणबिक शख्रों का परित्याग कर दें, (ग) नाटी तथा बारसा 
४३० के देशों में अनाक्रमण समझौता हो, (पं) शमेनी तथा अन्य यूरोपीष देशों में विदेशी सेनाओं 
को घटाया जाय, तथा 5) आकस्मिक ग्लाकमणों को रोका जाय। १५ मार्च, १६५८ को 
सोवियत विदेश भस्त्रालप ने इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर बुद्ध अस्ताव रखे। इसमें सेनिक 
प्रपोशनों के लिए बाद बाकाश (०७७४ ४००००) के प्रपोष का निपेष तथा सथक्त राष्ट्लप की 
देणरेव में एक अन्वर्राष्ट्रीय भस्था द्वारा उप्रयु क्त निपेष के पाज्ञन वा निरोक्षण सम्मिलित था। 
पर, अमरोकों शुट को ओर से इसका कोई भो सस्तोपशनक जबाब नहीं थाया । 


रापाकी योजना--इसो समय (१४ फरवरी, १६८८) पोलेण्ड के विदेश मन्‍्द्री राशरो 
एक अइनी योजना प्रस्दव की। इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शान्ति शनाये रखने के 
लिए पोल ग्ड, चेकोस्शोवाकिया, परिचमो और पूरों दर्मनी को अद्ठुशीन क्षेत्र (30790 धिलल २००९) 


| अन्यर्र्रीय सम्बन्ध 


यदि हैग १६४६ से १६६० तक को निरस्त्रीकरण-समस्पा का विशेष 

हे ; स्पा का विश्नेष्ञ करे 
दोनों जा में घोर मतभेद देखने को मिलता है। इस मतसे३ बी इस प्रा रेप 
सकता है ++ 


| अमरीकी शुट का दृष्टिकोण | सोषियत संधका दृश्िशिश 








रा आणपिफ परीक्षण-- आशमिक परीक्षण: के ऐसे सब झापि४ ऐो ४ 
निरीक्षण की उपयुक्त ब्ययस्पां | मन्‍्द कर रहिये और १४४! 
एर सामप्लोता होने के बाद ये | बर्तमान धाएनों है ९! 
प्ररीक्षण दो बष के लिए बन्द | लगाया जाना एम्स सा 
किये जाये । जब आणविक | जबतक इनके पे ही 
आएं का उत्पादन बन्द शो | का वित्षतनोर ला मं 
जाय तो देशे परीक्षण विश्दुण | निकल दाता एर ४ २४ 
बन्द कर दिये जायें। ब्रोषविफ शर्तिँ शेप! 
है ऐसे एरोएत मर * 
ते तह 


पहने निरश॒ए 
रामभवा हो. भा३ शोप वां 
मार में बोर विपकप 4 











इर कसम पहने नियस्च्रण पी 


ड्पक्त्या निशिचित को जाये 


और उये निरस्प्रोकरण हो। ४ 
करके एड़ी इला 
(या जाप | 
॥ कक 
दब धर 


प्रपोग हईदा बह 
त्त्त 


ह/# 


| अब बिड विस्कोद 
| ऐजे बाही हाझूऐ के छल्ता> 
(3 पर एड. मावरोप्रीव | चाहिए हर रब 
| क्क्त इशति शो चाविए | बारी ऐपाओों को 
) कप पे प्रति शो कर्ण ली देखे अदा हर रे 
42३) को रब आपूरों रिया मा । 

शोर 


३ एाणयिक भापुध “८ 


£ कै प्थाएन अहर 

_प्टि 

» शहर सो झशपाओे कपल रपद बरेपिग 
हुइर. 0० करे हेयाए ह१ ; अत, 

स्कल्छ हक तीडिक होनों | हृशश 
सूरत इतद रेशों को । पशिट की * 

+ को अधिकव़ने अकर 





#5७४ रा ब्र &4+ ६! 
शहर हष ई 
वब अब जे ही 
झूक है 
शेजाओप के अमकत्च हे उतडे 5; 


$% है शश्क+हण #र डे + है औौ# का! 
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५- खुला आकाश 





६. बाह्य अन्तरिक्ष-- 





शौ०-बुद्ध और सशस्त्र शांवि 


शरेध 





अमरीकी शुट का दृष्टिकोण | सोवियत संघ का दृष्टिकोण 


उत्तरो अमेरिका, 
सीवियत रूम तथा उत्तरी 
महासागर के बड़े भाग के 
अयकाश दोनों देशों के लिए. 
खुले रहने चाहिए । 


..0.0ह3ै...-+-+-++5 





हन्‍्दन, रोगा, एयेन्स 
और मेैड्डिड से घिरा हुआ 
बूरोप्रीय क्षेत्र हथा अमेरिका 
के पश्चिमी भाग से तथा 
सोवियत संघ के (वो भाग 
से लगा हुआ प्रशांत महार 
सागर के क्षेत्र के आकाश 
को घन्प्कुकु रखा जाय। 





थाह्य अन्तरिक्ष मक 
राकेट बोडने दाले देशों को 
अन्तर्राष्ट्रीय नियत्रण संस्था को 
इसकी सूचना देनी चाहिए। 


सैनिक राकेटों को 
नए कर दैना चाहिए और 
उसका उत्पादन एकदम बन्द 
होना चाहिए। 


बाह्य अन्ठरिक्ष में सेनिक 
प्रयोजन के किए. राकेट नहों 


प्रेजगा चाहिए । 

जुलाई १६६० से अगस्‍्त १६६३ तक निरस्त्रीकरण में प्रगति इस प्रकार निरस्त्री- 
कण के भ्रश्न पर दोनों गुढों में मोलिक मत्सलेद है। दिसम्बर १६६० में सोवियत सथ ने 
दा राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण थायोग का बहिष्कार कर दिया । छतका कहता था कि निरस्त्रीकरण 
पर विचार करने के लिए संयुक्त रा्ट्संघ के सभो सदस्यों का एक आयोग बनना चाहिए। यह 
सुन्नाव परिचमी देशों को मान्य नहीं हुआ । १९६१ औ अठारह राष्ट्रों के निरल्त्रीकरण ग्रायोग की 
स्थापना करके एन दोनों विचारधाराओं में कुछ मेल कराया गया। सब निरस्त्रीक्रण की 
समस्या प्र यही खस्था विचार करतों रहठो है। इस आयोग के अझारह सदस्य निभ्न- 
लिखित हैं; सयुक्त राज्य अमेरिका, जिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, सोवियत सम, चुक्गेरिया, 
रुमानिया, पोलेंड, चेकोम्लीबाकिया, आजोल, बर्मा, भारत, मिद्च, मेंकिसिको, अवीसोनिया, 
स्वेडेन और नाइड्ीरिया । फ्रॉस ने शुरू में हह कह दिया कि वह इस सम्मेलन में भाग नहीं 
लेगा । अतएब यह बस्दुतः सतरह राष्ट्रों का आयोग रह गया है । 


१६६३ में निरद्वीकरण की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। १६५८ 
में सोवियत संघ ने आषविक परोक्षणों को बन्द कर दिया था। लेकिन अधिक दिनों तक धह इन 
परीक्षणों को बन्द नहों कर सका। अक्टूबर, १६६१ में उसने पृनः रसको इस आधार पर शुरू 
कर दिया कि “हस द्वारा परोक्षण बन्द बरने की अवधि में बिटेन गौर अमेरिका ने बधिकतर 
सेनिक शाम उठाया है ” सौबियत संघ ने यह घोषणा की कि वह अक्टूबर के अन्त में एक पार 
मेयाटन शस का परोक्षण करेगा । २८ बवइ्वर को संदुक्त राष्ट्र को साधारण सभा ने एक प्रस्ताद 
दास करके सोवियद स्थ से यह अपील फो कि वह इस परीक्षण को न करें । लेकिन सोदियव 








043 अस्तर्सट्रीय सम्क 


संघ पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ा और इस यम का परीक्षण कार्यकर के बगी 
हो फ़िया गया । 

३ नवम्बर, १६६१ को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा को राजनीतिक समिति में पाँच ए' 
के साथ मिलकर मारत ने प्रस्ताव रखा कि अप परीक्षण तब तक बन्द बर दिये जायें जब के! 
पर कोई समझौता नहीं हो जाता है। इन प्रस्तावों का संयुक्त राज्य अमेरिका, बिेत, पति 
और फ्रॉस चारों ने विरोध किया । फिर भी, प्रस्ताव एक जबरदस्त बहुमत से स्वीकार शो 
& नथम्धर को इसी प्रस्ताव को साधारण समा ने भी ७१ वोटों से स्वीकार कर लिया! 
अवेटूबर को आणविक आयुधों के नियन्त्रण पर साधारण समझा ने एक और प्रशणाते रस 
किया ! इस अस्ताव में कहा गया था कि आयविक आयुर्धों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्पप ढेर 
का खुला छल्लंधन है। इसके द्वारा आणविक शक्तियों से अपील की गयी थी हि दे 28 
बान पर कोई समसौता कर लें। प्रस्ताव में यह मी वहा गया कि अफिका मैं किसी दण 
आणविक परीक्षण नहीं हो । सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन परिकी एए 
ने इसके विरोध में अपना मत दिया । | 

फरवरी १६६२ में राष्ट्रपति केनेडी और प्रधान सन्‍्त्री मेकमिलन ने मिलकर तोबियत हे 
के समझ्ष यह प्रस्ताव रखा कि १४ मार्च को शुरू होने बाली निरश्ीकरण-वार्ता के ' करे 
जिटेन सथा सोवियत संघ के विद्रेश मन्‍्त्री इस समध्या पर विचार-विमर्श करें । एह मे 
से इस प्रस्ताव को अस्वोकार कर दिया और सुक्नाव रखा कि इस वार्ता के लिए किला 
आयोग के सदस्य राष्ट्रों का ५ देशोय शिषर-सम्मेलन हो + लेकिन माचे में वह विए गा 
के सम्मेलन पर राजी हो गया । विदेश मन्त्रियों का यह सम्मेलन हुआ भी पर इहे की( हरी 
नहीं मिली । इसी बीच मार्च में जेनेवा में निरस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन गुरू का (० 
मे प्रस्ताव रखा कि आपविक परीक्षणों का पता लगाने के लिए नदस्थ देशों में स्टेश डीए 
फ्ये जायें । निष्फल बाठएँ चलती रहीं । लेकिन जब अग्निल में सयुक्त राज्य मे आणतिक पी 
शुरू कर दिया तो ये बा्ताएँ भी बेकार हो गयीं। जुलाई में सोवियत संध ने भी परीक्षण पै् कक 
दिया और *िससस्‍्त्रीकरण की सारी आशाएं लुप्त हो ययों । ऐसे राष्ट्रपति केनेडी और भी ट 
के बीच इस प्रश्न पर पत्राचार शोता रहा। १३ फरवरो, १६६३ को जेनेग में डिर मे गे 
करण आयोग का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । उसी दिन सोवियत मंघ ने यह प्रस्दाव स्पा 
दोनों यूट यह समझौवा करें कि दूसरे देशों को भूमि में ठौन महाव द्राषविड शर्कि ही 
वविक आई हों कायम करेंगे । सोवियत प्रहिनिषि बेसयों ढूमनेटगोव ने इसके लिए: 
का ब्वौरेबार मसविदा भी प्रस्दव किया! लेक्नि पदियमी घूद को यह गरतात मात्य मरी मा 
जब अमेरिका मे एक प्रस्ताव प्रस्दत जिया तो सोवियत से ने छझो नहीं माना; शिव 2 
थायोग में इसी श़रह के प्रस्तात्र आते रहते है, उन पर कमी मठेकप भी बी व ॥४ 
कठिन है । तो 

१६६३ का आणविक परीक्षण अवियन्ध सधि--जिरस्त्रीदरोष आयोग ही कप 
मन्‍्यर गति से सैलेश में चत रहा पा २ इसी गजद १० थूक, १६६३ हो रण 5 
के वह घोषजा की झि श्राधविड परोशत घलिब्ध विधवक 4 % लिए अनेरीरा, कटे 
और रूस के बे-च शीम ही माहदों में बार्दी दरू होगो + “वा निषप प्रशन मर हट 


फओ 


शौत-बुद्ध और सशद्य शान्ति भरर 


खू इबैव और मेरे बीच समझौते के अनुसार किया गया है ।” इस घोषणा में यह कहा गया है 
कि इस प्रइव पर विचार करने के लिएआगामी मध्य चुलाई तक राष्ट्रपहि कनेडी और प्रधान मन्‍्त्री 
मेकमिलन के विज्ञेप दूत मास्क्रो जायेंगे । 

१४ जुलाई को अमीरकी दूत भी हैरिमन और ब्रिटेन का लॉ हेलशम मास्क्रो पहुँचे 
और १६ छुलाई से सोवियत प्रतिनिधि श्री अन्द्रोई प्रोमिकी से उनकी बार्ताएँ शुरू हुई ओर २५ 
जुलाई, १६६३ को तौनों देशों के बीच एक समकौता हो गया । इसके घनुसार बाह्य आकाश, 
बायुभण्डल और जल के भीतर अब परमाणविक परीक्षण बन्द कर देने का निएचय कि गया। 
भूगभ परोक्षण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका | अगस्त १६६३ में तीनों देशों 
के विदेश मंत्रियों ने इस समझौता पर हस्ठाक्षर कर दिये ओर १० अक्टूबर को संधि लागू कर दी 
गयी + संधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि वे अपने अधिकार-स्षीत्र और नियन्त्रण में विद्य- 
मान कसी भी प्रदेश के वायुमण्डल में, इसकी सीमाओं में, बाद्धा अन्‍्तरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा 
महासझृद्रों के जल में कोई भी आणबिक विस्फोट नहों करेंगे ओर इस प्रकार के आणविक विस्फो्टों 
को रोक देंगे । 


सम्धि में यह भी उल्लिखित है कि यह थसीमित अवधि के लिए है, हालाँकि हस्ताक्षरकर्ता 
प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि बह अपनी राष्ट्रीय प्रघुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस 
समय स्वय को उस सन्धि को वाध्यतात्ं से मुक्त कर ले, जब वह यह निर्णय करे कि इस सन्धि 
से सम्बन्धित ऐसी असामान्य घटना घटित हुई दे कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित सकट में 
पढ़े गया है। इस धारा में कष्ा गपा है कि उपयु क्त अवस्था में सम्धि छे हृदने की इच्छा करने 
बाले देश सन्षि पर हस्ताक्षर बरने षाले अन्य देशों को तीन महीने पहले अपने प्रथक्‌ होने का 
नौटिश दे देगा। थहों इसकी प्रथक्‌ होने वाली घारा कहलाती दै। सन्धि की इस प्रथंकरण 
की धारा में स्पष्ट है कि यदि फ्रांस ओर चीन अपने अथु परीक्षण जारी रखते हैं और भारत को 
था अस्य किसी राष्ट्र को ऐसा अनुभव होता दै कि उप्तको राष्ट्रीय सुरक्षा को सकट है, तो वे 
इस सन्‍्धि पर हस्ताक्षर करने पर भी इससे अलग होकर अपने प्रति सुरक्षास्मक साधनों को बढ़ाने 
के लिए ठेयार हो सकते है ! 


इस मेन्धि में स्थल, जल और आकाश में किये जाने वाले अधु-परीक्षणों पर हो प्रतिवन्‍्ध 
लगाया गया है। अवः स्वावतः यह प्रश्न पेदा होता है कि भूमिण्ठ (एतं८नह्ः०४८०) परीक्षण 
पर प्रतिवन्‍्ध क्‍यों नहों कगाया गया । ऐसा इसलिए नहीों हुआ कि भूमियत परीक्षणों को प्रकषने 
के लिए इनको जाँच करने को कोई सस्तोपरनक और खबंसम्मत विधि नहों निकल सकी तथा 
रूस मे इस बाठ का घोर विरोध किया कि ऐसे परोक्षणों की जाँच विस्फोद के स्थान पर च्ञाकर 
को जाय। रूस को यह अभीष्ट न था कि अमेरिका रूसी प्रदेश में जाकर अपु परीक्षणों के 
स्थानों का निरीक्षण करें ॥ रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये निरीक्षण बेश्र हैं, 
बयोंकि अब ऐसे यन्त्र बन चुके हैं जो दूरदतों स्थानों की भूमि के भीतर होने वाले विस्फोटों की 
इश्षचले अंकित बरते रहते हैं। सभी टॉश्कोष के विपरोठ ग्रमेरिका का विचार था कि सूमि 
के अन्दर विये छाने वाले याणविक विस्फोटों की भूचाल के धफ से पृथक करना धरम्भर है। 


इसमें छोई सन्देह नहों कि तीन मधान्‌ शक्तयों के योच थ्राषविक परीक्षण सम्बन्धित 
देह सम्धि निरद्ीवरण के क्षेत्र में हो नहोंबरन रूस अन्तर्राष्ट्रीय शाशनोति के छऐेत्र में एक 


डरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


महत्त्वपूर्ण और युगान्तरकारी घटना भानी जायगो । चौन और फ्रॉस को ब्ोड़कर सारे छंगार 
ने इस भमझौते का स्वागत किया। इस समझौते का महत्त्व संसार के महान्‌ राजनेताओं की 
प्रतिक्रियाओं की जानकार ही स्पष्ट हो जाता है। समझौते के बाद देलोविजन कायकश “7 
बोलते हुए राष्ट्रपति केनेडी ने कहा कि सोवियत सघ के साथ आंशिक प्रमाणविक पर्रीपण रो 
सन्धि प्र और पश्चिम के शीत-युद्ध रूपी अन्धकार में एक प्रकाश-स्तम्भ है। राष्ट्रपहि 
कहा कि “मे आशान्वित होकर आज वोल रहा हूँ। यवपि इससे दुनिया की सारी समस्या 
खत्म नहीं हो जाती, फिर भी यह मानब-जाति के लिए जीत है। इस सन्धि का बर्थ हि 
यही है कि और अधिक परोक्षणों को हम तौनों समान रूप छे खतरनाक मानते हैं। एस हरि 
से हमारे स)रे विवादों का हल्त नहीं होगा और न यह युद्ध का खतरा मिटा देवा है। लेकि 
यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, शांति और विवेक की दिशा में, दुनिया में तबाब घदाने और समर 
का क्षेत्र व्यापक बनाने में यह एक कदम हो सकता है। ब्रिटिश प्रवान मन्‍्त्रों भी मेकमिहत' 
इस सल्धि पर बोलते हुए कहा कि आंशिक परमाणविक परीक्षण रोक सन्धि सर्वाधिक मध्त 
घटना हैं और यह पहला अवसर है कि इस भयानक शक्ति को नियत्रित करने की दिशा मैं छः 
लोग एक थाव पर राजी हुए है। भी ख इचेव ने भी इसी सन्धि की “एक अच्ची एश्आव 
और युगास्तरकारी घटना बतलाया। लंका के प्रधान मत्री श्रीमती भंडारमापक ने बुश 
जाहिर करते हुए कहा कि तीन महा राष्ट्रों द्वारा बर्तमान समझौता "अस्तर्राष्ट्रीय विकार रे 
नये युग का भ्री गणेश करेगा तथा सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का मार्ग घोल देगा /” 
इसमें कोई सम्देह महों कि आणविक परीक्षण पर रोक से सम्बन्धित यह समझौता डे 
निरसोकरण के क्षेत्र में ही एक मशन्‌ घटना नहीं था, वरन्‌ शीत युद्ध को समाह्ि की दिशा में ४ 
एक असरदार शुरुआत था श्सिके फलस्वरूप संसार के इतिहास में एक नया अध्याय 0४ 
हुआ । शहर 
निरस्पीकरण फे अन्य प्रयास--इस सन्धि पर अभी तक लगभग एक सौ आठ 
सपने हस्ताक्र कर चुके हैं। केवल चीन और फ्रांस द्वारा इस समझौते का विरीध वा हि शः 
शांति के समर्थकों को इससे कोई विशेष निराशा नहीं हुईं। इस सन्धि से जो 2५ 
सदूमाव का पातावरण उपस्थित हुआ उसका प्रभाव निरश्ीकरण मस्मेलन पर झनिवाप हि पर 
पह़ा। २१ जनवरी, १६६४ को जेनेवा से पुनः इस आयोग का सम्मेलन प्राराम हुआ! * 
दस समन में पुनः कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी | १८ वितम्बर, (६६४मों 
अधिवेशन समाप्त हो गया । इसो के बुध्च दिनों के बाद चीन ने अपने प्रथम अप्ृम का दर हर 
ककया! १६६३ के जेगेवा समझेते का यह प्रथम उच्लघन था। सारे गंतार में एशटी के 
बढ़ बालोचना हुईं।. ६६ नवम्बर, १६६४ को संयुक्त राष्ट्रगंघ की साधारण सभा सै णड रे 
पास बरके निरस्त्रोस्रण थायोग से आग्रह किया कि परमाचजिक आयु्षों हे सम्पन्य मे पीर 
पृर्षेक कोई समझौता होना चाहिए । संघ को इस धः यही मग्ताव का सोविश सर न्ले 0 
फक्या और देशा प्रतीत होने लगा कि एक बार इसे अमेरिका और रूस इत बाव पर ९ 


जायेंगे । कह 
७ दिरावर, १६६४ यो छग समय ११७ साइड बाली साधा सभा में कमी 
अक्‍्दी गोमिदी के एक १३ ये लिरसीकरण कार्पडक परदत रिया जिनका छह विज 


शौत यद्ध और सश्व शान्वि श्श्३ 


को कम करना और निरश्ीकरण को दिशा में तेजी से अग्रसर होना था। यह अस्ताव सश्षेप 
में इस प्रकार या; १- सैनिक वज्ठ में कमो; २ दूसरे देशों में स्थित से निको को दृदाना 
जथा उसमें कमी करना, ३- अन्य देशों में विदेशी से निक थड्ढों को समाप्ति; »« अपुआवुधां के 
विस्तार पर रोक, ५ अथु-आयधों के प्रयोग घर रोक, ६. अणु विहीन क्षेत्रों का निर्माण, ७ बस- 
बर्षक विमानों को समाप्ति, ८. भूमिगत आणविक आयुर्धों के परोक्षण पर प्रतिबन्ध & 'नादों और 
गआरतसा। देशों में अनाक्रमण सन्धि, १० झाकस्मिक आकरण पर रोक; तथा से निकों की कुन्त 
प्रछया में कमी । 


रूस का यह प्रस्ताव अमरीकी गुट को स्वीकाय नहीं हुआ ! 


दोनों पह्ों के मत्तेदों को दूर करने के उद्ददय से २७ जुलाई, १६६५ को जेरेवा में 
निःश्नीक्रण आयोग की बेठक फिर बुलायी गयी । इस सम्मेलन ने अपने द्वारा अब तक के किये 
गये कार्यों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्दत की, परन्त् सम्मेलन के दारम्भ होने के समय ही रूसी और 
अमरीकी मतभेद तेजी से उभर आये | दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने ऐसे-ऐसे भाषण दिये कि 
सम्मेलन के भाग्य का फैसला हो शया । यद्यपि दोनों हो पश्षों में आपविक आधुधों की भया- 
नकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद न था, लेकिन इन आयुधों को नियंत्रित करने के तरीकों 
के बीच स्पष्टट त्तीब मोलिक मतभेद ये। निरश्बोक्रण सम्मेलन ने अपनी सफलता के विषय में 
रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह इस अधिवेशन में किसी 
भी विशेष समझौते प£ नहों पहुँच खका है, न तो आम और पूर्ण निरक्तीकरण के प्रश्नों पर ही और 
न अन्तरॉष्ट्रीय तनाव को कम करने के उपायों पर हो क्सो तरह की कोई हफ़्लता मिल्तों है। 
आयोग अथवा समिति ने यह विश्वास अवश्य प्रकट किया कि अधिवेशन में हुए बाद-बिबाद और 
विल्तारों के आदान-प्रदान आयोग के भाबी समझौता प्रयासों में अवश्य लाभदायक हो 
सकती है। सितम्बर में आयोग का यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। 


२६ नवग्बर, १६६५ को भारत सहित एकसठ अन्य रुदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रस्‍ंघ 
की राजनीतिक सम्मिति में यह प्रस्ताव रखा कि अवटूबर १६६४ के काहिरा सम्मेलन के निर्णयों 
को स'यूक्त राष्ट्रभ घ द्वारा स्वीकार किया जाय और इस पर विस्तार से दिचार बरने के लिए 
साग्यवादी चीन सहित थठारह राष्ट्रों कर एक निरश्ीकरण सम्मेलन जेनेथा में १६६६ मे पहले 
बुलाया जाय / यह भ्रस्ताव स्ंसस्मति से स्वोकार कर लिया जाय, लेक्लि साम्पवांदी चीन 
सम्मेलन में शामिल होने के लिए गाजी नहीं हुआ 


२७ जनवरी, १९६६ को निरद्चीक्रण आपोष बा शम्मेलन पुनः जैनेत्रा में शुरू हुआ 
लो अगस्त १६६६ तक पूरे साठ महीने तक चलता रहा । शम्मेलन के प्रारम्स में महाससित्र यूधास्त 
ने एक सन्देश भेजा जिसमें कहा गया कि एरमाणविक आपूषों के सम्यनद मैं इस बार अध्योग 
को अदृश्य हो कुछ करना खाहिए। पोप पाल छठे, राष्ट्रपति ऑॉनलन और रूसी प्रधान मस्त्री 
कोसीजिन ने भो ऐसे हो विचार ब्यक्त क्ये। दोनों शी थोर से अस्ताव एर अस्ताव आये 
बिन्दु दोनों ने एक दूसरे के मसविदे को दोषपूण बतादे हुए अस्थोकार कर दि । १६ अणस्त, 
१६६६ छो स यक्त रास्य अमेरिका के अषु-यावु बों की मोति को आलोचना बरठे पुए सोजिफ 


डर अन्तराष्ट्री सम्बन्ध 


प्रतिनिधि रोचीन ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि स'यक्त राज्य अमेरिका एक हा दो हमे 
लनी में अधु-आयुषी के नियन्त्रण को बात कह कर संसार की गुमराह कर रहा है और हुए 
तरफ “"नाटो के माध्यम से पश्चिमी जमंनी तथा गैर अपु-आयुधों वाले अन्य राष्ट्र में भी रब 
आयुधों का विस्वार कर रहा है जेसा कि जुलाई, १६६३ में इस बारे में नाटो संगठन हे रही 
का निर्णय हो चुका है। 


इसी सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से आग्रह किया कि वह अपने बला: 
महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के द्वारा सुरक्षा-ब्यवस्थाओं' का हुरत परित्याय करे । तमोलन में रे! 
लेने डाले भारत, ब्राजील, बमौ, इथोषिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडेन और संदृछठ 8 
गणराज्य आठ तदस्थ राष्ट्रों नेइस बात की मांग की कि संयुक्त राज्य सम रिका और सकिर 
रूस भूगभभ अशु परीक्षणों को भी बन्द करने की बात हस्त स्वीकार करें, परन्‍द परोल मे ऐंगे 
ही शक्तियों अपनी हठबादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती रहों जिसका स्वाभाविक परिशा हे 
निकला कि यह सम्मेज्ञन भो बिना किसी प्रकार के महत्त्ववृणे निर्णय के ही समाप हो गया। 


१६६६ की परमांगविक संधि 


नवम्बर १६६६ में संयुक्त राष्ट्रंध को महासभा की राजनीतिक समिति ने पाई की 
के प्रसार और निर्माण सम्बन्धी रोक के एक समझौते (॥०"-छाणालिवांण) पध्ण)] को 0 
पास कर दिया। संध के ११२ सदस्यों में से ११० ने पह्ठ में मतदान किया। परदेसी 
विरोध कहता रहा थौर बयूदरा सदस्य रहा। प्रस्ताविक संधि का उदय यह या हि एस 
अग्ों को बनाने पर रोक लगे, जो देश परमाणु अद्नविष्ोन है वे इसे न बनायें गो परमाव है 
से लेस है वे भी अब इसका निर्माण बन्द करें 

भष्टामभा द्वारा प्रस्ताव स्वोकार कर लिये जाने के बाद समस्परा को गेनेतरा निष्यों 
आयोग के समक्ष लाया गया जो संधि का एक मसबिदा तेयार करता। १५ मार्च ढ! 
को संधि बार्ता का सिश्लसिला छः सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया 

अगस्व १६६७ के अन्तिम रप्ाह में धमरीकी प्रद्धिनिधि फास्टर और योविषत पर्शिंर 
दास्चिन ने यह ऐलान किया किपरमाठु अय स'दि के मसबिरे के बारे में सोवियो रे ४ 
अमेरिका में मोटे तौर पर समझौता हो गष्रा है बौर उस तमझौवे के अनुसार सपि की रा 
किंदा इम विच्ागार्थ यहां प्रेश कर रहे हैं। दो बड़े श््रों में रणामदी होने की यह बररि हम 
इस मामले से सम्दद छोटे राष्ट्रो के प्रतिनिधि चौकन्ने होकर बेड गपे। संधि का मह १ कि 
लम्बा/चोड़ा था और उगकी भूमिका भी खास झम्बी-चौड़ी थी, वो मी परमागु-्यय विशीन सा 
की शंकाओं और एन सम्देहों का कोई समाधान नहीं हो सका । 

ससरिदे के पहले अनुच्छेद में यह बहा राषा था फि परभाणु-अप सम्पन्न राह दाशाद है 
विहीन राष्ट्रों को परमाणु झुय प्रा करने में हिसी अछार छी सहायता नहीं देंगे । 

दुसरे बनुच्छेद में कहा गया दि. हस्वाह्ा करने वाले परमाणु झछ-विदीन मठ कहते 


भ्रप्त बनाने रो कोई कोरिश नो करेंगे * 


कक 0 + 07 “जे (0 30१४“; 


शोत पुद्ध और सथय एार्ति भ५ 


होरगा छदुपर परमाएु रो दे परोक्य दर रोद् लगाने थो घस्टरट्रोय ब्परस्था के. 
डाइम्द में ६४१ इस शनुझाद में दुण एक परत थी। 

बोध छतुप्ेद एन राष््रो जो स्ार्खयुत बरने के (हए रपा घड्य था डिसोने चपने ष्धाँ 
झधविक एऐय बा बार) दिक्रात बा था है ९॥। में बहा दा दा दि हस्ताएग मरने बाल 
पाये बो बरोनित कारों हे लिए दरमाधु रसि का विकास बरने में इरी एड रहेगी । 


फैचर, धरे सौर रातरे झुदुपोर मे बार्य ि एम्सरधों ग्यवस्पाएं थी । 


शेविन इगपाबित राटद में वर भो दह तहों बताए यपा था कि अगर सिमी परमाणु 
रद विरीन राष्ट्री प९ कोर दरमादु-सग्पारी एछ शमखा बरतणा हैयया ध्ग्याक्षर बानेयाजे 
देय एगने इचा३ को कया सयवरदा बा गे। हीगरे मठुपोह कै सारे में कोई रमकौता से हो 
झबतें है. गारष पिल्शाल जिधोभी बस्वराष््रीय स्यपाथा को परिग शुएना भो नहीं हो धको है 
छो दिगो पामापु ६ध-विदोन एण्ठ को परमापु-झुध बनाने हे रोक से, णो सिभिश्न देशों मे 
परमाएु-श कि ने विशग है बायब्रमों का निरीएक और नियरण्व यरके पह गसारस्टो दे रके कि 
पते निर एपपोग के ताम पर जो दुछ हो रह है यह से निक उपयोग में नहीं आपगा, थोर जो 
रस्वाएर बरने वाले परम्पणु शक्ति वित्ीन राष्ट्री यो शासित छपपोयों के हिए दरगाधु शक्ति 
सम्पप्न राष्ट्रों में परमाणु रत कै बारे में ऋाव३२क णानग्रारो ओर सामयी दिला सके । 
कपएट है दि इस तरह बी सप्पत यादों के ऋमाव में शर्यि का कोई महरय नहों रह जाता 
है। इसलिए परमापु-भप-विह्वोन राष्ट्री मे मसयिरे छी झम फर श्रालोचना को। क्रॉंग और 
आन दिरादरी से बाहर राने वाले इन दो परमाणु अध-गश्न्न देशों मे भी मसविदे फा विरोध 
किया । धझीन बो गरकारी समाचार एजेंसी मे इप घन्थि को सो दिपत संशीधनवाद शोर अम- 
रीकी साधराग्यवाद की सर्प ठइ्रापा थोर बहा कि श्सका गुषप पहेश्य चीन के विस्द्ध एक 
अन्तर थ्रीय गगन हेयर करना है । 
पेरिस में फ्रातीसों सरकार मे पहले मसविदे पर कोई भी टिप्पणो करने से इस्कार कर 
दिया बयोकि फ्रांस जेनेद्रा बातों से सम्दद नहीं घा। बाद में एक शरकारों प्रवक्ता ने 
कहा कि हम यह मालठे है कि परमाथु-बय्य के प्रयार पर रोक लगनी चाहिए, इम यह भी 
स्वीकार करते है सि सभी राष्ट्र परमाषु-अय्य बनाने लगेंगे दो सभ्यवा का सबनाश हो जायगा । 
लेकिन साथ में हम यह कहना चाहते हैं कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और सोवियत 
मंग जैसे उन बड़े शा्री से है जिन्होंने बड़े पैमाने पर परमाणु-अच्य वना कर रख लिये है। तः 
यह आवर्यक है कि वे परमाणु-अर्यों के परीक्षण दर रोक लगा दें और इस समय छतके पास 
जिवने परमाणु अग् हैं एम्हें अस्तर्राष्ट्रीय देख-रेख में नष्ट करवा दें ! पश्चिमी जरमनो के एक 
रुरकारो प्रवक्ता ने कहा कि सब कुछ मसविदे के धोणरे अनुच्छेद पर निर्मर है और इसो अनुच्छेद 
के यारे में थव तक कोई समझेता नहीं हो सका है। स्पेन के समाचार-पत्रों ने लिखा कि 
प्रध्वावित सॉन्‍न्ध थोर दुघ नहों, परमाणु शक्ति के क्षेत्र में सोवियवट स घ और अमरिका का एका- 
घिकार बनाये रखने की सन्धि है। 
,.. .सन्धि पर सबसे उथादा ध्रापत्ति पर्चिमों जर्मनी, इटली छौर भारत को थी। परिचम 
लर्मन और इटली मइ महसूस बरहे है कि परमाणु दघ-उम्पन्न छौषियत छथघ, फरौत और ब्रिटेन के 
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सामने मे यूरो में सगण्य होगर रह जायेगे। भारत को परमाधुल्थग्र-शन्न क्षोत से बरस 
गन है योर प्रस्तावित गम्धि इस खतरे को बूर नहीं सर सस्ती । 


पूल मित्रा कर प्रस्तायित स्धि का गहरर गाष इतना रह शा है कि सोवियत मे 
और अमेरिका अपने मिशी मित्र राष्ट्र को परमाधु अथ न देने के विपय में सहमत हो गये भे 
यह दंग बाने मात और प्रमाण ई कि वे यह मानने लगे है कि मित्रों और पिद्वलयओं को गुगार 
सीधे आपस में ग्रोट कर दा लेगा ज्यादा सुविधाइनक और लाभप्रद रेंगा।. बगर प्रसामि 
राम्धि मृत्त रूप मे स्वीकार कर लिया जाता तो परमाधु अथ-गग्पन्न होने के माने सोवियत 7४ 
और श्रप्ेगिका दो बड़े पद पर बुध्च और इत्मोनान से प्रतिष्ठित हो जाते। विरीहय हो 
नियस्वरण-सावन्धी ब्यवस्था हो जाने पर वे पैशानिक और औौदोगिक दृष्टि हे विकहित दिखे 
परमाधु-्अश्च-विहीन राष्ट्रों में परमाषु-शक्ति कार्यक्रमों को जायूती छुनेआ्न्‍राम और विधितत करो 
रहते । 
२४ अप्रिल, १६६०८ को साधारण मभा का विशेष थधिवेशन इस प्रस्तावित परमावकि 
आधुद्ध प्रसार प्रतिदन्ध सन्धि पर विचार करने के लिए प्रारम्भ हुआ। लगमग खा छा के 
इस प्रारूप प्र सभा थी राशनीतिक समिनि में विचार-विमश होता रशा। ११जॉ' 
समिति ने एक प्रवल्त बहुमत से सन्धि पर अपनी स्वीकृति देते हुए यह अतुरोध किया हिं। 
पर एस्वाक्षर लेने का काम शुरू हो और यथातम्भव शोध इसको पृष्टि की जाग्र। एमिति 
आशा व्यक्त की कि अधिक से-अधिक राष्ट्रों द्वारा इस सम्धि का पालन किया जायगा। 


१३ जून, १९४८ को यह प्रस्ताव साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्द्ृक किया गा 
सन्पि,के पक्ष में पनचानवे ओर विपक्ष में चार बोठ आये। इक्कोत सदस्यों ने मद्दान में मी 
नहीं लेनेवालों में भारत भी था। मतदान में फ्रांस का भाग लेना सर्वाशिक महत्तपर था 
कम्यूनिस्ट चीन भी इस सन्धि से बाध्य नहों होगा । अल्येडिया ने, जो पिर्क्गि समर्थक हि 
जावा है, प्रस्ताव के विदद्ध वोट दिया। विपक्ष में बौट देनेवाले अन्य तीन सदस्य कयूरा, कीं 
निया और जाम्बिया थे । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि निरसख्ीकरण की दिशा में यह परमाणदिक आयुद्ध प्रतार प्रति" 
वस्ध सन्धि कई दृष्टियों से अत्यन्त मह्त्वपृर्ण है। सगस्त १६६३ के परमाणविक प्रतिवर्ष हि 
सन्धि के बाद निरस्रीकरण के क्षेत्र में यह एक दूसरा ऐसिहासिक कदम है जिसके फ्रतल्ी 
निरखीकरण के अन्य पहलुओं के सम्राधान की सम्भावना बढ़ गयी है। अन्वर्रा्रीय 0 
के इष्टिकोण से भी इस सम्धि का मध्त्व कम नहीं है; यह सस्धि इसलिए सम्भव हो पकी हि 
इसके लिए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने मिल-झुलकर प्रयास किया हर्ट का 
से तथ्य को प्रष्टि होती है कि दो महान्‌ शक्तियाँ थाएस में मिल,हलकर काम करें तो किस 
सारी कठिन समस्‍्याएँ सुलझायी ज्ञा सकतो है। वस्दतः दोनों ही देशों द्वारा यह मली- ध् 
समझा जाने जगा है कि परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की सख्या जितनी अ्रधिक होती का » 
परमाणु अयों द्वारा संसार को विनाश के कगार तक एएुँचाने को सम्मावना उतनी हीं हा 
जायगी । इस स्थिति में परमाणु थीं के प्रभार को रोकना आजद॒प्रक माना जा रहा है के 


+ , मैं अमेरिका की महाव्‌ परमाणु शक्ति से अपने बचाद का कैवल एक रास्ता सोविशठ तप 


रे 





शीत-युदे और सशश्ष शान्ति | 


दिखाई पडा था। वह रास्ता था स्वर्य परमाणु शक्ति सम्पन्न हो जाने का। थाज स्थिति यह 
[के बह अमेरिका के साथ कदम-सेन्कदम मिलाकर दुनिया के दुमरे परमाणु शक्ति सम्पन्न अर 
दस्माणु शक्ति विहीन देशों को घेर-घार कर परमाधु-शक्ति सम्बन्धी एक सम्धि पर दस्तखत 
देने को शाश्य कर रहा है! इसका कारण है कि आज स्थिति बदल चुकी है। परमाणु अ 
का आपमार केवल अमेरिका और सोवियत मंघ के पास नहीं रह गया है। दूसरे देश भी 
शक्ति से धनी हो उठे है। यही वजह दे कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों परमाणु यद्ों 
उत्पादन ओर प्रसार पर प्रतिबस्ध लगाने के प्रन्‍ल समर्थक हो गये हैं। 
फिर भी यह नहीं कहां जा सकता कि वह संन्धित्रूटि रहित है । इस सन्धि मैं तो | 
और यह प्रसिबन्‍्ध लगाया गया है कि जो राष्ट्र अबतक परमाणु बम नहीं बना पाये है वे भरत 
में भी कमी नहीं बनायेंगे और दूसरी ओर अणु-आयुद्ध के आक्रमण से उन्‍हें बचाने के लिए 
थाशामन दिया गया है वह यह कि संयुक्त राष्ट्रघ के माध्यम से आक्रान्त देशों की अपुन्ञा 
से सहायवा की जायगी और इसका निर्णय सुरक्षा परिषद्‌ करेशो । संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने “थाक्रम 
शब्द की व्याख्या नहीं की है जिससे किसी को यह भ्रम बना रहेगा कि सुरक्षा-परिपद्‌ *' 
हालत में किसको झक्रमणकारी समझेगी । दूसरो बात यह है कि यदि छुरक्षा परिक्षद्‌ में वि 
स्थायी सदस्य ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर किसी थाक्रास्त देश की रक्षा के अश्बा 
हे बचित कर दिया दो फिर द्याासन का क्या मध्त्त्व रह जायगा । इस प्रकार सम्धि में 
मी कई बातें है जो #(टिपृ्ण है। 
उपस्हार :--निरधोकरण के दूःखद इतिहास का सक्षिप्त अध्ययन करने के बाद यह ' 
हो! जाए, है कि दोनों पछ्चों में कुछ मौईलक मदभेद दे। लेकिन विश्व शान्ति के किए. 
समस्या का इल अस्वन्त आवश्यक है और यह भी अति शीम होना चाहिए। इसका 
कारण यह है कि अभी तक थाणविक क्लब ( गणट८०० ८प ) की सदस्यता बहुत ही सी। 
है। कैवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रोस दया चीन अभी तक इन बमीं को बना पाये है | ले 
यह निश्चित है कि इस वलद को समस्यत्ता बढ़ती ाययी । हर देश में इस पर शोधकार्य 
रहे हैं।# ऐसा विश्वास किया छा रहा है कि भारत, अजे न्‍्टाइना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका । 
स्वेडन आदि देशों ने परमाणविक विशान के क्षेत्र में पर्याए प्रगति कर ली है और वे शीम ही 
आयुद्धों से अपने को सम्पन्न कर लेंगे । इसके अतिरिक्त अब यह भी प्रयात होने लगा है कि २ 
तथा सस्ती विधि से परमाणु अश्चन्शाश्रों का उत्पादन हो । वेज्ञानिक लोग इत कारये में 
हुए हैं। यदि ऐसा हो शया वो इन विष्वंसक आयुद्धों एर नियन्त्रण असम्भत्र हो जाय: 
परमाणु बमों से भी अधिक भयंवर इनकी दोनेदाले साधन हैं शिनमें दिन प्रत्तिदिनग सनसनी * 
प्रगति होती जा रहो है। रॉकेट तथा अन्ठर भष्दाद्वीपीय दूर क्षेपक यन्त्र तो पहले से थे 
अब पोलरिस छ्षेपह यन्त्रीं ( एणबततंड पाश्याव ) का विडान मो बहुत आगे बढ़ झुका 
पोलूरिस क्षेपक यम्त्र मध्यम दर्ख (ए०९७)७ए ॥3088 ) के ऐ्रेसे रॉकेट है जिनमें परमाण' 
आयृद्ध छदे रहते हैं। उनसे स्थल, सप्ुद्र और सट्द्र के भीवर से वम छोड़ा जा सकता है। इ 
एक क्रांविडारों परिदर्द न आ गया है जिसके करण आणविक आयुद्धों की सामरिक हि 
में घोर परिवर्तन हो यया है । स्थलीय थड्डों से रॉकेट द्वारा यशुवम छोड़ने में एक जोखिम 
कि श्र, के रॉकेट उतको सट न कर दं। लेडिन पोशरिस क्षेपक यन्त्र पनइब्बियों में लदे 
ह सम्माददः इयरायल ने ऋी इसे रन लिया है $ 


भ्श्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

है और पानी ऊँ भीतर से वहीं से सूचना मिलते आाणविक आयुद्धों को घोड़ गझते हैं! पे हे 
ये पन्‍्डुब्बियाँ पानी के भीतर चरावर चलवी-फिरती हैं इसलिए शस्रुपक्ष को इसका ऐड मई 
लग गकता है और वे नष्ट होने से बच सकती है । स्कॉटलैंड के होलीलाच में अमेरिका का या 
पोलरिस्त अड्डा कायम हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महुष्य पते किताश को रा 
तेयारी में सलग्न हो गया है और व लौठने की स्थिति नहों आवगी। इस कारण तीर 
समस्या का सुरत् समाधान अस्यन्त आवश्यक हो गया है। इसके लिए सबसे पहले शीत दृद है 
बन्द करने को आवश्यकता है । जब तक शौत-युद्ध और अन्वर्राष्ट्रीय हा पा ।] 
निरशीकरण की कोई वार्ता सफल नहीं हो सकती। सौभाग्य की बात है कि आज दि है 
जनमद इसके लिए पहले से बहुत अधिक सचेष्ट हो गया है, वर्योकि निरस्त्रीकरण की बे 
का अर्थ संसार का विनाश । 


अध्याय १३ 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 


(7#०ल्‍शंड्रण एगां2> ० धाल ए. 3. 8, ) 


अमेरीको विदेश-नीति का भूलाधार--द्वितीय विज्ञ-पुद्ध कै बाद संयुक्त राष्य अमेरिका 
की विदेश-नीति में एक महान्‌ कान्ति हुईं। हम इस प्ृस्तक में पढ़ चुके हैं कि प्रथम विज्व-बुद्ध 
के थाद सयुक्त राज्य ने विश्व राजनीति में, सदा की भाँति, परार्थक्यवादी नीति का ही अनुसरण 
किया । लैकिन द्विनोय विज्व युद्ध के बाद अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नयी परिस्थितियों 
के आए्मत के कारण अमेरिका के लिए फिर हे पार्थक्यवादी नीति का अद्गलुसरण करना अमम्भव 
हो गया । इसका सर्वोपरि कारण था युद्ध के वाद एक नवीन शक्ति के रूप में सोवियत सघ 
का प्रादुर्भाव ।7 अमरीकी प्रशासन ने इसे अस्तर्रष्रीय साम्पवाद की खतरे की सशा दी और 
अपने को विश्व का नेता मानकर संसार को इस खतरे से बचाने के लिए दोड पढ़ा । द्विवोग 
विश्व युद्ध के बाद सोवियत सहायता से जिस तरह इषीं यूरोप के देशों में साध्यवादी व्यवस्था 
संगढित की गयी थी उसको अमेरिका नें रूस की विस्तारबादी नीति का परिणाम बतलाया। 
युद्बोत्तर काज्न में इस भ्रकार रूम के प्रभाव में जो दृद्धि हुई उससे अमेरिका भयभीत 
ओऔर सशंकित हो गया । यह स्वाभाविक भी या। अमेरिका प्रजीवाद का गढ़ है और सोवियत 
सघ मी माम्यवादी ब्यवस्था उसके लिए. सबसे वबड़ी,चुनौती थी। सोवियत रुघ के प्रभाव में 
वृद्धि का ऋर्थ था अमैरिकी इ जीपतियो द्वारा सबंसाधारण के विश्वम्यापा शोषण का थन्‍्त। 
इस तरह की स्थिति निहित स्वार्थ ( ४८४८० 77007९४७ ) के लोगों ने कभी भी स्वोकार नहों 
किया है और भविष्य में भी नहों करेंगे। अतएब द्वितीय विज्ञ-युद्ध कै बाद सयुक राज्य 
अमेरिका की विश्व-नीति का मुक्ताघार साम्यवादी प्रभाव के प्रसार को रोकना कर यदि सभव हो 
तथा भौका मिल जाय तो उसका पूर्ण बिनाश करना था ।* इस प्रकार युद्ध के बाद अमेरिका ने 
साम्यवाद के विरुद्ध जेहाद बोलने का निर्धय कर लिया। शोद-युद्ध की एसत्ति तथा बन्दराष्रीय 
सनाव में बृद्धि इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए। 
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४५३ अन्तर्राट्रीय सम्पन्ध 


ट्र,मैंन सिद्धान्त 


पूर्वों यूरोप के अतिरिक्त फ्रांस, इटलो, यूनान और शुक़ों में साम्यवादी आदोलर शूर ए | 
शाली था ओर यूद्ध के बाद ऐसा प्रतीत हो रह था कि इन देशों में भी कम्णुनिस्ट सतगय खाति 
हो जावगी। इसके लिए इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मदत ही बंदर है! 
बतएब राष्ट्रवत ट्रूमेन ने शी ही यह निर्णय क्या कि इन देशों को आर्मिक शा व 
4 नाम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया शाय। आर्थिक सहायता को रुफल बनाने हे २ 
*. राजनीतिक स्थिति को भी बपने पक्ष में करना आवश्यक था। अतएब इन देशों भी भा 
राजनीति में हस्तक्षेप करने का निर्णय भी साथ-ही-साथ लिया गया। इस तरह सोरिएा 
अमेरिका में एक नये प्रकार का युद्ध प्रारम्भ हुआ । इसका पहला स्थजञ यूनान था । 


युनान फी समस्या--पुद्ध-काल में यूनान में साम्पयादों आन्‍्दोश्न कोफों हो 
चुका था | लेकिन अपने विछ्ल-म्यापी साम्राग्यवादों हि के शंंरक्षण के लिए मिेर १ 
पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता धा। १६५४४ के अवटयर में सोवियत शप ता 
में एक धमप्नोना हुआ जिसके अनुसार यूनान को जिटिश प्रभाषन्षेत्र मान यारा 
प्रिद़ेन ने यूनानी साम्यकादी पार्दों को विरोधी परादी-राशसत्ताइरी पररदो-का ह॥१* 
और पूनाने को राजनोति में हस्तक्षेर करके रम्युनिस्टों का दमन फरना शुरू हिया। ४!। 
के गगछोते का उल्लेंपन था। इसी स्थिति में मार्च, १६४५ में यूतान में पुनाई [४ 
राजमहाबादियों को (पे बहुमत मिला धौर शितम्पर में बहोँ राशतस्त्र थी रवारत १९९ 
थयर कम्पुनिम्दों या दमन शोर जोर-शोर से शरू हुआं। इग दमन से बचने के हिए 
को पहाहियों में जा दिये यर षहाँ से यूनानी गरकार के विरद गरिहला पुद ऐ8 पिएं 
मोई सस्देह नहीं कि इन कम्पुनिष्ट गुरिहतों को निकट के गाग्दपाशे देशों ते शरीर! 
रहो थी 3 रूम इंग मामले में गारी दिलचस्प मे हा था। ग्रह विश्दृस करासारि व 
राजमछाबारी दस विदेशी सहापठा से प्रविश्विवादी मोति क। अवुररष करे ४४४! 
दगन पर रहा था, ठो पढ़।स के साग्यशादी देश इशढा हहन #से दर सबते थे। 


ददिशम्षए, १६४६ में प्रशान वे मुरक्षा-्वरिपर में “िडोड़ो इसी दो शिशो है हर ; 
शये थाने यो शिडाप्द्र पेश छो। सवृक्त राष्ट्रप को एड आारोग जे बअपजी हि: रा 
(ड़ पूतान के विठाहिदां को यूगोस्‍्शाविया, खश्वजिवाबादि देशों से हाजी श्कित 
हिटेय दे सिए बरे ने अम्-य नसों का दुराइता करना झपरत कडित दा। ३१ है 
48५ दूर कै बराइ हवनों ल्लाए३ हो शपरो थो ढि परवान में बढ भोर अपदिइ लेता नी! है के 
दा; शहने बमेरिक) हे बूटन क| साध्यशरी कचरे हे बताने का अरटुरातर (७477 ५ 
बा्िशआाइल ओो यह दलित पडा $३ चवधिस शाकार अधिक बातों है (४ फल ५ 
ईइन ३ करें को हम) दि कह परच हपाड है भोवा करनी महा पर दूनान के कही हा ४ 
है हत विस मे हू हशाद अदेधडव रो सिर तर हिया, बाकि (दि कप ; 
पेड हशुर हेए वाराराइ घो बढ़ढऔँं हु चाता' २६ पाप, 7६४२ क्रो रह 
हज्कद रिबन हि अमेपडः बो “टहे डेट थो शध “ बरकर रव४ बाचह। इ़ी ह्त्की 
आक्रपबाच रॉ टक+ वे जूजाज को शा किक आरा जू३े औ१ 873७ ३१7३० ३ 





संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति पर 


तुर्की की समस्या +-पर्कों क्षेत्र में स्थित दो जलडमरूमध्यों को लेकर बुद्ध के बाद हुकों और 
सोवियत सघ का सम्बन्ध अत्यस्त तनावधू्ण हो गया । १६३६ में मात्रो का एक समझौता हुआ 
था जिसके अतुसार हुरकीं ने वादा किया था कि वह जलडमरूमध्य से सभी राष्ट्री के युद्धपोतों और 
व्यापारिक जहाजों को स्वतन्त्रतापूर्षक गुजरने देगा। लेकिन १६७५५ में परिस्थिति बहुत वदल 
चुकी थी। द्वितीय विश-युद्ध के समय थुरी राष्ट्रों के अनेक रणपोत इस रास्ते से ग्ुजरे थे और 
हुकों ने इसमें उनकी सहायता की थी। सोवियत सुरक्षा के लिए यह बहुत ही खतरनाक स्थिति 
थी। अतएव अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के छट्दे इब से ७ अगस्त, १६४६ को भास्को ने 
हुकों के सम्युख जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में यह माँग की कि ये युद्ध और शान्तिकाल में सब 
देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए खुले रहें, काला साथर की शक्तियों के युद्धपोतीं के लिए 
ये सदा खुले रहें, विशेष अवस्ण को छोड़ कर काला सागर से भिन्न शक्तियों के यद्धपोतों 
का इनमें से गुजरना निषिद्ध हो, जलडमरूमध्यों का शासन प्रबन्ध हुुकीं और काला 
सागर की शक्तियों द्वारा हो वया उनकी रक्षा हकीं और सोवियत खथ के सामान्य साधनों 
सेहो। 

यदि ढकीं पर यह वाव छोड़ दी जाती तो सम्भवतः बह इन सभी माँयों को मान लेता । 

लेकिन अमेरिका की सलाह पर उसने इन अस्तावों को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर 
सोवियत संघ और हुकीं के बीच तनाठनी वढ़ी । अमेरिका ने यह आरीप लगाया कि सोवियत संघ 
हुकों पर आक्रमण करते की ठैयारी कर रहा है, अमरीकी थखवारों के “विशेष प्रतिनिधियों” ने 
इन अफवाहों की प्रृष्टि की। अब हुकीं बहुत डर गया । हुकों की अमरोको जाल में फैंसाने का 
प्रयश्न पूरी तर्‌इ सफल हो गया ! १६४६ का बजट श॒कों संसद्‌ कै समक्ष पेश हुआ । उसमें आाघा 
के अधिक से निक कार्यों के लिए था, लेकिन हुकीं के लिए प्रतिरक्षा पर इतनी बड़ी रकम व्यय 
करना अमम्भत्र था। इससे उसकी अर्थ व्यवस्था छिंन्न-मिन्न हो जाठी और इतना करने पर भी 
रूस जैसी महाशक्ति का धुकावला बह नहों कर सकता था। उसने अब अमेरिका से सहायता 
माँगी और ट्रूमेन मे इसको सहपे स्वीकार कर लिया । 

ईरान की समस्या--द्वितीय मधायुद्ध में, देन वा एक प्रधान उत्पादक और रूस को 

पश्चिमी राहययत। पहुँचाने का मार्ग होने के कारण, ईरान का सामरिक महध्त्त्व बहुत बढ़ 
गया था। अतः युद्ध काल में अगस्त १६४१ में रूसी सेनाशों ने उत्तरी ईरान पर और बिटिश 
सेनाओं ने दक्षिषी ईगरन पर अधिकार कर लिया । १६४२ में ईरान के साथ बिटेन और रूस 
को एक स.न्‍्ध हुई जिसमें उत्तरो और दृक्षणी ईरान में सोवियत एवं ब्रिटिश सेनाओं के अधिकार 
को स्वीकार करते हुए यह ब्यवस्था कर दी गयी कि युद्ध के समाए्टि के बाद छ महीने + भीतर 
विदेशी सेनाएँ ईरान से इटा/ली जायेगी । 

१६४५ में जमेनी के परास्त होने पर यह निश्चित इद्या कि ३ ग्रे, १९५६ उक्त ईरान से 
जिदिश और अन्य सभी विदेशी सेनाए” हटा ली जायेगी । परन्द इसी भध्य यह घटना घटी कि 
नवम्बर, १६४५ में रूसो अधिकृत आजर बाइजान में तृदेह पाटों ने ईरान की राजप्रानी तेहरान के 
बिदुद्ध विद्रोह करते हुए अपनों स्वतन्त्रता को धोषषा की; जब देश्रान ने इस विद्रोह को दस्यने 
के लिए अपनी सेनाएँ वहाँ मेजों तो रूसी सेनाओं ने उन्हें बहाँ प्रविष्ट नहीं होने दिया । इस 
समस्या के इल के लिए रूस पर दबाव डालने की दृष्टि से अमेरिका ने कहा कि यदि सभी विदेशों 


पर अन्वर्राट्रीय सम्बन्ध 


सेनाएँ ईरान से हट जाये तो वह १ जनवरी, १६५४६ तक छपनी सेनाएँ हटा लैगा। १४ 
को रूसियों द्वारा अमेरिका का प्रस्ताव यस्वीकार कर लिये जाने पर १९ जनवरी, १६१६ 

ईरान ने यह प्रइन सुरक्षा-परिषद्‌ में छठाया। रूस ने विरोध करते हुए कहा कि कई * 
संदुक्त राष्ट्रवंप के अधिकारक्षेत्र में नहों थाता! परिषद्‌ ने दोनों ही पढ्षों की प्रताप 
द्वारा इस प्रश्न का समाधान करने को कहा | अन्त में अप्रिल, १६४६ में सोवियत संघ री है! 
के साथ एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया कि ६ माँ) (६४ 

सोबियव सेवा ईरान जाली कर दे ओर ५२ प्रतिशन रूसी हिस्से बाली सोबियत ईरानी 
कम्पनी स्थापित की जाय । सुमपन्नौते के थनुसार मई में सोवियत फौज ईरान हे हट रर्षों भौर ' 
में सम्पूण अजर-बाइजान तेहरान के अधिकार में जा गया। लेकिन इसके बाद ही ईंट? ' 
एर्लियामेंड (मजलिय) ने संयुक्त तेल कम्पनी स्थापित करनेवाक्ता समझौता अस्वीकृत कर दिशे' 


अमरीकी विदेश विभाग ने यूदान, एकों ओर फारस की घटनाओं का धर्म पह हा! 
कि इस क्षेत्र में सोवियत गंघ अपना प्रशुत्व कायम करने के लिए कृत संकल्प हैं। दाने है 
के रक्षार्भ उड़ने इसको रोकना आपश्यक माना । अतएय ट्रूमैन ने इन देशों को धार्पिक 
देकर “साम्यवादी अधार” को रोकने की नीति श्पनायो । इस प्रकार की जो मीति हार 
गयी ७सकी ट्रूमेन सिद्धान्त ( [7ए0१७४ 700८७४76 ) कहते हैं । * 
७.-सिन सिद्धास्त--राष्ट्रपवि ड्रोन ने शमरीकी काँग्रेस से यह तिफारिश की रे 
यूनान और हुवों को सहायवा देने के ललिए ४० करोड़ डालर का अनुदान स्वीकार किया की 
२२ माँ, १६४७ को राष्ट्रपति का ऐविहासिक भाषण हुआ जिसमें कहां राय था कि सा 
देशों को बाद प्रभाव से रक्षा करना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। 2 
ड्रन में बहा : “आज यूटानी राज्य दी सता संकट में है। इसका कारण फर्पुनिस्दी हमर 
को चुनौती देने घाले कई हशार सशस्त्र ब्यक्तिपों के आठंकवादी कार्य है''दूनानी देकर ह 
स्थिति झा सामना करने में अउमर्थ ६। उसकी सशापठा की थावशकता है। राई दा 
थमेरिका को छत्ते सहायता देनो चाहिए ।. कीं की भी यही स्थिति है। अभी दाह गैं। हि 
के कई देशों में सर्वाधिकारबादों शासन यहाँ की जनता की इच्छा के विश्य रघातिते के 
गये है । संयुक्त राज्य अमेरिका में याल्य समझौते को भंग करते हुए बोले घक, प्मोहा 
बृक्गेरिया में धमझी और दमाव से स्थापित शासनों के विद्ध प्रदि्द किया है। 
“जरा विरकाय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यह नीति शेनी खाहिएं हि बह गा 
से था भरस्य अश्यसंघया द्वारा स्थापित बिये जाने वाले शागनों का प्रविरो१ ड्पे वि 
स्व॒सस्त्र जनना या समर्थन परे । मेरा विश्वास है हि हमें सशतस्द्र जनता को अपने कक 
सपना भारत निर्माण करने में महायदा देनी चाहिए २ मेत शिशाण है हि इसी हा | 
इवानतः आर्थिक और विश्रीय सहायता के द्वारा होनी बराहिए, को कि झार्दिक हम 
गुम्पतरस्दित राजनीतिक दपदस्था के स्षिए अभिदार्ष है। यदि पूतान शशरश आर पा 
के हाप में था जाठा है तो इपडा वाह्शशिक लोर भीषण प्रभाद इपडे पोती है 
पढ्ेया! ) समस्त मच्य-यूत्व में गड़बड़ मोर अस्वदस्था डा साग्राख कायम हो गाएगा 7 हर ५] 
दूरोह में स्ववल्कता के लए हंपर्ष करते बाक्षी झरता का पढ़काक हवतस्व सधा्मों 47 7 


ह 
शोर सवाचीनशी का शादप॒एच न केदख डटऊे लिए हरे समस्ड विशत के हिए पाडड होश 


र 
संयक्त राज्य अमैरिका की विदेश नीति पर 


,सर्वाधिकारवादी शासनों के बीच लोग दुःब और दरिद्वता में पनपते हैं। धनका विकास 
और वृद्धि निर्धनता तथा संधर्ष में होता है। जब जनता में उत्कृष्ट जीवन के लिए आशा नहर 
होवो है तो इसका पृर्ण विकास होता है, हमें यह आशा नष्ट नहीं होने देनी चाहिए। 

“स्वतंत्र ऊगठ की स्व॒ठन्द जनता अपनी स्वाधोनठा बनाये रखने के लिए हमारी ओर देख 
रही है । यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समस्त विश्व की शान्ति संकट में पड जायगी । हम अपने 
राष्ट्र के कल्याण को संकटपूर्ण वना देगे। समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के कारण हमारे 
ऊपर बड़ा भारो उत्तरदायित्व जा शपा है। सुके प्रू्ण विश्वास है कि काँग्रेस उन समस्त 
उत्तरदा यिल्तों को पूर्ण रूप से निमायगी ।” 


यह था ट्रूमैन सिद्धान्त जिसने युद्धोदर काल में अमरीकी साप्राज्यवाद की नौंव रखी । 
अमरीकी कांग्रेस ने (रत इसको स्वीकार कर लिया और यूनान वया हुकों को खालीम करोड 
डालर की सहायता देने का राष्ट्रपति ट्र मेन का प्रत्दाव स्डीकार कर लिया | 
ट्रूमैन सिद्धान्त कई दृष्टिपों से एक क्रान्तिकारी कदम या जिसने अमेरिका की विदेश- 
नीति को एक नया मोड दिया । इसने सारी दुनिया को ही संयुक्त राज्य अमेरिका मान लिया । 
जैसा कि राष्ट्रपति ट्रूमेन ने कहा था “दुनिया में जहाँ कहां शान्ति भग करनेवाला प्रत्यक्ष या 
परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँसयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में भावी जायगी और 
बह इसको रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा | इस प्रकार इस घोषणा के द्वारा अमेरिका ने अपने 
को सारे संस्तार का रक्षक नियुक्त कर लिया। इसके एर्व॑ अगेरिका अपना कार्यक्षेत्र अमरीकी 
गोलाद को ही समझत्ता था रद्द या । थब यह कार्य क्षेत्र विज्लब्यापी हो गया । इसी दृष्टिकोण 
से ट्रूमेन सिद्धान्त घुनरी सिद्धास्त का दृहद और विज्लव्यापी रूप बनकर थाया। इस मिद्धास्त 
के और भी कई महत्त्त थे । यह आनेवाल्ी शीत-युद्ध की धोषणा और मास्को के साथ सहयोग 
करने कि नीठि के परित्पाण की घूचना थी । इसके फलस्वरूप धसार अब स्प्ठठ: दो जिरोघी 
गुददों में बैं2 गया । 
लेक्नि ड्रूमेन सिद्धाग्त का वास्तविक स्वरूप कुछ दूसरा ही था । इसके द्वारा उपनिषेशवाद 
ओर साम्राज्यवाद के जीवन मैं एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। वबस्टुतः यह साम्राज्यवाद का 
एक नया रूप था जिसको अमेरिका का डालर साम्नाज्यवाद कटष्टा जाता है। बात यह थी कि 
अमेरिका के कथनानुसार मश्यपृव में त्रिटिश प्रभाव के घट जाने से एक ' राजनीतिक बुन्यता/ 
कायम हो भयो थी ओर छोविषत रूघ इस परिस्थिति से लाभ उठाना चाहता था। वह 
ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर स्वयं इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता था। 
इसके पहले स्वयं अमेरिका इए क्षेत्र में घुछ जाना चाहता था। हकों और यूनान की स्वतस्त्रता 
की रक्षा के नाम पर सहायता देना ढोंग के सिवा कुछ और नहीं था, क्योंकि उस समय इन दोनों 
देशों में रब॒ठन्त्रता और छोकतस्त्र नामक कोई चीज नहों थी जिनकी रक्षा के लिए अमरीकी 
सहायता आवश्यक थी! सोबियत इतिहासकारों के अनुसार यह “मध्यपू्ष के अविकर्ित देशों 
की आर्थिक फठिनाइयों का अपने स्वार्ज के लिए लाभ उठानाथा। सहायता के नाम पर इन 
देशों के साथ ऐसे समझ्नोते होते है जिनसे बमरीछी अर्थ-ब्यदस्था इन पर लद जाठी है। वह 
इन देशों के कद्थे मालों पर अधिकार कर लेवा है ठथा खेनिक अड्दों को अपने थघोन कर 
केदा,है ४ ट्रूमेल स्वतन्त्रता या लोकठन्त्र को रक्षा नहों, किन्‍्द इसके नाम पर अमेरिका के लिए 
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तैल की रक्षा करना चाहता था। जैसा कि उसने स्पयं कहा था: “वदि ईरात के वैल पैर 
रूत्ियों वत अधिकार ही गया तो विश्व का शक्ति सन्दलन बिगड़ जायगा और पश्चिमी देयों वी 
अर्थ-ध्यवस्था को इससे भारी क्षति पहुँचेगी /” 
ट्रगैन सिद्धान्त शंपुक्त राष्ट्रपम पर एक घाठक प्रहार था । यदि ए्कों बौर इन के नि 
महागता आवश्यक थी हो इसको संयुक्त राष्ट्रप के माध्यम से जाना चाहिए था। अमेरिका दाएं 
उन्हें सीधों राह्ययता देने का थर्य संघ को मिवेल बनाना था। लेकिन इस समय संयुक्त राजे 
अमेरिका साम्यवाद के विरोध में पागल हो गया थ' और उसको किसी चौज की परबीह नहीं थी। 


.ीर्शल योजना- युद्ध के कारण यूरोप की अथे-व्यवस्था एकदम धित्त-भित्र हो गयी ऐो 
और चारों ओर असन्तोष, दरिद्रता और द्राधिक कष्ट का साम्राज्य छाया इआ था। ् 
में यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था फ्रेल जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़े गयी थी। आप 
अगेरिका के सामने प्रश्न था; युद्ध से विध्वंश यूरोप का प्रुनर्निर्माण करके उठे सार 
बचाना । अमरीको विदेश सचिव जॉर्श मार्शल इस स्थिति को भलीभाँति सम 
अप्निक १६४७ में जब वह यूरोप से लौटकर वाशिंगटन पहुँचा ठो उसने इस बात पए गई दया 
यदि इस समय दरत यूरोप के आर्थिक पूनरोद्धार का यल्ल नहीं किया गया वो वह कमयृनिसट 
जायगा ) ५ घुन, १६४७ को हा्वोर्ड विश्वविद्यालय में अपने मप्रसिद्ध भाषण मे उसने दूर 
के आर्थिक पुन॒निर्माण के कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्केत किया। इसी आषार पर गे 
गरीबी, निराशा एबं अव्यवस्था” का सामना करने के लिए मार्शल योजना ( कै किआर हि३ | 
का निर्माण हुआ। इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने चार वर्ष को अवधि ( हध्म्पा 
के लिए पश्चिमी यूरोप के सोलइ देशों को बीस अरब डालर की सहायता देना स्वीकार क्या ४ 
मार्शल-यौजना के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह “समसामयिक कूटनीतिक इतिहास 
धर्थाधिक दिलचस्प और युग-प्रवर्त्तक घटनाओं में से एक थी ।7. सम्भव है। इसका के नी 
रहा ही, लेकिन तत्काल के लिए इसने रूस और परिचम के विरोध को बलता हा ४ की 
इस योजना के अन्वर्गत चार वर्षों में अमेरिका ने यूरोप को लगभग ग्यारह का बता 
सहायता दी । यूरोप साम्यवाद के चपेट में आने से बच गया, लेकिन यूरोप पर सुर्त राह फ पद्म 
का असुत्व अधइ्य कोयम हो गया। इस योजना के आधार पर अमेरिका यूरोपीय देशों कोश फ्ा 
का आदेश देने लगा और सह्यायता पाने के लिए इन आदिशों का पालन आवश्यक था 
णार्थ, भार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए यह शर्स छगायी गयी फि तहत हा 
बाले देश अपनी सरकारों में कम्युनिस्टों को कोई जगह नहों देंगे! १६४६-४१ मैप कम 
में कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे । १६४६ में ब्लुम फ्ांम के लिए कर्ण लाने व रह 
गया । कहाँ छहे स्पष्ट झन्दों में कहां थया कि वह पहले पेरिस खो, कम्पुनिस्टों को का 
'मिकाले और तब परत वाशिंगटन शाकर सहायता को याचना वरे / इटली के गाए 7) मह्यपता 
क्य ऐसा ही व्यवहार हुआ 7 इस प्रकार फ्रोसि थौर इटली को मार्शल-योजना कै 20 कसी 
णने के लिए घमेरिका का आदेश पालन करके अपने देश फी सरकारों से शाग्यार 
निकालना पड़ा हि 
े मार्शल बोगना में शामिल होने के लिए यागम्पवादी देशों की भी आमन्द्रित झियाँ 80५ 
क्ेडिन उनलीगों ने इसमें मा लेने छे इल्डार कप दिया सोवियदन्धंप ने इत पर प्र 


संयक्त राज्य अमैरिका की विदेश नीति श्षष 


(किये और इसकी अमरीको साप्राज्यवाद को लादने का यत्ल वत्ताया । उसने इसे एक विशुद्ध साम्य- 
बाद विरोधी योजना के रूप में ग्रहय करते हुए इसका प्रदुच्र सितम्बर १६४७ में का्थिनफार्म की 
स्थापना के रूप में दिया । 
एक प्रकार से माशल योजना ट्रूमेन सिद्धान्त का पूरक था और ४सने कम्यूनिस्टों के 
पबलाफ अवशेष की नीति को और आगे बढ़ाने का काम किया । जेसा कि जी० सी० स्मिथ ने 
लिखा है; “इसका छट्दे श्य राष्ट्रपति ट्र्मैन द्वारा पहले ही घोषित अवरोध नीति के अनुसार 
अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप की अर्थ ब्यवस्थाओं को सुदद करना था ।!” 
७.८चांर सूत्री कार्यक्रम--माशल-योजना का एद्दे इव केवल यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को 
'फजबूद बनाना था। इसी बीच चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुईं। इस घटना से 
संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचेन कर दिया । थव उसे नवजञायव राज्यों तथा उपनिवेशों की 
चिन्ता हुईैं। अविकसित देशों में साम्पवाद के प्रसार की सम्भावना बहुत बढ गयी। अल्प 
विकप्तित देश साम्यवादी प्रसार के शिकार आसानों से हो सकते थे। अत८ब अमरीकी प्रशासन 
मे इन प्रदेशों में साम्यवादी प्रसार के अवरोध के लिए अमरीकी विदेश नीति की चार सृत्री 
कार्यक्रन ( ?००६ ४००० 77०४८०॥४०७९ ) की घोषणा को । २० जनवरों १६४९ को ट्रूमेन ने 
कहा : “आगामी वर्षों में शान्ति और स्वतन्त्रता के कार्यक्रम में चार प्रधान बातों पर बल 
दिया जायया: (१) सयक्त शष्ट्तरध का अविचलित समधेन, (२) विश्व के आशिक पुनरोद्धार को 
जारी रखना /(३) आक्रमणों के खतरों के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रिय राज्यों की शक्ति बढ़ाना, तथा (४) 
अत्पषिकतित देशों के विकास के लिए प्राविधिक सहायता देना ।” ट्रूमेन के प्रशामन काल में, 
चाहे इसका वास्तविक उद्देश्य जो भी रहा हो, इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अमेरिका की विदेश 
नीति संचालित होती रही। 
कॉँमेस ने १६५० के “अन्दर्रा्ट्रीय विकास-अधिनियम” के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार 
कर लिया । इसके द्वारा अबिकसित देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने की नौब पड़ी 
जो आगे के दिनों में उत्तरोत्र बदतो रही । इस सहायता में अमेरिका का निःस्वार्थ भाव कम 
था। उसने इस कार्यक्रम को इसलिए अपनाया कि इमके द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो 
रही थो। अमेरिका का उद्दे इव शीत-ुद्ध में इन राज्यों का समथेन प्राप्त करना था । 
सैनिक संधियों की मीति--उयुक्त राज्य अमेरिका केवल आर्थिक सहायता कार्य-क्रम से 
ही सन्हृष्ट नहीं हो रहा था ! वह सोवियत संय को चारों तरफ से से निक संगठनों एबं अमरीकी 
नियन्द्रित सैनिक अड्गों से घेर कर रखना चाहता था। अतएवं १६४८ में सिनेट मे एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया और उसके जाधार पर संसार के विभिन्न देशों के साथ से निक सधियों और समझौते 
क्ये गये ओर विविध प्रकार के सेनिक संगठन कायम किये गये ॥ इसका अध्ययन इम पहले ही 
कर चुके है। इन संगठनों के अविरिन् नवम्बर १६४६ में यूरोपीय देशों की सेनिक शक्ति बदाने 
के लिए तथा उन्हें नवीनतम रण सामग्री से सेस करने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायठा का 
कार्य-क्रम ( 700७3] तेश९४०९ 85$5027८९ 9:08 7००7४९ ) बनाया गया । फिर अवटूबर १६५१ 
में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बना । इसके अतिरिक्त यू० एस* ए० खिचुअल सिक्यूरिटी 
एप्रो प्रपेशन पेट ( ए. 8. 4. करघ्ण्ण 500णाछ #ए[7०फर्तशांतत #०. ) पास हुआ। 
जिमके श्रनुसार सयुक्त राज्य के साथ से निक सचधि करनेवाले देशों की सहायता के लिए साठ बरब, 
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तैंतीग गरोए डालर फी गहायता की ब्यपर्था की गयी । बात से देशों को इन डादरों है 
परतगत सेलिक धहागता मिक्षी । इस पारयंछओं के परिषामस्यरूप हंसार भर में बनेरिका थे बैखि 
थडडु पाषम हो गये और गहादना पाने पाले देश राममरिक दृश्टिफोंद हे पूर्शठवा धमेरिश के 
राव में आ गये। ६५३ बड़ अमेरिका का डाटो में सम्सिक्ित यूरोप के राब्य और बागक 
आरट्रे लिया, स्पूजोरोंड तथा फिलिप्राइस्स के शाथ पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्पि हो चुडी थी 


५ सास्यथाद के साथ शक्ति-परीक्षण-- इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका वही देती हे 
शेनिक संधियों के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा । इस भौति को कार्याविन्त करने में व३ छत दौर 
बेचेन हुआ जय १६४६ में सोवियत संघ मे एटम बम के रहस्यों को खोज निकाज्षा दौर कर्मेतित 
के परमभाणयिक एकायिफार फो समाप्त कर दिया । सोविवत संघ द्वारा एटम बम के फल परीक्षर 
ऐे संधुक्त राज्य अमेरिका की सबोध शक्ति को खतरा पैदा हो गया । अमेरिका के लिए अब होसः 
यादी खतरा पहले की अ्पेज्षा बहुत बद गया । इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तित शो 
स्वाभाविक था । अब उसने निश्चय किया क्रि इसके पहले ही धोबियत संघ बहुत शक्तिशाली है 
जाय, उसकी युद्ध में पेसाकर उसकी सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाय। दृषरे रम्पों मे 
रूस द्वारा अधृवम्म के सफ़ल परीक्षण के ग्राद अमेरिका में प्रविकारामक युद्ध (कह 
था ) की भावना बहुत बलबती हो गयी। जून १६५० का कोरिया का युद्ध इसी नीति की 
प्ररिणाम था । 
कोरिया में युद्ध के विस्फोट की जिम्मेवारी उत्तर कौरिया के मत्ये मंदी गयी और ९ 
राष्ट्रघंप ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर बी 
किया है। उस समय सुरक्षा परिषद्‌ में सयक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव सर्वोच्च था वे प्रर पोडि! 
रूस परिषद्‌ का बहिष्कार किये हुए था। अतएव इस प्रस्ताव को कोई महत्त नहीं दिया का सब 
इसके व्िपरीद ऐसे बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा कसर 
है कि यज्ञ का प्रारम्म दक्षिण कोरियाई सरकार और अमरीकी नीति का परिणाम था । एदाइए 
के लिए एक अमरीकी सेनापति ने बदलाया था कि यदि कौरिया नहीं होता वो हमें कोरिता ई 
प्रश्न बनाना पड़ता । दक्षिण कौरिया के अधिकारियों ने युद्ध की तैयारी पहले से कर रखो ग्री। 
दक्षिण कोरिया को सरकार ने प्रधान मिंघमनवरी ने यह कई बार कहा था कि मई और दे 
१६७५० कोरिया के इतिहास में अत्यन्त ही संकटपूर्ण काल होगा । य्रह-मंत्री कीम आई शक मे 
यहाँ त& कहा था कि यथपरि हमलोग हमला प्रारम्भ करेंगे, किन्द चित कारण के लिंश रा 
बहाना जरूर बनाना होगा । इन दश्यों और प्रभाणों के आधार पर दक्षिण कोरिया कदी अगर 
को ही युद्ध के विस्फोट के लिए जिम्मेवार महों माना जा सकता है । ट 
कोरिया-पुद्ध जुन १६५० से घुलाई १६५३ तक चला और इसके परिषाभ ने सिद्ध है 
दिया कि साम्यवादी जगत से खुली टकर में अमेरिका के लिए निर्षायक विजय वाता बवम्स 
सम्मवतः इसी अनुभव ने अमेरिका को युद्ध वन्‍्द करने को हे रित किया ! मा 
अमरीकी विदेश नीति में खुले संघर्ष का काज्ल-अमरीकी विदेशन्तीति में है) 
युद्ध का विशेष महत्त्व है। इसके प्ूर्ष अमरीकी विदेश-नीति शीत-बुद्ध से अभावित रही 


२०-५३ तक काकाल शीत-युद्ध की जगह खुले संघर्ष था सकिय युद्ध का रहा । मल 
५. संघर्ष का काल माना जाता है। इत बदशि में यवरोध मौति के राजनीविक कौर भा 
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पैंयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति अष७ 


पक्ष की अपेक्षा से निक पक्ष को विशेष महत्त्त दिया गया | अमरीकी नीठि में सैनिक शक्ति के उपयोग 
एवं थैनिक उथा प्रठिरक्षा समझौता के महत्त्त की विचारधारा वलवदी हुईं । इस प्रकार अब अमेरिका 
अपनी विदेश नीति में आर्थिक और से निक दीनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा । आज भी ये 
दोनों तत्त्व अमरीकी विदेश नीठि के अधान अंग बने हुए हैं। 

“साम्यवाद से मुक्ति” को नीति- अन्वर्रा्रीय राजनीति में १६५३ कई दृष्टियों से 
महत्तपूर्ण था। जनवरी १६५३ में जनरल आइसनहावर का नये राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। 
अपने निर्वाचन-अमियान के समय उसने कोरिया-बुद्ध को समाप्त करने का बचन दिया था और 
जुलाई १६५३ में कोरिया का युद्ध समाप्त भी हो गया । इसके धर ही मार्च १६५३ में स्टालिन 
की मृत्यु हो चुकी थी। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में 
आया उन्होंने पृद्पिक्षा कुछ लचीलो ओर समझोताइर्ण नीतियाँ अपनानी चाहीं । रूस द्वारा परमाणु 
बम का निर्माण और अगस्त १६५३ में हाइड्रोजन श्रम का सफल परीक्षण) तथा विपुल अमरीकी 
सहायता के बावजूद साम्यवाद की विजय, इन दो बातों से यह उम्मोद हुई कि अमेरिका अपनी 
विदेश नीति पर एक नगरी दृष्टि डालेगा। कोरिया-युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय 
प्राप्त न॑ होने से आइमनहावर-प्रशासन ने इस बांठ को भली-भाँति समझ लिया कि एक महा- 
विनाशकारी यूद्ध के बिना,गिसमें विजेता और विजित दोनों ही नष्ट हो जायेंगे, स्मम्यवादी रूस 
को पराजित नहीं किया जा सकता है। यह उम्मीद की गयी कि इन नवीन तथ्यों तथा अनुभूति 
के फलस्वरूप अमेरिका अपनी, पुरानी नीति का परित्याग कर रूस के साथ सह द्ास्तिति के 
मिद्वान्त को इच्छा अथवा अनिच्छापुवक स्वोकार कर लेगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । 


हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विज्ञ-युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति अन्तर्रा्री 
साम्दवाद के थाठंक छे प्रभावित रहो । यह तथ्य ही छहकी नीति का मध्यबिन्द्र था और इसी 
साम्पवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमे रिका ने अपनी परी नीति का निर्धारण किया। इस 
नीति का उद्यपादन १६४७ में टू मेन सिद्धान्त के प्रतिषादन से शुरू हुआ था और इसको शपम्यवाद के 
अवरोध (000्रंक्रगाशा६ ० 0णाप््रपणाआय) की संशा दी गयौ थी। इसका एउद्देर्य यह था कि 
जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापना हो गयी है उनको ज्यॉ-का स्यों छोड दिया जाय, 
लेकिन दूसरे अन्य देशों में इसका विस्तार नहों होने दिया जाय ! इसी एद्देश्य की पूर्ति के लिए 
आर्थिक सहायता को नीति और सैन्य सगठनों के तरीकों को अपनाया गया था। लेकिन 
१६७३ में इस नीति में परिवेत्ंन हुआ । राष्ट्रपति आाइसनशावर के विदेश सचित्र डलेस ने अवरोध 
सिद्धास्त को “नकारात्मक अथहोन अथा अने ठिक” बताया और छसने लोगों को साम्बवादियों 
के भार से धुक्त! ( 7/0९८४0£ ) करने को योजनाओं का जिके छेड़ा । राष्ट्रपति आइसनहावर ने 
भी कहा १ ड 
+इम इुछ कात्पनिक लाभों को प्राप्ति के लिए किसौ भी देश-जनता को दाहत्व के पज्ों द्वारा जक़े 
जाते हुए नहीं देस सकते: जिस स्वतस्त्रतां कौ हम अमरौकौ देशों तथा यूरोप में घतुभूदि प्वं रक्षा 
करते हैं वही स्वत्तन्डवा आज एशिया में खतरों से पिरो हुई है।” धर 
इस नयी नीति की प्रथम क्रियात्मक अभिव्यक्ति २ फरवरो,१६५३ को हुई जब आइसनहा- 
बर ने फारमोसा के शासक च्यांग-काई-शेक से कहा कि अमरीकी सातवों बेढ़ा के प्रयोग-सम्बन्धो 
सब प्रविबन्‍्ध इटाया जा रहा है, और अब उसने वहाँ के 'राष्ट्रवादियों” को सुझ्य-्चीन वापल 


श्ध्द बम्लर्द्रीय शम्बनौ 


जमे को अनुमति दें दी।| आशानहापए के इस कदम को कोस्मीशो के मिामपक 
कि शा मे काल मत ३0 पर लीड 
'निष्त त्तपा चशकी पुलो इबरेल रोगेनप्रगं को गोविय्त रेप को आपक़िड़ 'मेद हस्त 
करने के आरोप मैं, विश्व त्‌ द्वारा फासो दे दी गयी । मैकार्यीयाद, (१४०८॥॥)४० ) 
साम्यषाद-पिरोधी घारणाएँ अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क पर विकृत प्रभाव दा 
शी । घुन १६५३ में आश्गनहायर मे पोषणा को : 
/हम किसी ऐगी व्यसस्थाया सन्यि में हिस्णा नहीं लेंगे जिगका एद्देश (ही शोर 
देशों पर सोपियत प्रणुल को उनको इच्छा के पिरुद्ध जारी रजना हो, अपवो एल 
को जनता के अनैब्छिक दासत्य पर मोहर लगानी हो” 

५. रेस प्रकार अमेरिका की नीति उप्रतर धोतों गयी और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गश। 
एक से निक शेनरख अमैरिका के राष्ट्रप त के रूप में (आइगनद्वावर) अमेरिका को (री कह बढ 
दकेस देगा | इसी समय दक्षिण पृ एशिया में हिन्द चीन में साम्यवादी थान्दौजञग बड़े गोरे 
था और फ्रांसीसी साप्राज्यवाद का यहाँ से पलायन हो रहा था । 

जब गई १६५४ में दीन-बीन-फू का पतन हुआ तो पश्चिमी राष्ट्र गंभीरता गे 
महसूस करने लगे कि जिस शवितव के पात हिस्द चोन की राडनीडिक निषन्त्रण होगा उत शर्ि 
की कृपा पर हो थाहलेंड का अस्तिस्व कायम रह सकठा है, उसकी वर्मा पर जवरदस्व प्रभाव छत 
और अन्ततीगर्था घह मलायन प्रायद्वीप को दूसरे देशों से झशग करने में सफलता प्रा कर हैंग | 
इस अनुभूति की अभिव्यवित भुतपुर्व अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर के कथन हे ही है 
जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि दक्षिणी-युवी एशिया में राज्यों की एक ऐसी कतार ही है 
जिसमें यदि एक राज्य का पतन हुआ वो सब राज्यों का रुम्पूर्ण दांचा ही मिर कर घल 
जायगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भला इस स्थिति की घवदेलना केसे कर सकता था । बी 
उमका न इस क्षेत्र में औपनिवेशिक साप्ताज्य था योर न इस झेतर से किस्ती प्रकार को अपर 
सम्बन्ध ही था, तो भी उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि माम्यबाद और रात 
की देगवती धारा को इस क्षत्र में अबदद्ध करने को प्रत्येक कोशिश की जाय 

अतण्व जब जुत्ताई १६५४ में हिन्द-चीन की समस्या के समाधान के लिए जेनेता डे 
सम्मेलन हुआ सी अमेरिका ने इसमें भाण लेने से इन्कार कर दिया और अमरीकी विदेश गे 
डलेस ने हर कौशिश की ताकि सम्मेलन असफल हो जाय । सेफिन इसमें अमेरिका की कह 
लवा मिली । हिन्द चौन के सम्बन्ध में समझता हो गया । तब बाद में वितस्वर १६५४ हें उसने 
थाईलैंड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिलाकर दिन 
पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा संधि का जस्म दिया ओर सीटो (8०90) की स्थापना कि 

पारस्परिक सहिष्णुता की नीति--परन्य अमेरिका की यह सुक्ति दिलानेवाली तीर 
अधिक दिनों तक नहीं चल सको। १६५४ के थनद में परिस्थितियाँ बदलों शिनके कारण “हि 
की मौति” का परित्याग करना पड़ा तथा उसकी जगह पर पारस्परिक सुलह था मकर 
(एगा०ए ग॑ #०्व्णणण्ण्ते46०७ ). की नोवि अपनानी पड़ी । साम्बबाद के विरोध के ही 
पर अमैरिका के नागरिकों से इतना अधिक कर चेयूल किये जाने लगा कि वहाँ इस नीति के 
विरोध शुरू हुआ! पूरोपीय-देशों को यह भव था कि बढ़ती इई सेविक नाकेवन्‍्दी वधा पचरोप 


हाय उसन्वेफबाएण०, पगएणवेपणीएम ई० चण्रोव 7०:४० 9. 809. 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नौति अप 


बढ़ते हुए तनावों से कहां युद्ध की अग्नि न प्रज्ज्वलित हो छठे । अमेरिका में भी यह महसूस किया 
जा रहा था कि बल प्रयोग को चर्चा और छे निकवाद के प्रदर्शन से विदेशों में अपने मित्रों की 
संख्या में वृद्धि नहों कोजा सकती तथा इन चीजों से बाद्य-जनों को प्रभावित नहीं किया जा 
सकक्‍ता। इसके अतिरिक्त, ५ मार्च १६५३ को स्तालिन की मृत्यु के बाद मास्को लगातार पश्चिम 
देशों के साथ मेत्रिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहा धा। पारचात्य जगत्‌, 
विशेषकर अमरीका में लोग इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते थे कि अन्‍्तर्राष्रीय 
घटनाओं तथा स्थितियों पर सोवियत नेताओं के वक्तब्यों का वास्तविक अर्थ क्‍या है। कुछ लोग 
ऐसे थे जो रूसियों को सत्यनिष्ठा का समधन करते थे तथा कुछ, जिनका नेता डलेस था, ऐसे थे 
जिनको यह विश्वास था कि रूस के नये शासक-बर्ग के दच्चनों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता कि सोषियव सेनाओं ने अपनी मूल धाराएँ परिवर्तिंठ या सशोषित कर ली है। लेकिन 
शान्ति की माँग इतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि डलेस जेसे राजनीतिश भी उसकी उदेक्षा नहीं 
हर सकते थे और अमरीकी विदेश नीति में अन्दर्राष्ट्रीय साम्थवाद के प्रति सुलह की भावना 
का समावेश होने लगा। १६५५ में विश्व में सबंत्र जनता तथा राजनीतिशों के मस्तिष्क पर 
पस्तिपृर्णं सहनीबन की भावना हावी थी और अमेरिका को अपनी नीति के एक मृत्न मान्यवा 
का परिश्याग करना पड़ा । इसका परिणाम था झुल्लाई, १६५५ का गेनेवा का शिखर सम्मेलन 
जिसमें अमेरिका के आइसनध्वावर, ब्रिटेन के ईडन, फ्रांस के फावेरे तथा सोवियत सघ के बुलगा- 
निन सम्मिज्षित हुए। इस सम्मेलन के बाद शीत-युद्ध में कुछ कमी आयी श्र विश्व में 
पद्भाबना का एक नया मातावरण पेदा हुआ जिसे “जेनेदा की भावना” ( 59070 ण॑ ठ0ाहए4 ) 
की संज्ञा दी गयी । 
पश्चिमी एशिया ( १(४09/० 8०४६) और अमेरिका 
तेल्न-राजनीति--युद्ध के बाद सथुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की 
राजनीति में बडी दिलचस्पी दिख्यलायी है | इसका एक कारण है कि यह क्षेत्र सोवियत सघ से 
बहुत निकट पड़ता है। लेकिन इससे भी बढ़कर पश्चिमी एशिया के देशों में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की रुचि का कारण वहाँ का पेट्रोल है। युद्ध काल में सयुक्त राज्य का परिचिमी 
एशिया के वैल-ध्यवसाय में काफो हिस्सा हो गया था। १६३६ में इसमें अमेरिका को हिस्से- 
दारी तेरह प्रतिशत थी । १९४४ में यह बयालोस प्रतिशत तक पहुंच गयी। (१६५० में 
अरब देशों में अमेरिका की कुल लागत अरसठ करोड़ डालर हो गयोथी। इस प्रकार 
पश्चिमी एशिया के तेल पर अपना नियन्त्रण कायम करने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र के आन्व- 
रिक मामलों में भी दिलचस्पी लेते लगा। यह आवश्यक भी था। जब तक इन देशों पर 
अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य कायम नहों हो जाठा उबतक तेल केसे सुरक्षित रह सकता था। 
अतएव इसके लिए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में सेनिक गठबन्धनों को प्रश्रय दिया है तथा 
एप्न राजतन्त्रों एवं सामन्दवादी शातनों का समर्थन किया है) 
पश्चिमी एशिया में अमरीकी इस्तक्षेप--पूद्ध के वाद दुकों ओर फारस के साथ सबुक्त 
राज्य के सम्बन्धों का वर्णन हम कर चुके है। इन देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य, सौदी थरेविया 
पे फिलिस्तीन में भी दिलचस्पी रखता था । सौदी अरेविया के तेल कूपों पर तो अमेरिका का 
3. 6००६७ हाल, 7फ उत्वेह& झब्ड कि डर 9. 25. 


#88 -... अन्वराष्ट्रीय सम्बन्धि 


अधिकार था ही, वह वहाँ सोने की खानों को भी अएने लिंग में कला चाहा या। एम 
लिए वहाँ अमरीको पूंजी से सौदो थरेविश माइनिंग सिण्डीमेट की स्थापना की गयी बगल 
संस्था को तोना निकालने का अधिकार दे दिया गया अमेरिका फ़िलिस्तीव के विश 
और यहूदी राज्य इजरायल की स्थापना का बहुत बढ़ा समर्थक था, बयोंकि उसको विज्ञार 
की प्रश्चिमी एशिया में यहुदी राज्य को स्थापना से अमरीकी प्रभाव के प्रसार के लिए एक 
सुरक्षित साधन प्राप्त हो जायगा। इसमें कौई सन्देह नहीं कि अमेरिका की पृ मनोआागगों 
पूरी हुईं । इसके अतिरिक्त युद्ध के वाद पश्चिमी एशिया के राज्यों में जो इतनी सेनिक आर 
हुई हैं थे ज्यादातर अमरीकी हस्तक्षेप के कारण ही हुई। फ्ारस तो (णंतया अनेरिश 
नियन्त्रण में चला गय्रा। १६४७ में अमेरिका ने फारस को दो करोड़, साठ लाख डाशर के हि 
उधार दिये और वेहरान में एक अमरीकी सैनिक मिशन की स्थापना की। १६४६ मे 2 
और अमेरिका के बीच एक और समझौता हुआ जिसके द्वारा गई निश्चित हुआ कि की र्श 
सैनिक विषय संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति के बिता किसी दूसरे देश के रौनिक ही 
को परामर्श के लिए नहीं सौंपे जायेंगे। नवम्बर, १६४५ में फ़ारत का शाह अगेणा 
और आर्थिक एढं सैनिक भद्दायवा के बदले अपने देश को पूरी तरह बेंच धावा। मा है 
अमेरिका से लौटा तो जनवरों १६७५० में फारस के मन्सत्रिमण्डल का प्ुनगंठन हुआ। डक 
दृवाबास के सिफारिश पर प्रतिक्तियावादी जनरल अली रजमरा को प्रधान मन्‍्त्री बनाता ०१ 
लेकिन १६५१ में फॉरस में राध्ट्रीयवा की लहर दौड़ पड़ी। इस समय तक हा? युर्वादक ५ 
का प्रधान मन्त्री हो गया था। उसने तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। एँ हि 
अधिक सुकुसान वो ब्रिटेन को हो रहा या, लेकिन सुततदिक के राष्ट्रीयकरण की है र 
अवफल बनाने में संतुक्त राज्य अमेरिका ने कोई कसर नहीं छठा घोड़ी। बगेरिका के हे हे 
दुतदिक को झकना पढ़ा, शाह ने उसको वरजास्त बरके देश में फौजी शाएन शायू नि 
ठप से फारस शान्ह है।. वह कृष्यात “बगदाद सर्धि” (अब “हेस्टो") का पदस्प पर 

गया है और अमेरिका के पूर्ण नियन्त्रण में है 


पे झमे ४ तार के अन्य होशों की 
पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सैन्य संगठन--संसार के अन्य क्षेशों है 


प्र मं देशों ग हिला क 
अमेरिका शुरू से ही परिचमों एशिया और निकट के थक्रिकी देशों को शिनाइर 
मगदठन कापम परना चाहता था। लेकिन बहुत दिनों ठऊ उप्तको इगमें सफलता हा, है प 

ते 


अन्त में वह बगदाद सन्धि कायम करने में सफल रहा । पश्चिम एशिया की राजन 
(अड़ सेन्टो ) का काफ़ी प्रशाव रहा है रस 

आइसनहावर सिद्धांत--१६५६ का स्वेशयुद्ध पश्चिम एशिया के 26 मं 
बिन्दु माना जा सकता हैं। इसने इस क्षेत्र में त्िटेन और फ्रॉस के बये-णुचे परत ये श 
लिए खत्म कर दिया योर भिस्र का राष्ट्रववि नागिर इए हो का राबते बड़ा नेवी ही बह 
नोसिए की सोपियत मर की सझयरठा से इतनी बड़ी विजय हाहिल 3 $ ऋवएप की 
प्रदि सहानुभूति रखड़ा था। परिचिमो एशिया में सोड़ियत-्प्रभाव को हहे हक ए 2 
अन्नेटिका में घोर बिस्ता और निराशा हुईं। अमेरिका ने सो झूभी इस बाठ को १28 नः 
पेड इस क्षेब की छगन समस्या राष्ट्रोपता को है। खतेश्व छाने अरब दाष्टरीयवा डी के | 

« शक टिलता (००७७४ ४३८००) के शिद्वान्च की मान्यता दी। इशदा ताल जे 


संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति श्द्ृ 


ज्िटिश-प्रभाव के हट जाने से इस क्षेत्र में एक तरह की राजनीतिक 5 न्‍्यता आ ययी है ओर इस 
कारण इस बात का खतरा बहुत बढ़ यया है कि लन्दन द्वारा रिक्त किया गया स्थान मास्को न 
ले ले । अतएब इस स्थिति का सामना करने के लिए ५ थूक १९५६ को राष्ट्रपति आइसनहावर 
ने पश्चिमो एशिया के सम्बन्ध में एक नोवि की घोषणा की जिसको आइसनहांवर सिद्धान्त 
(छांग्राला।०७९४ 00८070०). कहते हैं । 

आइईसनहावर सिद्धान्त की घोषणा ५ जनवरी, १६५७ को राष्ट्रपति आइमनहावर द्वारा 
कांग्रेस को भेजे गये एक संदेश में को गयी । यह संदेश मध्यपृर्व के सम्बन्ध में अमेरिका की 
नीति की घोषणा थो। इस सदेश के अनुसार कांप्रेस के दोनों सदनों ने एक कानून का निर्माण 
किया । इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मध्यपृर्व के किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि 
से “साम्यवादी आक्रमण” को रोकने के लिए फौज भेजने तथा सेनिक कार्यवाही करने का 
अधिकार मिला । इसकी झुछय व्यवस्थाएँ निम्न थीं: 


(क) इसके प्रथम भाग में मध्यपू्व में शान्ति ओर सुरक्षा बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति 
को यह अधिकार दिया यया है कि वह “मध्यपु के सामास्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वाधीनदा बनाये 
रखने वाले” किसी देश को आर्थिक सहायता दे मक्ता है । 

(व) अधिनियम के दूसरे भाग के द्वारा राष्ट्रपति को “मध्य (व के राष्ट्रों की अजष्डता 
और स्वतत्रता तथा विश्व शान्ति की सुरक्षा के लिए! उन देशों के द्वारा चाहने पर से निक 
सहायता देने के अधिकार दिये गये । साथ ही उस्ते अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियत्रित कसी 
देश से सशस्र आकृमण होने की स्थिति में सुसछ्जिद सेना भेजने का भी अधिकार दिया गया | 

(ग) अधिनियम के तीमरे भाग में इस सहायठा की व्यवस्था सम्बन्धी बातों का उल्लेख 
है और पाँचोें भाग में इस कार्य की प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में कांग्रेस को रिपोर्ट देने की 
ज्यवस्था है । 

कांग्रेस ने आइमनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन सहायता के इच्छुक भध्यपूर्व के 
देशों की सहायता के लिए दो सौ मित्नियन डालर की घनराशि की स्व॑।कृवि दी । ४; 

आइसनह्वावर सिद्धांट का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह सिद्धांत ट्रूमेल 
सिद्धान्त का एक विकसित रूप या 

प्रथम, ट्रूमेन मिद्धान्त में सहायता का क्षेत्र दुकोँ ओर यूनान था, जबकि आइसनहावर 

सिद्धान्त के अन्दर्गत अमेरिका का राष्ट्रपति मध्यपुई के विशाल प्रदेश में किसी भी देश को 
सहायता दे सकता था। 
दूसरे, इसके अन्तर्गत दी जाने बाली सहायता का क्षेत्र भी अधिक बध्यापक धा। जहाँ 
टूमेन सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रधानतः आर्थिक सहायठा की न्यवस्था की गयी थी वहाँ आइसनहावर 
सिद्धान्त के अन्दर्गंत आर्थिक और से निक दोनों प्रकार की सहायठा की व्यवस्था थी । 

वोसरे, इस सिद्धान्त ने राष्ट्रपटि को ट्रूमेन सिद्धान्त को अपेक्षा सेनाएँ भेजने तथा लदाई 
छेडने के अधिक विस्तृड अधिकार प्रदान क्ये । 

चोये, इस सिद्धान्त में आक्रमण की प्रवृत्ति की भी अधिक स्पष्ट ब्याख्या को गयी है। यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि सहायता बाध्य साम्यवादी आक्रमण अथवा उसकी आशंका पर सम्बन्धित 
देशों की प्रार्थना और इच्छा पर ही भेडो झायगी * 


हि अन्तर्सष्रीय सम्बन्ध 


आइसनहावर सिद्धान्त की प्रतिक्रियाएँ और सिद्धान्त का विश्लेषण-बाशनलशा 
पिद्धान्त और कांग्रेस द्वारा निर्मित कायुन पर मिशित प्रतिक्रियाएं हुई । मध्यार्त में जोई 
लेवनान, ईरान, ईराक, राऊदी अरब और पाकिस्तान बादि ने इसका स्वागठ किया | परदे ड्ि 
थर सीरिया आदि ने इसे एक साप्नाज्यवादी चाल बदाया। सोवियत संघ ने इनका घोर वि! 
करते हुए इसे संयूक्त राज्य अमेरिका की थ्राक्मामक नीति की धंखला की एक थौर करी कहा 
जवाहरलाल नेहरू ने शक्ति शुन्य के मिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा : “दि परिच्नी एस 
में एक शुस्य है तो यह स्वयं उस क्षेत्र के देशों के द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि दूठरें लोग व 
का प्रयत्न करते है तो विपत्ति प्रारम्भ हो जातो है और सुरक्षा के स्थान पर हम उसका एत्ठा 
है।” इगलैंड के जनमद के एक बड़े हिस्से ने भी आइसनहावर सिद्धान्त के प्रति अपनी गा 
प्रकट की । अनेक अंग्रेजों द्वारा यह कह कर इस पिद्धास्त की आलोचना की गयी कि बरेसि। 
का वास्तविक उद्दे य मध्यपूर्द में साम्पवादो प्रसार के विरुद रक्षा कवच तेयार कैरनो न शा 
ब्रिटिश और फ्रेन्च प्रभाव समाप्त करके उसके स्थान पर अपना प्रभाव स्थापित कजा है। प्र; 
विद्वान डी० एफ फ्लेमिंग का मत है कि आइसनहावर ने शौत-युद्ध को प्रोत्साहित करने मेंस 
सहायता दी ।/ मिख और सीरिया ने आरोप लगावा कि अमेरिका का यह कद विश ४ 
साप्राज्वाद का जुआ उतार फ्कने वाली अरब राष्ट्रीय को कुचलने को और इार्य ५५ 
अरबों के विरुद्ध अ क्रमण के लिए प्रोत्माहित करने की साजिश हैं। 
आइसनहावर सिद्धान्त का प्रयोग-इस छिद्धाग्त की घोषपा होते ही बता! 
पश्चिमी एशिया के राज्यों को इसके जाल में फसाने की चेष्टा करने लेगा। ईर्ब हिलों कैब 
इजरायल, लेबनान और लीविया ने भी इसे स्वीकार कर लिया। परन्द, सीरिया बौर पढे 
इसे अस्वीकार कर दिया तथा सड़ान और मिश्र इस पर मौन रह गये। लेबनान और वौर्शत 
इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया, पर दोनों जगह वह असफल रहां। 
लेबनान में अमरीकी सेना का प्रवेश--लेबनान का राष्ट्रपति 
सामी सोलह पश्चिमी शुट के समर्थक होने के नाते आइ सनहाषर सिद्धान्त 
थे। लेकिन यहाँ की जनता इसके विरद थी । अतएवं मई १९५८ में इत डी 
व्यापक विद्रोह हो गया। लेबनान के विदेश मन्‍्त्री ने यह आरोप लगावा किए कि ड़ 
राष्ट्रपति भासिर ने भडकाया है और वही विद्रोट्टियों को सहायता कर रहा है। नम लेवल #/ 
सरकार इस आरोप के साथ अपनी शिकायत सुरक्षान्परिपद्‌ में ले गयी। पुरक्षातात+ कै 
आयोग की स्थापना की। जॉँच-पड़ताल के बाद आयोग ने लेवनान के बारोपों रो 
बतलाया। लेकिन लेबनान की सरकार मे आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया! 
जुलाई १६५८ में अमरीकी सरकार ने राष्ट्रपति चार्मों मे यह प्रार्थना करबायी फ छः 
की स्थिति ठीक करने के लिए अमरीकी सेना वहाँ भेजी जाय और पर्ह छलाई की हेढ हि 
अमरीकी सैनिक बेखूत में उतर पडे। २० जुलाई तक इन सैनिकों की संब्या दर पक 
पहुँच गयी। अमरीकी सेवा की सहायता से विद्रोह दरव दवा दिया रत लेकिन लेक 


चामीं दशा अत मर 
जद को स्वीकार कई छ्े 
सरकार कै हि 


प्रात 
जनठा ने अमरीकी सेना का घोर विरोध किया । सोवियत सघ ने सुरक्ष-परिवद्‌ पिता 
रखा कि लेवनान से अमरोऊ़ी सेना बापस बुला वी जाय । लेकिन अमरोकी बहुमठ 
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संदक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ३३ 


सुरक्षा-परिषद्‌ ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद यह प्रश्न साधारण सभा में 
रखा गया । २३ अगस्त को यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अमेरिका को अपनी सेना 
बापस बुलाने को माँग की गयो थी लेडिन अमेरिका मे ऐसा करने से साफ-साफ इन्कार 
कर दिया । 


उधर लेबनान में अमरीको सेना के बावजूद द्िंट-पूट यह-युद्ध चल हो रहा धा। जय 
३१ जुलाई को चेहब नया राष्ट्रपति चुना गया वो यह-बुद्ध शान्त हो गया। चेहब की सरकार 
ने माँग की कि अमरीकी फौज हुरठ लैबनान से हटा लो जाय। जब अमेरिका के सामने बहाना 
करने का कोई चारा नहों रहा और छप्ते अपनी सेना हटाने पर बाध्य शेना पश तो २६ अक्टूबर, 
१९५८ को काफी दपमानित होकर अमरोकी सेना को बाएस लौट जाना पड़ा । 


शोडान्‌ में इन्तक्षे प--१४ छुलाई) १६५८ को ईराक में एक सेनिक क्रांति ह६ई और 
प्रश्चियमो गुट के सभी समर्थक मार डाले गये । जोडान पर इस क्रांति का तुरत प्रभाव पा । 
ऐसा भ्रदीत होने लगा कि अरब राष्ट्रीय का दूसरा शिकार अब जोर्डान का शाही परिवार ही 
होगा। इस स्थिहि में जोर्डान के शाह इसेन ने पद्दिचमों राज्यों से सहायता मांयी । प्िटेन ने 
शोध ही अपनी मेना जोर्डान भेज दी । इसमें अमेरिका का पूरा समर्थन उसे प्राप्त घा। स्वय 
अमेरिका ने शाह हुतेन को पच॒इत्तर लाख डालर की नयी बार्थिक सहायता दी । 

लेकिन यहाँ भी अमेरिका की दुद्ध न चल सकी ओर उसके साथी ब्रिटेन को धयुक्त राष्ट्र 
को साधारण सभा के १३ अगस्त वाले प्रस्ताव के अनुसार अपनी सेना बापत बुलानी पड़ो। 


आइसनहावर सिद्धान्त का मूल्यांकन-आइमनशवर सिद्धान्त के प्रयोग के संक्षिप्त 
अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इसको कोई सफलठा नहीं मिली और पश्चिमी एशिया 
पर थमेरिका का बेसा नस्ते साम्राज्य नहों कायम हो सका जिसका बह इरादा रखठा था | इस क्षेत्र 
में शास्ति-स्थापना को बात तो दूर रही, इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में खूब बृद्धि हुई और 
कई बार विश्व को तृतीय विद्वतन्युद्ध के भय से त्रस्द हीना पढ़ा । इन घटनाओं के कारण पश्चिमी 
एशिया में अमरीकी विरोधी भावना की एक लहर दोड़ पड़ी और साम्यवादी वत्तों को काफौ 
सट्दारा मिज्ञा। अमेरिका का नाम समूचे पश्चिम एशिया से सामन्तवाद तथा प्रतिक्रियाबाद के 
समर्थकों के साथ छुट गया । 


ट्रमैन सिद्धान्त की तरह आइसनइ्ावर सिद्धान्ठ भी संयुक्त राष्ट्रघ को निर्यल बनाने 
वाला था, क्योंकि इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रहघ का काम सयक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने हाथ 
में लेने का यस्व किया गया था । संयुक्त राज्य अमेरिका ने सयृक्त राष्ट्रीय प्रेश्षक दल की रिपोर्ट के 
विरुद्ध लेवनान में अपनो सेनाएँ भेजी जो अनुचित था । यह इसके साम्राज्यवाद का सूचक और 
संध में छसके अविश्वास का परिचायक था। संध के प्रेक्षक दल की रिपोर्ट के बाद भो अमेरिका 
की यह कार्ंबाई यह रिद्ध करदी थी कि वह सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इस महत्तपूर्ण क्षेत्र 
में अपने प्रभाव और नियन्त्रण का भूखा था । 

आइसनइहाबर का छिद्धाम्त अपफल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अरब 
राष्ट्रीयय की उपेक्षा पर आधारित था। द्वितीय विज्ञ-युद्ध के बाद बरव देशों में राष्ट्रीयवा 


भद्र अग्तर्धीय सम्पस्थ 


का सगीग जागरण हुवा था और इ गलिए थरव देश अब डिशी प्रकार के विदेशी एट्फरेर' 
गहने को शेपार महीं घा। इगड़ी अगफुल्तठा का द्रगरा ग्ारंत है राष्ट्रपढि छनेंड गादिरे 
दतिश थी यौसयीं शतारदी में पश्चिमी साम्राभ्यवाद का सबसे महान्‌ विरोधी रिद्व शा ै। 
आइगनहापर गिद्धास्त को मध्य में साम्पधादी और झोवियत प्रमाव को रोड 
एफक्षता नहीं मिली । लेयनान और णोहाँन में ऐ निक हस्तक्षेप का प्रभाव एक्ठो पहा और( 
दोनों देशों में पदिचग-बिरोधी भावनाओं की जह़ मजदूव हो गयी। जोर्ड में दर 
सहायता हे शाह हुसैन के विरुद्ध पिद्रोह तो दवा दिया गया, परन्द सोरिया, रिक औौए टि 
में सोवियत प्रपाव की पृद्धि हुई बोर ईराक बगदाद पैकट से अक्षय हो गया। 
प्रिचमी यूरोप में श्रमरीकी प्रभाव में हातत 
सो निक गठमन्धन और आधिक सहायठा की नीति के कारण प्रायः एसूर्ण परियती पूरे 
अगेरिका का प्रभायन््ेत्र यम गयाद्या। यह स्थिति यूरोप के छुब् राष्ट्रों गो एकदम सर 
नहीं लगी । विशेषकर फ्रांस इसके लिए बहुत चिन्तित था। लेकिन अमेरिका पश्चिमी यूरोप के 
देशों को नाटो संगठन का रादस्य बनाकर ही साम्दष्ट नहों था। उसका विचार था कि भाटी 
कार्यक्षेत्र फेषल प्रविरक्षात्मक्ध तथा हैनिक संगठन तक ही सीमित नहीं रहता चाहिए कक 
इसका अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए। २५ अप्रेल, १६५६ को डलेस ने की हा 
"नादो' एक प्रहिरक्षात्मक गठयस्धन से “कुछ अधिक यत सकता है या उसको ऐसा बताया ब् 
जाना चाहिए ।” अब समय आ गया है कि 'नाटो? को अपने प्रारम्भिक चरण से विकेतिह डे 
पृर्ण अर्थ प्रदान किया जाय /” इसी भ्रकार कनाडा के विदेश मस्त्रो लेरटर बी* पिपर्सत ने (१ 
अग्रैल को कहा कि “नाटो' को “प्रतिरक्षात्मक नीति की एक एजेन्सी मात्र से इुबे अधिक हा 
चाहिए ।” फलतः "उत्तरी एटलॉटिक परिषद्‌” ने ४-५ मई, १६५६ को, कद वन्‍्य बातों 
अतिरिक्त, तीम मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया जो 402 0॥ 
गैर-रौनिक क्षेत्रों तक विस्तृत करने तथा अतलातिक-समुदाय में अधिक एकवा छाने के 
सह्ुच्चित साधन ठथा तरीके जुटा सके ।” इस समिति ने एक ३६ यृत्रीय प्रइनन्‍्वातिकी ४० गा 
की सथा "नाटो! के सदस्यों में समान हिंद के मामलों पर “स्वाभाविक विचाएं वितिया 
मन्त्रणा”, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रतिदवन्द्रिता के उन्मूलन, ओर अधिक-से-अधिक अबढर। 
सैनिक अभ्यास करने के सुझाव दिये। किवा ही 
नाटो में मतभेद--अमेरिका के इस प्रयास से पश्चिमो यूरोपीय राष्ट्र की कक 
भी बढ़ गयो और वे नाटो छगदन से धीरे-धीरे सशंक्तित होने लगे! इसी हालत हैं ६ 
स्वेश का संकट आया और इस संकट के समय नाटो संगठन में पहले-पहल तनाव एस का 
अमेरिका ने इंगलैंड और फ्रांस द्वारा मिस्र पर किये गये आक्रमण का विरोध किया। वा 
दिशम्पर, १६५६ को नाटो की परिषद्‌ में डलेस ने मिल पर ऑस्ल-फ्रॉमीसी आम ्डसि 
की दया स'बुक्त राष्ट्रसंघ के कायों का समर्थ किया । इस पर ब्रिटेन और छत्तसे में 
| > ६ हुआ। 
*. दो संगठन के आस्तरिक मतसेद कई बार स्पष्ट रूप ते शाह 
को लेकर नादो के दो सदस्य-राय्य--यूदान और दर्की--शक दूर 
र 
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कै. 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति श्द्५ 


गये । १६५८ में यूनान की सरकार ने नाटो कै किसी भी सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर 
दिया | मतभेद तब और तीज हो गया जब नादों ने दिसम्बर १६६२ में गोआ-विवाद में पुठंगाल 
की ओर से सशश्च हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया! 


यूरोपीय राज्यों में फ्रांस सबसे अधिक सशकिठ था । नाटो संगठन के प्रति उसकी कई 
शिकावतें थों । अवएव फ्रांस को प्रमन्न करने के लिए १६५६ में निम्नलिखित निर्णय किये गये 


३ फ्रॉस को अपने भुमध्यसागरीय नौसेना दस्ते पर युद्धकाल में भी पूर्ण राष्ट्रीय नियन्त्रण 
बनाये रखने का अधिकार दे दिया गया। 


२- अमरीकी लड़ाकू तथा वमदर्पंक सैन्य डुकडियों को फ्रांस से हटाकर ब्रिटेन तथा 
पश्चिमी जमंनी के अड्डा में भेजने का निश्चय किया गया । 


१९५६ के राद नाटो के सगठन में कई दरारें उत्पक$ हो गयी और अमेरिका की सारो 
पश्चिमी यूरोपीय नौतियों असफल होने लगों। नाटो का संगठन शौत-युद्ध का परिणाम थां। 
जब शीत-युद्ध अपनी चरम सौमा पर था और तोवियत विस्तार का कुछ भय था तो पश्चिमी यूरोप 
के राज्यों के लिए अमरीकी प्रमाव को स्वीकार करना स्वाभाविक था। लेकिन भेछे-जैस्े शीत- 
युद्ध की थर्फ पिघलने लगी वैसे-बैसे अमरीको प्रभृत्त को चुनौती मिलने लगी। परमाणु-शक्त 
पर संयुक्त राज्य अमे रिका का एकाधिकार तथा आर्थिक कमजोर रियों ने पश्चिमी यूरोप के देशों 
को अमरीकी नेतृत्व स्वीकार कर लेने को विवश कर दिया था, किन्द्र समय बीतने पर ये दोनों 
स्पिवियाँ बदल गयीं और नाटो के सदस्य राज्य “स्वतन्त्रता” का प्रदर्शन करने लगे। वे अब 
अमरीकी आरेशों के विरुद्ध अपनी छनिच्छा प्रदर्शित १रने लगे क्योंकि अटलॉटिक ग़ुद्द राष्ट्रीय 
आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक नहीं रह गया था । 


परमाणविक अस्‍्त्रों के विकास मे युद्ध-कला को एकदम परिवर्तित कर दिया। पश्चिमी 
यूरोए के देश अब यह अनुभव करने लगे कि पृष्त और पद्चिचम के बीच कोई भी भावी युद्ध 
परमांणविक युद्ध होगा जिसमें स्थल सेनाओं को कोई उपयोगिता नहों रहेगी और ऐसे युद्ध में 
सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों अषुशक्तियों में से किसके पास शरत्र की प्रतिशों- 
धात्मक सामष्ये ( 7९०७॥७॥09) ८०७००७/ ) को जल्दी समाप्त करने की क्षमता है। इपके 
अतिरिक्त परमाणविक शलछ््त्रीं की निपेषात्मक सामरथ्यं (वंलश्याक्ता। ८०9०८॥५ ) ने एक तृतीय 
विश्व-युद की सम्भावना को खत्म कर दिया। सोवियत युट और अमरीकों गृट यह भमझने 
लगे कि एक परमाणब्रिक युद्ध में किसो भो पक्ष के लिए. विजय अपम्भव है। पश्चिमी गुट में 
यह धारणा फ्ेलने लगी कि मानव का भविष्य सैनिक गठबन्धनों से नहीं; पारस्परिक 
राद्भावना से ही छब्ज्बल बनाया णा सकता है। 


यहो कारण है कि फ्रांस नाथो की ओर से निरन्तर विश्यु्व होता यया और छतने छाई 
बातों में नाटो से सहप्रोग बरने से इन्कार कर दिया। मास को ओर से मार्च १६६६ में यह 
घोषणा भी रर दो गयी कि ठीन बर्ष के अन्दर इस सगठन के साथ बह अरना सम्पूर्ण रम्बन्ध- 
बिच्छेद कर लेगा ) इस प्रकार नाटो का संगठन मशत्त्वहीन हो शया। अमेरिका की युद्धोच्र 
धूरोपीष नीवि का दिशाल भवन बस्टुतः घगाशायों होने लगा। 


शघ६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पूर्वी एशिया और संयृक्त राज्य 


के चीन और अमेरिका--१६०५ में जापान की पराजय के बाद, संपुक्त राष्य जमेसित रे 
शवों एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों में अपर प्रशुत्व कायम करने की चेष्टा वी (भार 
पराजित होकर अमेरिका के सेनिक कब्जे में था गया किन्दु चीन में राष्ट्रादियों और शाम 
वादियों के बीच जो यह-युद्ध चल रहा था उसकी चरम परिणति समीप वा रही थी। अेरिशा 
मे साम्यवादियों के दमन के लिए चर्यांग काई शेक की सरकार को पूरो सहायता कौ। छाई 
वाबजुद चीन की राष्ट्रवादी सरकार हारती गयी और साम्यवादी जीतते रहे । १६४९ आते-आे 
चीन को राष्ट्रवादी सेना चोन की सुझ्य भूमि से पराजित होकर हठतती गयी और धन्त में फ़ाशोश 
भागकर चत्ती आयी । अमेरिका की लाख सेनिक सहायता भी ध्यांग की भ्रष्ट सरकार की एही 
नहीं कर सकी । यह संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर काल की सब्े बड़ी पराणए पी! 
द्वितीय विश्व-युद्ध के फक्तस्थरूप प्रशान्त महासागर पर अमेरिका का पूर्ण प्रदुख कायम 
गया था। चीन में कम्युनिस्ट शक्ति का अभ्युदय इस प्रशुत्व के लिए उबसे मधाद पुनौरों रे 
गया ।! चीन में साम्यवादी व्यवस्था के कायम होने से ज्ञोन केवल संयुक्त राक्‍्य बोस 
के नियन्त्रण से ही ध्क्त न हो गय।, अपिद उसने पू्षों एशिया के शक्ति सन्दुलन में एक गए 
परिवत्तन उपस्थित कर दिया जो अमेरिका के विरुद्ध था। चीन जो पिध्षने एक शाम 
तक साम्राश््यवादी शोषण का शिकार बना हुआ था; अब एक मया डम्म पावर छठ पह ह। 

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार पहाँ श! 
अतः उसमे चीन की नयी सरकार को अभी उक मान्यता नहीं प्रदान की है और न पे वुए 
राष्ट्रमंप का सदस्य ही बनने दिया है । अमेरिका फारमोसा की सरकार कौ ही मान्यता देह 
है और इस कठप्ृतली सरकार के रक्षार्थ इसने इस क्षेत्रमें से निक गतिविधि को यड़े ऐशने एए मी 
दिया है । नीति का अनुमरण करके संयुक्त राज्य भे काहिरा पोट्सडाम की गोपणाओं का एप 
किया है। अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं प्रदान करने तयो संपृक् रू 
में पका स्थान नहीं दिलाने के कारण प्रूषी एशिया की राजनोति हमेशा तवाबाूर्ण रिर्ट 
रहती है। चीन अमेरिका को अपना शत नम्बर एक मानता है। 

साम्पवादी चीन के कारण कोरियां की राजनीति भी उलक गयी। कोरिया है 
में सयुक राज्य अमेरिका ने जिस नोति का अवलम्यन किया उसकी पूरी चर्चा हम हे पुर 
में अन्यत्र कर चुके है । 

जञाप्रान और अमेरिका--द्विदीय विश्न-युद्ध में जापान पराशित होकर अमैरिका कै हसिय 
कब्जे में चला गया । किन्तु रूग के राथ मतभेद होने के कारण जापान कै साथ शासिहिनाी या 
हो सकी और गहृत दिनों त्रक जापान पर अमेरिका का से निक शासन कायम रहा शेर हा 
यार के सेनापविल में जापान में जो यमरीकी शासन कायम दुआ उसडे कल्ाबरप हा है 
पूरी ठाह हे संयुक्त राग्य के निवस्त्रद में था रोदा। विर, १६५१ में शैमप्रमिस्कों के समीर कफ 
लापान है गाय धन्य युरूर देशों की यन्षि ही गयी । रेगडे द्वारा जापान को कोटिश * 
कारमोरा पर से झुपना अ्रदिडार हटाता पड़ा वंदा पेल्काइन, बयूया[ंज तथा शवातीत है ४ 
“एप एरएइ जग उदय फिक्षकर रू कर 7ब्ला, 259. 


झयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशों नीति ७ 


अमेरिका को सौंपने पड़े। जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका का मित्र ठथा संरक्षित राज्य होने 
की शर्त पर अपनी राजसचा को पृनः प्राप्त वर लो। ८ सितम्बर, १६५१ को सयुक्त राज्य 
अमेरिका में जापान के साथ अनिश्चित काल के लिए प्रतिरक्षा समझौता ( ए 8 [3फुमात७ 
[00/८०८७ ९४८४ ) किया । इसके अन्त्गंत जापान पर वाह्म सशब्च आक्रमण होने की दशा में 
अथवा वाद्य शक्तियों को भडकाने से या हस्तक्षेप से तथा बड़े पेमाने पर छपद्रव होने की दशा 
में जापान के भीतर जापानी सरकार को सेनिक सहायता देने की व्यवस्थाएँ है। सके बदले 
में संयुक्त राज्य अमेरिका को जादान ने बपने देश में जल, स्थज्ञ तथा बाय सेनाएँ रखने का 
अधिकार षूषीं एशिया में शान्त्रि सुरक्षा बनाये रखने के लिए दिण्य है। जापान सबथुक्त राज्य 
अमेरिका को स्वीकृति के बिना किसी तीसरी शक्ति को अपने देश में अड्डे बनाने, किल।बन्दो 
करने, सेना रखने या इसके गुजरने का मार्ग नहीं दे सकता। निशचप ही इस सन्धि के द्वारा 
जापान की स्थिदि अमेरिका के एक संरक्षित राज्य जेसी हो गयी है। जापान की जनता ने 
इसका घोर विरोध किया है, पर अमेरिका के सेल्य बल के सामने उनकी कुछ न चल सकी है । 


₹ सितम्बर, १६७५१ को भ्रशान्त महासागर में शान्ति बनाये ग्खने के उद्देइय से अमेरिका 
ने आस्ट्रे लिया और न्यूजीलेण्ड के साथ भी एक सुरक्षा सन्धि की | इसके पहले ३० अगस्त, १६५१ 
को फिलिपाइस्स के खाथ भी उसकी एक पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि हो चुकी थी । 


हिन्द चीन की समस्या और क्मेरिका साम्पवादी चीन के अभ्युदय ने हिन्दचीन 
के प्रति अमरीकी नीति को भी अ्ावित किया। हिन्दचीन की लड़ाई में अमेरिका फ्रच 
साम्राज्यवाद का पक्ष लेकर कूद पड़ना चाहता था। लेकिन परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहने के 
कारण बह ऐमा नहीं कर पाया । १६५४ में हिन्दचीन के सम्बन्ध में जो जेनेवा समझौता हुआ 
उसको अमेरिका का पृण्ण समर्थन प्राप्त नहों या। लेकिन हिन्दचीन के युद्ध और उसमें कम्युनिस्टों 
थी विजय में अमेरिका को दक्षिण परण एशिया के लिए एक सेनिक सगठन कायम करने 
पर बाध्य किया । दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन की स्थापना अमेरिका की इसी नौति का 
परिणाम थी । 

जेनेवा समझौता के द्वारा कम्बोडिया और लाओस को तटस्थ राज्य घोषित किया गया 
था। लेक्नि संयुक्त राज्य को यह स्थिति पसन्द नहीं थी। बह इन राज्यों को अपने जाल में 
फँसाने की कोशिश करने लगा। १६५६ में अमरीकी पड्यन्त्र के फलस्वरूप लाओस का तटस्थ 
प्रधान मंत्री प्रिंस सुवर्ण फ़ूम्मा पदच्युत करा दिया गया और वहाँ पर अमेरिका की एक कठपृवली 
सरकार कायम हो गयी। इस कारण लाओस में गह-युद्ध की स्थिति पैदा हो गये । कई 
वर्षों हक यह गृह-युद्ध चलता रहा। बमरीकी अमी भी हिन्दचीन में इसी तरह आक्रामक नोति 
का अनुसरण कर रहा है जिसके कारण यहाँ की राजनीति हमेशा तनाजपूर्ण बनी रहती है। 
जून, १६६४ में कम्वोडिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्‌ में अमेरिका पर यह 
थारोप लगाया कि वह कम्बोडिया_के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुरक्षा 
परिषद्‌ में इस पर काफी बहस हुईं और कम्बोडिया को सोबियव संघ का जयदस्त समर्थनय्राप् 
हुआ! हिन्दचीन की राजनीति में इस तरह के बवंडर इमेशा उठा करते है ओर इसके लिए 
अमेरिका को आक्रामक नीति एकमात्र जिम्मेदार है। 





दल अन्तर्सष्ट्रीय सम्दन्ध 


फुनेडी-प्रशासन-काल में अ्रमरोकी विदेश-नोति 


विदेश-नीति की मवीन सौमा-८ नवम्बप, १९६० से अपरोको श्रिशिलीति मो 
बागड़ोर राष्ट्रपात केनेडो के हाथों में आ गयी। केनेडो अमेरिका का रायसे अधिक पुरा रोगी 
और ददृशुठ साहम दया सुन्नइज्न के व्यक्ति थे । उनके नेतृत्व में अमेरिका ने सपनी दिरेशलन वि 
अत्यन्त साहसएूर्ण दूरगामी परिवर्तन कप । अमरीकी विदेश-नीति के विश्नेषधरर्ा (१९२ हे 
पष को असफल वर्ष मानते है। इस यप बलिन का झगड़ा पुन; उमर आया सधार्मा शा 
शिपर-मम्मेतन विफल पिद्ध हुआ था। जूत में जापान में मुरक्षाससस्धि के फिदद् गो पा 
हुए जिसके फ़लस्परूप राष्ट्रपति को अपना दौरा स्थगित कर देना पड़ा था। इयूग में हरि 
की बड़ो मानहानि हुई थी तथा अटलान्टिक सस्धि में दगरें उसपर हो गयी थीं। ने राहुपी 
ने इन सारी बातों को समझा । १७ जुलाई, १६६१ फो उन्होंने कहा / "हम श्लाज पश२४े 
मीमा मी आर पर छड़े है--यह १६६० का सीमा प्रदेश है ।” तत्तत्ीन घरों भर गगस'े 
की चर्चा ब्रते हुए उन्होंने बहा कि ये खतरे काफ़ी समय सेक बने रहेगे। इस हमदापों हो 
गमाप्नि बनिश्चित है, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें श्यास तो शुरू हो कर देगा घाव! 

के नेडो के प्रशामन काछ में बेदेशिक नीति के मूल शिद्धारतों में फोर एरियानि नही [९ 
सेपन राषट्रति ने उसे इतना गजीब और गद्देतन बना दिया कि ऐशा लगने छूगा कि हो 
अमेरिका की विदेश-नीति में एक नयो जान था रपी हो। गेतेशे या विशार दा हि रुशी 
और पातनि के द्वारा पु्द कौर परियम के भेदों को मिटाया जा धवता है, एटड करी 
कहना था कि डुनिया में सबसे मड़ी चुनौती उस भाग है दी जा रहो है णो कि शत पुरे 
शामिल नहों है। पैनेडी ने या बशा हि विश में राम्पकाद के सतिरिकि गएऐबी भर हा 
प्रमार को तानाशाहियोँ भी श्र है। यह एक शहा हो मार्यरृ्ण बकस्‍्य शा और शशोई 
पिदेश-भोीति ये लिए एक गर्ंदा नवीन मोड़ चा। समरीवी प्रशागत मे दाये दाक एए के 
हे मास्यवा दी कि विश शी सारी परेशानियों का कारण केषन धार हो हो है। * 
दृलिका यो स्मस्था्ों दा उचित हमाफ्ान शिकलड़ा है तो स पूछ वारय मयेरिदा को कि ०! 
माह और शगह लिए गीम। भोशों पर भी दयान देना होगा; कैपल सैंनिद बन इर भा 
बा ईे पलक समाधान गहों होगा । 2 

(शपम्पर १६७६ में घराइरलयापर और च रदेत कै हिक्षम कै बह ओ शैस रै * 
आजा बायीं दो, बजा प्रशागव ने उते मान (ल्पा और पगड़े अनुर्द अप डेढ़ 
खाशारार हिश। राय ने कहा है अब जहाश तियों को सद सजज सेवी घाव हिरटँ 
कुक गाड हैं ग्ोर अधदिह दिनों तह है शापते दाहबपररिद मम्दतथ को खातजबना वी 
मरते के चूत रब३३ हैं विकटा में रावत बेजेों की मुलप्् थररेंद 3 हु। का हे 
भटक ६ बह परखोंनें बहए। ४ बेवन इस प्रदार 3 दिबार रिजरो है द्वप! $। मै व रे रे 
है दिस इक ३7 दि ख्छस्रेद दब जार है (िइ हुश इस्लि7 कड़ी भरिय कटे हैक बेकप रत 
दया पशिक्ें यूरो हाई दवा तिल रो हैं दिल्‍दे आन मैं दशा १ हर 


क्र ऐ * को है। ' 
ओडेड] का बजा ढा िको ! हु के अंच अरपइव, बाप 


कहे ई#डुफ दर वक्त कल हि कक 
हइ्ाण औअकृप १₹ के अपरद अपरेड हकट दर्च बरेड 774 पटाक व! आए हैं किस्पू पिच हा 
ह५ आडिाक इदपव के कुलर फिट्ावर कर कक है 





संबुक्त राज्य अमैरिका की विदेश नीति है 


इस प्रकार राष्ट्रपति केनेडी ने अपने प्रशाठन-काल के प्रारम्भिक दिनों में अमरीकी 
विदेश नीति को एक नयी सीमा देने का प्रयास किया । इसके परिणाम स्वरूप जनवरी १६६१ 
में राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया कि लाओस की समस्या के कारण श्षोवियत सघ और अमेरिका 
के बौच जो विवाद बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जाय । इसो महीने उन्होंने आणविक 
परीक्षण के प्रयोग पर नियन्त्रण लगाने के सम्बन्ध में महाशक्तियों के गतिरोध को दूर करने का 
यत्न किया। इन सारी बातों से यह प्रवीव हुआ कि नये राष्ट्रपति ने साम्पवादी ब्यवस्था के 
प्रत्ति सह-अस्तित्व का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, जब अवसर आया 
तो उन्होंने मोवियत संघ के ग्रति दृढ़ नोति का भी अवलस्बन किया। इस दृष्टिकोण हे 'नाटो! 
के आर्थिक और राजनेतिक आधारों को मशबूत करते की ओर महत्त्वपर्ण कदम उठाये गये और 
“बफादार मित्रों” की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया | जून १६६३१ में छोवियत भघ ने 
जमनी के सम्बन्ध में यह धमकी दी कि वह भ्रवाँय जर्मनी के छाथ प्रथक्‌ रूप से सन्धि कर लेगा 
तथा पश्चिमी राष्ट्रों को ब्लिन में प्रवेश करने वाले सम्धि का अन्त कर देया । इस पर कैंनेड़ी ने 
बड़ी हृढ़ता के ध्षाध सोवियत संघ को यह चेतावनी दी कि रूस की एक पक्षीय कार्यवाही उन्हें 
किसी भी अवस्था में माल्य नहीं होगी। राष्ट्रपति ने इस प्रश्ञ पर इतता कड़ा रुख अपनाया 
कि सोवियत सघ को अपने इरादों को बदलना पड़ा । 

फ्यूवा का संकट--बवैदेशिक नीठि के क्षेत्र में राष्ट्रपदि केनेडी के प्रशासन काल में बयूबा 
का संकट' सर्दाधिक महत्त्वपूर्ण भटना थी। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना ने राष्ट्रपति की 
विदेश नीति को पूर्णतया सफल सिद्ध किया। लेकिन इसके साथ ही इसने यह भी सिद्ध बर 
दिया कि अमरीकी विदेश नोति भें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है और “नवीन सीमा" की 
बात नयी बोतल में पूराने शराब की कहावठ चरिवार्थ करती है ! 


कयूबा-संकट के भारे में हम इस पृस्तक में पहले ही विचार कर चुके हैं। यहाँ इतना 
बह देगा पर्याप्त है कि ४ सितम्बर, १६६२ को अपने एक वक्तव्य में राष्ट्रपति ने बवलाया कि 
सरकार को प्राप्त एक यूचना के अदुगार सोवियत सुथ में क्यूदा में एक गगनभेदो प्रश्तेपणाय तथा 
अन्य सामरिक सामग्री भेज रहा है जिससे अमरीकी हुरक्षा खतरे में पड़ गयी है। शए्पति ने 
सो क्षियत संघ को चेंतावनों दी कि बह इस तरह का खतरनाक काम नहीं करे । 

इयूदा में रूसी सेनिक खश्डय कायम होने से निश्चय हो संयृक्त राज्य अमेरिका को मुरक्षा 
खतरे में पढ़ भक्तोी थी ओर शाष्ट्रुत को इस तरह वी चेतावनी देने का अधिकार भी था। 
लेकिन उस समय केनेडी महोदय यह झछ रहे थे कि अमेरिका मे स्वयं सारे विश्व में और शौवि- 
यत धंप के इर दरवाजे पर अपना सनिक अश्डा झापम कर लिया है। यदि अमेरिका को इस 
तरह सैनिक अड्डा कायम बरने का इक था तो यह हक सोवियत संघ को भो मिल शकवा था 
लेकिन विश का सर्भाधिक ताकतवर राष्ट्र होे के जाते संदृछ राम्य अनेरिका इसरो के हक को इस 
तरह को मास्पता नहों दे सबठा या! अब १३ अरद्रबर, (६६२ को च्यूवा में रूगी अदटरो 
बी स्थापना को निन्‍्दा करते हुए राष्पाव ने बयूबा को नःडेबन्‍दी घोषणा बर दी शितके अनुसार 
खमेरिका के ज्हाजों द्वारा क्यूदा के बन्‍्टरगाशें को घेर सेना था ताकि यहाँ के छद्ड़ों को आदविक 
शस्डों ऐ सुसत्जित करने वालो सामयो नहों भेजी डा सके राष्ट्रपति बे नेदो को इस पोषण्ण ने 
झब्तर्राष्ट्रीय खेद में महानु खकट एउतसश्र कर दिया क्योंकि घनका ८३ काय सोजियद सप हो स्पष्ट 


दि > पपी अमल 


शमी लीड 


ह 
है 





४७० अन्तर्सप्रीय स्वार्थ 


धमकी थी कि वह ययूबा को सैनिक सहायता देना बन्द कर दे अन्यथा युद्ध के लिए तेष 
जाय । इंस मौड़े पर सोवियत संघ ने दूरदर्शिता से काम लिया और वयूवा में अइडों नो! 
लेने को बात पर सहमत हो गया। राष्ट्रपति दौनेडी गे ख इठेव के दस निर्षय को १एक़ 
राजनेता का निणेय” कहा, लेकिन कुछ अमरीकी पत्रों से खुले शब्दों में कहा कि “रूस ने ६ 
चुनौती स्वीकार नहीं की ।” 


ब्यूबा के संकद के उपरान्त राष्ट्रपाव कैगेडी ने दृरदर्शिता से काम लिया और तो 
संघ को अनावश्यक रूप से अपमानित करने का कोई प्रयाम नही किया! इसमे एस ही * 
केनेडी-प्रशासन ने निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति करने का भरसक प्रयास जिया। |! 
फलस्वरूप २५ जुलाई, १९६३ को अमेरिका, बिटेन और सोषियत संघ के बीच अपर 
प्रतिवन्‍्ध-सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ। शीत्र-युद्ध को कम करने में इस सन्धि से बड़ी सर 
मिली । 

क्यूदा और वियतनाम के प्रति अमरीकी नोवि को ध्यान में रखते हुए हम यह वह सह 
है कि केनेडी के नेतृरइ में संयुक्त राज्य अमेरिका की घिद्रेश नीति कुछ परिषत्तनों के ताथ मर 
पृरानी लकीरों पर ही चलती रही । इस कोल में अमेरिका की विदेश-नीति के बारे 
रिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहो हुआ । 


राष्ट्रपति जॉनसन के काल में अमरीकी विदेश-नीति 


हा 
२२ नवम्बर १९६३ को राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के उपरान्त वल्कालीन शा 
लिन्डन जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाद में १६६४ के 005 
विजयी होकर प्रनः इस पद पर नियुक्त हुए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दुरत भाद शो 
भोषणा की कि वे विदेश-नीकि के छोत्र में भूतपूर्व राष्ट्रपदि के पद चि९्ठी पर ही धरे है 
अमरीकी विदेश नीति के मूल में किसी ठरह का परिषर्तन नहों किया जायगा। गाँवीत ; 
अपनी नीवि-निर्धारण के सम्पन्ध में इस बात पर ध्यान रखा है छर छतके म्रशावतक के 
अमरीछो नोठि ख़गभग बही रही है जो पहले थो। जॉनसन ने शीव-युद्ध के विस्ठार की 32 
का पतन करते हुए विद के मामलों पर उसी तरह के उग्य और आक्रामक दृष्टिोण को गा 
है जो राष्ट्रपति केनेडो के ये। जॉनसम-प्रशासन की विदेश-भीति का अध्ययन हमे हर 
दो समस्याओं के सन्दर्भ में करेंगे : वियतनाम उथा १६६७ के परिच्ण एशिया हर! 
वियतताम संपर्ष और अमेरिका :--वियवनाम गो समस्या पर इम भागे 40% 
विचार करेंगे । फिलहाल के लिए हम इतना हो भरहँगे कि वियठनाम रमस्या पर है 7 हर 
अपनाने का निर्येय राष्ट्रपठि के नेडो के काल में ही शिया गया था और ऑँतसने हे कप 
मीति उत्तरोचर छपतर और झाकामक शोतो ययो । १६६०-३१ में रशिय विश्वनान हे 
काँग छापामारों की रिदिणि रदुत मद रापी  इत हालत में दक्ति विवनाम बी शा का 
मे रिया से सहायता दो याचना की जिसके लिए बमरीदा मरकार गइय टेप हों ४ पे 
झनबरो, १६६२ को सेदोन में ०8 अख्रीडी सेनिक अमान ब्यादिक दो शाप और कप पृ रे 
समरीडो ऐ लक बहाँ उतार रहिये सरे।. सराम्त ह६९४ में विवदनाम में विषम रशिशि! 7 
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हो गयों। अमरीकी हैना पर वियतकॉय छापामारों का निरन्तर एसला होता रहा । इए 
अविरोधस्वरूप अमेरिका ने ७ फरवरी, १९६५ को उत्तरी वियठनाम पर हवाई हमले आरम्भ 5 
दिये । फ़ल्त सयक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी वियतनाम में प्रत्यक्ष युद्ध की झुदआत 
गयी । उस समय हे मार्च, १६६८ तक अमेरिका ने छठरी वियतनाम को पराजित करने की भ 
पूर कोशिश की, लेकिन उनके सभी भपास ध्यर्थ मिद्ध हुए । हजारों की संझया में अमरी 
सैनिक, जहाज आदि इस युद्ध में नट हुए । इसका प्रभाव अमेटिका की अथे-व्यवस्था पर प 
और अमरीकी मुद्दा डालर सॉक्ट में फंस गया। इन सभी कारणों से वियतनाम युद्ध के प्र 
जॉनसन प्रशासन का रुज स्वयं अमेरिका में गम्भीर आलोचना का पात्र बन गया! अमरी' 
नाथरिकों की एक बहुत बडी स'ख्या ने इस नीति का विरोध किया । यदि अमेरिका विय 
नाभ पर अपनी विदाशकारी बमवर्षा बन्द करके सहयोग का रचनात्मक वातावरण परदा करता 
युद्ध-विराम करके भमझोते का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो सकता था। यह विचार दुनिया 
सभी समझदार लोगों का है ओर अमेरिका के अभिन्न मित्रों ने भी उस पर ऐसा करने के €ि 
दवाव डाला है। लेक्नि मार्च १९६८ तक स'युक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने पर निसी वे 
राजी नहीं था। उसने महासचिव यूथान्त के पिविध अपीलों पर भी ध्यान नहीं देते हुए थ' 
दुराग्रह का परिचय दिया । लगभग तीन वर्षों से अमेरिका ने प्रवल बमवर्षा द्वारा हनोई 
सन्धि वार्ता के लिए बाध्य करने की कोशिश की, परन्‍्द्ध इभका प्रभाव हल्टां ही पढ़ 
इस श्मवर्षा ने उत्तरी वियतनाम में निरन्‍्वर संघर्ष चलाने के लिए अएूर्ब साहस और दढ़ता' 
संचार किया । १९६७ के अन्त तक इस युद्ध में अमेरिका का पलढ़ा भारी रहा। लेश 
१६६८ के शुरू शेते ही उत्तर वियदनामी सेना ठथा वियतर्काय छाप्रामारी ने बड़े जोश के स 
युद्ध में प्रवेश किया और मा्चे, १६६८ में अमेरिका को कई मीषण पराजयों का सामना कर 
पड़ा | इस युद्ध में अमेरिका की अपार क्षति हुई और इसने वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति 
परिवर्तेत करने को बाध्य कर दिया । 
अमरीको नीति में परिवर्तन :-३१ मार. १६६८ को राष्ट्र के नाम वियतनाम के पर 
पर राष्ट्रपति जॉनसन का एक ब्राडकास्ट हुआ । इस बाडकारट में राष्ट्रपति ने दो सुझ्य बातें कह 
(६) वियतनाम में शान्ति वार्ता के मार्ग को ग्रशस्त करने के लिए उन्होंने उत्तरो वियतनाम 
बमसबारी आशिक रूप से बन्द कर देने छा आदेश दे दिया है और (२) “में राष्रपठ पद 
चुनाव में भाग नहीं छूगा और उसके लिए डेमोक्रटिक परार्दी का मनोनयन नहीं स्वीव 
करू गा ।” राष्ट्रपति की ये दोनों घोपणाएँ अत्यन्त नाटकीय और आकस्मिक थी । 


इन भोषणाओं से शान्दि-बार्ता के लिए हनोई को शर्तों पूरी नहीं हुई फिर भी सोवि 
समाचार एजेन्सी तास के शब्दों में “अझो यह कहना झुट्टिकल है कि यह कदस चिगतनामी ने 
की विफलता की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है अथवा चुनाव एव की एक चाल |” बमबारीः 
करने और उम्मीदबारी की वापसी की धोषणाएँ चाहे जिस छद्देइय से को गयी हों उनके मह 
को इन्कार नहों किया जा सकठा। सर्वप्रथम यह उन विश्व-शान्ति के समर्थकों की सबसे ८ 
सफलता है जो वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को वियवनाम में अपने आक्रमण को बन्द करने 
सलाह दे रहे थे। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका की बरारी सैनिक हार हुई है। यह भी स्पष्ट हो ग 
कि दक्षिण बियतनाम की रूरकार को किसी ठरह का पचड़ा देकर खडा नहों रखा जा सकता | 
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यह भी गधा था सकता है दि पियतनाम के सम्बन्ध में जारसन का निणेय शान्ति की भा 
प्रेरित नहीं था । यह ट्रमैन के कार्य-काल के रमय से लैकर बययतक ओढ़ो हू। अस्ल््ीव चौर 
को जिमोपारियों का निर्षाह ने घर सफने की प्रथम स्योकारोक्ति थी । “मुनरी तिद्वान्द” के वर 
संयुक्त राज्य अग्रेरिका अभरोकी गोक्षाद को ही अपने प्रमाव-श्षेत्र को परिषि में शामितवर 
था। लेकिन धीरे-धौरे परिग्थितियों ने छतका दायरा असलॉटिक और प्रशास्त सहागाणएप 
परके हिन्द भद्ठागागर के देशों तक पयार दिया । इस विपृन्न विस्ठार में अमेरिका का छान 
पसर कर ऐसे विरदु पर पहुंच गया कि या तो बह सिमट फर अपनी रक्षा करे अथवा दिखर बाप 
अमेरिका ने अपनी रक्षा का हो निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त यह वियदनाम में अमेरिका ने 
सम्भावित घापसी ( चाहे घह जय हो ) का पहला लक्षण था। इस घोषणा से यह हिद्ध हे एया 
कि यह “हम लोगों के जमाने का स्पेन का फोड़ा” था । उन्नीसवीं शत्त ब्दो के प्राएम में सोने मे 
नेपोलियन दोनापार्ट की जो दुर्गंति हुई थी छसी दरह की दुर्गति और थपमान वियदनाम में वार 
सन को सहया पढ़ा। 

राष्ट्रति हॉनगन के ३१ मार्च के ब्राडकास्‍्ट को जो भी महत्त्त हो, यह हो मारने हे 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसके साथ ही वियतनाम के प्रति अमरीकी नौढि की एक 
महस्तवपृर्ण अध्याय समाप्त हो गया + 


कोरिया और प्वेब्लो संकठ 


राष्ट्रपति थाइसनहावर के कार्यकाल में अमेरिका ने अम्वरोष्ट्रीय चोकदारी को जो मिले 
दारी ले रखी थी, उसके कार्यक्षेत्र को राष्ट्रपदि जॉनसन ने और भो बढ़ा दिया। इधर हाल कै वी 
सम्पूर्ण विश्व में अमरीकी सौ० आइ० ए० ( 0९ए७ढ ९९०८० 60००१ ) की गर्ग 
बहुत थदो है और अमेरिका के जासूसी बाहक सदैव संसार के सभी देशों, विशेषकर समा 
तथा तटस्थताबादी देशों, का निरीक्षण करते रहते है। इसी तरह के एक जाधूसी पोत पे 
( ९०७७० ) को २३ जनवरी, १६६८ का उत्तर कोरियों ने अपने प्रादेशिक जल में पकड़ हिंदी 
और उस पर सवार ८३ व्यक्तियों को हिरासत में ले ज्िया। अमरीकी सरकार को अंग र्श 
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पकि ९६०६ टन बजनी यह पोढ़ वास्तव में जाछसी पोत नहीं था, वल्कि “सूचना-स ग्रह का सहायव 
पोत/” था और उसे जापान मागर में समुद्र तट से पचीस मौल दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गिरफ्ताः 
किया गया था । इसीलिए छत्तर कोरिया की सरकार को ४प्ते अपने अधिकार में करने का को! 
अधिकार नहीं था। लेकिन उत्तर कौरिया ने जलपोढ को छोडने से साफ साफ इन्कार का 
दिया । अमरीकी सरकार ने सोवियत संघ की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपन 
प्रभाव डालकर उत्तर कोरिया की सरकार को पोद वापस भेजने कै लिए बाध्य करे | लेकिः 
सोबियत प्रधान मन्‍्त्री कोसिजिन ने कहा कि जबंतक मामले की छानबीन नहीं हो जायगी ओ' 
तथ्यों का पता नहीं लग जायगा उवतक सोवियत सरकार अमेरिका को सन्हुष्ट करने के लिए 
कोई कदम नहीं छठायंगी । 


धयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक बडी विक्ट समस्या छपरिथत हो गयी, वयोंकि एत्तः 
को रिया की सरकार ने जलपोत पर 'पकडे गये अमरीकियों पर जासूसी का छुकदमा चलाने का निइचग 
क्या । उत्तर कोरिया को डराने धमकाने के छद्देश्य से अमेरिका ने पैनिक तेयारी शुरू कः 
दी। सीन दिनों के भौतर ही उसने एक बहुत बड़े पेमाने पर सेनिक तैयारियाँ पूरी कर की थीं 
दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका के पचपन हमार से निक अपनी बन्दृक लेकर छठ खडे हुए 
अमेरिका की धरकार ने अपनो वायुसेना और नौ-सेना के से निकों को हरत युद्ध-भूमि में रवाना है 
जाने के लिए तैयार रहने का धादेश दिया । 


इन धमकियों से डरे बिना उत्तर कोरिया ने स्पष्ट शब्दों में छत्तर दिया कि बह किसी भ॑ 
हालत में जासूम पोत बापस नहीं करेगा । संयुक्त राज्य ने तब इस मामले को सुरक्षा-प्रिषद्‌ : 
छठाने की बात को । इस पर उत्तर कोरिया को सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुर 
राष्ट्रतंघ में पारित कोई भी प्रस्ठाव उसे स््वोकार नहीं होगा । 


'्वेब्लो-कांड के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने छठना हो कृुयम से काम लिया जितन 
चयूदा-संचट के समय सोवियत संघ ने लिया था। अपनी ठमाम सेनिक सप्रद्धता के वावध 
उसने जहदीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया) इसी बोच सोवियत प्रधान भन्‍्त्रो कारिजिन 
यह राय दी कि यदि अमरीकी अपनी इस शुस्ताखो को माफ़ी भांग ले वो प्वेब्लो को रिहा किः 
जा सकता है। अन्द में अमेरिका को इसी समाधान का आआंभय लेना पडा और तब जाक 
ध्वेन्लो-कौैड से छठा हुआ तृफान शास्ट हुआ । अमरीकी विदेश सचिव डीने रस्क ने ए७ पब्राव 
कास्ट में यह बयूल क्या कि प्वेन्लो जायूदी पोव “भूल से उच्चतर कोरिया के प्रादेशिक जाल 
भटक गया था ।” इसी स्थीकारोक्ति के पश्चात्‌ छत्तर कोरिया को सरकार ने प्वेब्लों को धो 
दिया और इस प्रकार एक अन्वरध्रीप सकट का समाधान हुवा । 


१६६७ से प्रश्चिम एशिया का सकट और जॉनसन-अशासम की नीवि +--थ 
१६६७ के प्रथम सषाह में अरब राब्यों योर इजरायल के मध्य जो युद्ध झुरू इआ उसमें छमरीय 
सरकार ने जो रुख अपनाया धह स्पध्वः बरब बिरोधी था । शरब गणराज्य ने युद्ध शुरू होते ४ 
यह शआरोप लगाया कि इजरापली आक्रमण को तेयारी रत पहले हो को जा रही थी और संयु 
गद्य अमेरिका द्वारा इस आवक की योदता बनायी गयी थी । अपने इस कपन के समर्थन 
अरब राज्य खनेक प्रमाण प्ररष्ठठ करते है। प्रयमठः रॉपृक्त राज्य अमेरिका ने परिच्म जर्मनी अ 


न 


कट अस्तर्रा्रीय गम्वत्ध॑ 


गरफार पर इस याद या दयाप डाला हि बह इणरायश्ल को दृथियार दे। याद में इझ बाहर 
भैद खुल गषा और जय अरब राज्यों ने इगका पिरोध डिया तो पदिचम जर्मनी की रखार ने 
शैप हथियार को सेशना बन्द यर दिया । इसपर रपूछत राज्य अमेरिका ने ख्वर्य इगायत हों 
एपियार देना शुरू किया । ट्वितीयतः संगृफत राज्य अगेरिका ने अरव देशों में अपनी बागी गरि- 
पिधि बद्राकर अस्य राज्यों की सामरिक स्थिति का पता इजरायल को दिया । सीर बाई ९० 
के एशेस्ट अरब राज्यों को सैनिक स्थिति को जानने का हर सम्भव प्रणाम करे रो। शा 
बातें थरय राज्यों को इजरायल के युद्ध यन्दियों ऐे माल्दुग हुई । 

,... शतके अतिरिक्त कुटनीतिक दृष्टिफोण से अरब राज्यों को घोपा में रखने के लिए भर 
संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जानपूप्तकर यह कारंबाइयाँ की गयीं। इजराबली बीवगत 
से पूर्व २ ध्रपत्ति जॉनयन के डुद्द ऐसे वक्तम्य प्रकाशित हुए जिनका एद्देश्य केबल अख फ्पों 
को घोया में रखने को घा। पश्चिम एशिया में जब स्थिति विगइने लगी वो सविक ए 
अमेरिका ने कृटनीतिक घार्तां के लिए झपनी सेवाएँ बर्षित कॉ। छच्र कूटनौतिक वाह 
चल रही थी ओर द्रुगरी ओर से क्त राज्य वमेरिका इजरायल को ओकमण की योजना रत 
में मदद बर रहा था। 

जून के प्रथम राफ्ताह में जब सैनिक कार्येबाही शुरू हुई तो अमेरिका ने निश्चय ही है 
विरोधी रुख अपनाया! संधर्ष प्रारम्भ होने पर अमेरिका के अधिकारी इसे बा के बी 
अनभिशता जाहिर करते रहे कि आकमणकारी कौन है। सयुक्त राज्य थमेरिका के हे 
मे इस संघर्ष में तटस्थ रहने की बात कही जो कि उनकी इवें घोषणाओं के विद्द्ध थी हि रा 
इस क्षेत्र में आकमण का विरोध करता है और मध्यपूर्व के सभी राज्यों को अषाओी 
का समय्रेन करता है। सुरक्षा-परिषद्‌ में अमरीकी प्रतिनिधि का व्यवहार पक्ष था 
तथा यह प्रारम्भ से ही इस बात का बिरोध करता रहां कि आक्रमणकारी हैनाएँ पाएठ भी । 
जब पुरक्षा-परिषद्‌ सीरिया को भूमि पर हुए आक्रमण पर विचार करने जा रही थी वो सर 
राफ़्ण अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस प्रकार का घड्यन्‍्त्र किया वीर 
इजरायल के आक्रमण को रौकने से सम्बन्धित प्रस्ताव को पारित होने में विलम्व किया मी ४4 
अमेरिका द्वारा सुरक्षा १रिपद्‌ में जो प्रस्ताव का प्रारूप रखा गया था उसमें यह बहा गई मी के 
अरब क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी कुछ शर्तों के साथ हो । इसकी अर्थ यह थी हि ५ 
फिलिस्लीन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं का समाधान हो और तभी इजरायल सैना हावी की 
सपुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के उस प्रस्ताव की स्वीकार नहीं किया मिहमें व 
के वापस हटने की तथा इजरायल के द्याक्रमण की निन्‍्दा करने की बाठ गी ही 
सयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रसैघ को साधारण मा के अधिवेशन को लाने के 
अस्ताव का भी विरोध किया और जब साधारण-सप्ना की बेठक हुई तो अनरौकी अर्शी 
सदस्य राज्यों पर दवाब डालकर इसे ब्ययें सिद्ध करा दिया / 

अस्व इजरायल संधर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के इप दृष्टिकीष 
अच्छा असर नहीं पड़ा । सभो अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपना कूदनीविई करी 
विच्छेद कर दिया और सम्पूर्ण भरव जगद्‌ में अमेरिका विरोषी भावना का दा रे पं 
काहिरा स्थित अमरीकी दूदावास में जनता ने आय कया दी और सभी अरब राम्वों 


का अमरीशी छिप 
वेविक सी 


संयुक्त राज्य धमेरिका की विदेश-नीति ७५ 


देश में निवास करने घाले अमरोकी नागरिकों को तत्काल वाषह चले जाने का आदेश दे दिया 
इस सभी घटनाओं के बावजुद अभो भी सायृक्त राज्य अमेरिका के अरब-विरोधी दृष्टिकोण में कोई 
परिवतन नहीं हुआ है। पहले को भाँति वह आज भी इजरायल का पूरा समर्थन कर रहा है। 
२५ नवम्बर, १६६८ को संयुक्त राज्य ने इजरायल को अमरीकों हथियार बेचने का निर्णय 
किया । अरब जगद्‌ के नेताओं ने इस निणय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया । 


र८ दिभम्बर, १६६८ को इजरायली देलिफाप्टरों के हमलों से बेझत के हवाई अड्डों पर 
तेरह अरब जहाज क्षतिप्रस्त हो गये । इजरायल के इस इमले की खबर आग की टरह सारे 
बिश्च में फ्रेल गयी और सभी ने एक स्वर से इस हमले की भत्संना की। अमरीकी प्रशासन ने 
भी इस कृत्य की कट्ठ शब्दों में आलोचना की । पिछले दिनों अमेरिका मे इजरायल को जो 
पच्चास केंटम लडाकू जहाज देने का फैसला क्या था उस पर भी अमरौकी अधिकारी पुनविचार 
करने लगे । लड्ढाकू जहाज देने की वात को लेकर अरब राष्ट्रों का अमेरिका के प्रति खेया 
पहले से ही काफ़ी उय हो चला था और अर्ब॑उन्होंने खुलकर कहना शुरू किया कि अमेरिका 
द्वारा इतगायल को कैंटम बमवर्षक देने का मठलव अरबों को कुचलने के सिवाय और कुछ 
नहीं हो सकक्‍ठा। थरव राष्ट्रों की इस तोच प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सथुक्त राज्य 
अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस को और छुरक्षा परिषद्‌ की 
बेठक में इस सम्बन्ध में लाये गये एक प्रस्ताव पर सोवियद सघ के साथ मतदान किया जिसमें 
इजरायली कार॑बाई की रिन्‍्दा की गयी थी। इसी प्रकार २६ मार्च १६६६ को जोर्डान के 
नागरिकों पर जब इजरायली विमानों ने बमबारी की तब अमेरिका के सुझाव पर ही सुरक्षा 
परिषद्‌ में एक दूसरा निन्‍दा का प्रस्ताव पास हुआ । 


इसी बीच जनवरी, १६६६ में फ्रांस ने अरब-इजरायक्न विवाद को तय करने के लिए चार 
बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। सोवियत सूघ और बिटेन ने दरत ही इस प्रस्ताव 
पर अपनी सहर्मात प्रकट की, लेकिन अमेरिका ने अपने इख को तत्काल प्रकट नहीं किया । 
इसका एक कारण यह था कि अमेरिका में नये राष्ट्रपदि ने अभो इस समस्या पर अपनी नये 
प्रशासन की नौति का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया था। फिर बाद में जब अमेरिका 
ने इस सम्बन्ध में अपनी नीनि निर्शरित की तो वह निश्चय ही अरब विरोधी था। इस 
प्रकार, पश्चिम एशिया स्कर के मामले में अमेरिका का रुख हमेशा से अरब-विरोधों तथा 
इजरायल समर्थक रद्द है। इसी कारण जब ३ अप्रिल, १६६६ को पश्चिम एशिया विवाद 
का इल दढ़ने के लिए चार बडे राष्ट्रों की वार्ता न्यूयाक में शुरू हुई तो उसे कोई बिशेष सफलता 
नहों मिली । 


राष्ट्रपति रिचर्ड निव्सन को विदेश नीति 


२० जनवरे, १६६६ को संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंतीसवें राष्ट्रपति रिचर्ड निकसन ने 
अपने पद का कार्य भार सम्हाला । केपिटल हिल से हाइट हाउस ढक के दो मील लम्बे 
रास्ते में असख्य जनसमृद्द ने तालियों को गड़गड़ाहट दे उनकी जय-जयकार की। लेकिन 


इसी अवसर पर लगभग चार मो प्रदर्शनकारी वियतनाम-युद्ध विरोधी नारे लगाकर निवसन को 
खतरे से अगाह कर रहे ये । 


१, अं 


२७६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रिचर्ड निवसन ने अपने उद्घाटन भाषण में देश और पिद्त को बहुते-ऐे भरोगे दिल 
और विश्न-शान्ति स्थापित करने के लिए एन्‍्होंने अन्‍य राष्ट्रों से माक्ेदारी की बा 8 
अपने भाषण के दौरान में उन्होंने कह्ा कि आज लोग युद्ध से इतना उड़ता चुउे हैड़ि हम 
इससे पहले वे कभी नहीं उक्ताये होंगे! आज हर व्यक्ति और हर देश शाम्ति चाह [। 
शान्ति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए नये राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पहदरत हेग 
चाहिए कि जहाँ शान्ति नहीं है वहों शक्ति की तनिक भी आशा का स्वागत कला बाग 
जहाँ शान्ति कम है, वहाँ उसे मजबूत वनाना चाहिये और जहाँ शान्ति बस्थायी है मी पे 
स्थायी वनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर एक को अपना मित्र बनाने की कोश 
महीं कर सकते लेकिन हम यह जरूर कोशिश कर सकते है कि हमारा कोई शव लोगो! 
'निकसन ने कुछ शक्तियों को चुनौती देते हुए कहा कि जो हमारे विरुद्ध है एसहें शारेटव 
शास्तिपुणं प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। इसका मतलब सीधा-सा है किए 
इलाकों को हथियाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसानों जिन्दगी 
खुशहाल बनाने के लिए काम करना चाहिए । 


भये राष्ट्रपति के इस उद्घाटन भाषण से यह स्पष्ट झलकेता है कि अनेखिय क्री हे 
प्रशासन विज्ल शान्ति के लिए विशेष रूप से प्रवललशोल रहेगा। लेकिन णेहा किंग ई ट 
देखेंगे, विगत पाँच छः महीनों में निवसन ने संसार की समस्यार्थों पर जि दा को बसे 
है उसको देखते हुए नये राष्ट्रपति के आश्बासनों पर भरौसा नहों रह जाता है 


३ 
यूरोप की सदुभाव यात्रा-२३ फरबरो १६६९ को राष्ट्रपति निवृतन ने पे 
थाठ दिवसीय यात्रा शुरूकी । अपनी यात्रा शुरू करने के पहले निकसन ने कहां ह ४ है 
नये यूरोप की खोज में निकल रहे हैं। एन्‍्हें इन देशों के अधिकारियों से बातचढ हि 
छनकी समस्याएँ और कठिनाइयों को समझने का मौका मिलेगा । निवेश जा हे! 
पश्चिम एशिया के बारे में भी इन देशों से अपने विचारों का थआदान-प्रदान क्‍्स्नां ह' पे, 
इस यात्रा के दौरान बेल्जियम को घोड़कर राष्ट्रपति जहाँ-जहाँ (लन्दन, पेरिस, यौग, ले 
अमेरिका विरोधी नारे भी छनका पीछा करते रहे। बिटेन में राष्ट्रपति निकानओ गाव 
मंत्री विल्मन में ब्रिटेन-अमेरिका रम्बन्धों, पृर्व-पश्चिम समस्याओों, माटी और शाश की 
के बारे मे काफ़ी लम्बो बातचीत हुई . लेकिन फ्रांस, पर्चिम जमनी और रोश | हे डॉ 
थात्रा घर कोई विशेष उत्माह का प्रदर्शन नहीं हुआ।. फ्रास में थमेरिका बिरोश 7 
नारे लगाये गये । पश्चिम जरमनी में अधु-प्रगार निरोध सन्धि पर चा्टलर डाई न 
कीसिजर हस्ताक्ष, करने को शहमत नहों हुए। इस प्रकार, राष्ट्रपति ही कई ट ह 
जिरेप मह्व की नहीं रहो। फिर भी, यह तो मानना पड़ेया कि खिनओी मै री 
यात्रा के दौरान उन्हें यूरोप की राभस्थाओं के बारे में नपे सिरे से नयी जानकारी पी डा 
है। सह बात राडी है कि हम में होनेवाली निकसन की बावचीव में यूरोप को के दर 
दर्शन का फाम करे। इसके छविरसिक्ति निकान को यह भो पढा सेल गधा है को 
“कढोर/ चरटी अप काफी “नरम” पढ़ ययी है और शीवदुद्ध को उमाहने मैं मल क़्ट 
राग्यों छा उन्‍हें दृरा-पूरा समर्थन नहों मिलेगा ।. अतः यह सम्भव हैं हि अरे 
मोति पहले छी अपेश्य यय कम आकामक रहे। 


संयुक्त राज्य अमेरिका की बिदेश नीति ड9७ 


वियतनाम समस्या के प्रति रुख--निवतन को वियवनाम की समस्या विशस्त के 
रूप में मिली। राष्ट्रपति-पद को ग्रहण करने के दृरत वाद निवसन ने एक सवाददाता सम्मेलन 
में बताया कि वियतनाम समस्या छुलझ्वाने के लिए उनके पास कई नये प्रस्ताव हैं ओर इस 


समस्‍या को नये परिष्रेष्षय में देखा जायगा! झतएबं राष्ट्रपति बनते ही निवसन ने पेरिस के 
वियतनामवार्ता से प्रश्ु अमरीकी प्रतिनिधि हैरिमेन की हटाकर छसकी जगह पर हेनरों केवेट 


लॉच की नियुक्ति की । लोगों का ख्याल है कि लॉज अमेरिका का पक्ष प्रभावशाली दग से 
पेश करने में कामयाब होगा । यदि ऐसा हो गया और वियतनाम समस्‍या का अन्तत” हल 
ढढ़ ज्ञिया गया तो निवश्न-प्रशासत की यह सबसे बड़ो सफ़लता होगी। लेकिन अभी तक 
अमरीकी पक्ष का जेसा रुख रहा है उसको देखते हुए कोई क्राशाजनक उमीद नहीं बैंधदो है। 
वियद्नाम शान्दि-बार्ता का दूसरा दौर २९५ जनवरी १६६६ को शुरू हुआ | लॉन ने सुनश्नाव 
दिया कि उत्तर और देक्षिण वियतनाम में दुरत एक सेना-विहीन क्षेत्र ब्शाया जाय। छत्तर 
वियतनाम और राष्ट्रीय ध्वृक्ति मोर्चे को यह ुद्दाव स्वीकार नहीं हुआ। ६ फरवरी को वार्ता 
का णब तौसरा दोर प्रारम्भ हुआ तो गतिरोध ज्यॉ-का-त्यों बना रहा । इस स्थिति में अभो 
यह कहना अमम्भव है कि नये राष्ट्रपति ने वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति में क्रिसी तरह का 
परिवर्तन किया है। 


पश्चिम एशिया को समस्या और निकसन प्रशासन-राष्ट्रपत पद को सम्हालने 
के बाद निवसन ने पश्चिम एशिया की समस्या पर भो प्रकाश डाला। पश्चिम एशिया की 
स्थिति को विस्फोटक बठलाते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय १९ ठढ्के दिमाग से सोचने की 
आवश्यकता है। इशके पूर्व फ्रॉस की ओर छे अश्व-इजरायल विवाद को तय करने के लिए 
चार बड़े र/ट्टीं के एक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा जा चुका था। इस प्रस्ताव पर अमरीकी 
प्रशासन को जो प्रतिकिया हुई उससे पश्चिम एशिया में शान्ति को हम्भावना अनिश्चित हो 
गयी । सम्मेलन के प्रस्दाव पर बमेरिका के भो जबाब थाये उत्तको सुज्य थातें निम्नलिखित 
थीं (१) अमरीकी प्रशासन ने फिलिस्तीन के शरपार्थियों के आन्दोलन को आठकवाद कहा, 
(२) अमेरिका ने ७स सीमा रेखा को भो मानने से इन्कार कर दिया जहाँ तक इजरायली सेना 
को हटने के लिए कहा जा रहा था, (३) मिली इलाके में विशेस्यीकरण की यात बही गयी, 
पर इजरायलो इलाके के बारे में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया। 


परिचम एशिया के सम्बन्ध में इस अमरीकी सुझाव को प्रक्‍ाश में आते हो अरवों का 
गुस्था बढ़ गया और बरब देशों में इसके विद्धध चोम प्रतिक्रिया हर! संयुक्त ऋरव गणराज्य ने 
बमेरिका पर यह आरोप लगाया कि एसने प्ृऋः इडरायल छा उसो तरह समर्थन किया है जिस 
प्रकार बह थरमी तक करता आया है। पश्चिम एशिया के धंकट पर अमेरिका के इस रबेया 
| हा की आशा नहीं बेंबती है और वहाँ का दाठावरण ज्योन्का-त्यों यशान्त बना 
हुआ ६ । 

उत्तर कोरिया में अमरोको ज्ासुसी--निषगन-प्रशामन की आामझ नीति का 
शबसे प्रवल प्रमाष उत्तर कोरिया के प्रति उठका रु है। इस अष्याय में हम ध्वब्तों लाससो 
॥ पोव की चर्चा कर चुके है। इससे भी रदिर भयंबर एक जादसी एटना धरिस्त १६६६ श्र घटी । 
/ चर कोरिया ने अमेरिका के एक लायूसो इदाई रृहाज ईसोह ह३१छो मार गिराया। यह 
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ह 





श्ण्द अस्तर्रा्रीय शम्य्प 


गहाश उत्तर गोरिया को सीमा में घुमकर जापूगी कर रहाथा। बनेरिका से देव घ 
कहा विरोप प्रकट किया। उसका शहठा था हर धमरोड़ी जहाज डौरिया की : 
नेहों घुता था, किर भो छत्र कोरिया में छते मार गिराया । याद में उतने यह भ 
हि दक्षित फोरिया और प्रशाम्त मधहामादर में अमरीको ग्याथों के रक्ञार्थ उच्चर ढोरि 
सेनिक हैयारियों की जानफारी प्राप्त फाते रहने के लिए इम्ेरिका के लिए इग छा % 
लेते रहना आायरपक है और अमेरिका इस तरह मी पारंवाई यो जारी रपेगा। छवाई' 
को अयाध गति से जारो रपने के लिए अमेरिका से अपने अर्द्य नौनेतिक वेग का 
कोरिया के आसपास के सम्लुद में एकग्र कर लिया । इ#फा मतलव्र यह था कि छब बे 
फै जहाज घड़ान करेंगे बौर यदि छत्तः कोरिया ने प्ूना डियो जहाज दो मार सिरे 
नौ सेना से उसका जयाब दिया जायगा | उधर उत्तर कौरिया ने भी स्पष्ट रूपये के 
कि सदि फिर कोई जायूप्रो हज उड़ान करेगा हो उसे सो मार गिराया जायेगा। 


अमेरिका की उपरोक्त सैनिक फारयाई सरासर अन्याय है। यह एक बड़े राष्ट्र 
एक छोटे राष्ट्र को घमयाने की कारंबाई है जिमका कोई थसित्य नहींहै। जर नकद 
राष्ट्रपति का कार्यभार सग्हाला था वो उन्‍होंने कह्य था कि जहाँ शास्वि अर्दागी ह शं 
स्थायी मनाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक अप्रभुगचा युक्त राज्य केइलाके में इव रा 
धमकी देकर जासूमो का काम करना कसी भी दृष्टिकोण से शान्ति को स्थायी बनाने का 5 
नहीं कहा णा सकठा है । 
श्रमरीकी विदेश-नीति का मुल्पांकन 


संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विदव-युद्धोच्र विदेश सौति के रस संक्षि/ वि 
से यह छिद्ध होता है कि उसकी नीदि उप॒निवेशबाद विरोधी ऊभो नहीं रही है। एक्दे अंत 
ने स्वयं आर्थिक ओर लेनिक मशयत्षा की नीति द्वारा विद्न में थपने प्रभाव-पैतर का कह 
करने का प्रयाम किया है। सेटिन धमेरिका और पूरी एशिया के देशों में ७2008 
साम्राज्यवादी आकृक्षाओं ने खुलकर देला है। उसने हर जगह के राष्ट्रीय आस्दोलना है 
विरोध किया है। यह बात ठीक है कि अमेरिका ने अपने उपनिवेश फिलीपाइन्स को 78 
कर दिया है ओर छप्तका प्रत्यक्ष उपनिवेश कहों नहीं है। इसका कारण यह है कि 
इस बात को भलीभाँति जानठा है कि आज के युग में युद्ध-रर्व साप्राज्यवादी री 
कायम नहीं किया जा सकता है। अमेरिका को प्रत्यक्ष साप्राज्य नहीं है लेकित ड़ 
अधिकांश भाग में छठका अदृश्य साम्राज्य तो कायम ही है। उसने सॉभमार के अनेक पक 
अपने सैनिक अड्डे कायम कर लिये है और असंख्य देशों के साथ असमान आर्थिक दे 
सन्धियाँ कर लीं हैं जिसके परिणामस्वरूप उन देशों को वही काम करना पढ़ता है जी कलह 
अशासन को मजुर होता है। पश्चिमों एशिया के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए हा 
क्षेत्र के आान्ठरिक मामलों में खुल कर हस्तह्षेप किया है। पृ्वी एशिया और दक्षिण आप 
को अपने भाव में रखने के लिए उसने चीन में स्यांग काई शेक, दक्षिणी कोरिया 24 


-और्‌ विवदनाम में बाओ दाई के भ्रष्ट शातनों का समयेन किया है! लैटित से क्तॉं गे 


४7 ० शासनतन्त्र उसी के समर्थन से आज तक कायम हैं। यूरोप के पा कती डे 
+ उसका प्रा समयन प्राप्त है । अमेरिका स्पेन के फार्सिस्ट केकी और एरि 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति जजटि 


भूतपु्ष नात्सियों का सबसे बडा समर्थक है। उसने संसार भर में सेन्‍्य संगठनों को स्थायित 
करके विज्व का राजनोतिक बात़ावरण दूषित कर दिया है। निरस्त्रीकरण के प्रइन पर वह 
इसी तरह अपने जिद पर डटा हुआ है। संसार के ठ्स्थ राष्ट्र उपकी बोँखों के कॉँढे बने हुए 
है और अपनी अपार सम्पदा के बल पर बह उन्हें खरीद लेने का इरादा रखता है। इसी 
नीति के परिणामस्वरूप अमेरिका की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं है, बल्कि उसमें बहुत कमी 
हुई है। उसके पुराने साथी भी उसकी नीति से ऊब कर अमरीकी अगुल से निकलने का 
प्रयास कर रहे हैं। इधर हाल में फ्रोस के राष्ट्रपति दगाल ने इसको मलौभाँति स्पष्ट कर दिया 
है। अमरीकी विदेश-नीति की असफलता का इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है? 
एक थमरीकी लेखक ने ठीक हो लिखा है कि “आज एशिया और अफ़्रिका में हमारी पहचान 
स्वतन्त्रता के प्रदोक की हैसियत से नहों अपिदु बन्दूकों से होती है ? १६६६ के मध्य में हम 
इन “बन्दूकों” के साथ सो० आई० ए० को भी जोड़ दे ढकक्‍्ते है । 
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अध्याय १४ 


सोवियत संघ की विदेश-नीति 


(ए०7लंडण एगा९०7४ ०६९ ६४९ 8४०शंला एग्र०० ) 


सोवियत विदेश-नीति के मृज्नाघार !--द्विवीय विज्ञ युद्ध के वाद से सोविवताय॑ध क्र 
राजनोति का एक सुफय केम्द्र बना हुआ है। सोबियत-संघ एक साम्यवादी राष्ट्र दै जाँगाशा 
के विचारों को सवेप्रथम कार्यान्वित किया रापा था। इस कारण सोवियत संघ के राह्रीय और 
अन्वर्राष्रीय जीवन पर माम्पवाद के सिद्धास्तों का प्रमाव आवश्यक रूप हे पड़ा है। विधा! 
धारा की दृष्टि से सोवियत संघ विश को दो स्पष्ट भागों में बैंटा हुआ मानकर चलता है। पहचा भा 
समाजवादी है. और दूसरा पूजीवादी। पहले भाग का नेता वह स्वयं को भानता है। मार्क 
बादी एवं लेनिनवादी विचारधारा ने साम्राज्यवाद को पु“जोवाद का स्वाभाविक पर 
माना है। जब पर“जीवाद अपनी पराकाप्टा पर पहुँच जाता है तो उसमें अनेक अख्तर 
पैदा हो जाते है और इसके परिणामस्वरूप उसका स्वतः पत्तन आरम्भ हो जाता है। पका 
के प्रसार से ही साम्नाज्यवादो युद्धों का जन्म होता है, छपनिवेश बसते हैं तथा प्रतिक्रिया सह 
इन उपनिवेशों में “जीवाद के विदद्ध संघर्ष का उदय होता है। माकर्सवादीलेगिवार 
विचारधारा के अनुसार दुनिया की सारी इुशाइयों की जड़ में पूँ जीवादी व्यवस्था ही है। हि | 
मतानुसार युद्धों का अस्तित्व तथतक रहेगा जबतक पू”जीवादी व्यवस्था रहेगी । १६ ५५४ 
धारा इस बात में भी विश्वास करती है कि पृजीवाद का पतन समाजबाद के आगरा का 
आधार है। इस दृष्टिकोण से समाजवादी देश सोवियत रांध को हमेशा २ जीवादी देशों है 
विदद्ध रहना है) श्रोवियत सं की विदेश-नीटि मौलिक रूप से इसी मान्यठा पर काश 
रित्त है। 

द्वितीय विश्व-्युद्ध के उपरान्त सोवियत संघ की विदेश-नीति की स्पथ्ठवया दो धार 
में विभक्त किया जा सकता है: स्टालिन की नीति तथा स्टालिनो्तर काल की गयी किए 
नीति । पहला काल अगस्त १६४५ से मार्च १६५३ तक है जब स्टालिन को यूलयू हं। कप 
काल अप्रिल, १६५३ से प्रासम्म होता है। चूँकि सोवियत संघ को विदेश-नीि जा 
विदेश-नीति के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और उसकी अधिकांश घटनाओं का बपन दि 
अध्यायों में शो चुका है, अठः यहाँ हम केवल रूसी विदेश-नीति को बुध घुख्य विशेषवारी 


हो विशेष अध्ययन करेंगे । 
स्टोलिन-युग में सोवियत विदेश-नीति 
मे परिशतों 


ञ् विदेश नीति का निर्धारण ;--ट्वितोय विश्लन्दुद्ध के समय सोवियत हा 
देशों के साथ पूर्ण सहयोग किया था। पुद्कालीन सम्मेलनों में भाग लैकर उसने बगे 


सोवियत संघ की विदेश-नीवि ऋष्ह्‌ 


निश्चय को प्रकट किया कि वह न केवल युद्ध को जीतने का आकांक्षी है, अपितु वह युद्ध के 
बाद की शान्ति को अन्‍्ठर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सदुभावना को मजबूत आधारशिला पर खड़ा 
करना चाहता है। २७ फरवरो, १९४९ को त्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए विन्सटन चचिल 
ने भी इस बात को पृष्ठि की थी । “सोवियत नेता” चच्िल ने कहा या, “पश्चिमी प्रजातन्त्र के 
साथ सम्मानपुर्ण मैत्री एव समानता के साथ रहना चाहते है।” लेकिन पर्चिमी जगत के 
नीति निर्धारक वेसे व्यक्ति थे जो आरभ्भ से ही सोवियत संघ से पुषा करते आ रहे थे। इसलिए 
युद्ध के वाद उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थो कि वे अपनी घृणा और अविश्वा्सों को 
छोड़कर उसके साथ सहयोग करें । दूसरा मोर्चा खोलने में विल्मम्ब, अणुबम की गोपनीयता 
आदि बातों, जिनके कारण शीत-युद्ध शुरू हुआ, को लेकर दोनों पक्षों में युद्धछाल से ही मन- 
सुटाव पैदा होने लगा। स्पष्टठा अविज्ञास विश्वास का जन्म नहीं दे सकता था और वृद्ध 
के बाद सोवियत संघ को इस निष्कर्ष पर पहुँचना पडा कि उसके प्रति पश्चिमी राष्ट्रों के रुख 
में कौई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। थे अभी भी सोवियद संघ के विनाश के लिए प्रयल- 
शील हैं और उनके माथ मंत्री असम्भव है। पहले से ही थविश्वात्त ग्रस्त स्टालिन तब पूरी 
तरह भष्टक उठा जब दूसरे गुट ने युद्धोत्तर स्थिति से अनुचित लाभ छठाने की कोशिश की। 
सटालिन ने बड़ा हो कड़ा रुख अपनाया । उसने निश्चय कर लिया कि पश्चिम के साथ उसका 
समझौता किसो भी हालत में नहीं हो सकता है। इस बिचार ने विश्व-राजनीति में गह-बुद्ध कै 
खत्म होते ही शीत-युद्ध को जन्म दिया । 


सौवियत संघ ने इस परिस्थिति में अपना सुझय लक्दप्र संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाया । 
युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ के भोषण भ्रतिद्वन्द्दी के रूपए में प्रकट हुआ और उसके मार्ग 
में हर तरह की बाधाएँ छपस्थित करने लगा । भोवियत संघ के प्रति उसका दृष्टिकोण उत्तरोत्तर 
कड़ा होता गया । थत॒ः सोवियठ संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना दुश्मन नम्थर एक 
माना और श्रार्थिक, शाजनेतिक, सौनिक सथा अम्य सभी क्षेत्रों में उसे नीचा दिखाना सोवियत 
संघ की विदेश-नीति का पुष्य लर्षय हो गया । 


विश्व में साम्यवादी क्रान्दि फे श्रसार की नीति--समृचे विश्व में साम्यवादी सिद्धांठ 
का प्रसार कर प्*जीवाद का उन्पूलन करना उषा साम्यवादी ब्यचस्था कापभ करना भाव बाद 
का एक मौलिक सिद्धान्त है और युद्ध के बाद सोवियत संघ को ही यह काम करना था। 
्वितीय महद्यायुद्ध की समाप्ति के याद विश्व को परिस्थिठि थदल ययो थी और बह सोवियत स॑प के 
पक्ष में धी। युद्ध काल में षह यूरोप के मध्य ठक पहुँच गया था। इपढ़े पत्र स्सार के दो 
शत्तिशालो राज्य : >मंनी और जापान विश्व राजनीति के रंगमच से यायव हो गये ये । सोवियत 
अमुत्त को जबरदरत चुनौतों इन्हों दो शक्तयोंसे मिल मकठी थी। लेकिन अब इनका कोई 
अस्तित्व हो नहीं रहा। पश्चिमों यूरोप को हालठ भो अत्यन्त चिस्ताजनक थी। युद्ध के कारण 
थे जिएकुछ य्वोद हो चुके थे। वह्ीं को सरकारों में स्थिरता नहों थो। यूरोप के छपतिवेशों 
में राष्ट्रीय की जयदंस्त लहर दोठ रही थी । इस हालत में रथ के लिए बपना प्रभाव बढ़ाने 
वथा साम्यपाद के विश्षप्पापी प्रचार के लिए स्व्ध अवसर था । ६ नबम्दर को मोलोदोब ने डीक 
हो कहा था ; “हम ऐसे यूथ में रह रहे है जिसमें सभी सहइके साम्यवाद को ओर ले जाने 
बाली है।” सोजियत संघ ने इस परिरिदति को सम्इकर अपनी नीति को इस तरह बदलने 


६ आय 


कलर अस्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


की चेष्ट की जिससे विज्ञ का पलड़ा उस्तों का और पका रहे। रटाहिन युद्दोवा दि 
समस्या के समाधान में शौप्रवा करना नहों चाहता था। वह अड़ गेगजी करके इसमें 
करना चाहता था ताकि संतार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुरूत गो । र 
के विदेश मन्‍्त्री सम्मेलन में अमरीकों विदेश मन्‍्त्री मार्शल जब सोवियत मीति हे साई 
यया वो स्टालिन ने उसे कहा था: “घबड़ाने को कोई बात नहीं है! समय हमारे 8. 
बह स्वयं समथ्चीता करा देगा ।? सार्शल को इसका वर्ध समझते में देर नहीं लगी । 

स्टालिन का विचार था कि इस समय पश्चिमी देशों पर प्रबल दबाव डालर हि 
साग्यवाद का प्रसार किया जा सकता है। अनः उसने अपने प्रमाव क्षेत्र की बढ़ाने के हिए 
जगह भीषण दबाव डालना शुरू किया । इस उदय की पूर्ति के लिए स्टालिन मे विश 
में भोवियद समर्थक आन्‍्दोलनों की प्रोत्माहित करने ठथा विरोधी राष्ट्रों के आपसी १६ हे श 
घठाने को नीति को अपनाया। दुकों, फारस और यूनान के प्रति सोवियत नोठि, शत 
घैरा, कोरिया बुद्ध में साम्यवादी पक्ष का समर्थन, अमेरिका के साथ तौम शीव-पुद्ध धर एम 
इसी पृथ्ठाधार में सन्नी जा सकती है; स्टालिन की इस नोति के फशस्वरुप शोतनपुद् का! 
ही गया। इसका प्रभाव अमेरिका को विदेश-नीति पर पड़ा। साम्णवादी प्रगार को ४+ 
के लिए छगने हर सम्भव उपाय किये। यह रात्य हैकि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पुर हँ 
को नीति नहीं झपनाये रहता तो आज संसार के थविवारा हिस्मों में सगणकादी खपत शी 
हो गये रहतो + | 

पूर्वी यूरोप पर सोवियत अभाव को स्थापना :-द्वितोग विशययुयर के दौसा हो 
कप का पार विनाश हुआ था। बइसनहायर ने इस सम्बन्ध में हिया है। “१६२५३ 
हयाई शहयज से इम शोवियत रूस गये तो हमने इसकी परिचमों मीमा ते माही तर के हम 
मरेश में एक भी महझाव पाष्म नहीं देधा /”' विनाश और विछंश के एए तापइर में २/ार 
छदायी राप्री अगीम जन-धन को हानि का गही सन्‍्दाज सगाना अस्त फडिन है । की 
हैफि दुद्ध में कम-से-पम देढ करोड़ सोवियत शागरिक अपर ही मारे सरे ये। हर रे 
शनि का घन्‍्दाता ६०६,०००,०००,००० स्यल लगावा जाता है । बहाँदो में (४२९ ७ ० 
तथा ७०,०९० उजाहे गये थामों वे ६,००२,००० पत्र जिनमें ८४,००० ५ * पर 
पशतमालप, ३१,००० छारणाने, १३,००० पृष्त तथा ४०,००० मील रेग की हाये एी 
प्र इस बर्रदी का गहरा प्रभाव पड़ा और एसने हढ़ व्दिचप भर लिया हि उपर लिए ही 
का सदन इस प्रड्मार शोता आदिए हि उसके परिचम में हिदत पोती बागय हरे 
बन झा । १६१६ हे १६४५ तक के इतितास और वदिचमों राग्रों शा सोगिया पा 
इच मे शेगे माप्य दिया रि बह खापने साएं छोर समर्पऊ बस्यूनिस्ट दाग्व क्कारि है पे 
है रहग्यों का दवा रूदादे, कर्मनी भर जाशत को तप तह के लिम वुईल बनायें गये की + 
बड़ों सग्परा दी धादस्था ने काइम हो आाव और भोज, दी, कार्ट भा रेखों के 7! 
अादम हो जाप ! महतो कर 

ऋरदत गषीद शाक्ा की इदि हे चूद्ध के दांत बाइ दइ प्राइदुक दा. है [रो 


् 
हो डर 
इशेसी वाउचों दा शोपकिवक क्रभुख कापस हो ॥ इेसओे रडिए किहियाँर कवि हो 
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सोवियव संघ को विदेश-नीति अपर 


थो। एवीं यूरोप के समी देशों को जर्मनी की दासठा से सोवियत संघ मे दी मुक्ति दिलाई थी । 
इस कारण इन देशों में मोजियत संघ के प्रति अपार सह्ठानुभूत्रि थी। इसके अतिरिबत युद्ध 
काल में इन देशों में कभ्यूनिम्द आन्दोलन ने वहुत उन्नत कए ली थी । इसलिए युद्ध उमाप्त होने 
के दो बर्ष के भीतर ही इन देशों में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया । अल्वेनिया, रूमानिया, 
पौलैंड, हगरी, चेकोस्लोबाकिया और यूगौस्लाविया पर कुछ हीं समय में सोवियठ संघ का 
आधिक और राजनीतिक प्रधुल्न कायम हो गया। यालटा सम्मेलन में पश्चिमी शकितयों ने 
पूर्वों यूरोप के देशों को “रूमी प्रमाव क्षेत्र” मान लिया था। रूस ने पहले तो इन देशों में 
राष्ट्रीय एक्ठा वाली सब दलों की मिली-छुली सरकारों का संगठन किया, लेकिन बाद में गैर 
कम्युनिस्टों को बदनाम करके उन्हें सरकार से निकालना शुरू किया और ढुछ् ही दिनों में 
कम्युनिस्टों का पृर्ण प्रशृत्व इन र ज्यों पर कायम हो यया। प्रश्चिमी शक्तियों को रूस को 
इस अभाष एृद्धि से शक्ा का होना स्वाप्माविक पा । इसीलिए दुद्ध के बाद (वीं यूरोप के देशों मे 
सोबियत #_ घ और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव की स्थिति पेद करा दी। फिर भी यह 
वो मानना ही पड़ेगा क्िंयह सोवियत सघ को आइच्यंजनक छफलता थी | इतनी अल्प अवधि 
में और स'गठित विरोध के बावजुद (वां यूरोप के सात देशों को “शाल” बना लेना कोई मामूली 
बात नहीं हो सकतो थी । 


राजनीठिक क्षेत में पूर्वी यूरोप पर सोचियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी 
शक्तियों को लगा ही था, आपिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रशुत्त से पश्चिमी देशों और रूस 
के तनावों में अभिवृद्धि हुईं। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिम देशों को खाद्य एवं कध्चे माल 
का निर्यात करता था। पहश्चमों के दुछ देश तो अपनी अत्यम्त आवश्यक बस्तुओं के लिए पत्रों 
यूरोप पर आधिठ थे, छदाइरणाथ इमारती लकड़ी और निक्लि (४४८४2) परिश्रम को अधिकाशत 
पूर्वी यूरोपीय देशों से ही ग्राए शोंठी थी। ये देश के सोवियत प्रभाष क्षेत्र में चले जाने से 
पश्चिम के लिए “निर्यातक! देश नहीं रहे जिससे पश्चिम के कुछ देशों की आधिक व्यवस्था पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा । साथ ही पूवीं यूरोप में बैंकों, कारखानों और छद्योग धस्घों के राष्ट्रीयरण 
हो जाने से पश्चिमी देशों की जो पल इन देशों में लगी हुईं थी ; जिससे भो उन्हें हाथ धोना 
पड़ा। इन सब बातों का परिणाम यही निकला कि पश्चिमी देशों में सोवियत सघ ओर पृवों 
यूरोप के साम्यवादी शासन-म्त्रों के प्रति पूर्ण कद्॒दा पेदा हो गयी । 


लेक्नि इसकी परवाह किये बिशा सोवियत संघ ओर इन राज्यों के बीच घनिए्ठ आर्थिक, 
राजनीनिक और सैनिक सम्बन्ध कायम हुआं। सोवियत संघ ने इन देशों को हर ठरह की 
शार्थिक और प्राविधिक सह्दायता दी ताकि उनका पुनर्निर्माष जल्द-से-जल्द हो सके । पश्चिमी 
राष्ट्रों की धमकी भरी कारंबाइयों ने इस बात को भी आवश्यक वेना दिया कि इन देशों से 
घनिष्ठ सेनिक सम्बन्ध कायम हो। अठएवं सोवियत सघ और (री यूरोप के देशों में मित्रता 
तथा पारस्परिक सहायवा को अनेक सन्धियाँ हुईं। इन सभो सन्धियों में १६७५, का बारसा 
प्रेबट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

भूबों यूरोप के देशों के साथ सोवियत सघ के सम्बन्ध में एक और मह्त्वपरर्ण बात है। 
आय यह कहा जाठा है कि बूबीं यूरोप के देश स्ववन्त्र नहीं है, वरद्‌ वे सोवियत संघ के छपनिवेश 
बन गये हैं। उन्हें पिछ्लयुआ राज्य ( 590076 5७65 ) तथा सोवियत रंध को इस आधार 
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पर गापग्राग्यणादी देश सह जाता है।. अपर प्रण्त यह छटछा | हि बह हझे दूगेप्र को सोविया 
एप फैभाप्राग्प मी संशा दो जा सकती है। शीव-्पृद्ध की भाषा में इग हरा के सारे बाऐे 
ठोक है, लेडिम वारतबिकद्धा के रष्टिफोण हे दुबे यूरोप के देशों मो ते तो सोवियत हरि 
कहना हो ठोक णेचगा ह घोर मे प्रदसलयथा शास्ए है. इन देशों के गाय गोविकक्सय गा 
आया हम्मन्ध नहीं है जो गाय्राउ्यवादो देशों और एवनेशों में पाये काठे है। साम्रासार्त 
देश बपने लाम के लिए उपनिदेशा का शोपण करते है। लेकिन सोविगत मंधर ने ऐगा सी 
किया है। १६४५ के पूर्व इन देशों में भ्रष्ट जमौदारों और पू०जीपठियों का शासन काझश श! 
सोविपत संपर मे इन निहित रवादों की शक्ति के उन्मुललन में अवश्य ही इन राज्यों की खासा 
की है और उनके यार्धिक प्रगति का मार्म प्रशम्त किया है। इसको मातती ये एकरारखी 
किया जा सकता फि साम्पवादी व्यवस्था कायम होने के थाद इन देशों को जनता डा एव 
गहन का रतर काफी ऊँचा छठा है। इन हच्यों के शरापार पर यह कहां जा सकता है कि हो 
साप्नाज्यवाद की बात बिल्कुछ्त निराघार है। डे 


शमी तरह धूवीं यूरोप के देशों को गोवियत संघ का कठप्रगली या पिवशगुत्रा 
कहना भी अनुचित है। इन देशों का पास्परिक सम्बन्ध रामानता के स्तर पर कादम है। ६ 
भव छोटी-सी बात इस तथ्य को प्रभाणित करने के लिए पर्याप्ठ हो सकती है। (६९३ 
धोवियत संघ और दीन में घोर सैद्धान्तिक मतभेद शुरू हुआ और उस मदेर में 
कम्युनिस्ट राज्य अल्वेनिया से सोवियत संघ का विरोध करते हुए चोन का साथ दिया। 
अश्देनिया रूप का उपनिवेश या कठपुतली राज्य रहता तो इसके किए ऐसा कला हैं 
सम्भव था। * 
फिर भी यह तो गामना ही पड़ैगा कि स्टालिन के जीवन-काल में पूव्वों यूरोप $ ९2९4! 
देशों पर सोवियत संघ का गहरा प्रभाव रहा । यह आवश्यक भी था। रदाहिने किगी 
जोखिम को लेने के लिए तंथार नहों था जिसके कारण सोवियत सुरक्षा-ब्यत्रस्था कि 
कमजोर पड़ जाय । प्‌वों यूरोप के देशों में साम्यवादी-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कराने के के 
अमरोकी प्रशासन से करोड़ों डालर खर्च करने की व्यवस्था बपने बजेट में कर ली थी। 
कारण स्टालिन हमेशा सशक्तित रहता था। कम्युनिस्ट देशों पर उसकी बड़ी कि 
थी जिसते साम्पवादी व्यवस्था के नए होने की कोई सम्भावना नहीं रहे। इस हातत 
देशों की राजनीति में सोवियत संघ का हस्दक्षेप आवइपक हो गया ! # 

स्टालिन और यूगोसलाविया--सोवियव संघ को इस नीति का प्रभाव 22] 
परिवार पर हरत पडा । यूयोस्‍्लाबिया को यह नौति एकदम पसन्द नहीं आयी । दरार ञं 
में मार्शल दीटो के नेहल्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई थी । मार्शल यीटो एक का हि 
गष्टवादी था। टीटो ने रूखी सेना की सहायता से नहीं. किन्‍्द्र अपने बल पा वेशगरग 
जमनी की दासता से मुक्त किया था । ब्तः छसे रठालिन के प्रति _झठश हौने है की 
नहीं थी। फिर भी यह रवाभाविक था कि इन वोनों साम्पवादी देशों में घन आह हर 
कायम रहे। अदएव १६४६ में दोनों देशों के बोच एक सहयोग एच बी ािश 
इसके अतुसार दोनों ने एक दूसरे को मदद देने का वादा किया। यू/ 
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क्लामिन फार्म”' का सदस्य भो बन गया और अपना साग्य सोवियत-सघ के साथ छुटा दिया | 
क्या संयुक्त राष्ट्रसघ में; क्या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, सव जगह बह सोबियतर्न्सघ का 
समर्थन करता रहा। सोवियत-संघ साम्यवादी दुनिया का नेठा था, दोनों देशों की व्यवस्था 
एक-सी थी, दोनों एक ही सिद्धान्ठ में विद्यारू रखते ये। अतः दोनों देशों के बोच लडाई 
झगड़ा का कोई प्रइन ही नहीं उठता था। 

सेद्धान्तिक एकता पर आधारित यह मित्रता अटूट न॑थी। कुछ कारणवश मित्रता को 
इस दीवार में भीतर-ही-भोतर दरारें पडने लगीं। माशंल टीटो को यह सूचना मिली कि यूगो- 
स्लाविया स्थित सोवियत लाल सेना” अपने अधिकार की सीमा पार कर यूगौस्लाबिया के आन्‍्त- 
ररिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। टीटो इसको सहने के लिए तैयार नहीं था। वह इन 
सेनाओं को वापस बुलाने की मांग करने लगा तथा सोवियत नागरिक और छेनिक अफसरों की 
गतिविधियों पर कड़ो निगरानी रखने लगे । स्टालिन टीटो की इन “हरकतों” को सहने के लिए 
तैयार नहीं था । छसने टीटो को इन कारंवाइयों का कडा विरोध किया। 'कामिनफार्म” के 
सम्मुख यह झगड़ा पेश हुआ । उस ध''स्था ने अपना फेसला सोवियत संघ के पक्ष में ही दिया। 
प्टालिन अब टोटो को धमकाने-डराने लगा। यूगोसलाविया के साथ कृटनीदिक सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिये गये और उसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी कर दी गयी। यूगोस्लाबिया को 
'कामिनफार्म! से भी निकाल दिया गया । 

'सोड़े के परे! ( 7700 0७:७»०) की न्ीति--युद्ध के हुर्त बाद सोबियत संघ के प्रति 
एंयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राज्यों को नीति उग्रतर होती जा रही थी। अमेरिका 
मे साम्यवादी प्रसार को सीमित ( एणाश्रांघाओ९१६८ ० ००ा७णापण३ण ) की नीति अपनायी । 
इसके अन्तर्गत साम्पवादी देशों की जनठा को साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भषकाकर विद्रोह 
कराने का कार्यक्रम भी रखा गया । साम्यवादी देशों के इृ्द-गिर्द अद्वात रेडियो स्टेशन कायम किये 
गये जिनका नाम “आजाद हंगरी रेडियो” “जाजाद पोलैंड रेडियो” आदि रखे गये और इनके 
भाष्यम से जहरीला प्रचार-कार्य शुरू हुआ। स्टालिन को यह समझते देर नही लगी कि पश्चिमी 
राज्य साम्यवादी व्यवस्था को छषाड फेंकने का प्रयत्त जोर-शोर से शुरू कर चुके हैं। अमेरिका 
कै इस धद श्य को विफल बनाने का एक हो छपाय था ४ साम्यवादी जगत के चारों थोर ऐसी 
दोबार खड्टां करता कि घसके भीवर अमरीकी प्रचार का प्रवेश म होने पाये । स्टालिन ने यह 
निर्णय कर लिया कि साम्पवादी जयत्‌ और गेर साम्यवादो देशों के योच किसी प्रकार का सम्पर्क 
नहीं रखा जाय ओर १६४५ के बाद इस नोति को कार्यान्यि करने के लिए सोवियत संघ में 
कई कानून बने । विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाह को मनाही कर दी गयी। 
युद्ध काल में अनेक रूमो स्त्रियों ने विदेशी सेनिकों के साथ विद्वाह कर लिया था। युद्ध के 

३, १६४७ में शारसा में यूगोम्लाविश, धषरों, पलट, बेकोस्नोब) किया, इम्गे रिया, रूमानिवा, सोजियत 
सेब और इटली की कपस्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं का रक सम्मेश्य दुआ और इसके द्वारा जेस्योढ में साग्यवादी 
सूचना संस्थान (00॥0:7/ण्णो को स्वापना री गयो $ प्स अन्तराष्ट्रीण सस्दा में डिमित्र देशों के बेस्ट्रीय 
साम्यदादी दसो! री बस्‍्ट्रेय सपाति के दो प्रतिनिधि पोटे थे । इसका कार्य “पारस्परिक र॥रमति के भाषा 
पर डाययुनिप्र पा£टिदों छे कार्यों में समरूए सशाप्ति वरना" शा। रुामिनफार्म का बास्तबिक एप शप विश्व- 


अ्यापो कम्युनिम्ट आदोडन का ले दृत्व दुएजा झ१ | १८३६ में लब घोबिदत विशेश-्जोति में एरिबदन हुआ तो 
कामिनकार छा भंग अर दिया यया। 


४६ अन्तराट्रीय सम्बन्ध 


बाद थे अपने पढि के पास ज्यना चाहती थींलेकिन सीवियत सरकार ने इसकौ बदृगि 
नहीं दी । 
विदेशी राजदूठों तथा पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी झंडी कडाई का ब्यवहार , किया एग 
विदेशों के जो राजदूद मास्की में रहते थे उनको सोवियत संघ में घूमने-फिसे वी सत्य 
थी। थे निश्चित स्थानों पर तथा निश्चित अधिकारियों ऐे ही बातचीत कर उत्ते ये । वह 
कम्युनिस्ट देश भो विदेशी राजदूतों के साथ ऐसा ही ब्यवहार करते ये। विदेशी पत्रपरदिनिकि 
पर तो और भी कड़ा प्रत्प्रन्ध था ) एक तो एन्‍्हें सोड़ियह संघ में आने को इजाजव ही 
मि्लदी थी और घं याद किसी तरह का इजाजत पाकर जा गये तो उन्हें निश्चित स्थानों पर है 
रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त रूसी नागरिकों के विदेश भ्रमण पर नियस्त्रण लगा दा 
गया था ' गेर कम्युनिस्ट देशों के व्यक्रित्यों को भो रूस जाने की थाहा बहुत बम मिलती पी। 
स्टालिन स्वयं किमी से न मिलवा-जुनता था और न अधिक यातें बरवा या। युद्ध वी बात 
के बाद अपनी मृत्यु चक उसने भारतोय राजद्रव डा० राधाकृष्यण्‌ कै अठिरिक्त किंी राजददर् 
स्ुुज्ञाकात नहीं की । हु 

सोवियत संघ को इस नीति और व्यवस्था को नये-नपे शब्दी को गएने में दक हि 
राजनीतिज्ञ रचिल ने लौह आवरण या लोहे के परदे ( 7700 (णाकं। ) की संश दी। शो 
कोई सन्देह नहों की यइ लौह आवरण था और अमेरिका की उम्र थाक्रामक नीति के ढीए गा 
थावशयक भी था ! 

उपनिवेशबाद का विरोध और शान्ति का समर्थन :--छौह ब्रावरण को तेश 
सोवियत-व्यवस्था की आलोचना भले ही की जाय; पर एक बात निश्चय है कि छपरिवेशवारे 
साक्राज्यवाद का विरोध सोवियत विदेश-नीति का शुरू से ही मृक्षाघार रहा है। दिल? क्कि 
युद्ध के वाद जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य ने सव जगह छपनिवेशवाद का समर्थन किया, रो 
सोवियत संघ ने उमका घोर विरोध किया है। युद्रोत्तर काल में एशिया और झक्रिको हे 
सभी राष्ट्रीय संघर्धां को सोवियत स॑घ का जीरदार समर्थन मिला है हा 

यृद्दोपरान्त सोषियत संघ ने अन्वर्राट्रीय तनाव दूर करने तथा स्थायी शास्ति-की सवाई 
के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। यह आवेश्यक भी था। युद्ध का क्यो परिषाम हर 
इसको सोवियत भंघ भली-भोति समझता था । युद्ध में जितनी हानियाँ उतको हुई हीं डे 
किसी की नहीं। इसलिए युद्धोत्तर काल में परमाणु उमों के आतंक छे पीड़ित 2 2 
परित्राण के लिए उसने शान्ति आन्दोलन पर बहुत बल दिया और परिचगी देशों को इढ तो 
(धक्मनपा०ध७7) कहकर उन्‍हें बदनाम किया। १९६४८ में सोवियत संघ को प्रेरणा है यम 
नगर ब्रोस्लाफ में विश्व शान्ति-सम्मेलन ब्रुलाया गया और इसके वाद लगाठार 8 ए 
नगरों में इसके अनेक सम्मेलन हुए दया विश्व शान्ति-सम्मेलन की स्थापना हुई।. रृधवर डी 
सर्मिति की बेठक स्टॉक्टीम में हुई जिसमें अपुवर्मीं पर पावन्दी लगाने को बोरदार धप था 
गयी। सोबियत संघ द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन संसार भर में काफी लोक रा 
है। इसने एशिया और आअफ़िका के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जी 2४5, 
ओर आकर्षित हुए दया सोवियत संघ को परिचिम की अपेक्षा शास्तिप्रिव और ४' ४ 
विरोधी मानने लगे। लेकिन परिषमी राष्ट्रों ने सोपियद संघ के इस शकिशाली आरदो 
एक “पिरे ढोंग” की संज्ञा दी और वहा ऊि यह वटस्थ एवं गेर साम्यवादी देशों की सर ५ 


थादष्ट करने तथा समर्थक बनाने का सोवियव कूटनीविक जाल है । 


सौतवियत सध को विदेश-सौति न] 


भार्च १६७? में सुप्रिम सोबियद ने एक कानून पास किया जिसका नाम शान्ति प्रतिरक्षा 
फानन है! इस कानून के द्वारा सोवियत सघ में युद्ध के पक्ष में प्रचार को दडनीय अपराध 
घोषित कर दियां गया है। स्थायी शान्ति के लिए सोवियत सघ निरब्लीकरण को परम आवश्यक 
मानता है। इसीलिए शुरू से ही उमने निरश्तीकरण का जबरदस्त समर्थन किया है। इस क्षेत्र 
में सोवियत संघ का रुख अत्यन्त सन्दुलित रहा है। यदि उसके निरश्वोकरण के प्रस्तावों को 
मान लिया जाठा ठो आज संसार का वातावरण इस तरह दूषित नहीं हुआ रहवा। 


सयुक्त राष्ट्रसघ के प्रति सोवियत नीति--स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने संयुक्त 
राष्ट्रसंध के निर्माण में सक्रिय भाग लिया था । वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र इसी विश्वास पर श्राधारित 
था (और है) कि महाशक्तियाँ विशेषतः सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगइवंक 
कार्य करते हुए संघ के एद्दे इयों को प्राप्त करने में सहायक बनेंगी । परन्तु दुर्भाग्यद्श यह आशा 
पूरी न हों सकी और अपने जन्म काल के कुछ ही समय उपरान्त सघ शीत-युद्ध का प्रधान 
छाखाड़ा बन गया | लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण 
९ संघ के मच पर उपस्थित हुए। चूंकि संघ में पश्चिमो शक्तियों ओर उनके समर्थकों का 
बहुमठ था, अतः सोवियत रूम ने अपने को एक स्थायी एवं निरन्तर अल्पमत में प्राया। 
) रिथिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इंप्के 
गरिक्त कोई उपाय न था कि यह सुरक्षा परिषद्‌ में खुल कर अपने निपेश्नाघिकार का प्रयोग 
जिससे संयुक्त राध्टर्संघ पश्चिम शक्तियों के इशारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष में कोई प्रमाष* 
जी काये न कर सके | कोरिया-युद्ध के समय अच्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
को का बहिष्कार कर दिया! लेकिन यह बेहिध्कार उसके लिए घाटे का सोदा सिद्ध हुआ, 
कि इस बहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए 
री ज्षा सकी । इस घटना से रूस ने यह समझ लिया कि बह संयुक्त राष्ट्ररांध की कार्यवाहियों 
भाग लेकर, परिषद्‌ की बैंठकों में उपस्थित होकर पश्चिमो राष्ट्रों के इरादों को अधिक अच्छी 
ह रोक सकठा है वनिस्‍्पव इसके कि यह संघ से बाइर रहे और ऐसी चेश्वा करे । इस अनुभूति 
बाद से ही फिर कभो रूस ने संघ को बेठकओों का बहिष्कार नहों किया । इस बात से 
कार नहीं क्या जा सकता कि सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपने निषेधाधिकार के 
गोग से पश्चिम के अनेक अन्यायपृण प्रस्त,बों को घाराशायी किया है । सोवियत संघ ने ही इस 

इत्र संस्था को अमरीको स्टेट डिपार्टमेंट का एक बग बनने से रोका है। 


म्टाक्षिन की नीति का मूल्यांकन :--एक दृष्टि से स्टालिन की नोति अवश्य ही सफल 

पहै। सोवियत संघ के साथ १६१६ के बाद मित्रराष्ट्रों का जैठा ब्यवहार हुआ था और 
टलर ने छम पर जिस तरह आक्रमण किया था छस पर नजर रखते हुए युद्ध के समय में ही 
पलिन ने यह निवचय कर लिया धा कि भावी खतरों से बचने के लिए वह अपने चारों ओोर 
दे समथेक वस्पुनिस्ट राज्य स्थारपिद करे जो भादो युद्ध में उसको सोमादों को सुरक्षा प्रदान करें 
र विरोध शक्तियों के अड्डे नबनें। इम उद्देइप की पूर्ति में स्टालिन को पूरो सफलता 
उ्ली। लेडिन स्टालिन की नीठि के कुछ भयानक परिदाम भो निकले। इसके फलस्वरूप 
सोवियत संघ के विरोषो शूट में सुटृढ़ एकता कायम हो गयी । उसको कडोर और दबाव की 
नीवि से भवभोद होकर संयुक्त राग्य अमेरिका और परिचम राष्ट्रों ने रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को 


ि अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रोकने तया साम्बवादी प्रसार को सोमिद करने के अनेक उपाय किये) ट्रमेन विद्वाल, गत 
योजना, अतलांतिक समझौता थादि की स्थाएताएँ इसी नोदि के परियागसस्य हु । को 
यूनान और ईरान में हस्तक्षेप की नीति के कारण सोवियत संघ की काफ़ी बदनामी हुँ। बे 
अंशों में इसी कारण कोरिया तथा हिन्द चीन में संकट उत्पन्न हुए ! उटस्यनाप्टों की मिला े 
लिए भी सही माने में सोवियत संघ सचेष्ट नहीं हो सका! को देश उसके बढर कर्माक मय ऐे 
उन्हें बह अपना शत्रु समझता था। भारत को ही, उसकी अर्सलस्नता की मीधि के कारण, स्टिंग 
अपना विरोधी मानता था। १६५२ में विशिस्की ने कृष्ण मेचन को फ़टकारते हुए वो थे 
'अच्छे-से-अच्छे रूप. में तुम स्वप्नइ्शों और आदश्शवादी हो । वृरेले-ड्रे रूप में ई? की 
स्थिति नहीं जानते और भयकर अमरीकी नीति के प्रस्वत्न समर्थक हो।” इससे भी जि 
शूयोस्लाविया री साथ झगड़ा करके उसने साम्यवादी परिवार में फूट पेदा कर दी। हो 
बेदेशिक सम्पर्क को कम करके उसने अधिश्तास और सन्देह का जन्‍म दिया! ऐोवियक सेव के 
समयेकी की संण्या में दृद्धि नहीं हुई और शक्ति-सन्दुशन का पछड़ा सोवियत गुट की बोर गो 
भुक सका । वस्तृव+ १६५२ तक, जॉर्ज एफ० बैनन के शब्दों में सौवियव नीति धबपऐ 
गयी थी ४” इस परिस्थतति में यह आवश्यक था कि स्टालिन की गृद्यू (५ मार, 7९४४ है में 
इस नौठि में परिवर्तन हो । 
स्टालिनोतर विदेश-नीति 


स्टालिन के बाद मेज्ञेन्कोब सीवियत संघ का प्रधान भन्‍्त्री बढ़ा और ह्वरह ही शोमिए 
नीति में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। स्टालिन इ जीवाद और समाज 
संघर्ष और प्‌ जोवाद के “अवश्यम्भावी विनाश” में विश्वात्त करता था । पं सही 
के सिद्धान्त में उसकी कोई आस्था नहीं थी। लेकिन उण्के उत्तराधिकारी मेसेस्कोर नेक 
आश्वासन दिया कि अब “समाजवादी और प्रजीवादी देशों के बीच शांतिपुर्ण सजीव ही 
करने की दिशा में प्रबल प्रयरन किया जायगा ।” १५ मार्च, १६५३ को सूत्रिम योशिए 
मैलेन्कोद का जो भाषध हुआ एहमें नवोन शासन को विरेश-मीति का महत्ता उत्तेव हि 
राया था। “तोवियठ विदेश-नीति का रांचालन” उसने कहा, #जाररिति को एएड बी 
दृष्टि से किया लायगा | कीई ऐसा विवाद नहीं हैं जिसका शात्तिपृ्ण समाधान नहीं श्णोत 
है। यह ऐिद्धान्त संयुक्त राज्य सहित विश्व के सभो देशों के सम्बन्ध में समान सपे हे ज्ञापू है 
६ ए/ इस यक्ततव से पूर्ण स्पट्ट हो जागा है कि शोजियक धं्प की वविदेश-नीडि में पहन ढ़ 
कम प्रारम्भ हो गया था। पर्चिमी देशों के विदद्र रूस ढारा किये शानेयासे हि 
छप्रता में गहृह कमी भापी! पश्चिम के विरुद्ध विष वन का कार्य मद हो गए ढ्दी बह 
मन्त्री विशशिस्की ने संयूछ राज्य अमेरिका से “मिचता की सुरंग में आये रास्ते तक भागे सर 
रूम से मिलने” का अनुरीध किया । 

नयी विदेश नीति के परिणाम शो हों दष्टिगोचर हॉने छगी। वौलिय $ का 
गहिसेघ छत्म हो गया तथा १६ अपिल १६०३ की उसे सम्बन्ध में एक समझौता रौ दा 
फफिललैष्ड के गेमिक बड़ों शीकियत सेलिकी ने स्शकों कर दियि। जापान के राय (४ ४ 
स्थिति समाप्त हो रायीं सथा परिचमी जर्मनी, पूनान एप इजरायल के साथ कुदनीविंड 
जरदादित इुओ।. आदखिया कै साथ सर हुई ठया दो के प्रति दृथ मंद मोड़ धगोदए # 


विद कि २7 पर तक + लिए ८ आधा ०5 अल! हे, 


/ ॥ 





सौबियत संघ की विदेश नौति पे 


गयी। यृगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दर मरके उते पृनः साम्यवादी परिवार में लाने की 
चेष्टा की गयी । कामिनफार्म को भंग कर दिया गपा तथा सोवियत सैनिकों की संबया घढ़ा 
दी गयो । शोबियत संघ ने निरप्ीकरण के नये प्रस्ताव रखे तथा कुछ समय के लिए ग्राणविक 
परीक्षणों को बन्द कर दिया। थाद्य दुनिया से निकटतम सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया 
गया ताकि सोवियत साध लोऐे की दौवार में बन्द नहीं समझा जाय। स्टालिन विश्व को दी 
विरोधी गुटों में देंटा मानता था, लेकिन नयी नौति के अनुसार इसको शक्ति-सन्दुल्नन की प्रक्रिया 
माना गया और इसको अपने पक्ष में करमे के लिए तटस्थ राष्ट्रों की सदिच्दा प्राप्त करने की चेष्टा 
की गयी । इसके लिए सोवियत रूस के नये नेताओं ने “यात्रा बूटनीवि! का अवलम्बन किया! 
अब सोबियत-संघ के उच्च नेठा दूसरे देशों का भ्रमण करने और उन देशों से मेत्री कायम करने 
लगे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए रूस के नेठा 'शिपर सम्मेलन! पर बल देने 
लगे । दीप॑कालीन श्षगड़े और समस्याओं को तय करने के लिए विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन 
समय-समय पर बुलाये जाने लगे ठाकि वह शिखर-सम्मेलन के मार्ग को प्रशस्त कर सके । 
सोवियठ सथ ने विश्व के पिछड़े राष्ट्रों के प्रति मी अपनी सहानुभृति प्रदर्शित की और उन्हें 
अपामम्भव सहायता देने का बचन दिया। इन सब कारणों से शीत-युद्ध की उग्नठा कम हुई 
और धन्तर्राष्ट्रीय ठनाव में मनदी आयी । 
इंगरी तथा सोवियत संघ--८ फरवरी, १६५५ को मेलेस्कोव प्रधान मन्त्री के पद से 
हट गया और माशंल बुलगानिन प्रधान मन्त्री बनाया गया । खू शचेव पार्टों का सेक टरी नियुक्त 
हुआ। १४ फरवरी, १६५६ को सोवियत कम्पुनिस्ट पार्टों कोंयरेस का बीसवोँ अधिवेशन हुआ । 
इसमें खत शचेव ने स्पष्ट शब्दों में स्टालिन की ब्यक्ति पूजा (2९5०7) ८७७ की तथा उसकी 
कठोर दमन-नीति की निन्‍दा की । खू इचेव ने स्टाललिनवाद को घज्जी-धज्जी उड़ा दी तथा 
स्टालिन को देवता के पद से गिराते हुए सब विषयों में उसके प्रभाव और सिद्धान्तों को हटाने 
को निरस्टालिनोकरण (0८४8॥7590०7) की नोति प्रहण की । यूगोस्लाबिया को मिलाने का 
प्रयट्श किया गया। अक्टूबर, १६५५ में ही ख्‌ इचेव टोटो को मनाने बेलपेड जा चुका था। 
बहाँ १६५६ की घटनाओं पर उसने साबंजनिक तौर पर खेद प्रकट किया और टोटो से अपील की 
गयी कि बह बीती बातों को मूल जाय। जून, १६५६ में मार्शल टीटो को धोवियत रुंघ बुलाया 
गया। इसके पूछे टीटो को अरख्च्र करने के लिए टोटो विरोधों सोवियत विदेश भन्‍्त्री मोलोतोब 
को हटाकर सेपिलोब को छस पद पर लाया गया। टीटी असन्‍न हो गया । साम्यवादो दुनिया 
में एकठा कायम हो गयी, ऐसी एकता जो अभी तक कायम नहीं हुई थी । 
कुछ ही दिनों में यह पता चलने लगा कि साम्यवादी जगद्‌ की एक्चा छतनी सुदृढ़ नहीं 
है जितना सोचा गया था। स्टालिन बिरीघी खू इचेव की घोषणाओं और टीटो के अपराधों 
को क्षमा शेते देख, एबी यूरोप के अन्य साम्यवादी देश काफी प्रभावित हुए। इन सभी देशों में 
स्टालिनवादी थे । यदि सोवियन-संघ से स्टालिन्वाद खत्म हो गया, टोटी को साम्यवादी समुदाय 
में पृनः बापत ले लिया गया, दो अन्य देशों में स्टालिनदादी क्यों शासन करेंगे ? इन देशों के 
'टंटो', जो जेल में बन्द थे, उनको छोडने की मांग होने लयी । सबसे पहले इस तरह की 
माँग पोलेण्ड मे हुई पोलेण्ड के 'टीटो! गौसुलका थे और स्टालिनवादी रकोस्वस्की । जून, 
२६५६ में पोलैंड में एक बलवा (पोजनान बलवा) हो गया । यह बलवा तो दवा दिया गया, 


६९ अन्वर्राष्रीय सम्बन्ध 


लेकिन कुछ ही दिनों में स्टालिनवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त विद्रोह हो गया, इसके हे 
स्टालिनवादियों का शासन पो्लैंड से उठ गया और गोम्लका पोलैंड के कम्यूनिस्ट पार्यो का 
सेक्रेटरी थनाया गया। गोमुलका के नेतृत्व में सोवियत संघ और पोलैंड के सबसे दे. 
अच्छे रहे है । 


परोलैंड का विद्रोह तो दव गया, लेकिन एक पड़ोसी साम्यवादी देश इंगरी पर ६६ 
तात्कालिक प्रभाव पड़ा। २३ अव्टूबर, १६५६ को हंगरो में प्रतिक्रियावादी करों के ने; 
में हगरी में एक साम्यवाद-विरोधी विद्रोह हो गया। कहे दिनों तक बुडापेस्ट की सकी 
सोवियत-छेना ( जो दारस्ता-सरिछ के अन्तर्गत वहाँ रखो गयी थी ) और साम्यवाद-विरौधी गे 
( जिनस्ोों अमरीकी सहायता मिल रही थी ) के बीच यद्ध होता रहा । विद्रोहियों वी मां 
कि स्टालिनबादियों को हटाया जाय और टौटोवादियों को हगरी की सत्ता सौंपी माप! * 
अह्टूबर को नेरों प्रा्टी-सेक्रे टरी के पद से हटा दिया गया और कादर उसकी जगह पर वि 
हुआ। इम्रे नॉज प्रधानमंत्री बना । इस समय तक विद्रोहियों को अमेरिका से काफी ग्रोल्याएत # 
सहायता मिल चुकी थी। विद्रोही अब हंगरी से सोवियत सेना हटाने की मौग झरने लो 
इम्े मॉज विवश होकर सोवियत सेना हटाने की माँग करने लगा । इस गर हंगरी उसार 
उमको कैद कर लिया । पीछे १६५८ में उसको फांसी दे दी गयी! इम्रे नाँग के हट व 
पर हंगरो का विद्रोह दवा दिया गया। ंगरी के प्रश्न को लेकर परिचमों राम्यों ने काडी हो 
इल्ला मचाया। बहुत दिनों तक संयुक्त राष्ट्रसथ में इस प्रश्न पर गरमागरम बहम हो पी 
इसी समय कवेज संकट भी प्रारम्भ हो गया था। इन दोनों घटनाओं को होकर शोत-एुढे 
फिर छम्रदा था गयी । इसके कारण किर से सोवियत सथ और यूगोस्लाविया को रहा 
खराब हो गया। यूगीस्‍्लाविया के दूतावास से इस्रे नॉग को दृत-प्रएंच से ले जापा दर 
था। टीटो ने इसका घोर विरोध किया। संसार में सोवियत संघ की काफी मदतारो 8 
हंगरो में उहके हस्तक्षेप को अनुचित बतलाया गया और बह्दा गया कि ऐमा करके सोवियत है? है 
साम्रउयवादी मनोदृत्ति का परिचय दिया है! लेकिन सोवियत स ने अएने हस्त के है 
सीन तह प्रस्दृत क्ये है। पहली याठ यह कि सोवियत हस्तक्षेप ४ंगरी की सरकार कै अदा 
पर किया गया था। द्वितीय, सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए यह हस्तह्षेर बावर्क का 
हंगरी में प्रतिक्रियावादी हत्पों की विजय से सोवियत संप की सुरक्षा घतरे में पा व 
सूतीय, हंगरी के विद्रोह में यहाँ के फार्सिस्ट नेंठा होथों का महत्त्वपूर्ण हाथ था और दाप्धि 
का दमन करने के लिए युद्धडालीन मित्रराष्ट्र चचनवद्ध थे। 


सोवियत विदेशी-नीति में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का तिद्धात्त 


क्टाहिन झी मृत्यु के बाद सोवियत संघ की विदेशलीवि में एफ बूल ट्स क्के हा हे 
शान्विवरर्ण सहन्अस्वित्त के शिद्धार्द को समावेश हुआ। श्सका दृदुसब मेलेस्कोव है है | 
ही हुआ, लेकिन पू सचेत योर को सिजिन के प्रधान मदरोत्व काल में इसका पृ्ष सिखा हम 
पविचूमित रुप में इस शिद्धास्त का प्रठिपादन रूसी शाम्ववादी दस की बीस दापेस ्प 
में हु। गाय हो सोवियत संघ को नवोन विदेश-नोठि के ुप लक्षणों डा प्रधिशरत 
गया । इस विदेश-नीवि की पाँच झुकप विशेषताएं बतज्ावों गयीं: 


सौवियद संघ की विदेश-नौति भ्धर 


() स्टालिन युग में सभी गेर-साम्यवादी देशों को सोवियत संघ का श्र माना जाता 
था। एशिया और अफ्रिका के नवोदित गाष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन वी नीति अनुदार रही। 
सु, इचेव ने इस नीति को अस्वीकार किया और यह माना की सभी गेर-साम्यवादी देश सोवियत 
संघ के शत्र्‌ नहीं हैं। 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिध्णं समाधान पर बल दिया गया | स्टालिन की 
छद्मवादी, कठोर और शकालु नीति का परित्याग कर दिया गया। 

(४/) सोवियत संघ द्वारा विश्व के यल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की 
नीति अपनायी गयी । 

((४) यात्राओं की कूटनीदि स्वीकार की गयो | यह माना गया कि दूसरे देशों के 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सोवियत नेताओं को ल्लोइ आवरण को शियिल वर धम्य 
देशों की यात्रा करनी चाहिए ठथा गेर साम्यवादी देशों से मधुर सम्बन्ध की स्थापना 
करनी चाहिए । 

(९) प्रश्चिमी श्यों को साम्राज्यवादी और छपनिवेशवादी मानते हुए उनकी निन्‍्दा 
करनी चाहिए। लेक्नि छन्‍के साथ खुले संघर्ष को नीति का परित्याग करना चाहिए। इसे 
सम्बन्ध में स्वय॑ स्मुइचेव ने कहा था; “ सोवियत सघ शान्ति और शा॑न्दिपरर्ण सह-अस्तित्व की 
नौति को मानता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्‍य किसो भो देश के विरुद्ध युद्ध करने 
को गा सौच रहे हैं। हम शालन्तिपुर्ण निर्माण ओर रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना 
चाहते है 

चू"कि शान्तिएरण सह अस्तित्व का सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति का एक अलछग्त 
हो महत्वपूर्ण पहक्ू हो गया है, अतः हम पहले इसी पर विचार करेंगे। 

शास्ति सह-अस्तित्व की नई सोडियद नीति के अनुसार गेर-साम्यबादी देशों को तोन बसों 
भे बॉँटा गया, (१) संयुक्त राज्य अमे रिका, (२) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश, एव 
(३) तरस्थ देश, जेसै-भारठ, इण्डोनीशिया, वर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोसलाविया, अफगानिस्वान, 
स्विदूजरलैंड । पहले रूम दुनिया में दो ही रंग के फल देखदा था : लाल और सफेद। अब बह 
इसमें लाल, पोले, नीले, हरे सभी प्रकार के फूल देखने लगा । पहले उसकी नीति लाल रथ के 
फूलों के अतिरिक सब तरह के फूलों के स्मूलोन्मूलत की थी, अब वह सब के साथ साथ रहने के 

कास्तिएर्णं सह-्अस्तिल्र! की बात करने लगा4 शाल्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन बरते हुए १५ मई, १६५६ को वत्तालीन प्रधान मन्‍्त्री भरी देल्गानिन ने कहा था : 
“शान्लिपूर्ण सह-अस्तित्व कोई छोरा सिद्धाग्त नहों है, आतितृ देश एक जीवित दयार्थ हैे। ढहइ 
सोवियत धंब तया धूरोप भौर इशिया के बइुत हे देशों की बेदेरिक नोति छा मूल तत्व है. और ऐसा 
होडा भी चाहिए क्योकि आज को परिस्दिति में कौर छोई दूछरा माय सम्भव नहीं है। हमारे सामने 
केवल दो ही झार्ग शै-.. शान्तिपूर्ण सइ-अस्टिल्य झधदा इतिहास का सबसे अधिक विभाशकारों शुद्ध । 
इनके अतिरिक्त बोई अन्य मार्ग नहीं है। इसलिए सम्स्त छनगण छो चाह दे समाज्यादी परिम्चित्थों 
में रहते हो ऋषवा पू“छोवादों परिर्दिियों में यह शाकाक्षा है कि सह-अरस्तित्व को स्थाई पर स्थिर 

इनावा जाय ३४ 

खइचेद ने इस शिद्धान्त को एक ऐेठिहादिक प्ृष्ठाशर भी दिया। उसने यह दावा रिया 

कि अन्य सामाशिक ष्यवस्था बाला देशों के साथ शान्तिपर्ण सइ-अस्तित्व का डिद्धान्त लेनिन 


६२ अस्राद्धीय सब्वस्ध 


फी देन है। सोपिगत नेताओं का कहना है कि यदि विभिन्न सामाजिक और राहरकि 
व्यवस्थाओं थाले देश को युद्ध की धमकी दो गयी तो इसको देनेवाला सोवियत झंश वी 
रामाजवादी शुद्ध नहों होगा । इसका कारण यह है डि कोई भी समाजवादी देश युद्ध छेदने को 
यात गोच हो नहीं सकता । युद्ध रजीयादी स्यवस्था को विशेषता है जहाँ पर्ग-विभेद रहा है 
और विभिन्न पर्ग याले यूद का सहारा लेकर अपनी उन्नति का यल करते है। गोविए 
संप्र या कोई भी समाजवादी देश युद्ध नहीं ऐड़ सकवा, वर्योकि वहाँ बर्गे-मेद को हि दिए 
गया है। 

पश्चिमी देशों के अनेक समीक्षकों का मत है कि यह ऐिद्धान्द सोवियत नीविंकी 
चाल है और यह मोका पाते हो युद्ध छेडने के बाज भही आयगा । इसके प्रदृत्तर में वीं 
नेताओं का १हना है कि जो लोग ग्रह कह्पना करते है कि समाजवादो देश भी युद ऐड एके 
वे इस प्रकार का होगा इसलिए उठाते हैं ताकि उनकी विद्व-विजय की योजनाओं वंया गे 
एवं समाजवाद की हत्यापर्ण कार्यवाहियों पर पर्दा डाला जा सके । सोवियत रूस पर वा 
थारोप लगाया जाता है कि एक तरफ तो वह शान्तिपृर्ण राइ-अह्तिल्ल की बाह कहा है 
दूसरी छोर वह अन्य देशों में हिसात्मक क्रान्तियों को प्रेरणा देता है ताकि वश पर जीवाद 
नाश हो सके। इस छत्तर में सोवियत नेठाओं का कह्ना है कि यथपि वे पृ जीवाद की क्नि 
करते हैं, लेकिन किसी भी देश के आन्वरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का छनेका श्यदी 
रहता। स्वतन्त्रता बाहर से नहीं थोपी जाती, वह स्वयं पैदा होती है। 

इसमें कोई सम्देह नहीं कि सोमियव संघ्र दी व्यवस्थाओं के बीच शास्तियुण ससतस्ों 
विश्वास करता है। लेकिन सोवियत नेता यह छिपाने का यल्त नहों करते कि उतका हर 
पूं जोबाद से है, ए्‌“जोबाद का विनाश और समाजवाद की विजय अवश्यम्भावी है कौर ः 
अन्ततः सभी देशों में आयगा ही। इस आधार पर कुछ पाइ्वात्य समीक्षक पह कहे हे 
जय सोवियत संघ साम्यव।द को स्थापना के लिए लड़ रहा है तो उसके साथ शान्तिपूर् केस 
ला सकता है। इसके जवाब में सोवियत नेताओं का कहना है कि यह लहाई अदेव! 
वर्षों की नहीं, घरन्‌ सिद्धान्दों को है । 

समाजवाद की विजय का अर्थ यह सिद्ध करना है कि उत्पादन का समाजवादी करी 
पूजीबादी उत्पादन के तरीके से अधिक लाभदायक है। जब विश्व के मजइूरों को 0002 । 
गूणों का एरिचय श्राप्त हो जायगा सत्र निश्चय ही वे समाजबादी समाज की स्थापना कट डा 
शान्तिप्र्ण सह-अस्तित्त का अर्थ यह है कि प्‌ जीवादी तथा साम्यवादी दीरों ब्यवत्था४ 
साथ रहें तथा अपनी भरे छता के चलते साम्यवादी व्यवस्था विश्व भर में स्थाष्ठ हो जाय है | अ्गी 
परे सह-अस्तित्व का अर्थ दो भिन्न समाज व्यवस्थाओं के साथ-साथ रहने से इूच अर हर 
बढ़ने के लिए यह आवेदयक है कि विभिन्न देशों के बीच विल्वास को सजदूव दिया का 
उनके बीच सहयोग की स्थापना हो । प्र॒व॑ और प्रश्विम के विरोध का | एक मा 2 ४ रि 
शास्तिएरणें सह-अस्तित्व । इस मान्यता का अर्थ यह कदापि नहीं समझ लेना हे ही कक 
अब समम्यवादी देश पश्चिम के साथ मित्रता कर लेंगे ? पस्द्ठतः साम्यवादी लोग शांगिंकी हा 
संघर्ष भानते है। यूद और शान्ति में केवल सावनों का अन्तर है, दीनों का दाग हे का 
शान्ति का अर्थ वेचल सेनिक संघर्प का अभाव है/ इसे मानते समय साम्यवादी 


हा 


सोवियत संघ की विदेश-नीतिं भ्ध्् 


क्रान्ति के विचार को छोड़ नहीं देते बरन्‌ कुछ समय के लिए टाल देते हैं। इस विचार का 
पअतिपादन शेपिलोव ने निम्न शब्दों में किया है $ 


"क्रान्दिपूर्न सह अस्तित्व संघर्ष विहोन जीदन नहीं है । जद तक विभिन्न प्रकार की राजनेतिक 
ब्यवस्थाएँ रायम रहेंगी उदके रोच मनमुटाव होना अपरिंदार्य है। शान्तिपूर्ण छह-अस्तित्व एक 
राजने तिक, आदिक एवं सैद्धाम्तिक संघर्ष है। सह-अस्तित्व का अथ एक दूसरे के साथ लड़ना 
नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय कगढ़ों को इथियारों से सुलकाने का प्रदत्न करना है किन्तु बह शास्तिपूर्ण कार्यों 
हरयां आर्थिक और सास्कृतिक प्रक्रियान्रों द्वारा प्रतियोगिता करना है। हम यदि णोवन के मूलभूत 
निमममों को, वर्ग संघ के नियमों को भुना दें ये तो हम माक्तंबादी वा लेनिनवादी नहीं रह जाय॑गे।" 


सोवियत नेताओं का कहना है कि यदि अमरीको सरकार यह स्वीकार कर ले कि विश्व 
में एक समाजवादो दुनिया भी कायम है जिसकी जीने तथा अपने आदर्शों के अनुरूप उन्नति करने 
का अधिकार है ठो दन्वर्रा्ट्रीय तनाव को खत्म होते देर नहीं लगेगी । सोवियत संघ इस बात 
को किपती हालत में स्वीकार नहों वर सकता कि सार के प्रस्पेक देश पर संपुक्त राज्य अमेरिका 
हावी हो जाय । यदि अमरीका प्रजीवादी विज्ञ का सर्वाधिक विकसित और शक्तिशाली 
देश है तो सोबियत संघ भी सबसे शक्तिशाली देश है। अठएय इन दोनों देशों के लिए यह 
बलनीय है कि वे अपने पारस्परिक मतभेदों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं बरन आर्थिक, सामा- 
जिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में शास्तिपृर्ण प्रतियोगिता द्वारा करें ॥ इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए 
झा इचेव ने कहा था: 


“इम कहते हैं रि समाज का दिकास उसके नियमों के अनुसार होता है और शांत १ह युप आ 
शा है जबकि पू जौगाए को अपने से अधिक शिकसित शामाजिब-प्रणाली समाणदाद के लिए भाग 
खाली करना पढ़ेगा। यह बात सुर कम्युनिस्ट एर झाह्ित नहीं है और न शुभ एक पूीवादी पर 
झाश्नित रै। भहीं, यह एक बस्टुनिध्न ऐेविहासिइ प्रकिया है। इस शत ढो मार्क्स और एंजिस्स मे 
अच्दी प्रकार से अमादित कए दिया हे और रते नेनित ने घलौ-भाँति विकसित किया है। में झापते 
कहना भाहता हूँ कि सोरियत संघ रपन्ति तथा शा(तपुर्ष छइट-अस्तित्व घाइता है। यदि इसारे देश 
पर लवण नहीं किया गया तो इृश देश रभी युद्ध नहीं करेगा । इस न तो स्युक्त राग्य अमेरिका 
के विरुड युद दाने को बात सोघठे हैं भोर न डिसो दूसरे देश के खिलाफ इमारा ऐसा एरादा है-..ै 
चाहे गह देश सोडिवत संप के निकर हो रछूपदा दूर, नो कि ऐसा शरना हमारे सिद्धास्त का छालएन 

करना हे। हम शास्टिपृत्त निर्माण औरर रचनात्मऋ कार्द में इटियो दिला करसा चाहते हें ॥” 
शान्टिपूर्ण सइ-यरितित्त के सिद्धान्ठ में सोवियत संघ का अटूट विज्ञास है, इस बात को 
प्रमाणित करने के लिए निम्नलिबित प्रमाण प्रस्ट्टत किये जा एके है 
(९) इसा।, १६५४ में बोरिया-युद्ध को रुमाप्त करने के लिए मोविषयत संप ने झपना 
शहरेग दिया । 
पु (२) छनबरोन्फाजरों (६७४ में जार मशन्‌ शक्यों के विदेश भरि्षिशों का एक रण्जेलन 
हुआ जिसमें दह निद्मिदय दिया रद कि अग्निल में टिस्ट-घोन बी सयरपा पर विश करते 
हे लिए एक सम्मेशन हो । यह सम्मेलन हुष्या दौर हिन्द-बीन को समणदा को शरूडाने के हुए 
एक बरार दर हरताएर हुप्रात 
(३) ४, १६५४ में झारिटृरा बे साए सन्दि हुई। 


डद्४ अम्तर्रष्ट्रीय सम्बन्ध 


(रे शुलाई, १६५५ में चार महान्‌ शक्तियों का एक शिक्षर-एस्मेलन हुआ। (६४ 
के पोद्सडाम-सम्मेलन के बाद यह चार बड़ों को पहली बैठक थी । 

द (७) जुन, १६५५ में सोवियत संघ ने कृष्ण सागरीय प्रदेश में दुकों के विदद्ध बलो 
प्रादेशिक माँगों के परित्याग की घोषणा की । 

(६) १६५५ में संयुक्त राष्ट्रमंघ के महारचिव के घुदाव के सम्बन्ध में गविरोध एस 
हद गया था। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि डाग हैमरशोल्ड की नियुक्ति इस पदपर हो 
लेकिन वाद में सोवियत नेताओं मे अपने दुराग्रह को छोड़ दिया और ईमरशोल्ड को महादरि 
भ्वीकार कर लिया । 

(७) १८५५ में रूस के समर्थन से चीन ने अगे रिका के स्घारह विमान-चालक बन्धियों १ 
रिहा बर दिया। 

श ही प ६ हि] 

(८) १६५५ में ही संदृक्त राष्ट्रढघ को सदस्यता को बढ़ाने के लिए सोवियद पंप ३० 
पश्चिमी शाब्यों के वीच एक समझौता हुआ । इसके पूर्व सोवियत संघ नये राग्यों को सद्सगी 
का विरोधी था । फलतः दिसम्बर, १९५५ में अद्वारह मये राज्यों को संघ की तदस्वा शिशों। 

(६) १६५६ में कामिनफार्म को भग कर दिया गया। हु 

(१०) १६६३ में परमाणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताप्र [श। विस 
के क्षेत्र में यह पहली सफलता थी । ५ 

(११) इसी वर्ष वाशिंगटन और मास्क्ी के बीच सोधा टेलिफोन और रेडियो के 
स्थापित हुआ। इसका उद्देइ्य यह था कि किसी भी संकटकालीन स्थिति में दोनों देशों 
शासनाध्यक्ष सीधी वार्ता कर सके ताकि किसों तरह की गलतफहमी नहीं फैले । 

(१२) १६६५ के भारत-पाकिस्तान संघप को यत्म पराने में एसने अूर्व रहयो 
पस्चिय दिया। 

(१३) १६६८ में निरश्तीकरण से सम्बन्धित दूसरी सन्धि सम्भव हुईं। ड़ 

इस प्रकार शान्विपुर्णं ग-अस्तित्वय के छिद्धास्त के थाधार पर शदयेर चोर कर 
कोशिजिन के काल में पूर्व और पश्चिम के सम्पत्ध में मह्त्युण सुधार हुए और शव 
प्रा में बडी कमी आयी। प्‌ 

4 डर न शि श्र 
लेकिन इन बातों को लेकर यह निष्कर्ष नहीं निडाला णा सकता कि सोवियत ग हमे 
संयुक्त राज्य अमेरिका परस्पर मित्र बन गये । श्सके विपरोन राशनेविक इसु में 7 ५ 0 
की स्थिति यधापूर्ष रहो और दोनों अपनो कृटनीतिक दाउ-पच में भंसल से), न 
गाशन थोर तदीों में आया ! स्थालिनकाल्लीन छप्रवादी नीति का स्थान बाई 
कुटनीविक एदार नोवि मे ले लिया। दोनों के सम्बन्ध में कई ऐसे मौरे आये बर दा डूग 
गया और शोचन-युद में उम्दा आा गयी। १६५६ का स्वेज तदा इंपरी संकट, १६६९ बदिशश 
विमानक ४, १६६२ का कदूबा संकट, १६६५-६८ का विषतनाम बुद्ध केधा ।ः गो कं ड 
एशिया संकट इगझे कुछ घदाइरण हैं जब दोनों महारशक्तियाँ सप के बहुत विश भा री! 
तूरीय जिशप-दृद्ध की सम्भावना खदूत बदू रायी। दिर भी इस बात को बपोकार 5 हि 
कोई आदि नह होनी चाहिए कि प्रस्येड सरसर दर सड्ट को टाकते है लिए इज हि 


डा 


सोवियत संघ की विदेश-नीति भ्६५ 


विवेक और संयम से काम लिया है। सोवियव संघ और श्षंयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही इस 
बात का अद्भुभव करने लगे हैं कि शक्ति अथवा युद्ध के द्वारा एक दूसरे को समाप्त करने की नीति 
अध्यावहारिक और आत्मघाती है और यदि सह-यस्तित्व के सिद्धांत को नहीं माना गया तो 
उसका एकमात्र विकल्प होगा सह-विनाश । 


यात्रा कूटनीति और श्राथिक सहायता की नीति 


स्टालिन के समय में सोवियत संघ एक फौनादी घेरे के अन्दर रहता था! गेर-साम्यवादी 
देशों से उसका सम्पर्क बिल्कुल नहीं रहता था। लेकिन, लौह आवरण की इस नीति के कुछ 
बड़े दुष्परिणाम निकले । इसके कारण अन्य देशों में सोवियत सघ के प्रति सम्देह और अविश्वास 
की भाषनाएँ उत्पन्न हुई जिससे सोवियत युट के समर्थकों की सख्या और शक्ति में काफी फ्मी 
हुई। स्टालिनोत्तर सोवियत संघने इस नौति का परित्याग कर दिया ओर दूमरे देशों के साथ 
सम्पर्क बढाने को नयी नीति का अवलम्बन करने का निश्चय क्या । इस काल में सोवियत 
सभ से अनेक ससदीय, सांस्कृतिक, सदूभावना शिष्टमण्डल दूमरे-दूसरे देशों में भेजे गये और उन 
देशों से ऐसे शिष्टमण्डल सोवियत संघ आने के लिए थामन्त्रित क्ये गये । यात्राओं का आदान- 
प्रदान यहाँ तक मीमित नहीं रहा । अव सोवियत संघ के चोटी के नेता भी भय देशों का 
भ्रमण करने लगे । यह स्टालिन की नीति के सबंधा विपरीत था । स्टालिन केवल एक बार 
तेहरान-सम्मेलन मैं भाग लेने के लिए सोवियत मंघ से बाहर निकला था | लेकिन सोवियत सध 
के नये नेताओं ने दूसरे देशों का सदूभाव और मेत्री प्राप्त करने के लिए विदेशों में यात्रा बरना 
आरम्भ किया। इसी तरह अन्य देशों के रा्याध्यक्ष, प्रधान मन्‍्त्री आदि को सोवियत संघ 
शने के लिए आसन्त्रित किया यया। जूत १६५५ में भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरज्ञाल 
नेहरू सोवियठ सरकार के आमम्त्रण पर रूस गये । छुलाई १९६६० में भारतीय राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद मे सोवियत रंघ का प्रमण किया । रूस की स्वेसाधारण जनता ने भारतीय 
राजनेताओं का भव्य स्वागत क्या | स्टालिन के समय ऐसी बात की कल्पना नहीं कीणा 
सकती थी। नपम्वर-दिसम्बर १६५५ में सोवियत संध के प्रधान मन्त्री बुलयानिन तथा पार्टी 
के छेक् टरी ण ३घेद भारत भ्रमण के लिए आये । इसी क्रम में इन लोगों ने वर्मा मोर हिन्देशिया 
की यात्रा भी को । इलगानिन ओर खइचेव के मारत-प्रमण से सोवियत शय ओर भारत के 
सम्वस्षों में बहुत सुधार हुआ । दोनों देशों के बीच मेत्री और सद्सावना में काफ़ी वृद्धि हुई। 
कलकत्ता में जनता द्वारा खर इचेव का जो स्वागत हुआ, शायद आज तक यही भी किसी राजनेदा 
का नहीं हुआ है। १६५६ में बुलयानिन और खइचेव ब्िटेन गये। १९५६ के छारम्म में 
सोवियत संघ के एक मन्त्री भी मिकोपान ने अमेरिका की यात्रा की । १७ जनवरी को र।प्र्परति 
आशइसनहाबर ने हयाइट हाउस में रूसी राजनीतिश का भध्य स्वागत किया। १६४५ के बाद 
अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्ध में ऐसो घटना पहले पशल हुई थी । मिकोषान ने शीव- 
बुद्ध कद करने की अपील की ओर उसके स्थान पर “शान्तिएृर्ण प्रतियोगिता” पर बल दिया - 
आइमनहाबर का उत्तर भी उतना हो मघुर था। कह्ों भी साम्यवादी दासता, मुक्ति धान्दोल्लनन 
साम्ध्वाद को सीमित करना या पोछे दकेलने की चर्चा उन्होंने नहीं थी । इसके बुद्ध ही दिनों 


बाद, सोवियव सरवार के आमन्‍्त्रण पर छमरोवी छपराधट्रति निकढन ने सोवियत संंप का 
अमण किपा। 


भ्ध्द्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लेकिन यात्राओं की यह कृटनीतति अगस्त, १९५६ में अपनी नरम सीमा पर पुूँदी के 
उस दिन यह घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों के यन्दर सोवियम संघ के प्रषान मल्री एके 
संपुक्त वाज्य अमेरिका का और छगके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संघ का अगर करेंगे। 
सारी दुनिया ने इस समाचार का स्वागंठ किया । इन यात्राओं के महत्त्व पर ब्रिटिश समाररः 
पत्र डेली मेल ने जो टिप्पणी लिखी बह इस प्रकार है: “इन दो राजनेताओं की या्रओं के 
आदान-प्रदान के फलस्वरूप वह दिन अब दूर नहीं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इठिशान मे 
एक नया बुप प्रारम्भ हो जायगा | इस युग में न केवल संसार की जटिल समस्यामों-रिफो: 
करण, परभाणविक परीक्षण. शीत्र-युद्ध इत्यादि का हो समाधान होगा, बल्कि यदि दोनों रे 
के बीच एक अनाक्रमण सन्धि हो जाय तो कोई थआशचय की बात नहों होगी। वह दिन ३. 
नहों जब माओ-त्से-हंग अगेरिका की यात्रा और अमरीकी राष्ट्रपति चौन को यात्रा करेंगे 
फिर**"अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नया-युग” * 


१५ अगस्त, १६५९ को खू इचेव अमेरिका पहुँचा और र८ सितम्बर तक बह 

राज्य अमेरिका का भ्रमण करता रहा। १७ सितम्बर को संबुक्त राष्ट्रसंप की साधाएग ० 
छस्का ऐतिहासिक भाषण हथा जिसमें उसने शीत-युद्ध तथा हथियारवन्दी की होह को + 
करने पर तथा सव देशों द्वारा शाम्तिपृर्ण सहजीवन और मैत्रोपूण सहयोग के रहते एे 
दिया। २५ सितम्बर को कैस्य डेविड में उसने राष्ट्रपति आइमनहावर से सुलाकाद की! 
दिनों उक दोनों राजनेताओं के बीच विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमश रीवा र 
२८ धितम्बर को खुड्ेव ने का कि “राष्ट्रपति आशशनहावर से मेरी यही मधुर बा 
हमने जिन घश्नीं पर बिचार किया है उन सबझ़े बारे में यह पाया गया है कि दोनों परी के 
कोण और विचार एक से है /” खूदचेव की इस यात्रा से दोनों देशों में बड़े पौहार्द और ्ं 
का वातावरण उतन्न हुआ 4 इस सौहार्द को वे म्पदेविड की भावना (उध ण एशाए रिएरे 
का नास दिया गया। यह कहा गया कि इस भावना ऐ प्रेरित होकर दोनों देश स्व 
तनाव को दूर करने का सम्मिलित प्रयास करेंगे, जिममें शीत-युद्ध की बएफ पिपलेगी अ। भर हि 
शान्ति की नव मजबूत पड़ जायगी। केम्प डेविड बार्ता के बाद जो संयुक्त बततप पर 
हुआ बह भी इसो पावना से ओोत-प्रोत या । “भी सु$चेव और आइसनागबर इस पाठ ' 
सहमत है,” वक्तव्य भें कहा गया था कि "सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदनों का निर्णय शास्तिएर हा 
द्वाग वार्तालाप और च्चों के माध्यम से जिया जाना चाहिए ।” केस्प देविड से वाशिगटी हे 
पर सा कचैब ने यह धोषणा की कि राष्ट्रपति आइसनहावर मे उसका निमस्त्रथ स्पीकर हे (92 

है जोर “उनके पोतों ने यह तय किया है कि राष्ट्रपति १६६० के अस्त में तोविय्त बजी री 
करें ।॥ इस शर्त को उनके दादाओं” ने मान लिया है। ह 

सर रचेद छो यह थमरीकी यात्रा युझ्नोत्तर काल के कृटनीतिक इतिहाएं में एक अप 

कारी पदना थो। जो देश दुछ बे पूर्व एक दूगरे के कहर दुन थे दे अपने को ए* 

परिवार बा रदस्य भागने लगे।. इसमें छोई हस्देंह सहाँ कि छत समय ऐए प्तीव ही 
पूथे और यश्चिम या सताव ठया संघर्ष अड् हुरठ ही ग्शम हो जायगा। 
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फरवरी-मार्स १६६० में खड्चेव ने भारत, वर्मा, यफयानिस्तान तथा हिन्देशिया की 
यात्रा की। इन देशों के लाखों व्यक्तियों ने उनके द्शंव किये और भाषण सुने । 


शिखर-सम्मेज्न--यात्राओं की कृटनीवि के अठिरिक्त इस समय हूसी नेताओं ने 
शासनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेशन पर भी बहुत जोर दिया + घुलाई, १९५५ में जेनेवा का सम्मेलन, 
जिसमें हिन्दचीन को समस्या सुलझाया गया था, इसी नीति का परिणाम था। लेकिन विश्व 
में और भी समस्याएँ थीं जिनके समाधान के लिए शिखर-सम्मेलन आवश्यक था। केम्प डेविड 
मैं आइसन हावर और खू इचेद ने इसकी आवश्यकता महसूस की थी। पश्चिमी देश इस तरह 
के सम्मेलन के लिए अब राजी होने लगे ये । इसी समस्या पर विचार करने के लिए १६ से 
२१ दिसम्बर १६५६ तक पेरित में राष्ट्रपति अ/|इसनहावर, फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल, ब्रिडिश 
प्रधान मन्‍त्रों भेकमिलन, पश्चिमी जर्मनो के चासलर कोनार्ड थांडेनौर से मिले जहाँ अन्य सम- 
स्थाओं के साथ शिखर-सम्मेलन बुलाने की सम्भावना पर भी विचार किया ग्रया। सौवियत 
संघ से वार्ता करने के बाद यह तय हुआ कि ४ मई, १६६० को पेरिस में चार बड़े राष्ट्रोन- 
अमैरिका, ब्रिटेन, फ्राम और सोवियत ४॑घ--के शासनाध्यक्षो का शिखर-सम्मेलन हो । छस दिन 
शशिखर-समोलन तो प्रारम्भ हुआ लेकिन इसके कुछ दिन पूर्व यू २ विमान-काड घटित हो 
चुका था। इस विमान-कॉड ने शिखर-सम्मेलन के भाग्य का ही फ़ेसला कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव फिर बढ़ गया, शोन-युद्ध में पुनः प्रखरता आयो । केम्प डेविड की भावना लुप्त होने 
लगी और संधार का भाग्य पृनः अनिश्चित हो गया । 


आर्थिक सद्दायता की नीति-युद्ध के वाद ट्रमेन-सिद्धान्त और माशंल-योजना के 
अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध-ध्वंश देशों के पुननिमाण में पर्याए सहायता कर रहा था । 
कुछ दिनों के बाद उसने अविऊर्शित राज्यों के विकास के लिए भो आर्थिक सहायता देनी शुरू 
कर दी। अमेरिका की यह सहायता केबल उसके मित्र राज्यों तक ही सोमित नहों रही, बरन्‌ 
इसमें वे तटस्थ देश भी शामिल किये गये थे जो बहुत बातों पर अमेरिका का जिरोध करते थे। 
एक तरफ जहाँ सपृक्त राज्य अमेरिका इस कार्य पर करोड़ों डालर खर्च कर रहा था, वहाँ एसका 
प्रतिद्र्द्वी सोवियत संघ स्टालिन के नेतृत्व में लौइ-आावरण की नीति का अनुसरण कर रहा था। 
सोबियत संघ के नये नेताओं ने इस नीति का परित्याग कर दिया और दूसरे देशों में साम्पवाद 
कै प्रसार के लिए अमेरिका का अनुसरण करते हुए थार्थिक सहायता की नीति भ्रहण को । इस 
नीठ के अन्दगैत उसने एशिया में झनेक अविकप्तित देशों की सहायता की है। भारत में सोबि- 
यत महायता से भिलाई में लोहे का कारखाना तथा अन्य भारी मशीनों के कारणाने णोले 
गये । दबा बनाने कै कारखाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये । सोवियत बेशानिक 
भारत में तेल के अनुशंघान के कार्य में लगे हुए है। इसी तरह १६७५६ में बर्माको रूस 
ने तीन करोड़ रूवल एक प्राविधिक टंस्था, एक चिक्त्मालय, एक होटल तथा एक स्टेडियम 
जनाने के लिए दिये । अन्य देश जिनको बहुत बडी माता में सोवियत आदिक सहायता 
मिली है या मिल रहो है वे हैं मित्र, इण्डोनो शिया, अफगानिस्ठान, नेपाल आदि । सोवियत 
सहायता और अमरीबी सहायवा में एक बहुत बड़ा अन्तर है। अमरीकी सहायता में किमौ-न- 
किसी तरह की शर्दों अवश्य लगी रहतो, है। उदाहरणाये, १६६३ में झब लंका की सरकार 
ने कुछ छोयों का, जिममें ममरीकी पृ जी भी सम्मिलित थी, राष्ट्रेयकरण कर दिया छो धमरीकी 


! 


>५. इलेस की मृत्यु हो गयी । उसको मृत्यु के परिषामस्वरूप अमरीकी विदेश नीठि में इक 


भट्ट्प अस्वराष्ट्रीय गम्पस्थ 


ररफार ने लंका को सहायता देना यन्‍्द कर दिया। लेडिन सोवियत एप शिता झिसी 
गदह्ययत्ञा प्रदान करता रहा । गरार्थिक झेत्र में सोवियत संघ की इस मीति के कारण 
के पं जीयादों देशों में काफी घवड़ाहट उसन्न हो गयी है। णेसा कि याह्टर लिप्पैन ने। 
+बहले सोधियत रूग ने परगाणविक आयुद्धों पर पदिचम के एकापिकार को संग दिंकई 
हा देशों का बार्थिक नेतृत्व भ्रदण करके पश्चिम के आर्थिक एकाप्रिकार के 
लगा है । 


स्टालिन के लोह आपरण को शोड़ने के लिए खूडयेय-याल में एक और काम | 

विदेशियों के रूस भ्रमण पर पहले जो योर प्रतिबन्ध था, छत्तमें काफी दिलाई कर दो 

मास्‍्को में एक पेट्रिक लुभुस्वा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जहाँ सुहार " 
कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली विधार्थी सोबियत गंध के खर्त पर अध्ययन करने के लिए 
जाते है । 

सोवियत संघ और जर्सनी :--हंगरी में गोवियव हस्ततेप का ओचिल रही 

नहों, लेकिन इसने शोव-युद्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ कर दिया। इस वारण मरे 
राजनीति में एक नयी सरगर्मी आयी। १६४८ में यर्लिन की नाकेबन्दी के बाद वे 
समस्या को लेकर १६५८ के ग्रौष्म तक कोई महत्त्वपूणे घटना नहीं घटी । लेकित एस वर न 
में सौधियत प्रधान मन्त्री खुश्देव ने जमंनी के सम्बन्ध में एक सनसनीखेज की घोफशा कर 
उतने कहा कि सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी से शान्विन्समश्ौता करके पूर्वी बलिंत का शान 
को हस्तान्तरित करने का निश्चय कर चुफ़ा है। उसने परिचमी राज्यों को चुनौंदों दी हि 
१६५६ तक वे जमंनी के सम्बन्ध में कोई रुघ॑मान्य निर्णय पर पहुँच जायें, अन्यया ऐोगिव 
पुर्थों जमंनी के साथ अकेले ही सन्धि कर लेगा ) यह घोषणा सुनकर परिचमी यु में घत 
मच गयी ! पश्चिमों राष्ट्र खुक्चेव के प्रस्ताव को किसी तरह मानने को तेयार नहीं थे। # नेः 
और उसके सहयोगियों के सामने दो मार्ग थे: या त्तोवे सोवियत सघको, जोक की 
चाहता है, करने दे, अन्यथा ताकव का अ्रपोग कर उसका विरोध करे, विसका अप होता है 
पिश्व्युद्ध। यह स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई मार्ग उन्हें मान्य नहीं हीग। ईईे' 
दशा में क्रिया जा सकता था, जब शत्रु कमजोर प्रतीत हो। पर, थव स्थिति ऐसी हर 
गयी थी | इस पर भो तत्कालीम अमरीकी विद्वेश-खचित्रे सोवियत्र संध के शाभ्र बर्लित का 
पर लोहा लेने को तैयार धा। लेकिन अमेरिका के यूरोपीय साथी यह जोविम उठाने कै है 
कतई तेयार नहीं थे। थे कृथनीतिक बाठां दारा जमन-समस्या का कौई समातीत दंगे 
पक्ष में थे। स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करके ब्रिटिश अधान मस्त्री मेकमिलन के 
१६५६ में दौड़ दौड़े भास्करो गये और घुड्चेव को मई तक के अस्तिमेत्थम को अनिश्ि 
सऊ के लिए बढ़ा लेने पर राजी कर लिया। अमरीकी क्षेत्रों में मेकमिलन को इव कल 
यात्रा की इलना चेम्बरलेन की म्यूनिख यात्रा से की गयो। लेकिन मेकमिलन को पृ ९०४ 
था कि कृटमीविक वार्ता के द्वारा जमेन-समस्था का समाधान ही सकता है। मास्क हक 
बे वाशिंगटन यये और राष्ट्रपति आइसनहावर से सुस्ञाकात करके बडे राष्ट्रों के विदेश हा 
एक सम्मेलन के लिए उन्हें राजी करा लिया। इसी बीच अमरीकी विदेश सचिन 7820 


#ःः 





सोवियत संघ की विदेश-नीति भह्६ 


हुआ और अमेरिका वार्ता के लिए ठेयार हो गया। जमंती की समस्या पर विचार करने के 
लिए मई, १९५६ में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत ध्प के विशेश-मन्त्रियों का एक 
सम्मेलन जेनेवा में शुरू हुआ । 


कक. विदेश मंत्रियों का जेनेवा-सम्मेलन :--इस सम्मेलन के आरम्म में परिचमी देशों ने 
सुक्त रूप से जमेनी के एकीकरण के लिए इुछ प्रस्ठाव रखे ॥ ग्रोमिकों ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया और ६ झून को उसमें अपना अलग प्रस्ताव पेश किया जिसमें तीन हिद्वान्तों का प्रतिपादन 
(किया गया था । थ्ोमिको ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि परिचमी राष्ट्र इन सिद्धान्वों के 
आधार पर दो बर्ष के भोवर कोई समझ्नौवा नहीं कर सके तो रूस पूर्वों जर्मनी के साथ अलग 
सै सन्धि कर लेगा । पर्चिमों राष्ट्रीं मे ग्रोमिको के इस प्रस्ताव को अल्तिमेत्यम की सश्चा दो 
और अमेरिका ने इसे प्रूणतया अस्वीकार्य बढाया! इस प्रकार जेनेवा-सम्मेलन में गतिरोध 
उत्पन्न हो गया । जरमनी के प्रश्न पर सोवियत संघ और पश्चिमी गुट में जो मतभेद है वे सुखयतः 
इन दोनों बातों पर हैं: (१) रूस का पश्चिमी और पूर्वी जमंमी को समाठता के स्वर पर रछता 
है और इसो आप्रार पर शात चलाना चाहता है। पश्चिमी राज्य इस समानता को स्वीकार नहीं 
करते । वे पूवीं जमेनी को मान्यवा देने के लिए ठेयार नहीं है। (२) सोवियत संघ पश्चिमी 
बलिन को एक निश्चित अवधि में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बराधिपत्य से ग्रुक्त करा लेना 
चाहता है। किन्‍्द पश्चिमों देश इसे खाली करने को तेयार नहीं है और इसमें आने-जाने के 
सभी मार्ग खुले रने की गारन्टी चाहते हैं। इन मतभेएों के कारण भेनेडा विदेश मस्प्रों- 
सम्मेलन में जमेनी की समस्या का कोई समाधान नहों हो सका । पर यह तथ हुआ दि मई, 
१६६० में होने वाले शिषर-मम्मेशन में इस पर बिचार विया जाय। लेकिन यू-९ पटना के 
फारण उस शिवर-सम्मेशन की भ्रूण हस्या हो गयी और जमनी को समस्या ज्यों-की-ल्यों 
बनौ रही । 
$. शिसर-सम्मेज्ञषन के पाद--रिषर-मम्मेलन के मग होठे ही गदृइवेव ने कहां कि रूस 
पूरी अरमनी से एृपक सन्धि कर लेगा । लेकिन १६ मई, १६६० को पूवों बर्िंत में बोलते हुए 
उतने बादा किया कि जर्मनी के सम्बन्ध में बह ऐसी बौई कारवाई नहों करेगा जिससे शान्ति 
भंग होने का पतरा एसन्र हो णाय। उसने बहा; “हम सन्धि पार्ता की प्रतीक्षा बरेंगे। यदि 
अगला रा्टपति (तंपुक्त राज्य अमेरिका का ) हमारे साथ समिधि चर्चा नहीं करेया तो हम छसके 
बाद घूने जाने वाले राष्ट्रपठि को प्रदीक्ञा करेंगे !*-+*-* मनी से गम्यन्दित सस्धि नये शिखर- 
सम्मेलन के बाद होगो झोौर सोपरिप्रत संप इस डन्ठर्रद्रोय स्थिति को विगाइने को कोई बाय 
नहीं बरेगा ।” 
के वियना सम्मेनज्तन के पाइ-दन १९६३१ में राष्ट्रपति के नेषो विदना शये छोर गहाँ ३ से 
४७जून तड सोडियव प्रष्ात मन्‍्त्री खुश्देव से बाठलार बिया। शूरदेव ने उन्हें अमंनी और 
दलित के सम्स्प में एक स्मृति पत्र दिया। प्रिय और दुइ हुमेनो को रबतस्प्र सत्ता को 
हबीहूठि, झूम नो थे: साथ सन्ब छोर परदिष्म बलिन को खिय श्दापीन नरए के हूप में एरिशिल 
काना यही. श्मृति-पत्र था धग्ठ:ब था। सरदेब ने एक अप पिर धम्दी हो व एक नियत 
अब्ि दे भोटर पे सारे बे रग्पन्न शें काने घारिए। इस कारण एड बार दिरसे श्मंटी 
हद बलित को शप्रर्‌दा को लेकर दूरोद को हरइरूनी 8 हप्िए हो साय । 






2324 थस्ताग्रिय गम्केप 


यत्तिंन को दीवार-जा युद में जमेनो हार रहा था, उसी सथप्र जरमदी के मे 
छरदन दा को गणपौठा टरतआ था उसके द्रपश पह निश्यय किया गया था हि बलित 
विभाजित रहेगा लेकिन उगके सभी झ्ोप्रों के बौच थायागमन के गधों मापन घुनेरई 
घन पर कियों प्रकार का प्रतियन्ध नहीं लगाया जायगा । लेविन इसों बोच जय शीक्यु 
हुआ और जमेनी शमस्पा को लेकर अस्वर्सोट्रीप शक्ट उसन्न होने लगे हो पहिची देः 
पश्चचमों मर्धिन में अपना जायूमी धट्टा कायम कर लिया । यहीं से ये जायूम पं वर्नित में 
कार्य किया करते ये | इसके अतिरिक पु यर्सिन के निवासी कुछ भड़गाने पर और इद ५ 
पर्सिन में अच्ची मौकरी प्राप्त करने की लालगा ये भेशित होरर पुरी वर्लिन को ध्ोडधर । 
सगे । एसे लोगों को पर्िचमो राज्यों से वैसे शरणादियाँ की एड दी थी “सोविव्न रे 
से” मुक्ति पाने के लिए पूर्वी बलिन से भाग रहे थे। ऐसे लोगों को प्रवीं बर्लिंग घोग्ने के 
काफ़ी प्रोशाहन भी दिया जाता था । जय पह्लमो राष्ट्रों के गेर-कामूनी कार्य अपनो' 
पारकर गये तो १७ अगस्त को सोजियत सघ ने एक महत्यपुर्ण निर्णय किया जिंसके परिषाहर 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया। प्रषों और पश्चिमी य्लिन के बीच विभाजक'रेबा पर 
जर्मनी की सरकार ने एक मजगूव दीवार खड़ी कर दो ठाकि दोनों विन में किंडी २ 
का सम्पर्क न रहे और बिना सरकारी आशा प्राप्त किये इधर के लोग ने उधर जाई 
छधर से लोग इधर आई । सोवियत संध की प्रेरणा से पत्रों जरती सरकार के इस कार मे 
दोनों गुटों के बीच काफी उत्तेजना फेली । 5 

जुलाई, १६६३ मे वर्चिंन की दीवार को लेकर स्थिति खहुत ही उनावाण हो गे 
परी बलि के कुछ नागरिक अवैध रूप से दीवार फॉदकर पश्चिम बर्लिन एुँचनेके गये 
करते समय कम्युनिस्ट प्रहरियों द्वारा या तो पकड़ लिपे गये था गोली से मार दिये गये। ! 
भटना से भी सोवियत संघ और पश्चिमो देशों के बीच खूब तनाव बढ़ा, पर इुँचे ही | 
यह तनाव कम हो गया । हि 

बरलिन को लेकर सार्च १६६९ में अन्तर्राष्ट्रीय पताव की सम्भावना फ़िर बढ़ गा था 
पश्चिम जर्मनी की सरकार ने पश्चिम बलिन में राष्ट्रपति के चुनाव कराने का लिक्षव २ 
पूर्वी जमंनी को सरकार ने इसका विरोध किया और यह चेतावनी दी कि 
लेनेवालों को पू्वों जमनो के क्षेत्र से गुजर कर पश्चिम जमनी नहीं जाने दिपां 
पर पश्चिमी जर्मनी ने वायुमार्ग के जरिये निर्वाचक मंडल के सदस्यों को पश्चिम बलिन 
का निश्चय किया । 

इंस बात की लेकर पूर्वी और पर्चिम जर्मनी में तनाद में काफी वृद्धि हि! मं 
संध ने पुरवी जमंन के दावे का समर्थद किया । सोवियत सध ने यह धमरी दी कि दशा 
स्किन से होआर उड़े गे उसके याजियों और जहाज की सुरक्षा की गारंटी सोबिफव 6! ; 
देगा । हु पर परिचम जर्मनी के चान्सलर कोपिंगर ने यह कहा कि बर्लिन से उड़ाने ! 
हर जह)ज योर हर यात्री की हरक्षा का दापित़ चतौर अल्तर्राट्रीय अतुदन्ध के सस वर रे 

५ मार, १६६६ को वर्टिन में चुनाव का कार्य सरकत्न हुआ / इस शवहर 7 
संघ ने अत्यन्त सपम छे काम लिया! चुदाव को रोकने के लिए उसने कोई की शक 
*+ ;] महों को २ इसका घक कारण था रूस-चौन सीमास्त पद इन दोनों देशों हैं * 


जावगा। हि 
शुरली 


भौवियत संघ की विदैश-नीति भ्ग्र 


मामूली सैनिक झड़प ! इसके अतिरिक्त सोवियत सघ शोत-युद्ध को पुनः छभाडना नहीँ चाहता 
था। इन सब कारणों से वर्शित का सकट जो पुनः उभर रहा था, धीरे-धीरे शास्त हो थया । 


क्यूत्रा का संकट और सोवियत संघ १६६२ का व्यूवा संकट सोवियत विदेश-नीति 
की एक बडी कठिन परीक्षा थी ! १६८६ में ब्यूबा में फ़िडेल कास्‍्ट्रो के नेतृत्व में जिस क्रान्ति- 
कारी सरकार की स्थापना हुई उनका स्एष्ट कुकाव सोवियत सुघ की ओर था। इस सरकार 
को मिद्धाने के लिए बमरीकी सरकार शुरू से हो कटिवद् थी । इसलिए सोवियत सघ ने इसको 
आर्थिक और सेनिक सहायता देना शुरू किया। क्यूवा के प्रति सोवियत नीति के सम्बन्ध में 
कई बातें कही गयी हैं। तत्कालीन ब्रिडिश प्रधानमत्री दम का मत था कि वस्कुतः खडचेव 
का उद्देश्य सयुक्त राज्य अमेरिका वर आक्रमण का ने होकर अपनो शक्ति कौ बढ़ाना और 
छसका प्रदर्शन करना मात्र था ताकि सोवियत रूस अमेरिका से जमेन, बलिन ब्ादि के प्रश्नों 
पर शक्ति की स्थिति ( 7०शपं०+ ० 5प०४8फ ) से बात कर सकता । रूस को यह विश्वास 
था कि अमेरिका को क्‍्यूवा के सोवियत अड्डों से घेर कर और अमरीकी नगरों को अपने 
प्रक्षेपषातों का सुगम लद्दय बनाने के वाद वह अमेरिका में मनमानी रियायतें प्राप्त कर सकेगा । 
यह बस्तुतः धयुक्त राज्य अमेरिका को कठोर अस्निपरीक्षा थो। पर, रूस को यह यौजना दो 
कारणों से बिफल हुई : प्रथम तो योजनाएृणे होने से पहले हो उसका भेद खुल गया जिससे रूस 
तथा अमेरिका के शक्ति-सम्हुलन में कोई अन्दर न आ सका, और दूसरे अमरीको राष्ट्रपति ने 
हद सकल्प तथा संयम का प्रदर्शन किया । 

मास्को ने क्‍्यूबा सकट को चाह किसी कारण छे उत्न्न किये हो, किम्द यह निश्चित 
६ कि इस सकट की समाप्ति केनेडो की दृद़ता ठथा खृ ड़चेव के विवेक दौनों से हुई । 


'>“ सोवियत संघ और चीन 


प्रथम विज्व-युद्ध को रुमाप्ति के कुछ हो दिनों बाद चीन में साम्यवा दियों और राष्ट्रवादियों 
के बीच यह युद्ध बिड़ यणा । दिवीए विश्वयुद्ध के बाद इस शह-युद्ध का स्वरूय भयानक हो 
गया। सोवियत सध के लिए बिल्कुल स्वाभाविक्र था कि वह उस यह-युद्ध की गतिविधि को 
अच्छी तरह देखे । लेकिन चीन के साम्यवादियों को सोबियत संघ॒रे कोई सहायता नहीं 
मिली । जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका रु्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की 
सहायता जी-जान से कर रहा था वहाँ सोवियत संघ ठ2स्थ राज्य की तरह श्डा होकर इस यह- 
युद्ध की प्रगति को देख रहा या / इसका एक महत््वश्ण कारण था । स्टालिन चीन के आन्दोलन 
को साम्यवादी आन्दोलन नहीं मानता था। ?₹ छुलाई, १९६५६ को माओत्सेह ग ने “जनवा 
के लोकतन्त्रीय अधिनायकत्त्र” के विषय पर लिखे अपने सुप्रसिद्ध लेख में बताया कि चीन का 
नबीन लोक्तन्त्र चार वर्गों--मजदूर, कमान, लडइ बुजु "आ तथा राष्ट्रीय इंच 'घा-का सम्मिलित 
संगढन होगा । इसका नेतृत्व साम्यवादी दल द्वारा क्सिन ओर मजदूर करेंगे। एक साम्पवादी 
ब्यकस्था का स्वस्प ऐस्ये सो हो सकता दै इसको समझने में स्टालिन लाचार थां। पर चीन 
में साम्यवादी आन्दोलन की जड इठनों मजबूत हो गयी थी कि सोवियत सहायता के अभाव में 
भी कम्युनिस्टों को बिजेय मिली, ह्याग-काई-शेक पराजित कर दिया गया और १ अक्टूबर, 
१६४९ को पेकिय में चीन के जनवादी गणराज्य की घोषणा शो गयी । 


४०३ अन्तर्र्रीय सम्बन्ध 


पासरसरिक सुरक्षा समझौता--जब चीन में कम्युनिस्ट राज्य कापम हो गया शो 
सोबिवत संघ के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि साम्यवादी परिवार के इस नये सदर बा झा 
हादिक स्वागत करे । चीन के इस नये ग्रणराज्य पर भयंकर खतरे थे। सबुक्त राब्य बने 
इसका अस्तिस्व मिटाने के लिए उपयुक्त अवमर की ताक में लगा रहढा था। अतएव अमरीकी 
आक्रमण से चीन की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने फरवरी १६५० में उसके साथ पारहपरि 
सुरक्षा की सन्धि को। इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने वादा किया कि जापान द्वारा इ्ा 
उससे सम्बद्ध किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण होने की स्थिति में वे एक दूसरे को सहाखा 
करेंगे। यह सम्धि तीस वर्ष को अवधि के लिए की गयी है। इसी सन्थि के द्वारा खोहिय 
संघ ने चीन को चांगहुन रेलवे और दाइरन तथा पोर्ट आर के बन्दरगाह लौटा दिये। छरे 
अतिरिक्त, इसी सन्धि के अनुसार सोवियत संप ने चीन को तोन अरब डालर का के देता भी 
स्वीकार किया। इसके बाद भी कई अन्य तगझौते हुए और चौंन की सोवियत सांप द्वारा के 
उरह की सहायता मिलती रहो । 

संयुक्त राष्ट्संघ में चीन की सान्यता का प्रत--चीन में तग्रे गणयाप्य की स्था्ो 
के बाद संयुक्त राष्ट्रसाघ में उसके प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठा । अमेरिका ने चीन के साम्धवादी 
गणराज्य को मान्यता नहीं दो और वह च्याग-काई-शेक को फारमोशा स्थित सरकार कोरी 
चीन का वास्तविक सरकार मानता रहा । इसी कारण संयुक्त रा्टरसंप में जनवादी चोन डी 
उश्तका न्‍्यायपूर्ण स्थान नहीं मिल सका । १६४९ से ही सोवियत संघ इस प्रदन को संपुकत राग 
में बार-बार उठाता रहा। वह यरावर इस बात की मांग करता रहा है कि संपृकत ाप और 
उसकी सुरक्षा-परिपद्‌ में चीन की कम्युनिस्ट राश्कार को प्रतिनिधित्व दिया जाय। झ्ई ७४ 
सौबरियव संघ को इसमें सफलता नहों मिली तो उसने स्वयं संपुक्त राष्ट्ररंप का बहार 
दिया। लेकिम जब कोरिया में लड़ाई शुरू हुई और सरक्षा-परिषद्‌ में परिस्थिति बदलने गो 
तो रूस पुनः संयुक्त राष्ट्रंघ में वापस चला आया । उसके बाद से बह बरायर चीन दे प्रविनिर्धित 
का प्रश्न उठाता रहा है । 

चीन और रूस का पहला मतभेद- १६५६ के हंगरी-कॉड को लेइर गोडिख ्‌ 
और चीन में पहले-पहल मतभेद हुआ। फरवरी, १९५७ में माऔस्से दंग ने हंगरी मेँ ही रिएा। 
कारवाई की बडी कड़ी निन्दा को। इसी अवसर पर माय का प्रसद्धि “सैकड़ों हलों को एक 
साथ खिलने दो” बाला भाषण हुआ । दूसरे शब्दों में माओ ने राष्ट्रीय साम्पदराद के हिंद 
अतिपादन किया । साम्यमादो उदान में हरे रंग के पूल खिलने चाहिए, इगो में एक है 
ह। एक दूसरे दृष्टिकोण से यह शास्तिएर्ण गह-अस्ठित्य के शिद्धासत का प्रतिषादन थी।. हर 
धृछाधार में थाज आश्चर्य होता है कि चीन अब “सैवड़ों इसों के विलने” थौर शासित 
अस्टिल के जिद्वान्त में बयों विश्ाम नशों करठा । 

चौन और रूस का सैद्धाम्तिक झगड़ा--शोवियत संप और कनवादो चीन मैं हा 
एक भयज़र सैदान्टिक क्षयहा चना रहा है और इसके मूल में शान्ठियर्ण रहजीजवन की 08% 
है। स्टालिन के बाद शान्तियूर्णे सहजीवने का सिदधास्ठ सोडियन विदेश मोवि की झई के 
उरय बन गया ई। शुरू में, णैछा कि हम ऊपर सिख पुटे है, ऋन के कागधयारी मेगा |] 
हटा में विश बरहे ये और इसमें उतका बिखाश सोविकत गाय हें अधिक शा 
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लेडिन विगत सात-आठ वर्षों से चोन के कम्युनिस्ट शांतिपृर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को गलत 
प्रानने लगे हैं। उनका ख्याल है कि पूंजीवाद थव केवल “कामजी शेर” रह गया है जो अब 
अन्तिम साँतें ले रहा है। उसे केवल एक धक्का लगाने की देर है, उसका अन्त अवश्यम्भावी 
है। अन्ठर्साट्रीय तनाव को कम करके नहों, बरन्‌ इसऊो खूब बढ़ाकर यह अस्तिम घकका लगाया 
जा सकता है। इसके लिए चीन तृतीय विश्व युद्ध की जोखिम लेने के लिए भी तेयार है। 
स्‍्टालिन की तरह चीन राष्ट्रों की ठटस्थवा में भी विश्वास नहों करता । चीन के कम्युनिस्टों के 
अनुसार संसार में केवल दो ही शक्तियाँ है-साम्यवादों और गैर-साम्यवादी। यही कारण है 
कि १६६२ के अकबर में बयूद्रा के प्रति सीवियठ संघ की बरती गयी नीति की निन्‍दा चौन में 
सार्वजनिक तौर से को गयो । चीन के दृष्टिकोण से सोवियत संघ ने क्यूवा में दबकर साम्यवादी 
आन्दोलन को गहरा धवका लगाया है। फिर अन्तर्राष्रीय तनाव को बढ़ाने के लिए ही चीन 
में अक्टूबर १९६२ में भारत पर आक्रमण क्या। सेद्धान्तिक और शांतिपुर्ण सहजीवन के 
सिद्धास्त के आधार पर सोवियत संघ ने चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के इस दृष्टिकोण का बिरोध 
फकिया। चीन में इसको शब्रुतापुण कार्य माना गया । सोबियत रूस द्वारा भारत का समर्थन 
चीन के लिए एक आघात था और चौन के नेताओं ने अभो तक सोबियत संघ को इसके लिए 
क्षमा नहीं किया है। फलतः आज साम्पवादी दुनिया में गहरी फूट पैदा हो गयी है। सोवियत 
संघ ओर चीन का सम्बन्ध बहुत बिगड गया है। चीन को रूस से जो थ्र्थिक और प्राविधिक 
सहायता मिल रही थी उसको सोवियत सरकार ने बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत 
की तरह, सोवियत संघ के साथ भी चौन का सीमा-विवाद शुरू हो शया है। 


जुलाई १६६३ का सम्मेज्ञन--च्रीन थौर रूस के इस सैद्धात्तिक मतभेद को सुलझाने 
के लिए प्रयास भी किये गये हैं। मार्च १९६३ में ख्‌ इचेव ने माओत्से-तृग को माह्को आकर 
इस मतभेद को बार्चा द्वारा तय करने का प्रस्ताव रखा । माओस्से-दुस, जो अपने को समम्यवादी 
जगत का सबसे वरिष्ठ नेता मानता है, ने मास्को जाने से इन्कार कर दिया) काफी विचार- 
विमर्श के बाद यह तय इआ कि ५ जलाई, १९६३ को मास्कों में दोनों देशों के प्रतिनिधियों का 
एक सम्मेलन हो जिसमें इस मतभेद पर बिवाद करके इसको सुलझाने का प्रयाम किया जाय। 
इस सम्मेलन के शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व सोवियत संघ की सरकार ने भास्को स्थित चीनी 
दूतावास के कुछ प्रसुख पदाधिकारियों को दो दिन के अन्दर सोवियत भूमि को छोड़ने का आदेश 
दियां। छन पर सोढियत विरोधी पर्चे बाँटने और कार्य करने का आरोप लगाया था। चौन 
की सरकार ने इसका धीर विरोध किया । ऐसी हालत में ५ छुलाई से शुरू होने वाले सभ्मेलन 
के भाग्य का निर्णय हो गया। कट्दा का वातावरण इतना ब्याप्त गया था कि लगभग दस 
दिनों की वार्त्ताओं के वाद भी सम्मेलन किसी निष्कर्प पर नहीं पहुँचा और साम्यवादी जगत के 
दोनों देशों का सम्मेलन भंय हो गया । 


सैद्धान्तिक मतभेद को सुलझाने वाले दोनों देशों के सम्मेलन की असफलता के बाद चीन 
और सोवियत सध का पारस्परिक सम्बन्ध और भो खराब हो गया है। अभी फिलहाल दोनों 
देश एक दूसरे के विदद्ध कइघा प्रचार कर रहे है ओर यह अफवाह पी सुनने में ब्राता रहदा है 
कि यह दिन शरद दूर नहीं जब सोवियत समघ और चीन का कूटनीविक सम्बन्ध भी समाप्त 
हो जाय । 


धढ 
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7 १६६६ नेक पटी पठनाओं। ने भो ग्रह रपट कर दिया कि चीन और सोवियत बंद छा 
बरीप अन्दर्राष््रीय राजनीति वा अब एक स्थायो दश्य हो गया है। चौंन ने जिम तरह इधर 
एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में रूम के भाग लेने का विरोध डिया बह इस बात का दूवक दा हि 
अब पेडिंग दया मास्को निकट भविष्य में कभी एक दूसरे के समीप नहीं था सढेंगे। शा 
३६-२६, १६६४ फो सौयीग एशियाई अफ़रिसा देश का कौलम्बों में एक सम्मेलन हुआ शक 
उहंइप संसार के सभी एशियाई-अफ्िड़ी देशों का सम्मेलन चुलाना था। सम्मेतन में यह ते 
किया गया कि अपदूसर १९६७ में काहिरा में तटस्थ राज्यों का एक सम्मेतन हो।. इ क्ेत्स 
में किन-किन देशों को बुज्ञाया जाय। इस पर विचार करने के लिए जकार्ता में वीद राखों का 
सम्मेलन हुआ। प्रारत आदि देशों का बिचार था कि सोवियत संघ को भी एव रशिया 
राज्य माना जाय और से भी प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाय। लेकिन 
चीन मे इस प्रस्ताव का विरोध किया । उसका कहना था कि किसी मो दृष्टि वे सोशित है 
को एशिया में शामिल नहीं किया जा सकता। या एहके कुछ भाग एशिया में | ६ 
मृलत्ः दह एक यूरोपीय देश है। रुस के खिलाफ चीन का प्रवल विरोध हुआ बोर रेहीए 
यह निश्चय हो गया है कि प्रस्तावित सम्मेलन में सोवियद संघ को आमस्खित न क्या बाप 


इसी समय चीन के रेडियो और समाचार-पत्र खुलेआम रू इचेव पर व्यक्ति छा 
करने लगे। स््‌शघेय को अमेरिका का पिदुृह्ू कहा गया । सोवियत नेदृत्व पर और भी कीं गए 
आश्षेप किये गये। रूस को ओर से भी ऐसा ही जवाब आया। लेकिन सोवियत संपर्क 
जवाब की भाषा संयमित थी। किसी चीनी भेवा का नाम लेकर चौन पर आशप की गिर 
गये । १९६४ के मध्य में चोन की ओर से कई लेख प्रकाशित किये गये जिनमें सोवितत हे 
के दोषों को गिवाया गया सेथा यह बतलाने का यलल किया गया कि सीवियग है 
साम्यबाद के मार्ग से दूर हट गया है और इसके लिए सतुझचेव के नेतृत्व को एक्मारे 8 
बतलाया गया ) कुछ दिनों के बाद सोवियत समाचार»प््रों में चीन के विरदे कई करो 


प्रकाशित हुए । 
खुश्वेव का पतन और चीन-रूस बिवाद--१६ अब्दूवर, १६ 
पार्टी ने समू इचेव को प्रधान मन्‍्त्री के पद से अपदस्थ कर दिया। चीन में ख,' 
के उपलब्थ में खुशियाँ मनायी गयी। चीन के नेताओ में यह विज्ञास गेंद हवा कि हा 
सोवियत्त संघ को पार्दों ने उनके सिद्धान्वों को स्वीकार कर लिया हैं. और ख्ूइचेव के ह्गने 
दोनों देशों का परणना मधुर सम्बन्ध फिर से स्थापि हो जायगा। लेकित यह एक में कप 
इआ । खड़चेव के बाद कोधिणित सोवियत संघ के प्रधान मन्‍्त्री और बअंशंदोव परी 
सेकेटरी नियुक्त हुए। नये नेत॒त्व ने दरत ही स्पष्ट कर दिया कि लोवियव संघ अप हिट 
पर डटा हुआ है और इस विषय पर वेडिंग से समझौता करने का कोई अत नी हा 
सोवियत पत्र धावदा! ने स्व्‌ स्वेव के पतन के दुरत बाद चीन-विरोधो लेखों को प्रकाशित अए 
शुरू किया । इससे इस बाद की पृष्टि हो ययों कि नये नेतल्व ने नीति में किसी ठरह का ह. 
नहीं किया है । 
ब्रोजनोब द्वारा सार्बजनिक तौर पर यह घोषिठ किया जाना कि सोबियत वी हर 
द्वारा निर्धारित नीति को परित्याय बरने की वैवार नहीं है, चीन के सेवाओं को प्रसन्न इसे 


६५ को सोवियत क्यूट 
चेव के इस एह 


सौबियत संघ की विदेश-नीचि ड्ग्ष 


पलए पर्याप्व था। फिर स्तुइवेव के पवन से लाभ उठाने के लिए चीन के नेताओं ने एक प्रयास 
क्या । रूसी वोल्शेविक क्रान्ति के ४७ वें वार्पिकोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधान मन्त्रो चाऊ- 
एन-लाई मास्को गये । अल्वेन्िया, जो रूस-चीन विवाद में चीन का समर्धन बरता है, को इस 
उत्सव में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। यह इस बात का सकैत था कि 
सोबियत सघ अपने स्थान से डिगने का इरादा नहीं रदता । फिर भी, चाक्त-एन लाई ने इस 
यवसर से लाभ छठाने का यत्न विया। क्र मलिन के भाषण में छसने सोवियत नेताओं से अपोल 
की कि अन्‍्र्रा्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एक्या के लिए प्रयास करना परम आवश्यक है, और 
सोवियत नेठाओं को इस कार में चीन का साथ देना चाहिए । छसने साम्यवादी जयगव में फूट 
पैदा करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर रखी और सोवियत नेठाओं को साम्राज्यवादी चालोंसे 
सावधान गहने की चेतावनी दी । अपने जवाव में सोवियत नेताओ ने स्पष्ट कर दिया कि शान्ति- 
पूर्ण सह-जीवन के सिद्धान्त में उनका अट्ूट विश्वास है और कसी भी हालत में वे इस सिद्धान्त 
का परित्याग नहीं करेंगे ! इस हालत में समझौता के सारे प्रयास बेकार हो गये और चाऊ-एन- 
लाई को निराश होकर पेकिंग लोटना पढ़ा । 
इसके एक वर्ष के बाद ३१ अक्टूबर, १६६५ को जब सोवियत संघ क्रान्ति बार्पिकोत्मव 
मनाने णा रहा या, चीन ने बहुत बड़े पेमाने पर सोवियत संघ के खिलाफ प्रचार युर् 
शुरू कर कर दिया। पेकिय पिपृ॑ज्षस डेली में प्रकाशित एक लेख से सोवियत सघ के खिलाफ 
सपी आरोपों को बहुत कडे शब्दों में दुदृशाया गया । दो सप्ताह एव यही अल्वेनिया की 
कम्युनिस्ट पार्टों के पत्र में प्रकाशित हुआ था। लेख में कहा गया था कि वियतनाम को 
इड़पने के लिए अमे रिका और सोवियत संघ में एक युप्त समझ्नौता हुआ है और इसलिए सोवियत 
संघ िषतनाम में बभरीकी थआाक्रमण को उपेक्षा कर रहा है। इसमें सोवियत संघवी “निर- 
स्त्रीकरण वी नीति की कद थालोचना की गयी थी और इसको एक ऐसा चाल बतलाया था 
जिसमें अमेरिक्ए और रूस अन्य देशों को शेनिक टरष्टि से बमजोर बनाबर अपना प्रछुज कायम 
करना चाहते हैं । 
सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का सैद्धान्तिक मतभेद अब बहुत गशरा हो चुका है 
ओर इसके अस्त की कोई सम्भावना नहीं है। यह तभी जत्म हो सकता है कि दोनों में से बोई 
पक्ष अपने सिद्धास्त को एकदम दोड़ दे । इस मतभेद में रुमड्रोता करने का कोई सवाल नहों 
रह गया है, स्योकि समझोता के लिए दोनों पश्षों के स्ट्वाग्दों में बुद्ध सामान्य बातों का होना 
ब्रावश्यक है और इस तरह को कोई बात देषने को नहों मिल रही है। मिलन छोवनर के शब्दों 
में “एक विशाल ज्वालासुणो की तरह विरोध और छ घर बी चिनगारियों जो अबतक मित्रता 
एवं सदूभावना के आवरण से आस्छादित थीं; पृर्ण सक्रिय होडर चमक उठो है और उसके शास्व 
होने थी सप्भावता निकट भविष्य में नहों दिखायी देती ४! 


रूस-चीन सीमा-दिवाद 


चोन और शोदिस्त संघ का यह छषेद्वान्तिक मदभेद दिनोंदिन ध्यदर हुए धारण करता 
जारहा है। २ मां, १९६६ को पूद्दों एशिया में छदुरी दो के टापू दश्स्कि ( डिम्सो धनी 
देनपराप्री बहते है ) को लेजर इन दो स्पम्पवादी देशों में सोधी से नित्न मिड़न्त हो गयो। दोनों 
पक्षी ने एक-दूसरे पर झारोपकत्पारोप हराथा। इन ने इस हे म्ब इ१६ के ईहए स्टा व) छोर 
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भटई अन्तर्स्रीय सम्बन्ध 


रूस ने इसके लिए चौन को जिमेवार ठहराया । ३ मार्च को छड़प की याद बरी बाले ४ 
नहीं हो पायी थी कि १५ मार्च की दोनों पक्षों में उसी टापू को लेकर किर एक इस हो सतो। 
रूस के प्रतिरक्षा मंत्री ग्रेचकों जो उन दिनों पाकिस्तान की याज्ा पर ये, से स्थगिद के 
स्वदेश चापस लौट गये । दूसरी भिडन्दर के बाद भो फिर वही पहले जैसा आरोप-प्रत्यारो३ इस 
हुआ। रुमी सूत्रों के अनुसार पहली क्षडप में दीन के कोई तीन सौ सनिक खेत रहे और झ्मौ पर 
के इकत्तोस सेनिक मारे गये और चौदह घायल हुए । रूस का एक कर्नल भी सीनी गोलिश की 
शिकार हुआ ।घोडी-से टाप पर कर्नल को उपस्थिति से राजनेठिक प्रेज्षक यह अदा हा 
लगे है कक रूस और चोन का सीमा-विवाद धीरे-धीरे बुद्ध का रूप धारण करवा गा रह हण 
तथ्य की पृष्टि इस बात से होतो है कि १६६० में दोनों देशों में जो सश सर्पप आए 
हाल के संघर्ष से बडा था फिर भी, भविष्य में समझेते की सम्भावना को दृष्टियव एक ६£ 
किसी भो पक्ष ने उसका विवरण प्रजाशित नहीं किया था । लेकिन इस बारे देहा नहीं 
जिससे स्थिति की गम्भीरता का स्पष्ट आभास मिलता हे । 
रूस और चीन के मध्य यह भिड़न्त अकेलो इस निर्जन छोटे द्रीप के लिए जी 
बरनू यह मध्य एशिया और पवी यूरोप के विस्तोर्ण भाग के लिए है। रूए और चीन बॉहाग 
सीमा पैंतालीस सौ मील हम्बी है। दोनों की इस सम्मिलित सीमा का हविकाएमार 
एशिया के ऊँचे पहाड़ों और मरूस्थल में से गुजरता है। रूस के ऐत्र में कजाषप्वाह, 52 







५। द्षो कि] 
और तमवेक गणराप्य है तो चीन के इलाके में मिकियोंग का प्राल् ई! एशिया बे 
ही है। दोनों देशों शो बहाल 


देशों की सोमाएँ आाम्र छर उसूटी नदियाँ निर्धारित कर! 






रस खोने सोॉमा-जिवाद ये सपप स्दस हम, 
झ्म के कारों कोर सपू रग्टीं कै रध्य या जद द्वगा निरिंदत दो हायो दी मा 993 न 
हु८३* में को गष्यों थी + इसे अरयान कर थारों उठ से वियों कै इकस्वश्य सीज की * 


सोवियत संघ की विदेश-नीति ५०७ 


बर्गमील का विस्तीर्ण क्षेत्रफल रूए को दे देने पढ़े ये । चीन में कम्युनिस्ट शागन स्थापित होने 
कै प्रारम्भिक वर्षों में ोन ने सम्मरतः विश्वास के बाधार पर यह प्रज्ञ नहीं उठापा कि एक 
साम्यवादी देश दूसरे साम्यवादों देश के भू-माग को स्वेच्छा से लौदा देगा । २७ सितम्बर, 
१६२० को लेनिन मे यह बादा भी कियायाकि दीन गेंजेसे ही लोकप्रिय सरकार कायम 
होगी च्ौन के इन सारे भू-मागों को लौटा दिया शायगा । लेकिन जय सौ वियत सरकार मे 
इस दिशा में कोई कदम नहों उठाया और लेनिन के बादे की छपेक्षा करती रही तो १६५७ में 
पहली बार वेकिंग ने उन्नीसवों सदो में खोए हुए भू-भाग को लोथाने को भांय की | निकिता सचेत 
और कोसिजिन के रूस ने चीन के इन दावों को स्वीकार वरने से इन्कार कर दिया कि वें पूराती 
किताबों या परणों को हड्डियों के आधार पर किसो दावे को नहीं मानते ! सोवियत संघ चीन 
के इस दावे को मानने के लिए तेयार नहीं है क्योंकि यह प्रशान्त महासागर को एक बड़ो शक्ति 
के रूप में रूप को चुनौती है और राथ ही साइवेरिया रेलदे तपा ब्लादीबोस्टक के सभी महत्तपूर्ण 
बन्दरगाहों के लिए खतरा आमन्त्रित करना है । 


चौन की ओर से यह स्वीकार क्या णाठा है कि दोनों देशों के बीच सन्धियोँ हुई थीं 
जिनके अनुशार चोन को अपने विस्तृव भू भाग से हाथ घोना पश्ा था। लेकिन उनका कहना है 
कि इन संन्धियों को ताकत से जबरदस्तो कमजोर चीनो मचू शागकों पर लादा गया था। 
इसलिए उन्हें बेध स्वीकार नहीं किया जा सकता | चीन के शासक अपने नये नक्शों में रूस के 
विस्तीभे प्रदेश को “अधिक्षत प्रदेश”” के रूप में ह्थक्‌ दिखला रहे हैं। १६६० से सीमावर्ती 
प्रदेशों में यद्यपि कई बार झुठभेश हो चुकी है तथापि पिद्चले दिनों हुई दोनों सेनाओं की मिश्न्त 
सीधी लड़ाई से कम नहीं थी। पश्चिमी प्रेश्षकों ने दोनों ही पक्षों के विवरणों का अध्ययन कर 
यह निष्कप निकाला है (और इस निष्कर्प के लिए क्सी अध्ययन की आवश्यक्ता नहीं थी) कि 
इस सुठभेड़ के लिए चीनी जिम्मेबार ये और इसके लिए उन्होने अच्छी तेयारी की थी। “पटना 
क्रम और विश्व-राजनोति कौ वर्तमान स्थिति देखते हुए”, टिप्पणी करते हुए, 'दिनमान”” 
(२३ मार्च, १६६६ ) ने लिखा था, “यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि संघर्ष में पहले चौन ने की, 
भले ही बह धुआँधार प्रचार करके छस्का 5त्तरदायित्व रूमो नेताओं के मत्ये मठने का 
पअ्रयलल करे ।/* 


सीमा सघप के लिए वास्तविक जिभ्मेबारों का निर्धारण दुछ कठिन कार्य अवश्य है। पर 
इस स्थल पर यह जिशासा होना स्वाभाविक है कि इस टक्कर का तात्कालिक लप््य क्या था १ 
चीनियों का कहना है कि मई १६६६ में मास्को में जो विश्व-कम्युनिस्ट सम्मेलन होनेवाला था, 
इसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रूसियों ने यह सय किया है। लेकिन इस सम्पूर्ण विवाद 
में एक बाठ निश्चित दे कि इस सीमा प्रदेश में रूस का कोई दावा नहीं है; दावा स्वय चीन का 
है। अठः रूस के अनुसार भडकानेवाली कारयंबाही का प्रारम्भ चोन मे हो किया है। कहते हैं 
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हक अस्वाफ साम्कम्ध 


हे हीमा-मंप्य के बाद जद़दी ही चीनी क्युनिस्ट दल का मम्मेलन होने वाला शा। गा 
राष्ट्रीय संकट को गम्भीरता दिखज्ञाऊर दल के राजधार अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रे। 
यह भी कहा जाता है कि विन के संकट के क्षणों में रूस को नये मोर्चे पर एल्डाने ढें तिए 
पृर्दीं एशिया में संकड का नया विस्फोट कर दिया। ५ मार्च को पहिचमी वर्दिंर में पिछी 
जमनी के राष्ट्रति का चुनाव होनेवाला था । सौजियत संघ इसका बड़ा प्रवल विऐेद दर या 
था और एक दूसरे वर्सिन संकद की सम्मावना पैदा हो गयी थी। चुनाव के ठोक दीन लि 
पहले रस चौन सीमा पर स॑घर्ष शुरू हो गया। इससे बर्लिन के मामसे में रूस का पक्ष वरीर 
हुआ और सीमा संकट को देणते हुए उस समय रूस ने पश्चिमी यूट से विवाद बढ़ाहा एक 
नहीं समप्षा | अतएव सोवियत संघ के ध्यान को विभाजित करने के लिए चौन ने री मैर्ण 
पैदा किया । 


चीन के घहे शय के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि यह सोवियत संघ से # 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। जैसा कि एक समीक्षक ने लिया है. 
चाहता है कि उत्तरी वियतनाम पूर्णतया रूसी प्रभाव में चला जाय । पाकिस्वान हैं 
जो रूसी सेनिक सामग्री मिली है उसे भी चीनी नेता यह सोचने लगे हैं कि कहीं प 
भी उसके हाथ से न निकल जाय । रूसी रक्षा मन्त्रो मार्शल ग्रे चिको की पक्िसानी 
दौरान रूसी मौ-सेना के उपाध्यक्ष ने इस बात पर व दिया था कि सारतीण एप 
शान्ति के लिए पाकिस्तानी नौ सेना का सुद्ढ़ होना थावश्क है।. चीन के नेवा श 
दूरगामी परिणाम को समझते है। रूस से सीमा पर &'भर्ष छेह़क्र वे पाकिस्तान प्रो 
वियतनाम को यह बताना चाहते है कि चीन भी एक शक्तिशाली देश है और दे ४१ 
की रक्षा के लिए उन पर निर्भर रह सकते है ” 


साम्पवादो खेमे में इन दो बड़े देशों के इस संध्प का उनके आपसी सम्वस्धों ? 
दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इस वर अभी कुछ कहना कठिन है।. फिर भी यह मानना कि 
इससे विश्व का शान्ति-सन्दुतन बहुत बुद्ध प्रभावित हुआ है ।. नेपध्य में बेठा चीन कर 
समय मेंदात में कृद कर शक्ति-सकुलन को बदल सकता है। पिछले दिनों विदेंग मै रा 
मन्‍्त्री झेनिम होले ने कहा था कि चीन द्वारा रूम के प्रति ओक्रामक एव अपना हे हे 
में युद्ध का सकट समाप्त हो गया है। उनका यह कथन निराघार नहीं है। ही नेहा 
अमेरिका के स्थान पर चौन को श्र नम्बर एक समझने लगा है। पधर अगेरिरा ! हि! 
के भ्रति रबेया बदलने की भौग जोर पडुदतो जा रही है। बुद्ध अमरीरी गे 
यह स्पष्ट मांग की है कि धमेरिका को ने वेबल चीन-यात्रा पर छंगे विद? ने हा 
चाहिए, बल्कि सायुक्त राष्ट्रंम में उस्के प्रवेश का विरोध बस्ना भी घोड़ देश को 6 
प्रकार सम्भव है कि इग घटना का प्रभाव विज्ञ के शरक्ति-ंदुलन पर पे इसके टी 
इस घटना के चलते सोवियत सथ यौर अनेरिका के मीच चत रही लिरटोकेरण देए फ्त 
सश्च-विस्तार विरोध संदि बार्ताओं की प्रगति अवरुद्ध हो री है? इसशिए का का रो 
ब्यक्त क्या दाने लगा है कियादांग्रों की कक्‍ुलता के लिए इनमें चीने का रीि ड 
चावश्पक है बगक्ति चोन के बलग रहते हुए गोजियत संघ और अमेरिका निरखीकाश 
पहल करके अपने पेरो में दुष्छाड़ी मारने की धुत नहीं करेंगे । 


शोौजिपत शंघ बी विदेश सीति बन्द 


हूप-भोन सीमा प९ दोनो देशी के रोन इाप्त के घडभेह हम्ये शमय से घने था रहे 
द्वाम्तिक सप्प का श्याभाविक परिषात है। दोनों देशों मे एकदूगो को दोषी बताया है 
पर दोनो ने ही एक दुगरे को गर्भीर परिषाम भुगवने के लिए तेबार श्ह्ने हर कहा है। इस 
परद घीन के पढ़ोगी गेर-वायुनिस्ट देशों में एक सगों बेजेनो फ्रेली है। वे शव 
है बाठ धोर भो गहराई ऐ महयूत करने छगे हैं कि ऋम्यूनिस्ट चीन ज३ गोसा प्रस्न को 
(बर हूग के घाथ इस तरह उश्ह सपता है तो शीमाबी बस्थ देशों के प्रति एसवा बा 
जे होगा। 

झूग छीन शोमा पिनाद को हल बरने के लिए इुद इटनीविई गाषनों का पो प्रयोग 
विया गया है। २७ मा, १६६९ सो झरूश ने छीन यो यह प्र जिफा डि शोमा'पियादी 
को इं् धारा हर नहों पिया णा गरठा है। अतएष हंयरों नदों मे छेत्न में सीमा संकट का 
पमाधान बरने के लिए दोनों देशों के थरविकारिपों को निकट भविष्य में पात्तां होनी चाहिए । 
हह्लेगनीय है कि रुस ने सीन से लगी धपनी गोमा यो कभी भी विय्रादारपइ नहों माना है। 
धौर ने इस पत्र मे ऐसा कोई संकेत दिया है, यहिऋ पे में चीन पर पड़ोसी देशों के साथ 
प्रीमा-विवाद छड़े बरने का आरोप लगाया गया है । 

खौन के विदेश मस्प्रालप द्वारा जारी जिये गये ध्ययात से पठा चलतादह कि रूस के 
साथ पर्दमान सीमा-विष्दद भारठ के साथ सीमा-विवाद जेट ही है जिते लेकर १६६२ मै उत्तके 
गाय यह-दुद इग्या धा। लेकिन पारत के याथ एप के दौरात शक्ति-सस्दुतन जितना चोतनियों 
के पक्ष में था उतना रूछ के मामखे में नहों हो सकता । यहो कारण है कि चोन ने अधिक छप 
मोडि का धवशम्दत नहों बिया है या सोवियत संघ के खिलाफ स्पापक रूप से धेनिक कार्रबाई 


नहीं की है। पर यह निश्चय है दि इन द्वोनों देशों का सोमा-विताद लश्द तय होने बाला 
महों है और ये सोमा-संपर्ष गिसी-न-किपो रूप में बरायर चलते रहेंगे। 


सोवियत सघ वा नया नेतृत्व और विदेश-नीति 


अवदूदर १६६४ में ख्‌इचेव के पतन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व दो नये ब्यक्तियों, 
कोलसिजिन और बअ्रेजनोत के हाथों बाया। इस समय बहुत हत्फों में यह थाशंका है कि नया 
केतृत्त सटॉलिनवादी होगा ओर श्गालिए टोबियत संघवी विदेश नौति में कोई क्रान्तिकारी 
परिवर्तन होगा । लेकिन यह आरशका दरठ हो समाप्त हो गयी जब सोवियत सघ के नये नेताओं 
ने यह घोषषा कि को वे भूठपूर्व प्रधान मन्‍्त्री सु चेर की विदेश-नीति में कोई मौलिक परिषतंन 
नहों बरेंगे। नये नेदृत्व वी थोर से यह घोषणा की गयी कि शौवियत हंघ शान्ठिपृर्ण सह- 
अस्टिल के मिद्धास्त में विज्ञास बरठा रहेगा, परमाणविक परीक्षण यो बन्द कराने तथा निरस्त्री- 
के लिए प्रयास करेंगा, शौत-बुद्ध में गीषणता नहीं थाने देशा और संसार अविकुसित राज्यों को 
विकास-यें जनाओं यो सफल बनाने के लिए सहायता देता रहेगा। इसमें कोई सन्देह नहों कि 
पहले दी द्षों में सोवियत विदेश नीति ने मिद्धान्तों का अवलम्यन क्या है और अभी हक 
छोई एसो बात देपने को नहाँ मिली है जिसके आधार पर यह कहा जाय कि एसमें कोई विशेष 
परिवर्तन हुआ दै या होने की सम्भावना है। अमेरिका के साथ उलझने और शीत-दुद्ध को फिर 
प चांद करने का अ्रवसर सोक्यित राघ को मिला है। वियतनाम में अमरीबी नीत कौ लेकर 


३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अमेरिका और सोवियत संघ में मोषग प्रचार-युद्ध शुरू हो सऊठा था। लेकित बोरिस सर 
में स्थिति कौ विगाडने का जरा भो यल नहों किया है और उतका प्रात यो रा [[क्‍ 
वियतनाम की समस्या वार्ता द्वारा सुलझ जाय । सोवियत संघ की इस नीति की बाशेसा डेः 
चीन में ही नहीं वस्तु कुछ अन्य इल्कों में भो हुई है। इुछ लोगों का कहना है कि करत 
युद्ध बन्द करने को बाध्य बरने के लिए सोवियत संघ को कड्टा रण अपनाना चाहिए। रक्त 
चौन के साथ अपने मतसझेदों के कारण सोवियत संघ इस तरह रुख नहीं अला छः 
क्योंकि उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार सेद्धान्दिक झगड़े में चौन का समर्पन 
है। लेकिन चीन के साथ झगड़े को लेकर सोवियत संघ जता महाव देश अपना हा 
दायित्व को मूल जाय, यह बडा ही हुर्माग्यवृण माना जायगा। वियतनाम समस्या के हम 
में विश्व-शान्ति के लिए, सोवियत नीति का परनर्मिघारण आवश्यक अतीत होगा है। 


ताशबंद : सोषियत घूटनीति का नया ध्रध्याय--१६६५ के रिविमयर मै होपा 
कूटनीति ने एक नया मोड़ लिया। ₹ सितम्बर को भारत और पाविस्वान के रोष रह 
के इगड़े को लेकर युद्ध शुरू हुआ और देघते-देखते इस युद्ध ने भपंइर रूप धार हक 
रेगी दवालक़ में सोवियत रु बड़ा पेशोपेश में पड़ गया! छत्ते मं था कि एशिया कै हे रा 
देशों के युद्ध से अमेरिका और प्रिटेन का साप्राज्यवादी गृट तथा चीन दोनी नागा! 
छड़ाने का प्रयात फरेंगे। शतएवं रियति को सम्भालने फे लिए शौविकत गधा शा 
कौसिजिन ने परॉफिस्तान के राष्ट्ररत्ति थयूर था तथा भारत के प्रधान मस्त्रों शालगहरर दी 
मो पत्र लिखकर छने अनुरोध फिपा कि दे तत्काल यृद्ग सर्द कर दें सोविए। प्रशते ा 
ने अपने पत्र में यह भो कहा दि यदि दोनों पक्ष समहोता-वातों करने को वेवार है गो सता 
संघ अपनों भूमि पर शान्तिपृर्ण बावाबएण में बावचोत करने के निर एस तरि गत हो 
को जैपार है। यदि दोनों पक्षों को समझौता के तिए सोयियत रंष की माहरसा री हे 
यह इसके लिए गय कुछ करने को तेयार है । 


मोविय संघ का यह एशान सोवियत इटनीडि का एर गहराएंं और रातिएर १ 
धा। अभी तह धम्वर्राट्रोय वित्रादों के समाधान में सोवियत गप ने मधरपता हे की पे 
सवोकार नहीं विया था । शेकिन दो गाष्ों के बीच मध्य पते इसे आर 254 
शुण्काने के सोवियत प्रस्ताष ने रयार को स्तवप मर दिया। ऑल यमरोक 72, 
एुशव पर दीटे २हये गये और इगझो छपहास्वारूद मनाया गया । 8 हो 0 
पप्रटेज में यह विजय ब्य् क्रिया गंध रिगोविपत पे) हम पर 


शोर शाप नहीं होगा | बग्दतः बात यह थी कि झभी तक इप दोनों देशों १९ 
हुए प्रभार डा हे 


भी विक अध्याय बढ़ सदि धा। सोविया शाप मैं हरतपय है 
हे मविधााजी बा 


श!।. धर्एड एदिप्रम के १ शयें ने हंस प्ररगाव को बगइतता के 
रत 


५, 5; जुट हः 
मयत शय के इग्ताव को भरा ने इठ भोर दर आटाशिनो कै: 80 ५६ 
7 न मर 


ने सी शाप इइ जिपयाए दुँएे अरब हो हुये के बा पहिया पडा 3 3 
है काबिल ह# छ दे ग्राच + साप २ाशयरई मे धरती व प्चान हत्त्री टदा ३२ अब 
कफ हे ह ४ #रहोपा बा इपनए बारें. शोडियक संथ थे पह बपाजर दिए 


सोवियत संघ की विदेश-नीति प्र 


इयकता पड़ी तो प्रधान मन्त्री कोसिजिन इस प्रयास को सफल बनामें में हर तरह की सहायता 
करेंगे । 


# जनवरो, १६६६ की ताशकन्द के “दृरमिये भवन” में जिसका अथे “तटस्थता भवन! 
है, भारत के प्रधान मन्‍्त्री, पाक्स्तान के राष्ट्रपति और सोवियत प्रधान मन्त्री का शिखर-सम्मे- 
कम प्रारम्म हुआ । संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको यह आशा थी कि 
ताशकन्द सम्मेलन सफल होगा। यात्रा प्रारम्भ करने के प्रूत पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह चुके 
ये कि कक्मौर के बिना भारठ के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। भारत के 
प्रधान मन्‍्त्री मे भी कहा कि वे कट्मीर के प्रश्न पर किसी तरह को वार्त्ता नहीं करेंगे । सोवियत 
संघ में भी समझौते के प्रश्न पर सन्देह प्रकट किया गया । वास! ने अपने विशेष समाचार में 
कहा कि दोनों देशों के विवाद को, जो लगभग अठारह वर्षों से विग्रह की स्थिति में है, सुलझाना 
आसान काम नहीं है। फिर भी, सम्मेलन शुरू होने के पहले प्रधान मस्त्री कौसिजिन ने कहा 
पक रूस की जनता को याशा है कि यह वार्ता सफल होगी ।” सोवियत विदेश भन्त्रालय के 
एक प्रवक्ता ने कहा कि ताशकन्द का बायूमण्डल आशाप्रद है और छसमें फलदायक परिणामों 
की ग्राशा की जा सकती है । 


पाँच दिनों की वार्ता के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि सम्मेलन किमो हालत में सफ़ल 
नहीं हो सकता। पाकिरठान कश्मीर का अत उठाने की जिद पर डढा हुआ था और भारत 
वार्ता करने से इन्कार कर रहा था 4 भारत का कहना था कि दोनों देशों को “दुद्ध नहों 
करो” की घोषणा करनी चाहिए । पाकिस्तान इस भ्रस्ताव को भानने के लिए तैयाए नहीं था। 
इस हालत में जेले-भेसे ताशकन्द वार्दा का अन्त करीब आता गया वेठे-बेसे सारत-पाकिस्तान 
में भतेक्‍्य की आशा क्षीण होती ययी ! ६ जनवरी को एक प्राकिस्दानी प्रवक्ता मे पत्र-प्रति- 
निधियों के सामने यह घोषित कर दिया कि पाकिस्तान को भारत का युद्ध न क्रो! का प्रस्ताव 
स्वौकार नहीं है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि जब तक कझमौर के प्रति पा किस्तानो दाबे 
का निबढाशा नहीं हो जाता या इस दावे को निबटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर ली जाती, 
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं बरने का कोई समझौठा न्यर्थ होगा। प्राकिस्तानी प्रवक्ता के 
कथन के बाद अपने प्रेस सम्मेज्ञन में भारत के विदेश मन्त्रालय के सचिव थ्री सौ० एस० श्षाने 
पाकिस्तान द्वारा मारतीय प्रस्ठाव के उकराये जाने की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों को 
स्थिति एक दूसरे से काफी दूर है। उन्होंने कट्टा कि वार्ता में बहुत बम प्रगति हुई है । 
सोवियत कूटनीति का जादू ---११ जनवरो, १६६६ को सवेरे यह प्रायः निश्चय हो 
गया था कि ताशकन्द वार्ता असफल्ष हो गग्रे ओर सम्मवतः सम्मेलन के अन्त १९ एक सयुक्त 
विजप्टि का निकालना भो कठिन है। लेकिन सोबियत कूटनीवि अत्यन्त सक्रिय थी । ताशकन्द 
में सोवियत संघ के शीर्ष नेता मोजुद थे और १० जनवरी को उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप 
गविरोष हट गया ओर ४ बजे संध्या को यह संकेत मिलने लगा कि भारठ और पाकिस्तान में 
किसी तरह का समझेठा हो लायगा । ६ बजे राठ को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रवि 
अयूय था तथा प्रधान मन्‍्त्री धो लालबहादुर शाद्री ने प्रधानमन्त्रो कोसिजिन को उपस्थिति में एक 
समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये। जो बात केवल बारह घटे पृत्रं अरुम्भव प्रतीत होती थी उसको 
सोजियत कूडनीचि के जादू ने सम्भव बना दिया । तःशकन्‍्द बार्ठा को सफलता केबल प्रघान मंत्री 


घर खरगाहिए रम्सर्ध 


सोहिशिंग को मझ़लगा ही नहीं, बस्मू विधने बृद बर्चों में गोहदिया कुदनीत को गसे सार 
शफलत्रा भी ।। हि 

सोविय्ग एटनीडि गो गपणाना के कारण --गंभो भविध्यवारिपों के शाह गट 
गरद सम्मेशन सपक्ष हुपा। इंहढ़ा प्रशुण शाग्ध है शोविया इटनीडिकों हिल पर 
जिष्य्वा । यह मात पत्य है, भेता कि भोविपन र्पृ एफेरसी 'तास! में रहा था कि “दारत 
गभी भनी भाँति जानी है वि भारत और वाविस्नान में रद ता का गीज छतिया 
योवा गया रे थो दोनों देशों की जठवा को शास्ति और मैत्रीदर्ण बाठारए में रे देते के [से 
सड़ी है।। कोमियंत गृटभीति में इस सरह यो मोई रास नहीं धा। तने एक नि कगा 
परछ भ दोनों देशों के बर्दघारों को मिलाया और रमफ्लैदा कदाने में धनी छाहगठा की फ्मिं 
रगोर्ध की भावना मा स्षंधा यशाव था। गोवियत रेताओं के सहादुभूति्त आपस वा 


गंदभाषना से' सानेजञन को सफल बनाये में सफलता मिलो । 
सोपियय कुटनीवि फो गफ़वा या एड और कारण था और यह काए्त मौगोति३ ए। 
सोवियत संघ यूरीय के राघ-साथ एशिया पा भी एफ देश है और एशिया में शान्वि सोए 
यह छुपे हुक में भी धस्दा है। छवेएप सोवियत नेता के कार्य एशिया मैं शासित रे 
रच के पद्ेइप से हुए।. इस प्रड्ार का कापे रैमानदारी के साथ किया जाप दो धहनें छा 
का मिलना बरशम्भावी होता है ।* 
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सोवियत संघ की विदेश-नीति प्श्३ 


पाछिस्तान फे प्रति नवीन देष्टिकोण --अस्वर्शा्रीय सम्बन्ध के कृतियय प्रेक्षकों का 
[गान है कि ताशकर्द सम्मेलन और भारत-पराकिस्तान सम्बन्धों में सोवियत साथ की रुचि 
"के पाकिस्तान के प्रति बदलते हुए दृष्टिकाण का प्रतीक है। शुरू में सोवियत राघ पाकिस्तान 
बड़ा रुष् था। इसके कई कारण थे ः पाकिस्तान सो वियत विरोधी हौनिक गुटों (सेंटो सीटो) 
सदस्य था । छसने अपनी भूमि में अमेरिका को सैनिक अड्डा दे रखा था। सोवियत संघ 
यांत को नहीं भू मकता था कि रूसी से निक अड्डों का पता लगाने के लिए भेजा गया यू० २ 
मान पाकिस्तान के पेशावर हवाई थड्टा से ही उड़ा था। अतः रावलपिंडी के प्रति सोवियत 
; का कडा रूख स्वाभाविक था । $ 
लेक्नि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता । 
इचैब के पतन के बाद सोवियत संघ और पाकिस्तान के सम्बन्धों में भी खुघार होने लगा। इस 
।र के लक्षण १६६५ में प्रकट हुए जब उस दर के अप्निन्न में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और 
देश मनन्‍्त्री ने रूम की व्यत्र! की तथा दोनों देशों के बीच अनेक व्यापारिक, आर्थिक और रॉज- 
तिक समझौते हुए । रूम की इस नौति में परिवर्त्तन आने का कारण सम्मवेतः पाकिस्तान की 
ज से बढ़ती हुई मेत्री थी । सोवियत संघ के लिए अभिष्ट नहीं था कि उसके एक पडोसी देश 
उसके प्रतिस्पर्धी चोन के प्रमाव में वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त उसे यह भो अन्रुभर हुआ कि 
डो तथा छेंटो रुंधि सगठनों का सदस्य होते हुए भी यदि पाकिस्तान साम्यवादी चीन से 
नह्ठता बढ़ा सकठा है तो सोवियत सघ के साथ भी उसकी मैत्री बढ़ सकतो है। 
इस पृष्ठाघार में दोनों देशों के सम्दस्ष में पर्पाए छुद्टार हुआ है। कश्मोर के पिदाद में 
देव खुले रूप से भारत कै साप था। लेकिन १६६७५ के भारत पाकिप्तान संधर्य और बाद में 
शकन्द सम्मेलन के समय सोवियत संघ ने भारत ओर पाकिस्तान को समान स्तर पर माना । 
नीति प्रेक्षकों का मद है कि यह पाऊिस्तान के प्रति सोवियत संघ के बदलते हुए दृष्टिकोण 
। परिचायक् है । पाकिस्ठान को ठएफ खोवियत नौति में मेत्रो पूर्ण रुख अपनाये जाने के मूल में 
ह उद्दे शव निहित प्रवोव होता है कि प्राकिस्वान को अपना मित्र बनाकर बह उत|्त पर चौन और 
मेश्का के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहता है। अप्रेल १६६७ में 
प्रान भन्‍त्री कोलिजिन ने पाकिस्तान की यात्रा को । यद्परि इस यात्रा के दौरान अम्तर्तद्रोय 
वादों पर दोनों के रृष्टिक्ोणों में मझ्गाव्‌ अन्तर स्पष्टाया दिवायो पड़ा, लेडिन यह मानने से 
स्फार नहीं किया जा सकता कि दोनों के सम्सस्ध में पर्याप्त सुधार हुआ है । 
जुलाई १६६८ में सोवियत संघ ने प्राकिस्तान को फ्रौजी सहायता देने का निर्षय किया । 
"ैवियत सघ के इस निर्णय का भारत में बड़ी कड़ो आलोचना हुई है ओर मु आलोचक इससे 


॥रत की विदेश-नीति के सु ह पर करारा तमाचा मारते हैं। लेकिन आंत यह है कि 
पैबियत संघ का यह निणंय भारतीय उपमहाद्वोष के प्रदि छलकी 7 है रिजाम है। 
7ह सोवियव पघ और चोन के बोच बढ़ते हुए झाएसी 4। च्ौन के 
ग़थ पाक्स्दान के बढ़ते हुए मेल-जोल को जपूर्ण कदम 
गाना जा सकता है। 

अरब-इनरायत्ल हा हंपप में 


गेवियव-संघ ने ही इजरागत्त 


(५१४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


विरोधी रहा । इजरायल की स्थापना के समय सौवियत संघ का रुष इुद दूधरा ही था। 

समय इजरायल की स्थापना हुई उस समय सोवियव-संघ ने उसको उत्काल बोगाल 

प्रदान को । १९४८ के फिलीस्तोन संघर्ष में भी उसने इजरायल का समर्थन दिया था और क 

राज्यों के आक्रमण को अनुचित तथा अन्यायपुर्ण बतलाया था। वाद में जब पोवियत रथ 
यह अनुभव किया कि मध्यपूर्व के अरब राज्यों में समाजवादी क्रान्ति सम्मर हो रुकतो (४ 
यहाँ सोवियत प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है तौ उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया 
अरब-इजरायल सम्बन्ध के प्रति उसकी नीति बदल गयी । अरब-इजरायल विवाद में इसने बस 
को नेतिक समर्थन देना शुरू किया थोर बाद में सैनिक सहायता मी दी गयी। १६७६४ 
१६६७ के बीच अरब राज्यों को सोवियत संघ से बहुत बड़ी माज्ञा में सामरिक साजी घागने 
हुए। मिल्ल और सीरिया की सेनाओं को सोडियत विश्येषशों द्वारा प्रशिक्षित किया जाने शा! 
२६५६ के स्वेज-संकट के समय सोवियत संघ ने इजरायल के आक्रमण की बढ़ी कही बातोआ है 
और थरबों का पूर्ण समर्थन किया । 


१६६७ के संकट के समय सोवियत संघ बड़े पेशोवेश में पढ़ा रशा। पृद रह हरे 
पहले उसने स्पष्ट रूप से अरबों का समर्थन किया था। इजरायल का बना है कि गोतिए | 
के प्रचार अभिकरणों ने इजरायल के सम्बन्ध में जिन बातों का प्रचार किया वे बल रो है 
उम्ताध्नेवाली थी। ६ घूत, १९६७ को राष्ट्रपति नामिर ने कहा कि “वोविपत पे हि 
मित्रों ने पिछले माह के प्रारम्भ में हो मास्कों गये संसदोय प्रतिनिधि मडल को यह हर 
थी कि ( इजरायल में ) सीरिया के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनायी जा रही है।' £ 
पूर्व २८ मई, १६६७ को सोवियत संघ के मार्शल ग्रेचकों ने कहा + “सोवियत सैफ एकी हट 
सेना, छतकी जनता और सरकार अरबों के साथ है और उनको विस्त्तर प्रोत्वाहत त्ी रही 
प्रदान करती रहेंगी । हम दग्हारे सच्चे मित्र है और हम हमको सहायता मठ हम 
वर्योकि यह सोवियत राष्ट्र की, छसके दल की तथा उसकी सरकार की नीवि है। इसी हर ! 
की ओर से तथा सोवियत राष्ट्र के नाम पर हम हु्हारी सफलता और जीव की कीमना 7 
इस प्रकार का कथन युद्धरव राष्ट्रों को भड़काने के लिए पर्याप्त होवा है! /च 
जय संपर्प शुरू हो गया तो सोवियत संघ इस ज्षेत्र में विष बुद्ध का जोखिम का 
भी तेयार था यदि साप्राज्यवादी शक्तियों इजरायल का पक्ष लेकर अरब राज्यों हमे 
देतीं। किर भी इस सम्भावना को झपाल में रखते हुए उसने अपने बई बृद्धपोों 8 हक 
मैं ला छोडा। बरव देशों की जनता को यह विश्वास था कि डरे समझ मैं सोलदर हि | 
अरबों का साथ देगा। लेकिन ऐमा नहीं हुआ। संयूक्त थरव गणराप्व और बोदिया पे 
लेक्नि सोवियत संघ ने हस्तक्षेप नहीं क्या] इस कारण बहुत क्षेत्रों मे हल हा 
आश्षेप जिये गये कि कोई मित्र राज्य उत्त पर भरोशा नहीं कर सकवा है। कि कट गा खिल 
आरोप सबंधा निराधार है? सोवियत-सघ का इस युद्ध में कूदमा वोसरे विए क्र को हि 
दैना था। यह इसकी जोखिम भी उठा राज्ता था; लेक्नि सोवियटन्म घ का इस्वशर या द् 
हीठा जब अमेरिका थौर ब्रिटेन भी खुर्लम खुल्ला इजगशादल वा पक्ष लैबर हर जिस रे 
का कहना है कि इजरायल को अमरीकी और ब्रिटिश रुद्मायढ्ा मिलो थोए दैडिन 7 
ने इस बाठ को नहों माना था । 


सोवियत सघ की विदेश-नीति पड 


फिर भी, सोवियत-संघ को अपनी स्थिति का पता था ! वह जानता था कि अरब जगत 
॥ धन्य क्षेत्रों मैं उसको नीति और इरादों का गलत अर्थ लगागा जायगा और छसे बदनाम करने 
हे प्रयास क्या जायगा । अतएव कृटनीठिक स्तर पर सोवियत-सघ ने इजरायल के खिलाफ 
[डा कंडा रुख अपनाया | सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत प्रतिनिधि बार-बार इजरायल को आक्रा- 
पक कहता रहा । बाद में इजरायल ने युद्ध जारो रष्ा तब सोवियत सरकार ने इजरायल को 
वेतावनी दी कि यदि वह युद्ध नहीं बन्द करता है तो इजरायल की आर्थिक नाकेवन्दी की जायगी 
प्रौर सम्भवतः सोवियत युट के देश छत्तके साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध भी तोड लेंगे । इजरायल 
पर इन धमकियों का कोई असर नही पड़ा और युद्ध-विराम मान लेने पर भी सीरिया पर छसकी 
आक्रामक कारबाई जारी रहो । इस हालत में सोवियत सघ ने इजरायल के साथ अपना 
कूटनी तिक सम्बन्ध तोड़ लिया | सम!जबादी खेमा के अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया । 


इजरायल के साथ सो वियत-मघ का कूटनी तिक सम्बन्ध वोड़ लेना ही पर्याप्त नहों था! ऐसा 
प्रदीत हुआ कि पश्चिम एशिया भें सोवियत कूटनीवि असफल हो गयी । वहाँ पश्चिम एशिया में 
विश्वास जाने जगा कि सो वियवे-सघ शान्दिक सान्‍्त्वना से अधिक उन्हें कुछ नहीं दे सकता है, जबकि 
अमेरिका का वेबाक हाथ इजरायल की पीठ पर है। चीन के प्रचार ने इस बात पर विशेष 
वत्त दिया और उसकी ओर से सीवियत-संघ को बदनाम करने के भरप्तक प्रयास किये गये । 
इन सारी बाठों को ध्यान में रखकर सोवियत-सघ अपनी स्थिति को फिर से कायम करने के 
लिए. काफी परेशान हुआ। अरब देशों ने अपनों लोकप्रियता हासिल करने के लिए और 
इस ग्ाशा से कि खयुक्त राष्ट्रलघ की धाधारण सभा दूसरे टष्टिकोण से समस्या पर विचार करे, 
पोबियत-संध ने साधारण सभा के आपातकालीन अधिवेशन बुलाने की माँग की और प्रधानमत्री 
कोसिजिन स्वय इसमें भाग लेने के लिए न्यूयाक पहुँचे। भभा में उन्होंने स्वय एक प्रस्ताव 
रणा जिसमें इजरायक्ञी आक्रमण की निम्दा को गयी थी तथा हस्तगत अरब क्षेत्रों से इनरायलो 
सेना को हटाने की मांग की गयी थो। कोसिजिन का कहना था कि जबतक इजरायल को 
सेनाएँ इन क्षेत्रों में बनी रहेंगी उस समय ठक कसी भी क्षण पर्िचमी एशिया में युद्ध छिड़ सकता 
है। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए जब इजरायल के विदेश मन्नी अब्वा ईवान मे सोवियत 
नीति की घोर निन्‍दा कौ तो सोवियत प्रधान मंत्री और विदेश मत्री दोनों ने ही सभा का 
बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गये । 


परचम एशिया में युद्धौविराम के वाद २१ जून, १६६७ को ठोवियत राष्ट्रपति 
नासिर के साथ राजनीतिक ठथा कृटनीतिक वारताँ के लिए काहिरा पधारे । आगमन के समय 
हवाई थर्ड पर सोवियत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि “हम विजय प्राप्त करने तक लड़ते रहेंगे” । 
माशल जयारोब के नेतृत्व में एक रूसी से निक प्रतिनिधिमण्डल भी सयुबद अरब गणराज्य पहुँचा 
ता युद्ध के बाद उसकी सुरक्षात्मफ आवश्यकताओं का अध्ययन किया। इन सब बार्ताओं 
के बाद यह आइडासन दिया गया सोवियव स॑घ सथूत्त थरव गणराज्य को इतने आधुनिक्तम 
सामरिक साधन सौपेया ताकि हस्टगठ किये गये क्षेत्रों से इशरायल को हटाया जा सके त्या 
भविष्य में उसके आक्रमण की सम्मावनाओं को रोका जा सके । इसके बाद संयुक्त अरव गणराज्य 
को अपार मात्रा में सोवियत संघ से सेनिक सहायदा मिलो ! 


प्श६ इग्परषीय स्कगए 


अगस्थ-विठायर १६६८ में पश्चिम एहिए के हौडट ने पृषः गस्मोर रा झा $र 
क्षिपा । इणायत्र घोर थाय देशों पे गेवामों की और ऐे यह कहा छाने लगा कि एयें ए 
हूहरे को सोर से जगरदात थाह़मच् या खतरा 8+ जोड़ने और इजगापल्ली सेला्रं के इंच 
जहाँ-उहाँ गुप्मेह फा सम दिनोदिन से होता गपा। इस उसे जनाहमड सव्दिति हे सोहित 
संप्र पूना चिम्दित हुझआ। इस बाताथरण में इजरापस्त को शेवावनी के रूप में सोवियत सेः 
अपनी घुक नयी शारिति योजना ( सितम्बर १६६८ ) सपी । सोवियत हँप ने करे सखों 
चेतापनी दी दि इशरापल श्रय राज्यों के पिश्द भड़कानेवाली वारयवाहियाँ रद ढरे सो 
उगके नतीरे शुगतने फे क्‍िए तेपार हो जाय। चेतापनो के साथ साथ रोविष्त एंध ने ९३९ 
एशिया में शान्ति को थपनी नपी योजना के लिए थमरीकी अधिकारियों से थरई स्थाई 
(किया और एक खार धुप्नी प्रस्ताव रखा। इस योजना में निम्नलिखित बारें थीं! 
इजरायली रोनाओं को जून १६६७ से पहले की सीमाओं पर बापती / (९) शन्तिजा 
रखने के लिए सीमा पर पढ़ संगुरू राष्ट्र की स्थयत्था ।. (३) दोनों पत्नी के चार वो है 
थगेरिका, सिटेस, फ्रैस और सोवियत सांप दोनों पक्षों के बोच युद्ध फिर से नहीं दिन 
(४) अरब राष्ट्रों द्वारा इजरायल के बिदद्ध युद्ध की स्थिति की रामाहि। इस प्रस्ठोर्े में वा 
प्री कहां गया था कि परिवम एशिया को हथियार देनेवाले देशों को इन हथियारों को हा 
सीमित करनी चाहिए जिससे कि अयों की होड़ समाप्त की जा सके। लेकिन गोहित को 
का यई प्रस्वाव इशरायन और उवके कई अन्य सम बह देशों को मान्य नहीं हुआ 
इगके पश्चात दिगस्बर, १६६८ में सोवियत सं के विदेश मंत्री ग्रोमिफो ने से 
आरव गणराज्य का दौरा क्रिया और राष्ट्रपति नाधिर से लगातार कई दिनों दक बादबीद हे ४० 
र। इस बातों के दौरान तैनिफ सहायता की बात सु्य रूप से उठी यदि अनेरिका इद 
को पैंटन टैंक देगा तय सोबियत संघ थरव देशों को सहायद[ कहाँ तक करेगा! 2) 
इस सम्बन्ध में जब नेत! को प्रा आश्वासन देकर छनके मनोबल को दृढ़ किया | के करार 
१६६८ की इजरायली हेलिकाप्टरों ने जब वेइत के हवाई अड्डे पर आक्रमण किया वी ही 
संघ ने इस हमले को उकसाने और भड़कानेबाली कार्रवाई बताते हुए कहां कि धा 
अन्य परदिचमी देश एशिया की स्थिति को वदस्वूर बनी रहने देना चाहते हैं और है पा पद 
कम करने के पक्ष में नहीं हैं। फिर, इस हमले के लिए इजरायल की बोबियह सै 
चेतावनी दी । दलों 
फेर इसके उपरान्त फ्रॉस का यह प्रस्ताव आया कि पश्चिम एशिया नी हक ह 
समाधान के लिए चार बड़े राष्ट्रों का एक सम्मेलन हो। सोवियत सथ मे ते हे दूत, 
इरत अपनी सहमति भी प्रक्ट कर दी । ३ अप्रिल १६६६ को न्‍्यूयाक में ढमेरिकी, हक 
और सोवियत संघ का यह सम्मेलन शुरू भी हुआ। इस सम्मेलन में भी सोवियत गये 
राज्यों का प्रबल समर्थन किया । द्क 
पकल्लहाल पर्चिम एशिया के विवाद में सोवियत्त संघ व इश्तोग के 25 का 
उसकी सारी सहातुभूति अरब राज्यों के साथ है। अठएव कुटनीठिक रा ५ ही 
पू्े उमथेद कर रा है। छाथ ही, अरब राज्यों को उसके सेनिक प्रतर्मिमषि के हि 
धगह को सहायता दे रहा है 


जन्‍्थ “मा. ०. 


ढर 


सौवियव संघ की विदेश-नीति घ्हज 


सोवियत संघ और वियतनाम 


हृट६२ के धाद खू इवेव ने वियतनाम के प्रज्न में रुचि लेना बन्द कर दिया था, 
हालाँकि वह वियवकाँय का समर्थक और अमरोकी हस्तक्षेप का विरोधी था। वियतनाम के 
प्रति सोबियत संघ की इस ठटस्थतावादी नीति के मृल में चीन के साथ सैद्वान्तिक मतभेद था। 
रु शचेव का कथन था कि वियतनाम संघर्ष में उत्तरी वियतनाम और वियतकांय को मसहायदा 
दने का अर्थ अन्ततः चोन को सहायता देना तथा दक्षिण पूर्व एशिया में छसको अबल बनाना 
था, बयोंकि वियतनाम के कम्युनिस्ट चीन के प्रभाव में थे । फिर, यदि सोविण्त संध वियतनाम 
थे समझौता कराके शान्ति स्थापित करने का यत्न करता तो वह चीन को अपने विरुद्ध यह 
प्रचार करने का अवसर प्रदान करवा कि मास्कों अन्वर्राष्रीय जगव्‌ में साम्यवादी देशों की 
सहायता नहीं कर रहा है तथा वह उनका नेतृत्र करने को योग्यठा नहों रखता । इससे साम्शवादो 
जगत मैं सौबियत संघ बहुत बदनाम हो जावा । सोवियत संघ ऐसी किसी भी स्थिति को ठीक 
नहों भानतवा था। अतः ख्इदेव मे इस प्रश्त पर कम-से-कम रवि लेना ही उचित समझा । 


परन्‍्ठु १६६७ में अमेरिका द्वारा वियतनाम में खुस़े सेनिक हस्तक्षेप के बढ़ जाने से 
सोवियत संघ वियवनाम के भ्रति छपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो यया | 
सोबियत सघ के प्रधान मंत्री कोशतिजिन ने यह घोषणा की ( जनवरी १६६५) कि चूंकि 
अमेरिका ने छत्तरी वियवनाम कै सैनिक ठिकानों पर बम वर्षा करने का निशचय्र किया 
है, अतएवं सोविपत संघ उत्तर विश्रवताम को अपने बचात़त के लिए आवश्यक सहायता 
प्रदान करेगा! उप्ती महोने में प्रधान भत्री कौसिजिन इनोई पहुँचे। अब स्पष्ट हो गया 
कि सोकियत नेता दक्षिण पृ एशिया में गहरी रुचि रखने लगे ये। इतके बाद हो 
घत्तर वियवनाम में सोवियत रुघ से प्रचुर मात्रा में जेट विमान तथा भूमि से आकाश में फेंके 
जानेबाले प्रक्षेपणात्न पहुँचने लगे। १६ अप्रिल, १६६७ को वियतनाम और सोवियत सघ में 
सैनिक सहायता देने को बात पर एंक समझौता हुआ और उत्तर वियतनाम को लगातार सौवियव 
संघ से सेनिक सहायठा मिलती रही । सोवियत सघ ने वियतनाम में अमरीकी नीति को क्ठु 
आलोचना की है। शह मार्च को अब राष्ट्रपति जॉनसन ने वियठनाम में बमबारी को सीमित 
करने की धोषणा की तब सोवियव संघ ने इसको पहली अभ्रिल का मजाक कहां । धसका कहना 
है कि जॉनसन की घोषणा से उत्तर वियतनाम की मांगे पूरी नहीं होतों। फिर भी समझौता- 
वार्ता कै लिए सोवियत संघ पुरी सहायवा देने के लिए ठेयार है। 


पश्चिम के प्रति सोवियत संघ का नया रुख 


ख्‌ इयेब के बाद की सोवियव विदेश-नीति में परचम के प्रति किसी विशेष परिवर्धन 
का सकेत नहीं मिला है। अक्टूबर १६६६ में सोवियत विदेश मन्‍्त्री ग्रोंमिकी ने अमरीकी राष्ट्रपति 
से मुनाकात कर निरश्रीकरण ओर वियतनाम के प्रइन पर बातचीव की, यद्यपि छनमें किसी 
प्रकार का सर्तेक्य प्रकट नहीं हो पाया । अमरोकी राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा सोजियत प्रधान मन्त्र 
कोमिजिन को अमेरिका जाने का निमन्त्रण दिया गया और यह भो हकैध क्रिया यथा 
कि बदले में वह सोबियत संघ की यात्रा के निमन्‍्त्रथ का स्वागत क्रेंगे। जूब १६६७ में 
हुए अरद इजरायल संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुए पर्चिमी एशियाई संकट पर संयुक्त 


फ््प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्र माधारण सभा का जो अधिवेशन जुन १६३७ में हुआ छसमें भाग छेने के लिए शोविर्ण 
अधानमन्‍्त्री कोसिजिन स्वयं उपस्थित हुए। इस भौके से ज्ञाभ उठाकर ग्लापवोर में दोगे 
नैताओं ने धण्टों एकास्त में मन्‍्त्रणा की। वियवनाम और पश्चिमी एशिया पर झुक्ध ला े 
बेचारिक शादान-प्रदान हुआ तथा निशश्चीकरण और परमाणु शक्ति के विस्तार कै खा 
अच्यूते नहीं रहे । सुज्ञाकात के बाद परमाणु अस्त्रीं के विस्तार पर रोक लगाने के करे में 
पक्षों की ओर अनुकूल वातावरण बन सकने की द्ाठ कही गयी । 


दोनों नेताओं को पारस्परिक वार्ता और दोनों गाष्ट्रों की एक दूसरे के प्रति हद + 
की कृटनोति से यही लगता है कि आधुनिक विश्व की राजनीवि में सोवियत संघ और शाम 
चीन की अपेक्षा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के अधिक नजदीक 
लगे हैं तथा विचार-व्िनिमय द्वारा समस्याओं के हल का प्रयास करने लगे हैं। किंग्इ पह हि 
आगे कबतक यनो रहेगी, यह निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता, वर्योंकि के मलिन में पूरी 
साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों को जून १६६७ में हुई बैठक में सोवियत नेताओं की एप 
के लिए कढ॒ थालोचना को गयी थी कि दे अमेरिका और थनेक पशिचमी राष्रों के प्रति 
नीति को अपना रहे है। 


साम्यवादी जगत्‌ की नयी प्रवृत्तियाँ : चेकोस्लोवाकिया कांड जे 
ढो की 


१९६० ठदक साम्ययादी जगद में अटूठ और सुध्द एकवा थी। यूगोसलावियाडी । 
सभी साम्यवादी राज्य सोवियत संघ के नेतृत्व को मानते ये। किन्द १३६० पे 4 
हूटवी नजर आने लगी और साम्यधादी जगत में छप्र मतभेद उल्मन्न होने लगे। शश तर 
प्रारम्भ सोवियत संघ और चौन के सैद्धान्तिक मतभेद से शुरू हुआ । इस मतभेद ने थव का 
गम्भीर रूप घारण कर लिया है। यहाँ लक कि सीमा-विवाद को लेकर दोनों देधोंरे 
संघ भी शुरू हो गया दै। पोलैंड में भी सोवियत-विरोधी भावना बंदी है! ई# रे 
उत्नीतवी शताब्दी के भारशाही के समय रूस विरोधी लिखा गया नाटक “जादी” हे बहता 
प्रय था। इसमें कहा गया है कि “मास्को से वेबकृछ और जायूर गाते हैं / 2 मे 
ने इस नाटक पर प्रतिबन्ध लगाया तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया और कर दा ् 
में कई अवछरों पर विद्यार्थियों ठथा प्रलिस के बीच सुठभेड़ें हुई । ह्मारिया मी ता 
यल्ग रास्ता चुनने में व्यस्त है। उसने सोड्यित संध समर्थित प्रस्मोषठ अध ०३०] हस्त 
सि का विरोध किया है। यह बारसा संधि की भी आलोचना भरने सगाई पट कट 
विदेश मीति का समर्थक बनवा जा रहा है। साम्यवादी देशों के मकभेदों का एए ! क्ले शत 
संधार के साम्पवादी दल्तों का बुडापेस्ट सम्मेलन (मार्च १६६८) है। गे जज 6 
साम्पवादी सम्मेलन में ८! देशों ने भाग लिया था। बुढारेस्ट में कैपत ६६ 0 हि] 
लिया । इस प्रकार ऐसा क्षणता है कि साम्यवादों जगव में मतभेद को पर्व रत 
बगस्त १९६८ का चैकोम्लोवाक्या वॉड इस प्रदृदि का महात्‌ स्पक रूप हैं। हक 

चेकोश्लोवाकिया में उदास्वाद :--१६६७ के सध्य से ेमेल्लेगापिए 
कुछ नयी प्रदृत्ठियों वा समावेश होने लगा ओर यहाँ रृदाख्वाद थे रे कब 
बहाँ पर अभो भी स्टालिनवादियों का प्रयुख् थ[। चेक सास्यवादों दल है शार 


य 


सोवियत संघ को विदेश-नीडि घह६ 


बोल्नी थे जो अभी ठक चेकोस्लोवाडिया में स्टालिन को नीति का ही अनुसरण कर रहे ये । 
बरी १६६८ में महामत्री के पद से ओर मार में राष्ट्रपति के पद से उन्हें हटने के लिए विवश 
या गया । उनके साथ ही उनके समर्थेक्रों, सहयोगियों ठथा स्टालिनवादी नोति का अनुसरण 
नेवाले अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों को पदत्याग करने के लिए विवश होना पडा । झुख्य 
। से यह बृद्धिजोबियों का विद्रोह्ठ था और इसका नेतृत्व एलेवजेस्डर डुबचेक कर रहे थे | जनवरी 
६८ में डुबचेक नोबोल्नों के स्थान पर चेक साम्भवादी दक्त के महामत्रो बने । पार्शों के नवीन 
ने समाजवादी लोक्तंत्रीकरण के सिद्धान्द को अपनाया और उदारबाद का समर्थन करते 
!( निम्नलिखित छुधारों का प्रस्ताव किया + (१) सेन्सरशिप को हटा दिया जाय और भाषण 
ए प्रकाशन की पूर्ण स्व॒तम्त्रता दी छाय। (र) स्वतन्त्र चु एव कराये जायें और संभद्‌ में 
रोधी इल को मान्यता दिया जाय । (३) वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रठिबन्ध हटा 
मे जायें। (४) सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव लाने कौ अतुर्मात दी जाय। (५) 
न्य साम्यवादी देशों में प्रचलित व्यवस्था के प्रतिकूत्त साम्यवादी दल और सरकार को प्रथक्‌ 
प से कार्य करने दिया जाय। (६) उद्योग धन्धे राज्य द्वारा संचालित न करके विशेष सगठनों 
रा संचालित किये जायें और विदेशी मडियों को तलाश करने की ब्यवस्था हो। (७) 
मिक सथ या ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का अग न होकर स्वतन्त्र रहते हुए. अपने मजदूरों 
हितों की रक्षा करे, भले ही इसमें साम्यवादी सरकार का विरोध करना पढ़े। (८) साम्यवादी 
। गेर-्साम्पवादी सभी नागरिक्रों को सरकारी नौकरी पाने या उद्योगों में काये करने का 
मान अधिकार हो तथा सबको संगठन बनाने की स्ववन्दता हो । ६) चुनाव गुप्त मतदान 


का हि 

> हलक -. 
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जाली ते हो। (१०) साहित्य, संस्कृति और कला को सभी प्रकार के राजनीतिक बस्धनों 
॥ झुक्तरदा जाय। (११) राजनीतिक अपराधों के लिए बनायी गयी विशेष पुलित समाप्त 
$र दी जाय तथा सबको स्व॒वन्त्रताएष्रक यात्रा करने, घुमने-णिरने और विदेश जाने मो 
बतन्त्रता हो । 


सोवियत स॑प का विरोध +-स्प्ट है कि उपरोक्त सुधार काप्रम एमाजवाद के 
पचलित सिद्धान्तों के विछंद्ध ॥ समोडबादो ध्यका्था को अगस्त इुद्ध मूल सिद्धास्तों पर 
नेभर करता है और इसके अभाव में दह व्यवस्था दिकलित नहों हो सहतो । छूठएव सोडियत 
ग्रैप मे इस अत्यद्िक सदारदाटी प्रवृत्ति का पहले धीरे-दीरे वरोद्द किया। इलाई, १६६८ में 
) 


॥ 


हर अम्वर प्रिय सस्वर्स्ध 


/रूस-हंगरो मेत्री गधा" में भाषण गरते हुए गोविय्ोत बश्यूह्िस्ट पा्टों के हैढेंटरों ओसजर 
कहा? लेक देश में रमाजवाद की स्थापना का स्परुप मौल्कि होना चाहिए, शिये 
समाजवादी देशों को गामान्य मूल गिद्धास्तों को मास्यठा अवश्य देनी चाहिए, धद्यवा सशस्त्र 
का अस्तित्य मिंद जायगा ।/ उन्होंने यह विद्चार ग्यक्त किया कि इसड़े बिना त्गाझवार का 
हीं रह राकता है। यही कारण है कि यपने देश मे साम्यवाद का निर्मान कखे हुए छू 
देश में समाशवादी निर्माण की ओर से छदासोन नहीं रह सकते हैं। 


धेकोस्लोबाकिया की छदारबादी प्रवृद्धि से वहाँ के समाजवाद विरोधियों ने शर्म 
छठाना शुरू किया और गुप्त रूप से चरेकोरलोयाढिया में कह विदेशी म् डा हो ऐो 
जिनका रहे जय चेकोस्लोवाकिया ऐे साम्ययादी व्यवस्था का बच्चा बरगा था। पहिचती हॉते 
इस कार्य में विशेष रूप से सक्रिय प्रतीत होता था। इस हालत में चेकोस्तोवा 
घटनाओं से सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों का सिस्दित होगा स्वा्भाः 
अतएद डुबपेक पर हर तरह के दवाव डाले गये ठाकि सुधारों की गति धोमी हो । 
खेमें में भी इस दबाव का विरोध हुआ! कहा गया कि युगोसलाडिया भी शक मे 
देश था जहाँ कई तरह के छदारबादी सुधार लागू हुए; फिर भी वहाँ यमाजवाद की . 
बनी रहो। इसके जवाब में यह कह्दा गया कि चेकोस्लोबाक्या और प्रूगीस्लोविया मे 
करना ही बेकार है; वयोकि यूगोस्लाविया में जो भी सुधार लागू हुए वे घीरे-थो, 
लेक्नि चंकोस्लोवाक्या के साथ ऐसी बात नहीं थी। वहाँ सुधारों को रपठार कं 
थी अतः इस बात की पूरी आशका हो गयी थी कि वहोँ क्रार्छि के विद प्रतिशि 
हो जायगी, वयोंकि समाडवाद से विरोधी तत्वों को अपना सर एठानै का मौका सिह २ 
चेकोस्लोवाकिया की परिस्थिति पुर्वी यूरोप के अन्य साम्थवादी देशों की परिस्थिति रे 
मित्र थी। उसके एक प्रान्त वोहेमिया में अभो भो ऐसे लोग निवास करते हैं है 
पश्चिम जमेनी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे लोग विसी भी क्षण राज्य के वि 
लिए खतरनाक हो सकते थे।! ऐसे वत्वों को कुचलने के लिए चेड़ोत्लोबाडिया वी हैं 
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सोवियत संघ की विदेश-नौति ५११ 


काफी ताकतवर थी, लेकिन क्रान्दि एवं समाजवाद विरोधियों को विदेशी सहायता मिलने 
की पुरो सम्भावना हो गयी थी। चेकोस्लोवाकिया के प्रति पश्चिम जमनी का इरादा शुरू 
हो शंका उतन्न कर रहा था। प्रश्चिम जमनी को सरकार का (रा प्रयास होने लगा कि 
बह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी तरह चेकोरलोबाकिया में प्रवेश कर जाय। इसलिए उछने 
यह घोषणा की कि वह चेकोस्लोबाक्या को हर तरह की आर्थिक सहायता देने को तेयार है । 
इसके बाद पश्चिम जमंनी के अखवारों में “चेकोस्लोबाकिया के तटस्थीकरण” की चर्चा भी 
होने लगी। यहाँ ठक कि एक नये “लघु मेत्रो संघ” की स्थापना ( देखिये पृष्ठ ९० ) की 
बात भी की गयी । स्पष्ट है कि इस प्रकार का सघ पश्चिम समर्थक और सोवियत विरोधी होता । 


बूबाँ यूरोप की रक्षा के रष्टिकोष से चेकोस्लोवा क्या] का एक महत्त्वपूर्ण सामरिक महत्त्व 
है और चेकोस्लोवाकियां के बिना वारमा प्रेव्ट का कोई सेनिक महत्व नहीं रह जाता है। 
चेकोसलोबा किया को जीतने के बाद हो हिटलर ने पोलेंड पर आक्रमण किया था। इस दृष्टि- 
कौण से वहाँ परिचन जमंनी के परड्यन्त्रों को चुपचाप देखते रहना कई दृष्टियों से खतरनाक 
था। यह ठीक है कि ठस्काल पश्चिम जर्मनी की ओर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था, 
लेकिन छसके प्रोत्साहन से चेकोस्लोढाकिया में समाजवादी विरोधी रत्त्वों के हौसले बहुत बढ़ 
रहे थे। इम हालत में सोवियत सघ और वारसा सन्धि के राष्ट्रों के समक्ष दो हो रास्ते थे; 
रत कोई कारंबाई करने इन विरोधी वेत्त्वों का सफाया कर दिया जाय अथवा तबतक रूका 
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रहा जाय जबतर से सत्य प्रेकोस्लोपाकिया में अत्यस्त प्रथल नहीं हो जादे है। छत छगरो 
| एक को घुनना बढ़ा ही कटित का दो। फिर भी गोवियत मंध ने प्रदम 5५ 
अवलम्बन करना ही उचित समझा । चेकोस्लोग्राकिया में सोवियत संघ और पारा सं 
चार अन्य राज्यों के हस्तरीप की यहाँ पृष्ठभूमि थी । 


५ सोषियत शरतक्तेप --बारगा सन्धि के पोच सदस्य देशॉ-सोवियठ संघ, हैरी; 
जमेनी और बुझोरिया ने १४-१५ णुलाई के यारसा सम्मेलन के बाद एक संयुक्त पत्र पेड़ 
घाकिया को भेजा। पत्र में चेकोसलोबाकिया की नयी सरकार पर "प्रतिकान्विकाए 
समाजवादी ब्यवस्था को खतरा पैदा बरने बाली होने का आरोप लगाते हुए चेक नेवाओो 
यह चेताबनी दी गयी कि यदि उन्होंने अपना रपैया नहीं बदला तो उनके विरुद्ध कटौए 
बाई की जायगी । पत्र में फ्शा गया: हम यह कमी भी स्पीकार नहों कर सकते है कि शांत 
बाद समाजवादी व्यवस्था में मतभेद पेदा करे और यूरोप में शक्ति-संदुलन अपने पह हे 
लै- चाहे यह काम शान्तिषर्ण अथवा अशान्तिएर्ण छपायों से किया जाय फ़िर चाहे यह मीठा 
हो या बाहर से । 


“आप के प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के वारसा सन्धि की हेनायों के अध्यात के *ि 
जभियान छेड रखा है । सम्भवत: यह सोवियत संघ और दूधरे समाजवादी देशों के प्रति कक 
पैदा करने तथा ज्राकामक भावनाएँ भड़काने के उद्दे इय से किया जा रहा है। 


“आप की पाों और थाप्र के देश के आन्वरिक मामलों में हस्तक्षेप करने कौ न 
सच्चा थी और न है** "हम अतीत की भाँति आप के समक्ष आ कर आप को यह खाता ते 
चाहते हैं कि रामाजवादी विधान के उल्लंघन सहित जो भूले आप ने की है उन्‍हें वुशर हैं । 

“इसके साथ ही हम इससे भी सहमत नहीं हो सकते है कि शदु-शक्तियाँ आपके दे 
को समाजवाद के पथ से अ9 करें और चेकोस्लोवाकिया के समाजवादी समुदाय से अत है 
का खतरा पेदा करें ।? 

वारसा सन्धि के इस संयुक्त पत्र की चेकोस्लोवाकिया में तीब प्रतिक्रिया हुँ! पेशी 
बाकिया कम्युनिस्ट पार्टों ने पत्र में लगाये रये आरोपों का खण्डन किया और यह इच्बो से 
की कि समस्या के समाधान के लिए रूस तथा अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों से सौ डिक 
वार्त्ता होनी चाहिए। चेकोस्लोवाकी कम्युनिस्ट पार्टो के अध्यक्षन्मण्डल ने संदुक्त प्र कै ९ 
में इस बात पर आश्चयं प्रकट किया कि चेकोस्लोवाकिया की स्थिति और पार्टोँ 
इतना गलत सभझा गया । छत्तर में कहा गया ६ हु 

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी भावी गतिविधियों के सम्बन्ध में सादा 
दिये थे इस परामर्श में गतिशील सामाजिक विकास को तमाम पेचौदगियों को श्यात मे 

रखा गया । 

“हम थह स्वीकार करते हैं कि चेकोस्लोवाकिया में विभिन्न शक्तियाँ छम्र कई ड 

आयी है, जिन में कुछ दक्षिणप्थी है और इच जतवरी से बु्व की स्थिठि में लौटते के हि 
है । किम्द, इन शक्तियों से कोई गंभीर खतरा नहीं है । 


के रदेशों री 


( 


सोवियत संघ की विदेश-नौति घ२३ 


“दार्टी पड़ोसी देशों की आशंकाओं को रामझती है किम्ह यह भो अनुभव करती है कि 
मे आशकाएँ निराधार हैं। वर्तमान समस्याएँ. अनेक वर्षों के नोकरशाही केन्द्रवाद का 
परिणाम है । 

+“न पद्धतियों को पुनः अपनाने का कोई मी संकेत पार्टों सदस्यों के प्रव्त बहुमत, 
अमजीबी वर्ग, मजदूरों, सरकारों किसानों ओर बौद्धिकों की प्रतिरोध क्षमता को भडका देगा । 
इस प्रकार का कदम उठा कर पार्टी अपने राजनेठिक नेतृत्व को पंणु बना देगी झौर ऐसी स्थिदि 
पैदा कर देगी जिसमें वास्तविक सत्ता-संपर्प छिड जादगा।” 


अपने उत्तर में चेकोस्लोबाकी कम्युनिस्ट पार्टी ने सुधार के अपने कार्यक्रम पर दढ रहने 
का निश्चय व्यक्त किया ओर समाजवादी व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था दोहरायी । 
इन पत्रों के आदान-प्रदान के बाद साम्यवादी जगत में घटनाएँ तीव यति से घटने लगीं 
ओर २१ अगस्त, १८६६ को सोवियत संघ तथा बारसा सन्धि के देशों की सेना चेकोसलोबाकिया 
में घुस कर उप्तके कई नगरों पर कब्जा कर लिया। इन सेनाओं ने चेंकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय 
असेम्बली के १६६ सदस्यों को घेर लिया और चेक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुबचेक को 
गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच सम्पूर्ण चेकोस्लोवाक्या में पश्चिम जम॑नी के एजेन्ड 
सक्रिय हो गये जिन्होंने देश के भीतर कहे “स्वतन्त्र खेक रेडियो” की स्थापना कर ली । इन 
रेडियो स्टेशनों से सोवियत और समाजवाद-विरोधों प्रचार बड़े धडछले से होने खगे। पर 
कुछ ही घण्टों में सम्पूर्ण उेकोस्लोबराकिया हस्तक्षेपकारियों के कब्जे में आ गया । सोवियत 
थाधिपत्य के विद्दध में प्राग में हुई ह्ठाल और चेक नागरिकों ने “रूसो हत्यारों लौट जाओ" 
के नारे लगाये । लेकिन कहीं भो ब्यापक पेमाने पर हिमात्मक कारंबाई नहों हुई । सम्पूर्ण सैनिक 
अभियान के दौरान कैबल तेईस ब्यक्ति मारे गये । 
चेकोसलोवाज्या में रूसी इस्तक्षेष ने शीत-बुद्ध के महारधियों को एक नया अवसर 
दिया । पश्चिमी यूरोप, ज्िटेन और अमेरिका ने “चेक जनता को युक्ति संग्राम” कय समर्थन 
किया और शीम हो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र हुरक्षा परिपद्‌ में छठाया गया। गुरक्षा परिषद्‌ 
ने एक प्रस्ता4 पास बरके सोविषत सप ओर उसके साथी देशों के इस कदम को निम्दा को। 
( मनदान में भारव और प्रकिस्ठान समेठ छः देशों ने भाग नहों लिया ।) 
सास्कों समझौता +-इन घटनाओं के दुरठ बाद च्ेवोस्लोबारिया के राष्ट्रपति लडविक 
स्वोयोदा चेकोस्लोबराक्या को बठंमान स्थिति पर विचार-विमर्श बरने के लिए मारको 
गये । मास्को की सड़कों पर उनका छभूत॒पृर्ध राजकीय स्थागत बुआ । बाद में चेक पार्टी के 
नेता डबचेक तथा प्रधान मत्री चेनिक को भी बाठचोत में हिस्सा लैने के लिए मास्को बुलाया 
गया। दो दिलों की वार्ता कै बाद २६ थणस्त को दोनों पक्षों के बोच एक समझौता हुआ जिसके 
सुताबिर यह ठय हुआ ढि राष्ट्रपति स्वोदोदा' बलेक्टेस्डर दुरठेक और प्रधान मद्री ब्रेनिक 
अपने पदों १२ बने रहेंगे ओर सोडियत सेनाएँ देकोस्लोबाकिया से क्रमशः बापस छाती जाएँंगी। 
लेबिन पके साथ हो यह निशल्‍्लय दुश्न! कि स्थादि के सामाग्य इोने तक सोवियत सेनाएँ 
चेबोसलोबाकिपा में बनो हँसी । 
माग्शों समझौता ये याद .- मास्को समझौता बे उपरास्ट टेक नेठाओं बडे एन सुभार 
को सभी योडनाओं को घत्म भरना पढ़ा और इस प्रदार देगरसलोबाशिपा में ईदति एीरे-घरे 





प्र्४ अस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सामान्य होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद चेकोस्लोवाकिया की स्थिति पुनः गम्भीर 
धारण करने लगी। कुछ चेक लोगों ने सोवियत कार्रवाई के खिलाफ ऑलदाह कला ! 
किया। आछ्मदाहों की ४खला ने चेक नेताओं को बहुत परेशान किया। पालाच बागई। 
आल्दाही की शव याश में कोई पाँच हा व्यक्ति शामिल हुए। २८ गमाजे, (६६६ 
प्राग में पुनः एक उप सोवियत विरोधो प्रदर्शन हुआ। ऋ्रद्ध भीड़ ने रूसी ऐेनिक अड्डा एएणे 
बोल दिया । चेक नेताओं को अगोल और सोवियत संघ के विरोध के बावजूद प्रदर्शन होगे रो 
स्थिति को बिगड़ते देखकर सोवियत सरकार ने चेक सरकार को उपद्रव पर दत्काल कादू इे 
चेतावनी दी । इन प्रदशेनों से सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया का सम्बन्ध और भौ हि 
गया । सोवियत संघ ने चेक नेताजों के समक्ष कुछ शर्ते सखों जिनको पुरा न किये जाने (९६ 
सेनिक हस्तक्षेप करने की धमकी दी । ४ अप्रिल को इस धमकी को पुनः दृहया गश € ( 
अप्रिल को डक्‍्चेक को चेकोस्लोवाकी कम्युनिस्ट पार्टों के प्रथम सचिव के पद से हटना शी 
१८ अप्निल को पार्टी के छदारबादी नेता जोसेफ स्मकॉंवस्की का भी प्रीजीडियम से रिषकाल। 
गया । डंबचेक की जगह गेस्ताव इसाक को प्रथम सचिव का पद दिया गया। शी पर 
के बाद चेकोस्लोबाकिया की स्थिति धीरे-घीरे सामान्य होती जा रही है। 


सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन 


सोवियत-संघ की विदेश नौति विशेषह्र स्टालिनोत्तर काल की विदेशनोतिशर 
शान्ति को स्थायी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तत् साबिंद हो शी ९ 
उससे शाम्तिपृर्ण मह-अस्ठित्वय का जो नारा फिर से बुलन्द किया है उसका प्रभाव बाई 
अन्तर्राट्रीय राजनीति पर पड़ता दिखायी पड़ रहा है । लेकिन इस बाद पर आज विद्रानों 
कुशल प्रेक्षकों के बीच घोर मतभेद दै। कुछ लोगों का करना है. कि सोवियत से है 
अस्तित्व छा नारा एक दोंग है जो तटस्थ राष्ट्रों को अपना समर्थक बनाने के लिंए हर 
शय है। रूस बास्तद में नहीं दस्त दिखशाने के लिए शास्तिवाद के प्रति ला: 
प्रदर्शित करता है। कु दुसरे समीक्षक इसको सोवियत झ्यबस्था में सज्निद्ित इरहनाओं शत 
अस्वर्विरोधों का परिचायक मानते हैं। बुद्च और लोगों का कहना है विश्लकासि के दी 
का घत्माह मन्‍्द पढ़ गया है। इसोलिए सोवियत संघ अधिक एदारबादी आ है मोर 
विदेश नीति का निर्धारण साम्पवादी सिद्धान्त पर आधारित ने होकर स्द-स्पिति पर मा | 
है। प्रोफेसर टायनदी ने साम्ववादों ल्ान्दोलन की ठुलना इस्लाम के गाय दी हे है 
मठामुसार साम्पयाद इस्लाम को तरह शोनिक्वादी आस्दोलन ओर घपयप्रचारौज डर 
डिक पड़ा या रहा रै2 इस्लाम के प्रारम्भिक अदुण्ाग्रियों ने मगरयीं जोश गे हि 
अनेक देशों को शीवकर धसंदय लोगों को छुसलमान बनाया। पर शाम मे अत था 
मर्द पड़ येया और दूसरे द्मों के साथ राम्दौता बरने के लिए वे विवश हो यरें! 8 5 
एप प्रचार और अप्रत्यारिन प्रसार के बाद साम्वब'द के थृवावियों का शोश भी कह * 
बड़ गया है छोर के शान्टिपर्त सइ-झस्तित्व की मात करने शगे है । बिस्द मोसेसशर हम, 
- हुये डादनभी के इस विचार से रइमठ नहों है? उरही के शब्दों में-इम्ताम के हर 
£. इता कह रवामम्दिपों के झा छावों स्वटियों को छुगलमान बनाने योर आए के बसे िए 


प्र 


सोवियत संघ की विदेश-नीवि प्र 


शक्तियों के प्रबल होने से आयी थो। साम्पवाद में अभी ऐसी कोई अवस्था दृष्टिगोचर 
नहों होती |? 


सोवियत संघ के सइ-अस्तित्व के मारे पर इस ठरह के कई विचार प्रकट किये गये हैं 
और भविष्य में भी किये जायेंगे। पर इन सबों में अमरीकी दृष्टिकोण अत्यन्त हास्यास्पद है। 
इसके धनुमार सोवियत सघ की थार्थिक व्यवस्था द्विन्न-मिन्न हो रही है। रूस में उदारवादी 
प्रदत्त का अभ्युदय तथा शान्दिपृर्णे सह अस्वित्य का नारा इसी बर्थिक विघटन का परिणाम है। 
पर यदि तथ्यों के आधार पर इस दृष्टिकोण का विसलेपण क्या जाय तो यह हिशाघार प्रतीत होता 
है। शान्ति के लिए सोवियत संघ का प्रयास उसकी दुर्बलता का परिचायक नहीं है। सैनिक दृष्टि 
से आज का सोवियत संघ ससार का सबसे शक्तिशाली देश है| आर्थिक क्षेत्र में मी उसने पहले 
की अपेक्षा अधिक प्रगति की है। सोवियत संघ के सामाजिक जीवन का स्वर भी ऊँचा उठा 
है। अतएव्‌ स्टालिनोसर सोवियत विदेश-नीति का अध्ययन हमें इन सभी आर्थिक, सामाजिक 
और रु!मरिक ०रिवतनों को पृष्ठभूमि में करना होगा । पिद्चले बीस वर्षों में सोवियत सघ ने 
जो प्रगति की है उसके पलसस्‍्वरूप सोवियत नागरिकों और नेताओं को अपनी साम्यवादी व्यवस्था 
की भरेष्ठता में &टूट विश्वास कायम हो गया है। इसके साथ हो वे यह भी समझने लगे हैं कि 
संगार के लोगों के सामने इस भ्रष्टता को सिद्ध करने के लिए युद्ध का सहारा लेने की आवश्यकता 
नहीं रह गयी है। यह भर ४ता शान्तिमिय वातावरण में आप ही आप सिद्ध हो जायगी। वर्तमान 
सोवियत विदेश नीति, और छस्के शान्तिपृर्ण हह जीवन का मूल रिद्धान्त इसी विश्वास पर 
आधारित है। 


क्ष्याय १५ 
विश्व-राजनीति में यूरोप, एशिया और झकिका 


(३) गूरोग्रोय समस्याएँ 


विशय राजनीति में यूरोप फौ रिपति--चाज हे वेरण सी गौ ६ रे 
झम्मराट्रीप राशनीति को रुधो गविविषियों का कर शा। हंसी! को रुषों दा 
समादान सहन, देदिए, पिन रोम शध्णार राजबानियों में मैठे पैसे हो जाता दए। ** 
चाय ये 7३ शरह ऐ विकसित स्थाम हो ये है। समो-शशों इन नापीं के जप इररा 
प्रधम एप्ठ पर €र ज'्डे है, शकिन एनफा प्रात महरर झर रामाए हो पृषा है। मार ४ 
रेश अईर शपर पस्त पढ़े हुए है।.. दितप सिर पूद्ध से छजसे तो अगर शपे 
के छापने हो शमोल गहीं एो रहे हैं। एशिया और झकिा के हे गिएए गए 
शम'ए हो भूरे है दौर जो वय रो है, दे व पर बन रोते हैं। मत दियों बह गाए बद्शिों है 
मरेरिया पर घाणित दो। एरि अमेधपिडा कुध समय के लिए चर गशपताकर आटे रत 
इन देशों व हाथो है मारने यरगेता हा जहा या । गुवन्‍कजा मैं बिरप अजेरे गे 
पसह। शर्त हो भी गो दढ ह3ा हैं। पटिशणों पुरोरीय रैशोंकीं रैग5 ३६४११ 
हक वो धोफरण, ने नो परमाज का है अप ने हू तगामों क'यूताव की 4 शाप रत 
हपदपाव शनि हो परध ै ।. दिन दूध ये डा मरा थर शाएव दिया कई इ३ अर 
ककचा। व |। शरदर कप शचितडम4ूजर यह परदे उपर व्मिए आह १४३) 7 हब ३ 
4६ ९.६ दब इत से खाई हो सार है िइत4 हे ४३ चर अब पा की रूस जे कै 
है। हा तो एव याह री को दाकओे दृरिय रा कद ४ कोशिका शाए रत [डर हे 
इ१ ३४ थोर पुल २०३ प्रहे'७४: का बरस शवों ६ कर में १६ ईं बिवक 4६ 7 
दूं 4३ टिक बरड़े सह) है।. दृ+क उपर बडा ढग) है एच मे इतयबो पृष्ठ ६ 7 
महह मे वहा शोफ़ अयाक बन ६३ बेर ह कवानिच ढ़ हब व वन्य ३४ 
अधिई का #गिरिरन हरेक ए है >० ० है। इक #ट के (व हक है (१7 ब्हाहै 
कऋा३ धर भर सह रह वेद दा बाधक #४ ३ है 7 


न 
पु पर पड 43 
कृश्ये शक हर 7 | चक्र हट ७3९] हएर कलिक मे कर 40355 
फचिज के २३ ० पक और पिफ्जपर कहरे कर आज ३९६7 हब ९ बकपडक 7 ४ हि 
न न 


पुजाक कुछ के 7 ३४६१३ थे | 45० है +४77 #+ /क* रब 
बह 

#, फस्कुक के ७४ + * 4, भओ रच कडलीएर! केले परप्जक- दृककड कध् रह ई 

द 200 है: लटक 

हक हु हद के ८4 8४5 ४ फिि- ६श४28+ २ हक 5:/ुउतक काइ कई है 


घर७ 


यूरोप, एशिया और अफ्रिका 


विज्व राजनीति में 
कशों की उन प्रसन्नताओं और आशाओं की उपलब्धि हो सकेगी जिनसे रहने योग्य जीबन का 


निर्माण होता है।” 





५९८ यरतरॉट्रीय गमवर्च 


संदुक राज्य अमेरिका भी ऐसे वगठनों की आपदव हे गमझा था। ५ बूथ कई 
अगरोफो विदेश सनिय माररक्ष मे परशिचमों गृपेत्र कै देशो से यह अबूरो4र किया डि हे बरी 
धार्दिक सवा के पूननिोत के लिए आफ में एकवा स्थादित करें 3. छन्‍ने बान्नारर हि 
कि इस काम में अमेरिया एस्हे गहायता देने के लिए तैयार है। इन पह़यों है प्रंणा हेश 
जनवरी, १६४८ में प्रिडिश विदेश-नस्परी वेजिन ने पूरोप के एकीफरक का एड प्रखश शा 
फ़्यि ै उद्िबगों यूरोड़ के अन्य देखों में इस प्रस्ताव का स्वागत दिया जियडे प्र 
पश्चिमी देशों मे विभिप्न क्षेत्रों के सहयोग स्थापित करने के उद्देइप से थक पौजनाएँ रैवार 
गयो। इनमें से कुछ गहर्वएर्ण योजनाएँ मिम्नलिवित है-- 


यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन -१६ अप्रिज्ष, १६४८ को यूरोप के सह राष्री 

पेरि। में एक बेटक बताकर यूरोपीय बाधिक गहयोग रंगठन (078 एांसरपंर कि हिफ्शूल 
[:007०9४८ 00-09 050४०४) का निर्माण किया । इसमें यूरोप के अडारह राज्य तमितित [२ 
शाका हद शव इसक्के गंदम्यों की ऐगो सहायता करना था जियो वे याद सहायता के बिता बे 
आर्थिक क्रिपाकलाप मस्तोपगनक्र स्तर तक पुँचा सकें, अपना उत्तादन बढ़ायें, अपने औशेगि 
संस्थानों तथा फ्रृषि व्यवस्था का विफराग और आपुत्िक्करण करें, व्यापार का विशलार हि 
व्याप्रारिक प्रतिबन्‍्धों को घढाएँ, तथा अबनी अर्थव्यवस्था यौर सुद्रा-पद्धवि को एछ शा! 
शसके निर्माण का उद्देश्य माशंल याजना अबडा यूहोयोव पूरर्विमोग कार्यक्रम के सत्ता एँ 
जानेवालो ब्रार्थिक सहायता को व्यवह्धित तय उपयोगो बनाना था।. १६५३ के बाद डे 
संगठन ने व्यापार, उ्ादतनवृद्धि लथा अग्रशकि के शानिए प्रयोग के क्षेत्र में महल करे 
किये है । 

१६६० में संयुक्त राज्य अम्नेरिका और कनाडा को इस संस्था में समिसि लि करने के ्ि 
इस संस्ण का पुनंठन कर इसका नाम आर्थिक सहयोग और विकास धंगठन (08070 
9०९ छट0चणणां५ (०-०फृ९्त्कधंणत 3046 00ए९०फृत्नाष्० पे रखा गया । इसके का प-सेचारर डे 
एक लिए परिषद्‌ तेथा एक कार्य समिति है । इसका प्रधान कार्वालय पेरित में हैं । 

यूरोपीय कोंसिल--५ मई १६७९ को अपने सामान्य बादशों वधा मिद्ार्तों की ही 
के निभित्त सदस्यों के बीच अधिक्रवम एकता कायम करने तथा आर्थिक एवं तामाविक्ाँ 
को ओोत्साहित करने के लिए यूरोप्रीय कौसिल [ 0०णाला ० ह०००० ) को स्वाद! 
जिटेन, फ्रोस, बेल्जियम, डेनमार्की, आयरणैंड, इटली, नावें, स्वेडन, नीदरलैंड आदि इगके करी 
ये। फिर ढकों, यूवान, आयरलैंड, परिदमों जमेनी, आस्टरिया तथा १६४३ में साइम्शडी | 
इसकी सदस्यता दे दी गयी। इतका प्रधान कार्यालय स्ट्रासवर्ग में है। इसकी एक प्रल्शि्िन 


और एक परामशंदात्री सभा है। 
५, (5 
यूरोपीय अदायसी संघ--विक्तबर, १६५० में इस संघ की स्थापना हुई और वह ० 
थार्थिक सहयोग सगठन से सम्बद्ध था । इसका प्रयौजन अन्तर यूरोपीय ब्यापार को हुक | 
बनाना था । इससे अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार और अदाययियों के घुगतान में बही झरिश हों 
२७ दिसम्पर, १६७८ को जब पश्चिमी यूरोप की झुद्ा व्यवस्था में संगठनात्मक परिष्तें 


गये टो इसका अत्व कर दिया गया। 


बाधक 


शा 


विख्त राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका भर६ 


यूरोपीय कोयल्ता एवं इस्पात समुदाय-१६५० में फ्रॉं के विदेश मन्त्री शु्मों के 
प्रस्ताव के आधार पर १० अगस्त, १९५२ को यूटोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय (8प्रणकृश्बा 
(० गत 508९. 00फ्रागप्णा।')) की स्थापना की गयी । १८ अप्रिल १६५१ को बेल्जियम, 
निदरलैंड, लबजमवर्गं, फ्रांस, इटली और प्रश्चिमो जमंनी के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सम्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षः किये थौर धम्ुदाय का जन्म हुआ । इसका उद्देश्य सदस्य-राज्यों के बीच 
कोयले तथा इस्पाव के उद्योग में होने वाली प्रमिस्पर्द्धां को दृूर कर एकठा स्थापित करना है। 
इसमें सम्मिलित देशों को कोयला तथा इस्पात के साधनों को समान शर्तों के आधार पर पहुँचने 
की सुविधा है। सदस्व-राज्यों के लिए एक मम्मिलित वाजार की व्यवस्था की गयी है। एक्त 
अस्तुगं पर लगनेवाले कई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेदएर्ण नोति का 
बहिष्कार कर दिया गया है। 


यूरोपीय भाणविक शक्ति-समुदाय--१ जनवरी, १६५८ को यूरोपीय आणबिक शक्ति 
समुदाय ( £७०।०वा ) नामक सस्या कायम हुईं। इसके सदस्य हैं फ्रांस, पश्चिम जमंनो, 
बेल्जियम, इटली, निदरलैंड और लब्जमबंग। यह सस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में काये 
करती है। सदस्य राष्ट्रों में पाये जानेवाले यूरेनियम ओर थोरियम पर सझुदाय का प्राथमिक 
अधिकार होता है और बही विडा किसी भेद-माव के इसका वितरण अपुशक्ति प्रतिष्ठ|नों के बोच 
करता है। इस समुदाय को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समर्थन भो भाप् 
है। इसका कार्य -सचालन एक आयोग के द्वारा होता है। 


यूरोपीय आर्थिक समुदय --उपृ क्त छः राष्ट्रों ने २५ मार्च, १६५७ को रोम को एक 
बैठक में कोयला और इस्परात्न के अतिरिक्त अन्य समी वस्थ्॒यों का भी एक सम्मिलित बाजार 
कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, न्यावलायिक नीति के एकीकरण आदि के उद्देश्य से 
एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये शितके फलस्वरूप ? जनवरी, १९५८ को यूरोप्रीय आर्थिकः 
सामक सहला की नौंव पड़ी । पोछे चतेकर इसका नाम यूरोपीय सम्मिलित बाजार (807०फुथ्का 
(05000॥ 3278५) पड़ा । 

यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद्‌ -१६५६ को ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, नावें, देनयाक, 
पृरंगाल, स्वेडेन और स्विट्जरलेंड मे यूरोपोय स्वतस्त्र व्यापार परिषद्‌ (:05०फलव॥ [0० 
प्रात ॥8०8७४०७ ) कायम किया । १६६६ में फिनलेण्ड मी इसमें सम्मिलित हो शया । 
इसका छद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों के बीच होने बाले म्यापार को कठिनाइयों को दूर कर विभिश्र 
प्रकार के सौद्योगिक छत्तादनों पर लगनेवाले आन्‍्तरिक करों में कमशः कमी करना वयां अन्त: 
छठाना है। इसकी योशनायुमार १९७० ठक सभी आयात कर वधां वापिज्य शुल्क उठाने का 
सहय रणा गया। यह समस्त परिच्मी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के बस्वर्गेव लाना 


चाहता है। इसके का9-संचालन के लिए एक मन्त्रि परिषद्‌ है और इसका प्रधान कार्यालय 
जेनेवा में है । 


ग्रे विटेन की विदेश-नीति 


बतेमान विश्व को राजनोति में संपुक्त राज्य »मैरिका और धोवियट संघके दछतिरिक 
शक्ति स्वर पर जिस देश का रथान है, वह निश्चए ही प्रेट जिटेन है। लेकिन दिश-राणनोटि 


३९ दाताटरिंद शाउस्व 


मे रतका बह दूतनां शवत्त छत होती ६ हक है।.. दिलीब शिपरदूद ई ईशा हर 
हते हहानू देंगे थोक दुलिदां थे हीए ओह हैं धतई परगि्ट े। अिधियशनरात 
दा मं प्फ व हो मिए हूर्द बची नही हुएकी दा, से श्न दिरोव दिस इुढ ने सिर है 
कवर रदान को ह३। के किए दशा बर दिवा ।. दृद्ध के १४ सपने कपः शाप्रागडो। 
काना गधा दुरीद मैं हि हस्टुऋत की गदादवा कश्ता विटिय विदेश भें ती की सी सिए 
ही। मैरिय बगल विध्त-राइ्जीवित जियेत के दाग ने मो बह एंग्रपप री रा हर र ४ 
हरइहण कायम रथ वा शामस्वे हो । इकः फमे छायियाल हें हो हाशा-दरिषरों री सा 
जिर्गांद काना शारशा घर दिवा। 


तक विदिन कर संयुक्त रारए धग्मेरि या >हदृक शारप अमेरिका के शाप दुद के वर हे 
पविरेन में परनिए शाइम्ध पते को प्रप्मन दिया है। शोनों के बोल गोरे न वछ 
एक गार चरदिण मे पह दा कि "मारे बर्तात सो गशुर मौव मद राग समेत और 
सम्धि, मिश्ता तेधा बद़ती हु भाईयारे ही भावता पर झाणरित है! अन्दर इब है 
[बटन थी दपनीय श्रादिक दशा में एमदों छमेरियाके साध सहयोग शख्ेके टिटुरन कं 
दिया ।. शपनी श्ादिक दशा कोर सुधारने के लिए बगने माथे पोजना हो सीमा किए, 
उगके ऋग्तमेत परवान श्रादिर शहापता प्राप्त को। इसके बाद उसने ट्रेन रिब्ार डोर 
मान लिया । संदुकत राख अरे रिका झौर सोविपठ कप के योच जो शीवनचूद्ध पाएगी छा हे 
पट में अम्रेरिक) का पूराचयूरा सम्धन किया।' य्रदधापि खटिन अमरोडी पट मैं एक 
के हुप में रहा, ढिर भी यह रपट हो गया (के परइमास्व झगये का नेदूल अब बिटेत कै 
महों है। अतः अमेरिफा के साय रहने के कारण जरटेन की प्रठिशा पर गहरा ऋपाठ पुरा ॥ 
छतफा साप्रान्य लुए होता रपा और झनेक स्थानों पर उसका स्थान संवुर्त राख बेर 
से लिया। स्पूणोतेद् भौर आस्ट्रेलिया जे पूराने व्िटिण डोगिमियों ने रह सचातरे 
शुसश्षा भाए फरने के लिए अमेरिका के छथ पेबट शनाना उचित समश। परिचम एटिंग 
खस्य होतग्रो में भिटेन के चले जाने से जो शक्ति-रितता ऐेदा हुई उसे समेरिका ने भरा । 


[इहोव मिएर पुद्ध के याद जिन चार शतियों का करनी में बब्हिर हुआ थे को 
एक स्रेंट भ्रिदेन भी था। पश्चिमी जमंनो में अपने भाग का शासन चलोटे उमा के 
तथा अगेरिया के साध पूरा-पूरा सश्योय किया ! निरशधोकरण सम्बन्धी रुभी बाग 
और बमेरिका की नौठि में सामान्यतः सामंजस्य रहा और सम्दन मे बार्शिगटन क्रो मम 
रिया) सिंतस्मा, १६५४ में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्री ४ 


पा 8 
३. दितीय विख-सुद के बाद सोडियद संघ के प्रति लिटेन को नोरि गशाईबादी के ली) 
उसने कुछ ऐसा म्यगशार कवश्य किया दा हाकि परिचम के साथ सोवियत सब रा रुझयोग ही 
[स्रेन के लोगों से सोमियत संघ के प्रति अमरीकी ब््टकोण एवं ब्यवहार को आयोषगा हा श् बेटा 
दोनों झशुछ शाजनी लिक पार्टियों इस बांत पर एकमत थीं कि सोबियल सब एवं अत्य साम्यबारी हम 
सहयोगपु्र सम्बन्ध स्थापित हो। सही कारण है कि गबिटेस से सोवियत सब तथ्य अत्के आन 
के साथ विस्तृत ब्यापारिक सम्बन्ध कायम रखने दो नौति को अपनाने का छेंकाव दिया । 
इश्टिकोण सै निटेन संधुक्त राज्य अमेरिका पर रृस्त इद तक झाखित हो गया बा कि अमेरिका 
एकइप लीं कर सकता भाग 
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है 


पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, याइलैंड आदि के साथ पारस्परिक सहायता और सामृहिक सुरक्षा 
पर हस्ताक्षर करके 'सीटौ! को जन्म दिया। ब्रिटेन ने १६५७ में प्रतिपादित आइईसनहावर 
पिद्धान्त के प्रयोग में अगेरिका का जवरदस्त समर्थन किया और जोर्डान में उसने स्वयं इस सिद्धान्त 
का प्रयोग किया । 


इन दोनों के वीक इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी दोनों विश्व के विभिन्न मसलों पर 
कभी-कमी विपरीत दृष्टिकोण भी रखते था रहे हैं और अपने तीव मतभेदों को व्यक्त करते रहे हैं । 
दोनों देशों के बीच मतभेद कई बातों पर है, लेकिन कुछ सुझ्य वार्ते निम्नलिखित हैं 


ब्रिटेन चीन के साथ समझ्नौवापुर्ण रवेया अपनाना चाहता है। इसी कारण उसने अमेरिका 
क विरोध के बावजूद साम्यवादी चीन को मान्यता दी ओर उतका विचार है कि चीन को संयुक्त 
राष्ट्रमंघ का सदस्य बनने दिया जाय। छपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भी अमरीकी रुख के प्रति 
अ्रिटेन में असम्तोष रहा है। उसका मत है कि हिन्द-चीन, उत्तरी अफ्रिका, पश्चिमी एशिया 
आदि क्षेत्रों में त्रिटिश लक्ष्यों और हितों के प्रति अमेरिका का रुख विशेष सहातुभूतिधूर्ण नहों 
रहा है। १९५६ में जब राष्ट्रपढि नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयरण किया और ब़िटेन तथा 
फ्रांस द्वारा इस सम्बन्ध में जो आक्रामक नीति अपनायी थयी उसका भी समर्थन अमेरिका ने 


नहीं किया। अमेरिका ने मिल की भूमि में बिटिश और फ्रॉँसीसो फौज के प्रवेश का घोर 
विरोध किया । 


ब्रिटेन ने भी कई बार अमेरिका की आक्रामक नोति पर अंकुश गाने का यल किया 
है। कोरिया युद्ध ( (६५१-५२ ) में शब अमेरिका हारने लगा तो छतने अधवम के प्रयोग का 
निश्चय किया। ब्रिटेन ने दवाव डालकर अमेरिका के इस इरादे को कार्यान्बित होने ले रोका । 
१९६२ के क्यूवा संकट में भी ब्रिटेन ने अमेरिका को सयम से काम लेने को चेढावनी दी । 
वियतनाम युद्ध के सम्वस्ध में भी ब्िटेन का रुख अमेरिका की अपेक्षा अधिक नरम रहा है। १६६७ 
के अरब-इजरायज्ञ संघर्ष में भी ब्रिटिश और अमरीकी नीतियों में सामीष्य नहों था । 


संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को रढ़ करने के अतिरिक्त ब्रिटेन ने अन्य 
पश्चिमी देशों को भी साथ लेने की कोशिश को यौर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रणते हुए उसने 
क्षेत्रीय योजनाओं का विकास किया। नोति पर चलते हुए ४ मार्च, १६४७ को ब्रिटेन 
और फ्रांस के मध्य इनक की रान्धि हुई जिसका ७ह्ेशय भावी जमेन आकृमणों के विरुद्ध एक- 
दुसरे को सहायता करमाथा। इसके बाद १७ भा, रध्श्म को ब्रिटेन ने बेल्जियम, 
निदरलैंडस, लकजमबगे और फ्रॉस के साथ मिलकर ब्रसेल्स-सन्धि की । इस सन्धि ने पश्चिमी 
यूरोपीय सप को जन्‍म दिया। इसके द्वारा यह निश्चय हुआ कि यदि हस्ठाए्र-क्चा देशों में 
से किसी एक पर सेनिक आकमण हुआ तो अस्य देश संयुक्त राष्ट्रसंप के चाटर की धारा ५६ 
के अत्तगंद आकास्त देश की साशयता करेंगे। इसके पश्चाव्‌ नाटो की रचना हुए जिसका 
जिटेन ए७ प्रभावशाली रादस्थ बना। नाटो में भम्मिलित होकर ब्रिटेन ने संयम राज्य अमेरिशा 
के साथ खुला से निक गठबत्धन मर लिया और साम्पतवाद के खिलाफ छेहाद में अमेरिका का 
विश्लासपाश हहयोगो बन गदया। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति को डीक करने के लिए एसवे 


हि अस्तरषट्रीय सग्बस्ध 


गई यूरोपीय तंगठनों यो. कायम वरने में हाथ ब्ेंटापा। इस शॉँगटनों ठी बोला 
पहले ही की जा घड़ी है। 


, . प्रिडेन और यूरोपीय साधा यागार--जतवरो, (६८५८ में बेहिगकक, शक ऐश 
जगगी, रटशी, नीदरहंद तथा लबजश्यगे को मिल्ागर एक यूरोगोव साष्ठा बाजार (2एएका 
(७फ्रणा 09४ ) की रघापना हू । हुरू थे बटन ग्रुण्यतः तीन कारणों है एममें ध्मिनित 
नहीं दा । ्यप्रथग, छत इशमो गफसता में बड़ा सन्‍्देह था । द्वितीय: राष्रइन ड 
नहीं घाहते थे कि मिटेम इग साफ्ता याजार में शामिल हो । इस दवालव में गल्ादत 
को एपेक्षा नहों फी जा सवती थी। सृदीयत, विश में अपनों स्थिति ऊँचा मनाये रफे ' 
मिटेन किसी ऐसे संगठन में सम्मिलित होना नहीं चाहवे था जिसमें बह आना इत जई। 
डाक सके । 


यूरोपीय साप्ता बाजार में नहीं शामिल होने का नतीजा बिटेन के लिए वश ईए 
हुआ, इसडा झृप्रमाव उसको अर ब्यउ॒ध्वा पर पढ़ते लगा। इते बबी हे शिर विशे ने 
यूरोपीय सुक्त व्यापार संघ ( ॥070ए८४७ पल व(80० 05००३४४०४ ) कॉयर किये। * 
यह संघ यूरोपीय साप्ता बाजार का सुडावत़ा नहीं क( सका। खिदेत का गूरोपि4 
संडुचित होने लग।।.. यूरोप के साप उकक्ा नि्योत वुपरापार मेड गठा, एतक़ी कृपिखधा 
मंडी समाएठ हो गयो और यह शंका ब्वक्त को जाने लगो दि यूीप के साथ उतका छत ही 
रिकू सम्बन्ध टुट जायगा। इस हालव में बिडेत पर यूपेयोत साक्षा बाजार में वमितिर्: 
के लिए यल करने लगा। लेकिन रॉ ने उसके प्रवेश का कषा विरोध कि। इक 
यह था कि यदि ब्रिटेन साप्ता बाजार में सम्मिलित हो जाता वो फ्रांस की पथुृग की कह 
जावा। इसलिए जय जनवरी १९६३ में इस संगदन का विशेष अधिवेशन तिटेन को रे 
प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करमे के लिए बुलाया यया तो फीस ने इस प्रत्गव कोश 
से इन्कार कर दिया और बीटो का प्रयोग कर उसे रद्द कर दिया । इसके बाद भी हिठेग की 
मंडी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयात करता रहा। लेकिन अभी तक इंव आर 
उसको सफलता नहीं मिली है। 


(२ 
क्षत्य देशों फे साथ प्रिटेन का सम्बन्ध--एशिया और अफिका के नबोलि ही 
अति व्रिटेन का रुख अच्छा नहों रहा है। इस कारण इन शोतरों में उसकी बड़ों वश है गाते 
होती है। भारत के साथ बश्मीर के मसले पर वथा मित्र के साध स्वेब एवं इद्ञाप्त 
पर प्रिंडेन ने न्‍्याय का गला घोंटने का प्रयास किया है।. १६५६ तथा १६६७ में पे भर 
नहर संथा अरब-इजरायल संय्ष के प्रति उसने जिस द्षिकोष को अपनाया उ्के ये नो 
बरिचम एशिया के देशों के साथ छलका सम्बन्ध तनावपूर्ण बना हुआ है। उसने रण भें बाकी 
के अत दक्षिण अफ्रीकी सरकार तथा रोडेशिया की इआन॑ स्मिय के शाप 0006 | 
इशौया है। उनके खिलाफ किसी भी सक्रिय कार्यवाही का छहने विरोध हे पु 
अफ्रिका में वह रोडेशिया की अल्पसंज्यक गोरी सरकार की मोंतियों को वह नहीं रोड ग 
इसमें सन्देह की कोई यु'जाइश नहीं कि रोटेशिया की रिमिथ्र सरकार की लिटेग की * 


अप्रत्यक्ष समर्थन माह है + 





डे 
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विश्व-राजनीति में प्रिटेन की वर्तमान स्थिति--द्वितीय विज्व-युद्ध के बाद वि्व- 
शाजनीति पर से ब्रिटेन का प्रभाव निरस्तर घटता ही गया है। दुनिया का यह पूराना शेर अब 
विज्कुल पस्त पड़ गया है और पने अस्तित्व और विकास के लिए परूर्णवया अमेरिका पर आश्रित 
हो गया है। फिर भी अभी हाल तक कुछ लोगों को यह घारणा थी कि “ब्रिटेन चाह विश्व 
की सर्वोच्च शक्ति न ही, किन्‍्द किर भी बह एक भहान्‌ शक्ति अवश्य है तथा उसे विश्व ब्यापी रूप 
भें सौचना ही पड़ता दै।” इस धारणा को स्वय ब्रिटेन ने हो अब निय्‌ 'ल सिद्ध कर दिया है। 
पृवी तथा पश्चिमो एशिया में ब्रिटेन के अभी भी बहुन सारे स्वार्थ हैं। इनकी रक्षा के लिए 
बह हाल तक यलशील रहा है। इसके लिए उसने कई सेनिक दायित्व भी कबूल किये थे । 
लेकिन ब्रिटेन की दार्थिक अवस्था दिनोंदिन इतनी खराब होती जा रही है कि वह अब इन 
बोजझों को दोने के लिए तेयार नहीं है। इसलिए १६६७ के अन्तिम दिनों में ब्रिटिश प्रधान 
मत्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन 'स्वेज से पूर्व” ( 855६ ० 50९2 ) के अपने सभी दायित्वों को 
छोड़ने जा रहा है। इस नीति का तत्काल प्रभाव पूर्व एशिया पर पड़ते वाला है । अभी तक इस 
क्षेत्र को ब्रिटेन का सैनिक संरक्षण प्राए था । लेकिन ब्रिटेन के हटते ही इस क्षेत्र की सुरक्षा की 
समस्या गम्मीर हो जायगी । लेकिन ब्रिटेन अब किसी को अनुयरहित करने में अपने को लाचार 
पा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “इगलैंड जो पहले दूसरों को जीतने के लिए या, 
उस्ते भव स्वयं को विजित कर लिया है ।” 


फ्रास की विदेश नीति 


श्राश्नित फ्रांस और विदेश-नीति--द्वितीय विश्व-पुद्ध के बाद यूरोपीय राजनीति मैं फ्रास 
का स्थान बिल्कुल नगण्य हो गया । ४सकी सारी शक्ति और झूयाति समाप्त हो गयो । देश को 
अश्थिर राजनीति ने उसकी परेशानी को और भी बदा दिय/ । १६४६ से १६५८ के बीच फ्रांस 
में २२ मंत्रिमडल बने और टूटे । युद्ध के विध्वश और अस्थिर राजनोवि ने फ्रांस को इतना पु 
बना दिया कि वह किसी प्रकार को अ्रभावशाली विदेश नीति नहीं अपना सकता था। अपनी 
सुरक्षा और आर्थिक उनच्नति के लिए बह पृर्णतया अमेरिका पर आशित हो गया। मां, १६४७ 
में उसने ब्रिदेन के साथ इन्कक की उन्धि को, फिर सयुक्त राज्य अमे रिका से माशंल-योजना के 
अस्तगंत सहायता पाकर अपनी आधिक स्थिति को सम्हालने का यरन किया। छसने 
पश्चिम यूरोप के राजनीतिक एकीकरण की विभिन्न योजनाओं में सहयोग किया, ब् सैल्स पैक्ट और 
नाटो का सदस्य बना तथा बहुत दिनों बाद यूरोप के पाँच राज्यों से मिलकर यूरोप्रीय साधा 
बाजार की स्थापना की । 


फ्रॉंड और जमंनो की शत्रुता बहुत प्ररानी थी । १८७०-७९ में हो उसे जमंनी के साथ 
प्रथम बार पराजित होना पडा था । फिर, प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान भी लेनी ने उसको बुरी 
दरह कुचला था। यहो बात द्वितीय विद्य-युद्ध के समय हुईं। इस प्रण्माघार में यह उम्मीद की 
जा सकती थो कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद फ्राम लमंनी को कुचल कर रखेगा और केभी उसको 
छत्धान का मौका नहों देगा । लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति इससे भिन्न थी। बह 
जमनी को सोवियत संघ के विस्दध शविशाली ग्नावर घढ़ा वरना चाइता था। इस हालत में 


ज्र्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मल 

फ्रॉस को अपनी इच्छा के विरुद्ध अमेरिका के खाथ सहयोग करना पड़ा और जर्मनी के उससे 

62 उसी नीति का अवलम्बन करना पड़ा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और हिदेत चाह वे। 

३ के एकीकरण के प्रइन पर बह सोवियत संघ के विरुद्ध व्रिटेन और बमेरि 7 7 
ग रहा । 


युद्धोत्तर काल के एशियाई विवादों में फ्रांस ने कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं हि 

के हुरत बाद उसे हिन्दचीन में राष्ट्रवादियों के साथ जुझना पड़ा ! इस युद्ध में फ 

हारता रहा और अस्त में उसे हिन्द-चीन को छ्ोडना पड़ा। कोरिया के बुद्ध में भी? 

भाग नहीं ले सका, क्योकि इस समय चह हिन्द-चीन के बुद्ध में फेसा हुआ था! 4६५ 

के साथ मिलकर उसने मिस्र पर आक्रमण किया; लेकिन वहाँ भी उस्ते फफ़तता नहीं मि 

आह (६०८ के मध्य तक फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका 
7 सका। 


राष्ट्रपति दगाल का उदय--मई, १६५८ में राजनीतिक अस्थिरवा ऐ तंग भा 
ने दगाल को प्रधान मंत्री चुना और पॉचवें गणराज्य का छदय हुआ । सितम्बर (९५६ 
नये संविधान के अनुसार दगाल राष्ट्रपति बनाया गया। इस समय फ्रास महेजी रिया के 
आन्दोलन में फेस हुथा था। अल्जीरिया में फ्रांस का गहरा स्वार्थ था। इसलिए दगान 
के सभी फ्रांसीसी नेवा कह चुके थे कि वे अल्जीरिया से किसी भी हालत में नहीं हेढेंगे। 7 
बष्दों का राष्ट्रवादी आन्दोलन उपतर होता जा रहा था और उसको दवाने में फ्रांस को # 
और जन की क्षति उढानी पड़ रही थो। अल्जीरिया युद्ध को लेकर प्रति की शर्यिक ' 
बर्त-न्यस्त हो रही थी । दगाल ने अल्जीरिया युद्ध के इस स्वरूप फो समझता गौर दुद्ें 3. 
करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया। फ्रोस में इस नीति का बड़ा बहा दिये! 
लेकिन दगाल अपने निश्चय पर शटा रहा और १ छुलाई, १६६२ को बल्जीरिया हो हीं 
प्रदान कर दिया। 
अन्तर्रप्रीय राजनीति सें सम्मान पाने की चेष्टा --अल्शीरिवा-सँपपे की मो 
दगोल फ्रांस के लिए प्रतः बन्तर्राष्ट्रीय गौरव श्राप करने का प्रयाठ बरने छगा। एक लिए 
को झ्मरोकी और विटिश प्रभाव से युक्त करना आवश्यक था। इसी मीडि हे ्ेतिव शेर! 
यूरोपीय साधा बाजार में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं करने दिया । इस कारण अदलार्दिक शएग 
फूट पढ़ गयी । संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत चाहवा था हि ब्रिटेन की यूरोपीय शाश 5 
सदस्यता मि्न जाय । इसके लिए उसने फंस पर बहुत अधिक दगक भी डाला । प्रति न्‍ 
ने इसकी परवाह नहों की और ब्रिटेन को साधना बाजार में नहों घुगने दिया। छत 
डूब और यातों को लेकर भी फ्रांस ठया जिटेन और अमेरिका के मौच गहरे मउपेर शा | 
लिसाकीडरण के प्रइत पर इनमें मसैदय नहीं। झुय फ्रांस को बंदृक्त राषू निश्शथीर हा 
शदभ्य बताया थपा थी उसने उसमें भाग हू ने से इस्कार कर दिया। अहिडीक 
पदिचिमी शूट की एकता को डेखईंस्ठ दया पहचा हैं। ५ रत 
« सेकिन इसगे भी बढ़ुरर घटना नाटो को पोलरिश यंत्र से युक्त करे के के दर 
हेबर घटी ।. बमेरिका ने निस्चय किया रि नाटो मो शेटा बी इस मापुतिखशा ४ 


ड की 


विख् राजनीति में यूरोप, एशिया और बफिका घइष 


किया जाए । ज़िटेन इसके लिए तैयार हो यया ! १६६२ में राष्ट्रपति केनेडी और प्रधान मत्री 
मेकमिलन के वीच नाश्ु का समझौता हुआ जिसके द्वारा यह तब हो थया कि नाटो राज्यों की 
सेनाओं को पोलरिश यन्‍्त्रों से लैस किया जाय। पर फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार 
कर दिया और उससे निर्णय ले लिया कि वह इस कार्ये में साथ नहीं देगा । 


एक और बात को लेकर राष्ट्रपति दगाल विश्व राजनीति की सुमस्या बना रह । 
१६६३ में फ्रोम की सरकार ने चीन को साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। संयुक्त 
राज्य अमे रिका और अन्य कई देशों ने इसका घोर विरोध किया । दगाल एर कूटनीविक दबाब 
भी डालें गये। पर, इसका कोई असर नहीं पड़ा और चीन तथा फ्रास के बीच राजदूतों का 
आदान प्रदान ही यया । यह एक महत्त्वपर्ण घटना थी । इस काये ने यह सिद्ध कर दिया कि 
राष्ट्रति दगाल का अपना अलग ही रास्ता है जो नाटो राज्यों से भिन्न है। 


ज्वीन की कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति दगाल ने सतार के समक्ष 
एक और सुझाव रखा । उसका कहना या कि दक्षिण-पूर्व एशिया को राजनीतिक स्थिति अत्यन्त 
डॉवाडोल है। इसलिए इस क्षेत्र का अन्वर्राट्रीय समझोना करके तटस्थीकरण ( 7९०७श:इबपं0ा 
० 8. 8, 8अंध्य उथ्ट्गूणा ) कर दिया जाप। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों 
ने राष्ट्रपति दगाल के इस सुझाव का भी विरोध किया है। जुलाई, १९६३ में जब अमेरिका, 
ब्रिटेन और सोवियत संध में आपविक परीक्षण से सम्बन्धित एक समझ्नौता! हुआ तो दगाल ने स्पष्ट 
शब्दों में एलान कर दिया कि फ्रांस इस सन्धि को नहीं मानेगा । 


ब्रिटेन को यूरोपीय सम्मिलित बाजार में शामिल नहीँ होने देना, नाशु समझौते के अनुशार 
नाटो के छन्‍्ध सभठन में परिवर्तन की रोकना, चीन को कूटनोविक मान्यता प्रदान करना, 
आपक़िक परीक्षण प्रतिबन्ध-संधि प्र हस्ठ)झर करते से इन्कार करना तथा दक्षिब-श्े एशिया 
उटस्थीकरण का प्रस्ताव रना ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण अटलॉटिक समुदाय को एकठा 
भंग होती है। 


फ्रॉस द्वारा नाटो के परित्याग की योभना--₹२ माचे, १६६६ को राष्ट्रपति दाल 
ने यह घोषणा कर दी कि फ्रांस नाटो संगठन से अलग हो जाना चाहता है। फ्रॉस का यह निर्णय 
परिचमी शुद पर एक बिनम्न बम्रगात था। नाटो का प्रधान कार्यालय प्रॉंस को राजधानी पेरिस 
में है। यदि क्रॉस इस संगठन से अलग शो गया सौ नाटो को अपने सारे कार्यातय यहाँ से हटाने 
पड़ेगे। फ्रांस ने यइ भी निशूचय कर लिया है कि तीन वर्ष के थन्‍्दर बह अपने सभी श्रफसरों 
को नाटो दी सेत्ा से बापह बुला लेगा और उसके साथ अपने मारे सम्बन्धों को समाप्त कर लेगा। 
इस घोषणा के कारण प्रश्चिमी युट पर एक महन्‌ संकट था गया है। इसके और भी भर्यकर 
परिषाम हो राक्ठे है। नाटो में प्रदिदमी जमंनी को इस शा पर १६४५ में शामिल किया 
गया था कि परदिदमी अमनी स्व॒वस्तर रूप से सेनिक शक्ति नहीं बदायगा। इस शर्े के शिए 
फॉच बात रहे धा। जब परत नाटो से निकल आरा वो पश्चिमी द्नी घी इस शर्त से घुक 
हो जापगा और सब बहाँ सेन्य शक्ति में दृद्धि करने वा कार्यक्रम जोर-शोर से रल सरता है 
दरश्चिमो जमेनी द्वारा से निक शक्ति बढ़ाने के प्रपास को प्रतिकिदा सोजियत गुट के देशों में होगी 


५१६ अम्वर्राट्रीय सम्बईध 


और इस हथियारबन्दी फी होड़ का कुतक फिर जौरों से चछना झुरू होगा। राष्ट्र 
का यह निर्भय रा भयंकर परिषामों से युक्त था। इसके कारण युरोप की कूटनीविकि 
खराब हो एसती थी और पश्चिमी जर्मनी को लेकर युद्ध की साम्मावना बढ़ सकती थो। 


दगाल्न युग का अन्त--२६ अप्रिल, १६६९६ फो फ्रांस के एक जनमत संग्रह के ए 
र्क पा में जमरल दगाल ने राषट्रदि का पद छोड़ दिया और इस प्रकार फ्रमि के है 
में ही नहीं बरन यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ। ? जूत, वी माह मैं ए 
पद के लिए चुनाथ हुआ। 


यूरोपीय राजनीति से दगाल के प्रस्थान से कई तरह की राम्भावनाएँ पैदा हो गय 
इशसे ब्रिटेन के सा्ता बाजार में शामिल होने के आसार बढ़ गये है. और सम्भव है किया 
नयी सरकार इसमें कोई विशेष बड़चन नही डाले। इटली के विदेश मस्त्री नेठ्“ों ने का 
डे रे अब उनका देश ब्रिटेन को साघ्चा बाजार में शामिल करने के प्रयास को संधि 
फर देगा । 


दगाल्ञ के बाद दूसरों सम्भावना नाटो के प्रत्ति झतंस के रवेया में नरमी की है। | 
देशों में इग बाव की चर्चा जोतों पर है कि फ्रांग और मित्र देशों की फौजों में अब पे 
अधिक सहयोग की भावना पैदा होगी । बैसे यह दगाल के शास्रनकाल में ही साफ़ हो १ 
थी। पर इसका यह मतलब नहों कि मौजूदा फ्रांस की भरकार नाटो के प्रनगंढन और $7 
हक की पहल करेगी। फ्रांस की नोति में इस परिवर्तन के मूल में चेकीरलोवाकिय! 
घटना है। 


(२) एशियाई समभस्याएँ 


एशिया और अफ्रिका देशों में नव जागरण बीसवीं शतान्दों के इविहास का सबसे महा 
और महत्त्वशील तथ्य है। सदियों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय सामाम्यवाद 
चंगुल में फंसे रहे ! एशिया के देश यो एराने साम्राज्यवाद के युग में ही यूरोपीय ४ २/४/) 
के अनन्त अन्धकार में डूब गये, लेक्नि अफ़िका बुछ दिनों तक इस रोग से बचा रहो । 5) 
साम्राज्यवाद के आगमन से अफ्रका भी यूरोपीय साम्राब्य का शिकार होने ये नहों बच कट 
द्वितीय विज्ल-पुद्ध के शुरू होने के भमय यूरोपीय देशों के इस विशाल साम्राज्य-कषत्र में धहीर । 
जनसंख्या के आधे से अधिक लोग निवास करते थे और उनका अवाए शोषण होता कक 
परम, द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद स्थिति बदली और नये संसार का अस्युदय होने लगा। कक 
शताब्दी के आारम्म में इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन बड़े जोर-शोर से आरस्म डृह जिनके ह। 
स्वरूप जो देश कल ठक दासवा के बन्धनों में जकड़े हुए थे, वे आज चन्धन बुत हीकर पा 
पथ पर अग्रठर हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीवि कै क्षेत्र में भो उन्होंने अब अलरव मध्ती न 
प्राप्त कर लिया है। जिन देशों को कल तक अपने जीवन का निर्माण करने का अधिकार हि 
था; वे अब अग्तर्ट्रीय जीदन के रुचाल्न में दुख दिररा ले रहे हैं । बारद्य में, बेटों धर 
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शिया और अफ्रिका के पुर्जायरण का युग है। इम तरह स्थिति में जो परिवततेन हुआ 
उसको लाने में भारत की स्व॒ठन्त्रता और जनवादी चीन के बभ्युदय से बड़ी सहायता मिली है । 


“बन का जागरण और साम्यवादी चीन 


ऐतिहासिक प्र्तभूमि--छन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही नेपोलियन ने चीन के सम्बन्ध 
| एक चेतावनी देते हुए कहा था“ वहाँ एक देत्य पडा सो रहा है। उसको सोने दो 
यॉकि जब बह एउठेगा तो दुनिया को हिला देगा ),, चीन में साम्यवादी दल के अभ्युदूय और 
त्कप ने आज इस भविष्यवाणी को भत्य सिद्ध कर डाला है । यूरोपीय साम्राज्यवाद को एक जबर- 
स्त धका देने में इस घटना का भी महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस घटना ने एशिया में यूरोपीय 
ग़ाम्नाज्यवाद का टिकना असम्भव बनाया है। अतएब इसका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। 


₹ अवदूबर, १६४६ को पैकिंग में खीन के जनवादों यणराज्य की स्थापना, चीन के गह-युद्ध 
रे च्यय-काई-शेक के राष्ट्रवादी दल की पराजय और म।ओ-त्से-हुंग की विजय केसे हुई, इसका 
र्णन करना इस अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता । इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि सोवियत 
प्घ की उदासीनता और सपुक्त राज्य अमेरिका के प्रवल विरोध के वावजुद २२ वर्ष के निरन्तर 
प्रंघष के बाद साम्यवादियों को चीन में ऐसो सफलता मिली जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी। 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने च्यांग-काई शेक की परी सहायता को ताकि बह अपने भ्रष्ट शासन को 
चीनी जनता पर कायम रखे रहे, लेकिन इस कार्य में उसकी जवर्दस्त पराजय हुई और च्यांग- 
काई-शेक को भागकर फारमोरा के द्वीप में शरण लेनी पडी । उसने वहाँ चौन की “निर्वासित 
सरकार” की स्थापना कर ली है। अमेरिका ठथा सयुक्त राष्ट्रप इसी सरकार को चोन की 
वास्तविक सरकार मानते हैं। 


सान्यता का प्रश्न ः--चीन की मान्यता का यह प्रइ्न १६५६ से आज तक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। इसके कारण शीद्-बुद्ध में उग्रता आई है और 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा है। जनवादों सरकार को स्थापना के त्ुग्त बाद सोवियत रुघ ने साधारण 
सभा में यह प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रवादी प्रतिनिधि को निष्कासित करके चीन की नयी सरकार 
के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्रंध में स्थान दिया जाय | लेकिन सभा ने इस अस्दाब को नहीं 
माना | इस एर जनवरी १९७० को सोवियत रुघ ने सुरक्षा-परिषद्‌ तथा संघ के उन सभी अंगों 
का बहिष्कार करने की घोषणा की जिनमें उोनो “राष्ट्रवादियों? को स्थान दिया गयाया। 
संयुक्त राष्ट्रसंध में चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए तब से लेकर आज तक प्रस्येक वर्ष प्रयास 
किया जाता है, पर हर बार का प्रयत अमेरिका के विरोध के कारण असफल हो जाता है। 
लेकिन सभी तक संसार के करीब पैंदीत राज्य इसको मान्यता दे चुके है । इस तरह इसे दुनिया 
को दो विशहन आबादी का समन प्राप्त है। इसके विपरीत समार के ब्यालीस देश आज भी 
ध्या|ग-काई-शेक को मान्यता देते है। इनमें से बीस लेटिन अमेरिका के राज्य है तथा शेप 
अमेरिका के मित्र राज्य हैं। फिर भी जनवादी चीन का पेंतीस राज्यों के साथ राजदूतों 
का आदान प्रदान हो चुका है, रबकि फारमोसा सरकार के साथ केवल बारह राज्य हो झम्बन्ध 
रखे हुए हैं । 


५६६ अन्तराष्ट्रीय सम्बरस्ध 


+” अन्तर्राट्रीय राजनीति में चीन की क्रान्ति का महत्व 
चोन की क्राग्ति के महत्त्व का यर्णन करते हुए क्रोह़मेन ने लिा हैः “वाल 
नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चोन का उदय अर्वचीन वर्षों की दा 
महस्त्पूर्ण घटना है।”! बस्तुतः साम्यवादी चीन का छद॒य एक ऐसी घटना हैं जितने अर 
राजनीति फो एक गया मोह़ दिया है और अनेक नृतन तथा विर्म परिस्थितियों को बल 
है। चीन के अभ्युदय रे विश्व की राजनीति में एक इलचन पैदा होगवी। एशिया कै 
पर इसका विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। 


चौन की स्थिति पर प्रमाव -इस क्राह्त ने खवय॑ चौन की असवरटदीय लि 
गहरा प्रभाव डाला है। यधि साम्यवादों ऋ्रौति के पूर्व ही चीन की गणना विल्तक्ीर 
शक्तियों में होतो थी, किन्द वास्तविक रूप में चीन महाने शक्ति कहलाने योग्य नहीं था! (६ 
की क्रान्ति के फलस्वरूप क्ञीन वास्तव में एक महास्‌ शक्ति के रूप में एदित हुआ है। हा 
है कि चोन को संसार के अधिकौश देशों की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और हयुकत रा 
पप्तको अपना स्थान अभी ठक नहीं मिल पाया है । फिर भी, बन्वर्राट्रीय राजनीतिक बर्ये 
प्रत्येक घटना उसके व्यवहार से प्रभावित होती है और विश्व का कोई भी राष्ट्र उत्तीए 
करने की रिथिति में नहीं है। साथुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ कैसी महान शर्फिफों के 
भी चीन आज एक चुनौती बना हुआ दे । 


सयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव--ुमों के राब्दो में अस्वर्राद्रीय रागनी 
पूर्ण इृष्टिकोण से चीनो क्राँति की सफलवा युद्धोच्तर काल को राजनीदि में सोवियत ०' 
सफलता और संगूक्त राज्य अमेरिका को महान पराजय है।? जापान की पराजय करे व 
अमेरिका ने चीन की तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकार की विपुल आर्थिक और सेतिके 50॥॥0 
थी। परन्द इतनों प्रचुर सहायता के बावजुद व्याग-काई-दोक साम्यवादियों के हों 
तरह पराजित हुआ जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा आपात पहुंचा! 


नवीन शक्ति सन्तुत्तन--चीन में साम्पबादियों कीं विजय मे साम्खादी और शी 
शक्तियों के मध्य एक नया शक्ति-संदलन स्थापित कर दिया / द्वितीषर गदययुद से गम 
मात्र सोवियत संघ ही विश्व का साम्ववादों देश था! द्विंतीय महायुद्ध के पर हे क्ष 
के विभिन्न देश ठथा उत्तरी कोरिया और बाह्य मंगोलिया में साम्यवा्द है आरति 
स्थापना हो गयो। लेकिन साम्पवादी चीन के उदय से एवं जनक, ऐसय शर्कि बे 
स्रोतों धादि सभी दष्टिकोणों से पश्चिमी गुट साम्यवादी शूट से अधिक शक्तिशाली था । (वार 
बादो चौन के उदय से पामा पलट राथा । आज स्थिति यह है कि यदि से हि 
जगत और पश्चिमी जगत को शक्ति की दृष्टि से आँका जाय तो यह नहीं कहा जा है! हि 
पश्चिमी गृठ कसी भेछठठर स्थिति में है। जनसंख्या को दृष्टि से ती साम्पबादी है प्वापे 
गुट से आगे बढ़ा हुआ है ही, लेकिन सैनिक शक्ति के क्षेत्र में भी वह बह्विमी येट 7 
की स्थिति में आने छगा है । 
3! 4«.. ४. फफाध्पेसाबत 7, अंक रैंक: ०बेंडटत0+% 8० पाक्ांव १०2 
9, #, 7., 8कपफका, रड/लडदापमावय रीगवांदक (0 77.) ए० 62. 
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एशिया और अफ्रिका पर प्रभाव-साम्यवादी चीन की क्रान्ति के फलस्वरूप एशिया 
का इतिहास बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इतठ महादेश में साम्यवाद के विस्तार का रास्ता 
पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हों गया । पामर और पर्किन्स के मतानुसार, “चीन की 
साम्यवादी क्रान्ति का सम्पूर्ण एशिया पर क्राम्तिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है ।” एक ओर 
दो इसने एशिया और अफ़िका में राष्ट्रवादी शक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित किया है और 
दूसरी तरफ विश्व के समो पिछड़े हुए राष्ट्रों के ओद्ोगिक विकास के लिए परौक्षण-स्थल होठा 
जा रहा है। प्ू“जीवाद के विदद्ध साम्यवादी ध्यवस्था को भ्र४ठटा को सिद्ध करने के लिए यह 
एक महान प्रयोग के रूप में काम कर रहा है। इस कारण इस घटना ने अमेरिका को विशेष 
रूप से चिन्तित बना दिया है। एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रमाव को रोकने के 
(लए. उसे अपनी नीति में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े हैं। जेसे : 

(१) अमेरिका ने फारमोसा में र्यांग की भेगोडी राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा को अपना 
उत्तरदायित्व मान लिया । 

(छ) उसने यूरोप के अतिरिक्त एशिया में भी साम्यवाद के अबरोध की नीति पर ग्राचरण 
करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक तरफ तो एशियाई देशों के गेर-साम्पबादी तत्वों 
को अधिकाधिक आर्थिक सहाण्ता देने की नति अपनाई गयी और दूसरी तरफ उन्हें सेनिक साज- 
सामान दिया गया तथा साम्यवादी विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा सगठनों की स्थापना करने के 
मार्ग का अन्युसरण किया गया | दक्षिणी पृर्वी एशिया में सौटो और पश्चिमी एशिया में धगदाद 
पैवट या सेन्टो की स्थापना इसी नीति का परिणाम था । 

(ग) अमेरिका ने यह भी निएचय की कि मदि आवश्यक्ता हुई वो वह स्भयं अपने सेंनिक 
साधनों से प्रत्यक्ष रूप में साम्यवादी प्रसार का विरोध बरेगा। इसी निश्चय के फलस्वरूप 
१६५० में दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिए अमरीकी फ्रोज साम्यवादियों से युद्धरत हुई' और 
आज वियतनाम में लगभग पाँच लाख अमरीको सेना उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध अपना सैंनिक 
अभियान चलाये हुये है। एशिया महादप के और भी अनेक राष्ट्र साम्यवाद के अवरोध के 
नाम पर अमरीकी सेनिक सहापता और से निक सगठनों के जाल में फ्रेंसाये यये । 

(घ) विपल सैनिक शह्दायता के बावजुद ध्यांग-काई-शेक की पराजय ने अमरीकी मीति- 
निर्माताओं को इस तथ्य की अनुभूति क्रा दी कि केवल सेनिक सहायता से माभ्यवाद के प्रसार 
को नहीं रोका जा सकता । अतः विश्व के अल्पविकसित और पिछड़े हुए देशों को अधिकाधिक 
मात्रा में आर्थिक और प्राबिधिक सहायता देने की नीति का अनुसरण क्या गया। विशेष 
रूप से अमेरिका ने भापान और भारत के आर्थिक पु्न्निर्माण में सहायता देकर उन्हें लोकतम्त्र 
का सुदृढ़ दुर्ग बनाने का प्रयत्त किया। अमेरिका इस बाठ को समझ गया कि बेकारी, 
भूखमरी ओर गरीबी थे परिस्थित्रियाँ है जो साम्यवाद के प्रसार के लिए विशेष रूप से अनुकूल 
होठी है। अतः इन परिस्थितियों का निराकरण क्या जाना अनिवार्य है। 

सोवियत संध पर प्रमाव-चीन की साम्पवादी क्रान्वि ने केवल अमेरिका के समझ 
ही नहीं बरन्‌ सोवियद संघ के समक्ष भी एक महान्‌ समस्या ला खड्टी कर दी है। भरुरू में 
चीन में साम्यवादो स्यवस्था की स्थापना सोजियत संघ के लिए वरदान सिद्ध हुई ब्योकि इस 
क्रान्ति के फलरबरूप साम्यवादी जगत साधन, सोतों और सेन्‍्य बल में काफ़ो स्मपन्न बे गया । 


ड अस्वर्रीए सम्बन्धी 


लेकिन गु्च ही अगे के थम्दर चीन सौचियत गंध के लिए महातृ्‌ संकट का कार बने गया 
माओ-स्पेन्यग के नेतृल में चीन आजप्ल मोबियत संघ का बडतम प्रविदरद्वी बर गय है कोर 
यहीं तक कि दोनों के मध्य राक्ति संपर्प की आशंका भी बहुत बढ़े गयी है। शशने सामग्री 
जगद्‌ मैं सोवियत संप के नेतृत्व को चुनौती दी है। सोवियत संघ के लिए यई एक गरमीएन 
समस्या बन गयी है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन में साम्यवादियों की विजय का विश्वन्राजनीति पर अल 
भहत्त्वरर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इसहे नवीग समस्याएँ और एलहनें इसतर हँ है 
दया इवों और दक्षिण-इृववों एशिया पिस् राजनीति का कैस्द्र स्वत बन गया हैं। (धरा हैं 
जनरल स्मटृस द्वारा कहे गये ये शब्द कि “रगर्मच थब यूरोप ऐ दूर पू्रों एशिया बोर प्रशाह 
महासागर में पहुँच गण है”, राम्भवत: छत समय सत्त्य नहीं था, परस्द साम्यवादी दीन के 
के फलस्वरूप विज्व राजनीति मैं उत्पन्न हुए परिव्तनों से आज ने शब्द शिनाजरी 
यथार्थता के परिचायक बन गये है । 


“चीन की विदेश नीति के आधार और लक्ष्य 


सास्यवादी विचारघारा- चौन को विद्ेश-मीति का मुख्य आधार मार्म और 
की विचारधारा है। साम्पबादी विचारघारा को ही अपनाकर चीन ने अपने अतीत कै बे 
को घोदा है। चौम में आधुनिक कृषि, एथोग, विशान एवं सॉरक्रतिक शिकस्त इसतिए 
हो सका है कि उसने क्रान्ति द्वारा साम्नाज्यवादो, सामन्तवादों और पु जीवादी व्यवस्था की ३ 
फेंका है। माबसंवाद सौर लैनिनवाद के सफल परीक्षण के फलस्वरुप ही चीन के जन-मीवन में ;; 
क्रान्ति आयी है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि चीन की विदेश भीति इन विचारधारा 
प्रभावित रही । इस दृष्टि से एशिया और अफ्रिका के पदद्षित राष्ट्रों में साम्ववाद का हे 
प्रसार में त्रोन अपना उत्तरदायित्व मानता है। 

उपनिवेशवाद और पू“जीवाद का विरोध--साग्यवादी देश होने के कारण चीन १० 
चांद का कद्धर विरोधी है। बह ब्रिटेन और अमेरिका जैसे ६“जीवादी और प्रपनिवेशादी का 
से साथ भ्रतिद्वन्द्धितापूर्ण सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध के पोछे अतीत के अंतृभवों की है 
का करती है जयकि एसे साप्राज्यवादी शक्तियों के अत्याचार एवं शोषण का शिकार ] 
पडा था। अतएवं इस समय जहाँ भी कहाँ उपनिवेशत्रादी शक्तियों का विशेष शैटी गए 
चीन का हस्तक्षेप प्रायः अनिवार्य हो जाता है। चीन के नेताओं को कपन है कि समय देह 
देशो में चीनी जनता अपना प्रतिबिम्ब देखती है। इसलिए एशिया, अक्रिका गे ३ 
अमेरिका : के देशों मे जहाँ भी साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आन्‍्दीलन चछा ह क्त्ोंगे 
वथाशक्ति इन संघों मे अपना थ्रोगयदान दिया है। शोपित देशों में राष्रगदी रहती 
उ््ाइकर बहाँ साम्यवादी क्रोति के लिए उपयुक्त घातावरण तेयार करना चीन की हि 
का मूल सिद्धान्त नथा आधारभूत तत्त्व रहा है / रा 

राष्ट्रीय ह्वित का तत्त्य--किसो भो देश को विदेश-नीते राष्ट्रीय हित की छोरी रा 
कर सकती, चीन की विवेशालीत पर भी यह निद्धानय लागू होता है। बल 
स्द्धाग्व और राहू.व (इठ दोनो। छाथ साथ अब्ते है। भरस्द्धागुप/ राष्ट्रीय दि की मी 


हा 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका प्त् 


करता है ठथा “राष्ट्रीय हित! के अदुवार सिद्धारत को दालने का यत्त किया जाता है । इसीलिए 
जहाँ सोवियत संघ निरसोकरण पर जोर देते हुए शान्तिपरर्ण सह-अस्विल्ल को नीति पर चल 
रहा है, वह्ों चीन द्वारा इन बातों को कद आलोचना होती है। चीन के नेताओं का ख्याल 
है कि इन नीतियों को अअनाकर चीस का राष्ट्रीय हित नहीं सघवा है। अतएव चोन के 
नेताओं के प्रत्येक वार्य का मृल लद्ष्य देश के शक्ति-स्तर को बढ़ाना है। वे चीन को सोवियत 
संघ और अमेरिया के समकक्ष बनाने का इरादा रखते हैं। वे महान शक्ति बनने के लिए 
समी साधनों को जुटाने में यतनशील है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए चोन के नेता हर 
हरह का बलिदान करने को तेयार है। 


विदेश-नोति के साघन--मसूर्ण समार में साम्पत्राद का प्रचार करता चोन अपनी 
बिदेश-नोति का सुख्य लय मानता है । इसके लिए वह किमी भो साधन का प्रयोग करने 
और हर तरह का बलिदान करने को तेयार है। एक बार चाऊ एन-लाई ने कहां था : “यदि 
आधे विश्व को साम्यवादों बनाने के प्रदत्त में चीन की आधी जनसख्या की बलि देनी पड़े 
ठो भी हमें कोई परवाह नहीं होगी ।/ इसलिए दे युद्ध से नहों डर्ते। चोन के विरेश-नोति 
के निर्माता युद्रत्नोलुप या जंगजोर नहीं दै (जेला कि उन्हें चित्रित क्रिया जाता है) लेकिन यदि 
लह्षय कौ पूर्वि के लिए आवश्यक हो हो जाय तो वे इस जोखिम को उठाने के लिए सदेव 
तत्पर रहते है। माओ्रोल्त्ले-दुग ने लिप है; “हम सा्यत्रादों युद्ध को स्व्थापक मानते है । 
यह युद्व अनुचित न होकर उचित माकसबादों होव; है। रूप ने बन्दूफ़ को जोर पर समाजवाद 
कायम किया है। सारा संतार केत्रन बद्दृइ् की सहावडा से हों बदलाजा सकता है। 
बसखूक से छुटकारा पाने के लिए बन्दृरु हाथ में लेनो होगो ।” अवत्॒ चोन के नेता शान्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्त के सिद्धास्व को नहीं मानते । उनका खाल है कि साम्यवाद तथा ६“जीौबाद 
में संघर्ष अनिवायं है और इस सपघर्ष के लिए प्रो तरह तेयार रहना है। 


चीन के नेताओं का विश्वास है कि साम्यवाद और प्र*जोबाद का सधर्प हरत खत्म 
होनेवाला नहीं है। संधर्प को उनकी योजना काफ़ो लम्बी है। उनका विचार है कि 
पर*जीवादी देशों में दृढ़ निश्वय तथा साहस नहीं होता। इसलिए जब उनके विदद सावधानी 
के साथ अवसर देखकर एक लम्प्ां संघर्प छेडा जायगा तोबे टिक नहों सकेंगे। लम्बे संघपे 
के कार्यक्रम के अधीन (“लीवादी और पाणंडी समाजवादी देशों का तोब विरोध किया जाता 
है और अन्य देशों के सम्पवादी दलों की सहायता की जाती है । चीन का कहना है कि 
दुनिया में जब तक पृ“जोबादी-स।म्राज्यदादो व्यवस्था रहेयी तब तक शान्ति नहीं स्थापित हो 
भक्रती । इुनिया में स्थायो शान्ठि के लिए इतको नष्ट करना परम आवश्यक है। 


४४ साम्यवादी चीन को विदेश नीति 


माक्म॑बादी तथा लेनिनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, १६४६ में 
जन परामर्शदान्रो सम्मेलन में साम्यवादो चोन को विदेश नीति इस प्रकार निर्धारित की यो: 
“चीनी गणराज्य का विदेश नौटि का उद्दे श्व देश की स्वतंत्रता, संप्रशुता दधा प्रादेशिक सम्मान 
की रक्षा करना, स्थायों विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखता, विभिन्न राज्यों में मेत्रीपू्े सहयोग 
को प्रोत्ताहित करना तथा आक्रमप और युद्ध की साप्नाज्यवादी नीति का विरोध करना है। 


हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चीनी गणराज्य विदेशों में बसनेवाले चीनियों के उचित अधिकारों और हितों को रहा कै*ि 
भरसक प्रयास करेगा । चीनी गणराज्य उन सप्ो लोगों की राजनीतिक शरण अशर के 
जो जनहित, शान्ति तथा जनतन्त्र के लिए संचालित संघर्ष में भाग लेने के की शा 
सरकार द्वारा सत्ताग्रे गये हों /! 


इसके आधार पर ₹ अब्टूअर, १६५६ को चीन को साम्यवादी सरकार से बसी शशि 
नीति के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये : चीन को स्वतंत्रता दया अेइता की रही कार 
स्थायी अन्तर्रा्रीय शान्ति और सभी देशों के बीच मैत्री्रण सहयोग के लिए प्रलिकए 
उन विदेशी सरकारों के माथ मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन दे था 
जब्त जिच्छेद कर चुकी हों, साम्रास्यवादियों और विशेषतः तंयुक्त राम्य अमेरिशा ले हि 
संघर्ष मैं साम्यवादी देशों का शाथ देना तथा प्रवासी चौनियों के हितों या बफ 
को रक्षा करता । 
साम्यवादी चीन और फास्मोसा--चौन की विदेश नीति का प्रथम लक्षर बन ! 
स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना है।इस लक्ष्य का अमिप्राय यह हि एल 
जन देश के न भर-मागों पर भी अपना अधिकार मानता है जिन पर कीमिल्यो हा 
का अधिकार है । इस प्रकार फारमोसा या ताइवान पर चीन की सरकार अफ्ना एप 
मानती है। बरुदतः फारमौसा हमेशा से हो चौन का अभिन्न शंग रहता आए 
१६०६ में इस पर जापाने का अधिकार कायम हुआ या लेकिंत १६४५ में झापाद जर (४! 
हार गया तो फारमोसा पुनः चौने को बापध्ष मिले गया। चीन की सरकार ने इतदीय की 
की नाम ताइवान रा। जब १६५६ में साम्पवादियों ने ||7-काईदोक डी. राषवारी है 
की चीन की सुषव भूमि से परेड दिया तो ध्यांग ने भागकर फास्मोगा दी में शत ही! 
कास्मोगा के परशिसम पेस्कादोर के अहतालीय क्षोटे टाए और चीत के हट हे बाग ५0) 
पथत किमाय और मात्तु टापू हैं। इस समय इस सं टाध्रओं पर ब्यॉगिनको है की गिरी 
है। परन्द साम्यवादी चीन इसे टापृओं को अपना अंग मानता ओर इसके धरे हि 
में लाना चाहता है। उसने इन टाफओं को हस्तगत करने के लिए विद्वने घरों मे पं 
किय्ये है जिएऐे एक महान मसवर्रा्ट्रीय शड़ट ऐदा इंडाहै? इते ९ हरी पर पे 
साकमण को रोकने की विभ्मेवारों संयुक्त राज्य अमेदिका ने ले ली है) छगे एम शा 
को सहायता देगा झारम्म किया? जर हहपर में कोटि की लहां हल ही दी 7 ३ 
ड्रमैन ने अमेरिका के धाठयें सेनिक बेड (0, 8. उक्षवाफ व लत) को माशरी हि 
पस्मीता की सुरक्षा के लिए चना जाव।  रृप४ में फारमोगा बोर अमेटिशा कै 0 
पारम्परिक सुरक्षा समझौता हुआ । इस समझ्ोवा के अनुमार कारशेमा की पी की 
की जिम्मेशरी शो गपो । 
घन को कहना है हि फ्रामोसा पर बमेटिका जौठेजा को रुहाया' से 
उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सरा खतरों है। बतएपर पा ह॒टाडी सुलिक (न 
शोन रावा है। इन टाग्रओं को औपतने का प्रक्‍ास एसने हहुथडनें दियादा हे 2 


शरिको के प्तिरोत्र के कार उसे शक्कर नं मिततरा रोव दृह॑८ मैं दिगारा 
ने बच होती ई है 


शो घोड़े का प्र धवात इंहा।. र१ साय को बन से इन रायूयों पर भी 


डकुत डा 
व बतझ है! 


रह 


विज राजनीति में पूरोए, एशिया धौर श्रक्रिका स्‍] 


आएम्स बर दो । पह प्रयास बदूत छणपदह्त था। अमरोक़ी रक्ा-बेढ्े को इन डापओं में 
बुमक पहुँचाने में बोस दिन लग यये । जय संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह धमकी दो कि किमाय 
और मात्यु वो लेबर अत्यन्त संयंत्र परिस्थिति उत्तन्न हो शायगों दो खथुझयेव मे अमेरिका को 
यह चेताइनी दी कि यदि चोग पर बोर्ड थाजमण हुआ तो सोवियत संघ इसको अपने ऊपर 
बाढमण धमझेगा।. भारतीय प्रधान मंत्रो पह्िद नेहरू मे सो इस प्रश्न पर चीन का समर्थन 
किया । एन्‍्होंने बहाथा कि कोई देश शपने समुद्र तट से बारह मोल दूर के टापू को 
आकरूण का थड्डा बनाना बर्दास्‍्त नहों कर राझ्ता। लेकिन ७ अवदूबर को चोन ने स्वय 
गोत्ञाबारी बन्द करने की घोषषा कर दो । तत्काल यह संकट शान्त हो गया किन्द यह नहीं 
बहा जा सकता कि पूनः कब इसका विस्फोट हो जाय। साग्यवादी चीन अमी भी फ्लारमोसा 
को अपना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अंग मानता है और उसको विदेश नीति का एक लक्ष्य इस 
टापू को किसी तरह प्राप्त करना है । 


अन्तर्सप्रीय सहयोग और मेश्नीपूर्ण सम्बन्ध फी स्थापना--१६४६ से १६५३ तक 
की अवधि में साम्यवादो चीन ने विरेश-नोति के क्षेत्र में सुखयतः सोवियत संघ का अनुसरण किया । 
उसका अपना कोई स्वरंत्र और महत्त्वपूर्ण का नहीं रहा। लेकिन १६५३ में स्टालिन की 
मृत्यु के बाद चौन की अपनी विदेश-नीति छभरने लगी। यह मृदतावादी नोति थी और 
उत् समय चीन ने शाग्तिपृर्ण सहजीबन का नारा बुलन्द किया। इसका उद्देश्य एशिया 
ओर अफ़िका के देशों के साथ मेत्रीदर्ण सम्मन्ध कायम करना था। इए काल में चीन को 
पह्ले-पहले एक अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। यह था हिन्द चौन हे 
सम्बन्धित जेनेदा सम्मेचन (१६५४) । इस सम्मेलन में चोन के प्रधान मत्री ने यह अनुभव 
किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कृटनीविक सम्बन्ध और रुधियाँ स्थापित करके चीन को 
शक्ति को बढ़ाया जा सक्‍वा है। इस नीति पर चलते हुए चीन ने सर्वप्रथम अप्रिल १६५७ 
में ठिब्बत के बारे मे भारत से सन्धि की और पचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। बहुत 
थर्सें तक चोन की विदेश-नोवि पंचशील के सिद्वान्तों से अनुप्राणित रही। १९५५ में उसने 
एशियाई-अफिकी देशों के बाँहुग रुम्सेलन में भाग लिया । 


चीन और सयुक्त राज्य अमेरिका- प्रोफेगर शुमों ने लिखा है; “लाल चीन की विदेश 
नीति, अधिकांश रूप में, अमेरिका के विरुद्ध थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नये शासन 
के शत्रुओं को हथियार दिये थे, उसे मान्यता देने से इन्कार कर दिया था, निरन्तर उसको 
उलटने को चेष्टा की थी, फारमोसा में राष्ट्रवादी सरकार का सरक्षण किया था तथा चीन की 
श्ुष्य भूमि के सम्भावित छुटकारे की दृष्टि हे ध्यांग को नवीन सहायता दो थी। यहो कारण 
था कि पेकिंग को सहानुभूति सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग तथा हिन्द चीन, मलाया 
तथा अन्यत्र साम्राज्यदाद विरोधी लाल विद्रोह्िियों की सहायता की ओर थी।” साम्यवादी 
चीन अमेरिका को अपना सबसे यड़ा शत समझता है । वस्हुततः पश्चिमी राज्यों के प्रति चीन- 
शातियों की परम्परा घृणा और विरोध का बदला साम्यवादी चीन अमेरिका से चुकाने पर 
छत्तारू प्रतीत होता दे और अमेरिका को अपमानित करने तथा नीचा दिखाने का कोई मौका वह 
हाथ से नहीं जाने देता 
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बोगेरिका के प्रति घीन के इस दृश्टियोच के एई कारण है और इसमें गबने प्रदूषर 
ओरिएा द्वारा चौग या सामोनिशान मिटाने का इरादा । परदवः 7६४६ ऐ ही चीन बोस 
की आँखों का मादा मना हुप्रा है। द्वार में अमेरिका ने ब्यांगफाई शेड डी प्री खाता 
की धाकि सास्यपादी किसो तरह ग्रह युद्ध में नहीं जीते ।. याद में जय कोमिखंग एन सा 
सो फारमोशा में बीग के शणराज्य के रूप में स्थायित गर दिया तो सम्पुदिस्ट चीन के हि 
गह घारा पैदा हो सदा कि कहों अमरीकी शस्तरास्त्रों को गहावता से हस्वशैरद्राय न 
जयगात गार्यघांदी शासन सौ गए करने का यलल ने ह। अमेरिका कै चोन विरोधी काश 
यादयों का अस्त यहाँ नहीं हुआ । यह फारमोसा की को मिन्तांग सरकार को हो चीन की गछ 
पक सरकार मानती रही । इसलिए साम्पयादी चीन को कृटनौटिक मान्यवां नहीं दी दः 
संयुक्त रा्मंप में चीग के प्रवेश को रोफा / इसके अल्लावे साग्यवादी चीन के उदय के पर 
श्गिक यधों में अगेरिका में एक राशनीतिक विवाद झरूहुआ जिसमें कई पुप्रमिद्र बरी 
खद्वानों एवं राजनीतिशों मे चीज में साम्पवादियों की विजय के हिए ट्रग्लअणारत 
उत्तरदायी ठहराया । इस विवाद के संदर्भ में अमे रिका में जो विवार प्रकट किये गे 
फलस्वरूप चीन के नेताओं का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अमेरिका वाले अभी चैन के 
विनाश का स्वप्न देख रहे है। इस कारण चीनो साम्यवादियों में अमेरिका के प्रति बोर 
घृणा का जस्म हुआ। चीनी युवक ओर युवत्तियों के मस्तिष्क में यह बात दूपहूप कह 
दी गयी कि स'सार में अमेरिका हो उनका महानतम शप्रु है। 


१६५० के कौरिया युद्ध ने इस धारणा को और पृष्ट कर दिया 

सैनिक कार्यवाही चौनियों को थरने एक निकटबर्ती मित्र-्राज्य के विश्द अमरीबी बर्कि 
के समान प्रतोत हुई । साम्पवादी चीन किसी भी हालत में यह सहने को तैयार नहीं णा 
अतएब ध्योही अमरीकी सेना चाल नामक स्थान के पास पहुँची त्योही चीन से निरनों ने #|| ४ 
बडा कड़ा प्रतिरोध किया और कोरिया का युद्ध अग्र प्रधानतः अमेरिका और चीन का ई४ हि 
भया। कोरियाई युद्ध के फलस्वरूप अमरीकी नीति-निर्माताओं ने चौन की डराने-घरकीने 

उद्देदव से फारमीसा कौ कोमितांग सरकार को और भी अधिक सैनिक सहायवा देने को विद 
किया ! इसी समय अमेरिका विश्व के विविध क्षेत्रों में कई से निक संगठन कायम किये का 
बादी स्ीम से इन सैन्य संगठनों की भत्सना यह वहकर की इन सबका हद्देश गिर 

अमरीकी प्रभुत्त की स्थापना वरना है। अमरीकियों के लिए चीन की घुछ्य भूमि के दए 50 
कर दिये गये। अमरीकी पत्रकारों तक को प्रवेश करने की अनुमवि नहीं दी गयी ।. 
स्थित अमरीकी सम्पत्ति भी जब्व कर लो गयी। अमेरिका के क्ताथ व्यापारिक ससबसद हि 
क्षत-विज्ञत बर दिये गये। उसके साथ सामाजिर, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सभी पार 

सामानों पर रोक लगा दी गयी । कोरियाई-बुद्ध में जिन अमरीकी चालकी को इब्दी ४० 
लिया गया था, उन्हें भी बड़े बाद-विवाद के बाद और सोवियत रूत के आग्रह हि डर 


किया गया 


7! कोरिया में अगर 


; 
२६५४ में हिन्द-चौन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफ़ी तनाव वैदा हो गया। 
में फ्रेंच सेनाओं की निर्णायक पराजय के उपरान्त जब वाशिंगटन ने भारी ग 


विन-फ़ू 
शक के मत निइचय किया तो अमेरिका और तो+ 





जेट ेक०+३की प्कलनका 


(केक वर २ कर पक ला 


बिश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घ्ध्प 


में प्रत्यक्ष युद्ध का यम्भीर खतरा उत्रक्न हो गया लेकिन जेनेवा-समझौता भम्पन्न होने के कारण 
यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उल गयी । १९५६ में चोन और अमेरिका के बीच संघर्ष का एक और नया 
कारण उपस्थित हो गया। लाओस में संघ के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी दहराया और 
कहा कि वह वियवनाम कै ग्जातस्त्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौठो देने 
के लिए ही सुदूर पत्र में संघर्ष चाहवा है। विब्यव के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख 
देख कर भो क्षीन को भारी असन्वोष हुआ । इसके अविरिक्त जनवरी, १९६० में जापान तथा 
अमेरिका के बीच सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि हुई। इससे भी चीन और अमेरिका के सम्बन्ध कद 
बने । पेकिंग रेडियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादों पड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया । 
६ सितम्बर,'१६६२ को साम्यवादी चीन की वायु-सेना ने कुओमिंदाँग सेना के एक यू० २ सैनिक 
जाँचु वायूयान को चीन की सुझ्य भूमि पर मार गिराया। चीने की सरकार ने इस घटना पह 
एक विस्तृत बयान जारो क्या ओर इस विमान की छडान का उत्तरदायित्न अमेरिका को ठह- 
राया। अवटूबर, १६६२ में क्यूवा-संक्ट के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के बिदद्ध घोर विपन्वमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विशाल प्रदर्शन सगठित 
क्ये गये, वयूत्रा समर्थ नारे लगाये गये ओर बयूयरा के नेताओं के चित्र प्रदर्शित किये गये। 
१९६२ में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विदुद्ध भारत को प्रभावशाली से पक 
सहायता भेजी । इससे भी साम्पवादी चीन के आकोप में वृद्धि हुई । 


२६६५-६६ में वियतनाम धमस्पा को लेकर अमेरिका और चीन की कटा में पुनः इद्धि हुई । 
वियतनाम में शान्दि-स्थापना के कारये में विलम्व के लिए बहुत अ शो में साम्पवादी चीन भी जिम्मे 
बार है। यह सुष्यतः चोन की नीति का दी परिणाम है कि छत्तरी वियतनाम की सरकार मो 
शारिति'प्रस्तावों के विदद्ध कठोर रुख ग्रइण किये हुए केवल अपने ही प्रस्तावों को मानने पर 
जोर दे रही है। उत्तरी वियतनाम की सरकार को पेडिंग ने निरन्तर अपना समर्थन देकर छत्तर 
वियवनामियों का मनोबल ऊँचा रण। है। डियठनाम के प्रति अमरीकी नीति को चीन अपने 
विउद्ध शत्रुदा(र्ण कारंबाई मानता है और वियतनाम की समस्या को इसी दृष्टिकोण से देखता है । 


घोन की उप्र विदेश नीति का उदय-अमे रिका के इस तरह के निरन्तर सौन-जिरोधों 
नोति ने चोन की मृइवाबादी नीवि का परित्याय करने और एक अस्यन्त छप विदेश-नीति का 
अवल्म्बन करने के लिए बाध्य किया है। १९६६ के द्वन्तिम महोनों से चोन को विदेश नोवि 
मे इत तरह का परिवतेन दिखायो पड़ता है। अपनी नयी उप्र नोति छा प्रारम्म बरते हुए 
घीन ने सर्वप्रथम उन माँसों का प्रबल विरोध किया जिसके अनुसार रुप््यवाद की नीति में कुछ 
संशोधन होना चाहिए था। इसको लेकर बाद में चौन और सोवियत ढंप के विदद घोर 
भेद्धारितिक मतभेद प्रारम्भ दुआ । इसके शाद चीन ने प्रापः सभी यस्तरराषट्रीपय मसलों पर बढ़ा 
झख अपनाना शुरू किया छोर उसको नोति अधिहाशिइ उप छौर अकामछ होती गपो । विनय 
कै प्रति उसने बढ़ी हो कड़ो नोति का अवज्म्घत डिया छोर दलाई लछामा को देश छोड़ने पर 
विषश दिया। भारत के धाथ सौमा-विषाद में भो उसझा रुघ शने- शनेः कठोर होता गया । 
१६६२ में इस विवाद को लेदर दोनो देशों के दोच एड पद भो हुद्दा! उचर रूस शान्तिपृ्ष 
सा-अस्तित्य भा समर्थक रनठा गया। इस कारण उसके प्रति भी चोन का दृष्टिकोण बविडा- 
दिक विरोध्यू् होता गाया । यह विरोध निरम्दर झद़द़ा शी यगा दौर ऐसी रिबन एल्र शो 
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गगो कि रमाझयादी करत दो सेमें में [बभा्व हो गया । चोर को छष्दा गोरिका, ६ 
विपतेनाग तथा घहयेनिया का गमधन प्राए पक क्रेकिन अन्य समाझबादी टख हम * 
समन गये रहै। शाह एम देशों ये गाध भी सीन या सम्दन्य रुस्तोपजनक रही सी है 
मो झग के पिय्द घोन ने तुसा रपर्प ब्रासभ यह दिया ह थोर साम्य्यादी जरत पर शोहि! 
शाप के प्रभाव वो उसने गत यही चुनौवी दे दी है। इ! बुदौती में सीन वो परई हल 
गिल्ली है। झाज साग्पयादी दुनिया दो भागों में बेड गयो है। एक भाग चीन के नल हो 
रबीकार परने लगा है। गंगार में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ वी चीनी दसूरिर पर 
के समर्थक न हो । 
साम्यवादी चोन छीर एशिया पर प्रभाव-सथापना का अरइन--साम्पवादी मार 
स्थापित होने के माद जय चीन ने रा्ट एठावर चारों योर देखा तो एफ की रहिए 
एशिया में शर्येश्र शम्पवस्था, करू्तोष, अशाग्ति ही दिखायी पही। इि्वेव भिरेई॥री 
के याद इस जेत्र में विष्युल झूराझुष गिर्थाठ छापी हुई थो। दुद्धोपरास्त यूरोप की भी कत 
दशा थी और स्टालिन ने दस स्थिदि से लाभ एठाकर पी यूरोप पर अपना म्पुल है 
फर लिया था। यूरोप भे सोवियत संघ वी सफलता देघ चीनी साम्यवादियों की “तिपा मं 
जग उडी और उन्होने यह रबषप्म देखना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार यूरोप में रूस 3! 
जगत की घुरो है एसी प्रकार साम्यवादी चौन भी समस्त एशिया पर अपना प्रपुत गो कै 
स्त्रण कायम कर सकता है। ऐसा करने के लिए वात्कालिक परिस्थित्यों भी पा है 
अनुकृछत थों, बय्ोंकि स्थानीय राष्ट्रीय गरान्दोलन के प्रति सहातुभृति प्रदट कर वा रण 
उनकी सहानुभूति प्रो्ठ कर सकता था। इस प्रकार बिना आवमण क्ये हुए दर्कि 
में इसके भुमाष-विस्ठार का मार्ग खुला हुआ था ।छवएव साम्पवादी चौन ने ठग 
पर अपना प्रभाव कायम करने का अपनी विदेश-नीति का लद्दय वनाया। इस प्रकार शा 
में साम्पवादी चीन के निम्नलिजित लट्षय बन गये : 
(१) सम्पुर्ण एशिया में साम्पवाद की स्थापना, 
(२) एशिया का नेतृत्व ग्रह्थ करना, के सिह 
(३) दक्षिण-पू्र एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों का छपपोग अपने प्रभाव सत्र 
के लिए करना, डा 
(४) साम्यवाद का नेतृत्व रूस के हाथ से शनै+शर घीनकर संतार से णेग 
एकच्चत्र नेत बनना, प्र कर 
(५) पहले सह-अस्वित्व का नारा बुलन्द कर एशियाई देशों का विज्ञार 
और उन्हें वेखबर और अरक्षिद प्राकर अपने नियन्त्रण में लाना» वोगली 
(६) यदि आावशकतवा पढ़े तो इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए हिंता, करिए 
और हर प्रकार के विध्वसात्मक हपायों का अवलम्बत करवा । हा 
कोरिया के बुद्ध में हस्तक्षेप, हिन्द-चीन में साम्यवादी आन्दोलने का बा 
और भारत के साथ सीमा-युद्ध इन हारी घटनाओं की इन्हों लह्षयों की इ8पृमि हो हि 
सकता है। राम्यवादी चीन द्वारा दक्षिण-पुतों एशिया के देशों में संघर्षरद क्ल्ों हा 
सहायता देने के बाद स्थिति निरन्तर विषम छोवों भवी। इस नीछि का परिवार है हि 
आधा हिन्द-चीन इस समय साम्पवादियों के भब्जे में है और अपने अधिवार-हीर को 


॥ तक 


[बश्ल राजनीति में यूरोप, एशिया और बफ्रिका भरे 


करने के किसी भी प्रयास को ये हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। वियवनाम और लाओस में 
उत्न्न स्थिति इसके ज्वलन्त उदाहरण है । 


अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर १६६२ से नया कूटनीतिक अभियान 
शुरू किया । अफ्रिका के देशों में उसका स्थान पहले से ही ऊँचा था, क्योंकि उसने अफ्रीकी 
देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का शुरू से ही समर्थन किया! अल्जीरिया के स्वतस्त्रत्म संग्राम में 
श्वीन ने विशेष दिलचस्पी ली धी। गश्ठीकी महादेश को चीन क्रान्ति के लिए एकदम छपयुक्त 
मानता है। इसलिए वहाँ अपने प्रभाव के प्रसार के लिए दिसम्बर १६६३ में चीनी प्रधान 
मन्‍्त्रो चाऊ-एनचलाई ने विभिन्न अफ्रीकी देशों की यात्रा की। आठ सप्ताह की इस यात्रा में 
उसने संयुक्त अरब गणराज्य, मोरबको, अल्जीरिया, व्यू नीशिया, घाना, मालो, गिनी, चुडान, 
इथोपियां, सोमालिया आदि देशों की याजा को ! फिर फरवरी, १६६४ में वर्मा, पाकिस्तान 
और लंका की यात्रा की ।/ अपनी इस यात्रा के दौरान चाऊ ने इस बात का प्रा प्रयाध किया 
कि इस क्षेत्र पर से सोवियत प्रभाव उठ जाय और उसके बदले में चीन का प्रमाव कायम ह। 
जाय तथा भारत के साथ न के विवाद में इन देशों का समर्थन उसे मिल जाय | इस छद्ददप् 
की पूर्ठि में छम समय चीन को ऑशिक सफलता अवश्य मिलो। पाकिस्तान उसका एक बहुत 
बड़ा समर्थक बन गया । 


“चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन 


उपयु बठ तथ्यों पर ध्यान रखकर इस पुस्तक के १६६४ के संस्करण में चीन की विदेश* 
नीवि का मूल्यांकन इन शब्दों में किया गया था : 

“दम भत्ते ही कहते कि चीन को विदेश-नीति भूलतः शक्रामक है बौर वह सम्पूर्ण एशिया भर अपना 
सायाश्य रायम करने का इरादा रखता है, तेझिन यदि निश्यक्ष भाव से हम उतका मूल्यांकन करें तो हमें गई 
माजता परेगा कि विदेश-नौति के क्षेत्र में चोन को अधिक-से-अधिक सफ़लदा मिलो हैं। इसके निम्न 
लिखित प्रमाण प्रस्दुत्त किये जा सकते हैं: 

(१) 'नारो” और 'सोटो* खगठनों में दरार पैदा करने में चौनो कूटनोति सफ़न रहो है फ्रांस ते कूट- 
नौतिक माम्यता प्राप्त करके दया पाडिस्तान को अपना ध्मर्दक अनाकर उसने संयुक्त राज्य भमेरिका को हो 
नहीं कितने अन्य देशों को आरचर्णित कर दिया दे | 

(२) अ्रप्निका के कई देशों में चौन का प्रभाव दिनोंदिन गठता जा रहा है। १६६३-६४ में चौन के 
प्रधानमन्‍्त्री ने कई अफ्रोकी देशों का भ्रमण किया और वहा उसका शानदार स्वागत हुआ। यह तथ्य भी 
चौनी विदेशनोति की सफलता का अब अ्रमाण है! 

(३) वर्मा, घाना, और श्डोनी शिया धर चौन छा जबरदस्त प्रभाव है । भारत-चौन दिवाद में बर्मा ने 
चोन का हो अभिक समर्थन किया। यहों हाल ईंढोनीशियां का भो है। आज इंदोनीरिया मदयेशिया का 
जो प्रबल विरोध कर रहा है. उसके प्रोछे चोन को कूटनोति बहुत सक्रिय दे ! यहाँ तक कि लंका भी भारत- 
चोन विवाद में चीन का अधिक समर्थन करता है [ लंका को राजघानो कोलग्बो चोन द्वारा भारत विरोभी 
प्रचार का एक मुण्यय केन्द्र है । 


१६६६ के मध्य में अब यह आवश्यक हो गया है कि चौन की विदेश-नीति के मूल्यांकन 
के सम्बन्ध में दूसरा निष्व पं निकाला जाय। डन्तर्राष्रीय राणनीति में चीन की स्थिति अब बहुव 


१, गर्मा, नेपाल धौर पाकिस्तान के छाथ चौन रा कुछ सीमा सम्बन्धी जिवाद था। १९६६ में 
सृमकौठा के धारा इन विवादों का अन्त रूर दिया यया | 


लि झन्दर्र्रीय सम्बन्ध 


डॉवाडोल हो गयी है। १६६४ के नवम्बर में सत्‌शचेव के पतन के बाद यह आशा देह ऐै 
कि चीन और सोवियत सघ के मतभेद का अन्त हो जायगा वो दोनों सासश्रो देए ४ 
महयोग और मैश्नी के वन्धन में दँध जायेंगे । इसके लिए चीन की थोर ऐ प्रवास भी [५ सकिर 
मोवियन संघ के नये नेतृत्व ने अपने मिन्नान्त को छोड़कर चीन के साथ ममझौवा कखे हे पर 
कर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सोवियत हम वे गाय दोने को मी 
अन्वर्रा्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी वत्य बनकर आया है। स्पुइेव के पतन के यार भोणें 
संघ से समझौता नहीं कर पाना चीन ही विदेश भीदि की एक प्रशुष विफलता है। 


बेनबेल्ला द्वारा शासित अल्जीरिया में चीन का अत्यधिक प्रभाव था । सेनबेस्ता है 
बादी चीन का एक बहुत बड़ा समय था। इसलिए चीनी कूटनीति हे में रिद होकर घने 
१९६५ में थल्‍्जीयर्स में एक एशियाई अफ्रोकी सम्मेलन का आयोजन विया। ए४ समर 
जरिये चीन अफ्रिका में अपनी घाक जमाना चाहता था। परन्‍्ह ममेलन दुरू होगे रे णरै 
पेनबेल्का-सरकार का पतन हो गया । इस प्रकार चीन को यहाँ भी कृदनीठिक पणन कह 
करना पड़ा । 

१६६५ के मध्य तक संसार के तीन देश चीः 
पराकिस्दान, घाना और इंडोनीशिया। लेकिन १६६६ के गरारम्भ में चीन बोछ ऐप 
मित्रता को भी गेंवा देना पड़ा है। सितम्बर, १६६५ में भारत पाकिस्तान इंच है एगप ६ 
पाकिस्तान का जबर्दस्त समर्थव क्या। भारत पर सेनिक दयाव डिक पऐई 
पाकिस्तान को सहायता करने के लिए उसने भारत-चीन सीमास्त पर हैनिक इतरत (ए 
दी और भारत को एक धमको से भरा अन्विमेत्यम मेजा । लेडिन चीन की इन रे आर 
से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ! परदुतश्पा डा 


ने के बहुद बड़े समर्थक थे। बे 


(विस्तान के इक में इृहका आह | 
हमा। चीन के साथ उसके गठबन्धन के कारण न वो अमेरिका ही उसकी हर हे 
हुआ और न सोकियत एंघने ही छमका समर्थन किया। भारत-पाविह्दान'पत् हैः हु 
पाकिस्तान के दृटनीठिक पलायन के मूल में चीन के साथ छतकी मढ़ती है / 
के थे और चीनो नेटामों #! फ्ए 


(क्रिका में अप अमान 7 ( 
हो गयी जिगके फहाखरी 
हरा शहर 


घाना के राष्ट्रपटि इग्कमा चौन के जप्ररदरत समय: 
अभाव धा। बस्छुतः पाना के माध्यम से ही चोन भ' 
लेकिन फरपरी, १६६६ में पाना में एक कैजिक कारित 
इस्क्र मा की अपदस्य हो जाना पड़ा । जिस शमय घाना की राजधानी आग 
परिष्तन हो रहा था उस रामय राष्ट्रपति ए7क्रुमा देडिग में हो थे। क्र 
अकिका के रंगमंच पर से इग्क मा के इटने छे चीन की नौदि को णबरहर्त के रे 

इसके कारण अफिका में चीन के प्रभाव फा पदिस्तार बिल्कुल ढके गया। हई झा 
की से निक क्रारित का एक मूल कारण इनक मा पर चीन का मठ दुश प्रभार दा! 
क्षौन के दुसरे मित्र राग्व इंडोवीडिया को भी इुध ऐसीवी दुर्ग पं प्‌ 


7 र्क 
ये है मीन हट ५ 
मुइुझ स्रीन के बहुत बड़े एमर्थड ये! इंडोतीशिवा हो कश्थूनिस्ट बार्दों पे हे पड 


री 


विदार हे जीन का रमन खाती हैं मोर ईंडोनीशियार कस्यूनिस्ट पोढों के हार 
शातन अना मर दे। रृष९७ हे १ अभ्टूबर हो इ दोली शिया की गस्यूनिर्ट ढार्डी न है 
खो टूर कराता भौर आएम ह कह शिर 


धरदिकार कर मेने हे शव से एड 


शव राजनौति में यूरोए, एशिया और ऑफक्रका सर 


सफलता भी िलो। कहा लावा है कि विद्रोह में चौन का भी हाथ था । टिद्वोष्टियों ने सेना 
के इंच उस पदाधिक्रारियों की हत्या कर दी । बाद में इडोनीशिया में इस कम्युनिस्ट विद्रोह के 
िलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और वहाँ एक जबरदस्त कम्युनिस्ट वया चीन विरोधी आन्दोलन चल 
पडा ( इंडोनीशिया में कम्युनिस्टों और गैर कम्युनिस्टों के बीच बाज्यप्ता युद्ध शुरू हो गया । इस 
कम में केवल याँच महीनों के अन्दर नब्बे हजार के कृगमग कम्युनिस्टों को मौत के पाठ उत्तार 


दिया गया । इहनी वडी क्या में इत्शा की जिम्मेवारी बहुत अशों में चीत की विदेश नीति को 
दिया जा सकता है । 


इंडोनीशिया में कम्युनिस्टों के दिशाफ जो विद्रोह हुआ उधने चीन के प्रभाव को वहाँ से 
औ मिटा विश्ञा है। ३७ आन्दोलन के क्रम में कई वार चौनी दृतावास में उपद्रव हुए और चीन 
विरोधी प्रदशन हुए। चीन को बणमर इन घद्नाओं के विरुद्ध पमकी श्वरा विरोध पत्र भेजना 
दद्य । लेकिन इडोनीशिया में चीन विरोधी अभिवान १३ मार्च १६६६ को चरम सीमा पर पहुँच 
सपा जब जनरल सुहातों ने राष्ट्रपति सुकुर्ण के गिलाफ विशेष केरके शासन का सम्पूर्ण झार अपने 
कपर ले लिया | इ॥ बिद्ोह का सुख्य कारण राष्ट्रपति सुकर्ण द्वारा जनरल नसूतियों को सरकार 
& हटाया जाना था क्योंकि नसूतियाँ चीन के विरोधों माने जाते थे। इंडीनीशिया को अन्तिम 
अठना चीन के विरुद्धे हैं। इसका एक प्रवल प्रमाथ यह हैं कि नयी सरकार ने अपने विदेश 
मस्त्री डा० झवान्ड्रियों की केद कर लिया और ७न पर छुक्दमा चलाने का निशवय किया । स्प 
है कि इंडोनीशिया से भी चीन का प्रभाव समाप्त हो गया ! पाकिस्तान और इडोनीशिया को 
मिलाकर एशिया में एक नया रुगठन कायम करने का चौनो स्वष्न समाप्त है गण इन्कमाके 


पतन से अक्रिका में भी उसके प्रभाव का विस्तार रुक गपा तथा चोन अस्तर्राद्रीय राजनीदि में 
अब विल्कुल अक्ेला पढ़े गया । 


१६६६ में चीन में एक सस्कृतिक क्रान्ति (0५॥०८आ ९००००७०॥) प्रारम्म किया गया 
डिक्षका छईदेय “चीन के रुभी क्षेत्रों में जीवादी विचारधारा का समूलोस्मूलव करना” तथा 
ऐसे बृद्धिवादियों का प्रदत्त प्रविक्राद करना था जो  सामन्तादी, पृनीवादी तथा संशौधनबादी 
विचारों का प्रचार कर रहे है ।” इसके लिए लात रक्षकों का (क दल संगठित किया गया? 
साल रक्षक्ों को गठिविधियों के कारण चीन में गह-युद्ध जेसो स्थिद छत्पन्न हो गयी। विदेश में 


इहनेवाले चौनियों का स्थानीय लोगों के साथ और पेडिंग स्थित द्रत)बाों में श्नेवाले एशिया- 
इम्नो के साथ भी लाल रफ्तड़ों को ब्यत्रशर बड़ा अभद्र रहा । 


इन बारदातों के कारण भी चीन 
अन्वरोष्ट्रीय जगतु में बदनाम हुआ है । 2 हा 
जत्तर वियतनाम पर से भी चौन का प्रभाव घटवा हुआ प्रवीठ होगे है ड 
प्रा विववनास लजिसी हालत में अमेरिका के साथ समझैथय ५ 4 
४5 छद्दृक्षय से वह उत्त) विफतनामो रारछार 
जब से सोजियद 6 ने उत्तर कियतनाम 
घटने लगा १ दद्धर वियतरात डे 
(३ अधिक, १६६८ ये 
घटा है। ह ह दि 


५५३ अन्तराद्रीय सम्बन्ध 


मर इधर हाल में चीन ने सोवियत संघ के साथ प्रत्यक्ष संयर्ष प्रारम कर दिया है ह 
चीन सीमा पर दोनों पक्षों के बीच मा, १६६६ में जो से निक संघर्ष हुए है उनते इन दोनी ऐ 
का सम्बन्ध बहुत खराब हुआ है। थाज यरहव स्थिति यह है कि अन्परांट्रीय राजनीति में ्ं 
एकदम ब्ाकेला पड़ गया है। 

पाकिस्तान की विदेश नीति 
प पाकिस्तान का जन्म--१७४ अगस्त, १६४७ को भारतीय उपमहादवीप दा किशरन 4 

पाक्स्तान की स्थापना हुईं। झुरिलिम लीग के अध्यक्ष सुहमद अली जिन्रा प्राकिस्तात के है 
गवर्नर जनरल बने ओर प्रधान मंत्री का प्रद भी लियाक्त बल खाँ ने सग्हाता। वे उप 
कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रहंध का सदस्य बना लिया गया । जिक्र गंमिया 
के सबसे बड़े नेता थे । कोई भी राजनीतिक नेदा उनका विरोध नहीं कर सकता था। ॥| 
उनकी मृटयु हो गयी जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन में एक अझर की 
आ गयी । जिन्ना के छपरास्त पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व प्रधाय मंत्री लियाईव # 
ने सम्हाला, लेकिन जिन्ना को दलना में वे लोकप्रिय न थे। छह समय पाकिस्तान कै हे 
समस्‍्याएँ थीं उनमें कश्मीर की समस्या, नहरी पानी की समस्वा; आर्थिक हलवा 
णार्थियों की समस्याएँ परुछ थीं। लियाकत बली खाँ अपने शासनकाए में इनमें हे हि 
समस्या का समाधान नहीं कर पाये। देश में असन्तोष बढ़ता गया और थकटब७ (५ 
ताबंजनिक सभा में एक अफगान युवक ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के कई ४ 
मिजासुद्दीन प्रधान मत्री दथा गुलाम शुहस्मद गवर्नर जनरल बने । लैकिन देश नी हि 
समस्‍या का समाधान ये लोग नहीं कर सके । नि 

सैनिक तानाशाडी की स्थापना :--१६५३ तक इन समस्याओं से गसकीर हे, 
बर लिया और ७ अप्रिल, १६५३ को गवर्नर जनरल ने निजारुद्वीम मजिमगडल की भर हम 
और अमेरिका स्थित पाकिस्तान के राजदूत थी सुछमद अली को म्धाते सस्ती बना्/ 
बाद पाकिरताव को अमेरिका से सेनिक सहायता मिलने लगी । ड्छ 

लेकिन पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता का अन्त नहीँ हुआ । आओ 
चार का बौल़बाला था। उधर अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक सहायता गिर ५ 
अप पाकिस्तान की सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशालों और प्रभाव पसन्रव 5, 
उमके जनरल्षों के मन में रूता को प्यास जाग छठी थी। ७ अपटबर, (६५८ का का 
जनरल अबूव के नेतृत्व में सेना ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सता! 25 
लिया । प्रेंलिहेन्ट इस्कन्दर मिर्जा ने घोषणा करके देश में मार्शल लॉ लागू बर दिया! होगी 
राविधान स्थगित कर दिया, संविधान सभा भग कर दी गयी, और समस्त शर्तों 
समाप्त कर दिया गया। हि है 

कुछ दिनों ठक इस्कन्दर मिर्जा और जनरल अयृत्र मिल-छुलबर शासन ला शा 
बे अधिक समय तक सहयोग नहीं कर सके । इस्पनदर मिर्ना को अपना 4६ धीरे, हब 
सत्ता पूरी तरह जनरल अयूब के दगथों में था गयी । इमके छपरास्त जनरल अप हर ड्‌। 
सैनिक बानाशाह बन गये और .पाविस्तान में अभी उनडीी यही वानाशोही की हुये 
की कोई राजनीविक अधिकार नहीं है? १० फरवरी, १६६० की हुए हक 


;८ रे 
पाडिस्टान में “मौलिक सोकतस्व” ६ छिममंट 00०८८ ) खायू करते को यौपचा बी 


हज 


विश्व. राजनीवि में यूरोप, एशिया और अफरिका ५ 


पाकिस्तान की विदेश नौति :--पराकिस्तान की विदेश-नीति का केवल एक ही ला 
है--भारठ को नीचा दिखाना और इसका मूल दाधार कझौर की समस्या है। कहमोर के प्र 
पर भारत को झुकने के लिए बाध्य करना और कश्मीर को भारत से विलग कर पाकिस्तान 
मिलाना पाकिस्वान का एकमाच लह्ष्य रहा है। अतएवं आरम्म से ही छते भारत के विरुद्ध अप 
पश्ष मजबूत करने ओर सेनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे मित्रों की आवश्यकता थी जी कर्म 
के प्रश्न पर उतका समर्थन करते और साथ ही प्री सेनिक सहायता भी देंते। श्रवणब इन पा 
स्थिवियों में पाकिस्तान ने प्रारम्भ हे हो तटस्थता को नीति का परित्याय कर दिया । कश्मोर 
अतिरिक्त एक और तथ्य ने पाकिस्तानी विदेश-नीति को प्रभावित किया है। ससार का सः 
बड़ा इस्लामो राज्य होने के नाते पाकिस्तान की यह इच्छा रही कि वह सम्पूर्ण इस्लामी जगत : 
नेतृत्व करे। लेकिन पाकिस्तान को इध नीति में सफ़लठा नहीं मिल सकी । 


प्राकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ से निक गठवन्धन में बँध जाने का निर्णय किय 
इसका वास्तविक कारण साम्यवाद का विरोध नहीं था। इस नौति को अपनाने के छुणप का 
निम्नलिखित थे + 


२ पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ से निक गठबन्धतों में वेंधकर भारत को भ 
भीत एवं आतंक्ठि करना । 

२, सैनिक दृष्टि से अपने को श्तनां शक्तिशाली वना लैना कि भारत किसी भी हालव 
उससे ते निक दृष्टि से भेष्ठ न हो पावे । 


३५ मारत के विरुद्ध पश्चिम राष्ट्रों का समथ्थेन प्राए करना । 


४« भारत के ध्वंकाबलें झधिक शक्तिशाली होकर कश्मीर छम्तस्पा को अपने अनुकूल | 
कराने के लिए भारत को बाध्य करना । 


इस प्रकार भारत को अपना घोर शत्र मानेना पाकिस्तान को विदेश-नीति कांझु 
आधार है। यदि आवश्यकता पड़ें वो बह भारत को हानि पहुँचाने और कठिनाई में डालने 
लिए साम्यवाद से भौ गठबन्धन करने की तैयार रहता है, जैसा कि थाजकल चीन के साथ छ' 
मेश्रीपर्ण सम्बन्ध से स्पष्ट है। यद्यपि पाकिस्तान सभो अम्तर्राष््रीय प्रश्नों पर अधिकाशत; प्रशि् 
देशों का समर्थन करता रहा है, लेकिन उधर झुछ यों से साम्यवादों देशों के भ्रव उसको नी 
में कुछ परिवर्तन आया है। अब घह साम्पवादी देशों से भी मेज्रीएृ्ण सम्बन्ध स्थापित करने 
लिए सझ्ेट हैं । पडिस्टान के शासक बई बार पश्चिणो देशों को इस बात की खेतापनी 
दे घुके है कि बदि उन्होंने कश्मीर के प्रइव पर भारत के विरुद्ध पाडिस्तान का पृरायूरा एम 
नहीं किया वो उसे अपनी विशेश नोदि में मशत्त्वपू्ण परिवर्दन करने के लिए, बर्ष्य होना चढ्ढेग 
च्नीन के प्रति पाकिस्तान की मेत्रीपृंण नीवि उसको छत्रसरेबादिता का नहीं ब्रन्‌ भारत के 5 
उसकी हुवा का परिचायक है। 

इस सम्बस्ध में पाकिस्तान ने सोजिय रूप को भो घपने पक्ष में करने का प्रयास किया 
छंयुक राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में सोबियव रूप के विरोध के कारण ही पाडिस्थान को कस्मीर सस्क 
मनोकामना पूरी नहीं हो पायी है। थवएव पाविस्ठान ने सोवियत संधके भरत अपनी नोडि 
परिवर्दन करके उसढ़ों भो आपने पक्ष में करने का प्यास डिया है। १६६७४ में मं शिहेस्ट 


पषर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


खो की सीवियद रूस की यात्रा इसी उद्देश्य से हुई थी। इसके उप्रास्त पाविखान डे 
मन्त्री छुलफिकार अली भुट्टो भी कई बार सोवियत संघ का दौरा कर झुढे के) 

जनवरी, १६६६ में ताशकन्द वार्ता में सोवियत प्रधान मन्‍्त्रो के बामस्ब प्‌ शान 
पाकिस्तान की शान्ठिवादी विदेश-नीति छा परिच्ययक नहीं परत सोडियत हप को अस्त 
का अयत्य ही माला जायगा।. लेकिन कश्मीर के प्रदत पर सोवियत रंध की मो में ब० 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह कहमीर को भारत का &ग मारता है। दुख रन 
पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए मेत्रीपृ्ण सम्बन्ध को भी रूस शंका की इर्ट हे देयशा ॥। 
अतिरिक्त भारदीय उपमहाद्वीप में शीत-युद् लाने के लिए सोवियत संघ परा्िरार बोर 
मानता है। १६५४ में अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो सेनिक तन्धि हुई हर हि 
स्वरूप पाकिस्तान की साम्पवाद के विरोध के नाम पर जो से निक तहादतता मिली, झो हे 
संघ केसे भूल सकता है। पाकिस्तान में अमेरिका के कई सैनिक भडढ भी कायम हैं वो है: 
संघ की सुरक्ष! की दृष्टि से बडे खतरनाक हैं। कई बार सोवियत मेता पाकिस्तान को रू 
कार्यवाही के लिए चेतावनी भी दे चुके है। यू २ विमान-कांड के अवसर पर सौविश ४ 
मस्त्री सपदयेव ने यहाँ तक कह दिया या कि यदि पाविस्तान ने अपने हवाई झट बोकरे 
रूस के विरद्ध जासूसी उड़ाने परनें के लिए. प्रयुक्त होने दिया तो रस एक ही प्र हे हमर 
भ्रष्ट कर देगा। 

कश्मीर नीति का मूलाधार +--जेसा कि हम कह चुके है, पाविश्दात भाख रो 
रुयये प्रबल श्र, मानता है। वरपुतः पाक्स्तान के शाशकों दौर भारत के शारक ९. हे 
सेद्धाम्तिक शत्रुवा चली था रही है। भारत के स्वाधोगता #पप मे ये एक दूपरे के (ए रु 
और दो राष्ट्रों के शिद्धान्दों को लेकर छतगें निस्वर ए्य सतमेद रहें ये । श्गभ ५ 7) 
था कि भारत के नेताओं ने इस छिद्धान्त को सवीवार नहीं किया है। बे है ; 
(विरोधी भावना मरी नहीं और वे भारत का हर बात पर विरोध अरे और ऐो हे 
मानने पर इसे हुए थे। स्थतस्द्रता [प्राप्ति के माद इश मतभेद ने और भी एप हे. 
बहा) प्राकिस्‍्तान का झग्म घर के आशर पर दुआ था ॥ अवश्य भाख कौर का 
बोच मौलिक मतभेद है। यह मध्यकालीन घमोन्धता वधा आपु्तिक घमे निशा दशा है 
बाद और से निक तानाशाहों का मतभेद हैं। अतएय यई'मानना कि प्रडिश्तात ही, 
कझ्मीर के प्रश्न को लेकर इगश है, गलत होगा। वास्तविकता यह कवि 4; 
समस्या न होती तो इस सरह की किसी दूसरी ग़मस्या को घड़ा वरना पढ़ता । शा 
ऐाकिस्ठान को अपना पड़ोसी भारत पट बोचों नहीं भाग । पह 

इसके अतिरिक्त दाकिस्तान की आस्वरिक राश्नीवि भो के खीर के धरा का का 
है। दशा की जनता का ध्यान खास्तरिक अम्यवरदा और समादापी मे पशरे कै ट ह पट 
छदाव बह होठा है कि गोई विदेशी दृर्‌हव ऐैदा कर दिया रपय। झेल गीदत बगल 
इग छान खरे की माह शागानी से २ रह में गया जाती है । 883 फहराया 
होते पर देवता भी क्थापित की शा सकती है? दस भू/म झा है १ प्रिय रे 
चूत मै भर बाफिस्टान की विदेश बेटियां दे हय इरेगा शाहिस्वाडिशें के व 
आठ ये दर व दूदा बोर आए दो बोर रभाता ।. इस दड़ शव है हंए १ 


डर 


क्र र्‌ ;॒ 





उस राजनी वि मैं यूरोप, एशिया और अफ्रिका ५५३ 


बातों को महत्तत नहीं देता। इस हालत में यदि कश्मीर का प्र नहीं रहता तो मी छशे पेदा 
जिया जाता | पाविस्तान ने पिभिश्न देशों के साथ जो से निक सबियों की है, बह बरदठ पर्चिमी 
देशों अपवा रभ्यस्पित देशों से सहानुभूति रखने के कारण नहों, बल्कि अपने हितों की रक्षा के 
(लए वी गयी है । 


मुस्तिम जगत का रेएत्य- पापिरतान के विदेश-नीति का दूसरा एट्रेइ्य विश्व के सभी 
मुस्लिम डेशों को एयता के यूब में मोधकर एक पान इरलामिक धंघ को स्थापना करना भी था। 
उसने इस यात का बड़ा यत्न किय। ई कि बह पश्चिम एशिया ओर समस्त आब देशों का एक 
ऋंप बनाकर रसझ नेतृत्द बरे । अन्‍्तर्रट्रीय शगद्‌ में भारत से अधिक सम्मानित क्षोर प्रतिष्टित स्थान 
पाना इसका छट्देइय है । शैकिन मिश्र के राष्ट्रति नागिर के विरोध के कारण पाकिस्तान की यह 
नौति रुफल नहों हो सकी; यर्याप अपने इस छद्देश्य को पूर्ति के लिए पाजिरतान ने कई कदम 
भी छठाये | पाकिस्तान में १६५० और १९५४ में दो बार युरिलम देशों के थन्तर्राष्ट्रीय आधिक 
सम्मेलन का आयोजन हुआ |. पा्विस्तान द्वारा पराधोनता को बेडी में जकडे हुए कई झुस्लिम 
देशों का समय-समय पर समर्थन भो हुआ है। इस्लामो देशों के प्रमुण प्रवत्त और रमर्थक के 
हूप में उसने अपने आप्र को प्रस्तुत बरने का प्रयास भी क्या । लेकिन स्वेज नहर संकट के समय 
जय एक सुस्लिम देश ५९ विपत्ति आयी तो उएहने साम्राय्यवादी देशों का ही राय दिया जिसके 
कारण उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पुँची। अफगानिस्तान के सम्बन्ध वियडने के कारण भी 
सुम्लिम जगद की एकता सम्बन्धी पारिस्तान का स्वप्न शाकार नहीं हुआ । आज भी यह समस्या 
पुर्ंबत्‌ कायम है और पंखतूनिस्दान के प्रश्न को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 
र म्वस्थों में तनाव अपनी चरम सोमा पर पहुँच गया है । दूरन्ड रेखा को प्राकिस्तान-अफगानिस्तान 

सीमा रेखा बनाये रघने में प/किस्तान की विदेश नोति सदा सक्रिय रही है। 


पाकिस्तान की विदेश नीति के इुछ तथ्य :--इस विश्लेषण के बाद प्राक्स्तान की 
विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ निष्क प॑ निकाले जा रहे है : 


(१) पाविस्दान अमेरिका के साथ एक सेनिक सुरक्षा सचि से आवद्ध है। इस सन्धि 
के अन्तर्गत पाविस्तान की अमेरिका से सुक्त सेनिक सहायता मिलती है । 


(२) पाकिस्तान ने १६५४ में अमेरिका और हुकों के साथ पारस्परिक सुरक्षा सधि कर 
ली और बगदाद सुधि ( व सेंटो ) और सीटो में भी सम्मिलित हो गया । इन से निक संधियों 
में शामिल होकर अग्वर्शट्रीय सम्वन्धों के क्षेत्र में वह खुले रूप से पश्चिमी देशों का समर्थक बन 
गया । 

(३) लेक्नि पाक्सितान की विदेश-नोवि का छुण्य उद्देश्य सारत का विरोध करना है। 
अतएब पिछने पाँच-छः बषों से उसकी विदेश नीति कई तरह की कल्ावाजियाँ दिखा रहो है। 
एक वरफ़ तो पश्चिमी गुट में शामिल है और दूसरो तरफ उस गुट के प्रधान श्र छोन के साथ 
प्री मेलजॉल बढ़ा रद्द है । प 

(४) एशियाई देशों के मंगठन कौर एक्वा में. क्योंकि 
विभिन्न जातियों और घमविलग्वियों के 


जे 
में पाकिस्तान विश्वास नहीं कराए 


च्ष्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बेन्धे 


(५) अन्तर्रा्रीय राजनीति में तटस्थवावाद पर पाकिस्तान को शरा भी विस गौ है 
यद्यपि समय-समय पर पाकिस्तान के छुछ दलों ने तटस्थ मोति अपने के पक्ष में अपरा मद पर 
किया है, लेकिन पाकिस्तान के शासक इस मीति को राष्ट्रीय हित में हानिकारक मारते [4] 
वस्तृतः पा किस्ठान को विदेश-नीति का निर्धारण वहाँ के राजनीतिक नेताओं द्वारा ररीबर/ 
विरेषशों द्वारा होता रहा है । 

भारत पाक युद्ध और बरतमान विदेश नीति--१६६५ के मध्य में एशिया की ताकत 
में एक नवीन तस्य का उदय हो रहा था। पाकिस्तान, चौन और इन्डोनोशिया के हल 
वदिनोंदिन यहुत बढ रहे थे और इसको देखकर “पेंडी-पेक्िंग-का्ता घुरो” की रघावनो डोर 
की जा रहो थी। बस्तुत. इन तोनों देशों का सम्दन्ध बड़ा ही घनिए्ठ ही गया था! एं४ने 
का प्रवक्ष प्रभाथ तय मिला जब सितम्बर १६६७ में भारत और पाकिस्तान के बीच ईद ॥ 
गया। कम्युनिस्ट चौन ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, बिक पाजिस्ताने ३. 
सहायता देने के उद्देश्य से भारत के विरुद्ध बढ़ा कड़ा रुष अपनाया वधा चीने-मासलडाए 
सैनिक गतिविधि भी प्रारम्भ कर दिया / भारत के सा बुद्ध में पकरिस्तात को इसे घर 
कुछ लाभ हुआ । कक्‍म-सेन्यम कुछ दिनों तक पाक्स्तानियों का मनोवल वो उतने ही दा 
किया । श्लोन की इस मित्रताएंण कारंबाई के लिए पाकिस्तान के शाप्तकों ने अपनी इृशगा 
प्रकट को । 

इंडोनीशिया से भी पाकिस्तान को बेसा हीं समर्थन मिल्ला । राष्ट्र 
कड़े शब्दों में चेठापनी दो, पाकिस्तान को सैनिक सहायता का भरोसा है 
के नागरिकों की भारतीय दूतावास में छपद्व करने को भड़काया शपा। यदि पा 
वृद्ध में इससे कोई प्रत्पन्न लाभ नहों हुआ, लेकिन एशिया में जिग “पुरी” का एशए हरा 
घत्तडे मुर्द् होने की सम्भावना स्पष्ट होने लगी। चोन के तरफ से भो कोई प्रभारशरी इए 
नहीं छठाया रपा। इससे पराय्स्ठान को इुश्ध निराशा अप हुई । पद शो 

भारत के साध युद्ध के समग्र पाविस्तान को और भो निशशाएँ हु! परिसत का 
ने भी उसका पूरा समर्थन नहों छिपा) क्षमेहिका ओर बिटेन ने हंनिर रहाबता दवा रे 
कर दिया। शंघर ठुती और इरान मे पाकिस्तान को शहवायता देने का पचन श्गिहो है + 
है प्ररिचमों राज्यों के दग!ढ डे कारण वे भी णेणा नहीं कर मके । गुरक्षा पल: ५ का है| 
इसदा डिसी राग्प ने खुशरर पराडिस्दान को समर्थन यहीं फ़िया। अनवेशिका के 2 दि 
शो पाकिस्तान की कड़ी अनसयां की ।! प्रहिस्टान को शेवि् पराशिर नए बन फल 
दुटनो विऋ दराव ने भी भरत के गाव दूद्ध बरद कर देने को बाध्य हिवा। एए दुबे लेश * 
को समय में वि--से लिए और इृटनीविक के छो प्राप्त को उउड कर (808 जल 

लाराबन्द सम्मेशन--तार इस्द सम्तेहन को पाडिस्तान बी शिश नीति गए 
पर्च धयाक मा भा सडक कै । लिए रूमद घारत भर दाहिस्ताए मैं 4. साई 
7 7 दवफिए के इन इसे दे शिव में पाविस्जइु ले बाइ 2 (१ अद्धर० १११३ २ ५ 
बत्य लि जसड-ब 4 टिरप रेडिलडत साइलक लिए मं अरयार बे बात काट हरे 58 करके 
अतजर ऋटटकपूर्न इप्ढा 4 बहरविद बात पर बो कि ह अटीफिया टूर के हजटी टहा है ली 
और हब (दा को इहसक काये हे कित पषिग्ट/क क्‍ऊदे कात्र आतका लाडाब होहँँ है 


झ्बण हू 


वि दुरुण ने मार? मे 
दवा और एरो टिए 
हिसार श 


बिव राजनो हि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पष५ 


समय सोबियत प्रधानमम्त्री की ओर से युद्ध वन्द करने और सोवियत भूमि पर समझोौवा-वार्ता 
करने के लिए राष्ट्रपति अयूव घाँ को एक पत्र मिला। ऐसा हो पत्र भारत के प्रधान मन्‍्त्री को 
भी प्राप्त हुआ । भारत ने तो इसे दुरत स्वीकार कर लिया, ले किन पाकिस्तान ने पहले आनाकानी 
की ! बाद में इसको ड्बते को दिनका का सहारा मानकर स्वोकार कर लिया गया। लेकिन 
पाकिस्तान ने ऐसे क्सी सम्मेलन पर विश्वास नहों किया। ताशकन्द में सम्मेलन होने के कुछ 
ही दिनों पृर्व॑ अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन के समक्ष गिड़गिड़ाने के लिए जब अयूब खाँ सयुक्त 
राज्य अमेरिका गये तो इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्रभंघ में एक भाषण 
दिया | उस भाषण में कहों भी ताशकन्द सम्मेलन की चर्चा नहो की गयी। ये सारी बातें इस 
बात के थोठक हैं कि पाक्ह्ठान के शासकों में विदेश नीति के सम्बन्ध में एक स्पष्ट रूपरेखा 
नहों थी । शुरू में सोवियत संघ द्वारा आयोजित ताशकनद सम्मेलन की उपेक्षा करना और बाद 
में फिर स्वीकार करके उस सम्मेलन में भाग लेना इस तथ्य का सूचक है कि विदेश नीति के क्षेत्र 
में उस समय पाकिस्तान के शासक डिंकत्त व्य विमृद्‌ हो गये थे । किंकत्त“ब्यविमृद्ता की यह 
स्थिति आज भो पाकिस्तान की विदेश नीति में बतमान है। 
धाडिस्तान की विदेश नीति आज वस्द्वतः एक चौराहे पर खडी है और यह कब कैसा 
मोड़ ले कहा नहों जा सक्‍ता। मारत को नीचा दिखलाने और कझ्मोर को हड़पने के लिए 
साम्यवाद के विरोध के नाम पर उसने पहले पश्चिम राष्ट्रों का साथ दिया। जब छसे कोई लाभ 
नहीं हुआ तो उसने स्लौन के साथ गठबन्धन किया लेकिन चौन की मेत्री से मी उसे कोई लाभ 
नहीं पहुँचा । अब पाविस्तान एक दूसरे प्रयोग में सलस्न है। वह अब क्षो वियत सघ की ओर 
भुक रहा है। ताशकन्द सम्मेलन में शामिल होना और सोवियत सघ की बात मानकर भारत 
के साथ एक अस्थायी समझौता कर लेना इस नीति का प्रारम्भ था । इसके वाद सोवियत संघ के 
साथ उसका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहा है। इघर हाल में सोवियत सघ और पाकिस्तान में कई 
समझौते हुए है और दोनों देशों के राजनेताओं का भ्रमण जारो है। अश्रिल १६६८ में प्रधान 
भत्री कोसिजिन की पाक्स्तान यात्रा से दोनों देशों के बोच सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू 
हुआ । सोब्ियत सहायता से पूर्वी पाक्स्तान में एक इस्पात कारखाना धथा एक आणबिक 
शक्ति केन्द्र खुलने जां रहा है। यदि सोवियठ संघ के साथ पाकिस्तान का घनि्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हुआ तो यह भारत बौर एशिया की शाल्ति के हक में एक अच्छा कदम होगा। 
सोवियत संघ के मेत्री पूर्ण ढधा सहानुभूति परर्ण नीति के प्रभाव से कश्मीर की समस्या का उचित 
समाधान हो सकता है, पाकिस्तान मे दम निरपेक्षत्ष ठथा समाजवाद को भावना बढ़ सकतो है 
और भारत एवं प्राकिस्तान के सम्बन्ध में सुधार हो सकदा है। सोबियत सप प्राकिस्तान को 
श्चोन की ठरफ से विश्युद करने के लिए भी प्रयलशील है। इसी उद्देय से उसने शुज्ञाई, १६६८ 
में पाकिस्तान को सेनिक सहायता देने का निश्चय किया | 
३६ मार्च, १६६६ को पाकिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति 
अयूब णॉ ने पदत्याय दें दिया ओर उनकी जगह पर जेनरल याहया या राष्ट्रपद वने ! अयूव था 
का पदत्याय पाविस्ठान की आन्‍्वरिक राजनीति का परिषाम था । सम्भव है, वहाँ को विदेश- 
नीति पर इसका कोई प्रभाव नही पड़े । नये राष्ट्रपति से इस आशय का बतवब्य भी दिया है। 
अतः निकट भविष्य में प/क्स्तान की विदेश-नोति में कोई विशेष परिवर्दन दी कोई सम्भावना 
नहों है। 


५०६ अस्वराष्ट्रीय गम्कस्ये 


विश्व-राजबीति में इंडोनीशिया 

आजादी फे क्षिए संधर्ष--दिनोय विश्व युद्ध में जावान के आत्म समएग के दो लितो 
माद १७ थगरत, १६४७ को इंदोसोडिया से स्वतस्पता को प्रोषणा कर दी और इंडोनीशिया 
गणराज्य के माम से एक नये स्वापीस राज्य की स्थापना हुईं। इस विशाल द्वीप इज पर स्व 
विश्व युद्ध के पहने हारैंड का शापन था। युद्ध काल में ईडोनोंशिया पर जापारियों री 
बब्जा हो गपा धा। जापान के आत्मग्म्पण करने के पहले यह हुये डिया गया था ्डि ईडी 
नीशिया पर पुनः डे प्रभुगता को कायम डिया ज'यगा। अमेरिका ने भी हाहंड का रमन 
किया। छोडिन इसी बोच स्पतस्त्र इंडोमीशियां गणराज्य छी स्थापना हो गयी। जय मित्र राम 
की ऐना इंदोनोशिया में उत्तरी तो यहाँ को जनता में क्रोध और विरोध को भावना उमह परी 
उन्होंने समझना हि ये सेनाएँ इंडोनोंशियवा पृतः डच साम्राज्यवाद को लादने चली वापी ह! 
अतएव २३ अबटूबर १९४५ को इंडोनीशियाई युवकों और ब्रिटिश तैनाओं में खुलकर जौदार 
ट्पर हो गयो । इस संघर्ष में दोनों पश्नों के हजारों व्यक्ति मारे गये । २५ अकूबर, १४४४ 
इंडोनीशिया वी राष्ट्रवादी सरकार ने यह घोषणा की कि वह प्रशुमत्ता के हस्तास्तसत के विस 
में डच सरकार ने रामप्नीता-चार्ता करने के लिए तेयार है। मध्यस्थों के प्रयाव ठे निदरलेड #' 
बातो के लिए ठेयार पो गया और एसने एक नौ यूत्री प्रस्ताव रखा। लेडिन इंडोनोशिवा ने हे 
प्रस्ताय को मानने रो इस्कोर कर दिया । दोतों पौ्षों में स्मझौठा करते के कई पंवास है 
लेकिन किसो को सफ़लता नहीं मिलो । 


५, 
सुरक्षा परिषद्‌ में इंडोनोशिया का प्रश्त-इसी बीच १७ जनवरी, १६१६ को ही 
में संयुक्त राष्ट्र पुशक्षा परिषद में यह आरोप लगाया कि मरिंडेन और डरचों को बैनाओं ने ईंट 
नीशिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया है और उनका यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शॉल्वि 
ईलए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। छहने यह माँग की कि संपुक्तराष्ट्र इत बात के डा 
करे और इंडोनीशिया को विदेशी सेनाओं से मुक्ति दिलावे। सुरक्षा परिषद्‌ ने इवे गला पर 
बिचार तो अवश्य किया लेकिन यहुमत के अभाव में प्रस्ताव गिए गया और कोई कार्रवाई गा 
की जा सकी । 
डर्यों द्वारा फूट डालने की नीति--ईंदोनोशिया और डच सरकार में समझा कल 
के लिए सुरक्षा परिषद्‌ के बाहर भी कई प्रयास हुए। १३ मार्च, १६४६ को इंडोनो शिवाई रे 
राज्य के प्रधान मंत्री शहरपार ने यह प्रस्ताव रजा जि वार्ता प्रारम्भ करने के पहले डब से 
इंडोनीशिया के गणराज्य को मान्यता प्रदान कर दे और समझेता होते हो इंडोनीडिया है #' 
हेना वापस बुला ले। डच रारकार इन शर्तों को मानने के लिए तेयार नहीं हुई। (४ अग् 
१६५६ को हेंग में दाने दलों के बोच एऊ समझौता बारी मास्क की खेडिल इसका मी व 
परिणाम मही निकला । ३४ अप्रिल को यह वार्ता भय हो गयी । दोनों पह् भें पहल 
बहुत कठोर,हो यये थे । 
इस हालत में डच सरकार ने इंडोनीशिया की जनता में फुद बैदा कराने को शी 
का अवशाबत किया। उम्र इंडोयीशिया के कद स्वार्यीं तस्‍्वों और भाड़ के ब्््ों हि 
प्रोसाहित कर छनाई, १४४६ में मेंडिना-सम्ले नर का आवोजन कराया । इसमें शार्मितर 


बिश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घ५७ 


बालो ने गण्राब्य का दिरोध वया और हाहंड वी छत्रढ्वाया में एक संघीय राज्य की माँग की । 
इस तरह के और भी बई प्रयास क्यि गये और इंडीनीशिया में पार्थक्यवादी आन्दोलन ने जोर 
पकड़ लिया । 


प्रथम “पुलिस कार्यवाही”--२० मई, (६५७ को इंडोनीशिया स्थित डच गवर्नर ने 
अविलम्ध एक संघीय परिषद्‌ की स्थापना की और साम्राज्य के थन्वर्गत एक संघीय यणराज्य की 
स्थापना का प्रस्ताव रखां। इंडोनीशिया के गणराज्य ने डच सरकार के इस प्रयास को एक 
चुनौती के रूप में ग्रहण किया। २७ जून को प्रधान मंत्री शहरयार ने इस्तीफा दे दिया और 
उनके स्थान पर सजरफुद्दीन इडोनीशिया गणराज्य की प्रधान मत्री बनाये गये। यह परिस्थिति 
कौ विपम बनाने की सचना थी । सजरफुद्दीन सरकार ने बड़ा कद्दा रख अपनाया और ड्च- 
प्रस्ताव को स्पष्ट शब्दों में मानने से इन्कार कर दिया। इडोनीशिया की स्थिति गम्भीर होने 
लगी । १५४ जुलाई, १६४७ को डच सरकार ने गणराज्य की सरकार को यह अल्टिमेटम दिया 
कि वह १६ छुलाई तक डच विरोधी हिंसात्मक कार्यवाहियों को सम' | कर दे, विदेशी नागरिकों 
की जब्त सम्पत्ति को वापस कर दें और डच अधछिक्वत छोत्रों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवन्‍्ध को उठा 
ले, अन्यथा डच सरकार इनके विरुद्ध अपनी इच्छानुझार कारवाई करेगी। गणराज्य की सरकार 
मे इस अल्टिमेटम को अस्थोकार कर दिया। फ़लतः २१ जुलाई को डच सेनाओं ने जाबा और 
सुमात्रा पर इमला बोल दिया। डच सरकार ने इसको “सीमित पूलिस कार्यवाही” बतलाया 
और इसकी सूचना सयुक्त राष्ट्लघ के महासचिव को दे दी । 


१८ शुलाई को भारद के प्रधान मंत्री पडित नेहरू और शेख हसन एल बच्चा ने संयुक 
राष्ट्रतंप से ईंडोनी शिया में अविल्म्य हस्तक्षेप बरने की अपील को और भारत सरकार ने डच 
बायुयानों को अपने क्षेत्र से गुजरने की मनाही कर दी । २३ जुलाई को भारत और आस्ट्रेलिया 
ने सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष हिन्देशिया के प्रइन वो पुनः प्रस्तुत क्या । ६ अगस्त, १६४७ से २६ 
अगस्त १६४७ तक सुरक्षा परिषद्‌ में समस्या पर निरन्तर विचार-विमर्श होता रहा। सुरक्षा 
परिषद्‌ मे दोनों पक्षों को अविलम्ब युद्ध बन्द कर देने और पच फैसले अथवा शांतिर्ण सममकौता 
वार्ता द्वारा समस्या को सुलझाने के लिए क्टा। सुरक्षा परिषद्‌ में बुद्ध बिगाम आयोग की 
स्थापना का प्रस्ताव तो नहीं पास हो सका लेकिन एक सस्काये समिति (6०0० 0ग्ञाव्क 
(ए०णाणं॥8० ) की स्थापना कर दी गयो । इस समिति के प्रयासों से लडाई बन्द शे गयो और 
हालेंड तथा गणशज्य ने १७ जनवरो, १६४८ को एक विराम मर्चि के सम्ज्लौते पर इस्ठाए्षर कर 
दिये । इसके बाद दोनों पक्षों में स्थायी सन्षि के लिए दार्ठा चलने छलगो। इस सम्बन्ध में कई 
प्रस्ताव आये । लेकिन पुनः दोनों पक्षों में कोई समझेठा नहों हो सका । डच-सरकार ने “संयुक्त 
राज्य इडोनीशिया”” को अन्तिम एवं औपचारिक रूप प्रदान बरने का निश्चय किया ठथासघ 
और एशके सदस्यों के अधिकारों को शषिक महत्त्व प्रदात करके गणराज्य को स्थिति को गिराने 
की कोशिश की । मार्च १६४८ में डच सरकार मे "“निदरलैंड ईस्ट इंडिज” के लिए एक 
“कार्यकारी संघोष सरकार? की नियुक्ति को।विस्यु गणराज्य ने स्वयं को इससे सम्दद्ध बरने 
से इन्कार कर दिया। इसी बीच १६-१७ अगरत को ठिमर (वरेदिया) में बह आग्रिय घटना 


गयी जिसके फलस्वरूप गणराज्य के भैनिकों लौर ढच सेनिकों में परतः लोरदार सं॑पर्ष 
बड़ गया । 


फषुर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दूसरी पुलिस कार्यवाही :--१६ सितम्बर, १६४८ को युद्ध विराम सदि पृ हो 
कर दी गयी और दोनों पक्षों मे भीषण संघ छिड़ गया। गणराज्य को सेना वितरित 
दी गयी और उसके नेठाओं को कैद कर लिया गया। सुरक्षा परिषद्‌ के एक संस्यकान 
थेठक में २२ दिसम्बर को समस्या पर पुनः विचार किया गया। उसने हालैंड को पवार 
करने, गणराज्य के प्रधान तथा अन्य राजनीतिक केंदियों को छोड़ने के लिए कहा। इंहीडी 
२० जनवरी, १६५४६ से २३ जनवरो तक नयी दिल्ली में इण्डोनीशिया की समध्या पर शिया 
करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डच कार्यवाही की जोरदार किशाग 
गयी। २८ जनवरी, १६४६ को सुरक्षा परिषदु ने दूसरा युद्धनविराम आदेश जारो हि 
डचो ने कुछ समय तक तो इस प्रस्ताव का विरोध किया। किन्हें, बाद में अमेरिका के एग.' 
में २ मार्च, १६४६ को वे हेग में इस विषय में गोलमेज सम्मेलन बुत्ताने के लिए तार हो गे 
लम्बी संधि वार्ता के बाद ड्ों ने अपनी सेनाएँ जावा ओर सुमात्रा से इटा लीं। हैग की 
सम्मेलन २१ अगस्त से २ नवम्बर, १६४६ तक हुआ। २ नवम्बर को एक शम्रौता 
इस्ताशर हुआ जिसके अनुसार संयुक्तराज्य इड्रोमोशिया को १६ राज्यों सहित नौदऐरत *ी 
भा्ेदारी में एक ही सम्प्रभु की छत्रधाया में समान स्तर पर एक सा्वधौग सोककल्शला 
गणराज्य में परिणत करने का निमचय किया गया। लेकिन प्रस्तावित संघ सरकार में धर 
स्यूगिनी! या वैस्ट इरियन! को समाविष्ट नहों किया गया। २७ दिसम्बर, (६४६ को ए। 
ओऔपचारिक समारोह में इडोनोशिया ने डच शासकों से पूर्ण सादंभौमिकता प्राप्त की। शरीर 
का नाम बंटेविया से बदलकर जकारता (फंआ्मक रखा गया। पाशिगढन ने शौ/्र 
मये राज्य को क्लूटमीतिक भाग्यवा प्रदान को तथा उसको राष्ट्रसंथ की संदस्वण भीजर 
हो गयी। 
इंडोनीशिया गणराज्य की स्थापना--लेकिन इच 'क्ाएन! की बतरधापा में एव ह 
“हपीय संयुक्त राज्य इंडोनीशिया! की स्थापना रे भी देश में शान्ति का बाठारश नंबर 
जा सका। इंडोनोशियावाी नौदरलैंप्ड्स से पूर्णरूपेण एक एक एकातक! एस के ऐप 
ये। उन्होंने राज्य के 'संधीय' स्थरूप को खत्म बरने के लिए एक आर्दोशन आस दिए 
१५ अगस्त, १६७० को सोलह राज्यों के मृन संघ (एल६०॥ ) के स्थान प९ परीहिए 
गणसम्त्र' ( 7९९9०)॥८ ० [0000९हं9 ) के नाम ने गोलह प्रारतों बाने एक एशॉलड श्म 
को स्थापना की गषो। १० अगस्त, १६७४ को पारखरिक रहमत्रि हे ईइनोशिश कि 
नीदरसैष्डस के मध्प प्रस्तादित संघ को भी दकना दिया गया ता दोनों देशों ने परपर एर8 ४ 
राज्यों वाले शम्बस्ध स्थापित किये । 

परियम इरियन की समस्था-लेकिन इसके बाद भो इडोनोशिया ओो ॥! 
पारस्परिक मतभेद या रहा ।.. यह मतभेद कई यातों पर था जिसमें सबसे प्रमुध विईद का 
इरिदन ( [73% ) की शमस्पा के राय गस्खद्ध या।. इलेंद ने ईडोतोटिंश को जी शा 555 
दिया सेडिस डच स्थूिनी ( इंरियन ) ईडोसोशिया को शॉँगने से एएशर £१ दि हे ड 
क्वासाजिइ था कि इस्होनोरिपा शच साप्राखवशद के इस झररेप को थाती भूति है हट 
का प्ररास करे । सोम का भारत दे साध लिल्‍ूने हे दिन जिस सरहद मारइ भी कि 
अप थी ठगी अडार स्पृरिनी का एड अंश दब ह ड़ हमे द कै अदीज बदुदा तर शेड ईडी हा 


वाई रे 
मि 





बिज्ञ राजनीति में यूरोप, एशिया और अक्िंका ण्ष्ह्‌ 


की स्वाधीनता भी अधूर्ण थी। इसके अतिरिक्त ड््चों के इस प्रदेश में बने रहने से इंडोनोंशिया 
की स्वाधीनता के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता था। * 

इंडोनीशियां गणराज्य अपने जन्म के समय से ही पद्चिमी इरियन को बापस किये जाने 
की जोरदार माँग करता रहा। हा्लेंड ने यह आज्वासन दिया था कि १९५० तक यह समस्या 
सुलझा ली जागगी, लेकिन यह आश्वासन प्रा नहीं हुआ। प्रश्चिमों इरियन की समस्या पर 
विचार करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की ययो जिसमें ड और इंडोनीशिया के 
प्रतिनिधि शामिल किये गये, लेकिन मतभेद सुलझाया नहों जा सका। २३ दितम्बर को आरयीग 
की वार्ता खत्म हो गयी और ईडोनीशिया के प्रधान मम्त्री ने यह घोषणा की कि अब इस प्रइन 
पर हालैंड से बातों केवल रुत्ता के इस्तान्‍्वरण के प्रइन पर ही होगी । राष्ट्रपति सुकण ने इरियन 
को सुक्त करने की घोषणा की । १८ अगस्त, १९५४ को इंडौनोशिया की सरकार मे संयुक्त 
राष्ट्रसंध में यह अनुरोध किया कि वह इस मामले में दिलचस्पी लेक्र दोनों पक्षों को उचित हल 
हो दने में सहायता करे । शा्लैंड ने इसका विरोध किया। 

१६ नवम्बर, १६५७ को संयुक्त राष्ट्रसघ में उन्नीस अफ्र शियाई राष्ट्रों ने पश्चिमी इरियन से 
सम्बन्धित एक प्रस्ताव पेश क्या । लेकिन साधारण झभा में इस प्रस्ताव को दो-विधाई बहुमत 
नहीं मिल सका। सघ में समर्थन न मिलने के कारण इडोनोशिया की जनता में ब्यापक रोप 
पैदा हुआ। जनता ने उपद्रव शुरू करके डच उद्योग, कारखानों, बेंकों कार्यालयों आदिपर 
अधिकार करना शुरू किया। इंडोनीशिया में डचों को सारी सम्पत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा 
की गयी। इंडोनीशिया की सरकार ने भी कडोर कार्रवाई की । उसने दस हजार डच नागरिकों 
को निष्कासित कर दिया । 


इंडोनोशिया के पडोसी आस्ट्रेलिया ने हालैंड का समर्थन किया और दोनों ने ईडोनीशिया 
की इस कारंवाई का बडा विरोध किया। हालेंड ने अपने दो युद्धपोत न्यूगिनी के लिए रघाना 
बर दिये । इसके बाद बहुत-से सेनिक वहाँ मेजे गये। इडोनीशिया ने इसका विरोध किया । 
पश्चिम-इ रियन को इस्तोरित बरने के प्रश्न पर शालैंड की अड़ गेब्राजी तथा इस प्रकार की 
सैनिक कार॑बाई को देखते हुए राष्ट्रपति सुकण ने धालेंड के साथ राजनीटिक सम्बन्ध सग कस्ने 
की घोषणा कर दी । 

इडोनीशिया और हा्लेंड का सम्बन्ध पनः बिगदते देख थमेरिका के राष्ट्रपति के नेडों तथा 
संयुक्त राष्ट्घंध के महासचिव यूभात मे परिचम इरियन की समस्या के समाधान के लिए यत्न 
करना शुरू क्या। लेक्नि वाशिंगटन मैं राष्ट्रपति केनेडी की प्रेरणा से हालैंड के प्रतिनिधि 
और डडोनीशियाई राजदूद के मध्य जो बातों हुईं उसका कोई संतोपभनक परिणाम नहोँ 
निकला । इसी समय अमरीको कृथनीटिश एल्सवर्थ बकर ने सम्स्या के समाधान हेहु एक योजना 
प्रस्दुत की जो बंकर यीजना कष्लायो ) इस योजना के आधार पर हालेंढ और इंडोनीशिया में 
पश्चिम इरियन के प्रश्न पर धमझेता हो गया ओर दोनों देशों ने सबूत राष्ट्रवंघ के माध्यम से 
समस्या को हल करने को बात स्वीकार वर ली। इुद् ही दिलों के बाद दोनों देशों के बीच 
एक समझ्नोता हो गया और मई, १६६४ में प्रशचम इरियन को डच पभुरुचा से सुक्ति मिक्त गयी 


पा बह इंडोनीशिया के अधिकार में आ गया। इस प्रकार सेरह बर्ष के लम्मे विवाद का 
शान्तिपृणे शमाघान हुआ । 
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इंडोनीशिया की आन्तरिक राजनीति--विज्ल राजनोवि के प्रति ईडोगेडिया 
धष्टिकीष बहुढ बुद्ध उसकी अपनी थान्वरिक परिस्थतियों से प्रभावित रहा है। बदल इंदोगी्िर 
की विदेश मीति को समझने के लिए छमकी आम्तरिक राजनीति को समझता आवशक 
देश विदेशी थाधिपत्य से सुक्त हुआ तो उगकी अस्सी प्रतिशत जनता यशिक्वित 
अतिरिक्त जनसप्या के यहुणातीय_ स्वरूव के कारण देश में कूट दया मठमेदों का जले ही 
और कुछ काल तक गणराष्य में पूर्ण अराजकता कायम रही।.. राजनीडिक पार्टियों दी बणित 
मे देश में इर्ण अन्‍्यपस्था फैला दी। ईडोनीशिया में दराषट्वादी दो ( [08 एकपगरफि 
क& श्र ) 'साम्पवादी दल! ( 70० एव ) दया झुगलमान में दो संगठन स्लिम सर 
मसजुमी ( 06 कैिशाण झल्तेश्षक्षीगय णा. ९ कैविशृंणाएं ) बचा की 
( 07%०0० ८ । 9 ) चार मुख्य अविदन्दी ये । बवदूवर १६५६ में राष्ट्रपति एुं सै 
गारे राजनीतिक दलों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट रूप से प्रफट किया ठयां एशियाई देशों बेर 
पाश्यात्य उदारवादी गणतन्त्र को हानिकारक बताया । 

१६५२ में पश्चिमो राष्ट्रों की समर्थक मख्जुमी सरकार 
के अन्तर्गत अमरीकी संश्ायता स्वीकार करने के कारण एक अ 
दस्थ कर दिया गया बया राष्ट्रवादियों ने साम्यवादियों की सहायहा है डर 
मिदजोजो के रेत में नयी सरकार का निर्माण किया | ईंडौनीशिया में प्रथम फंस |! 
सितम्बर १६७५५ में हुआ । इसमें याईस राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार घरे हे 
अतएुब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिन्न सका वी, 
की स्थापना की गयी । इसके शी ही बाद सरकार की आर्थिक नीति से बता मे 
मुमात्रा और कुच अन्य द्वीपों के लोगों ने विद्रोह कर दिया और १४ मे 
शास्योमिदजोजो के मन््रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पडा। राष्ट्रपव मुबरण ने. के पुसे 
सैमिक शासन लागू कर दिया और डा० ज॒ुआडा को प्रधानमन्त्री निृक्त तय ; हरे 
मन्त्रिमण्डल में केवल विश्येपशों को ही सपा गया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने देश हि 
दिग्दर्शित लोकतन्‍्त्र (6णएल्प छ9ल॥०८४०८५ ) की योजना रखी । लेकिन मुरात्रा, रे 
तथा सेलिंबिस वैन्द्रीय सरकार के आदेशों का प्रलन करने से इस्कार करते रहे बम 
अपना विद्रोह जारी रखा। विद्रोश्यों की क्रान्तिकारी परिषद्‌ ने १९ फरवरी 
इन्डोनीशिया की सरकार को यह अल्टिमेटम दिया कि वह साम्यवादियों पसे 
बाली डा० जुत्रांडा की सरकार को भगकर साम्यवादी विहीन मन्विनेष्डश की गे 
और दिग्दश्शित लोकतन्त्र के दींग का परित्याग कर दे। १५ करवरी, ७३ 7 का/ 
के विद्रोहियों ने एक श्यक सरकार स्थावित कर ली। इस समय राषट्रावि बुक डा 
में थे और विदेश भ्रमण पर गये थे। वे दरत वापस बाये और ्ः कोई आशा! 
आदेश जारी कर दिवा। १५ सार रृध्धन को विद्रोशियों पर इरी शक हैं ता हा 
किया गया और मारे देश में आपाद की घोषणा कर दी गयी। चार महीनों के. कर 
वविठोही कुचल दिये गये ओर ईडोनीशिया की कैसीव तरदाए इनः अपनी सता सगे हर 


पर स्थापित करने में सफल हो गयी । न | बोर हु 
॥३ जनवरी, १६६० को हुकर्ण ने हवदेर्दशिंत लोकतस्त्र को आग इहेहिए 


कार्यान्विं करने के किए देश के शभो राजनीविक दलों का तियस्त्रत अपने हाए 
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इत्र राजनी ति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका च्द्वर 


इसके थोड़े हो दिनों बाद अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने नेशनल फ्रंट के मा से एक नया 
राजनीतिक संगठन तश्या पिपुल्स कन्मल्टेशन कांग्रेस के नाम से सर्वोच्च राज्य संस्था 
की स्थापना की घोषणा की | ५ माचे, १६६० को सुकणे ने संसद्‌ को भग कर दिया। इस 
प्रकार राष्ट्रति सुकर्ण इन्डोनरोशिया के हानाशाह बेन बेठे। इसके विरोध में १६६३ में 
राष्ट्रपति छुकर्ण की हत्या के दो यल् कक्‍ये गये। लेकिन पड्यन्त्रकारियों को सफलता 
नहीं मिली । 


४८ इंडोनीशिया की विदेश-नीति 


चटस्थता का दृष्टिकोण :--आनन्‍्तरिक क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता त्या आर्थिक 
कठिनाई के कारण इन्डोनी शिया को विश्व राजनीति के भ्ति असंलग्नता की नीति ही सर्वोत्तम 
दिखाई पड़ी । इल्डोनीशिया के नेदाओं पर विज्व राजनीति के प्रि भारत के दृष्टिकोण का 
बहुत प्रभाव था तथा १९५१ में ही सयुक्त राष्ट्रपघ दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति सुकंण ने 
घोषणा की थो कि “हमारी स्थिति विरोधी युटों से अलग रहने की है । हम इन विरोधी गुटों 
के बीच एक पृल के रूप में सहायक होने की आशा रखते हैं ।”” थजादों की लड़ाई के समय 
सोवियत संघ ने जिस जोश के साथ इम्डोनीशिया का समर्थन क्या था, उसको इन्डीनोशिया 
के मेता अध्ची धष्टि से भहीं देखते थे । इसका कारण या कि वे शीत्र-युद्ध को अपने देश में 
नहों लाने देना चाहते ये । फलतः शुरू में इन्डोनीशिया के साग्यवादियों को केद कर लिया 
गया था। रूस ने इन्डोनोशिया की यड़बड स्थिति से लाभ उठाने में अपनी असफलता के 
कारण शीघ्र ही रुख बदल दिया ओर कट्ठता को न बदने देने के लिए २० सितम्बर, १६५४ 
को इन्होनीशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इसी तरह इन्डोनीशिया 
को अमेरिका से भो नफरत थी। स्वतस्त्रता के राघर्ष में अमेरिका कई तरह से डत्चों की सहायता 
करता था । फिर भी इल्डोनीशिया ने संयम से काम लिया और दोनों यूटों के साथ तटस्थता 
की नीति के आधार पर अपने सम्बन्ध कायम किये। इस्डोनीशिया ने अमरीकी तकनीकी 
सहायता स्वीकार किया लेक्नि उसने अमेरिका के पारस्परिक ध्ुरक्षा समझौते में भाग लेने 
से इत्कार कर दिया। उसने १६५६४ में स्थापित दक्षिण पृ एशिया सेस्य संगठन ( 8०30० ) 
का विरोध किया, किन्द १६५६ में अमरीकी सचित्र डलेस का जकार्ता में हार्दिक स्वागत 
किया गया तथा उसी बर्ष राष्ट्रति स्ुकर्ण का भो बाशिंगटन में उतने ही गरम जोशों से 
स्वापत हुआ। इन्डोनीशिया की सरकार ने शोधवा से साम्पवादों च्रीन को भान्यतवा 
प्रदान की तथा फिलिपाईल्स के साथ स्थायों मेत्री की एक सस्धि की। जढक़ाईों ने 
कोरिया में चीन को आकमणकारी घोषित करने के अमरीकी सुकांव को स्वीकार नहों 
किया। उसने इसी प्रकार एशिया, अफ्रिका तथा 'मध्य-पृत्र में पर्चचिमी साम्राज्यवाद की 
भत्तना की । छसने कई अवसरों पर सुक्त राट्कप में सोवियत संघ की भी निन्‍दा की। 
इन्डोनीशियाई नेताओं ने भारत छी “ठटस्थवा' था उपनिदेशवाद विरोधी नोठि की प्रशंणा की, 
लेकिन उन्होंने नई दिकली का अन्धादुऋरष न करके राष्ट्ररंप में कई अृछरों पर भारत ते पृथक 
मार्ग भी अपनाया । * 
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५११ बार्राट्रीय गम्मत्ध 


कि | को तंवर मु 
की नि 8.) ९३! को शंगडित करना झोर छाई एकना कै य। में दावद इएा एसोर 
क विदेश-नीति घा एक झुण्प शदृए वहा है।. एम है दृहली दिल 
थी कि उगके गय्गान में १९५५ मे जग हे ५ छटने उस काम मे एदती हि था 
पमोशन आयोशित किया गया । मंद हर गोल दाए आज ते व 
पर्श स्थान रपता है ]॥ मदिंग-छभोलन धापूनिक एशिया के ३ विषम में एक है 
जब नि जोर चीत छ् इस्शेमीशिया और चीत का हदख रिरए से 
में लोन के शाप ए्ोनीरि शा में हजाओों की सं में चीनी लोग निवात काते है 
को मान्यता दो और हि 84%: फ 08400 एक्‍डोनीडिया ने एव 
4) कोरिया-पुद्र में चोन को श्ाकमामक घोषित करने के प्रस्दाव का पिऐ' 
'या। १६५५ के बांदुग राम्मेलन में घोन और इस्डोनोशिया के नेताओं में पता दा 
स्थापि प्रौर वोनों देशों को है ने इल्होमो हि | 
े गधित हुआ और दोनों देशों की रारकारी ने इल्डोनोशिया में बसे चौलियों की र्पिवि को दे 
के लिए एक एमप्नौदा किपा। इपके याद दोनों देशों का सम्बन्ध बड़ा गेत्ीपू्ण या। 
लेकिन १६५६ के आर में मैद्री के थे धागे टूटने लगे। छत समय इस 
की सरफार ने चौनियों के व्यापारिक गठिमिधियोँ पर बुद्ध प्रतियन्य लगा दिया। श्री 
म्पापारी इन्दोनीशिया कै ब्यापारिक जीबन पर एफाधिकार कायम किये हुए ये गिमका हे 
इस्डोनीशिया की अर्थ स्थथस्था पर बड़ा बुरा पड़ रहा था। कम्यूनिस्ट चीन की हाकी 
इन्डोनीशिया की एस मीति का बड़ा विरोध किया। २२ दिशस्वए, १६५६ वो पर रे 
तुष्ठाव दिया कि अवासो चोनियों को स्थिति पर चीन और इन्डोनीशिया में कीई । 
शो जाना घाहिए। इन्डोनीशिया की रारकार इसके लिए ठेयार नहीं हुईं। फतह ये 
देशों का सम्बन्ध बढ़ा कद्ध हो गया। लेकिन १६६० में इन्डोनीशिया मैं ये प्रवाण बलि 
के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच समप्नौता हो गया तथा चीन और इस्डीनीशिया का इसी 
अच्छा हो गया। 
मलयेशिया का निर्माण--इसी समय इन्डोनीशिया के पड़ोस में मलवेशिया ऋ ् 
की यौजना धनी। इसी योजना ने चीन और इन्डोनोशिया की बहुत निकट सी हि 
कम्दुनिस्टों के अ्रमाव को रोकने के उट्देइव से ही मलाया के प्रघान मन्‍त्री टँक अबू 
द्वारा मलयेशिया संघ की योजना बनायी गयी थी । चीन के लिए इसका विरोध कला सी 
था | उधर इन्डोनीशिया में भी राष्ट्रपति सुकर्ण समम्यवादी पार्टी पी० के आई“ के रही 
आओशित थे। अतएव दोनों देशों ने मलयेशिया संघ की योजना को महक झतोे। 
निश्चय किया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने खुलेआम यह घोषणा की कि वे इस संब की रा 
प्रयोग का अस्ठ कर ठेंगे ) इस तरह की धमकी वे शुरू से अन्त तक देठे आये है। है का 
चीन मे छनका पुरा समर्थन किया। 
इसके कबिपरोठ पश्चिमी शक्तियों ने मलयेशिया भघ का (रा समर्थन किया क्यों * 
सम चीनी साम्पवाद के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से बुनावा यता था 
इस्डोनीशिया पश्चिमी छट का बहुत कडा बिरोधी हो गया है। इस बात की से हर 


के साथ भी उसका सम्बन्ध खराब हो गया। समा सम्बन्धी विवाद को लेकर मी 
डा 


सीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया घा। इसे झालव में जब चौन मलवेशिया 


आल 
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कर रहा था तो भारत के लिए यह विल्कुल स्वाभाविक था कि वह मलयेशिया के प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित करे। भारत का हित इसी में है कि चीन के प्रभाव का विस्तार न हो और मलयेशिया 
की स्थापना इसौ प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए की गयी थी। अतएवं इस कारण भारत 
और इन्डीनीशिया का सम्दस्ध विगडने लगा और इन्डोनीशिया में भारत विरोधी अभियान 
शुरू हुआ । 


एशिया में नयी शक्ति संगठन--इस प्रकार मलयेशिया की स्थापना और उसके प्रति 
इन्डोनीशिया को नीति एशिया को राजनीति और शक्ति संगठन ( 87०० शाहपार०१६ ) 
में एक घोर परिवर्तन कर दिया। इस्डोनीशियां पश्चिमो शक्तियों का कट्टर विरोधी बन 
गया तथा भारत के साथ उसका अच्छा सम्बन्ध भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही इन्डो- 
नीशिया और कम्युनिस्ट चीन एक दूसरे के बहुत निकट आ गये। इसमें एक तीसरी शक्ति 
का भी प्रवेश हो गया। वह था पाकिस्तान । हम॑ कह आये है कि पाडिस्तान की विदेश 
नौठि का एवमात्र लहंग बश्मीर को प्राए करना था। इस उद्देश्य को पृति के लिए वह 
पहले पश्चिमी गूट में शामिल हुआ। लेकिन अब इससे कोई लाभ नहीं हुआ तो बह सौन 
की ओर भूकने लगा। १६६०-६२ के मध्य चीन और पाकिस्तान के सम्वन्धों में काफी सुधार 
हुआ। बब एशिया के तीने राज्यों--कम्युनिस्ट चीन, पाकिस्तान और इल्डोनोशिया मैं बड़ा 
घनिष्ठ सम्पक स्थापित हुआ । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर ये तीनों देश एक-से विचार 
प्रकट करने लगे गौर एक दूसरे के साथ सहयोग (करने लगे । इनका सहयोग इतना बढ़ 
गया कि इनके इस सहयोग को “पिंडी-पिकिंग-जकार्ता-घुरी” की सशा दी जाने लगी। १६६४ 
के अवटूबर में हुए काहिरा के ठटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में इन तीनों देशों ने एक नीति का अनुमरण 
किया और दीनों का सहयोग पराका'्छा पर पहुँच गया। 


मलयैशिया के विरोध में इन्डोनीशिया एकदम अन्धा हो गया। सने अमेरिका के 
साथ अपने सारै आर्थिक सम्बन्ध वोड लिये! मलग्रेशिया के प्रति इन्डोनीशिया की घृणा 
इतनी तीव हो गयी थी कि जनवरी १६६५ में उसने संयुक्त राष्ट्रसंथ की सदस्यता छोडने की 
भी घोषगा कर दो। चूंकि भलयेशिया सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य चुन लिया गया, इसके 
विरोध में इन्डोनीशिया ने यह कार्यवाह्दे को। राष्ट्रति मुकरणं ने यह भी धमकी दी 
कि वे एशिया ओर अफ्रिका के विक्ष नूध देशों को मिलाकर एक दूसरे संयुक्त राष्ट्मंथ की 
स्थापना करेंगे। 
मासत-पाक युद्ध ओर इन्डोनीशिया +-एशिया के इतिहास में १६६५ का बे भारत 
और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण अत्यन्त महत्त्वपृण र.हेगा। इस युद्ध में इन्डोनीशिया 
और चोन ने पाकिस्तान के आक्रामक कारंबाई का पूरा-पूरा समर्थन किया। पिंडी-पेकिंग-जकार्ता 
घुरी के सहयोग का इस अवसर पर चरम विकास हुआ। इन्डोनीशियां के उपद्रकारियों ने 
- भारतीय द्रृठावास को छूट लिया ओर सरकार ने पाक्स्तान को सेनिक सहायवा देने का आ- 
ज्ञातन दिषा। चीन ने भी सीमान्व पर सैनिक गविविषि शुरू कर दी! पाकिस्तान ने यह 
घमकी दी कि यदि संयुक्त राष्ट्रसघ उसके मनोनुकूल कार्य नहीं करता तो बह भी स'घ से अपने को 
थक कर लेगा। वाद में प्राकिस्तान ने मलेशिया के झाथ अपन्य सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, 
ब्यौकि सुरक्षप एरिपद्‌ में सहयेशियाई प्रदिनिधि ले पृकिस्थान को ब्राकामक कारंवाई का बड़ा 


५६४ अन्तरट्रिय सम्बन्ध 


कड़ा विरोध किया था। भारत-पाकिस्तान ुद्ध के समय ऐसा प्रदीव होने छगा थाकि ६. 
पिकिंग-जकारतां घुरो” अब एशिया की राजनीति में एक तथ्य बनकर आया है दायर 
सिद्ध होगा । 
हु इल्डोनीशिया की आन्तरिक गढ़वढ़ी तथा िंडी-पिंकिग-जकार्ता-धुरी का कला, 
लेकिन पाकिस्तान, कम्युनिष्ट चीन दया इन्डीनेशिया का यह नबीन संगठन स्थागी कदर 
हुआ। इसका कारण था इल्डोनीशिया की आन्ठररिक उधल-परुधल। इल्डोनीशिया की 
के ० आई० चीन कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर एशिया के सभी कम्बुनिस्ट पार्टियों में शरण 
थो। इस दल को संख्या १६६५ के मध्य में धाढ़े सतरह लाख थी । इस देख के नेता डी! हे 
एवित (0. !(, ४०४६ ) थे। रूस और चीन के बीच जो तौद्धान्तिक विवाद चल राशी दा 
एदित की सहानुभूति चीनी कम्युनिस्ट पार्टों के साथ थी। राष्ट्रपति सुकर्णे पर पो* दे दा 
का प्रबल प्रमाष है और इसी प्रभाव के कारण चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध गिएवर! 
रहाथा। दोनों के मेत्री का बार्पिकोत्यव दोनों राष्ट्रीं की राजघानियों में बड़े 
मनाया जाता था। जकार्ता में मालिमोवस्की के सुकावले में लिन शाओ चीन दी खां 
हमेशा शानदार रहा । इन्डोमीशियाई कम्युनिस्ट दल 
पश्चिमी इरियन की समस्या थी वबतक देश के राजनीविक द 
पश्चिमी इरियन का शासन मम्हालने के बाद संक्टकालीन रि 
समस्या सर्वोपरि हो गयी ! अबवंक इन्डोनीशियाई सेना और पी कै? आई पहिचो ग 
की हृथियाने की मांग के साथ रहे; पर जब आर्थिक प्रश्न सामने आया दो दोनों में 
बार्य हो गया। कम्युनिस्ट दैनिक पत्र “हेरियन रनजात” ने इस संकट 
देते हुए लिखा था । “समस्या हमारे सामने यह है कि बहुसंख्यकों और अल्परंण्यकों ढ़ ही 
(किसका ह्विंत सर्वाधिक जरूरी है--नगरों एवं ग्रामों की जनता की अथवा अपहर्ताओं की। 
दो में से एक का परित्याग तो करना ही होगा। दोनों के स्वार्णों की रक्षा एक एप 
नहीं 7” १६६५ के मध्य आंते-आते इन्डोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्टी 
आर्थिक नीति से प्री तरह असन्दुष्ट हो गयी थी और उनके खिलाफ विद्रोह करने की सा 
जुट गयी थी। 4 

३० सितम्बर, १६६५ को कम्युनिस्ट द्वारा प्रेरिव राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ, एक । 
विद्रोह हो गया। राष्ट्रपति भवन के सैनिकों का कमाण्डर ले* के* पम्द्ग 
मठ ) ने एकाएक भवन पर धावा कर. ४ अन्त 
साहसी यतन किया। ले० क० उन्हंग ने छुरक्षा मन्‍्त्री जनरल नसृत् 
के कई उच्च अफपरों को केंद कर लिया और राष्ट्रपति डा* मु 
दिया। पैंवालीस म्यक्तिपों की एक क्रास्विकारो परिषद्‌ 
शासन चलाना होता । 

लेकिन यह विद्रोह एस्त ही दबा दिया गाया राष्ट्रपति गुकर्ण के प्रति बफ़ादाती एड 
हेना ने द्रव काम किया और विद्रोह को कुचल दिया। विद्ोहियों ने ऐना कै दर्द 
ददिकारियों की दृत्या कर दी और वे जावा की राजधानी णकाना भाग गये। # 


मर राष्ट्रपि धुकर्ण को जान कैसी तरह मच रापी । 


है 


विश्व राजनीदि में यूरो, एशिया और अफ्रिकों ष्द५ 


राष्ट्रपति सुकर्ण इन्डोनोशियाई कम्युनिस्ट पाों की शक्ति से परिचित ये। अवएब 
उन्होंने इस घटना को भूल जाने की अपील की और विद्रोहियों को क्षमा कर देने का आइबातन 
दिया। लेकिम इन्डोनीशियाई सेटा और कम्युनिस्ट पार्टों में बहुत दिनों से घोर विरोध चला था 
रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ बुछ ऐसी पार्टियाँ भी थीं जो धार्मिक कट्टरता से प्रमावित थीं। 
इन लौगों मे कम्युनिस्टों का सफाया करने का इसे अच्छा अवसर समझा। अवएव देश में धिट- 
पुट कम्युनिस्टों और इन शक्तियों में सथर्प होने लगा। ५ अक्टूबर, १६६५ को इन्डोनौशिया के 
एकाधिक सगहनों ने यह माँग की कि पी० के० आई० को अवेध संस्था घोषित कर दिया जाय । 
इन मांगों के साथ-साथ क्म्युनिस्ट विरोध प्रदशेन और वलदे भी शुरू हुए। १८ बक्टूबर को 
सेना ने पी० कै० भाईं० को अवेध घोषित कर दिया। तथा पार्टी के कार्योलय तथा समाचार-पत्र 
जब्ठ कर लिये गये । 


इन्डोसी शियाई कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध ने चीन विरोधी आन्दोलन का रूप भी घारण 
कर लिया । जकार्वा में एक चीनी विज्वविदाक्य था। इसमें आग लगा दी गयी। चीनी 
दूतावास पर भी हमले हुए। लोगों का छयाल था कि ३० सितम्बर के विद्रोह में चीन का हाथ 
था और इसलिए ने चीन के साथ मम्बन्ध विच्छेद की मांग करने लगे। इन्डोनीशिया में चीन 
विरोधी अभियान के बिरूद्ध चीन की सरकार ने बडा कड्य विरोध पत्र भेजा । ऐसा प्रतीत हुआ 
कि चीन और इम्डोनीशिया का सम्बन्ध अ्व सदा-सबंदा के लिए समाप्त हो गया । विंडो-पिक्िंग- 
जकार्वा-धुरी की बात हवा में छड़ ययी। राष्ट्रपति सुकर्ण प्राकिस्ठान की कोई मदद नहीं कर सके । 

इस्डोनीशिया की आन्तरिक यड़व्रशो एशिया के इतिद्वास को एक थधुगान्तक्ञारी घटना 
मानी जा सकती है। इसने इन्डोनीशिया को ही शक्तिहोत नहों बना दिया है, वरन एशिया में 
हो एक नये शक्ति सगइन का उदव हो रहा था, उठका भो अन्त कर दिया। राष्ट्रपति छुकर्ण 
ने कई बार एकता के लिए अरोल की, लेकिन उठका कोई प्रपाव नहीं पढ़ा। छउशूणे इन्डो- 
नौशिया में कम्थुनिस्ट और चोन-विरोधी लद्वर चक्त पडो ओर इसको लेफर वहाँ की राशनीति 
विज्कुत अनिश्विव हो गो बी। अन्‍दूब९ १६६५ से फरबते १६६६ दक शायद हो कोई पेसा 
दिन रहा हो जब इन्डोनोशिवा में कोई उप्र तहीं हुआ हो। राष्राति छुऊर्ण इरी तरह से कम्पु- 
निम्ट जिरोधों शक्तिशाली छेना के प्रमाव में आ गये ओर वे किंसो भो गृज््य पर चोन को प्रसन्र 
नहीं कर सकते थे। इल्डोनीरिया में चोन के विदद्ध जो वातावरण तेयार हुआ छसने विंदी- 
प्रिकिंग-णकार्ता-धुरी का अन्त करके ही घोड़ा । 


११ माउं, १६६६ की इम्डोनीशिया का यह रॉजनीटिक नाटक अपनी खरम सीमा पर 
पुँच गया। से दिन ले* जनरल सुधवों के नैतृत्व में मेनिक नेठाभों ने राष्ट्रपति पुक्ण के साथ 
झम्री बादचीत के बाद इन्डोनोशिया में शान्तिपृर्ण टंग से रहा अपने हाथ में ले ली। बड़ावां 
रेडियो मे भोषिठ किया कि राष्ट्रपठि सुकर्ण ने जनरल सुधारों को झपने सारे अधित्रार या दिये 
है। एस घटना की पएृष्ठभूम में पृन; कम्युनिस्ट विरोधों ध्लान्दोलन था। ११ मार्च को दिन 
प्र छांत्री के बस्पुनिस्ट विरोधो प्रदर्शनों के कारण स्थिति काझों उय हो गषों थो। इस हालत में 
भैना ने इस्वशेप करके राष्ट्रपति मुकणे से सता अपने शग्द में ले सो। इन्होनीशिवाई कम्युनिस्ट 
पार्दों पर छुप्ठ रोक लगा दो घरे। यदददि शुऋं राष्ट्रपठि बने रहे लेडित पास्ठजिल सत्ता छनड़े 
हाथ से बोन ली गयी इस पोषश_ का इन्टोनोशिर। पर रस्डपह प्रषाद पह ।. ऐेजा ने गा 


प्‌ 


५६६ अग्ठर्राट्रीय सभ्जन्पे 
विशयोराव मनाया और इस विजयोशए में लासों द्वात्री एवं नागरिजों नै भौ घाग लिया 
खुशियाँ मगादों। गुधादों ने इश्तरीम रुदग्पों के एक मन्द्रिमष्डल की घोषधा को डिक 
मन्प्री थे स्मयं बने ॥ डा छदम मलिफ विशेश मम्दरी नियुक्त हुए । शुदुप के बारे बशिकार द 
लिये गये । 

इन्डोनीडिया में इस आस्तरिक राजनीति का विदेश लोति पर बताल द्रमाद का! * 
विदेश-मन्त्रो डा० मलिक मे घोषणा मे कि इस्होनीशिया "मल्येटिया दुल दी” ् 
का अन्त बरने का वरादा रछता है । छूने १६६६ में उन्होंने मशवेशिया के विदेश मल 
धम्तुत्त रजाक के साथ बैंकाक में मलयेशिया विरोधी थमियान समाप्र करने के सिलहिते मे रह 
पूर्ण घार्ता की दौर थगस्त १६६६ में इस दोगों देशों के बीछ मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गए 
गुझर्ण ने “नय छप्निवेशवाद, पृजीवाद और साग्राज्यवाद” को मशट बरने के बावेश में भिँे 
एंस्थादं, संयुक्त रा्ट्रप, विश्व बैंक आदि से स्थाग पत्र दें दिया था। इस्ोनीरिया की नर 
सरकार पृनः इन सस्थाओं की सदस्ववा प्राप्त करने की चेष्टा की और सितम्बर (६६६ में # 
संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्ठ हो गया । मलेशिया के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी इत्डौगॉए! 
के सम्बन्धों में शुघार हुआ । 

मलयेरिया का प्रश्न ४ 

वर्षों के ब्रिटिश दासता के बाद १६५७ में मलाया की स्वतस्त्रवा मिली थी। दहिर ४2) 
एशिया के देशों में मलाया बहुन ही सम्पक्न देश माना जाता है। रबर थौर टीने वा की हर 
पैदावार है और इनके व्यापार से मलाया में काफ़ी घन आ जाता है। लेकिन परी 
से मलाया की कुछ कठिनाइयाँ भी थीं। एक हो यहाँ कम्पुनिस्ट आन्दीलन बा कह 
था ओर दूसरे यहाँ प्रवासी चीनी लोग वहुढ बड़ी संख्या में रहते है ।' दक्षिण वे एथिंग 
मा प्रभाव फैलाने के लिए तो दे महत्त्वपूर्ण माध्यम ये है; अधिक संक्पा के खाए ता 
राजनीतिक जीवन पर भी उनका प्रधत्व हो गया थया। मलाया के लिए यह एक वि हि 
थी। इस समस्या के रामाघान के लिए मलाया के प्रधान मन्‍्त्रों टकु अब्दुल रहमाने पे श् 
पिंगापुर, उत्तरी ब्ोनियो, अनी और सारवाक्‌ को मिलाकर सज्वेशिया नामक ए हे डे 
का प्रस्ताव किया । दस सघ के उद्देश्य थे : (१) चीन के विस्तार को रोकना, (३) है 
राजनीब्रिक जीवन पर प्रवासी चीनियों के प्रमाव को कम करना तथा (३) ईत कै की 
विकास करना । 

पहले हो मिंगापर ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। पीछे इस प्रात वर 
संग्रह कराया यश । इस जनमठ में घिंगापुर के ७३ प्रदिशव लोगों ने सिंगापुर की रा 
में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। कुछ कारणों से फिल्नोपाइन्स ने भी सलपेशिया 
विरोध किया, पर ब्रिटेन के हस्तक्षेप से वह भी शान्त हो गया । 


ए बता 
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विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घर 


मलयेशिया संघ के प्रइन को लेकर १६६२३ के प्रारम्म में एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट खडा हो 
गया था। दक्षिण परबं एशिया पर चौन की छाया निरस्तर पसर रही थी | मलयेशिया का निर्माण 
उसकी इस छाया से बचने के लिए एक प्रवत्त था। इसी कारण चोन इसका विरोधी था। इसी 
कारण वह इडोमीशिया को भड़का रहा था कि वह मलयेशिया का विरो॥ करे । इडोनीशिया 
ने इस संघ का प्रबल विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि उसके पड़ोप्त में एक शक्तिशाही 
संघ की स्थापना हो जाय । इतछे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खठरा ऐैदा हो सकता। था। इस 
कारण इडोनिशिया ने इसका विरोध किया । वहाँ के विदेश-मत्री छुवान्ड्रियो ने मलाया को यह 
घमकी दी थी कि यदि मलयेशिया संघ कायम हो गया तो इडोनोशिया इसके विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर देगा । इंडोनीशिया की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए मलाया ने दक्षिण-पू्व एशिया में 
मलपैशिया, इंडोनीशिया और फिलिपीन्स को मिलाकर “माफिलिन्दो” सघ बनाना स्वीकार कर 
लिया । इससे आशा की जाठी थी कि सनीला समदग्ोता के बाद इंडोनीशिया शास्त हो जायग[ | 
लेकिन इसको यह आशा पृर्ण नहीं हो सकी | इडोनीशिया उसका विरोध करता ही रहा । 

अनेक विध्न वाघाओं के वाद बस्ततः १८६ सितम्बर, १९६३ को मलपेशिया संघ का 
निर्माण हो गया । सघ कौ ब्रिटेन को पुरी सहानुभूति प्राप्त थी। मलयेशिया संघ का निर्माण 
के विरोध मैं जकात्तां में ब्रिटिश दृतावास के समक्ष इंडोनोशिया के निवासियों ने हिंघात्मक छतम्र 
प्रदर्शन किये और दूतावास की इमारत को काफी क्षति पहुँचायी । इस दिंात्मक प्रदर्शन को 
मलेशिया संघ पर भो बहुत ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और १७ दिसम्बर को क्वालालम्पुर 
सपठ इदोनीशियाई दृदाबास के समछ मरूपे शिया को जनता ने उग्र और हिंसास्मक प्रदर्शन किये। 
यही नहीं, मकतयेशिया की नवनिर्मित सरकार ने विरोध प्रकट करते हुए इ'डोनीशियां और 
फिलिपीन्स दोनों से ही कूटनीतिक सम्बन्ध डिच्छेद कर लिये। इसी दिन इडोनीशिया को 


सरकार ने मलयेशिया को मान्यदा देने से इन्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्रमंध में भो इंडोनीशिया 
ने मलयेशिया के प्रतिनिषित्व पर थार्षात की । 


मलयेशिया संघ को लेकर इंडीनीशिया ने _काफ़ो छत्पात भचाया। राष्ट्रपति सुकण ने 
घोषणा की कि वे बनपूर्वक इस खघ का नामोनिशान मिटा देंगे। मई १६६४ में इन दोनों राज्यों 
के बीच तनातनी घूब बढ़ी । ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के बीच युद्ध शुरू होकर ही रहेगा ! 
इस स्थिति को टालने के लिए २० जून, १६६४ को टीकियो में एक शियर सम्मेलन हुआ जिससे 
इ'डोनीशिया, फिलिपीन्स ठथा मलयेशिया के शासनाष्यक्ष शामिल हुए। लेकिन मतभेद इतना 
गहरा था कि किसी तरह का समझौता नहीं हो सका । इंडोनीशिया के राष्ट्रपति सुक्ण ने घोषणा 
की; कि दे मलये शिया को कुद्हकर ही दम सेंगे। 

यह प्रइन पृद्दा श्ला सकता है कि इंडोनीशिया द्वारा मलयेशिया का इतना उग्र विरोध 
बयों हुआ। ठध्य यहाँ सह है कि पश्चिमो इरियन को प्रापए करके ही सुकर्ण को प्रादेशिक मह- 
स्वार्काप्षा खत्म नही हुई। छनका नजर छत्तरी बोलियों पर बराबर रहो है और स॒कण छसे भी 
इंडोनीशिया के छत्र-छावा में लाना चाइठे ये। इसो प्रश्न को लेकर मलयेशिया के साथ छनका 
सारा मतभेद था। इंडोनोशिया की मांग यह थी कि पहले उत्तरी वोर्नियों को ब्रिटेन आजाद कर 
दे ओर ठदुपरास्त स्वतन्त्र वोर्नियों मलयेशिया में शामिल होने या न होने का फैसला! करे । लेकिन 
बिटेन उसकी यह माँग स्वीकार करने को तेयार नहीं इजा ! इसलिए इंडोनोशिया ने मलूदेशिया 
के निर्माण का विरोध किया ओर राष्ट्रपति छुकु्ष ने इसका नामोनिशान मिटाने की कसम छादी 


ग 


- लिए जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमे 


' 
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गगागेशिया संघ और सिगापृर-शिगायर झह में ही गश्वेटिण हपरें शत 
होना नहीं भाएवा था। लेकिन छतोरिश] और मिट में छोड़ी शंय में दामिक होने के िर 
मध्य दिया । शंध | शामिन होवर मियादर वी दा्दिंइ कठना। पहसे मे मय बढ गयी । दिस 
६ धणरा, (६९५ यो वियापुर मण्येशिया राप हे ण्ग हो येया । ६-७ महल की रहा दिए 
संप्र और शिगापूर में एक गस्थि हुए ।. दिगावृए के मुरता के काम या विदेश नीविओे हनी 
में गक़वेशिया की सरकार से परागर्श छेगे का बचने दिया। यह ठप हुडा हि शिया कि 
ऐड देश फे साथ बोर _तरिषिनगमशोदा सहों मरेणा शिंगगे महवेशियां की शुरधा खतरा रैं 
जाप। भियापूर स्पउस्प होडर गयुक्त राष्ट्ररंप का! सदस्य ये रेगा। अब महयेघशिया व 
ग्रक्षापा, उत्तरी मोर्दियों, तर गो, शारयार रह सपे है। ”' 


मक्षयेशिया की पर्वमान स्यिति-महयेशियां संप से विगावर के महा हो वे 
इंडटोनी शिया के विरोध में कोई शमी नहों छायो ). मशवेशिया दक्षता एटिएा मैंशल ४ 
संकट का सुपप कारण बना रहा। छ्लोकिय यह हिएवय हों गया कि इंडोनीशिया ढ़ ४! 
विरोध के यारण इग संघ का अम्त नहीं हो सतत । अक्टूबर १६६५ से खयं इंदनीडि 
मयंकर ग६-यशह॥ प्रारम्श हुआ । इस हालत में इं दोनीझिया के नेवाओ को “कमैरियां 28 
अभिषान को यरद करना पड़ा! इंडोनीशिया को यान्अरिक राजनीति को देखकर हक 
निश्चित हो गया कि मलपेशिया दे चलते दक्षिय पर्व एशिया में कोई गयी रद सी हे 
और पीरे-घीरे दौनों देश इस कटुतापृपां अध्याय को भूलकर अरने रखतोों झा 
अध्याय शरू फरेंगे । 

हिन्द-चीन की समस्या कह 

दक्षिण-पूर्व एशिया की द्परी महर्वपूर्ण समस्या हिस्द/्चीन की है / प्री स्श 
में फ्रांस ने इस देश पर धाधिपत्य कायम क्या था। अपने इस छपनिवेश को आते ने वीर 
में बौद लिया धा।कोचीन चीन पर छराक्ा प्रत्यक्त शासन था, लेकिन ओशो रह 
कम्बोडिया तथा लाओस फ्रांस के संरक्षित राज्य थे । द्विवोष विक्ुद्ध के काल मे हे 
जापान का अधिकार कायम हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म इआ तो फ्रांस ने पुर वह 
साम्राज्य कायम करने का प्रयास किया । इसका विरोध हुआ और हो चौ मिरहे किक] 
वियतनाम (आज्ञाम) में स्वाधौनता प्राप्ति के किए संघ शुरू हुआ। हो चो मिनह कल 
अतएंव रूस और चीन से उसकी सहायता मिलने लगी । पाँच कर्ष के युद्ध के बाई शी 
की हार होने लगी। भार्च १६५४ में डोमबीन फ्‌ का प्रतिद्ध इर्ग सास्यवादियों के रा । किए 
गया । इस स्थिति में छन्द चीन के युद्ध में अमेरिका से हस्तक्षेप करने को लिर्गय का 8 
साचव डलेस ने कहा कि अमेरिका हिन्द-चीन को कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं पहने हक झ्प 
अर्थ अमेररका द्वारा बुद्ध मे कूदना और तीसरे विश्व यूद्ध का श्री गर्धश या कोर्कि 
पहले से एक पक्ष का समर्थन कर रहा था। एकल 

झमेवा समप्नौता--लेकिन ब्रिटेन और फांह युद्ध के पक्ष में मही थे और फिर बसे ल्‍ 


मै कि 
की नी को हिल्‍्द चीन की समस्या पर. कब 
की कुद्ध नहीं चलो । २१ जुलाई, १६५४ को ६६ उसीम देशों ने भाय लिया और हा व 


बख् राजनौति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका दे 


समझौता हों गया जिसको जेनेवा-समझौता कहते हैं । इस सम्क्षौते के अचुपाए बियतनाम दी भागों 
में बैंट गया--उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी विमठनाम । दसवीं अक्षाश रेखा के उत्तर में हनोई 
मदी ले लगे हुए सारे प्रदेश साम्यवादियों को और श्समे दक्षिण के सारे प्रदेश दक्षिणी वियवनाम 
को प्राप्त हुए। समझौते की शत्तों को इरी तरह पालन करने छे लिए तीन सदस्यों का अन्वरराष्ट्री 
नियन्‍््रण आयोग भी स्थापित किया गया। भारत, पोलैंड और कनाडा इसके सदस्य बनाये 
गये | 


लाओस--लेकिन जेनेवा-समझ्कौता से हिन्द चीन को समस्या का अन्तिम समाधान नहीं 
हो सका। इसके द्वारा लाओस को एक तटस्थ राज्य बनाया गया था, लेकिन अमेरिझा इसको 
अपने शुट् में ईमलाना चहता था । यतएव़ उसका पद्पन्‍्त्र शुरू दुआ। जिसके फलस्वरूप १६५७७ 
में क्ञाओस में गरहन्युद्ध की स्थिति पैदा हो गयो। जब अमेरिका के समर्थत्रों ने नवस्‍्खर १६७५७ 
के ववर्यान्टिया के समझते को भग कर दिया, तब पैथेट लाओ ने यूरिश्ता-युद्ध शुरू कर दिया । 
लाओस की सरकार ने संयुक्त राष्ट्घ में अपील की । सुरक्षा-परिपद्‌ को एक उपक्षम्िति घडना- 
स्थल पर पहुँची । जनवरी १६६० में जेनरल फूमी के नेतृत्र में सैनिक दबाव के कारण फुह साना- 
(नि्कों ने त्याग-पत्र दे दिया । नये निर्बाचन में राष्ट्रीय हित रत समिति! को बहुमत प्राए हुआ । 
इसने जुन, १६६० में सोमतानिय के अधोन एक दक्षिण पक्षोय एरकार की स्थापना हुई ॥ €& 
अगस्त, १६६९ को केप्डन कांगली के नेतृत्व में एक से निक विद्राह हो गया । उछने लाऔस की 
राजधानी वैन्टियाने पर अधिकार कर लिया और वहाँ की फूमिनौसायन-सरकार को एपाड़ फेंका । 
इसके साथ हो उसने सोवताफृमि के नेतृलर में एक तटस्थ सरकार की स्थापना की। क्रम की 
सरकार को कम्पुनिस्ट देशों ने मान लिया । इस पर दिसम्बर १६६० में सेनापति फ्ृमिनौसावन ने 
दक्षिण की ओर छे सेना इंकद्डो बर अम्रे रिका को रह्माववा से राशधानों वेन्टियाने प६ अधिकार 
कर लिया और प्रिंधवान ओम को प्रप्रान मस्त) बनाया । केप्टेन कॉयलो मागकर उतर की ओर 
खला गया और वहां पेयेट लाया एुरिलला लड़ाइुओं हथा जिगवनाम के जरिये रूस थ सहायता 
प्राए कर आकमण बरना शुरू वर दिया । इस तर एक भीपण युई-युद्ध शुरू इभा जिसमें एक पके 
का समर्थन सोवियत सघ और दूएरे पक्ष का अमेरिका करने लगा। १६६१ के आरम्म मे कम्मुनिस्ट 
ऐना ने उत्तर-पृरष के तीत प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । 


झाओस के यह-यद्ध में अमेरिका और ८ के इस्तशेप से वि+-शान्ति पर छयरा उत्पन्न 
हो गया । इस पर भारद ने जेनेवा-समझ्ोता द्वारा स्थापित अन्तर द्वीव नियन्त्रण आयशा ( लिपके 
सदस्य भारत पोलेंड ओर बनाडा है ) को पृनजोंवित बरने का सुछाव रणा जो मान लिपा थया। 
२४ अग्रिल १६६६ को ब्रिटेन ओर सोविएत संध ने सम्मिलित भाव से लाअस में दूर उन्‍्द ण्रने 
का आइान किया। श्सके चार दिनों बाद दिल्लो में अन्तर्राक्रीय नियन्‍्त्रण आयोग को परूनजी जित 
किया रपा और लाओस के ऐ्ेनार वियो ने युद्ध बन्द करने का बआारेश जारो कर दिरा। 


शव दीच छागोस को समस्या पर विचार बरने के लिए बम्द!दिया ने यह प्रस्दाव रखा 
कि चोद राष्ट्रों का एक सम्मेहम बल्पवा डाय। छू, ब्रिटन बोर शो चो मिन्‍्द मे इस प्रस्ताद 
का समर्थन किश। प्रस्ठाव में बह गदा था झि एस्टिपा के दिसो तटस्थ राष्ट्र में बह धम्मेलय हो 
ओर एतमें बे राष्ट्र वो १६५४ हे जेगेश समझे) के हस्वाशरडात है, अस्टरोट्र'द निदन्दत बाप 


ग 


हे इस्सर व हवस 


कै गीतों गढ़ गद्य शषवीश कै जोन पड़ेगी दशा ( बर्गो, पाए मेड और दंत विधयन 
ही. आप यह प्यार गान लिया हवा और ३३ माँ, १९६३ हो जे हैं वो 
का एफ गम्मेशन वुचा । सेकित यहीं दध प्रदा पा कोई विय नहीं हो हड़ा की हाई 
मभिनिदित फीय कर; दो0 बवेटिड और गा।वियत संध इसे मान वर सइमठ हो से हि र 
है मोत के हीगो पक के पिन माय से। १७ मई को इते तीनों परविनिजिसनों 
शिदारत को मान लिया हि लासोग में एइ गदफ गदर का हददन दिया डापठ 
को इन बीजों बक्षों में पक ममझेठा हो गषा थौर बे लाओर को एड राष्रोव हम गरझाए री 
दाम दा शाही हो गये। ८ बसा, १६६१ का तदम्प देगा राशइमार गौखा ऐश 
भाषी रेधायी गरफार छा प्रदान मर्दों गनाना बीझार बर शिप्र। (7 दिवस( # 
गाड़ी के लाओग-सर्गेनर में लाओग के सबक मस्िमख्‌कल ये गडन पर बर्डा ई बर्भी ग्श 
एग्मवे हुए थौर २३ छूने के दिन यह मौयश्ना फौड़गा के प्रधानमन्मिति में धंपुछ गतिण 
गंगडिय गर दिया रगा। पेगा विश्यास किया शय्ा हि लागोग फी स्थिति शाले सेपे। 7 
गन्‍्देह नहीं कि कुध दिनों तड़ लाओोग में शान्तितर्ण हित की सी।. हिला 
मार्च में अमरीकी पहुपन्‍्त्र के फारप लाओग के पिदेश मन्त्री डी इता हो गयो और मा ई' 
गहनचयुद्ध भरारम्प हो गया। 


| 5242 में परविध्य में भो इग तरह यो स्थित्ति बनों रहेगो। ग्दपि इस ऐ- रे 
शावि-सयकाया को देय-रेण के लिए बन्दर्राष्ट्रीय आयोग है, पर यह आयोय शायद ही दी दिए 
यटों हि फो रोकने में समर्थ रहे। फिलहाल (जून १६६६ ) इस हेत्र में शहर 
फापम हूँ। 


कस्बोडिया-९ नवम्बर, १६५३ को कम्बोडिया ने अपने को पूर्ण खततराम पट 
क्या । यहाँ को मस्थिपिरिपद्‌ के अधह को 
िहनक हैं। क्म्वोडिया भारत की ठह ली 
और तटस्थ नीठि का अत्भयापी है बौर गाल 
देशों के साथ मो अच्छे राम्बन्ध रफने के 
सचेष्ट है। दक्षिणनपू्व एशिया में लाबत 
वियतनाम में साम्पवादियों और गेर-सा ।लवातीं 
के बीच जो भय चच रहा है उसमें लिंदाई मी. 
स्थ है और किसों का पक्ष नहीं ले रहे हैं ! 
नक ने दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य संगठन मै है ध 
होने से इन्कार कर दिया। इर्सा एव 
। अमेरिका उनसे कुपित है । उसके बढ़ाने रा 
भ्च््ज़ दुक्षिणं | पर याइलेण्ड हमेशा कम्बोडिया विरोधी का 
चीनसामर | करता रहवा है। उन्होंने कई बार 46 शशि 
दी है कि थाइलेंड का अनुवित इस्तकैप की. 
7» को साम्यवादी युट की और छुकने को बाध्य कर रहा है। 









विश्व गाजनी तिक में चूरोप, एशिया और अफ्रिका पुणे 


नरोत्तम मिंधनक का भुकाव चीन को ओर कुछ अधिक प्रतीठ होता था। १६६३ के 
म्बर में उन्होंने यह घोषणा की कि कम्दोडिया की सरव्यर भविष्य में क्सी प्रकार की अमरोकी 
गयवा नहीं लेगी | इसका कारण बठाते हुए उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका की सरकार विरो- 
यों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है था थाइलेण्ड के विदद्ध श्र दापूर्णे कायंवाही करने 
लिए उसकाती है। 


नरोत्तम #िंइनक की यह घोषणा अमेरिका के लिए अत्यन्त अपमानडनक बात थी । उसने 
हनक के इस कारवाई का बदला लेने का निश्चय किया ओर थाइलेण्ड की आड में कम्बोडिया 
| राजनीति में हस्ठक्षेप करना शुरू किया । क्म्बोडिया सरकार के लिए ऐसी स्थिति असह्य हो 
श्री। अमेरिका के खिलाफ ३ जून, १६६४ की सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक में मोरको की भोर से 
क प्रस्ताव पेश क्षिया गया जिममें सभी राष्ट्रों से यह अपील को गयी थी कि वे कम्बोडिया के 
रेल मामले में हस्तक्षेप'नहीं करे । यह भी प्रस्ताव रखा गया क्रि सुरक्षा-परिषद्‌ के तीन छदस्यों 
ग एक मिशन कम्बोडिया जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करे | लेक्नि अमेरिका के विरोध 
; कारण इस समस्या पर कोई कारेबाई ”हीं हो सफ्ी। फिलहाल कम्बोडिया की स्थिति 
गत है। 


भ्डी 
वियतनाम की समस्या 


वियतनाम आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक सृशंस सहार और युद्ध का केन्द्र बना हुआ है 
ऐ्रौर इस बात की सम्भयदना है कि यदि यहाँ को दिगड़दी हुई स्थिति पर शीघ्रवा से काबू नहीं 
गया गया तो वियतनाम का युद्ध ठृतीय विज्व-युद्ध में परिबर्दित हो सकता है । 


जेनेवा समप्नीदा--विण्तनाम हिन्दनचोन का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। इसका 
शैप्रफत १, २७, ००० वर्ग भील है। रूगपग दो इथार से भी थधिक समय छे यह श्र कई नामों 
से अपना थरितत्व बनाये हुए हैं। एक समय इस पर चोन का भी अधिकार था । लेडिन छन्नीसवों 
शताब्दो में जब हिन्द चीन पर फ्रांस का अधिकार कायम हुआ, तो वियवनाम भो प्रांत के कब्गे 
में चला गया। १६५४ के जेनेवा-समझेठा के अनुसार वियतनाम में दो राज्यों घए अन्म हुआ- 
वियतनाम गणराज्य और विपवेमिन्‍्ह । वियतमिन्ह को उत्तरी वियवनाम ठथा विय्वनाम गण- 
राज्य को दक्षिण बियतनाम भी कहठे हैं। उत्तर वियठनाम पर साम्यवादियों का नियन्‍्द्रण कायम 
हझा धोर हो चो मिन्ह इसके र/(रएति हुए । दक्षिण वियतनाम के प्रघान मन्‍्त्री नियोदिन दिएम ये 
जो 4इ्र प्रतिक्तियावादी और अमेरिका के पृ भ्रमाव में थे। 


२१, शुलाईं, १६५४ को जेनेवा में हिन्द-दीन के सम्तरस्ध में एक समध्चोदा हुआ | छसके 
द्वारा यह स्यपरया की गयी कि १६७६ में वियतनाम के एश्ोउरण के लिए मठदान होगा। इत 
बात के लिए कि दोनों पक्ष सरषि-शर्चों का पूरी ठरह पालन करें। एक अिशदस्पीय अस्तर्स- 
प्रीय नियन्त्रण आयोग ( ]न्रष्थाशअपर०घ० ८०छप्णे 0०फ्रम्मंखरंए० ) भी स्थापित दिया 
गया | इसके ऊपर जेनेवा-खमछोंते का एन कराने दौर दष्िवलर एशिश में शाम्ति 


स्थापित इफ्ने का दापिल डाला गया। भारठ, कनाडा शोर पोशेंड इस कमोशन के सदरव 
निपुक डिये गये । 


फिर अन्वर्सट्रीय सम्बन्ध 


जेनेवा-समझौता के बाद से दोनों वियतनामों के एकोडरम दो शो हि 
नामियों द्वारा बरावर होतो रही और एत्तर के कम्पुनिस्टों ने इस गेगि डा ए छा 
किया। लेकित संयुक्त राष्य अमेरिबा 
के दबाव से प्रभावित होकर दक्षिण 
वियतनाम की सरकार हमेशा इस माँग 
को दुकरादी रही ! जब शान्तियूर्ण तरीकों 
से एकीकरण की मांगों की एकदम छपेक्षा 
कर दी गयो तो दक्षिण वियवनाम की 
जनता ने श्मके लिए आन्दोलन शुरू किया 
और वियतकांग (शालत्०्तड के माम से 
एक दरुंगठन कायम करके रुरकार के 
विदद्ध हिंसात्मक कार्यवाही शुरू कर दो। 
वियतकांग थान्दोलन को छत्तरी वियतनाम 
का पूरा समर्थन मिल गया। वियदवगि 
संगठन ने बाद में द्ापामार दृद्ध शुरू कर 
दिये जिसने पीछे इछकर वियतनाम में 
एक यह-युद्ध वा रूपए धारण कर लिया। 





गृहन्युद्ध का आरम्म- (६५४ 
में रृद्ध-विराम वे याद णेरों ही माम्पवादो 
दियतमनह ने इनोई में दपने पर पा ० 
जमाये, घने शमेबा-्गमन्नौते के ए्पगस्त शमी शाशेशा वेसा बे हर ३ 
छाशी बरते समय विशाल संपदा भें अपन्श दिरगाहर धीड़े हिया। पृ) ४ पा 
दारामार दस्तों यो मा ये पोछे छोड़ो गये। विमाज के झरराख ॥ यो पा के 
साकार ने सेमे के साथ गरती से विक शक्ति बढ़ाती दुह को और चीन तेंपा हो / 
काफी मैनिंद रहापता ध्ाध वो । सैनिक शर्ति पढ़ा लेने है बर|द इनोरे 0 
(रिएम के शाम ड़ खारबाहपों हे तंत मर विपनास के हवा हियं को 7 
द्िवा। रिपस्शय छोप्टमार दायों को हतोई से वासना जिसने हों ।.. शिवा हा । 
करओ डर पटटी का हलोहे में तोलरा धम्मेनन हुआ और इगमें € शिव (440 हर कप 
रा िर्भेद लिया गयगा। गे >िऋई के तीन महीने बाई इतो हैँ ४४ कि मा 
बने दे लिए एम मोर्चा संग किए रपा भर इसडे बाद ईदरताडा 4.६ ! हि झट 
नाब हे लिए दिवानामी पोड़रक खिटवुशनरों पढ़ी मासड ए४ हल धाहप 7 | 
रचा । देश मद में विशानास को विवि चाइशा हम्मोज हो रूपी ;? २४९ 


बा 
हा बहाँ ह१ृए दवाएं दिश्रागात 7 अंक ने 74 विशिट! बज इामग १ मे ता 
सिर ति बाद के बापर ह?३ रेंची, रशएिक विशाराअ 





है रावत है बर। शा बे ई 


अफाक #|५य रह६१ में धमरोद्रो अवर पुर लिये अरिजसन केजेलाजका 


6 हर 


ईबश्व राजनी दि में यूरोप, एशिपा और अफ्रिका णुछ३ 


ब्रापस लौटकर दस्मे अपनी ससस्पर से यह सिफारिश वी कि दक्षणी वियतनाम की अम- 
रीकी सहायता में वृद्धि की जाय ! इस पर राष्ट्र- 
पहि कैमेंडी ने धन्ट्रवर १६६३१ में मेव्खबैल टेलर 
को दक्षिण वियदनाम इसलिए भेजा कि वह 
“ह्ग्यवादी चुनौदी” का सामना करने के लिए 
सैगौन सरकार की आवश्यवताओं को आंके 


१० दिसम्बर को अमरीकी प्रशासन के 
स्टेट डिपार्टमेंट ने “शान्ति को खठरा” के 
नाम से दो भागों में एक पवेत-यत्र निकाला 
और यह आरोप लगाया कि वियतकाश मुक्ति- 
आन्दोलम का निर्देशन तथा संचालन उत्तरी 
(बिग्सनाम से होता है ५ दर्किण वियतनाम की 
सरकार और अमरीकी प्रशाधन का यह खुला 
शआरीप ता कि हनोई सरबार का यह प्रयास है 
कि वह दक्षिण वियतनाम की सरकार के विष्द्ध 
विद्रोह करने बोले साम्ववादी वियतकोंग 
लोगों के शश्ाद्वों की सह!|यता देकर वहाँ की सरकार को न४ कर दे और दर्षिण विय4नाम को 
उत्तर वियतनाम के साथ मिला ले । 

घरत्वः यह हवेत-पत्र वियतनाम में अमरोकी हस्तक्षेत्र के लिए एक बद्दाना था। ४ जन 
बरी, १६६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को थार्थिक ओर सेनिक्र सहायवा 
देने को योजना घोषित की । लगभग एक महीने बाद सेगोन में एक अमरीकी सेनिक कमान 
स्थापित की गपी और पं चार हजार अमरीकी सेडिक उतार दिये गये । वियवनाम में प्रत्यक्ष 
अमरोको आक्रमण का इतिह(स यही से शुरू होता है * 

सोवियं सघ ने अमेरिका के इस हस्तक्षेर का विरोध क्या ! इसके फलस्वरूप स्थिति 
गम्भीर हो गयी। अंतएंब अन्ठर्राष्रीय नियन्त्रण आयोग को बह काम सौंगा गया कि बह 
वियतनाम में शान्वि-श्थापना के लिए प्रषास करे । आयोग ने विराम-सन्धि को व्यवस्था को) 
जूत १६६२ में ब्ायोग को एक (विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुर। इस रिपोर्ट में आयोग मे कहा 
थे! कि उत्तरी वियतनाम में ऐसा आन्दोलन छल रहा है जिठका लद्द॒प दक्षिणों विपतनाम को 


नष्ट करना है। लेकिन पोलेण्ड इससे सहमत नहीं हुआ। इस कारण वियतनाम के संक्द का 
कोई स्थायी इल नहीं हो पाया है। 





वारदबिक अ।त यह थी कि बियवनाम गणराग्य में निशोदित दिश्म मी शानाशाही थी 

और जनता उसके अत्पाचारों ते एकदम तंग था गयो थो। सो प्रतिकियांदादो नोति के 
रण विवतनाम में खाक का राज्य छापा हुए था । रुइकर थो धार्मिक झभाहिण्युता को 
सीवि से वियतनाम शो बोद बनता धस्यम्ठ शुब्ध शे रुदी छोर ब६ दौद भिश्षयों ने सरकार के 
प्रति विरोध प्वट़ करने के (ए साब दनिक रूप से रपने प्रादों का शोम विपा। झनेक बोड़ 


भर अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मिक्षु अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क कर सड़कों पर जल मरे । लेकिन दिश्म डा हो हे 
जो उसको भाव॑ज अल द्वारा नियन्जित होती थी, तनिक भी नरम _नहीं पह़ी। मी की 9 
दिएम सरकार ने अमरीका के परामर्श पर भी ध्यान नहीं दिया है । 

दिएम की इस नीति के विरोध में १ नवम्बर, १६६३ को वियक्ताम गंधणल हक 


में दिएम सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सरकार का दष्ता पलट दिया ह करे 
द्वारा स्थापित सैनिक जल्टा ने यह स्पष्ट पोषण की कि बौदों के प्रति उसका की 


नीति के कारण ही एन्हें सरकार के विरुद्ध शच्च उठाने कै लिए विवश होना पहा। ४४ 
दिएम और उत्तके भाई को गिरफ्तार कर गोली से उड़ा दिया। सेनिक क्रासिवि के रह ४ है 
जा तं 


जनरल आंगबान मिन्ह ने घोषणा की कि विपतनाम साम्यवाद के विस 4 
रखेगा तथा उन सभी समझौतों का सम्मान करेगा जो पिदली सरकार ने अल देश शव 
किये हैं। वस्द॒तः नयी सरकार का साम्यवादियों के यिल्ताफ जेहाद जारी हा 8 हि 
समझौठा की सारी आशाएँ खुप्त हो गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यन हौर शर्त 
दक्षिण डियतनाम की सरकार वियतकांग छापामारों का दमन करणी रही । 

दक्षिण वियतनाम की नयी भरकार को अमरीकी सहायता और एमयंत को का 
देने के लिए दिसम्बर १६६३ में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव रोवर्ट मैंकनमारा ने बैई 2 
अधिकारियों के साथ सैगोन का दौरा किया और घोषणा की कि दक्षिण विपदनाम को 
आवश्यकता होगी, अमरीकी सैनिक सहायता दी जायगी। ढिन्द अमेरिका के एप 
से वियतकायों के साहस में कोई कमी नहीं आयो। ८ मार, ई६६श को भेइरणाण है 
सैमिक तथा राजने तिक अधिकारी प्रनः सेगीन गये । २१ यनें, १६६४ को के 
द्वारा संयुक्त सेनाध्यक्षों के प्रषान ओर अमरीका के ब॒रिष्ठ ते तिक अधिकारी अनएश रे 
टेलर कौ दक्षिण वियवनाम में राजद्रत नियुक्त किया गया । श्न तारी पदनाशीं हे रे कर 
हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वियठनाम में अपनी इृहवे आक्रामक कार्रवाए कर 
पुरी तरह तेयार हो गया है। ड़ 

उत्तर वियतनाम पर अ्रमरीकी आक्रमण--अगस्त 
वविपम परिस्थिति छत्पन्न हो ययी। ६ अगस्त को दक्षिण 
की घोषणा की गयी और उत्तर वियतनाम के किज्षाफ प्र्माक्मण हु 
अमेरिका यही चाहता था। ५ अगस्त को अमरीकी विमानों ने एडाएए डा कि 
कुथ से निक अड्डों, जो टानकिन की खाड़ो से से स्थित के, पर धावा योत दि! हम 
का कहना था कि उत्तरी वियवनाम डानकिन की षाहों में गछ लगाने पाने हि गे 
घर यदा-कदा आकमण करता रहता है और सह स्थिति अब अभद्र हो गयी १ ५ परी 
का कार्रवाई करने के लिए विवश दै। छगेटिका की इस सक्ामइ कार्साए हैं दा 
कम्दुनिस्ट अस्वस्त उत्तेजित हो उठे ओर उत्होने बात वो दैमाने पर घापामाए पर किक 
छोविपत संथ ने अमे रिका को यह भैनाकतों दी हि यदि हमला हुमा वोब/ १ हर 
की भरपूर शहायता देने को बाध्य होगा। 


तु 
१६६३ में विषयार ? ५0 
विमननाम मैं आप हा 
की योजता बता 


लोन हें मो घोपता सी हि वें हे हे कँ 
चीन थे एक भी से निऊ नहीं भेजा है, लेडित यदि उचरी विववनाग पर बला [| 
हेड का बाँध दृद् जापणा । 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ़रिका धुछ५ 


परिस्थिति दिन प्रतिदिन विषमतर होतो गयी। साम्यवादी वियतकांग छापामभारों ने 
्षिण वियतनाम के से निक अड्डों को तहस-नहत करने का प्रयास शुरू कर दिया। १ नवम्बर, 
१६६४ को वियतकाग छापरामारों ने बियेत होआ के हवाई अड्डे पर भीषण हमला करके 
स्ताइस विमान नथ्ट कर दिये। इस आक्रमण में अनेक अमरीकी सेनिक मरे और घायल 
हुए। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने अपनी वियतनामों नीति पर बोलते हुए स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषणा की कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम द्वारा वियतकांग छाप/मारों को दी जाने 
बाली से निक सहामता बन्द करने के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। जानमन ने कहा कि 
यह से निक सहायता लाग्ोस मार्ग से जा रही है जो जेनेवा समझौते के स्बथा प्रतिकूल है। 
दिसम्बर, १६६४ को हाइट हाउस से एक विशृष्टि प्रकाशित की गयी जिसमें दक्षिण वियतनाम 
को सेनिक सह्ायदा देने का बचन दिया गया। १६६७ के आरम्भ में दक्षिण वियदनाम में 
बौद्ध घर्मावलग्वियों ने अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किये जिससे स्थिति विशेष तनावपूर्ण हो 
गयी। इन प्रदर्शनों को, जिनमें युद्ध-बिराम वार्ता आरम्म करने तथा वियतनाम के पृना 
एकीकरण की मांग की गयी थी, क्र रकापूर्वंक दबा दिया गया। 


इसके बाद ही अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सेना पर बजियतकांग के 
आक्रमण के प्रतिशोधस्वरूप ७ फरवरी, १६६५ को उत्तरी वियतनाम पर हवाई इमले आरम्भ 
कर दिये। अमेरीकी बायुयान वियठकांग सैनिकों को सहायता पहुँचाने वाले सैनिक अड्डों, 
पुलों, देल भडारों और सामरिक महृ्तय के अन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी करने लगे। २७ 
फरवरी, १६६५ को वाशिंगटन ने अपनी नीति को पृष्ट करने के लिए उत्तरो वियतनाम द्वारा 
दर्क्षण वियतनाम पर वियतकंग छापामारों द्वारा किये जाने बाले हमलों का विस्तृत विवरण एक 
इवेतपत्र के रुप में प्रकाशित किया । इसमें यह दिखलाने का प्रयास किया गया कि वियतकांग 
आन्दोलन दक्षिण वियतनाम का स्थायी आन्दोलन नहों बरन्‌ उत्तर वियतनाम सरकार द्वारा 
प्रेरित शान्‍्दोलन है । वियतकांग संगठन को 5त्तरी वियतनाम से हर तरह की सहायता मिलती है 
और इसमें चोन भी शामिल है। इस पझ्वेत-पत्र के प्रकाशन का छद्दे श्य वियतनाम में अमरीकी 
झाकामक नीति की सही बताना था । ख्ेकिन दुनिया में प्राय हर जगह अमरीकी कारबाई का 
विरोध हुआ। सोवियत रूस और चीन मे अमेदीको बसवर्षा को बड़ आलोचना की और के 
शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी ( परन्तु, ढमे रिका पर इसका कोई असर नहाँ इथा और 
माच महोने से उसके हवाई शमले की गति में तेजी आने लगी। इस हमले में अमेरिका ने 
विषेली गेसों (0९9श7० ००४०) का प्रयोग भी शुरू किया जो युद्ध/नियम के सवेधा जिलाफ 
है। ये हमले रेक्षवे, रोड,पुल, बाघ ओदोगिक ओर सेनिक यड्भों पर होते ये और उनका छद्देश्य 
उत्तरी वियवनाम की आधिक और सामाजिक स्थिति को अस्त व्यस्त करना था। अमेरिका 
के जगजोर-नीठि निर्धारिकों का विश्वास था कि उछरो वियतनाम इस सुक्सान की प्रृठभूमि 
में अधिक दिनों तक प्रतिरोध नहों कर सकेगा और हथियार डाल देगा। लेकिन ऐसा 
नहीं हुआ,। 
रे समझौते का प्रयास--वियतनाम में अमेरिका की बार्रवाई की सिन्‍्दा सर्त्र हु। इस 
करवाई में विज्व-युद्ध की रूग्मावनाएँ थी क्योकि दीन उत्तर दियठनाम_की थोर था और 
सोबियत संघ की सहादुर्भाव भी उसे प्राप थी। यदि चीन और सोवियत रुप खुलकर उत्तरी 


०३ अग्ता्रीय सम्बन्ध 


(2784 के पक्ष में भा जाते तो यह संयर्ष संयुक्त शज्य दमेरिया दया चीन और सो 
ह यौच का संघर्ष हो जाता । गाग्यपादी यूट में पैदा हुए प्रट से वह सम्माकता सहीर 
किन यह कहना कठिन था कि सोवियत संघ और खोन कवतक छत्तरों दियवनाम बी इोसि 
के हाथों दस तरह हत्या होते देखने रहेगे। अवएय चारों और झे यह माँग ऐने लगी हि 
अमेरिका हवाई हमला बन्द कर दे और वा्तों के लिए प्रयाग बरे। भारद दर शह डी 
परकारों मे एक दूसरे जेनेवा-सम्मेशन की माँग की । संयक्त राष्ट्रॉप के महातचित छत 
ने अविस्मम्ब वार्ता शुरू करने की अप्रील बी और संगार के स दरह अहम यार ने गुर को 
तत्काल बन्द कर देने का अनुरोध किया । 

७ अप्रिल १६६५ को राष्ट्रति जॉन्सन ने कहा कि वे उत्तरी वियतनाम के हाश “कि 
शर्त की यातचीत” करने के लिए तयार है यदि दक्षिण वियतनाम की स्वहत्त्रता मान शो बार 
और संयुक्त राज्य अमेरिका को वहाँ सेना रखने को अनुमति श्ली । यह “बिना शर्ठ दी बादचरँ 
का छपहास था, क्‍योंकि दूसरे ही बाज़य में दो शर्ते लगा दी साग्री थीं। उत्तरी विपतताप रे 
इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए १२ अप्रिल को चार सत्नों वाला समझौता का प्रसव 
जिसमें कहा गया था कि वियतनाम से सभी विदेशी सेनाएँ हटा ली जाएं, जेगेवा रस 
को (री तरह लागू किया जाय, दक्षिण वियतनाम की सरकार में वियतकग को शगह 
और १६५४ के जेनेब्रा-्समझ्ौते के अनुसार वियवनाम के एकीकरण के लिए गदहान ऐ! 
अमेरिका को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ और इस प्रकार समझौता के सारे प्रयाग के 
ही गये । 
अमरीकी नीति के उद्दे श्य - वियतनाम में अमरोकी _नीहि_का एंदेश दि! 
एशिया में चौन के प्रभाव के विस्तार को रोकना बताया जाता हैं। इस पदोए री 
के लिए अमेरिका विषतनाम में सब कुछ करने को तेयार है। वह्द दक्षिण वियतताओों हर्सी 
की सहायता ही नहीं कर रहा है, बरत्‌ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल होकर छत्तर मं 
नाम पर लगावार हमला करके बाग के साथ खिलवाड़ करता रहा है। वियठनाम है ईह 
उसने अपनी प्रतिष्ठा का ग्रइ्न बना लिया है और इसके लिए वह किसी भी स्थिति का हीं 
करने कौ तैयार है। 

विश्व-लोकमत के देवाव के कारण १३ मा्चे, १६६७ को पाँच दिनों के लिए बगेपिी 
ने हवाई हमला बन्द कर दिया। अमरोकी विद्वेश मत्रालय के एक ग्रवक्ता मै बठलागों ि 
इमलो बन्द करने का उद्दे श्य उत्तरी वियतनाम सरकार को बार्वी भारम्म करने के लिए पट! 
हि करना था। लेकिन बरदवतः अमेरिका इस विराम काल में अपनी सैनिक स्थिति को हट 
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दब राजनोति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पुछ७ 


कर लेना चाहता था! इसी समय हजारों की संख्या में अमरीकी सेनिक वियतनाम में उतारे 
गये और १८ मई को उत्तरी वियठनाम पर हवाई हमला फिर शुरू कर दिया गया। 


राष्ट्रमंडल द्वारा समझौते के प्रयाश-घुन १६६५ में राष्ट्रमंडन ( एणएाा००७४०४ ) 
के प्रधान मत्रियों का चौदहवाँ सम्मेलन लम्दन में शुरू हुआ। सम्मेलन की कार्यवाही में सबसे 
झुख्य बात वियतनाम की समस्‍या थी। प्रधान मत्रियों ने बातचीत द्वारा यह तय क्या 
कि एक राष्ट्रड डइलीय शान्ति-मिशन की स्थापना करके वियतनाम संकट को सुलझाया जाय। 
इस मिशन को हनोई, सैगोन, वाशिंगटन, मास्को और पेकिंग भेजने का निश्चय किया गया। 
लेकिन, सोवियतसघ, चीन तथा उत्तरी वियतनाम की सरकारों ने भिशन से बातचीत करने 
से इन्कार कर दिया। अठएव यह प्रयास भी बेकार ही रहा । 


इसी समय बरसात का मौसम आ गया और इस मौसम में वियतनाम धापामारों की 
सामरिक स्थिति अच्छी ही ययी | अमेरिका के कई अड्डों पर हमले करके उनको तहस-ूहस करने में 
छापामारों को काफी सफलता मिली । इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने और जोरों का व ई हमला 
शुरू कर दिया। सोदियत संघ और चोन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि बह खपनी 
आक्रामक कारंबाई हुरत बग्द कर दे अथवा स्थिति काबू से बाहर हो जायगी । 


इस परिस्थिति में ८ जुलाई १६६७ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री हैरोल्ड बिल्सन ने अपने 
मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैरोल्ड डेविस को हनोई भेजा। डेविस राष्ट्रपति हो चे मिन्ह का 
व्यक्तिगत मित्र था और यह आशा की गयी थी कि वह अपने प्रभाव से उत्तरी वियतनाम को 
समझौवा-बार््तां कराने के लिए. राजी कर लेगा। लेकिन डेविस को भी कोई सफलता नहीं 
मिल्ली । उत्तरी वियवनाम को अटटूट विज्वलाल था कि युद्ध में अमेरिका की पराजय 
पिक्चित है। 
इसी समय घाना के राष्ट्रपति इन्क्रमा ने राष्ट्रपति हो चे मिन्ह को एक पत्र लिखा और 
हनोई थाने की इच्छा व्यक्त की । राष्ट्रपति हो चे मिन्‍्ह ने उनका अपने देश में स्वागत करने 
का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही यह भी क्ट्टा कि अमरीकी हवाई हमले की स्थिति में 
उनका इनोई आना खतरे से खाली नहीं है। तदुपरान्‍्त इन्क्र्‌मा मे अपने विदेश मम्त्री को 
राष्ट्रपति ऑॉनसन के पास भेजा और उनसे यह अनुरोध किया कि वे हवाई हमले को बन्द करने 
को आज्ञा दें ताकि घाना के राष्ट्रपति र्मझौता-वार्ता के लिए रास्ता साफ करने के लिए हनोई 
जा सकें । छ्तेकिन अमरौको राष्ट्रपत ने किसो तरह का आश्दासन देने से इन्कार कर दिया। 
संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा फे अध्यक्ष के प्रयास--नवम्बर १९६५ में एक इटालियन 
नागरिक प्रोफेसर ग्रर्दियो लापिरा (9००8० 7 9॥४०) ने हमोई में राष्ट्रदि हो चे मिन्‍्ह 
से घुलाकाठ की और सपुक्तराष्ट्रधंध के अध्यक्ष एमिन्दोर फतफ़ानी (8फांग्रा०6 ह 2०७०) 
को युप्ठ दंग से यइ सूचित किया कि दाष्ट्रति मिन्द्र बिना शर्ता समझ्नौवा वार्ता के लिए 
तेयार हैं। ५ भी फनफानी ने इस छूचना के आधार पर राष्ट्रतवि शॉनेसन को ववलाया कि 
शान्ति स्थापना के लिए हो चे मिन्‍्ह “किसो ब्यक्ति से किसी जगह” मिलने को तेयार है 
ओऔर अमरीकी फोज को पहले हटा लेने को कोई शर्त नहीं है। यह उम्मीद की गयी थी कि 
जबतक यह बाद री तरह स्पष्ट न हो जाय वबतक इसका भेद नहों खोला जाय। लेक्नि 
अमैदिका शान्वि नहीं चाहता था और इस प्रयास को अठफल करने के उद्देशव हे १६ दिसम्बर 
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१९६५ को उगकी और से दो पत प्रकाशित मिये गये ; एक पत्र जियडों ३० नर दो के 
फ़नकानी ने लिणा था थौर दृश पिदेश शचिव डीग रइक यो पत्र झिसिकों उसीने ख्यात में? 
सितम्बर को क्री फनफ़ानी को लिखा धा। 

पन्नों के प्रकाशन से रेम्भवतः हमोई सरकार को अममंजत में डाल दिया 

दिसभ्यर की छसने स्पष्ठ। इन्कार किया लि छगने कमी भी किलो के प्रमण रही 
प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है । इनोई रारकार ने शान्ति समझौता के लिए पुन 
शर्सों को रघा जिसका प्ररताव वह पहले १३ अग्रिज्ञ को कर चुका था। इब प्रश्न 
का यह प्रयास विफल रहा। 

१६६६ फे हवाई हमले--१६६५ के क्रिसमस के अवसर पर घमरीकी विदेश मत 
यह घोषणा कि कुध दिनों के लिए अमेरिका इस उम्मीद पर हवाई हमला बन्द कर रहा 
9त्तर वियतनाम की सरकार गममौता वार्ता के लिए तेयार हो जायगी। मैंतीस दिनो ६ 
हमला बन्द रहा । लेकिन ३१ जनवरी, १६६६ को अमेरिका ने पुनः बहुत बड़े ता 
हमला झुरू कर दिया । इसके साथ ही उसने प्रचार के उद्देश्य से हुरक्षापरियद्‌ का 
बुलागे का अनुरोध भो किया । मुरक्षा-परिपद्‌ में कोई निर्णय नहीं हो सका और कि 
पर अमरीकी गोलाबारी जारी रहो। 

१६६६ में सम्पूर्ण वियतनाम समस्या कय समाधान के अनेक प्रयास ढिये जाते 
किन्तू उत्तरी वियतनाम निम्नलिखित चार बातों पर डा रहा: 

(क) सबृक्त राज्य अमेरिका दक्षिण वियतनाम से अपनी सारो सेनाएँ दुए हथारे। 

(ख) दक्षिण वियननाम में संधिव्वार्तो छापरामार वियतरकांग सैनिकों के सा्जी 

संगठन राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चे” से की जाय वर्योकि बह दक्षिण वियतनामी बहा 
एकमात्र प्रतिनिधि है। 
(ग) समझौते के लिए उत्तरी वियतनाम की चहतयुत्री योजना स्वीकार की जाय 

(पथ) छत्तरी वियतनाम पर की जाने घाली बमवारी को दुरत बन्द किया जापि। 


/ 
राष्ट्रपति हो चे मिन्‍ह ने ब्रिटेन, कनाडा, भारत आदि अनेक देशों को और स 
राष्ट्री को पत्र भेजे जिनमें उपयुक्त बातों पर बल दिय! गया। ये पत्र जनवरी, कह 
गये थे। भारत के राष्ट्रपति डा० राधाइप्पन ने प्रस्युत्तर में लिया कि अन्‍्वराद्रीय हि रे 
आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत १६५५ के जेनेव्रा-समझोते के अनुमार दो 
एकोक्रण का समर्थक है। डा० राधाकृष्णन मे लिखा कि भारत का संबुक्त रास कहा फैट 
से यही अनुरोध है कि थम वर्षा बन्द की जाय और संयुक्त राष्ट्रमंय की अध्यक्षता में हार 
से मेना प्राप्त करके एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना का संगठन किया जाय जो इैत बाला है अत मरी 
होने ठक दोनों देशों की सीमाओं पर शान्ति स्थापित बरने का कार्य करे! ् 
इन्दिरा गॉधी ने वियननाम में युद्धविराम के लिए जेनेवा-सम्मेलन के पूृनः अ बस रो 
जाने का प्रस्ताव फखा । लेविन संयुक्त राज्य अमेरिका विना शत्त' दम वर्षा हद 


, सहमत न था और सोबियन संघ जेनेवा-सम्मेलन कौ तवतक चुलाने के लिए वैयार नहा गे 


तक कि उत्तरी वियतताम इसके लिए सहमठ न हो जाय । 


/ री 


विश्व राजनी वि में यूरोप, एशिया और अफिका घ्ष्ट 


रच राष्ट्रपति दगाल ने भी उत्तरी वियदनाम पर अमरीकी बम-वर्षा और दक्षिण दियत- 
जाम में उसके हस्तक्षेप का घोर विरोध किया। एशियाई दैशों की अपनी यात्रा कै दोरान 
राष्ट्रपदि ने इस वात पर बहुत वल दिया कि अमैरिका को दक्षिण वियतनाम से सभी फौजें हटा 
क्षैनी चाहिए और वियवताम-समस्या का समाधान जेनेवा-समझ्गौते के अनुसार दोनों भागों का 
पुनः एकीकरण करके तथा इनको तठस्थ देश बना कर किया जाना चाहिये । 
मनीला सस्मेलन-सवम्बर, १६६६ में दक्षिण वियवनान में गहरी दस रखनेजआले 
और अमरीको पिधेलगुए राज्यों का एक सम्मेलन मनीला में हुआ । इसमें दक्षिण वियतनाम, 
आस्ट्रे लिया, दक्षिण कीरिया, फिलिपिन्स, न्यूजीलेंड, थाईलेंड ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के 
शासनाध्यक्ष सम्मिलित हुए। सम्मेलन में यह कहा गया है कि सम्मिलित राज्यों का उद्देश्य 
“विववनामी भनता की गुलामी से सुक्त करना है।” इसके अतिरिक्त सम्मेलन में वियतनाम 
को समस्या के हर पहल्नू पर विचार किया शया । अमरीकी शट्रपति ने अपने प्रथम विदेश यात्रा 
के लिए एशिया को ही घुनफर मनोवैज्ञानिक रूप से अपने मित्रों को यह आइब्रासन देने का 
यहन किया कि एशियाई देशों की सुरक्षा को अमेरिका स्वोपरि मानता है। एशिया में कम्यु- 
निर्ट प्रभाव को रोकने के लिए आार्थिक पुनर्निर्माण के कार्य पर विचार किया गया | दक्षिण 
वियतनाम में सेनिक सफलता के बाद पहला स्थान आर्थिक विकास कौ ही माना यया । 
मनील सम्मेलन का मुख्य छद्दे श्य वियदनाम में युद्ध प्रवत्तों को अधिक चुस्त बनाना था। 
इंधमें युद्ध के सामरिक पहलू पर हर दृष्टि से बिचार किया गया और तिइईचेय किया गया कि 
युद्ध की जल्द-से-जल्द णोतने के लिए सभी सम्भव प्रयल किये जायें। निश्चय हो इस नीति 
| से विवतनाम को समस्या छुलइने वाली नहीं थी । 
। इसो बीच यू थांत परे एक कार्यकाल के लिए सर्यतृम्मत के संपृक्त राष्ट्रसंथ के महाससित 
। चुन लिये ग्रो। महासचित्र का पद ग्रहण बरने के हरत बाद ही एन्‍्होंने सम्मद्ध पक्षों 
परे वियतनाम में युद्ध बन्द परने का आग्रह किया और यह चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता 
। है, ती विश्व युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ जायगी । इस ठरह के वक्तव्य उन्‍होंने कई बार दिये। 
स्होंने संयूक्त राग्य अमेरिका से विशेष रुप से थायह किया दि अपनी ठरफ से बह वियवनाम 
में युद्ध बन्द कर दे । पर*हु धमेरिका पर इसका कोई प्रघाव नहों पड़ा । उत्तर वियतनाम पर 
;/ श्रमरीकी ममबारी जारी रही, युद का विस्वार होगा रश और समस्या दिनो दिन उल३वी गयो। 
हाँ क्ला्ड रसेल की “अदा़त” का निर्णय--इएस बोच दिषयात दाशंनिर साई रसेल 
/ की अदालव ने शमेरिका को जिप्रतनाम के एद में यृद्ध-छपराएो घोषित जिया । लगभग एक 
हैं. सप्ताह थी बेठक के वाद १० मई, १६६७ को धदालत ने मान लिया कि अस्तर्रा्ट्रीय कानून के 
# अन्‍्तगव विपठनाम में अमेरिका ने आकामक कारंढाई को है और उत्तर विप्रतनाम पर बमयारो 
# की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। इस गेर-सरवारों थदालउ मे छुपनो जाँच पड़ताल रृधरृ८ के 
४. बैलोगर्बियों पेबट, घंपूक राष्ट्र का चार्टर, स्यूरेम्द्ग दुद्ध के अपराधी अदालत और विभतनाम 
#. भम्बस्धी १६५४ के फेनेदा-समहोंते के थाधार पर किया । अदाल ने छिलइाल छमे शिवा यो बोई 
6 दि! नहीं दिया, लेकिन अगले दिदेशन में शायद झमेरिका को “दंड” दिदा लाए 
6 १९६७ का धस्द झाते आते वियवनाम-दुद ने भपकर रूप धारण बुर निया | रशापनिक 
4. भौर ऋग्द संहारर झुग्चों का भमेरिका ने णुनकर प्रयोग किया / उच्द विददनाम कौर दिवनुवार 


ह बन्चर्ाष्ट्रीय सम्बन्ध 


हि 
संनिकों तथा सेनिक ठिकानों पर इतने अधिक बम गिराय्रे गये डिसने हुसे * 
युद्ध के दौरान जमनी ने ब्रिठेन पर भी नहीं गिराये थे। युद्ध के चफोतय रह 
लगभग दो सो विमानों ने साठ दिनों तक हर रात एक-एक टन भार के मम गियो रे। 
भीषण युद्ध में अब हवाहतों की संझष्ा बताना ब्यपे है। अनुमान है हि छगगग एे 
अमरीकी हताई जहाज उत्तर विवतनाम में लड़ते हुए नष्ट हुए है। ये लडह शव है 
आधुनिक प्रकार के शग्यों से लेस थे और इनका मृल्य तीन अस्य डालर मे बर सो झा 
उत्तर वियदनाम और दक्षिण वियतनाम में छत्तर वियवनामी ऐेनों और दिवशी कैसी 
पे लड़ने के लिए अमेरिका का खर्च प्रतिवर्ष दो ढाई अस्ब डालर शो गया दा। हे 
के बाद भी अमेरिका उत्तर वियतनाम छो आत्मत्मप्रंण करने एश विश नहीं आएह४ 
चम-यर्पा के कारण उत्तर वियतनाम की प्रायः सभी जीयन-रेपाएँ (॥6 03) से में। 
गयी । फिर भी वह युद्ध में डडा रहा और डटकर गुकारता बखा शा। विश 
जमता इस बात पर रह है कि भले ही उनका यारा देश मष्ट हो जाप, सेरिन बे शा 
घोड़े गे। एफ पर्यटक के अनुसार उत्तर बियवनाग के लोग सास्यपाद के लिए रहें 3 पे थे 
के लिए लड़ रहे थे । उत्तर विपतनाम में अमेरिका एफ ऐसी शक्ति का पह तेकर हा 
जिसके दिन थय लद चुके है। 


विपतनाम सम्बन्धी अमरीकों नीति रब शंपु्त राग्प यरेसिका में भौषण हर 
व्यय बन गया। १६६८ में अमेरिका के राष्ट्रपि के चुनाव के कद में पर्चा 
प्रतिदिन गम्भीर होतो गयो । मनोनयन के लिए जीनगन के विरोधी सिपन्लिंम्गे ५, 
यूजीन मेकादों ने “वियतनाम के यह-दुद्ध में अगरीकों दखज्नदाओं” को फोर है 
महा हि * राशनीतिक, बादिह और नेतिह रएटि हे विपतनाम था बूद छर ६४२ 
और अमेरिका की थपना इस्तप्रेव शीमरावा बर्द कर देना आविए। एगी रे 
राष्ट्रपति पर पर मनोनपन के लिए एक अस्य डेमोक्र दिफ ध्म्मीदार राह बेरे 4 
इ्यके किये सादे ।. अमेररिषा का शनमंत शिस तरह विपलनाम के अरुण वर शहर 
(वशोधों होता जा रहा था, पस हो देखइर आगामी घुनाव में जौनएन को पर हज 


होने को थी । 

बरी हो जयबव का जॉविमत-रिऐोची होने का एड थोर स्टिय राधे 4! 
देग में हिल प्रति- दिन के खर्च बा का दिसाद था, पर हो गभी गई अगेतीदा बहा (४४९ 
इर छा दा।. दुलिदा का बहू बस्य रेए इस सार चर्च बी रिवो भी है ४! 
कर शत घट |. ले हित विदनताओ "दूर का साधिक भार करो तक $ यश के 
हाय शरद बह ४६ भोषत आदि संबर * सप्तो घातार दिया बारे हा है 
शापनहस्टुटन हें चारे बर दूध हने रूता जिए हे कलस्कशर दृधियां हा मैं देने ४ 

ही का बे को १६४१ 

दुबतकड 
कक पर &:* 
न | 
हि अं 


एलन कल क दक व ति का धुढ़ रणा झमहको सरहद खर्च बेब 
ओे हज करवत दाटलिय का इोत (सिववजाखा हतएअच्च के सूद हैं. 7४ 
जुड़ बय+* व! दुए इस बहने के भोदह था दब सर विडश्ताम्ज भा 
अप (कप के ब३३४-॥ धोप हु! कप कि का टु।चंक हुआ 4! १ रो सं र मे 
जन्‍्तओ बी >डिक आर शायर + इक हैहूर्ट वैं कौबआक जर5 4 $ हिस्ट दु/ह३ है 


नि 


विश्व राजनीति मैं यूरोप, एशिया और अफ्रिका णप१ 


फरवरी-मार्च १६६८ का युद्ध-फरवरी १६६८ के प्रासम्म में उत्तरी वियतनाम के 
सेनिकों ने बड़े चृहत्‌ पैमाने पर दक्षिण वियतनाम के सेनिक डिकानों पर हमला! शुरु किया | २७ 
फरवरी को रात में वियतक्राँग है निकों ने आधुनिकतम रॉकेटों और मोर्टरों के गोलों से अमरीको 
शक्ति के प्रतोक -पृ्वी पेंटगान (सेगोना स्थित जेनरल बेस्टमोरलैंड का सुख्यालय) पर धावा बोल 
दिया और अमेरिका के मित्रराष्ट्रों के सेनिक ठिकानों की अच्छी खासी खबर ली। इसके साथ 
ही दक्षिण वियतनाम के सेंतीस शहरों ठथा सामरिक महत्त्व के ठि ननों पर भी उनका हमला 
हुआ। इन हमलों में खेसानह और हुए नगर पर हुए हमले काफी महत्त्वपूर्ण थे। कुछ दिन पहले 
अमरीकियों ने यह दाबा किया था कि उत्तर वियतनाम अब पराजित हो रह है और अमेरिका 
शीघ्र ही वियतनाम में पूर्ण सेनिक विजय प्राप् कस लेगा । लेकिन फरवरी में जिस विद्य तु गति 
से वियवकागों का दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण हुआ और जिस तरह उन्होंने अमरीकी दूतावास 
में घुमकर वहाँ युद्ध का संचालन किया उससे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के लिए वियतनाम 
का युद्ध जीतना असम्भव है। सैगोन के पास और शहर के कई भीतरी भागों में भी वियतकाग और 
अमरीकी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ । फरवरी मार्च १६६८ की अवधि में वियतकांग ने एक 
के बाद एक लगातार तीन धुनियोजित आक्रमण करके जहाँ एक ओर यह टिद्ध कर दिया कि 
उसके हौमले पहले जेछे ही बुलन्द है, वहाँ सयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपार 
झाति का सामना करना पडा और लाखों दक्षिण वियतनामी नागरिक अपने ही देश में शरणा्ी 
बन गये । मा में वियवकांग छापामारों का आक्रमण ओर भी उग्र हो गया । केवल फरवरी- 
मार्च के इस युद्ध मैं हो दोनों डी पत्तों के लगभग तीस-पैंतीम हजार व्यक्ति मारे गये । इनमें 
हजारों की संख्या में अमेनिक नागरिक भी सम्मिलित ये। 
वियतकीगों के इस हमले का प्रतिरोध करने में अमरीकी कमान अब असमर्थ महस्त 
करने लगा । दसलिए जेनरल बेस्टमोरलेंड ने राष्ट्रपति जॉनसन से दो लाख और से निक वियत- 
नाम भेजने को माँग की । १३ फरवरी को अमेरिका ने बियतदाम में और दख हजार सेनिक 
भेमने का फेसला किया ओर २४ फरवरी को यह घोषणा भी की गयी कि सयुक्त राज्य अमेरिका 
विषदनाम में परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की बात सोच रहा है। वियतनाम में अब अमरीकी 
सनिकों की संख्या पाँच लाख, दस शजार हो गयी । 
आर्थिक प्ंकट--अमेरिका के इस निणय से यह निश्चय शो गया कि वियतनाम में अब 
पहले से भी अधिक युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। इस सम्भ[बना ने एक विक्ट आर्थिक 
संकट पैदा कर दिया जिसके चपेट में केवल अमेरिका ही नहों वरन्‌ यूरोप के अन्य देश भी था 
गये। जैसे ही जेनरल वेस्टमोरलैंड ने राष्ट्रति जॉन्सन से दो लाख और सेनिक विश्वतनाम में 
भेजने की मांय की कि यूरोप के बेंकों और सह्ढे बाजों मे डालर फेंककर सीने के लिए घुह 
प्रमारना शुरू किया। सोने का बाजार तेज हो गया। डालर की साख समूचे विश्व में 
घडल्ले से गिरने लगी। संकट ने पेरिस से सुह पसारना शुरू किया । पेरिस के स्वर्ण बाजार में 
दैल/लिप डालर प्रति औंस की दर से सोना बिकने लगा (सरकारी. “८ डालर प्रठि 
औंख था )। सरकारी दौर पर देपने से विययनाम भें ५ * >ै मय का कोई 
सम्बन्ध नहों दिखायी पड़ा, लेक्नि «० को भगदढ़ 
ने अमेरिका के समक्ष पाने के लिए 
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छ्ती समय यह जबाब दिया कि जब तक आप हमारे देश पर श्ाक्रमण जारी रखेंगे मै बराबर यहो 
कहता रहूँगा। इसी तरह अमेरिकी प्रतिनिधि बराबर यह कहते एुने जाते थे कि अमेरिका उसी 
हालत में उत्तर वियवनाम पर वमबारी बन्द कर सकता है. जय हानोइ संघर्ष को फेलने न देने 
का अश्वासन दे । इसे उत्तर वियतनामो प्रदिनिधि द्वारा हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता था, 
उमर पर श्री दैरोमेन उत्तर वियतनामी से यहो पृछ्षेते सुने ज.ते थे कि यदि हमने वमबारी बन्द भी 
कर दिया तो क्या होगा १ इस पर उत्तर वियतनामोी प्रतिनिधि का यही उत्तर होता था : * तय 
हम बाद करेंगे ।” बातांलाप का यह क्रम मष्य नवम्बर लक चलता रहा । 
बातों का एक मुझ्य विषय था कि सम्मेलन में कौन-कौन पक्ष भाग ले । उत्तर वियतनाम 
ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि शान्ति वार्ता मे राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को ध्रथक्‌ प्रतिनिधित्व 
पमलना चाहिए और अमेरिका इस प्रस्ताव पर राजी हो गया । लेकिन ठव दक्षिण वियतनामी 
सरकार ने यह कह कर वार्ठा में शामिल होने से इन्कार कर दिया कि वह राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चा 
कौ भान्यता नहीं देता और इसलिए उसके साथ वार्ता नहीं कर सकता । अमेरिका के दबाव से 
बाध्य होंकर, अन्त में र८ नवम्बर, १६६८ को दक्षिण वियतनामी सरकार पेरिस वार्ता मे भांग 
लेने के लिए अपना प्रतिनिधि दल भेजने को बात पर सदमत हो गया । यह निश्चय हुआ कि 
७ दिभम्बर से पुरी बार्वा प्रारम्भ होगी । 

लेकिन पेरिस-वार्ता मे पुनः गतिरोध उत्प॥ हो गया । कौन कहाँ वेटे' इस प्रइन को लेकर 
सी .पक्ष_पेरिस में उलझ गये। इस समस्या के समाधान के लिए हानोई और राष्ट्रीय सुक्ति 
मोर्चा के भ्रवितिधियों ने यह सुझाव दिया कि वार्ता एक गोलमेज पर हो। सम्यन्धित पक्ष 
अपनी इच्चानुमार उस पर बेठने का स्थान चुन सकते है। लेकिन पार्ता के दूसरे पक्ष पर अमेरिका 
और दक्षिण वियतनाम इस सुझ:व को मानने के लिए तेयार नहीं हुए वयोंकि ये दोनों राष्ट्रीय 
झुक्ति भोर्चा को भाग्यता नहीं देते और गोछमैज की बात मान लेने पर मोर्चा को इनकी मान्यता 
प्राप्त ही जाती धी । काफी वाद-विवाद के वाद किसी त्तरह इस समस्या का एक समाधान 
निकल गया और भम्मेलन की कार्यवाही झुरू होने कली सम्भावना बढ़ गयी । 

इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपवि का चुनाव हुआ और २० जनवरी, १६६९ 
को निबसन मे कार्यभार सम्हाला । दक्षिण वियतनाम के शासक जॉन्सन-प्रशासन दास नियुक्त 
प्रतिनिधि एवेएल हैरिभ्नत को पसन्द नहीं करते थे, वय्योकि उनके अनुटार १६६२ की दाता में 
एन्होंने “लाओस को कम्पृनिस्टों के ह्वाथों बेच”” दिया था। इस लिए उनका कहना था कि 
दक्षिण वियतनाम के हित उनके हाथ में सुरक्षित नहों है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए नये 
राष्ट्रवि ने दैरिमन को जगई पर हैनरी कैबट लॉज को पेरिस वार्ता के लिए अमरीकी प्रतिनिधि 
निपुक्त किया । 

६ फरवरी, १६६६ को पेरिस में वार्ता का तीसरा दौर प्रारम्भ हुआ, लेकिन गठिरौध 
ज्यो-का-त्यों बरकरार रहा । २३ फरवरी को वियतर्तांय छापामारों द्वारा दक्षिण वियदनाम पर 
भारी बमयारी को गयो । ८ मई, १६६६ को पेरिल सम्मेलन में राष्ट्रीय घुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि 
ने वियतनाम समस्या के समाधान के लिए एक दसग-सज्नो योजना प्रस्टुत जिया । इस प्रस्ताव 
में दक्षिण वियतनाम से विदेशों सेताओं की वापसो और बहाँ के लिए अस्थायी संयुक्त सरकार के 
संगठन फी बात कही गयो थी । दक्षिण डियठनाम से प्रस्ताव के आषार पर आगे बातों करने 
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के लिए ठेयार हो गया लेकिन संयुक्त सरकार की बात उसे मान्य महों यी। इसे ज्त 
वियतनाम के राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि वे गु्ठ रुप से राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चा के प्रदिनिति 
साथ बाव कर सकते हैं। मह, १६६६ में अमेरिका ने वियतनाम से पशाम (जार डे 
अमरीकी छेनाओं को वापस बुलाने का भो फेसला किया और शान्ति-स्पापना के लिए ए। 
सनी प्रस्ताव रखा । इन सब बातों से मध्य १६६६ में ऐसा प्रतोत होता है हि शि 
समस्या का कोई समाधान निकल जाय । 


(३) पश्चिम एशिया और भरव जगत्‌ 


परियम एशिया और अरब जगत्‌ पर प्रभाव डालने वाले तत्म-विा ३ 
नीति में पश्चिम एशिया और अरब जगत ने दो विश-युद्धास्तर काल मैं एम की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस क्षेत्र के प्रुष देश है-फारए, इशक एए 
जौर्डान, लेबनाम, मिस्र, (संयुक्त अस्व गणराज्य), अल्जी रिया, मोखड़ो, दुवूनिगिप/ पार 
अरेबिया आदि। इस शषेत्र की राजनीति को समप्ने के पहले हमें छन दत्तों का मंशा 
पड़ेगा जिन्होंने यहाँ की राजनीति फो प्रमावित किया है। ४ हे 

मार्ग-- पर्चमी एशिया पूर्ष और पश्चिम का रांगम-स्थल है। पी हे परिसन ! । 
धानै-जाबे का गर्म इसी क्षेत्र से गुजर्ता है। महर्वपूर्ण सवेश नहर इसी ऐग मे चित 
यही-यही हवाई सम्पनियों के जहागी के बायुमाग इसी क्षेटर से गुजरते है । ( 
पर यह्डी-यड़ी शक्तियाँ अपना प्रभु रणना चाहती है। रवेज का शतमार बुगे को 
पूर्षी एशिया, आस्ट्रेलिपा, अमेरिका तथा अफ्रिका से जोड़ता है। परिश्मी पूरोर हे 5 
कारपानों में तैयार होने याले माल दक्षिण-पू्वी एशिया के इसी प्रदेश के शशगार हा 
है थौर परे अपने उदयोग-धस्धों फो चलाने का एफ प्रषान आपशऊ तक्त परोश मो 
हे भराए शेंत। है।. स्वेश गहर के बन्द हो जाने से एप और पदिवम का राग कक 
$ या एसमें यज्नी याघा पढ़ गकती |। थतएप शग जाग को हक किक 
के लिए जीपन तथा मरण का प्रश्न है। इसोलिएं ड्िवीय गिश्व-वुद्ध दे बाहर! ५ 
दर आधिपत्प फापम करमे के लिए अमेरिका और सोविपत मं में होए़ धार ढो हम 
महशत्त्ययूण् हो गषा । थमरोकी गरकार मे इस ऐज के मास्‍्त को तिल रच है ॥ 
दिया + पहि वर्चिमी एडिया में गोवियत प्रभाव बढ जाता है गौर बरियगी पृ बे 
शाह मार्ग बन्द हो जाता है तो तैश सुपमताइपेक उपलब्ध मे होने से घर शा हि 
हे घन शर्त ब्परत तेधथा जिदिन हो जाता है। ईश कारण व दियमी दूतोर मोर अरेगिक 
हैं छापने विरोधी सोजियत संघ को प्रभाव वृद्धि को कप्ती राइन हीं हर रे हरे + न ह। 
पर्यिमी एरिएा के देशों छाए एक महा मइरा पह भी है. ये इ॥ कर 
अडुाडिग्तान तह सोवियत शप बी सोश मारे भांति हैं। बरिइ4रेटों हम हि 
मजिद छोर प्रा शी झाये तो डुद होने को गिदति में गो दुशगराएइड हक पु व 
हबता है।. इसी इ'ए के इस ऐड में मो विऋ कंहइनों डी गबायता को राशी है सा पबब्ा 
कर विहाच इसो इपिदोच ते (टिवा आप | अटाहार हक दे खूब जे पर वीर किक 
व अन्दण बडे बा मो बह एरंघव बी. दि खिए दूबे है वाह ६77 ब४क के [ही 
सटे पृढ शेक है बानी केस हहाता हरी चईता था िगईे कदाक हिए, इतर 6 


व, की 


ह 


है 
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में प्रवक्त राष्ट्रीय आन्दोलन चला। युद्ध के वाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सेनिक अड कायम 
बरने शुरू किये । इस समय अमेरिका के पास धाइस्न (सऊदी अरेबिया) में एक बहुत बडा हवाई 
शह्दा है और यहाँ अमरीकी सेना भी रहतो है । और भी, कई अन्य जगहों पर इमके अनेक फोगी 
अऑ्टे है। उसके समुद्री बेडे इस क्षेत्र के समुद्रों पर चक्कर काटवे रहते हैं। पर्व से पश्चिम की 
यात्रियों लथा माल दोने वाले अमरीकी हवाई कम्पनियों के मार्यों का जाल भी इस क्षेत्र में 
विस्तीण है। 


स्वेज की साँति भूमष्य सागर का तथा इसे कृष्ण सागर के साथ जोडनेवाले जलडमसरूमध्यों 
का भी बड़ा सामरिक महत्त्व है। इस समय इन पर हुकों का अधिकार है। पिछले शताब्दी 
से रूम इन्हें तुर्की ठे हस्दगत करके भृमध्यतागर में पहुँचना चाहता था । लेकिन ब्रिटेन के विरोध 
के कारण यह सम्भव नहों हो सका । फिर भो, रूस इस पर आधिपत्य करने की महत्त्वाकाक्षा 
पालता रहा | द्वितीय, विश्व-युद्ध को समाए पर भी उसने हुकीं पर इसके लिए दवाव डाला, 
फिन्दू पश्चिमी राज्यों के तीव विरोध के कारण बह अभी ठक इस उद्देश्य में सफल नहीं हो 
सक्रा। यदि रूस इन जलडमसर्मध्यों पर अधिकार कर ले तो उसके जगी जहाज पूर्वी भुमध्य 
सागर से होकर एशिया और आस्ट्रेलिया को जानेवाले मार्ग की सुरक्षा की सकट में डाल सबते 
है। इसकश्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से रूस का इस क्षेत्र में प्रवेश अवाछ्नोय माना जाता है। इन 
जलइमरुमष्यों को रूस के हाथ में जाने देने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यूठान और 
तुर्की को रूसी माँगों का तथा आकमण का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया जाय । द्वितीय विश्व" 
युद्ध के बाद ग्रे सिद्धान्त तथा आइजनदबर सिद्धान्ठ की घोषणा इसी द्टि से की गयी । इसी 
प्रकार भूमध्यसागर के तट पर सदि रूस को कोई अनुकूल देश प्राप्त हो जाय तो पश्चिम का 
मित्र दुकीं छठर और दक्षिण दोनों दिशाओं से घिर जायया और तब छस हालत में पश्चिमी देशों 
के लिए पूर्वी भूमध्यसागर में अपनी स्थिति बनाये रबना बडा कठिन हो जायगा। इसलिए 
पश्चिम को यह विशेष चिन्ता है कि सीरिया और लेबनान में सोवियत प्रमाव न बढ़ने पाये। 
इसी कारण आइसनहाबर सिद्धास्व के अनुसार १५ जुलाई, १६५८ को लेवनान में अमरीकी फौजे 
उतारी गयी थीं । 


तेल-भण्डार--पश्चिमी एशिया की महत्ता का दूसरा कारण बठेमान औदोगिक जीवन 
के शक प्रमुष आधार पेट्रोल का यहाँ प्रदुर मात्रा में पाया जाना है। विक्ल में पेट्रोल जिदना 
पेदा होता है, उसका ६६ प्रतिशत भागे इसी क्षेत्र से निकाला जावा है और यहाँ इससे भी अधिक 
सेब मिलने को,संम्भाव॒त्रा है। यह तेज यूरोप के आर्थिक जोबन की जान है। सोवियत रूछ के 
लिए यह प्रबल ककिए है ओर पश्चिमी एशिया के उद्योगह्टीन गरीब देशों के लिए बाय का 
सुष्य स्रोत है. अपने उद्योग भन्धों को चलाने के लिए सारा यूरोप इसी पर आशित है। यदि 
यूरोप को यहाँ से तेल का मिलना बन्द हो जाय तो वहाँ का सारा जीवन ठष्प पड़ जायगा । 
व्हों के घायूयान, ससुद्री जहाज, मोटरें, गाड़ियों ओर कल-कारणानों का चलना एकदम बन्द हो 
जा सकता है । युदकाल में यदि यह प्रदेश पश्चिम के हाथ में नहों रहा तो युद में इथका लड़ना 


भी कर हो जायगा। इस कारण प/इ्यात्य जगव्‌ इस क्षेत्र पर छपना प्रशुत्त बनाये रखना 
चाहा है। 


पट अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


तेल को लेकर परिचम एशिया के देशों पर यूरोपीय देश ठया अमेरिका का मई 
नियन्त्रण भी कायम हो गया । जो कम्पनियाँ इ क्षेत्र की खानों से तेल निकालदी हैं, इसे 
ताफ करके उनका वित्तरण करती है, वे झुख्यतः यूरोपीय और अरीमकी है। इस समय ्ेसि 
की एंक अरब डालर की पूजी पश्चिमी एशिया के तेल व्यापार में लगी हुई है! उसने एः 
अंल तनूरा, कुबेत और यहरीन में दे शोधक कारखाने बनाये हैं और सऊदी अरेविया हे के 
के समुद्रवद तक पाइप-लाइन बना ली है । इस प्रदेश में इतनी पजो लगो होने तथा हेहजेर 
महस्त्यपूर्ण वस्तु की प्राप्ति का लोत होने के कारण अमेरिका इन देशों में अश्ना पुर पर 
बनाये रखना चाहता है। यहाँ सोवियत -प्रमाव की वृद्धि उसे एकदम सद् नहीं है। इस कस ए 

इस समय यह क्षेत्र दोनों महाशक्तियों के वीच संघर्ष का अखाड़ा बता हुआ है। 
राष्ट्रीयता :--पह्चिमी एशिया की राजनोति का एक गुझय दत्त वहाँ के देश ड़ 
राष्ट्रीयता है। छत्नीमवीं शताब्दी में यूरोपीय सम्पर्क तथा बीसवीं शताब्दी में यूरोपीय साव्साई 
के कारण इस क्षेत्र में राष्ट्रीय की भावना का बडा विकास हुआ है। इस राफ्ट्रोयगा की इुगे 
विशेषता प्रश्चिमी साम्राज्य्ाद का छग्र विरोध तथा राजनीविक स्वतस्तरवा प्राए कली है। मे 
राष्ट्रीयदा आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर भो बल देता है। परिचमों देशों ने झएे बा 
स्वायों को ध्यान में रखते हुए इन देशों पर राजनीतिक प्रसुता स्थापित की थी और घर डा 
निरन्तर इन देशों का साम्राज्यवादो शोषण हो रहा है। इसके कारण इन देशों की वार 
का समुचित विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए पश्चिमी एशिया के देश निरतर वार 

रहे है और द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद उनको इसमें काफी सफलठा भी मिली है। 
वि हि 


यहूदीवाद :--पश्चिमी एशिया को राजनीति को यहूदीबाद ने बड़ा हो प्रभात ।| 
है । इसका उद्दे इप फिलिस्तीन में यहूदियों के एक राज्य को पुनः स्थाएव करना था। थे हर 
शवाब्दो में यूसेप के विभिन्न राज्यों और अमेरिका में यहूदी बसे हुए थे। लेजिन दूरी ६ 
देशों में उत पर मीपण अत्याचार होने लगा था। अतएब वे उन देशों को घोड़ वर 
थे और क्लिस्तीन में अपने एक राज्य की स्थापना करना चाहते ये। इसके लिए इसोने १4 
ही संगठित थोन्‍्दोलन चज्ञाया। छस समय ( प्रथम विज्ञ-्युद्ध के बाद ) फिलिस्तोन है हक 
का संरक्षण था। अँंगरेजो को ओर से यहूदी आन्दोलन को बड़ा प्रोस्ाहित झिया 02 के 
फिलिस्तीन के अस्ब-निवासी इस यहूदी राज्य कौ स्थापता के बड़े जिरोों ये। गूदीवार #! 
उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध किया, किन्‍्ह उसके विरोधों- के बावजद (६४६ में वा 
नामक यहूदी राज्य को स्थाएना फिल्स्तीन में हो गयो। इस राज्य की स्थापना 2 हे 
ने यहूदियों की वड़ो मदद की थी। इसलिए गारे अरब राज्य अमेरिका के कहर बे 
गये । फिलहाल अरय राज्यों की नौदि इस यहूदो राज्य का विरोष पता का तय लक 
करके प्रसका नामौनिशान मिटा देना है। इस कारण इस छत की स्थिति ईवशा सलाधर 
है। यदूरियों त्रौर अरबों में बरावर सघपे होते रहने है । 


अरब राष्ट्रीयया का विस्फोट :-परश्विम एशिवा में द्वितोप विश इ्द 

या प्रवत्त बूदान आया। दूसरों और ऑसल-अमरीड़ी गृद विविध लापीं को रात बहार 

आपना आर्थिक और सैनिक नियन्त्रण कायम राम्ता चाइता था। इक का के 
के मीरियर की 


दर्चमों सांग्राम्कत्राद में खुडो टकर हो सी ॥ इस टफर 


दबे बार गए 
मे रब (१4 


विश्व राजनौति मैं यूरोप, एशिया और बफ्रिका पद 


राष्ट्रवाद का पक्ष लिया और पश्चिमी एशिया के देशों को अपना पूरा समयेन दिया। फलतः 
पश्चिमी एशिया शीत-युद्ध का एक अख्यंडा बन गया। 


विश्व-राजनीति में मिस्र 


मिस्र और ब्रिटेन का सम्बन्ध :- मिस्र में व्रिदेन की रुचि १८६९ में स्वेज नहर वनने 
के बाद उत्तन्न हुई। १६१६ में ब्रिटेन ने मिलन को एक ब्रिटिश सरेक्षित राज्य घोषित कर दिया । 
जब से मिस में ब्रिटेन के खिलाफ बराबर विद्रोह होता रहा। लेकिन ब्रिटेन इस विद्रोह को 
दवाता रहा । 


'ड्वितीय बिश्व-युद्ध के बाद तक मिस्र ओर ब्रिटेन का सम्बन्ध १६३६ की सन्धि के आधार 
पर कायम था जिसको अवधि बोस व की थी । यद्यपि इस संन्धि के द्वारा मिस्र को स्वतन्त्र 
राज्य मान लिया गया था तो भी डमकी भूमि पर विदेशी सेना रहतो थी और उसके आस्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत रास्ते मौजूद थे। अतएबं १६३६ में विश्य-युद्ध घिडने पर 
ब्रिटेन ने मिस्र पर पुनः अपना साप्राज्यदादी शिकजा मजबूत कर लिया । 


युद्ध समाप्ष हो जाने पर मिल ने १६ < की सन्धि में सशोधन तथा मिस्र से ब्रिटिश 
फौज इटाने की माँग की | साथ ही उसने यह माँग भी की कि खूड़ान की समस्या का हल नील घाटी 
की एकता के आधार ०र होनी चाहिए। १६५६ में काफो विचार-बार्ता कै बाद ब्रिटन और 
पमिर्र में यह तय पाया कि ३१ मर रच, १६४६ तऊ स्थेज क्षेत्र तथा सिठम्बर, १६४६ ठक शेप मिस्री 
प्रदेश से बिटेन अपनी सेना हटा लेगा । किन खुड़ान के प्रइन पर गतिरोध हो जाने से यह समझौता 
लागू नहों हो सका । 
शुलाई १६४७ ने मिस्र में सुरक्षा-परिपद्‌ से अपील की कि वह अंगरेजी सेना इटाने में 
उसकी सहायता बरे और छूड़ान से ब्रिटिश शासन का अन्त करावे । ब्रिटेन ने १६३६ की सन्धि 
का हवाला देते हुए मिल में अपनी सेना रखने के अधिक!र को छचित बठलाया | सुरक्षा-परिषद्‌ 
इस पर कोई निर्णय नहीं ले रुवी । 
इसके बाद मिस्र में घ्रिटिश विरोधी भावना बड़ी उप्र हो गयी । अक्टूबर, १६४६ में 
मिली प्रधानमन्त्री नहस पाशा ने १६३६ की सन्धि के रह होने की घोषणा कर दी और बिटेन 
से अनुरोध किया कि वह अपनो सेना बावछ बुला ले। उस समय मिस्र का राजा फारुक था । 
अंगरेजों फा छस पर गहरा प्रभाव था । उनके बश्कावे में आकर उसने नहस पाशा वो ब्स्ति 
हर दिया। मिस की सेना में इसकी तीव अविक्षिवा हुई। २६ बुलाई, १६५२ को काहिरा 
में बादशाह के विरुद्ध एकाएक से निक क्रान्ति हो गथी । इसके नेता जेनरल नगोव और बर्भल 
नातिए थे। पुरानी सरकार को अपदस्थ करके नगीव को अध्यक्षता में एक से विकतम्त्र की 
स्थापना हुईं। फारुक मिस छोडकर भाग गया । 
क्रान्ठिकारों सरकार ने देश वी छतन्नाव के लिए अनेक कार्य क्ये। लेक्नि असल प्रश्न 
मिल झी भूमि से अंय्रे जी सेना को हटाना था । उधर ब्रिटेन हटने का नाम नहों ले रहा था । 
अग्रेजों के खिलाफ मिस वाले मे आतंकवादी आन्दोलन शुरू क्रिया। इसका स्वरूप इतना 
उप हो गया कि छुलाई, १६५४ में ल्िटिन को मिल्र के साथ समझौठा करके यह बादा कश्ना 
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पड़ा कि उप्तकी सेना बीस महीनों के अन्दर स्वेज नहर-क्षेत्र खाली बर देगी। इउ हस ई 
देशद्रोह के अभियोग में मगीय को वर्जास्त कर दिया गया था और कर्नल नारिर खिल 
शासनाध्यक्ष बन चुका था । 


मिस्र का राष्ट्रवि नास्तिर एक कट्टर राष्ट्रवादी और पाश्चाल गाश्मासापु हक 
दुश्मन है। यह नील ददी में अस्वान-बॉँध वा [नर्माण बरमा चोहता या। यह बेरश ४ 
ब्रिटेन की सहायता से ही सम्भव था। अमेरिका ने उसके सामने यह प्रस्ताई ऐसा हर 
बह आस्ल-अमेरिकी गुट में सम्मिलित हों जाय तो उसको सु हिमाँगो मइद दी थे हश | 
लेकिन नासिर ने इन्कार कर दिया । जब अमेरिका को पूरी तरह पता चेन गंगा फ़्य 
की तरह मातिर उसके जाल में फेंसने घाला नहों है तय उसने अम्वान-मोँध के (हुए देएए 
देने का वादा कर दिया । 

इस समय फिलिस्ठीन-युद्ध के लिए मिस्र को भस्न-शप की जरुरत पा: । झा 
यह जानवर कि इन श्लों का प्रयोग इजरायल पर होगे, अधन्‍्यापर देने ते एकाए कर हि 
नाहिर अब सोवियत गुट से अस्त्र-शस्त्र घरोदने लगा ।. यह बात अमेरिका को एर हा 


नहीं आयी ।. उसने एसे फिर से डरामा-घमकाना शुरू किया / भर माहिर इृग श भो के 
मनौतुकूल काम बरने को तैयार नहीं हुआ सो अमे रिका और जिटेन ने कह दिया जि हम 
माँध के लिए वे कोई मदद नहीं देंगे। 

दा। ९ 


स्थेम मद्टर का राष्ट्रीयफ रण--सातिर ईंट का जपाय पार से देना जानता 
दुरव हो स्वेज-नहर का राष्ट्रीयरण (२६ शुला।, १६५६ ) कर एवा। शेड री 
सधिकशि शेयर बिटेन और प्रांत के थे। इन देशों से काफी होइश्ला मचापा। रहे! 
को बस्द बराने में अनेक प्रयाग शिये गये । नामिर को इतने के लिए अपर न 
किये गये और ऊय इस पर पौज्षादी तत्वों को मता सामिर गहों भूडा हो शा ६४ है 
हरप्ा-परिषद्‌ में ले जापा गयषा। यहाँ भी समस्या का कोई हमादात सी री! | 
(निराश होकर बिटेन, प्राषि और इजरापल ले प्रिशिकर २६ अगइ॒पर को मिस पा अफण ! 
हवा । सामिर से बशारी के साथ शत्रुयों के साथ गामना जिया। अर हैं होती 
को घमकी रे डरकर आकमणफारियों को दूद बन्र करना पक ७ गाव दोड़ड हर 
गया।. स्टेज नहर पर मिख को पूर्ण अधिडार कापम हो गया। से“ खिख भोज री ही 
शचालन कर रहा है । 

रेड हहर को इस घटना के कशस्परूप परियनों प्रिया क 
बुर अधिक सोचे गिए रपी । जटिस के प्रदान मस्ती पर्धोनी ईडन को 
औ इस ऐव से देय का प्रभाव गश के #कए कर्म हो हवा 

ददिदशों एशिया शोर याव पुलिया में बदल नाहहिर का: 
है। दर धार वोपठा छोर एचता का गत ६ आजा! जाता है हारे बरब हाट है ५ 
हज कड्ादकज बमरोजत हो राव है।.. इस ऐक के कसी भी मदवां के बहम ही 
डपपए का घर ए द्रभाक धाजस्त गज! है. ११ हदूउे बरक अटय *! * ५४ 
_ का हैँ: दविश्श-नो कक के अटल विस रहाबाश डा ल्‍्जपेंड है। 


शशों हे शिलिधह 
करत आर 


बडा 
आर 
04 


नहा कई. 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पध्द 


फारस और प्िटेन +--द्विदीय विज्-युद्ध के बाद राष्ट्रीयया की जो लहर एशियाई देशों 
में चली उससे फारस अछूता नहीं रद्द मका | फारस यद्यपि एक स्वत्स्त्र राज्य था, फिर मी प्रत्येक 
इृष्टि से उस पर ब्रिटेन का प्रभाव या । इस देश के आर्थिक जोवन का आधार पेट्रोल को खानें हैं और 
इस पर आग्ल ईरानी-तेल-कम्पनी का पूर्णठया अधिकार था । १ मई, १९५१ की फारम को सदद 
(मजलिस ) ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयरण कर दिया। डा» झुप्तद्वक उस समय फारस के 
प्रधान मन्त्री थे। ब्रिटेन ने उसकी सरकार को उखाड़ पेंकने के अनेक प्रयास क्यिे। जब 
छस्तको इस दुकार्य में सफलता नहों मिली तो इस विवाद वो सुरक्षा-परिषद्‌ में ले जाया गया। 
सुरक्षा-परिषद्‌ इसका बोई समाधान नहों निकाल सकी । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
में भी गया । न्यायालय ने यह फेसला दे दिया कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। 


जब साम्राज्यवादियों ने देखा कि किसी तरह उनकी दाज्ञ नहीं गलती तब वे सुसहिक- 
सरकार को उलटने का पड्यनन्‍्त्र करने लगे । इसके लिए शाह का समर्थन पाना आवश्यक था। 
शाह पइयन्त्रकारियों के चक्रमें में आ गया । १५ अगस्त, १६५३ को कनंल नासौर के नेतृत्व में 
सुमद्िक-सरकार को उलटने का प्रथम प्रयास हुआ । यह विद्रोह असफल रहा। विद्रोह कुछल 
दिये रये । शाह रोम भाग खडा हुआ । जावे-जाते उसने झुस॒हिक को वर्जास्त कर दिया और 
पसकी जगह जेनरल जहदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया । १९ अगस्त को मुसहिक के विरुद्ध 
एक दूसरा विद्रोह हो गया । यह विद्रोह रूफल हुआ | सुसहिक कैद कर लिया गया। छउसपर 
झुकदमा चलाया गया और तीन साल की सजा दी गयी। अगस्त, १६५६ को उसे झुक्त कर 
दिया गया। 


८ थगस्त, १६५४ को तेल-बिवाद का समाधान! हो गया | इसके अनुसार फारस के 
तैल कूपों का सचालन अब आठ अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की एक सथुक्त रुस्‍्था द्वारा होता 
है। फारप को सुनाझा का लगभग प्रचास प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है। 


इराक की क्रान्ति /--युद्धोत्तर काल में एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सबसे 
जबरदस्त गदू ईराक़ था, जहाँ पर शाह ५जल और उत्के प्रधानमम्त्री नूरी सईद साम्राज्यवाद 
के ए.जेन्ट के रूप में अपना स्वेच्डाचारी शासन कर रहे थे । मध्यपूत्र में बगदाद अमेरीकी सुरक्षा- 
पद्धति का केन्द्र था। कुष्यात 'बगदाद-सन्धि! का संचालन वहीं से होता था। १४ थुलाई, 
१८५८ को उस सन्धि-संगठन की एक बेठक इस्ताशवुन में होनेशाली थी। कहा जाता है कि 
जिस समय शाह फेजल और यूरी ईद इस्ताम्बुल जाने की तेयारी कर रह थे, उसी मम्य ईराको 
सेना के प्रगतिशील अफ्पणरों ने सरकार वे विरुद्ध बिद्रोइ कर दिया । यह क्रांति पृर्णर्पेण सफल रही । 
ईराक की प्रतिक्रिपावादी तानाशाह नूरी सरद शाहो परिषार के साथ मौद के घाट छतार 
दिये गये । कर्मल कासिम के नेतृत्व में ईशाक में एक गणवन्त्र वो स्थापना वी गयी। नयी 
क्रान्विकारी सरकार ने वगदाद सन्धि! के प्रषान दफ़्ठर में अपना ताला बन्द बर दिया। 


युद्वोत्र काल की छान्तियों में इराक को यह क्रान्ति खबसे मध्त्तपृ्ण क्रान्ति थो। 
बगदाद परिचमी साप्ताभ्यवाद का गढ़ था और इसी गढ़ में बाग लग गयी; नूरी सईद जेसा 
पफादार साडे का टइ, पर्चिमो देशों को आज तक नहीं मिले ये। “बगदाद सन! उसी का 


६24 अन्नररोष्ट्रीय सम्बन्ध 


छुज़न था। उसकी मौत के साथ-साथ टेसा प्रतीत होने लगा कि असबजजाद हे पर 
साम्राध्यवाद की अन्तिम निशानी मिट चुकी है । अमेरिका और ब्िटेत इस स्थिवि के भा 
नहीं कर सकते थे। ठीक इसी समय लेवनान में एक यह युद्ध चल रहा था। विद्रोध्ों 
दबाने के लिए लेबनान की सरकार अमरीकी सनन्‍्य-सहायता की चना कर रहो थी। ऐड 
क्रान्ति के दृरत वाद अमेरिका ने लेवनान में अपनी फोज छतार दी) छषर जोड़ने के 7 
से ब्रिटेन को अनुरोध कराया गया कि बह भावों सक्ड को दालने के लिए मन हे पक 
मदद ले । इुबच हो घंटो में ब्रिटिश फौज भी जोड्डान में उतर गयी । अमरीकी और बिदिय 
को लेबनान और जोर्डान में लाने का असल उद्देइव यह था कि मौका पाकर ईैराक पर बाछ्ा 
कर नयी क्रान्तिकारी सरकार को खत्म कर दिया जाय। राष्ट्रपति नासिर ने सट शदों मे * 
दिया कि यदि ईराक पर कोई आक्रमण हुआ तो मिल्न चुपचाप नहों बैठा रहेगा। कई | 
मास्को गया और खू इचेव से बातें करके सोवियत-आश्वासन प्राप्त कर लिया । सोवियत ४३ 
भी घोषणा कर दी कि यदि ईराक में हस्तक्षेप हुआ तो तृतीय विश्ल-बुद्ध घिड़ बेकता (अगर 
और ब्रिटेन को पता चल गया कि ईराक में उनकी दाल महों गलेगो। अपर बुद्च्‌दी शत 
के बाद उन्‍होंने अपनी सेना को वापक्ष बुला लिया। इस तरह एक महाय अन्वहीर ही 
टल गया। 

१६६३ की क्रोति +--१६५८ से १६६३ के मार्च तक ईराक में कमल कासिम के गे 
में सैनिकतत्र कायम रहा । शुरू में तो ईराक के क्रॉन्तिकारी नेठाओं को करने नाकिं $ 
सहानुभूति प्राए थी, लेकिन वे मिल के भ्रभाव से अपने की झुक्त रइना चाहवे ये बाप 
मिस और ईराक का सम्पन्ध एरस विगड गया । इसका एक और कारण था। बनंत शरहि 
साम्यवादी विचार धारा से कुछ प्रमावित था और इराकी कम्यूनिस्टों को समर्थन भी एते हा 
था। इन सव बातों को लेकर रैराक की आन्तरिक राजनीति बड़ी हनावपूर्ण रइदी थी। डे 
री दो दत्नौ--नाशिर पक्षी और नासिर विरोधो-में बंटी थी मार्च १६६३ में नाविता हे 
पक्षपावी सैनिक अफसरों ने एक दूसरी क्रान्ति बरके काहिम की सरकार को इशढ दिवा ह। 


उसकी हत्या कर दी । 


अरब-एकता | 
संधुक्त अरव गणराज्य १ बख देशों में रा्रीयग का अर्थ अरय राज्यों की टी 9 
३। दिवीय विश्व युद्ध के बाद इस आन्दोलन ने जड़ पकड़ ली हे और अरब शम्पों मैं * 
को एक यूए में बाँधने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। (६४५ में बार लोग की स्थागों छं 
एकता वी भावना का परिणाम था! अरबों के मध्य में इगरायल के यशत है इस मारी | 
औरर भी बल मिला है। अवएव थरव देशों में एक्दा के लिए तस्काएी और रर-्यरकारों ५ 
एड आन्दोलन चल पड़ा है। स्वेज युद्ध के इद“गिर्द जोन, सोरिया और मिस को सिर हे 
शंप कायम बरने की बात चच रही थो। ज्ोषडोन ऐ्रेछे चलकर इसे अवग हवद॥। है! 
शृ६५७ में सोरिया_ और मिख को मिलाकर एक रॉपुक्त अरबंचाजरार्व + ए. ह- छल 
लबा गया । सीरिया और । 


र मिंख एक ,हो देश हां शय। इसके दुरत बाद 
हे शिश॒कर अपना एक यलरा सप कापम आर लिया ! झेंकिन रृष्ष८ की ६ 
इस संघ को असठ हो धपा । 


कोइसि और 9४ 
ीआं 


हि 
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सीरिया और मिश्र का संयुक्त अरब गणराज्य बस्दुतः एकता का परिणाम न होकर 
सीरिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाद को रोकने वा प्रयास था| पश्चिम एशिया में सीरिया 
एक ऐसा राज्य था जिसका सोवियत गुट के देशों के साथ बडा अच्छा सम्बन्ध था और इस 
अच्छे सम्बन्ध में निरन्तर वृद्धि हो रही थो । इस कारण यह भावना पृष्ठ होने लगी कि स्ोरिया 
हुरत हो साम्यवादी ब्यवस्था अपना लेगा । बहाँ की बम्युनिस्ट पार्टों भी बहुत शक्तिशाली थी । 
इस स्थिति में यह अफवाह बराबर छड़ती थी कि परद्िचमों देश किमी-न-क्सी बहाने सोरिया 
में हस्तक्षेप करेंगे । इस भम्भावना हे बचने के लिए सीरिया ने मिद्च के साथ मिल जाने का 
निर्णय किया ।' 


मित्र के साथ मिल जाने से सीरिया को राजनीतिक और आर्थिक घादा हुआ। इस 
संघ के निर्माण से सीरिया को बोई लाभ नहीं पहुँचा और छमकी आर्थिक कठिनादयाँ बढ़ गयीं। 
अतएंव सितम्बर, १६६१ में सीरिया में कुछ सेनिक अफसरों ने कान्ति करके सयुक्त अरब 
गणराज्य से निकल जाने की घोषणा कर दी । र'ट्रपति नासिर ने पहले तो इसका विरोध किया 
और सीरिया में इस “विद्रोह”” को दबाने के लिए एक सेना भी भेजी गयी । लेकिन जब सीरिया 
ने प्रतिरोध करने का निश्चय किया तो सेना वापस दुला ली गयी। सपृक्त अरब गणशज़्य में 
सम्मिलित होने कारण सीरिया के संयुक्त राष्ट्सघ की सदस्यता समाप्त हो गयी थी। लेकिन मिल 
से अलग होने पर उसने फिर संयुक्त राष्ट्रमंघ की सदस्यवा प्राप्ठ करने को इच्छा प्रदर्शित को 
और ७से पृनः संघ की सदस्यता दे दी गयी । 


मार्च, १६६३ में ईराक की क्रान्ति के दरत बाद सीरिया में भी एक क्रास्ति हो गयी। 
इस सैनिक क्रान्ति के नेता नासिर के पक्षपाती थे। अठएवं अब फिर यह चर्चा चल पड़ो कि 
ये तीमों अरब राज्य ( ईराक, सीरिया ओर मिस्र ) मिलकर एक सघ बना लें) लेक्नि इसका 
कोई नतीजा नहीं निकला । 
अरब छ्तीग :--थरव एक्टा को कायम रणने तथा उसे पुष्ट वरने के उद्देश्य से २९ मार्च, 
१६४५ को काहिरा में“अरब राष्ट्रों ने एक सन्धरि पर इस्ताक्षर करके एक गध का डिर्माण किया 
जिसको अरब लौग (8730 7.098०८) बहते हैं। इस रु में पश्ले सात शाष्य श)मिल हुए ये; 
मिस्र, इराक, सौरियां, जोडान, सउदी अरब, यमन और लेबनान । बाद में लीबिया भी इसमे शामिल 
हुआ । १६५६ में यडान, १६५८ में ट्यूनिशिया ओर मौरको, १९६१ में कुबेत तथा १६६२ में 
अल्जी रिया इसके सदस्य बन गये । अरब लोग का प्रमुष उद्देश्य रादस्थ-राष्ट्रों के बीच हुए 
समझौवों को क्रियात्मक रूप देवा, उनके आपमी सम्बन्ध को सुदढ़ बनाना, समय-र मय पर दसकी 
बेंडकें बुल्ाना, राजनी ठिक क्षेत्र में महयोग, सदस्यनाष्टरों की स्वाघोनता एवं प्रभुसता की रक्षा, 
अरब राष्ट्रों से सम्दद कार्यों पर जिचार-बिरुश तथा ब्रार्थिक, वित्तौक, सॉस्कृतिक एवं परिवहन 
सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग करना है । 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राशनी वि में सदस्य राष्ट्रों के आपसे छगड़े, बेमनस्प तथा बड़ता के 
यरण अरब लोग यभी तक कोई सहत्त्ववूण बाय नहीं बर वाया है। बरब राज्यों में एकता का 
२. माच, १६३६ में अपनी स्वतस्त्रता और रासुने टिक झत्ता कावम रहते हुए इमरू »॥े "झुक ऊरब 


शणराश्य में सम्मिलित दुआ बा। लेकिन जनवरी १६६० में टसने संयुक अरब गजराज्य से अपना शम्वस्ध 
दिच्छेद कर ठिया। द्‌ 


। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सर्जथा अभाव है। पश्चिमी शक्तियाँ अपने स्वार्थ-साथन के लिए हनमें झोशा (४ हरी 


आयी है। फलस्वरूप इस संघ में बह मजबूती नहों पायी जाती जिमको बावशझं है! 
अरब राज्यों ने आइसनहावा सिद्धान्त को मानकर इस संगठन की बड़ को घोबता 
दिया है। मिलन की महत्ताकाश्षा ते भी इसको आपात पुँचा है। राष्ट्रपति ताशिए पु४ 
अपना प्रसुत्व कायम रखना चाहत) है और अन्य अब राज्य इसका विरोध करे है। ए़ए 
जो में दयूनिशिया इतसे अलग हो गया था, लेकिन १६६१ में वह पूल छोग में शो 
हो गया । 


3८ अरब-इजरायल सम्बन्ध 


फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना :--फिलिस्वीन के बन्वगंत एक बरी 
कायम हो, इसके लिए यहूदी जाति के लोग बहुत दिनों से प्रयास करते था रहे ये (परवा किक 
के समय और बाद णत्र फ़िलिस्तीन पर विटिश संरक्षण स्थापित इआ तंव यह आदर, 
भी प्रवत्त हो गया । यहुदी आन्दोलन के साथ ब्रिटिश सरकार की परी सहावुभूति यो। । 
दो विश्व-युद्धीं के मध्य के काल में फिलिस्तीन में यहुदी रा्य की स्थापना नेहींझे ४ 
उस समय फिलिस्तीन झुष्य रूप से अरथों की बस्ती थी और उन्होंने अपनी हरि 
किसी भी यहूदो राज्य को स्थापना का अबले विरोध किया। फलतः द्वितीय तक 
वक यहूदियों को अपने लह्दयनर्ति को दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली 


१६४५ में द्विवीय विज्ञ-पुद्ध के खत्म होते ही फिलिस्तीन में यहूदी आस्दीकन इ ही 
हो उठा । फिलिस्तीन पर अभी भी ब्रिटिश संरक्षण कायम था। मंत्र १६४५ विटेत मैं # 
चुनाव हुआ और लेबर पा्टों सठारूढ़ हुई वो यहूदियों को इससे प्रतन्नवा हुईं । उनका ७४ 
था कि नेयी सरकार छनकी माँगों पर सहादुधृतिपूर्वक प्रिचार करेगो। लेकिन गय से ९ 
की सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो यहूदी ब्यपर हो छठे और एपटटर 
लगे। युद्ध के समाप्त होते हों फिलिस्त न में अरबों और यहूदियों के तैमिक्त संगठन ही ; 
गये थे। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन अरबों और यहूदियों के (वे पर ् 
थ गे में भुलमने लगा / चारों बोर अशान्ति और ब्राजकता फेल गयी। गादी लीग अर 
स्तीम में इस तरह को अव्यवस्था पैदा कर देना चाहे थे कि श्रंग्रेज (फिलिस्तीन धीडरि 
जायें और तम्र वे अरबों को पराजित करके अपने राज्य की स्थापना कर लें 


युद्रोपधारत ब्रिटेन एक अव््यस्त कमजोर राष्ट्र बन गया। (किल्िस्तीन में प्य 
रखना उनके सामथ्यं को बात नहीं रही। ब्रिटेन ने स्थिति को काबु तै दीहर हो 
(फिलिस्तीन को घोड़ने का निश्चय कर लिया थौर ६६४७ में सारा मामला बंदूक ४५ 
गाँध दिया । संयुक्त राष्ट्रपंय ने स्थिति की जाँच-पढ़वाल के लिए एक विशेष मारी 
३-५ यगर्त, २६४७ की इस आयोग की रिपोर्ट प्रराशित है दीं वह हि 


किया। ३-० 
की गयी थी कि फिल्स्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया काय ३ एक माए क्री 
की स्थाएना हो और दूसरे में यहूदी राग्प की ॥ इसके बाद जेमशेलग के पिशे४ हर #ि हा 
को जाव और घट में बरतराप्ट्रीय शोतन को ब्यत्रस्था हो । एंडृक राष्ट्र ए की साधा 


डरे है 
मे आयोग द्वारा प्रस्ताविव योजना को (रत 5 


बग्वी डा 


स्वीडार कर जिया ओर इतढ़ों झोप* 


# 


विश्व शजनीति में मृरोष, एशिया और यफ्रिका जच३ 


लिए एक फिलिस्तोन आयोग नियुक्त क्रिया। ग्रेट ब्रिटेन मे यह घोषणा की कि वह १५ मह, 
१६४८ को सरक्षण की अवधि पूरी होने पर अपनी सेनाएँ और प्रशुत्त फिलिस्तीन से 
हद लेगा । 


फिलिस्तीन आयोग ने बडी कठिन परिस्थिति में अपना काम प्रारम्भ किया। संघ द्वारा 
निर्धारित फिलिस्तीन विभाजन की योजना यहूदियों और जरबों दोनों के लिए असन्तोषणनक 
थी। अरब इस बात पर इले हुए थे कि उनकी मातृभूमि से कोई विदेशी राज्य स्थापित नहीं हो । 
दूसरी और यहूदी लोग अपना राज्य कायम करने के लिए ढद निश्चय थे। फ़लतः दोनों ही 
पक्षों ने अपनी इच्छा की पृत्ति के लिए. संघ का सहारा लिया और फिलिस्दीन ग्रहन्युद्ध का 
अखाड़ा बन गया । दोनों पक्षों ने घोर हिताएर्ण उपायों का द्याशय लिया । 


प्रथम अरब-इजरायल युद्ध ( १६४८ ) :--१४-१५ मई, १६४८ को मध्य रात्रि में 
फिलिस्तीन पर से ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व इटा लिया। सथुक्त राष्ट्रंघ के फेसले के लिए. इन्तजार 
न करके यहूदियों ने छसो समय ठेल अवीब में इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा बर दी। 
इस नये राज्य को रत ही संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन की मान्यता 
मिल गयी । 


अरब राष्ट्र इजरायल की स्थापना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे । जिम दिन इस 
भहुदी राज्य को स्थापना हुईं उसी दिन सिख, जोर्डाल, ईराक और सीरिया की सेनाएँ फिलिस्तीन 
में घुत पड़ों और इजरायल पर आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन इजरायल ने डटकर अरबों का 
घुकांबला किया और छपने उ(कृष्ट रण कौशल दथा विदेशों सहायता के कारण विजयी रहा। 
इस युद्ध के दौरान में लाणों अदबों को इजरायल छोड़ कर भागना पड्ा। सथुक्त राष्ट्सांय के 
मध्यस्थ राल्‍्फ बु च के प्रय॒स्‍्नों से १६४६ में दोनों पक्षों के बीच युद्ध बन्द हुआ । 


जिस समय दोनों पन्नों में युद्ध बन्द हुआ उस समय इजरायल का पलड़ा बहुत भारी था । 
संपुक्त राष्ट्संध ने इजरायल का क्षेत्रफल छुप्पन रो बरगमोल ठय क्या था। लेकिन युद्ध के बाद 
उसका क्षेत्रफल घिशत्तर सौ बगंमोल हो गया । इस सम्पुण क्षेत्र में बतने वाले घरबों को उन्‍होंने 
निकाल बाहर कियाँ। इस युद्ध में मि्त ने गाशा ठया बोरशेवा पर अधिकार कर लिया था और 
सेहूसलम के उत्तरो भाग से पहुदियों को भगा दिया था। इस हालत में संयुक राष्ट्रसंप के 
हस्तक्षेप से जो समप्नौता हुआ उसके अनुसार मिस्र की गाज़ा पट्टी पर अधिकार स्वीकार किया 
गया और यहाँ अरब शरणार्थियों को बगाने का प्रबन्ध किया गया। जेर्सलम नगर दो 
ईिस्सों भें शूट दिया गया / खगभग एक लाए को आजादी बाला यहा दिसस्‍्त यहूदियों के 
मब्जे में आया और पचास हमार की अरय आबादी वाला हिस्सा जोर्डान के अधिकार 
में रहा। इस ठरह दोनों राज्यों छी भोझा इस नगर में से होकर गुजरठी हुई रणो गयो। 
इजरायल ने भागे हुए अरशों को लोटने की अनुमति नहों दो, बरतन्‌ (बचे हुए रनों को भो 


इजरायल से भगाना शुरू किया। १६७३ वक दस लाख अरवियों को इजरापल छोड़कर भाग 
जाता पढ़ा । 


असबइजरावत्त 'विरोएध-इडरावल राज्य बे स्थापना और फिर दुद्ध में इडरादस के 
शी पराडुष ने कम्यू्ष रुस्य गत को इश्रायल का स्थायों इक्नन यना दिया अरब राग्षों 


न्‍ 


>के मध्य छिटप्रृट सेनिक अड़पें होने लगीं। इस तरह की छुठभेड़ 


» इस बोर बिटेत और मांग ने 


पर अन्तर्राष्ट्रीय सभ्वन्ध 


को पिशेषतः मिश्र, सीरिया, जोन आदि को इस बाठ का बड़ा इव्व पर समा था हिएए 
तो मे किलिस्तीन के विभाजन को नहीं रोक सके और जब इजरायल की स्पापता हो 
उन्होंने युद्ध के मैदान में उसका विरोध किया तो भी उन्हें पराजित होगा पढ़ा हेड 

भी अरब राव््यों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने निश्चय किया कि इजरायल हा 
नहिष्कार करके उसका गल्ता घोंटा जायगा। अब इजपाक्ल के लिए मिलने से 

कर दिया। इजरायली वन्दरगाहीं से सामान लाने और वहाँ के सामाम ले जाने 

का थावागमन पृर्णेतः बन्द कर दिया गया । इजरायल के साथ कर्मी बस्ब देशों ने बने र 
सम्बन्ध तोड़ लिये । इराक ने पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया। 


इजरायल राज्य इस तरह एक ही साथ विभिन्न समस्याओं से घिर गया। ् 
इनिया के हर कोने से निर्वासित यहूदी इजरायल. आकर बहने लगे। इजटापली ६ 
समझ इन शरणार्थियों को बने ओर उनके जोवन-प्रापन के साधनों की झस्था 
समस्या थी । इसके अतिरिक्त इजरायल में रेतीसी भूमि थी और पानी के कमी के कर 
आबाद नहीं क्रिया जा सकता था। इन सभी सम्स्याओं के ऊपर हर क्षण अरबों ऐ 
जाने की सम्भावना थी। 

इजरायल ने बड़े घेयं और साहस के साथ इन सार 
उससे यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये और 
श्रार्थिक सहायता प्राप्त की । देखते हो देखते मसस्थल में इरे-भरे जेल हराने तगे, * 
ददयोग-पले स्थापित हो गये। अरबों को चुनौती यहुदियों की अगविगरीं, रोड़ के 
इजरायल परिचिमी एशिया का सबसे सम्पन्न और विकसित देश हो गया। 

इजरायल की प्रगति ने अरब राज्यों को और भी चिस्विंद कर दि मौरवे £ 


,का सामीरिशान मिटाने लिए दृढ़ संकल्प हो गये। अवठः सोमाषती धरब शाभ्यों १ हे 
अधिकतर एगर्टी 


पर भी हियिति 
$। छूगडे $* 
अधारमंगे बे 





दी कठिनाइयों का दुसरे, 
अमेरिका के ससत्र पक! 


सीमा पर होती रही । सितम्बर २६५४ में इजरायलौ-मिस्ली सीमा 
गयी। र८ फरवरी, १६५७५ को मिसों और इजरायली सेना में जो घुठभेड़ ई' 
दीनों पक्षी के कई छेनिक इताइत हुए । २ मंपम्बर, १६५५ को इजरायल के के 
इजरायल समस्याओं के समाधान के लिए अरब राज्यों के लाभ एक गोलमेश 7 

प्रस्ताव रखा, लेकिन अरबों ने इस प्रस्वाव को डकरा विया। इसके बाद इशरारत न 
की सीमा और भी विस्फोटक हो गणे। १५९५५ में मित्र और शीरिया है रे 

की कई सेनिक पहयें इुए। मामला संयुक्त राष्ट्रगंध में भी गया मई (६५६ हैं का 

के महासचिव ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इसके फशस्वल्व इस सेत्रों के ऐेंगा 


कभी आयी | 


द्वितीय अरपदडमरायत संघर्ष ( १६५६ )- थक 4 कक, 
करथ के पद्चाद इजरायल, मिल्त और जो्डान की सीमाओं पर टिशिटि पते हरा 
इजरायल को अपना ह्यकंडा यतापा और किदा | 

ढ़ हूहे 


किए उन्होंने इंजराद्ष को मिल्त के 


५ डरा 
बैक तार 
ई (६५६ में रोज "हर 


« को यशाना बनाने के 


विल्व राजनीति में यूरोप, एशिया ओर अफ़िका घ्ह्प 


उत्ते जित किया । २६ सबटूबर, १६५६ को इजरायल ने एकाएक सिनाई प्रायद्वीप एर बन्रमण 
कर दिया। इजरायल ने कहा कि यह प्रदेश फेदाचिन संगठन का थड्ढा है जहाँ से इजरायल पर 
हमेशा आक्रमण होता रहता है। उपका उद्दे इप इन्‍्हों यड्टों को नथट करना है। इसके वाद ब्रिटेन 
और फ्रांस ने भी मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मिस्र को अकेले ही दोन शवितयों से 
जूझना पड़ा । 


पाँच दिनों को लडाई के बाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण 
स्थापिद हो गया। मिस्र पर तीन राष्ट्रों के इस हमले का मामला संयुक्त राष्ट्रसंध में रखा गया 
और ७ नवम्बर, १६५६ को संघ को साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके युद्धवन्दी का आदेश 
दिया और यह कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल अविलम्ब मिल्र की भ्रूमि से अपनी सेना हटा 
हैँ । इसी प्रस्ताव के अनुसार महासचिव द्वारा दस देशों की सेनिक टुकडियों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय 
सेना के छः हजार सैनिकों को साप की अध्यक्षता में यहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए 
भेजा गया | 


संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रस्ताव का पालन करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने २२ दिसम्बर, १६५६ 
को मिले से अपनी फोजे इटा लीं । किन्द इजरायल ने गजापट्टो ठया शर्मल-शेज-क्षेत्र से अपनो 
फौजें हटाने से इन्कार कर दिया। १६ जनवरी तथा २ फरवरी, १६५७ को साधारण सभा ने 
इशरायल द्वारा फोर हटाने वथा भहारचिव को इव प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अन्य 
प्रस्ताव पास किये । इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया ठव इन शक्तियों के एक अन्य 
प्रस्ताव को स्वीकार करके साधारणसभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्ररप 
के थादेशों का पालन न करने के कारण सभो देश उसे आर्थिक दथा सेनिक सहायता देना बन्द 
कर दें । इस पर १ मार्च, १६५७७ को इजरायल ने कुद्ध शर्तों के साथ हेनाएँ हटाना स्वीकार 
बर लिया और ७ मार्च को मिस से सब सेनाएँ हडाली गयाँ। इजरायल को प्रगुष शर्तों 
ये धौं॥ अकावा की पषाड़ी तथा तिरान (रथ ) जलड़महमध्यों में! इजरायल सहित 
6य देशों के लिए नोच्चालन की पुरी स्वतत्रता हो और संयुक्त राष्ट्रंघ छस समय तक 


गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखे जब तक कि इसके भविष्य के राम्बन्ध में कोई समझोता नहों 
हो जाता । 





इजरायक्ष ओर अरब गाज्यों के बीच तनाव फे कारण--यवपि हंपृक्त राष्ट्रषप के 
इस्दप्षेप के कारण मिस्र श्रौर इजरायल के रुप की समाधि हो गपी लेकिन दोनों पष्ठों में 
स्थायी शान्ति कायम नहों हो रकी। अरब राज्यों ने इनरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने 





+रै०५ अंकाबा दो छा टी लाल शागर के दृत्तर-परिचम में रसडा छिनाईं शगरीपर और छऊदो अरेदिया 
के रूप में बढ़ा हुआ भाग है। इजरावल राम्य का दक्षियों होर एम खाड़ो छे उत्तर यें है। इश्रदल के 
लिए इसडा सामरिक मश्रव यह है दि यदि मिस उसके लिए स्वेज नहर नहीं छोटता तो बह इकिशा और रब 
से भानेगले ज़दाजों का माल इस लाड़ो में छहारों को लाकर शात्र कर सरदा है औरर स्रेज जहर के भष्ार में 
थी अपना झाम चता सझदा हे | दिरान सात्र सागर के ररो सिरे चर भछावा ताड़ों के इरेश द्वार भर 
शहरी घरेल्पा के अधिकार में रु टापू है। गहाँसे मराश खाए में छाने बाते दामों दो निरित किया 
श्‌ घक्ता है। झूता इजराएद को साहि में शइ इुएप मरप्पपू रे ॥ 


भध्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


से इल्कार कर दिवा। अस्थ नेताओं ने अपने इस इरादे को कि उनका धदेश एप डरे 
अस्तिख को समाप्त करना है ताकि विश्व के मानचित्र से छटका तामोनिशान मिट भा।, रस्म 
छिपाने का यल नहीं किया | थरवों के इस संकहप के मृल में कई बातें हैं। इंठका प्रयम डा 
सीमा मम्बन्धी विवाद है। इजरायल्ल चारों तरफ़ से अरब राज्यों एवं यहुदी-विरोधी गोपिर 
घिरा हुआ है। ये सभी देश उसका अस्तित्व मिदाना चाहते हैं। इन देशों काम टैडि 
राष्ट्रतंघ ने १६४७ में जो विभाजन किया था और इजरायल की जो सीमा निर्धारित ही पे 
उसी में इजरायल का राज्य रहे । १६४८ के युद्ध में उन जिन प्रदेशों पर धष्किरक 
था, उसको वह चोड दे। चूंकि इजरायल इन प्रदेशीं पर से अपना अधिकार हटाने है हि 
शैयार नहीं है इसलिए अरब राज्यों के साथ बरावर उसका सशस्त्र संघप चलता राव है। गे 
१६६४ में टाइनेरिस बल के प्रदेश में सीरिया और इजरामल के मध्य जो संघर्ष हुआ धरे ६ 


में यही बात थी । 
देह है। हा, 


अरबों और इजरायल के मध्य छगड का दर्रा कारण शस्जार्री को की दो 
१६६२ में अरब गण राज्य का यह रध्स्प खुल गया कि वे इस प्रकार के सैनिक | 00000 
बनाने संग्लन हैं शिनकी सहायता से इजरायल को शीघ्र ही पराजित किया जा ऐके। रही हि 
में इजरायल को अपनी रक्षा-स्यवस्था शक्तिशाली बनाने के लिए वदम छठानो कही ऐ गा 


संयुक्त राज्य #मेरिका थभी तक मध्यपूर्व के देशों को हथियार न॑ देने की नीठि अपनों शी ४ 
कि यहाँ की ऐैतिक २ 


किन्तु अब वह यह मानने लगा कि इस क्षेत्र में शान्दि तभी रहेगी णब| 

में संतुलन यना रहे ! इसी मान्यता के आधार पर से _क राज्य अमेरिका ने हिहघद (पं 
शह निर्णय लिया कि बह इजरायल को ऐसे प्रह्षेषणास्त्र देगा भो कि अह्य दुती बहा 
तथा श्र के बाययानों को गिरा रकें। इण्रासल वी माय ऐसे प्रेशासों कै हि 
जिनके माध्यम से वे अपने देश में रह बर ही श्र, के छड़ी को नह वर तडें। 
द्वारा जो भी सहायता इजरायल को प्रदान की गयी उसे अप्य राम्यों द्वाए राजा 


माना गया। 
अरब राज्यों तथा इजरायल के बीच ्षयदे का वीर गाए जोश करी चाट 
यह नदी केवल टेढ़ सौ भील लम्बी है, फिर भी इजरायल ओर अरब राज्यों के बीच गई है 
का कारण बती हुई है इसका कारण है कि यह सीरिया, लेघनात, इजरायल बोर बोर हे । 
राज्यों से होकर बहती दहै। इसकी दो बाराएँ हैं। इनमें रो एक लेडनान और [ुए पह 
(विकलती है। दोनों मिलकर जोर्डान नदी के रूप में परिणित हो जाती है हर एज 
करती है तथा इजरायल थौर जोडान राम्यों की सीमा को विषाजजिक करठी है। है की ॥ 
लत का उपयोग कौन फरे ओर फेसे करे, यह विवाद वी एड दिषय रै। एह (0 
उपयोग के सम्बन्ध में धगड़ा इतना बढ़ यण्य कि एरिफ जॉन्स्टन की मध्यस्थग डी की डा 
बाद यह निश्चय किया गया कि जल का ६७ प्रतिशव भाग अरब राग्यों को व्या १६ कि हि । 
इजरायल को ढपयोग के लिए प्रदान किया जाव। श्जर खरे कह का हे 
के लिए. योशना आरम्भ कर दो। इस योजना के कार्योन्वित होने से उाका मगेब ही 
ऐ + शो जाता, इजरायल समृद्ध हो जावा वषा बपनी छनसदया ४ 


पवल ने अ' 


डिश 
ते द्राबर ६ ५4 


विश्व राजनीि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका प्ह 


कर लेना। अरब राज्य इन सारी बातों को बर्दास्व नहीं कर सकते थे। फलतः जनबरो, 
१६६४ में तेरह अरब राज्यों का काहिरा में एड सम्मेलन बुलाया गया । इसमें जोर्डान नदी के 
के जल, अरब राज्यों की संयुक्त सेना तथा इजरायल के अस्तित्व को मम्माप्त करने की समस्याओं 
प्रर विचार किया राया। किन्‍्द अरब राज्यों के वोच गहरा मतभेद होने के कारण इस सम्मेलन 
का कोई नतीजा नहीं निकला । 


अरबों और यहूदियों में मतभेर हा ता कारण अरब शरपार्थिपों की समस्या है। 
इजरायल कौ स्थापना के बाद यहूदियों द्वारा जो नीदियाँ अपनाई गई' उनके कारण फिलिस्तान 
के दस लाख से मौ अधिक अरबों को देश छोड कर भागना पडा । वे सव पड़ोसी अरब राज्यों 
भें शरणाधियों के रूप में रहने लगे। शरणार्थियों की समस्या ने अरब राज्यों के ऊपर अनेक 
उत्तरदायित्व डाल दिये तथा कठिनाइयाँ ऐदा कर दीं । ये राज्य इन शरणार्भियों को अपने राज्य 
में बसाने तथा उसका नागरिक बनने के इच्छुक नहीं थे । दूसरी ओर इजरायल भी इन्हें वापस 
बुलाने के लिए तेयार नहीं या । सुक्त राष्ट्घ को सहायता एवं कार्य अभिकरण को इन शरणार्थियों 
को देखभाल करने का काम सौंपा गया। यह अभिकरण १६६३ तक के लिए था। इसके 
अध्यक्ष डा ० जॉनसन के मतानुमार इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाय कि 
शरणार्थियों की इच्छा जान कर तदलुमार उन्हें उत्तो देश में बसा दिया जाय | यह सुझाव किसी 
भी पक्ष को मान्य नं था। फ़लतः सघने एक अन्य प्रस्ताव पस करके शरणार्थियों की देख- 
माल करने बाले इस कायं की अवधि ३० जूत, १६६५ तक कर दी। शरणार्थियों के कष्ट और 
किनाइथों दोनों पक्षों के बीच मनमुझाव बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण रह्य है। 


१६४७ से अरब इजरायल संघर्ष का एक संक्षिप्त इतिहासः--इन सब कारणों से अरब 
राध्यों और इजरायल कै पारस्परिक सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण वने रहे । १६५७ में इजरायल और 
जो्डान की सीमाओं पर अनेक छिंट-पूट घटनाएँ हुई । इनके कारण दोनों देशों के पारस्परिक सम्ऊन्धों 
मैं तनावपूर्ण स्थिति जा गई ओर घंयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव को इस क्षेत्र का दौरा करना पडा । 
मित्र और इजरायल के सम्बन्ध भी पुनः दनावपूर्ण होते गये । फरवरो-मार्च १६५६ में स्वेज के रास्ते 
हे कानेवाले इजरायल से सुदूरपृवी देशों को निर्यात किये गये माल के अनेक विदेशी जहाजों को 
संयुक्त अरब शणराज्य ने रोक लिया। परिणामस्वरूप दोनों देशों में बहुत अधिक ठनाव बढ़ गया । 
इशरायल द्वारा सुरक्षा-परिषद्‌ से शिकायत को गई। इजरायली प्रदिनिधि ने परिषद्‌ के सदस्यों 
को लिखे गये एक पत्र में संयुक्त अरव गणराज्य के इस कदम की निन्‍्दा की और आरोप लगाया 
कि यह “स्वदेश नहर समझौते ठथा सुरक्षा-परिषद्‌ के १ सितम्बर, १६५१ के छस प्रस्ताव को जिममें 
मिस्र से किसी भी दिशा में जा रहे म/ल और जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने देने के लिए कहा 
गया था, नरत अबदेलना है।”” दूसरी ओर काहिरा ने यह कहा कि इजरायत्त को स्वेज नहर से 

अपने मालवाहक जहाजों को भेजने का कोई अधिकार नहों है, क्योंकि इजरायल और अरब देशों 
के मध्य 'बुद्ध की स्थिति! अभी तक मौजूद है। मई १६४९ में संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा एक 
डेनिशा मालवाहक जहाज को जो हैफा वन्‍्दरगाह से इजरावल्ो समान हांगकांग बचा जाएन 
ले जा रहा था, रोक लिया गया! इजरायली प्रधानमन्त्री ने इस कार्यवाही छो इजटायली 
हिंदों वथा रूबुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर और मुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयों पर एक भारी चोट बताया । 


ष्ष्प ख्जरो डरा एवन्‍च 


अगण, १६४६ में पूता ऐजी हो पदवाएँ मदी भर इशरावज अधदिनिपि है दाजार्चा: 


ध्यान क्षाइदित बशी दुए कौवुक आबजहरान्‍व जी इन हाडगादिपों डोडक्ी हां 
बा बाप । 

सौजि! है एाघ भी इदरादक्त के प्रद) घरते यह । करबरों १६९० में दाएीड 
कयान पर दोनो थी शेनिक दृडड़ियों मे शव हादस्त मुदभेढ़ [। फरहरों उे अखिल ? 
इसरापन मे शगतों शौमा पर शैधृख प्रसय रापरारत छी ओेना मं के झुमाय में बड़ों हरावाएे' 
देशा हो गई। इजरायल मे सक्षा परिपर की हूतलित डिपा हि इगे ऐश हें शाँवि ठगी रा 
सकयो है जरदि हॉवृष्ठ धरव देबतरप इशरापण के प्रति सिय शत्रुता डी तीवि का 
कर दे। मार्ख १६९ | ददरादस्ये प्रदानमस्पी धंविद देनयरिएं अनेरिडा सो! रे 
माइगजहॉवर से एस शोइरारन दिया डि. घर्य-म्राइमच् वी रिशह में बमेरिहा ए!78 
शहावता ऐसाव दूगरों थोर वर्नल् गातिर ने शंयूछ राषट्ुगप भऐ सूचित झिवा हि इडराग 
गोरियां क्षेत्र पर आदमण मिस दर झाझ़मर शमझ्ा जाया बयां सँदृकत बरब गरेएस 
के झंभुडण प्रतिर्ता यो स्पपस्था परेगा । ५ 

बरय राष्ट्रों और इजरादल के गग्यन्ध दिन-प्रतिनदिन डिगह़ते उसे गपे। मोर्चे ( 
में इजरायक्ष-सीरियां सोगा पर फिए हो दृघंटनायें होने सगी। धुरक्षा-परिर्‌ मैं ऐरि 
प्रस्ताथ में कहा गया कि दोनों देशों को दुद्ध विराम समप्नौते पर अमल करना चाहिश। 
2६६२ में तीरिया और इशरायल में प्रनः समग्मीर सैनिक सुठभेर हुं। हरश्इसिदुती। 
विशेष मैठक में समरया पर विचार किया गया और महासचित्र ऊधो3 ने दोनों देशों हे 4 
निपर्पण रपने की अपील की । परिषद्‌ में हपृक्त राज्य अमेरिका ने निन्दा करे के है 


रा, पए्ठ योषियत संग ने इसे निपेषाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया। 
जून १६६७ फो पूर्व फी स्थितिः--१६६४ के झाहिरा शिखर सम्मेदन के 9 
अरब-इजरायल सम्यस्ध में पुनः तनाव बढ़ने लथा। इजरायल के अस्ठिव की मिटाने हु 
, एह्े इव छी पूर्वि के लिए अरब राज्यों द्वारा इजरायल में घुसपैठ करके तोड़फोड़ कर' 
/.पाही अब बहुत बड़े पैमाने पर शुरू ह६ै। सीरिया और जोड्डान से पुत्पैठियों के दस्टे हे 
में घृत आते थे और तरह-तरह के उत्मात मचाते थे। ४ नवखर, १६६६ को एव क 
कार्रवाहयों के विरुद्ध मृररक्षा-परिषद में शिकायत को । परिषद्‌ में रामस्या के समाधाती है ्ह 
“जो एक प्रस्ताव रखा गया बह सोवियत वीटो! के कारण गिर गया। इसके दो है 
इजरायल ने जोर्डान के उन अड्ढी पर आक्रमण कर दिया (नहम्बर १३) जहाँ ले मुह्पेटी हे गा 
में चुनते थे। ७ अप्रैल, १६६७ को इजरायल ने सीरिया के विरुद्ध भी ऐसी हो आग 
दोनों देशों के बीच छ्िट॒पुट करड़प होतो रहो । इजरायल ने सीरिया के दः गोय इन 
भार गिराया । इस समय सौरिया और खंबुक्त अरब गणराज्य हाल ही की एक सर मै 
+ ये। इस सन्पि के द्वारा यह निश्चय किया गया था कि यदि एक पर इजराप्त हरी 
ठो एसकों दूधरा भी अपने पर हमला मानेगा । लेक्नि सीरिया और इजराइल को 6 
संयुक्त अरब गणराज्य शांत रहा और उसने किसी घरह का इस्सश्ेप नहीं किया । कि 
७ अप्रिल फी घटना के बाद इजरायल और सीरिया की सीमा पर स्थिति बलसा गा 
दण हो गयी । सीमाओं पर-दोनों पक्ष के मैं निकों का जमाव होने लगा। टेहा ढ्श मी 


है शाम 


दिख राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पद 


[जरायल सीरिया पर आक्रमण करने की पूरी तेयारी में व्यस्त है। बाद में, जेसा कि राष्ट्रपति 
ताप्तिर ने वतलाया, उन्हें सोवियत सूत्रों से यह जानकारी मिलो कि इजरायल सीरिया पर 
थआाकरमण करने की पूरी तेयारी कर चुका है । 


इस विस्फोटक स्थिति में अरब देशों में भो सेनिक तेयारी होने लगी। गाज क्षेत्र में 
१६५६ से ही संयुक्त राष्ट्रघघ को आपाद सेना रखो ययी थी ताकि मिस्र ओऔर इजरायल में समर्प 
को रोका जाय। राष्ट्रपति नामिर ने यह माँग की कि यह सेना इस क्षेत्र से हदा लो जाय। संघ 
के महासचिव ने इस माँग को स्वीकार कर लिया और आपात सेना हटा ली गयी। इसके 
दुरत ही बाद संयुक्त अरब गणराज्य की सेना सिनाई प्रायद्वीप से सटे मिख-्‌इजरायली मोमा पर 
थ डटी । सीरिया और जोडांन में भी युद्ध की तेयारी होने लगो। 


पमिख, सऊदी अरब दश्ण इजरायल से सटे अकाबा की खाड्दी है जो इजरायल को लाल 
सागर में पहुँचने का रास्ता देती है! इजरायल इस खाडो को अपनी 'जोवन-रेखा” मानता 
है। २३ मई, १६६७ को संयुक्त थरव गणराज्य की सरकार ने इजरायली जशाजों को अकाबा 
को जाड्ी में प्रवेश की मनाही कर दो। नामिर ने घोषणा को कि खाड़ी कोई अस्वर्राष्रीय 
जल मार्ग नहों है। यह मिन्त और सऊदी अरब के प्रादेशिक क्षेत्र में पढ़ता है और इमलिए 
इजरायल को इधर से आवागमन करने का कोई अधिकार नहीं है । 


संदृक्त अरब गणराज्य की इस घोषणा ने स्थिति को अत्यन्त गम्भोर बना दिवा। इजरा- 
यत्ष के लिए स्वेज नहर पहले ही वनद थी, अकाबा को खाड़ी बन्द करके उसका गला घोंदने का 
नया प्रयास किया गया। ऐसों हालत में अब यह प्रायः निश्चित हो गया कि परिचम एशिया 
में भयंकर विस्फोट होकर रहेगा ! स्थिति की गम्भौरता को देखकर संयुक्त शाष्ट्घध के महा- 
सचित्र यूथांत काहिरा पहुँचे और मध्यस्थठा करके इस सकट को टालने छा प्रयास किया | 
ज्ञेकिन काहिरा में उन्हें कोई ऐसा उत्साइवद्धंक लक्षण दिखायो नहों पड़ा जिससे शांदि के 
प्रयासों को और मजबूत किया जा सके । अतः निराश होकर महाउचित्र न्यूवा्क लौट आये । 


उपर पश्चिमी एशिया की तनाव स्थिति पर सुरक्षा-परिपद्‌ में विचार शुरू हुआ । 
परिषद्‌ कौ ३४ मई की बेठक में खोबियत संघ ने स्थिति को विगाड़ने को जिम्मेबारी इजरायल 
पर मंदरा और ब्रिटेन तथा अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल को बद्रावा दे रहे 
है। छवाब में अमेरिका ने ठनाव में वृद्धि के लिए सोवियत कृटनीति को जिम्मेशार मतलाया। 
इस गतिरोध की स्थिति में सुरक्षा-प्रिषद्‌ की बेठक स्थगित हो गयी । 


ज्िटेन और अमेरिका ने अडादा की खाड़ो के घेराव को गलठ ठथा अन्‍्तर्शाट्रीय निषम 
का छल्लंघन बठाया! २६ मई को इन दोनों ने इजरायल के प्रधान मंत्री एश्होत्स को ध्स 
मात का आशहदान दिया कि बह अकाया की छाड़ो झो नावावन्‍्दो खत्म करने के लिए 
कारंबाई करे। साथ ही, ब्रिटेन ने परिचमों युरोप्र के देशों से अनुरोध फिया हि णाड़ो को 
रबतन्‍्ब करने में वे सहयोग दें । परचम बरोप के देशो मे इन क्षयहों में पश्ने रो इस्झार कर 
दिया और राष्ट्रवि दगाल ने साफ-साक़ शब्रों में बहा दिया दि दे देसो जिसी कारंबाई में 
शहयोग करने को ठेयार नहों हैं। छत्होंने प्रस्ठाव रखा हि दर्यिन एशिया के अम्सस्थ 
में चार बड़े राष्ट्रों को एड मेडड़ हो। लेडिन सोवियत -छोप को पह प्रस्ताव मसस्य जहीं बा। 


६११ अन्दर हमन्‍त्द 


हिटिव और 204) बराइह?त हब इक४॥३- » पोषण के हि बगाप हो रस 
धअध्च हुक है भर ३६ हैह. खाओ उप! डा! हा हो ह श[द दब इई दर [7 
मादैबलो) को मोड़ देंट ॥ चल झुछर, 8 ववधीक हो ही). हधिय रूए है हैरत 
कि दानियाप्त बट! करे ुश्प्ववलत जे प्रॉबड बने #6॥. दरेतिका डोर ऑिस ई हर 
+ धलहादर के चड़ए करने छढ॥ था इष् जो हेड देदती मी एूस्ही' 
चोडनि ६ शाह एरैज बात कद हो जे) ८६ कघन हिंद हि पि साल 
शत दिक हा नी औोड़ोत कब गाशे को हद दुला। दुनिया, सोरशर है 
भौर ए्‌हान है भी 0 ही घोष) ३. करना रे इरिदश इंडिया मैं बसपा 
दिरमे को) जिद विदा। इहशादव॥ में पर दुद् वो ऐवशरों सोने करी 4 शेयर हार 
१८५४९ $ ट्सनुरावन दुड़ मे बपाएड प्राद् कर णुईे दे, को दद॒राइड वा रहाकी 
जिया रक्षा घोर देएे में ९घ्दढग्री थो) पे.दढा मर शो रप। होता इदिदम एंटिंगरे 
ही इंच दम थे हेदाय में पचत हो एप । दिए) भी छत दृद्ध था शिपरीर हो घर! 
कौर इतबो विल्व-दुृ में परिचत होने मो शाभावगा दो। रिपति ऐसी प्रा ररी री 
हज था दि है कृष्णायव बगेरिका छोर गोजिपह गघ के बेच इंशराइश और झा 
फी झाह है तौधों डर हो झापपी। इगेमोफ एुरएए-परिषद्‌ थी बई बेटे [हैं 
एतसे कोई गवीशा नो दिर्णा | 


एहोय करप-ुशरायस्त सुद्ध (१६९७)- इग पिपम परत में दिदते जद पे" 
छगावार एट पड़ने ये लिए देयेन परिच्म एशिया को झअरम बनाम यहूदी राहदीकिशा हे 
सवानाुपी ५ दूर, १६६७ दो सयानक रिरोट हे गाए एशाएक एट हो पड़ा। सर्र 
और अरब झुगत के गोथ ए् तरह से यह दुद्ध झनियाय और ब्वरपस्मारी था! 
पणपारे अरय देशों ने चह निशसतय बए लिया था हि इशरापल को डिरॉदरी इसे बी मे कक 
से लिकाक्षनों हो है। झरग्य देशों फो अपनी ऐेनाएं, इशरापल के इढं-गि्द उपपूठ ठिर रे 
गहै नाने के लिए कम-ोन्मम दस दिन को र्प और चाहिए था। ठब इजरायश कै! न 
और मादक हो गयो होती। इस हालव में इशरादल ने अठि शीम शत, पर ही हे 
का निशचय किया। ७ जूस को इजरायली विमानों ने एंकाएक काहिएा शोर मिते कल हम 
हवाई अडडं। पर हमला कर दिया। मंयुकत अरब गणराब्य शोर इगरावज्ञ की सम पर है 
पट्टी से लेकर दक्षिण इजरायल के नगत्र क्षेत्र तक, दोनों ओर की फौजों में शुडेर झे हे 
मुद्ध के अथम दिन छप्रय पक्षों ने शप्नो-अपनी कामयाबी के बारे में एद्पोषशाएँ को । हे 
“दुसरे ही दिन यह स्पष्ट हो गया कि यह हमलोगों के जमाने का रूतन्यावात बुद्ध था है! 
अरब गषराज्य की बुरी पराजय हुई। सम्पू्ध सिनाई भायद्वीप इजरायली सेता के क्म्मेनें आर 
और वे स्वैज नहर पूर्यों किनारे तक पहुँच गये । पे 
संयुक्त अरय गणराज्य पर आक्रमण होने के साथ ही जोडोन और सीरिया रे न्‍ दा 

इजराइल का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के प्रारम्मिक दिनों में सीरियाई फजकों ई॥ 
अवश्य मिन्नी, लेकिन जोडौन आठ घण्टे भी इजराइल की मार को नहीं सह सके! ! 

सेना ने जेरुसलम के नगर उथा इसके उत्तर-पूर्व के इसाकों पर कब्जा कर लिया!  देक्क 
, + इथियार डालने पर विवश होना पढ़ा । चन्‍्द ही दियों में जो्डान के लगभग बीत हर 


+ 
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और असैनिक नागरिक मारे गये । अरब देशों की मदद के लिए अल्जीरिया, सूड़ान, यमन, 
बुबेत और सऊदी अरब का मुमकें इजरायल की सीमा की ओर अवश्य बढ़ी था, लेकिन युद्ध की 
स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । 


मुरक्षा-परिषद्‌ और युद्ध विराम--युद्ध के घिड़ते ही न्‍्यूयाके में सुरक्षा-परिषद्‌ की 
बैठक बुलायी गयी भारतोय प्रतिनिधि ने परिषद्‌ में माँग को कि वह अरब-इजरायल युद्ध 
बन्द बरने और दोनों पक्षों को अपनी सेना ४ झुन की स्थिति में वापस लाने की मांग करे। 
६ जून को प रपद्‌ मे युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया । इजरायल युद्ध बन्द करने 
को लेयार हो सया, लेकिन अरब देशों की ओर से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उधर युद्ध 
में जोर्डान की हालत सबसे बुरी हो रही थी । अठएव उसने युद्ध बन्द कर देने की माँग स्वीकार 
बर ली। ७ जून को परिषद्‌ ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वोकार किया। इस भ्रस्ताव में यह 
भाग की गयी थी कि युद्धरत सभी देश रात के आठ बजे से ( ग्रीनवीच समय ) युद्ध बम्द कर 
दें। सुरक्षान्परिषद्‌ का यह आादेशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में भी मित्र का पूरा पलायन 
हो गया धा। अतएव उसके समक्ष युद्ध बन्द करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा । ८ घून को 
इजरायल ओर मिस्र के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया ने भी अपनी ओर से युद्ध बन्द करने 
की घोषणा कर दी । 


युद्ध में संलग्न सभी राष्ट्रों द्वारा इस घोषणा के ब्षावज्द कि वे युद्ध विशम को माँग को 
कार्शन्वित करेंगे ९ थून को स्वेज नहर के किनारे और इजरायल-सीरिया सीमाबततों पहाडों में 
युद्ध जारी रहा । सीरिया पर इजरायल ने अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखी | वह सौरिया 
के क्षेत्र में स्थित कुछ सामरिक महत्त्व के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। इस हालत में 
पश्चिम एशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए ६-१० घूत को प्रुनः सुरक्षा-परिण्द्‌ की बैठक 
हुईं। भारत और सोवियद रंध के प्रति निधि ने माँग की कि इजरायल को आक्रामक घोषित 
किया जाय। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहों होने दिया। महासचिव को यह 
कहा गया कि बे वस्द॒स्थिति का पठा लगायें। महासचिव ने जो रिपोर्ट दी. उसमें स्पष्ट था कि 
इजरायली सेना आक्रामक कार्रबाई में सलग्न है और युद्ध चल रहा है। अतएव सुरक्षा-परिपद्‌ 
ने एक और प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि सौरिया और इजरायल दो घटों में युद्ध 
इस्द कर दें। इमरायल्ल का सामरिक उद्देश्य पुरा हो चुका था। वह जिन स्थलों पर कब्जा 
करना चाहता था, उस पर कब्जा कर चुका था। सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी 
थी। अवएब दोनों पक्षों ने तत्काल यूद्ध-विराम स्वीकार कर लिया और १० थून को दोनों 
पन्नों में पू्णेदया लडाई बन्द हो गयी । ऐ 
राष्ट्रति नासिर की स्थिति--यह निइचय यथा कि सयुक्त अरब गणराज्य के सेनिक 
पक्षायन का प्रभाव अग्व देशों की आन्तरिक राशनीति पर पडे। संयुक्त अरव गणराज्य की 
करारी हर हुई और बह सी एक ऐसे धृणित दुइ्मन के हाथों जिसका अस्तिल मिटाने के लिए 
राष्ट्रपति नासिर निकले थे । ६ जूत को एक रेडियो प्रसारण में उन्होंने इस बाठ को कबूल 
दिया कि अरब देशों को बहुत वड़ी हार हुई है। अपनी जिम्मेवरारों स्वोकार करते हुए नासिर 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया ' माप्चिर ने अमेरिका और ब्रिटेन पर यह आरोप लगाया कि 
उनके विमानों ने इजरायल की सहायठा की और युद्ध में हिस्सा लिया है। इस तरह का 
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अभियोग उन्होने ७ जून को ही लगाया घा। लेकिन अग्रेरिका भर व्रेग ने एड" 
किपा । अर्थ जगत पर इन खेष्डनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सो देशों ने 
और अमेरिका के साथ अपना कृटनीठिक सम्बन्ध विल्नदद कर लिया और उसृर्ण अत 
में अमेरिका यिरोधी भावना फा सृफान फूट पढ़ा । काहिरा रियत अमरोकी दूनावाम्म मं 
लगा दी गधो। अर राग्पों में आदेश दिया कि सभी अमरीकी और विदिश नागरिक 
देश लौद जायें। यह भी घोषित किया गया कि युद्ध में शिन देंशों ने इजरापज्ञ को छा! 
की है पनको अरब देश तेज्न की आपूर्ति नहों करेंगे।. 


_ राष्ट्रपति नाशिर द्वारा यह घोषित किये जाने पर थे अपने पर से बन्ग हो से है; 
अरब देशों में खलबली मच गयी। इसमें कोई सम्देह नहीं दि नासिर अरब दुतिया कै 
बड़े नेता हैं और जनता में उनकी काफ़ो लोकप्रियदा है। अस्ब जनता मानती है डिरसोँ 
के लिया दूगरा कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व महीं कर सकता है। अतएत्र रेडियों प्राण है ३ 
ही क्षणों बाद काहिया में प्रदर्शन शुरू हुए और यह माँग की गयो झि नापिर अपने पद पर 4 
रहें। इस तरह की माँग अन्य अरब देशों के नागरिकों सथा सरकारों से भी आपी। ६ 
छीकमत के समक्ष नामिर को कुकना पड़ा और उन्होंने अपना इस्तीफा बापस ले तिवा। 

शान्ति-समझ्नौता--युद्ध की समाप्त के बाद शान्ति-समझक्‍ौता का कार्य दूत दस ऐग 
है। इस शान्ति-समझ्ौवा का स्वरूप कया हो ? यह स्पष्ट है युद्ध में एक पष्ठ बरी वह हर 
था और दूसरा पक्ष विजय के मद में चूर था। इसलिए इजरायल ने अपनी ओर से मावी 
समझौता के लिए दो-चार शर्तें रखो। उसको पहली श्त' है कि वह जीतो हुईं इृछ 
को नहीं छोड़ेगा । इन जगहों में गाजापह्टी, शर्मलशेण, जेरुतलम और बोर्डान न॒दी,कै पीस 
के भु-पाग तथा सीरियाई क्षेत्र के कुछ पहाड़ी मग सम्मिलि है। इजरायल की बह पीजी 
है कि स्वेज नहर तथो अकाबा को खाड़ी से उसके आवागमन के अधिकार को मर्िया हे 
इस मौके से इजरायल एक तीसरा ल्‍ाम उठाना चाहवा था। थभी तक अब देशों ने हरा 
को मान्यता नहीं प्रदान की है। इजरायल इछ्ले प्राए्ट कर लेना चाहता है। उपतेका के 
इजरायल विविध अरब राज्यों से एथक-इथक्‌ प्रत्यक्ष संधि-बार्ता करेगा । संयुक्त राषट्रौप श| 8 । 
सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दे, लेकिन बारां का काम सम्बद्ध राज्यों द्वारा अलग-अलग ( हे 
इस प्रकार इजरायल विजेता की भाषा में बात करने कूगा है और चाहता हैं कि करढगी 
घत्तन्न ज्ञाम को वह प्ुइढ़ कर दे । के 

जाहिर है कि इनमें से कई माँगें महज सौदायाजी की दृष्टि से पेश की गयी थीं! दा 
राष्ट्रपति नासिर भुकने को तेयार नहीं थे। युद्ध में पराजप के बाद अरब देशों कै के 
देशों दया सोवियत संघ की सहायता से कूटनीविक मोर्चा पर जीतने के लिए. अब को दो 
जुटे हुए है। उन्होंने घोषित किया है कि वे एक इंच अरब भूमि भी हाथ से नहीं 
अपनी प्रभुसता में सुई की नॉक के बराबर कमी नहीं आने देंगे तथा इमरायल को ईईे 
हथियाई गयी जमीन का कोई फायदा नहों उदाने देंगे। श्क्ष 

इस प्रकार अरब राज्यों और इजरायल द्वारा जो नोतियाँ अपनायी जा रही है गयी 
दूसरे के विहकुल विपरोव है और निकट सविध्य में उनके बीच कोई मेल होने को सम्भव रे 
दिखायी पड़ती है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से ययपि अरब-्दजदायल समस्या के 


हर 
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लिए विभिन्न प्रयार दो रहे है, किन्द अभी तक स्थिति विशेष आशाप्रद नहीं हुई है। सीरिया 
और संयुक्त अरब गणराज्य युद्ध में विन्ट अपनी सेन्‍्य सामग्री को पू्ि सोवियत संघ की सहायता 
पे कर चुके है और इजरायल भी पश्चिमी देशों विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 
अपनी बिनष्ट शक्ति को बहुत दुछ्ठ पूरा कर चुका है। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति कायम 
है और ६स कारण सीमा पर हमेशा रौनिक क्नहं होती रहती हैं । 


पश्चिम एशिया में अरब राज्यों और इजरायल के बीच शान्ति-समझौता कराने के लिए 

कई प्रयास हुए हैं। नवम्बर १९६७ में सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त 
राष्ट्रंप के महासचिव ने दोनों पश्लों में समझोवा वार्ता कराने के लिए गुन्नार जारिन्ग को 
पश्चिम एशिया भेजा । जारिन्ग ने लगभग एक वर्ष तक इस दिशा में प्रयास किया, लेकिन 
दे सब पूर्ण रूप से विफल सिद्ध हुए। इसमें जारिन्ग का कोई दोष नहीं था। सच बात तो 

यह है कि एक वर्ष तक शान्ति स्थापना के प्रयासों का जिन्दा रखना भो एक बड़ा काम था, 
(यौकि १६६७ के नवम्बर में सुरक्षा परिषद्‌ ने जो प्रस्ताव पारित किया था बह इतना अस्पष्ट था 
कि जारिग्य के प्रय्नों के सफल होने में किसी को भी आशा नहीं थी * सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव 
-को अलग-अलग पक्षों ने यलग अलग दग से ग्रश्ण किया, उसकी अलग-अलग व्याण्याएँ को । 
इसलिए अरब और इजरायली प्रतिनिधियों के बीच वार्ताँ, पत्र-ब्यवह्ार और एक-दूसरे पर 

दोषारोपण से आगे नहीं बद पायी । जब अरबों को इस बाव का विश्वौस हो गया कि इस 


प्रकार की वार्ता से उन्हें कुछ मिलनेवाला नहीं है तो उन्‍होंने वार्ता से पीछे हटने का 
फसल्त कया | 


> जारिन्ग मिशन की असफलता के उपरान्त दोनों पश्चों में ठदाठनी खूब बढ़ गयी । छरब 
ओर इजरायली सेनाओं के बीच जहाँ तहाँ हुठभेड़ का क्रम दिनों-दिन तेज होता गया। दोनों 
पश्ञों के बीच भयंकर तनातनी के इस बातावरण में इजरायल को चेतावनी के रूप में सोवियत 
0घ ने बपनी एक शान्दि योजना सितम्बर १६६८ में रखो । सोवियत सघ ने कड़े रब्ों में 
-चैठाबनी दी कि इजरायल अरब राज्यों के विरुद्ध भड़काने वाली कार वाई बन्द करे नहों तो 
उसके नतीजे भुगठने के लिए तेयार हो जाय । चेतावनी के साथ-साथ सोवियत सध ने पश्चिम 
“एशिया में शान्ति स्थापना के लिए एक चार सूत्रो शान्दि-पोजना रखो जिसकी सझुज्य बारें 
निम्तलिणित थो ; (१) इनरायली सेनाओं का छून १९६७ से पहले की सीमाओं पर वापसी, 
(२) शान्ति बनाये रखने के लिए सौमाओं पर सुरददध संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यवस्था, (३) दोनों 
0 के चार बड़े देश, अमेरिका, विटेन, फ्रॉम और सोवियत सप दोनों पक्षों के बीच युद्ध फिर 
से नहीं हिब्ने दें, ()) अरब राष्ट्रों द्वारा इजरायल के बिदद्ध युद्ध की स्थिति की समाध्ति। 
चेतावनी के साथ रखी गयी इस शान्ति्योजना पर इमरायली प्रतिक्रिया एरत सामने 
औआयी। इजरायल के विदेश मंत्री एवान ने सोवियत योजना को अस्वोकार बर्ते डुए कहा कि 
झसमें कोई नयी बात नहीं है।  एवान का तर्क था कि निश्चित ओर स्पष्ट सीमा-रेखा की 
भाययता के विना सोवियत संघ इजरायलो सेनाओं की कापसी चाहता है। उनके विच्चार में 
सोवियत योजना में अन्वर्राष्ट्रीय जलमाय में स्ववन्त्र जधाजरानी के कानूनी अधिकार को नहीं 


६५४ आह पिव हादस्थ 


जाता ही । एशछहिफ रहते ।दावी शाटिक रही की सडती । इशयाइश प्रदान गंदी 46 
भोजिदत चेतावरी ओऔ उत्तर में कहा दि शो रिक्त रैंप रदए दस ३ हुए थी हैगरी शा हाय 
सगाडर दादी वो दुव के लिए दिए झढ़का का है। इ0ईे शाह हो ८ दूर, हद 
इसतल में पधदन फवा थो शबावा है इस है लिए कह नो दूती कारइर दैए शि। 
मेडन धंबृठ ऋतव देइताव मे इ तझ तरझाल द्ववोदार वर हिंद । 


शरद रवंप दो मेन) हो। दा भी शोरी पहो को घोर से एड दूगों पा हर 
हे है। हा विक्षागब्त में २८ एयर, १६९६ के दिल डा बेड़ग के हुए ड़ एए इयर 
हामा शबते अहावार्द था ।.. झैतान वो गाहपानों बेइत में है।ह छोरी शाह थीं ३ 
इटगाइभी इनोबाएते के एड/एड इन दर ईशा हाओे इन्हें िस्ह बर दिया3 शिव 
इहरपस को दस कारवाही की झाशोंघना शोर पाता हु और र दतपरी १६९९ डी करी 
परिषर में एढ प्रस्ताव बार सरवे इृश्रापत्ष को गस्गोर दैताइनो दी । 


फारपरी-म्चे, १९६६ में ददियम पशिषा शो रिध्वति एव विस्द्रोदड हों छो। 8 
फरपरी थो भर शरापक्ष चायामारों के बोन जमइर गोलायारी हु, २२ फरपरों को ह्शतः 
ने भोरिया के इुक्ष नगतों पर बम गिशराये दौर २७ छरपरी को राष्ट्रपति नाहिर ने एड द्र्त 
एणागाग मैं आपात सी पोषचा नर दो । ८ मार्च, १६६६ को स्वेज महर के पास ढक कई 
गषाएरप के हैश के काएपानों पर इसरापसों से निको ने मेह्ने पैशाने पर हेमा कर दिएं। 
सुठभेह के दौरान गषुक्त मध्य गदरागप के सेना घर से* मेनरल मोनेग रिपाद की मल ही पर 
गाय में हो जोड़ने के साथ भी इजरापन फी झड्यें हुई । 


लगपरी +१९६६ और मार्च, १६६६ के बोध इस तरह के लगातार सैनिक इसमे ड़ 
मृल्ष में यह मात थो कि परिरम एशिया वी समस्या के समाधान के लिए न्यूग् में पा 
राष्ट्रों के बीच बाताएँ हो रहो थो और इजरायल आक्रामक कारवाई करके इस बता की रा 
बनाना चाहता था। चार यडे राष्ट्री के सम्मेलन का प्रस्ताव जनवरी रृषइ६ में का हो 
धा और अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोधियत संघ इस पर राजी हो गये ये। ३ अग्रिकत तक 
न्यूपा् में यह यातों शुरू हुई। लेकिन इजरायल ने गुरू से हो इसका 209 डा ॥ 
सरकारी विशप्ति में इजरायक्ष मे कहा कि वह परश्विम एशिया से बाहर के राष्ट्रों के 22 ४ 
क्षेत्र के मम्बन्ध में सिफारिशों करने का विरोध करता है। इस ठरह को पद्धति डे ६ परे 
देशों द्वारा आपत् में शान्ति-धार्ता करने के उत्तरदायित्व पर आपात पहुँचता है। पे झ्ले 
अप्ुसतार यह बार्ता केपल बड़े राष्ट्रों को जोर-थाजमाई का परिणाम दै। १२ से पे 
इजरायल के नये प्रधान मंत्री ने और भी स्पष्ट शब्दों में इणरापल के दृष्टिकोण को रब दी 
कहा कि प्रश्चिम एशिया की समस्या के समाधान के लिए चार बड़े श्टरों द्वारा रखे कम हों 
प्रस्ताव पर पदिचार-विमर्श सक करणे को इजरायल तेयार नहीं है। इस सखत्व में 
+ फेसला व्यर्थ होगा । 
के हू 
लेकिन यह निश्चय है कि चर बड़ों का सम्मेज्न कोई निणव नहों हर का है 
7 थ का कुल नतोजा यहो निकला है कि चार बड़े राष्ट्र विस के सबहे विस्कीदेक 


विरत राजनीति में दृगेप, एशिया और अफरिका घग्५ 





धमरन्द में अगहम्ठ होने में शहमत पुए है। इन दिल मेतादो ने परिच्म एशिया के दो पश्ों 

गा हो टहथात्मक झारबाई से पररेश ने और शान्ति का रास्ता अरनाने के लिए एक सम्मिलनिठ 

प्त धद्रोष वऊ नहीं झिया। फ्लतः पश्चिम एशिया में पूनः ठनाव बढ़ गया है। इसी बीच यह 

बोर शव घी सप॒इ हो गदी है कि पं की गशायता से इशरापल ने परमाघु बम बना लिया है और 
पह रिश्त के भानाददन शक्ि सम्पन्न राघी। में घटा देश हो चुडा है। इस पबर से अरब देशों 
में और धरषिऋ बेचेनो फ्रैलगयीहै।........ हु कं 

है 

| पिहले इस दपों के ररय इजरायल स्म्यन्ध को प्पान में रफ्ते हुए १६६७ के युद्ध के 

पे 


/' माद दर इशरायल सम्बन्ध को रूय गया होना चाहिए ? इस प्रश्न का जवाब बहुत इुच 
हर एसापत के रष्टड्रोण पर निभेर बरटा है। इजरायल मे अपनी विजय के मद में आकर बड़े-यड़े 
वर दावे डिये है। राजनीविर दृष्टि से इजरायल की यह यहुव बड़ो गलठों होगी, हालाँकि विनेता 

बस्मर हे दिजयोन्माद में ऐसा सोच नहीं पाठा कि पराजित देश का मनोविशान मित्र होता है। 
् बाइ छी रिशवठि में, जहाँ अरय देशों के लिए यह जरूरी है कि एक योर वे अपनी शक्ति 
शा मुगंगठित करे ओर दूसरी ओर इजरायल की शक्ति को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीठियों का 
गा करें ( अर्थात्‌ इजरायल के अस्तित्र को मानकर उसे उाड़ फेंकने की धमकी न दें ), 
री हा इजरापल्ष के लिए भी जरुरी है कि बह संधि को शर्चा पर अपने विजय यव॑ को हावी न 


न 3६ दे ओर अरब ऐज्रो पर अधिकार करने को बाव भूल जाय। इजरायल ने यदि ऐसा नहीं 
हाँ का दो बह शायद आत्मइत्वा के द्वार पर पहुँच जायगा। अरब देशों का अभिमान आइल 
॥ के कौर याद इजरायल मे छे योर इुचलने को कोशिश को हो उते छेने को देने पढ 
| 
(५ बे पश्चिम एशिया की रुमस्था का स्थायो इल तभी निकल सकता है जबकि इजरायल ओर 
हा पर ५ के बोच विवाद का कोई कारण नहीं रहे या जब दोनों पक्ष यह स्वीकार करें कि युद्ध 
छह ५. उभस्पाओं का समाधान नहों ही रुकठा। इस सन्दर्भ में महान राष्ट्रॉविशेषक्र 
, 8! लड़ने योर होवियद संप को विशेष जिम्मेदारी है। यदि दोनों मिल-चुज्ञकर कोई सप्राधान 
४८ माँ अ ग्यास करें ही इस भहान्‌ रुूमस्पा का अन्त हो सकता है। इस सम्बन्ध में १२ 
हा पश्चिम (६5९ के दिन का राष््रपदि नापिर का यह वेकव्य दिशेष महल्त रखता है और इत्ते 
शा परम एशिया में कर की सुम्मावना निकट था सकती है। सासिर ने बहा थ्य कि * यदि 
। कै शोग एशिया की समस्या का मानवीय दंग छे समाधान हो जाय तो मैं और अरब गणराज्य 
८ । शमरापल को हकीकत को स्वीकार कर लेंगे ।” 
(! हि 
अं ५ 
ग् (४) विश्व-राजनीति में अफ्रिका 
५ लक शताब्दी के अन्तिम चरण में समृच्ा अफ्रिका महादेश यूरोपीय शक्तियों का 
//॥ पैन गया। जिस समय द्वितीय विश्न्युद्ध खत्म हुआ उस समय सारे अफ्रिका मैं 


॥| प्रदीढ हर 
6 | गीनिया, साइबेरिया, दक्षिणी अफ़रिका दया मिल्ल ही स्वृचन्त्र या. अद्धंखवन्व राज्य ये। देव 


घर अन्तर्राष्ट्रीय सम्दन्ध 


अफ्रिका यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फरैसा रहा। अधिकांश श्रक्रिका महादेश विभिन्न 
यूरोपीय शक्तियों के मध्य इस प्रकार बैंटा हुआ था ४ 






























ऋण स० ब्ड् | फ्लेत्रफल १६६१ के जनगणना | 
के अनुसार जनसण्या 
रु फ्रांसीसी अफ्रिका । ४०,२२,१५० | ४,४१,५२,६०९ 
र्‌ __| अिडिश अफका | र२०२५७१६ | &/* अफिका | २०,२५,७१९ | ६,२४,३३/६४५ 
३ | वेह्जियम अक्रिका । ६,२४,३०० | २,२०,९०,९०० 
| प्रतेंगाली अफ्रिका | छ,७घए००० | ६५,००,००० 7 
कि स्पेनी अफ्रिका. |. १/३४,२०० | १५,६५,००० * 














द्वितीय विश्वपुद्ध के बाद अफ्रिक्ा के देशों में एक नयी जाग्रति आयी और वहाँ खबत्तता 
की भावना अंगड़ाई लेने लगी । सम्पूर्ण अफ्रिका में स्वतन्त्रा के लिए व्यापक संपर्ष हुआ जिदके 
फलस्वरूप अफ्रिकी देश एक-एक करके स्वतन्त्र होने लगे। इस काल में अफ्रिकी देशों को 
इम क्रम में स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुईं है 


क्रण्स० नाम स्वतन्त्रता पू्ष.. क्षेत्रल १६६१ के खतत्र होने 

प्रदेश प्रशासकीय (बर्गमील).. अनुसार की तिथि 

देश जनसंख्या ह 

३. लिबिया इय्ली ६,७९,३५८ १२ करोइ. नवम्बर [६४१ 
३- इरिद्रिया े हि --.. टिवम्बरश६५२ 
३» खूडान ब्रिटेन ६,६७,५०० १० करोड़.» जनवरी ईहपर 
४... मोरफों फ्रांस न ज+ मार्च ॥६५६ 
७ अ्यूनिशिया फ्रांस अप्,३१३.. ३े६5१२५,००० मार्च ह६५६ 
६. घाना ब्रिटेन ६१८४३... ४८ लाख मार्च द्ध्षे 
७... गिनी फ्रसि ३१,०७५,२०० ३,००,००० बर्दूबर (६५ 
८. केमरून फ्रॉस रा६६१४८६ ३२:६५०००.. जनवरी १६९? 
६« मोरफ़ो (कुछ अश) स्पेन +- बन मार्च ६६६ 
१०. रोगा फ्रॉस 3,र१,प६३ ६१२लाण अधिल १६६९ 
३१- मालीसंघ क्रॉस न नम हुलाई १६९९ 
१२- कांगोली गणराज्य. बेल्जियम. ६,४३५००० १३३० करोड... इलाईं 7 
१-- सोसालिया बिन बे... +- जज छुलाई १९६ 


स्व इयली न 





विश्व राजनोहि में यूरोप, एशिया और अफिका घ्ृ 








के० सं० नाम स्वतन्त्रता पूर्व... क्षेत्रफल. १६६१ फे खततस्त्र हे 

प्रदेश. प्रशासकीय (बर्गमील) अनुसार की तिशि 

देश जनसंख्या 

१४, माल्गगासी 

गणराज्य फ्रांस... २,२०,०००. ५१,७४४५२३ जुलाई १९६० 
१५. ब्वाद फ्रांस ७,६६,००० र्‌ष,८०,००० अगस्त १६६० 
१६ नाइजर अऋॉस ४६,४५,०००... २४ लाख अगस्त १६६० 
१७. श्ाइवरी कोस्ट फ्रांस 5 ना अगस्त १९६० 
८० बोह्झाई गणराज्य. फ्रांस ही न+ अगस्त १६६० 
१६. गेबेन क्रॉस क२०३,०००... ४,१२,५०० अगस्त १९६० 
२०, होगो क्रॉस ४५,६०० १७,११,००० अगस्त १६६० 
११. कॉंगो गणराज्य +> 302 फ अगरत १९६० 
रेस मध्ववती अफ्रिका -- न्‍+ + अगस्त १६६० 
है* माश्जीरिया बिटेन ३,७३,२५० ३ ५ करोड़ अक्टूबर १६६० 
२४. भारिदेनिया फ्रांस ४,१५,६०० ५ ला नवम्बर १६६० 
१५ सिथरालियोन.. फंस. -- तू अपिल १९६३ 
१६. स्थांडा-परांडी बेल्जियम २०,७४०. ४६,३०००० जुलाई १९६२ 
२७. अल्मीरिया फ्रांस ४८,२६,००० १,०२,६५,०००... सितम्बर १९३२ 
रत दुर्गोंडा भ्रिटेन ध्शध८ह.. ७५,१७,२०० अक्टूबर १६६२ 
२६. दंगानिका मटेन ३५६२,६पस ६० लाख दिभग्बर १६६२ 
१९. केनिया बिटेन न च+ दिराम्बर १६६३ 
११. घंजीबार बिटेन कै हि दिसम्बर १६६१ 
२२. मलाबी 'बिटेन - नः नू १९९४ 
२३. जेम्रिया िटेन न न+ >+ १९६४ 
रै४: गेम्बिया पब्रिटेन न -+ १६९५ 
३५ गुआना बिटेन हक रच मई १६६६ 
१६: द्ोन्सबाना बिटेन श्ड् न+ मिठम्बर १६९६ 
३७. लेसोचो बिटेन नर गम अक्टूयर १६६६ 
पे गारबाडोस ब्रिटेन ध्नल् न जवम्बर १६६६ 
१६: मारिशत ब्रिटेन । न्‍+ मार्च १६६८ 


अल्जीरिया का स्वाधीनता संग्राम 
पपयु छ शभी देशों को रपसी स्वृतम्जता प्राहि के शिए संघर्य बरना पढ़ा, लेविन इन 
संग संग्रामों में अस्तर्राष्रीय राजनोति के दश्डिनर से झश्जोरिदा वो झावारी वो 
इयर, कि रखती हैं। अकिद्ा में यूरोपोप साम्नामबबाद को रुबते दर्गझ राव 
श्र वा में देखने झो मिलाया। प्रांत मे जनरल दगाल को ठानाशाती बी यदफता से 
“बा को समस्या दो संसार के स्वतन्त्रता प्रेमियों के लिए छोर भी रग्मीर किदा बा 


एक रांगठन (035) कायम कर लिया था! जय इस याव की तम्मावना भैतीत 


3 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


'विपय बन गयी थी। अल्जोरिया पर झास का अधिकार १८३० में ही कायम हुआ था आधार 
जलवायु के कातण यहाँ यहुद-से फ्रॉसीसी आकर व गये और अच्जीरिया के सभी भू-भाग 
प्राकृतिक साधनों पर ४न्होंने अपना अधिकार जम्मा लिया । अत्जीरिया के निवासी बरा 
इसका विरोध करते रहे, परन्तु फ्रांस हमेशा इसका ऋूर दमन करता रहा। अस्जीरिया वा 
को शान्व करने के लिए फ्रो्त की सरकार ने क्रॉंत को राष्ट्रीय मा में उन्हें प्रत्िनिधि भेजने 
अधिकार दिया। लेकिन अल्जीरिया वाले इससे सन्तृष्ट नहों हुए। ? जताई, १६६१ 
उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चा का हिर्माग किया जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के मोर्चे ( [70(९ 
पिक्प००७) ]9शबाणा, 7. ऐप 3.. ) के नाम से विख्यात हुआ ।. १ नवम्बर १६७४ कोई 
संगठन ने फ्रांस के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए सशस्न संग्राम छेड़ दिया जो १६६२ ठऊ लगाती 
चलता रहा और जिसमें दोनों पक्षों के लोग हजारों हजार की संझ्या में कौड़े-मकोड़ें की का 
मारे गये ।। अल्जोरिया में युद्ध बन्द करने के अने* प्रयास हुए, लेकिन सबके सव ब्यर्थ । यह 
प्रइन संयुक्त राष्ट्रसंध में भी उठाया गया लेकिन फ्राम को हठधर्मों के कारण बहाँ कुछ न हो तका। 
फिर भी अल्जीरिया वालों ने अपना संग्राम जारी रखा । रवाघीनत्ा के संप्रत को सफलताइाक 
संचालित करेने के लिए काहिरा में फरहद अन्वास की अध्यक्षता में सिदस्वर, (६५८ में अह्नी” 
रिया की एक समानान्तर सरकार की स्थापना भी कर दी गयी। इस सरकार को चीन ने 
भास्यता प्रदान कर दी । इस स्थिति का सामना करने के लिए फ्रांति के राष्ट्राति दगाश ने 
आत्मनिर्णय एवं जनमत्त के आधार पर अल्जीरिया को स्वतन्त्रता देने का अज्लाततन दिया / 
विश्ञोहियों की ओर से यह माँय की गयी कि जनम संप्रह करने के पूर्व फ्रोवीसी सेना अहजीरिया 
से हदा ली जाय। किन्त दगाल इसे मानने के लिए तैयार नही हुआ। १६६० में राषट्रगति 
दगाल ब्ल्जीरिया गया और वहाँ से लौदकर अल्जीरिया के प्रइन पर अक्जीरियां तथा मार्ग ग 
जनमत संग्रह करने का प्रस्वाव किया । यद्यपि जेनरल दगाल ने /“अल्गीरिया वालों के लिए 
के प्रइत्ष पट जतमंत कराने का अस्ताव रखा था, फिर भी, अब्वाप्त ने दगील के प्रस्ताव की 
स्वागत नहों किया और अपने अतुयागियों को वोट नहीं देने का आदेश दिया । वो भी जन 
बरों, १६६१ में जनमत संयह का कार हुआ । इसमें टेढ़ करोड़ लोगों ने अल्मीरिया में स्थायी 
शासन स्थापित होने के पक्ष में और पच्चास लाख इसके विपक्ष में वोट दिये । गांठ ल्थाव ग्द्घी 
में बोट नहों दिया। इस प्रकार “अल्जरिया अल्जीरियाबालों के लिए” के पक्ष में हे अधिईध्थ 
मत आंये। लेकिन दरगाल द्वारा प्रस्‍्वाचित स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भो अल्मीरियों ९ 
स्वृतस्त्र नहीं होता था। किसी-न-किसी रूप में उत पर फ्रांस का अधिकार बी हों एप! 
कुछ दिनों के बाद अल्जीरिया की अस्थापों सरकार ने बाठचीत करने को इच्ची अकट की 


ऐेसा प्रतीव होने लगा कि अल्जीरिया को समस्‍या का कोई समाधान हो जायगा। 
फ्रॉस में बुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जनरल दगाल की अल्जीरियाई नीविं को किखुल बम 
नहीं करवे थे । इसमें सेना के कुद अषिकारी प्रमुख ये जिन्होंने दगाल का विरोष करे " 
ते होते हगी कि 
लि 
००७ अुल्लिम, शिदीही सैनिड भर 
्मिह्ित नहीं रै। 


३. फॉलो, जिदरक के अनुसार १६४३ तक इस शुद में ३.४२ 
जे अल्यीजि! मै 


१६,२६० ऋसौसो सैनिर मारे भये $ असामरिक हताहवों की संझ्या इसमें स/ 
रिया के झुएऐं में मारे रुवे अछामरिक मनुष्यों की छख्या अगेने में १९० है कर 
शाटुरादी नैदाओं दा बदुना है कि १० लाछ से अपिक अरनोरियाई मारे के सके रे 


विज्ञ राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ह्ग्ह 


रोनों दनों में कोई समश्नौदा हो जायगा तो २२ अप्रिच १९६१ को कुड अवकाश प्राए फ्रांसीसी 
सनिक अधिकारियों में सहसा अल्जियसे पर आक्रमण करके उसपर आधिपत्य कायम कर लिया। 
फिल, दगाल ने इस सैनिक विद्रोह को दवा दिया और २० मई, (६६१ को इरियन में अल्जी- 
रिया के राष्ट्रादियों के साथ वार्ता शुरू कर दी। किन्‍्त यह बातों सफल नहीं हुई । ३० दिपत- 
सर को एक दूसरे सम्मेलन के फलस्वरूप राष्ट्रति दगाल ने स्वृतन्त्र अल्जीरिया के साथ एक 
ँगशैता बरने की घोषणा की । १८ माउे, १६ २ को फ्रांतोसी सस्कार की ओर से घोषणा की 
गी कि अह्जीरिया और फ्रस के बीच युद्ध विराम समझौता ससन्न हुआ । जुलाई १६६२ को 
बह्जीरिया स्वतस्त्र हो गया और इस प्रकार एक महाय्‌ स्वतन्त्रता साग्राम का सन्त हुआ । 


स्वतन्त्रवा प्राप्ति के ठुरत बाद अल्जी रिया की राजनीतिक स्थिति कुछ डॉवाडोल हो 
'गी। देव बेला और बेन खेदा के बीच गा प्राप्ठ करने के लिए संध्ष शुरू हो गया। ऐसा 
पीर होने लगा कि कांयो की स्थिति अल्जीरिया में भी घत्मन्न हो जायगी । लेकिन दोनों 
पं मे समझौता हो गया और अल्जीरिया एक गह-बुद्ध से बच गया । १६६४ में अल्जी रिया में 
निड़ ढाँति हो गयी ओर वहाँ का शासन यूत्र रौनिक अफसरों के हाथ में आ गया । 
भप्रिक़ा के परतन्त्र देश--अल्जी रिया की स्वतन्त्रता के बाद भी अभी अफ्रिका में कुछ 
पथ बने हुए है। प्वगाल के बन्दर अंगोला, मौजास्िक, पुर्वगीज गीनी, केपवड़ें, 
टाई थोर एजर दाए; फ्रॉस के अधीन, फ्रेंच गोमाल लैंड, सहारा, फ्रेंच इक्वेटोरियल 
बकिका कथा रोनियन टाए; स्पेन के अधीन, रिथोडिओरा, स्पेनिश गीनी, कनारी, द्वीप समुह 
रेपसे “हारा एवं ब्रिटेन के अधिकार में, ऐेंटदेलना, एसनन्‍्तन, स्वरोजोलैंड तथा संयुक्त 
|) के देघरेष में दक्षिण परिचम अफरिका यमी तक अगनो स्वतन्त्रता प्राए नहीं कर पाये 
रा जन देशों को स्वृतस्त्रवा को अब अधिक दिनों वक नही रोका जा सकठा है । 
जे छा एकता का आन्‍्दोलन- अफ्रिकी देशो के सामने उपनिवेशवाद से उत्पन्न बुछ 
अमस्पाएँ जिनका समाधान उभी हो सकता है जब छसमें एकता कायम रहे | इस एकता 
क्ले के लिए अफ्रिका कै नव स्वतन्त्र राज्य सचेष्ट हैं। सामान्य समस्याओं पर विचार 
ऐप | 7माधान हू ढ़ने के लिए अफ्रिडा के राज्यों में सहयोग करने की प्रवृत्ति छत्न्न 
ख है। अप्रिज्ञ १६५८ का अप्रिक्रा के स्वव्त्र राष्ट्रों का अकरा-सम्मेलन इसका प्रबल 
तन छछ _ स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का पहला सम्मेलन था जिसको घाना के प्रधान भन्‍्त्री 
बेर “7 में बुलाया था 8 भाग लेने वाले राष्ट्र ये बत्रीसीनिया, पाना, लीविया, 
शग्य शो न ? पैड़ान, ठ्यूनिलिया और संयुक्त अरब गणराज्य । इस सम्मेलन का एद्देश्य 
मेज पर विचार विनिमय करना, अफिड्ी राष्ट्रों की स्वठन्त्रता की रक्षा करना, 
कण नो कह ओपनिवेशिक शासन के अधोन पढ़े हुए राष्ट्रों की सुक्ति का रास्ता 
जी पा मन पर विचार करना था। सम्मेलन में विदिध विषयों पर अस्ताव 
*द ३ बे । अककी राष्ट्री के बोच राजनीठिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग 
फिशडपा। पैवा प्रतिवर्ष १५ ऑप्रिज को अक्रिकी स्ववन्त्रठा-दिवस मनाने का निश्चय 


सत्र 
गैस 


नाम 
बर 


ड्रि रा 
0] से ,.+ में उकरा में ही अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेल्न का पहला अधिवेशन 
मेड के शिव देशों के राजनीठिक दलों, ट्रेड यूनियनों, छात्र आन्दोलन एवं 


द१० अन्वर्राष्रीय सम्बन्ध 


अन्य मंस्यादों के दो मो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे) यद्यपि इस सम्मेलन या आयोजन परकारी 
स्तर पर नहीं किया गया था तथापि इसमें सो स्वतस्त अफ़िड़ी देशों के शासक दलों के प्रति 
निधि सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में यह सुक्काव लाया गया कि अफ्रिका में अ्दिमासढ़ कवि 
खाने के लिए महात्मा गाँधी की पद्धति का अनुकरण करते हुए योजना सवार को जाय और एग 
पर अमन्त किया जाय । सम्मेश्नन एक प्रस्ठात ने पास करके संयुक्त राष्ट्रमय से अनुरोध किया हि बा 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों को थक्रिका से हट जाने का थादेश दें । एक दूगरे प्रम्हाव के दाश क्रिा 
के रबतस्त्र राज्यों से यह अनुरीध किया गया कि वे बक्रिकरा के परहस्त दें शो को स्ववस्यता धाम 
के प्रवास में हर सम्भव सहायता दें और प्जातीय विभेद की नीति बरहनेकाली दक्षिण अविा 
सी मरकार से अपडा कृटनोतिक सम्बन्ध तोड़ लें) एक और प्रस्ताव में झगने अत्शीरियां री 

अस्थायी गरकार यो मान्यता देने ठया यक्रिफों लोगों की रक्षा के [लए एक अक्रिरो सपा 

इस तैयार करने छो कहा था। गम्मेशन के स्ववस्त् बक्रिरो राष्ट्रों का एड राष्ट्रमइश बाते 

का भी जिश्यय किए । इश ग्रोगना के अस्तरगठ छाप अश्तिकों राष्ट्री को जाय गगूहीं मे बल 

का पिचाए इता जो एक बिल अफ्रिकी कामनवेज्य में सम्मिलित रहेंगी 


आकिशों राष्ट्रों का एक सीयरा समोखनन जनवरी १९६२ में माइगेरिया के एक यह 
छागोग में हुआ | इसे लागोगनाम्मेशन यहा जाता है. और हमें बीग यक्रियी राशी कै प्री: 
लिधि भाग लिये। यहां सुछ्यतः अफ्रिड़ी देशां को आर्थिक गमस्पा पर विचार डियोंगया 
गमोक्षत में सम्मित्ित राज्यों ने अपने आर्थिक व्रिकास के लिए एक गगद रगीकार पी विन 
जिम्मनिग्यि) बातें बही सयो थीं > 

(३) सम्मेलन में भाग झेने वाले देशों के बीच बार्गिक एं गामाजिंस बर्धा को गया 
बनाने को चेष्टा को जायगों जिगने भपिष्य में तारे अकिका में एड आधा ग्राप्रिंग हिरण 


कापण हो एके । 
(२) शरक्षिण की भार्यिक एशवि के लिए किशिय राम्फों के राजनीति जिया बारी 


में समन्‍्यव या जाय । 
(क) विभिन्न देशों की रगारध्य भौर शिक्षा सग्यस्थी सवेषरणा में पास्वर रईपोग ही (8॥ 
३ 3, अओ दि ॥मि एप 
(४) सम्पेमन में भाग कैने वाले देशों रो दार्धिए एहपोगितां के परेवा है 26 हे | 
खडित थी हाय डिगओे दारा विधिन देशों के बच बाजिकिस्यनिरप गो दूर हर की पथ 
' 
मद हा झ३ ; यूरोव में (जग प्रहार एक उलड़ा घाजार मायम हवा उरी प्रधर का #४ हक 
घपाज इसपडा कापम दिया जाए जिंटड्े रत्स्य देश एड ही दा वा महिशार मे 0: 
जबरें। 
आदिस कराया का सम्मेशत थक दी महारेश को वाह 
आए धरापो शम्रेजा का एक मर्द] बयान गोरा । इगे र सोचने मैं दिए 
रतदों है राफपणत शा डिक हुए थे / रफ्फेलात हा राइये दुबे बाज द्रहर टिवाड गधा 
हक उस 3522 की 
के कैते थे कपटकम करके थे किए: राह 
बरी को, माफीनिएा, अरचीलक, सहनिफिल्न, फुलोंक, केजिएा, शेगोरक दर: 


बोध मेंखी, ७३३ 
के ब्दट री 
प्रकट 


वर २० हज्कि ई कप 
जठ३ जी च९, अडीह जिक्र | ही ढ्ा, दिया हर 





पिसशपा, बौव्नरी हभा हट क्रॉस्शाफाफिक टरज देय 


विश्व राजनीठि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द््श्ु 


बाद के विदद्ध प्रस्ताव पाछ करना था। इस प्रस्ताव में उपनिवेशवादी राज्यों को अपने उपनि- 
बैशों को यथाशीत्र स्वठन्त्र कर देने का आग्रह किया गया था। साथ ही, एक 'स्वतन्त्रता फ़रण्ड 
भी कायम किया गया। इस फ़ण्ड में जो धन जमा होगा उसका प्रयोग अफ्रिका के पराधीन राज्य 
की स्व॒तम्ब्रता प्राप्ति के लिए किया जायगा। सम्मेलन में यह भी निर्णय हुआ कि अफ्रिका के 
सभी स्व॒तन्त्र राज्य पृतंगाल और दक्षिणों अफ्रिका की सरकार के साथ अपने कूटनीविक और 
आर्थिक सम्बन्ध वोड़ लें ठथा उसके जह्जों को अफ्रिकी वन्दरगाहों पर लगाने की सुविधा नहीं 
दें। इस निर्णय के अनुसार अभी तक अनेक बरफ्रिकी राज्यों ने पृतंगाल और दक्षिण अफ्रिका की 
सरकारों के साथ अपने सम्बन्ध तोड लिये हैं । 


आदिस अबावा सम्मेलन की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता “अफ्रिफ़ी एकता का चार्टर” का 
प्रदिपादन है। इस चार में ३६ घाराएं हैं ओर इसका झुझय उद्देश्य अफ्रिकी देशों को 
एकठा के सूत्र में वाँधना है। चार्टर के द्वारा अफ्रिकी राज्यों के राज्याध्यक्षों का एक संगठन 
कायम हुआ है जिसको एसेम्बली कहा जाता है। इस एसेम्बली को बेठक प्रत्येक साल होगी 
और यह अफ्रिकी राज्यों के संगठन को सर्तोच्च संस्था रहेगी | इसके अतिरिक्त अफ्रिडो राज्यों 
के विदेश मन्त्रियों की एक कौंतिल निर्कित की गयी है। इस कौंसिल की बेठक साल में दो 
बार होगी । कौंसिल का काम थफ़रिकी राज्यों के विविध कार्णे में यथासम्मत्र एकरूपता लाना 
होगा और यह राज्याध्यक्षों की एसेम्बलो के प्रति उत्तदायी रहेगी । इस संगठन का एक सचि* 
बालय भी होगा जिसका प्रधान एक महासचित्र होगा। सचिवालय अफ़िकी राज्यों के संगठन 
का एक स्थायी प्रशासकीय संस्था होगी। एसेम्बली, कौंसिल और सचिवालय के अतिरिक्त 
संगठन के और कई आयोग-आर्थिक, ग्रामाजिक, शेक्षणिक, सुरक्षा, ब्रेशानिक तथा स्वास्थ्य, 
आदि-होंगे जो राम्बद्ध रामस्याओं पर रुंगठन में सम्मिलित राज्यों को परामर्श देंगे। इसके 
अतिरिक्त मध्यस्थता और पचनिण य वे लिए एक कमोशन भो स्थापित की ययो णो सदस्पन्राष्ों 
के मनी पारस्परिक विवादों का समाधान करेगा । सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रों ने यह भी बचन 
दिया कि ये एक दूसरे के विरुद किसी प्रकार की विध्यसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे । अपने 
सभो विवादों को शान्विपृर्णा दंग पर इल करेंगे। नये संगठन के निम्न लद्षय निर्धारित किये 
गये है--+ 


(१) पराधौन अक्रिकी राष्ट्री को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में भरतक सहायता और 
सक्रिय सहयोग । 

(२) दूसरे राज्य के घरेलू मामले में अहस्ठक्षेय वी नीति । 

(३) विबादों का शान्तिषुर्ण उपायों द्वारा शान्तिशृण समादान । 

(४) एक दूसरे को संप्रभुवा और प्रादेशिक चर्णडठा का धम्मान | 

(५) उदस्थता की नीति का पालन ! 


दूमरे शब्दों में श्ादिस अदाबा सम्मेलन में यत्रिको देशों के राज्याप्यश्षों ने इछ उसी 
प्रकार के उद्देश्यों बी घोषदा को जेसे छुड्ड ये पूर्व शांडुग सम्मेलन दारा की गरो थो। इस 


न यदि हम रादिस बबवा सम्मेलन बो “दफ्डा का बांहुग” यहें तो कोई दलत 
मे शेगा । 


38। अम्वरष्रीय सम्पस्प 


अफ्रिकी राग्यों झो एयसा शौर रवास्खता की दिशा में दस संस का निर्माण एड 
युगास्तरकारों घटना है।यह इस याठ का घोतक है हि अकिका के राग्य थव रझुगे पे 
और उगफा शोषण अय गग्भप नहीं है। इत दष्प की श्रवीगीनियां के एप्ाद छान हियेती 
ने अपने भाषण में स्पष्ट भर दिया था।* 


स्व॒तस्त्र अषिका और संयुक्त राट्रस घ--अक्रिका के देशों को स्वतस्ध्जा ने गये ग्रषिक 
संयुक्त राष्ट्रंप के स्वरुप मो प्रमाषित लिया है। मंदुक्त राष्ट्रगय के उनकी रदर्य रस्या कई 
पैंसठ तक पहुँच गयी है और इस तरह सप में उनका एक नया राहिशाही गुट कायम हो रा 
है. जो अमरीकी शोर गोवियत गुटों से परथरझ, है। संयुक्त शाटरमंप की गाधार८ समा दी दो 
निर्णय अफरिका के राष्ट्रों के मठदान पर हो बब निर्भर कर्ता है।. यदि ये संगठित होवर का 
करें तो कोई भी प्रस्ताव इनके गहयोग ये अभाय में महों पारित हो रकहा है । यह एक हशत्ता 
परिवर्तन है जा संयुक्त राषट्रप कुछ पर पृ सयुक्त राज्य अमेरिया के हाथी को िदौना था, 
छप्त पर अब पस्दृतः अफ्रिका का प्रभुत् कायम हो गया । छर्दर्राष्रीय राजनीठिक जीवन कड़ा 
एक नया लक्षण है जिप्तकी अवहेलना अब नहीं की जा सफ़ठी है । 


अफ्रिका का भपिष्य-- अफिरा एक अत्यन्त हो धनवान मदादेश है। प्राएविक 
से यह परिषृर्ण है। लेकिन यहाँ का राजनीतिक जोबन यई कारणों से बहुत शरिदर है 
की जनजातियों में शिक्षा ओर एकता का अभाव है, लोगटस्त के विद्धान्द हे वे बम परिचर 
है और परिपक्व राजनौतिक नेतृत्व की बड़ी कमी है। प्राविधिक विशेषज्ञ अथवा अन्य को मं 
काम करने बाशे अनुभवी व्यक्तियों की भी कमी है। इन सब कारणों से यहाँ वास्वरिक री दर 
और सुशासन की भमस्था बड़ी जटिल है। इस स्थिति में, आज के दुग में, झेवे संसार 
प्रभुत्त कायम करने के लिए दो मधशक्तियों में होड़ लगी हुई है, शुस बात की सम्भवनी ब 
बढ़ गयी है कि अफ्रिका पूरब और परदिच्मों के संघर्ष या स्थल वन जाय । हाल के वर्षो में कांगे 
में जो कुछ हुआ है उसको देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोकियत और बमतेकी 
दोनों गुट यहाँ अपना प्रभाव जमाना ऋाइते है। इसमें बोई शक नहीं कि दीरवों शत 
के उत्तराद में ऑफ़रिका की समस्‍्याएँ विश्व-राजनीति की प्रमुख समस्या बनी रहेंगी। 
के वर्षों में अन्यर्राट्रीय तनाव के झुख्य स्थल अफ्रिका के देश ही होंगे और अक्िका को रास रे 
पर समार की शान्ति का भाग्य॑ निर्भर करेगा । 


«८ दक्षिण रोडेशिया का संकट 


ऐतिद्र[सिक प्रप्ठभूमि, -बफ्यजी, नही, नथा पचरो, यौसदाल के मा 
रोडेशिया अफ्रिका का एक देश है जिमके पूर्व में पृत्तंगाली पू्ों अर 
बेचुआनातींड है। इसका प्लेत्रफल ह लाख, ५० इजार और ३३३ वर्गमील 
जनसंख्या २४ लाख २० हजार है तथा यहाँ के ९ लाख यूरोपीय और १४ हजार * हे 

4+ “१७ हप्णणापंध ७०७ईश७०९०७ %०परे हयात 8७ 8 हो ह बताए सैप अर 
फाडकय- "गे कबते होफ़णण पड गो] ००पाजडुक छाते दिती। किक क0 विधा, अभि शष का 
गणावो पचर्पाणा कर्क पाए ७ क्रीएफञञाते ३७5, 

--तण्णाणाण गरकषि० छग१४३१०, ग7 धावबरधवा गपनस,, हक्य 0. 7: 

ऊ 


सताएगी 
। दा (४ 


स्व में स्थित दि 
क्रका ता बादकः हे 
है। यहाँ वी क 





विश्व राजनीहि में यूरोप, एशिया बौर अफ्रिका धश्३ 


लोग निवास करते हैं। ११ नवम्यर, १६६५ को इआन स्मिय के प्रधान मंत्रील्न में यहाँ के 
झेत सरकार ने प्रिदेन के खिलाफ एवठरफी स्वतन्त्रता को घोषणा ( एश्ोशशण पव्टेश- 
4०० ० 7वल्‍ए९०१८०८४ ) करके एक महान्‌ अन्तर्सट्रीय संकट को खड्टा कर दिया । 


आधुनिक दक्षिणी रोडेशिया में छन्तीसवी शताब्दी में मशोने और मताबिले नामक दो राज्य 
ये। उन्नीसवों शताब्दी के अन्तिम चरण में रोड नामक एक महत्वाकाक्षी अग्रेज मे इस क्षेत्र में 
प्रवेश ब रके दस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । उसी के नाम पर इस देश का नाम रोडेशिया 
पडा। त्तर-परिचमी शेडेशिया उत्तर-पृव रोडेशिया को मिलाकर उत्तरी रोडैशिया का नाम 
दिया तथा शेष दक्षिणी रोडेशिया कहलाया। अतएब दोनों पर ब्रिटिश साउथ कम्पनी का 
शासन चलता रहा ! 
बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ से दक्षिणी रोडेशिया मे काफ़ी सख्या में यूरोपीय आकर बसने 
लगे। १९२३ में यहाँ एक मठदान हुआ जिममें यह प्रूद्या गया कि दक्षिण रोडेशिया के यूरोपीय 
पमिबासी दक्षिण अफ्रिका यूनियन के साथ मिलना चाहते हें या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम 
रखना चाहते हैं। मतदान प्थक्‌ स्वशासों रहने के पक्ष में हुआं। अतएब २९२३ में दक्षिण 
रोडेशिया एक स्वशासी राज्य बन गया । 
मध्य अफ्रिका संघ--१८६२ मे ब्रिटिश सरकार ने पडोस के स्यासालैंड पर भी अपना 
श्रधिकार कायम कर लिया। १६२ में ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया का शासन अपने हाथ में 
ले लिया और १६५३ में ब्रिटिश सरकार ने ७त्तरी रोडेशिया, स्यासालैंड तथा दक्षिण रोडेशिया 
को मिलाकर मध्य अफ्रिकी सूप ( एलाएड। शैगित्या एल्वंटकध07 ) बना डाला। ७त्तरी 
रोडेशिया और स्पासालैंड के लोगों ने इस संघ का विरोध किया लेकिन इसका कोई परिणाम 
नहों निकला। इस स्ध में अफ्रिकी लोगों का वाहुल्‍व था। सघ की बुल द्विदत्तर लाख 
आयादी में तेईंस लाख अफरिकी थे ।। फिर भी विडम्बना यह थी कि इदहहाँ अफ्रिको लोग 
पराधीनता का णीवन विता रहे थे और सबंत्र दक्षिणो रोडेशिया के जहपस सयक यूरोपीयों का 
प्रभाव या। भघ का जो संविधान बना उसमें यह स्यवस्था की गयी कि विधान सभा के कुल 
छनसठ सीटों में तिरपन सोरें निर्वाचन से भरे जायें । लेक्नि निर्बाचक की योग्यता बुद्ध इस 
प्रकार रखो गयी कि कोई अफ्रिको चुनाव में खड़ा नहीं हो सके । निर्वाचन कानन ऐसा बनाया 
गया कि शायद ही कोई अफिकी उसकी योग्यता परी बरके छम्मीदवार हो सके। इस प्रकार 
की प्रतिबन्धित योग्पताओं के परिणाम सप के प्रथम चुनाव में दश्योश्चर हो गये । छस चुनाव 
में दक्षिणी रोडेशिया चालिस इनार यूरोपियों ने मत डाले ये और बेबल चार सौ छनतीस 
अरफ्रिक्यों को हो इसका सोमाम्य प्राप्त इग्मा था । उत्तरी रोडे शिया में तो केबल तीस अफिक्पों 
को यह यपिकार मिला था। 
के सध के बफिड्ी निवाधियों को स्थिति दक्षिण अक्रिकी यूनियन के अफ्िक्यों की र्थिवि 
से बोई बच्ची नहों थी। प्रजातीय भेदभाव यहाँ भी चरम सीमा पर था जिसके कारण आग 
१६ पूरोरीरों घोर अकिकियों झा अनुरद -- 
(4) दायीं रोशरिया-६ ६ ३२ 
(४0 उत्तरी रोइहिया >३३ ४२ 
(४) न्वासारेंड. .. ४ ४८८ 


६१४ अन्चर्राट्रीय सम्बन्ध 


भी दक्षिण रोडेशिया का अफ्रिकी जन अपने ही देश मे अपार वष् भोग रे हैं। यहाँ के 
अफ्रिकी यूरोपियों के साथ होटलों में खा-पी नहीं सकते, पार्क में बेड नहीं सकते और गाहझिों 
में चल नहों सकते हैं । जौत्रन के हर पहलू में मूल निवासियों के साथ घोर अत्याचार और एवका 
प्रबल शोषध होता है। इस स्थिति में अफ्रिकी निवासियों के लिए इक आाववस्ण का को 
करना स्वाभाविक था। उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासाह्षैंड के अफ्रिकी संध से अलग शेकर 
अपनी स्व॑तस्त्रता की माँग करने लगे । 


लंदन सममेज्ञन--रोडे शिया और न्याठातैंड के भविष्य पर विचार करने के लिए १६६९ 
में लन्दन में एक साम्मेलन हुआ जिसमें सुप्रस्तिद्ध अफ्रिकी नेता हेस्टिस्स बांदा अन्य राष्ट्रवादी 
नेताओं के साथ तथा कट्टेरफन्थी गोरों की वरह से संघ के प्रधाम मन्री राय बेलस्सको शामिल [7 
ये । अफ्रिकी राष्ट्रवादियों ने यह मांग की कि म्याशलैंड को संघ से पृथक्‌ वरने स्वत्तत्त्र कर दिया 
जाय। लेकिन राय वेलन्स्की ने इस माग का घोर विरोध किया। मध्य अक्रिकी संघ वो 
कायम करने में यह खाल थी कि इन तीनों देशों में ब्रिटेन का शासम खत्म करके स्थानीय गीरों 
का शासन स्थापित किया जाय । संघ को अफ्रिकी जनता इस चाल को समझती थी भौर 
इसलिए गंध से अलग होना चाहती थी। उधर प्रधान मंत्री वेलन्स्की जर्जर संध के दाँचे को 
कायम रखने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। ऐसी दशा में लन्‍्दन समोलन को कोई परिशग 
नहीं निकला । 

बेलन्सको का प्रयास--लन्दन वार्त्ता के भग होने पर वेलन्स्की सोल्सबरी बाप आये 
और अल्पस्यक गोरों के प्रभुस्व को सुच्द बरने के कार्य मैं लग गये। उन्होंने विदमाल 
विधान सभा को भंग कराकर नये चुनाव करवाने की घोषणा की । ३७ अप्रिल १६६९ को 
चुनाव का दिन निश्चित किया गया और चुनाव में इस बात का निर्षय करना था कि सांप 
कायम को रहे अथवा नहों। अफ्रिकियों ने इस निर्णय का विरोध किया वर्योंकि वेलसवी 
जनता और मतदान से अभिप्राय गोरे लोगों से था; बहुत कम ही अफ्रिकी वोट दे सबते थे! 
अतएब सभी अफ्रिकी शष्ट्रवादियों ने घोषणा की कि वे चुनाव का बहिप्फार करेंगे। एसी 
स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में संघ में रहना पसन्द नहीं करेंगे । 

अफिकियों में बढ़ते हुए राष्ट्रीयवा को भःवना को झुचलने के लिए बेलन्स्की सरकार ने 
(३ देश से दमन चक्र चलाना झुरू किया।. अपनी कार्रवाइयों को उचित पिद्ध कपने कै ४ 
घसने यह कुठा आरोप लगाया कि अफ्रिकी नेताओं ने संघ सरकार के मंत्रियों की हा हें 
की योजना बनायी है। इसके याद बांदा और अन्य बफ़िकी नेताओं को कैद कर विश ऐश 
थौर शान्ति-ब्यवस्था की रक्षा कै नाम पर स्यूनठम भागरिक स्ववम्त्रवा को भी छीने लिया रवा/ 
किन्हु इक दमनचक्र को प्रतिक्रिया अच्ची रहीं हुई और अशारित का बावावरण बावम ही एहा। 
अफ्रिकी जनमत का विरोध इतना प्रबल हो यया कि अन्त में विवश होकर वैलस्हवी गरकीर 
को मरी नेताओं को घुक्त कर देना पढ़ा। डावटर बांदा ने संघ के प्रदेशों ठवा लखन का 
दौरा किया और स्वतन्त्रता की अपनी माँग फिर बुलन्द की । 

मॉक्टन कसीशन--मध्य अफ्रिको संघ को इस वियम रागनीविक 00 में 9 
एरकार का उच्तरधयित्ध चहुद बढ़े गया। संघ पर उसका प्रभुल था और यदि बह घा! 


विश्व राजनीवि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द््श्ष 


तो वेलन्स्की भरकार को अक्रिकियों पर अत्याचार को रोक सकता था। लकिन ब्रिटिश 
सरकार की पुरी सहानुभूति गोरों के साथ थी। यह वो आरम्भ से ही स्पष्ट हो चुका था कि 
अंग्रेजों ने यह असमान और कृत्रिम संघ इसलिए बनाया था कि दक्षिणों अफ्रिका को तरह 
केन्द्रीय अफ्रिका पर भी गोरों का प्रशुत्व रहें । किन्तु स्वतन्त्रता, लोकतस्‍्त्र तथा समाजदाद 
की प्रबल लहर ने, जो समस्द अफ्रिको महादेश में उठने लगी थी, उनका यह स्वेल्न पूरा होने 
में विध्न डाल दिया। अतएब ब्रिटिश सरकार ने परिवर्तन की हवा का रुख देखकर कुछ 
बुद्धिमानी से काम लिया और संघ की कार्य प्रणाली पर पुनर्विचार करके प्रतिवेदन पेश करने 
के लिए. माक़ृटन कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में अफ्रिकियों का प्रतिनिधित्त नाम* 
मात्र क। था । मौकठन कमीशन का प्रतिवेदन बडा हो निराशाजनक था। इसमें इस बात 
का स्पृष्ट सकेत किया गया था कि सथ्दीय रूप को विनष्ट करने के बजाय छसमें उचित सुधार 
करना हो अच्छा रहेगा । रिपोर्ट की सारो सिफारिशों की अन्ठष्यनि भौजूदा सघन-ब्यवस्था 
को किसो तरह बनाये रखने के पक्ष में था। शायद इसीलिए मास्को रेडियो ने माकटन- 
फिपोर्ट की आलोचना करते हुए अफ्रिको नेताओं की सामाज्यवादी ब्रिठिश सरकार के भ्रम- 
जाल में फेंसने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसके बावदृद अफ्रिको राष्ट्रीयत्ता को घ्पान में 
रखते हुए कमीशन को यह भी कहना प्रडा कि संघ के किसी इकाई को प्रथक्‌ होने की च्यूद 
कुछ रात्तों के साथ या निर्दिएट दर्पों के बाद दी जा सकती है। इस प्रकार कमीशन के प्रतिवेदत 
में अफ्रिकियो की स्वतन्त्रता की मांग सारे रूप में स्वीकार कर ली गयी । 


सकी की सरकार ने विक्षब्ध होकर इस रिपोर्ट को परृर्णतः अध्वीकार कर दिया 
और अफ्रिकियों के विरुद्ध पहले को ठरह फिर से दमनचक चलाने के लिए यूरोपीय सेना को 
बड़े ऐमाने पर सगठित करना शुरू क्या । यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने प्रतिवेदन पर अपना 
कोई आधिकारिक विचार प्रकट नहीं किया, किन्दध प्रतिकियाओं से यह घ्वनित हुआ कि बह 
मॉकेडन कमीशन की रिपोर्ट को मान लेने के लिए तेयार है। दिसम्बर १६६१ में लम्दन में 
सप्स्था पर विचार करने के लिए एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ । लेकिन इस बार मो 
निणेय नहीं हो सका। शर बेलेन्स्की की सरकार इस बात की कोशिश करती रहो कि मध्य 
अफ़िकी सपघ में आंेक फेलाकर ब्रिटिश खरकार को भांकटन कमीशन की रिपोर्ट रही की 
टोकरी में फेंकने के लिए विवश कर दिया जाय । 
न्‍्यासालेण्ड और उत्तरी रोडेशिया की स्वतस्त्रता--विटिश सरकार अ्रक्रिको 
राष्ट्रीया। की उपेक्षा अधिके दिनों तक नहीं कर सकी । १ फरवरी, १६६३ को न्‍्यासालेण्ड 
को आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हो गया और हेस्टिग्स बाँदा इसके प्रधान मन्‍्त्री बने। १६६८ 
में न्‍्यासालैण्ड के साथ-साथ उत्तरी रोडेशिया भी पूणे स्व॒तस्त्र शो गया। लेकिन दक्षिण अफ्रिका 
के अफ्रिक्की निबासौ गुलामी के जंडीर में बैंचे शी रहे । इगी समय वेज्ञम्स्क्री ने पद त्याग कर दिया 
और छसके बाद इश्ान स्मिथ दक्षिण रोडेशिया के प्रधान मन्त्रीं बने । 
एकतरफो स्वतन्त्रता को घोषणा की ओर :--नये प्रधान मन्‍्त्री इआान स्मिथ (]60 
$ण्ा७ ) ने पुनाः पुराना राग जलापना शुरू क्या) उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की 
कि बह दक्षिण रोडेशिया को पूर्ण स्‍्वतेन्त्र कर दे । साथ हो वह धमकी भो दी गयी कि यदि 
जिटेन ऐसा नहों करठा तो दक्षियों रोडेशिया की सरकार अरनो ओर से स्वउन्त्रता को 
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घोषणा कर देगो । ब्रिटिश सरकार भीतर हो भीतर इस मांग से सहाजुर्भव रषती थी 
लेकिन संसार के लोकमत के भय से उसने चाहर से इरा मांग का विरोध किया। दक्षिण 
रोडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए उसने दो शर्तें रखीं: (१) व्याप्रक मताधिकार के सिद्धाल 
को मान्यता वाकि सभी वयस्क अफ्रिकियों को बोट देने का अधिकार मिले तथा (२) दक्षिण 
रोडेशिया खेत सेवा का विघटन । स्मिथ सरकार ने इन शर्तों को मानने से इन्कार वर 
दिया और स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार स्वतन्त्रदा की घोषणा करने का निरवय कर 
चुकी है ! 

इस निश्चय को “जनता” द्वारा अनुमोदित कराने के लिए स्मिय सरकार ने एक घुनोव 
का नाठक रचा। मई १६६५ में दक्षिणी रोडेशिया में एक आम चुनाव हुआ जिसमें विधान 
समा के वचासी सीटों पर इआन स्मिथ की पार्डी के उम्मीदवार विजयी रहे। लेकिन वह 
चुनाव केबल दोंग था, क्योंकि इसमें बहुसंखयक अफ्रिकियों ने भाग नहों लिया ) 

संयुक्त राष्ट्रसंघ में दक्षिणी रोडेशिया का प्रश्न “-र्मिथ सरकार की हरकतों से 
अन्य अफ्रिकी राष्ट्रों का सशकित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अतएव कुछ अफ्रिकी राष्ट्र 
मे संवृक्त रष्ट की साधारण सभा में इसके प्रइन को उठाया और सभा में कई वार इस बाशा 
के प्रस्ताव स्वीकृत हुए कि प्रजातान्शिक न्याय के आधार पर दक्षिपी रोडेशिया को स्वतरत् 
करना चाहिए । 

लन्दन सम्मेज्ञन :--चुनाव के बाद इआन स्मिथ ने जोरों से स्वतन्त्रता की मं को 
और एन उस धमकी को दुहराया कि यदि ब्रिटेन उसे स्वृतत्र नहीं कर देता है वो दक्षिणी 
रीटेशिया की रारकार स्वयं अपने को स्वृतम्त्र घोषित कर देगो। लेकिन ऐसा करना कीह 
होता । अदएव स्मिथ सरकार ब्रिटिश सरकार की सहमति से ही कोई कार्य करना चाहती 
थी। अबटूबर, १६६५ में लन्‍्दन में स्मिथ झोर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हैरोल्ड विह्सन के 
बीच पुनः इस प्रइन पर वार्ताएँ हुई, लेकिन गतिरोध का अन्त नहीं हो सका। सम्मेलन की 
असफलता पर रिमथ में गोषणा कर दी कि वे दक्षिण रोडेशिया लौटबर कोई “मश्ता 
कदम” उठायेंगे । इस महत्त्वपूर्ण कदम का अर्थ था एव तरफी स्वत्तसत्रवा की घोषणा । सोह्तयरी 
लौटकर उसने घोषित किया कि दिस्‍म्बर के अन्त होने के बे हो उनकी सरकार खतत्गगा 
की घोषणा कर देगी। इस पर मिटिश प्रधान मन्त्री ने कहा कि यदि ऐसा हुआ दी ब्रिदिय 
सरकार इसको विद्वोह मानेगी और परिद्रोह को इचलने के लिए सभी सम्भव उपावीं का 
अवलम्धन करेगी। 

स्वतन्त्रता की घोषणा :--लेकिन इथान रिमिय की विज्ञास था कि विटिय शक 
की धमको में वास्तविकता का अंश लैशमात्र के लिए भो नहों है। दस परित्धिति मे हरे 
जल्द-से-महद बम करने का निश्चय किया और १३ सबम्बर १६६९ की एक धरफी रहता को 
प्ौषणा कर दी गयी। इस कार्य का विरोध संयुक्त राष्य अमेरिका न करे इसके लिए यग 
इतिहास का उद हरण प्ररदुत किया। - बर्तमान झयून राज्य अमेरिका के प्रारश्भिक हई 
उपनिवेश अडारधवों शताब्दी हें प्रिटटेन के मावहत में थे । उनलोगो ने भी सिशोड हम , 
रबतस्त्रता को घोष की थी। दरक्षित्री रोटेशिवा भी एत्हीं का अनुवरण बर रहा ३ १ 
दी रोटटेटिया ठया संदुक्त राय थमेरिका में झहुव भेद या। अमेखित मैं मृतक 4 


शदनों 


विस राजनीटि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका हर 


अल्परुष्यक का कोई प्रइन नहीं था । दक्षिणी रोडेशिया का यही मुख्य प्रश्न था कि क्‍या 
अल्पसंख्यक गोरों को वहुसंख्यक अफ्रिकियों पर शासन करने का अधिकार है ? 


स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रतिक्रिया :--दक्षिणी रोडेशिया की गोरी सरकार की इस 
कारंबाई की प्रतिक्रिया सारे संसार में हुई और सबो ने इसका विरोध क्या। सार के 
लोकमत ने यह मांग की कि ब्विटेन को हस्तक्षेप करके इस विद्रोह को कुचल देना चाहिए । 
लेक्नि यह सारा काण्ड दो ब्रिटेन की युप्त सम्मत्ति छे हुआ था और इसलिए वह कोई सेनिक 
कारंबाई करके विद्रोह दबाने के पक्ष में नहींथा। फिर भी, दुनिया को अपनो नेकनोयती 
जवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह एकता की स्वतन्त्र-घोषणा को मान्यता 
नहीं प्रदान करता है। दक्षिण रोडेशिया के गवर्नर हम्फ़े गिब्यस ने स्मिथ रूरकार को परदच्चुत 
कर दिया और ब्रिटिश नागरिकों को आदेश दिया गया कि वे स्मिथ की गेर कामूनी सरकार 
से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखें। चीनी रेडिय्रों ने इसको “ब्यूर्थ का घौस” कहा यथा 
क्योंकि इआन स्मिथ की सरकार तो वेघानिक रूप से पदच्युत कर दी गयी थी पर इसके हाथ 
से सत्ता छीनने की कोई कोशिश नहीं की गयो । स्मिथ की गेर कानूनी सरकार के बिरद्ध 
हुछ्छ प्रतियन्ध अवश्य लगाये गये । ब्रिटेन ने अपने सारे राजनीटिक, कूटनीतिय, रोॉनिक और 
आर्थिक रुग्वन्धों का अन्त कर दिया और इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र मुरक्षा परिषद के सम 
रा गया। सुरक्षा-परिषद्‌ कह दिनों ठक इस प्रश्न पर बिचार करती रही, लेक्नि उसका 
तालालिक परिणाम बुछ्ध भी नहीं हुआ। दक्षिणी रोडेशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्‍्ध और 
देल के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाने के प्रस्ताव स्वीकार किये गये । 


अप्रिकी एकता संगठन के समक्ष रोडेशिया का प्रश्न ;- दक्षिणी रोडेशिया थी 
गौरी सरकार की एक्तरफों स्वठस्त्रता की घोषणा से अफ्रिका के अन्य राज्य अत्पस्त एुब्च 
ये। इस समस्या का सुकाब्ता करने के लिए अफ्रिका एकता संगठन (07हकगाव्वापणा त 
#तत0 ए००/) की एक बेडरू थादिस अयाया में १ दिसम्बर, १५६५ को हुईं। हण 
सभमेलन ने एक प्रस्ताव रवीकार बरके यह जिश्च्य किया कि यदि १५ दिसम्दर तक ह्विटन दक्षिणी 
रोड्रेशिया के विद्रोह को नहों कुचल देता हैतो थर्प्रिका के राभी रघतस्त्र राज्य एसवे साथ 
दोत्प सम्बन्ध यो रामाप्त बर देंगे । यह भी निशड्य हुआ कि अक्रिया का कोई देश दी 
रोदेशिया के साथ कोई आर्थिक रम्वन्ध नहीं रे और दक्षियी रोटेडिया शे थाने-जाने बानजे 
बधुयानों को अपने आकाश से नहीं यूडरने दे। बिटेन के साथ सम्बन्ध जिस्छेद के ६-शचप 
को १५ दिसम्बर, १६६५ रो गिनी और टेल्लेनिया ने कार्यान्वित बर दिया, लेविन दन्य 
अफिको देश परिस्थिति का अप्ययत ही करते २१, उनकी उभ्मोद सुरक्षा-परिषद पर श्री 4॥ 
छोर वे यह थाशा परते है रे हुरक्षा परिषद ऐसी को्ज कारंबाई बरेगो जिसे बस गपक 
सकिवियों को दाशियो रोदेशिया में स्थायोचित अदिझार मिल सके । 

दहियी रोटेशिया वे दिरद आर्टिक प्रदियद बा कोई प्रभाशग्ारी एरिक्राम नहीं हुआ 

पक शदृछ्त राम्य अमेरिया दणा दिदेन के हाद्राग्पवादीप्रश्यीवारी धृछपा4दर 

थे भमध> वर महानुभू/त रिम्घ बी गेर बादूनी रम्बार थो ग्राह्न है। द्ण धव्िशो 
पूरिएन छोर इृ्गाल के ड पिला उपनिदिश शो सोहाएं दशिप' रेटशदा है गिशा-टुल) है बपर 
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वहाँ से दक्षिणो रोडेशिया को हर तरह के सामान प्राप्त होते रहने हैं और इसलिए आर्थिक प्रति- 
बन्ध का कोई महत्त्व नही रह गया है। 


दक्षिणी रोडेशिया के इस संकट पर सितम्बर १९६६ में लद॒न ऐ राष्ट्रण्डलोग प्रधान मस्त्री 
सम्मेलन में बिचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी प्रधान मन्दत्रियों का मत था 
कि ब्रिटेन को स्मिय-्सरकार के विरुद्ध सेनिक कारवाई करना चाहिए वर्योकि छप्तके विद 
आर्थिक प्रतिबन्ध सफल नहीं हो सकते और इस प्रकार के दबाव से उस्ते मही राष्वे पर नहीं 
लाया जा सकता । किन्‍्ह, विश्न लोकमठ की अवहेलना करते हुए ब्रिटेन द्वारा बब् तक दक्षिण 
रोडेशिया को गोरी सरकार के विरुद्ध कोई से निक कार॑वाई नहीं की गयी है और एपका रुष 
अपेक्षाकृत नरम यड़दा था रहा है। आालोचरं का सत है कि ब्रिटेन का व्यवहार पेह हा 
से स्मिथ सरकार को प्रोत्माहित करने का है। उनका आरांपर है कि भूटकाल में इस 
की परिस्थितियाँ एशिया के कुछ देशों में होने पर ब्रिटेन ने सैनिक कार्यवाही करने पर 
प्रकार की देरी नहीं की थी जबकि दक्षिणी रोडेशिया मे गोरी सरकार के विरुद्ध छसने बार्र 
रूप में कोई कठोर रुख को नहीं अपनाया है। 


ब्रिटेन द्वारा दिमम्बर, १६६६ में दक्षिणो रोडेशिया के साथ शास्तिपूर्ष क उरीके से ये 
का एल निकालने हेतु प्रयत्त किया गया । ब्रिटिश प्रवान मन्द्री जिल्सन और रोटैशिया के! 
मन्त्री स्मिथ की सुजञकात जिब्नाल्टर के निकट हुई । दोनो प्रधान मन्त्रियों में दो दिलों तक मे 
होने के बाद एक गुप्त समक्षौत्रा हुआ और यह आशा कि गयों कि रोडेशिया संकट का र्शा 
हल निकल आयगा | परन्तु स्वदेश लौटने पर १० दिमम्बर, १६६६ को रोडेशियां के प्रधान * 
स्मिथ ने समझौते को क्लिसी वात को मानने से इन्कार कर दिया। ब्रिटेन द्वारा विश ही 
संयुक्त राष्ट्संघ कौ सुरक्षा-परिपद्‌ में रोडेशिया के विदद्ध सघ के चार्टर की धारा ४६ के हि 
आर्थिक प्रतिबन्‍्ध रूगाने का प्रस्ताव किया गया, जो स्वीकार हो गया । इतके दारा शी 
रोडेशिया को भेजे जाने वाली बारह सुझ्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतितत्थ लगा दिया गे 
परन्द उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रठिवन्धित वस्तुओं में तेल को सम्मिलित नहीं डिक 
वर्योकि ब्रिटेन का कहना था फ़ि ऐसा करने से दक्षिणी थक्रोका के गोजम्विक के पड़ेगी ये 
को क४ छठाना पड़ेया । 

'िटेन दास दक्षिणौ रोडेशिया के विरुद्ध प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबन्ध असफल खिद्ध हर! 
उ्लेटेन स्मिय सरकार के विदद्ध कोई भी कढ़ोर कारंबाई करने से पफिसी-न-किसों बहाने का 
रहा है। अतः इग थात की कोई गम्माबना नजर नहीं आठी कि दक्षिणी रीडेशियां को पा 
गोरी सरकार का पहुसंणयक अफ्रीकर्नीं पर से निरंकृश शाउत निकट भविष्य में समाह दीं है 


मार्च १६६८ में रोटेशिया का अरत वृनः छमर कर सामने आया / ७ मे न 
बीन राजूवादी अफ्रिकियों की फरगो पर लटका दिया गया | 2३ मार्च तक 4 9 बरी 
मी फॉमसी पर लटक।ये गये। समस्त संखार में इस अमाइपिक कार्य पर समेदना (सा ८] 
घोष पी ने सोरी सरझार से बरप्ील की कि वह “सुजरिमि” को मंदूइ्ड न दे । यम दा 
सरकार पर इसका कोई असर नहों पड़ा । संदूत्त राष्ट्रगम में भी कक कह 2 दस प्रढ़ी 
की तौब निन्‍्दा की रबी । विटिश धरकार से यह कहा गया हि अपने उप 
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के अपराध को होने देना सकी सवसे बड़ी असफलता है। अफ्रिकों अभियुक्तों को फाँसी देकर 
महारानो एलिशाबेय और प्रियी कौपिल के आदेशीं की अवहेना करके स्मिथ ने इस बात का 
पर्याप्त प्रमाण दिया है कि वह बिज्सन की धम्रकियों की परवाह नहों करता | 
राडेशिया में कानून-ब्यवस्था के भग होने तथा आर्थिक प्रतिबन्ध की विफलता पर 
विचार करने के लिए २३ अप्रिल, १६६८ को सपयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिपद्‌ को बैठक हुई । परिषद्‌ 
+ रोडेशिया के विरुद्ध पूर्ण नाकेवन्दी के प्रश् पर बिचार हुआ । ३० मई, १६६८ को सुरक्षा 
परिषद्‌ ने अपनी दुसरी बेठक में रोदेशिया के विदुद्ध पूर्ण नाकेबन्दो का प्रस्ताव पास कर दिया। 
लेकिन रोडेशिया को अर्ध-व्यवम्था पर इस नाक्रेबन्दी का कोई विशेष प्रधाव नहीं पडा है। १३ 
अमटूबर, १६६८ को रोडे शिया की समस्या पर विचार करने के लिए ब्रिटिश प्रधान भन्नी विल्सन 
और रोडेशियाई प्रधाम मंत्री इआन के बीच पुनः वार्ता हुई, लेकिन इसका भो कोई परिणाम नहीं 
निकला । ६ जनवरी १६६६ को राष्टमडल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में इस प्रइन पर पुनः 
दिचार हुआ लेकिन इसका भी कोई नतौजा नहों निकला रोदेशिया की गोरी सरकार ने अब 
अपना एक सविधान भी बना लिया है। इस संविधान के लागू हो जाने से रोडेशिया पर गोरों 
का प्रभुच्न हमेशा के लिए झायम हो जायगा । 
(५) एशियाई-अफ्रिकी देशों के संगठन की समस्या 
सैकडों वर्षों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय देशों के युलाम रहें । इन दो 
महादेशों पर उत्तीसबो शताब्दी के अन्त ठक यूरोपोय देशों का पुरा कब्जा हो गया | एशिया के 
के देशों में चेतना का सचार नहीं हो इसके लिए माम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा कई तरह के प्रभास 
किये गये । लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई कारणों से एशिया के देशों में जाएति ब्यी और 
एनमें राष्ट्रीय थान्दोलन का शूजपात हुआ + रूस की वोल्शेविक क्रान्ति के बाद इन आन्दोलनों 
से बडा लग्न रूप धारण कर लिया । १६२७ में साम्यवादियों तथा कुछ प्रयनिशील तत्त्वों ने पहले- 
पहल अन्तर्राष्ट्रीय पेमाने पर संधार के पराधोन देशों के एक सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम के 
नगर ब्रसेल्स में किया । इस सम्मेलन में संशार के पराषीन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के नेता 
सम्मिलित हुए और पहले पहल उनके बीच थत्पक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ । छसके बाद एशिया 
के पराधीन देशों ने अपना संगठन कायम बरने का प्रयास किया ताकि प्राश्यात्य साम्राज्यवाद 
का विरोध सगठित रूप से किया जा सके । भारत की कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू 
के नेतृत्व में इस कार्य में सक्रिय भाग लिया, लेक्नि पराधीनता के कारण इस दिशा में कोई 
विशेष सफलत! नहीं मिलती । 
प्रथम एशियाई सम्मेज्षन--स्वतन्त्रता प्राए्टि के पृ एशियाई देशों को 6गठन करने 
के द्ान्दोक्तन में भारत की रुचि बहुत बढ़ गयी थी ओर इसलिए अभी देश स्वतन्त्र भो 
नहीं हुआ था कि पडित नेहरू को प्रेरणा से इंडियन कौंसिल ऑफ बल्ड अफेयर्स ([00/आ, 0०णा- 
प्रो ७ १४००१ #वा5%) ने मारउं-अप्रिन १६४७ में एशियाई देशों के एक राम्मेलन का आयोजन 
किया। इसमें अद्भाइस देशों के प्रतिनधियों ने भाग लिया। यद्यपि इस सम्मेज्ञन को किसी 
मरकार का एमर्धन प्राप्त नहों था लेकिन इसका महत्त्व इस बात में था कि एशिया के विभिन्न 
देशों के राष्ट्रीय थरान्दोलनों के नेता इसमें शामिल हुए ये। इस सम्मेलन में एशियाई देशों 
को राजनीतिक स्वतन्त्रता, आधिक विकास, प्रजातोग रिम्िद थादि जिविध शमस्थाओं 
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(७, ४. ॥०७४ ), बड़नोको शान दया मरक्षोय म्वायार के आदान भशन एय प्िन्न-भिन्न 
प्ररार के निर्यात द्वारा बिदा के एशियाई एवं अफ्रोक़ो छेद के आर्थिक विकास की आवदपकठा” 
पर जोर दिया। इसने एशियाई चकिधों देशां के वयि परविजिित मे बुक एक अन्य" 
संपरीप झजुशक्ति'गश्पा (एज कैसा: #0ण४३) तैइप्३०) को स्थावना!” को मांग 
शो, प्रशातिभेदधाद तधा उपनियेशवाद के प्रसेफ स्पर्य-विशेषहर उत्तरी वा दक्षिण 
अफिटा के प्रशाविशेदभाव--मी एसको मानबीय गम्मान के विदद्धं/ कहकर निम्दा को, 
“पदल्कतौन में भरद लोगों के अधियारों का समर्थन” झिया; “फिलिस्तीन-समस्था के शान्तिपृरण 
इस ठथा राष्ट्रतपीय प्रस्ताव को करिय्रान्वित करने को रोल हो; “बैस्ट इरियत पर इण्डो- 
नौशियाई दावे फा रमन” किया; “राष्ट्रमप की सदस्व सग्दरा में वृद्धि तथा अफ्रिडा एवं 
एशिया वो धिक प्रतिनिएिस देने” मी मात को; ' निरस्पोकरण, प्रषायशाली अस्वर्राषट्रीय 
निदरद्रण में शाणविक शायों के नियेष तथा ऐसे शाधां के पक्षों को बरद करने! की प्रकार 
डो तथा “शास्वि” स्वतस्टता, मानवीय अधिडारों के प्रति आदर-प्रदर्शन द्वारा सहिष्णुटा 
धभो राम्पों के ऐप तथा सम्प्रभुवा, प्रत्तेड राज्य और जानि को रामानता, अदृस्तप्षै, राष्ट्रधघ- 
डे चाटटर के शिद्वान्दों के अनुसार ब्यक्तिगत अधथरा सामूहिक सुरक्षा के अधिकार, शक्ति-राजनीति 
एवं बराकमणकारी प्रपंचों रो प्धरुल और बड़ों के शान्तिशर्ण हल” का समर्थन किया ।' 


२७ अभरिर १६५५ को जब यह सम्गेजनन खत्म हुआ तो समस्त सगार को यह विश्वास हो 
गश कि एशिया और अफ़िरा एक नयी थाव्राज और एक नये सन्देश के साध जाग उठा है। 
पह छात्राज विद्रोह और शशयथ क्रान्ति नथा शौद-युद्ध की नहों वल्कि शान्ति, मेन्नी, सद्मावना 
दया शास्तिपृर्ण मह-अस्तित्व को यो । इस भयी आवाण शर इस नये सन्देश को बुलन्द 
करनेवालो मे प्रयुध ये, मारद के जवाइरलाल नेहरू, चोन के चाऊ-एन-लाई, इड्ोनीशिया के 
शाद् मिदुजोजी तथा मिस के कर्मेल नागिर । 


; यांडुग सम्मेलन में भाग लेनेवाले एशियाई और अ्फ्रिकी राष्ट्रों के जोवन में एक नए. 
वात्मविस्वास और थाशा का छदय हुआ । एक नई आवाज एशिया के पूर्वी घोर से छठ 
कर अफ्रिका तक के विशाल भूष्ण्ड में गज छठी । वष्ट आवाज यह थी कि एशियाबासी 
और अफिका के लाखों करोडों शोषिव नर-मारी पराधीन नहीँ रहेंगे। वे अपने हाथों अपने 
भविष्य का निर्णय करेंगे। उनको बहकाया अथवा तुमाया नहीं जा सकेगा। इन्होंने यह 
भी भली प्रकार रुमश्न लिया कि स्व॒तन्ध्रदा और शान्ति परस्पर आशित है और समार के किसी 
मी भाग में पराधीनता का अस्तिस्व॒ शान्ति के लिए एक खतरा है ठोक एसी प्रकार जैसे 
शान्दि के अभाव में तार के हर कोने में स्वतन्त्रता के विकार में बाधाएँ पड़ती हैं। और, 
इसी बात को हट में रखकर, सम्मेलन ने निरशश्बीकरण, आणविक शरस्त्रास्त्रों के पूर्ण बहिष्कार 
में का ्ग कै अभ्तर्रा्रीय नियन्त्रण का पूरा समर्थन किया झौर संयुक्त राष्ट्रवंध को विश्व 
र “स्थापित रखने के एकमात्र प्रभावशाली साघत के रूप में मान्यता दी। सम्मेत्म ने 
बाप छेद प्रकट किया कि सपुक्त राष्ट्रसंध औौर उसकी एजेंसियों _में एशियाई प्रदेशों का 
है लव थपर्याप्त हैं। सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र के अपनी रक्षा करने के अधिकार को स्पष्ट 

स्वीकार क्रिया नर किया गया और यह भी माना कि उन्हें व्यक्तितत और सामुद्िक रूपसे 


2. 8िटिपाा॥०, उस्‍बंधफ बा काब मगाका० ( 69, 04) 9. 688, 





६१२ अग्तराट्रीप सस्बस्थ 


शआाख़गण के विरश अपनी रक्षा परने पा गंदुक राष्ट्रंप के चार्टर के अदबुार सपना बधिडा 
है। परन्तु इगके साथ हो यह ग्रेताथनी भी दो गपी दि इस प्रा झो एमृहिद सुग्ता 
प्रणास्ती फो ये राष्ट्रों के रपा्थनगाधन के छपररणों के रूप में परिणत ने होने दिया जाय । 


एशिया को राजनीति कै दृष्टिकोण से बांदुग सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिषाम ठिस्ले 
इसने पिश्य-राजनीति भी स्मस्यायों के प्रति एशिया और ऑफ्रिष में एक एमान रह्िकोप 
को जन्म दिया तथा संयुक्त राष्ट्रगंध में एक ऐसी एशियाई-अफ्रिकी प्रूप की आधारशिता 
रुघी जिसमें याद में पूर्व-पदिचम संघ में सरदुलन पैदा बरने का काम किया। पाँच करें के 
अन्दर (१९६० तक) सयूकत राष्र की शाधारण रामा में थफ्रिका उथा एशिया के राग्यों को 
संणपा पेंतालौस हो गयी । अब दो विहाई बहुमत से पास हनेवाले प्रम्वाव के लिए इश गढ 


का समर्थन आवश्यक हो गया। 
बाडुग सम्मेलन के परिणामरप्रुप साम्यवादी चीन को एशिया के देश के मध्य बारी 
स्थिति को प्रकट करने का मौका मिला । अभी तक चौन के सम्बन्ध में संसार में कई ठह 
फी घारणाएँ थी। लेविन वांडुग गग्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने एक 
गहह्पपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जिसके फलस्वरूप चीन की नयी सरकार एशियाई देशो में 
लोफप्रियदा धासिल बरने रूणी । चाऊ-एन लाई ने गम्मेलन में लाये गपे प्रस्तावों का बोदार 
समर्थन फिया थौर बारथार कहा कि-- 
"हम एशियाबासो पक हो प्रऊार के अत्याचार से पोड़ित रहे हैं औौर इमारा लक्षय भी एू ए! 
हम एशिया और अग्रिफातासी सरेद हो एक -दूसरे के प्रति सहानुभूति और इमदर्दी रे हैं! 
#०शिया और अफ्रिका के हम लोग उपनिरेशवाद को लूट और अध्याचारों के शिकार हुए है और एव 
प्रकार गरीबी ओर पिदेड़ेपन री स्थिति में रहने के लिए मजदूर किये गये हैं। इशारों 
जबरन दयाई गयी है। इमारी महत्वाराक्षाओं को कुचला गया है और इमारा मार्य दूसरों कौ सवा 
निर्भर रहा है। अतए्व इस दासदा के बिरड्ध विद्रोइ करने के अतिरिक्त हमारे पास बन्य कोई किसे 
शेष नहीं ।५ 
चीन के प्रधान मत्री ने एशिया और अक्रिका के राष्ट्रीय आन्दोलन का जोरखार झमभन 
फिया। एशियाई तथा थक्रिकी देशों को सहामुभृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई कतर 
मही छदा रखी और इसमें उन्हें पर्याक्ष सफलता मिली। चौने जो थरमी तक अलूव देश थे 
एशियाई देशों को मडली में प्रवेश पा गया, यद्यप्रि बाद में जाकर यह प्रकढ हो गया कि चाऊ- 
एन-लाई के इस नम्न और अत्यधिक विनयशील एवं सह्योगात्मक दय के पीछे वारखततिक रहा 
क्याया । बाद में चीन की नीति ने इसे स्पष्ट कर दिया कि छसने बाँडग के प्लेटफार्म है 
केवज्ष प्रचार के लिए ध्रयोग क्या था । 
याडुग-मम्मेलन के प्रारम्भ होने के पूर्व पश्चिमी देशों को उसके एद्देशों और लक्षों रे 
सम्बन्ध में बहुत सस्देह था।. उन्हें भय था कि पश्चिम के विरोधी तत्व सम्मेलन का छववीर 
एशिया और अफिका में पक्चिमी विरोधी मावना को और अधिक ७म्र बनाने और हि 
पश्चिमी देशों को कद आलोचना करने के लिए करेंगे। परन्द सम्मेलन की का 
दंग पर हुई और खिस समक थैये, विवेक और दृरदर्शिता का परिचय अनेक एरियाई का, 
चेताओं ने सम्मेलन के मंच पर दिया, उसने इन देशों के भय का निराकरप हीं नहीं कर हि, 





विद्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६१३ 


वल्डि उनमें यह विश्वास भो पैदा कर दिया कि एशिया के देश उनसे शान्तिवृणे और 
रचनात्मक महयोग करने के लिए छत्सुक हैं और पुरानी दुश्मनी और बेमनस्थ भूल कर विश्व- 
शांति और मर्मृद्धि के द्वित में मेत्रोपूर्ण सम्यन्ध स्थापित करना चाहते हैं। 
अफ्रिका-एशिया समैक्य सम्मेलन--अफ्रिका एशिया समेवय-सम्मेलन (अफ्रो एशियन 
सॉलिडेरिटो कॉन्‍्फ़ेम्स) का अधिवेशन अराजकीय स्ठर पर काहिरा (मिस) में १६५७ के २६ 
दिमम्मर से १६५८ को १ जनवरी तक हुआ । इस सम्मेलन में दोनों महादेशों के अनेक देशों 
एवं सौपनिवेशिक क्षेत्रों ठे पाँच सौ प्रतिनिधि आये ये । छुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्पत्रादी 
समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर दिया। ये राष्ट्र धे“साइबेरिया, 
पाकिस्तान, याइलैंड, फिलिपाइन, दक्षिण विमतयाम, मोरकको, मलाया, कम्बोडिया और 
लाओस | सोबियत-संघ से यहाँ सत्ताइस ब्यक्तियों का एक प्रविनिरधधि मण्डते आया था। इस 
सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये-साम्र'्ज्यवाद, उपनिवेशवाद और प्रजाति भेदबाद, तथा 
संरक्षण पद्धति आदि की निन्‍दा वी गयी । केनिया, केमरून, युगाण्डा, मडागास्कर, सौमाली- 
सैंड थादि देशों की स्वतन्त्रता एबं साइप्रम के आत्मनिर्णय की मांग की गयी, उतर और दक्षिण 
कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वियतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बंगदाद 
सन्धि और आइसनहावर सिद्धान्त को अरबराष्ट्रों की स्वतन्त्रता का बाघक हथां इजरायल को 
शाप्राज्यवाद का एक अड्डा कहा गयाएव राष्ट्रमंघ में साम्पत्रादों चीन थोर मंगोलिया को 
सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। काहिरा ने इस संगठन को एक स्थायी संस्था कायम 
करने का भी निश्चित हुआ । इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अभिल, १६६० में कोमाकरो 
में हुथा। 
अफ्रिका-एशिया आर्थिक सस्मेलन--यह सम्मेलन २६४५८ के ८ से ११ दिसम्बर तक 
काहिरा (मिल) में हुआ, जिसमें अफ्रिका और एशिया के बीस देशों से ब्यव्रमाय-मण्डल के 
प्रविनिधि भाये थे। भारत भी इसमें सम्मिलिठ था । इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र कै 
मुहम्मद रशीद ने की। सम्मेलन ने दोनों महादेशों के आर्थिक राहयोग के लिए एक स्थायी 
संस्था--अफ़रिका एशिया आर्थिक सहयोग-संगठन (अफ्ो-एशियन इकोनॉमिक को-ऑपरेशन 
ऑरगेनिजेशन) की स्थापना की, जिसका तात्कालिक कार्यालय बाहिरा में रखा गया। 
खूंगठने की एक परामश॑दात्री समिति बनाई गयी, जिसमें चीन, इथोपिया, पाना, 
इडोनीशिया, भारत, एराक, सिनी, लीबिया, पाकिस्वान, सदन और सांपुक्त ध्वरव गणदन्त्र 
के प्रतिनिधि रखे गये । संगठन की रूपरेखा ठेयार करने का भार इसी सर्मरति पर छोड़ा 
गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के हृदोग-घन्‍्धों और बापिब्य-म्पवस्राथ की उकति के 
सम्बन्ध में कई दूसरे प्रस्ताव भो पाख किये गये। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३६ 
बरमिल, १६६० को काहिरा में हुआ ? 
बेज्नप्रेड सम्मेलन--एशियाई सौर अगश्यिडो देशों का तृतीय सम्मेलन १६६३ में 
पूगोस्लाबिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसको ठटरथ राज्यों का रम्मेजन महना 
अधिक उसित है, वयोकि इसने एशिया और झफ्रिका मधादेशों के अठिरिक दर्प महादेशों के 
या भी शामिल हुए थे। देशमेड सुम्मेतन के पहले राष्ट्रपति सुम्ष ने एक दुगरे बादुय 
को बुलाने का प्रस्ताव रणा । कम्दुनिस्ट चौन ने इस शरताव का धमपरन किया, 


६२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


और इस कारण द्विवीय बांडुग सम्मेलन की योजना सफल नहों हो सकी, बयोंकि यूगोस्लाविया 
सयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत ठीनों चोन के विरोधी हो गये ये। इसी बीच अप्रिल, 
१६६३ में राष्ट्रपति टीटो संयुक्त अरब गणराज्य गये और वहीँ बेरूग्रेड मभ्मेलन का निर्भय 
किया गया । २६ अप्रिल, १६६१ को राष्ट्रपति नाहिर और दीटो ने बद्धाइस दटस्थ राग्यों 
की पत्र भेजा और उन्हें एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमन्त्रित क्या । सम्मेलन की 
बारी करने के लिए पहले काहिरा में तठस्थ राज्यों के विदेश मश्रियों का एक सम्मेलन हुआ 
५-१२ जून) । तहुपरान्त १ सितम्बर १६६१ को बेलग्रेंड में अद्माइस तदरथ राम्यों के 
गासनाध्यक्ष का सम्मेलन शुरू हुआ । रुश्मेलन को दुलाने के निम्नलिखित एद्दे शय ये 


उस समय जमंनी को समस्या को लेकर शीत-युद्ध बड़ा उप्र हो गया था और बन्दर्राष्ट्री 
म्बन्ध निरन्तर छराव हो रहा था। संभार को शान्ति के लिए घडा ही खतरनाक वावावरर 
त्पन्न हो गया था। सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सीवियत संघ से अनुरोध क्या कि 
: शीतर-युद्ध की छप्रता कम करें वी समस्या और जमंनी का समाधान दुढ़ निकालें । हथितर 
नदी की होड़ और अमेरिका द्वारा परमाण॑विक परीक्षण भी शपनी चरभ सोमा पर पहुँच गया था । 
मोलन ने इस शोर भी सम्बद्ध राष्ट्रों का ध्यान आइृष्ट कराया । लेकिन सम्मेलन का बह 
भाग्य था कि जिग दिन उसकी कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन सोवियत संघ ने पुनः परमाणविक 
ऐोक्षण शुरू कर दिया । फिर भी सम्मेलन ने निश्चय किया कि ठटस्थ राज्यों की भर से 
के प्रतिनिधिमंडल संपुक्त राज्य अमे रिका तथा सोषियत संघ भेजा जाय और राष्ट्रपति केनेशी 
पा प्रधान मंत्री सइ्चैव से अनुरोध किया जाय कि प्रटक्ष वार्ता करके निरशोकरण, परमावविक 
ऐक्षण ठथा शोत-बुद्ध की रामस्थाओं का समाधान करें । सम्मेलन मे शास्ति की हमसस्‍्वा पर 
शेष और दिया, यथपि उपनिवेशबाद का विरोध भी इसकी कार्यवाही का सुझप विष 
ग। सम्मेलन ने यह पिचार ब्यूक्त किया कि हर तरह का उपनिवेशवाद ढाप्रजातीर 
प्रेदघाद संयुक्त राष्ट्रप॑ंध के चा्टर के रिद्धान्तों का उल्लंघन है और संसार के पराधीन देशों को 
सही झुक्त किया जाय | 


बेशपे ड॒ गमोलन में एशियाई देशों के कई मतभेद मी स्पष्ट हुए। इंडोनीशिया के 
पति सुदर्ण ने उप्निवेशवाद को समयालीन विश्व की रामी बुराश्यों की जाग रे 
क्री कहना था फि विश्व की एकमात्र समस्या उपनिवेशवाद है और संसार के ठटरथ राय 
' छपनिवेशयाद के अस्त के लिए प्रभास करता चादिण। इसके जियरीत भारत के झअशा 
त्री पंडित भेइर ने विध्य-्शान्ति की स्थापना को सुछय स्थान दिया और इग यात पर (6॥ 
वि दौदों तथा कन॑ल मागिर का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ । इस प्रसार शममलन में टो 
पे में परस्पर टकर हो गय्री और सममेलन विफल होते-होठे बचा ग्रस्त में निरदत हा 
मम्मेलन के प्रस्ताद मो लेफर राष्ट्रपति सुर्ण दया टोटो अमेरिद्ा जायें और गई ग्ः 
डी से मिलकर उन्हे म्मेजन के निर्भषों में दंग करायें।. इसी तरह को दाविरा कह 
रू दौर इस्त् मा को दिया गया जो ा दयेय से मिचने मार शो गे । आाधिंगदन छोर गाररी 
हान्ति के इन दतों का दथोंचित सरकार हुआ, सेडिन बारतरिक राजनीजि पर इनझा कोई 

+ नें पढ़ा । 











विज्ञ राजनीवि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द्र्र५ 


पश्चिमी राष्ट्र वेशग्रेड मम्मेजन से बहुत मायज थे, क्योंकि इमके द्वारा सोवियत संघ 
की नीति पर उतना जोरदार प्रहार नहीं किया गया था जितना अमरीकी खुद की नीति पर। 
सम्मेलन के महत्त को संसार के हर देश में समझा गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि दुनिया में एक 
नयी शक्ति का थाविर्भाव हो रहा है। लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही ने एशियाई देशों को 
आपमी मठभेद और फूट को भी स्पष्ट कर दिया । उसी समय यह भी स्पष्ट हो गया कि एशियाई- 
अफ़िकी देशों को एक शक्तिशाली गुट में संगठित करने का प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा 
पड़ा है और उनके बीच जो दरार है उत्को भरा नहीं जा सकता है। कम्युनिस्ट चीन की नीति 
ने इन मतभेदों को और भी गहरा कर दिया । यद्यपि चौन को इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं 
प्राप्ठ हुआ था !( वर्षोकि बह वटस्थ राज्य नहीं था ), फिर भी इन्डोनीशिया के जरिये चीन 
का प्रभाव सम्मेलन पर काम बरता रहा । चौन को विश्व-व्यापी महत्त्वाकाँक्षा ने एशियाई- 
अफ्रिकी सगठन और एकता की थाशा एर पारी फेर दिया। 

काहिरा सम्सेत्तन--तटस्थ राज्यों का दूसरा सम्मेलन और एशियाई-अफ़िकी राज्यों का 
पाँचत्रों सम्मेलन ५ अक्टूबर, १६६४ को काहिरा में शुरू हुआ ओर ११ अक्टूबर को यह खत्म 
हुआ। इस सम्मेलन का उद्दे श्य ठटस्थवावादी क्षेत्र को विस्तृत करना तथा इसके द्वारा अन्‍्त- 
राष्ट्रीय तनाव को खत्म करना था। इस सम्मेलन में भी पुनः दो विचारघाराओं के थौच संघर्ष 
उत्पन्न हो गया और सम्मेलन विफल होते-होते बचा। सम्मेलन के अन्त में एक विशप्ति 
प्रकाशित हुई जिसमें उपनिवेशवाद के पृर्ण' अन्त की बात कही ययो । विज्ञप्ति में हर तरह के 
उपनिवेशबाद की निन्‍दा की गयी। यह कहां गया कि स्वाधीन होना प्रत्येक राह्र का 
अधिकार है और पराघीन देश अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवादी राज्यों के 
'दिलाफ शप्त॒ का प्रयोग कर सकते हैं। भम्मेलन ने संसार की झुख्य-सुझ्य समस्याओं के सम्पन्ध 
में निम्नलिखित सिफारिश कौ 

२- राष्ट्र के अपने आपसी झगडे शान्तिपृर्ण दंग से तय करना चाहिए और ७म्हें शान्ति 
भ्रूण सह-अस्तित्व के सिद्धान्द में पूरी आस्था रखनी चाहिए । 

२- पूर्ण निरश्षीकरण का होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्मेलन में शामिल होनेवाले 
देशों ने यह निएचय किया कि थे कभी परमाणविक परीक्षण नहीं करेंगे और अन्य राष्ट्रीं की भो 
ऐसा हो निःवेष करने का अनुरोध किया। सम्मेलन ने यूरोप, और अफ़िका के छुद्ध भागों तथा 
महासागरों को “परमाणु रहित क्षेत्र” धोषित करने को सिफारिश भी की । 

३ यदि दक्षिण रोडेशिया की सरफार एक्तरफो स्व॒तन्द्रठा की घोषणा करे ठो उसको 
मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ब्रिटेत को चाहिए कि दक्षिण रोडेशिया की समस्या के समाधान 
के लिए एक बेषानिक सम्मेलन बुज्ञाये और रोटेशिया के लिए एक सविधान का निर्माण करे 
जिसमें वहाँ के मूल निवासियों का न्यायोचित अधिकार मिले । 

४. सम्मेलन ने यह सिफारिश को कि सुभो देश रंग-भेद की नोति बरतनेवालो दक्षिण 
अफ़िक्रा के छाय अपने सारे कूटनीतिक रुम्बन्ध तोड़ सें और उसके विरुद्ध तवत$ थार्दिक प्रतिवन्‍्ध 
लगाये रपें ज३तक बह रंगभेद की नोति वा परित्याग नहीं कर देता। सम्मेशन ने स्पष्ट कर 
दिया कि द््षिंग अकिझा को सरहझ्ार के साथ उवतक कोई सम्यन्ध स्थापित नहों हियया जाय 
जउतक बह अपनो रंगभेद को नोति को नहों दोड़ देवा । 


छ६२६ अन्तर्राष्ट्रीय सखन्ध 


७- सम्मेलन ने संसार के पराधीन देशों को अविश्षम्य स्वउन्त्र क्ये जाने को सिद्यापिण 
की । इसने कांगो, बयूदा, साहप्रश, अदन ठया अफ्रिका के पराधोन देशों से साद्ाग्भारिऑों 
को नि्ुल जाने का अनुरोध किया और सेडिन अमेरिका के देशों में भंपूक्त शाप्य घमेरिश! वो 
उपनिवेशवादो नोति की निन्‍दा की । 

६- सम्मेलन ने यह मांग भो की कि कम्रो डिया ठथा वियतनाम में विदेशों हस्दररकों 
अन्त हो और फिलिस्तोन में अरबों के अधिकारों फो मान्यठा मिले) 

७. अन्द में सम्मेलन द्वारा मंपुक्त राष्ट्रमंप में योन के प्रवेश का समर्थन किया गषां। 
अल्नीयस सम्मेक्षन 

एशियाई थकिफी देशों का डा सश्मेलन अह्भीरिया थी राशपानों अश्जोगरे में करे 
कई विचार हृथा। अत १६६५ में यह राध्मेशन शुरू होनेबाला पा। एप्मेशन को बारे 
को निश्चिठ करने के लिए एशिया(-सकिकी देशों के विदेश मस्यियों का हम्मेशन शव 
मैं शुरू होने ई। याज्ा था कि १६ घून, र६६५ को अश्मोरिया में सैनिशों मे ,बिशे३ *र गा 
ौर बेल बेला शरझार का तफ़ता पहुढ दिया । इस दा गर्तिदइ)री प्रिषष्ठ ने सश्वीणिता के 
शासन का भार अपने उपर ले लता और बर्नत हाउगारी बुमेदोने ( 0७, ह00श| ४िएएण९ 
6|076 ) गयी सरकार के प्रणाने मे ।. चेन बेस्ला को में द में डारू दिया गषा।. ए॥ कर 
सा इसे एत्पन्म पशिरिपति के कारण धरिरो-एशियाएई देशा के विदेश गगिविों ने गई लिशयर 
डिप्रा झि बह ५७ नपा४४, १६६५ तर के हए प्रस्ताविय गरमेलन मो रध/टव ढेर खिला जाप ॥ 

साथ हो मइ भो निश्यर सपा गया रि सम्मेशन के मिलने के पूर्व र्थिति एए जिद्यार कल $ 
(लय श्ध अशृूयर यो! विरेश मरिध्रषों छा एह गध्मेना हो । इस जिश्यर के अबुगार गशीक 
में [सरेश मत्वियों का पुनः रम्मेलन शुरू हुआ और बर्भीरिया वो बगापारत रिपर्ति को हर 
में रच) हुए है नवा्यर, १६६७ को पह निरयय जिया सवा कि पफिरी-एटिपार हेशी ॥! 
रममे लगे किल्दास धनिदिया पाए के लिए रदित करे दिया जाय । 
त्ओीवर्त में विरेश अ्विदों के हम्मेसत के इस निर्चव ने ५टियाँ अहिरी हंगएव 
प्राइवी छो ररों टेत पेचो । इस दवा के थार धर इस ब'व पर भो हसते। होते शो हि 
किया -चपढोीं सरठन की घारतां नामह बोर भोग है दा गौी। हसेचाकों बता 
बज है. लिए उचित हर दने से पह विरय्वायु्ेस जी बह जो रहता हि आर यश 
आप हे हैेटों रत को रप्मेलन की होथा।. इंगड़ी गारों जिममेशरी धोज ३ है! हे 
कर 5२ १६९५ है. बाई रममेलन गुरू बोजे बाना चू थर धच्जीतिाओि वितई है: जहर, 
दिस $ कचच ही वद्रात दाना दास सदा को गत ने इस डाक काश व फ शा ४ 
आडकिव हर राज हैं हट व 
जज दो तुद कई 
है हो आर 
री आवक 
/ जरा रह 


(इक) रिइ हप्डेब० ३ जदियर चोजनः $ ऋटुताई पछप हक 
कक अर 3 छोे दर ह ग्र'पों पर कह्पे इतडड रहए बड़ा दिटुय पर ऑ/ का 
हक आग बे अधिकार शरलग) पुल बह लिदिवन छा पै८ हपरेवत डे यो 
फ्चाएहु री दर कलिदतू इकिरो रब नें बो घ शेर इस बद्राय हो ए। 
हज | र5 के बल बजूप शक अत दो कि भटज दे हद युर में ३7४१4 
हुइद' दा । एन्दार किक मै उारडपढ हृदइृ की बे? देठ ऑन शेप कि ध+/ कह 
इान्एँ है शपर + ००२ ९ करे अपन जि दर्4 अस्टड एच हर आर ५ 


हट हरा 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द्रर्७ 


तक के लिए स्थगित करने की नीति का अव्लम्बन किया और इसमें उसकी सफलता भी प्राप्त 
हुई। एशियाई-अफ्रिकी शूट में फूट पैदा कराने वाली चीन की नीति सफल हो गयी और 
इस प्रकार बांडुग की भावना का अन्य हो गया। प्रनः यह भावना प्रनप सकेगी, यह एक 
संदिग्ध विषय है। 

लेकिन इसके लिए एकमात्र चीन को दोषी ठहदराना ऐविहासिक दृष्टिकोण से गलत 
होगा । एशियाई और अफ़िको देशों के सगठन का सझुख्य आशार परिचमी शाम्राज्यवाद का 
विरोध था और जैसे जेले छपनिवेशवाद का अन्त होता यया वेखे्वैसे संगठन की भावना भो 
कमजोर होती जा रही है। एशिया औौर अफ्रिका के विविध देशों के अपने अलग-अलग हित 
और स्वार्थ हैं ओर इन हितों में परस्पर संघ का हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस 
स्थिति में एशियाई-अफ़रिकी सगठन के आन्दोलन को कोई ठोस आधार नहों मिल पाया है। 
इस अभाव के कारण सगठन और एकता की भावना को व्यावहारिक राजनीति में पूरी तरह 
लागू नहों किया जा सकवा। इसके अतिरिक्त एशियाई-अफ़रिको देशों के संगठन की भावना 
कभी झ्ुनिश्चित और सुस्पष्ट नहीं थो । अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक अस्थायी और 
क्षणमंयूर आन्दोलन था जिसका प्रयोग इुद्ष अंशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध किया गया था । 





क्षष्याय १६ 


राष्ट्रमंडल और भारत 
( ता छाप ए०करजणाएव्गेता ) 


राष्ट्रमंडल का स्वरूप--ब्रिटिश साम्राज्य, ( कवाछ फराछ/० ) ब्रिटिश रा! 
( छा0ज्न. 00प्रााणाक्षटवात ) और राष्ट्रमंडज्ञा' ( 00क्रणणाज्रव्कषातत ) एक ही संस 
योतक हैं। ये तीनों शब्द लगभग समानार्थक है यौर विकल्पानुमार प्रयोग में लागे जः 
किन्तु आजकल राष्ट्रमंदल” शब्द का ही अधिक्राधिक प्रयोग किया जाता है। 


राष्ट्रमंडल एक विचित्र प्रकार का सगग्म है जिसेन तो प्रादेशिक संगठन हे 
सकता है और न एक राज्य (5:06 ) की सशा हो दी जा सकती है! यह नराह 
मेत्री-सधि और ने मघ ही है। इसे राज्योपरि संस्था भो नहों कहा छा सकता है। इसके 
के सम्बन्ध में बोलते हुए कनाडा के तत्कालीन प्रधान मंत्रो लोरेन ने १० जनवरी, १६५ 
कहा था ; “राष्ट्रमंडल एक राजनीतिक इकाई नहीं माना जा राफठा है। बह एक संधिष्यप 
भी नहीं है। उसकी कोई सामान्‍य नौति नहीं है। विज्ञ-रांजनीति की समस्यात्रों के सर 
में राष्ट्रभडल के संदस्य-राष्ट्र पृथक्‌-प्रथक्‌ सोचते और निर्णय बरवे हैं और उसका कोई भी है 
स्वतंन्त्र निर्णय के अपने अधिकार का परित्याग करने को तैयार नहीं है (” राष्ट्रमंडल 
प्रादेशिक संगठन अथवा संधि इसलिए नहीं है कि यह अत्यधिक बिखरा हुआ है गे डर 
चालक शक्ति कभी-कभी व्यावहारिक कम लेकिन भावनात्मक अधिक होती हैं | पा 
इसके सदस्यों को बॉघतले हैं दे एक साथ हो अत्यन्त शक्होन और अनौषचारिक हे 
अन्याधिक गहरे जड़ों वाले और परम्परागत हैं।' राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध में इफोनोरि 
( ६८०००॥५ ) ने लिखा था ; “ब्रिटिश राष्ट्रइज राष्ट्रों के एक अन्यवस्थित समह ऐ बी 
कुछ नहीं है। इसमें विश्व के मामलों में पररपर संगति रसने की कोई कार्य-शद्कि नहों है £ 
न किसी प्रकार के सामान्य उत्तरदायित्व है। इसमें कई राष्ट्र एकद्ृहरे ते छह ही के 
रहते है। मे रा मिलकर एक ऐसी अॉर्न्टर्साट्रीय पदति उपस्थित बसे है जिले राष्ट्रमइत नह 
इस शब्द का उपहास करना होगा! 

इस बूटियों के बावजद राष्ट्रडडल के महत्व को बम नहों विया 
यूग का यह एक अत्यस्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मच है जिमके भस्वावों औः 


3. “१0७ एज छ्कांई॥ 45 [00 ६८३४(टालपे 
एए2०६ ९० (शव हलाफ्रशाफो. पर धल ६88६ काफते ॥5 70: 
०७७ ॥१एते कक बग्चते ६0० च्ेन्‍्श--ए०७] बल्ते इटावि।तंल्प4 ॥20, 
९०७६ मै॥ छा लए ०धेलत इल्ड्पोग्यी) एव एफ शार्स(णिक, लव 33४० पथ कई 
बा णतेले कशधाड एफ. ल|मरैडाओा8 प्रावटॉयरवटर).. खिए 6-फ्रमफ्थक 0. पथ्यश 
70095 को उजण७द उहाटाहगरंगवों उिधेडशगछ, 0. 042 


प्रजा सवा । आधूनि 
है निर्षयों का विश ने 


हाएते ॥68 तेवर शिए्टर 8६ [व |6 
९गर्फटाड- &9 38 08९6 छा 
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राजनीति पर गहरा प्रमाव पड़ठा है। राष्ट्रों के बंष्च यह स्वेच्छापृणं सहयोग का एक प्रवीक दै 
और अम्वर्रोष्ट्रीय जगत की एक महत्वपूर्ण एवं प्रमावशाली यथार्यता है। मह एक ऐसा मंच है 
जिस पर विश्व के कुछ देश समय गमय पर एकत्रित होते हैं। एक इसके विचारों को जानने 
की चेष्टा करते है और जिन बातों पर सइमत होते हैं उनमें पारस्परिक सहयोग के लिए 
कार्यक्रम बनाते है और उसे कार्यान्वित बरते है। सदस्थन्राज्यों के बीच बनेक मतभेदों के 
यावरजुद राष्ट्रभडल सहयोग का प्रतीक है। 
राष्ट्रमंडल का उद्भव और विकास-राष्ट्रमंडल के उद्भव का इतिहास लाई डरइम 
(.0५ 0077 ) के इस प्रतिवेदन में खोजा जा सता है जो उन्होंने १८३६ में कनाडा के 
उपनिवेशों में व्याप्त असन्तोष के कारणों के बारे में ब्रिटिश सरकार के समझ्ष प्रस्तुत किया था। 
इस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा था कि भविष्य में गवनर को ऐसे मंत्री नियुक्त करने चाहिए जिन्हें 
स्थानीप जनता का विज्ञास प्राप्त हो अन्यथा ये उपनिवेश भो अमरीकी छपनिवेशों का रास्ता 
अपना सकते हैं । उल्लेखनोय है कि ब्रिटेन के अमरीकी उपनिवेशों ने अठारहवों शताब्दी के 
अन्त में संधठित रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वाधीनता संपाम छेड़ दिया था जिसके 
फलस्वरूप स पुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुईं। लाई डरहम के प्रतिवेदन की सिफारिशों 
को ब्रिटिश सरकार ने मध्त्त्त्दिया और १८४७ में कनाडा में उत्तदायों सरकार को स्थापना 
कर दी गयो | उसके एुरत बाद आस्ट्रेलिया, स्यूजीलेंड, उत्तरी अमेरिका के उपनिवेश और दक्षिण 
अफिड्ना में भो यह ब्यवर्था लागू को गयी। इध प्रकार र्वेशासी उपनिवेशों (श्लॉ-ह०७०ााएटठ 
९००४०») की स्थापना हुई। इन स्वशासी उपनिवेशों की स्थापना के बाद एक ऐसे माध्यम की 
आवश्यकदा का अनुभव किया गया जो ब्रिटिश सरकार के इनके सम्बन्धों की देखभाल कर सके । 
आओपनिवेशिक सम्मेज्ञन-१८८७ में साप्ताझ्ों विक्टोरिया की शुवलो के हेह लम्दन 
में स्वशासी उपनिवेशों के प्रधान मत्री एकत्र हुए। इस अवसर का लाभ छठाकर स्वशासी छप- 
निवेशों तथा साम्राज्य के बुद् बड़े उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सम्पन्न किया गया। 
यह प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन (0००४७ 00०प४९०८८) कहल्ञाया | साठ वर्ष बाद एक दूसरा 
अनौपचारिक औपनिवेशिक सम्मेलन ओटावा में हुआ । इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा एवं 
सचार-व्यवस्था तथा ब्यापारिक सम्बन्धों पर विचार हुआ । फिर १८%७ में साम्राही बिवटोरिया 
की हदीरक जयन्नी के देदु ओपनिवेशिक प्रधान मजिषों के आगमन का लाभ उठाकर द्वितीय औप- 
निवशिक सम्मेलन हन्दन में किया गया। २६०२ मे सुम्राद्‌ अष्टम्‌ एडवर्ड के राज्यारोहण के 
अवसर पर औपनिवेशिक सम्मेनन का तौसरा सम्मेलन हुआ ! चौथा औपनिवेशिक सम्मेलन १६०७ 
में हुआ। उपरोक्त सभी सम्मेलनों में यह महत्त्वपूर्ण था, क्यों कि इसने सम्मेलन को एक स्थायी 
रूप दिया। इसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये : 

(0) सम्मेलन का नाम औपनिवेशिक सम्मेलन (0000/9। (00767९७८९) से बदल्तकर 
इम्पी रियल कारफ्रोंस ([एफशान 00:टा०॥८८) रष दिया गया और यह निश्चय हुआ कि इसका 
अधिवेशन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जायगा । 

(0) इम्पोरियल काम्फेंस के सदस्य जिटेन और डोमिनियनें [000/0/00)' हो होगे जहाँ 
वे अपने समान हितों के प्रश्नों पर विचार-विमश करेंगे । 


१. सम्मेलन के निणय के अतुसार स्वृशासी उपनितेशों का दाम बदलकर डोमिनियन रख दिया यया | 


६१५ अधस्तर्रद्रीय शम्पम्प 


(४) सप्ोजन ने जागतारो एकत्र परने, घनेरे प्रस्तायों झे सम्प्प में. कार्वतारी कर्म 
तथा बरस कायों के शाम्यस्थ में पत्र ध्वपहार बरने के लिए एक श्यायो सचियाशप के निर्माव की 
स्वीकृति प्रदान की ।* 


गये विधान के अनुगार प्रथम इस्दीरियस कारफेंस १६१३ में हुआ । दसने १६०३ के कार्य 
को आगे मढ़ाया और सम्मेक्षन के गठन, उपनिवेश कार्यात्य के पुनगेंठन और संधियों के एलन 
में दोमिनिपगी से परामेश के गम्बस्प में कायवाही छो। विदेश-मीठि, र्रि्समशते युद्ध 
प्राराभ था बरद करने के क्षेत्र में डोमिनियनों को झोई शक्ति नहों दी गयी फिर भी संधियों के 
सम्पस्ध मैं सम्मेलन ने इस श्राशय का एफ महत्पूण प्रस्ताव पाया किया कि हेस सम्मेशन [8०७ 
(0०0॥ए८४००, ॥9।] ) के ब्रिटिश प्रतिनिधियों को दिये जानेवाले बनुदेशकी ( 8८४०४ ) 
तैयार करते समय डोमिनियनों से भी परामर्श लिया जायगा और छस टम्मेहन में अस्थायी रूप है 
स्थोकृत किये गये डोमिनिपनों को प्रभाविद यरनेयाले कन्‍्वेशनों को उनके विचार के लिए 
डोमिनियन को रारकारों फो भेजा जायगा। 


पिदेश-मीदि के सम्बस्थ में डोमिनियनों के सोमित अधिकार का पठा इससे चलता है कि 
४ अगस्त, १६१४ को अमंभी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा डोमिनियनों से परामर्श लिए बिता ही कर 
दी गपी । निडिश एसकार ने इस घोषणा के छारा डोमिनियनों को भी यद्र मे शामिल बर लिया! 
डोमिनियनों ने इतका विरोध नहों किया बोर बड़े उत्साह रो वे युद्ध-प्रयासों में जुट गये। वितेः 
युद्ध में डोमिनियनों ने अत्यस्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 


वि्-्युद्ध के कारण १६१५ में होनेवाला इम्पीरियल काम्फोंस नहों हों तका, लेंदिन 
डोमिनियन मश्नियों की कन्दन यात्रा का लाभ उदाकर उनसे विचार-विमर्श किया गया।|त 
विज्वार-बिमश्श के क्रम में डोमिनियन सरकारों कै प्रदिनिधियों ने यह मांग की कि ब्िदिश 
नीति के निधोर में हिस्सा बेंटाने का अवसर हन्‍्हें भी मिलना चाहिए ! डोमिवियनों की यह मात 
स्थायोचित थी । डिश विदेश-नीदि का प्रणाव उन पर प्रत्यक्ष रूप से पड रहा था। हेंती के 
परिणामस्वरूप उन्‍हें युद्ध में शामिल होना पा था ओर युद्ध में उन्हें अपार धन-अन का बलिदान 
करना पड़ रहा था। लेकिन प्रारम्भ में त्रिटिश सरकार इस मांग को स्वीकार करने को प्रा 
नहीं ह६। १६२१६ में जब लायड जाए प्रधान मंत्री हुए वो उन्होंने इस प्रस्ताव पर विधार किया 
और इस पर निर्णय के लिए डोमिनियनों के प्रघान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन ढिया। है 
सम्मेलन के साथ-साथ इम्पी रियल बॉर कैबिनेट (77फ०0मे ४४ ऐशशएल) की स्पापदा भी की 
गयी। बॉर केबिनेट की येढकों में युद्ध और शान्ति दोनों समस्याओं पर विचार होता रहा । बॉर 
केबिनेद की बेढकों से समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों में प्रधान मंत्रियों से सलाह-मशकिरा करने की 5 
चज्त पड़ी । यदि देखा जाय तो आजकल होतेवाले प्रधान मंत्री सम्मेखव का यह ररई यथा 
सम्मेलन में यह भी निर्णेय किया गया कि इम्पीरियल बॉर केविनेट का समक्षन प्रति 
बुज्ञाया जाय 





बावद कै कारें की 


१. बह हस्तात कार्य रूप में कभी परिणत नहीं शो सका और पस्ताविद उचि' कार्योनित मेँ रसके 


सचाहन उपनिवेश कार्यालय (00005 0॥020) द्वारा किया जादा रहा । चेकिन दरनिरेश के 
लिए एक पृथक विभाग कायम किया गया 7 


शंप्रमंडल और भारत ६३६१ 


सम्मेलन में भारत का प्रवेश--१८८७ में >ब औपनिवेशिक सम्मेलन की स्थापना हुई 
तब से १६१६ तक भारत को न तो औषनिवेशिक सम्मेलन में और न इम्पीरियल कास्फेंस में 
भाग लेने का अवसर दिया गया। कभो-कभी भारत सचित्र या इडिया ऑफिस के किसी 
दरिष्ट पदाधिकारी को प्रेक्षक के रूप में बैठने के लिए अतश्य आमम्त्रित किया गया, लेकिन 
औपचारिक रूप से इस काल में मारत कभी भी सम्मेलन में सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ | 
पर भारत शुरू से ही सम्मेलन में भ्रविष्ट पाने का इच्छुक था। औपनिवेशिक सम्मेलन या उत्तके 
बाद इग्पोरियल कान्फ्रेस में कई ऐसी बातों पर विवाद होता था जिनका प्रत्यक्ष रूप 
से भारत का सम्बन्ध था । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जानेवाली संचार-व्यवस्था में भारत की 
विशेष रुचि थी और डौमिनियनों में प्रवासी भारतीयों की समस्या मो थी। ब्यापारिक सम्बन्ध 
पर भी भारत के अपने हित थे | इसलिए भारत सरकार और भारत का लोकमत सम्मेलन में मारत 
के प्रतिनिधित्त के लिए उत्सुक था । लेकिन ब्रिटिश सरकार और विशेषकर डोमिनियनों की 
सरकारें भारत के प्रवेश के पक्ष में न थीं। डोमिनियन सरकारों का कइना था कि इम्पोरियल 
कान्फंस स्वशासी राज्यों का सगठन है ओर भारत की जो राजनीतिक स्थिति ( एगा।टब। 
80(७$ ) है छसके अनुरूप वह सम्मेलन में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है। 


प्रधम विज्ल युद्ध में श्रिदिश सरकार के आदेशानुमार भारत भोौ युद्ध में शामिल हुशा 

और युद्ध में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया । युद्ध-प्रयाम में बह डोमिनियनों से कसी तरह वम 
नहीं था। इस परिस्थिति में भारत ने पुनः इम्प्रीरियल काम्फ्रेंस में प्रवेश पाने की बात उठायी। 
२२ सितम्बर, १६१५ को इस्पोरियल लेजिस्लेटिव कौसिल में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसके 
द्वारा भारत के लिए इम्पीरियल कॉफ्रेस की सदस्यता को मांग को गयी। प्रस्ताव पर बोलते 
हुए गबनर जेनरल लाड हार्डिन्ज ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार भारत को इम्पीरियल 
कान्फ्रत की सदस्यवा दिलाने के लिए यथेष्ट प्रयास करेगी । कौमिल ने सर्व सम्मत से यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस आशय के प्रस्ताव पास किये । 
भारतीयों की इस मांग को कई ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, विशेषकर राउन्‍्ड टेवुल प्र,प का समर्थन 

प्राप्त हुआ । विज्ञ-युद्ध में भारतीयों का बलिदान देखकर डोमिनियनों का विरोध भी मन्‍्द 
पड़ने लगा था। 

इस्हों परिस्थितियों में ला्ड हार्डिज ने भारत-सचित पर दयावे डालता शुरू किया कि 

वे भारत को इम्पीरियल काम्फ्रेंस को सदस्यता दिलाने का प्रयास करें| हार्डिज के उत्तरा- 

पदकारी लाईं चेग्तफ़ोईड ने इस प्रयास को जारी रणा | इंडिया ऑफिस भी अत्यस्त सक्रिय हो 
गयी । इसी मीच १६१६ में प्रधान मत्रो क्षाउड जाज॑ ने इम्पोरिपल वॉर केबिनेट तथा इस्थी- 
रियल बॉर कास्फ्रंस को बुलाने की घोषणा को। इस घोषणा में सारत का कोई उल्नेज 

नहीं किया गधा था। भारव-सचिव आसिटिन चेम्बर लेन ने निरस्तर प्रयास करके प्रधान मंत्री 

को इस बात पर राजी करा लिया कि इस्पीरियल बॉर के बिनेट और इम्पोरियल बॉर कास्फ्रेस 

में शामिल होने के जिए भारत को भी आपमन्त्रित जिया जाय ।' यह धय हुआ कि भारत 

शारकार का चुता हुआ प्रतिनिधि इन सम्मेलनों में सम्मिलिद हुआ। 
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६१२ अस्ता टी पे गसरस्थ ३ 


है अप्रिज् १६६७ को इोदियेन बास्करंश ने एक प्रस्ताव स्वीकार बरके भारत को 
धाधों रूप हे धरना झझाप यगा ज्षियरा। इगड़े याद भारत प्र्ोेश हस्पोरियल ढॉकेंग के 
गमेक्षतों भें नियमित दंग वधा सरह्य ऐेः रूप में भाग सेता रहा । भारत के इविहास में यह 
एक महएपूर्ण पटना थी। यह निर्षप इस रष्टि से मश्छयृष है मं भारठ की डोनिनियन स्थिति 
प्राप्त परने फो आकाक्षाओों को पदक्षी बार स्त्ीयू'न मिलो ौर स्यशांसीं अधिराग्य हुए बिना 
बुछ् अंशों में छगफो डोमिनिपन का दर्जा मिन्ष या । 

प्रधम विश्य युद्ध फे बाद राष्ट्रमंटन फा विकास--प्रषम पिज्ञ-दुद के बाद गढ़ 
महल का स्वरूप निशाने खगा | होमिनियनों को पृ८ऋ रूप हे पेरिग के शाग्विसमेलन में 
भाग लेने का अधिकार मिज्ञा और उनके प्रतिनिधियों ने स्थहस्त्र रूप ते वर्माय-संधि एवं 
अग्य शान्वि-गम्धियों पर हस्ताक्षर उिपे। थे राष्ट्पेंप का सदस्य भो बनाये गये। डोमिनियनों 
के साथन्‍्साथ भारत को भो अपने अन्तर्राष्ट्रीय ब्यत्तित्य को विकसित करने का मौड़ां मिन्ता। 

पैरिंग के शाम्ति-मम्मेलन के उपरान्त ोमिनियनों को तेजी से बन्तर्रा्रीय है मं 
स्पत्स्त्र देशों का दर्जा दिया जाने लगा । ढोमिनियन मरफारें अब विदेशों में अपने बूटनीतिड 
तथा याणित्य प्रतिनिधि भेजने लगी थां। १६२६ में कनाडा ने,वाशिंगदन में अरने दूत नि 
किये । डीमिनियन सरकारें विदेशी सरकारों के साथ सभी प्रार की एथक्‌ छंषियों के तम्दत४ 
में बातचीत करने क्षगी थौं। इस प्रकार डोमिनियन अन्दर्ांट्रीय क्षेत्र में झपना स्थान बनाते 
रहे । यह प्रक्रिया कभी ठेजी से चलती कभी मन्‍्द गति से । 

१६२६ का इस्पीरियल काफेंस ०१६२६ के इसे रियल कास्फ्ेंस में मेटे शिलल 
और डोमिनियनों का ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत वराबर का दर्जा स्वीकार किया गया कौर 
उन्हें परेश तथा वेदेशिक दोनों हो मामलों में स्वतम्त्र राष्ट्र मान लिया गया। साथ ही वह भी 
अगौकार किया गया कि बे सम्नाद्‌ के प्रति सामान्य निष्ठा द्वारा वध्य त्रिटिश राष्ट्रमडत 
बराबरी के भदस्यों के रूप में आपस में बेंचे हुए हैं। बालफोर घोषणा ( उैशी0ण7 िल्वेशन- 
७७॥ ) मैं कहा गया था कि “डोमिनियन ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर्गत स्वतस्‍त्रगा आह राह 
है जो अपनी स्थिति में पणतया समान तथा घरेलु या विदेशी-नोति में किसी भी तरह अधीन 
नही है। सप्नाट के प्रति सामृहिक वफादारी के आधार पर बे संयुक्त हैं और ब्रिटिश राष्ट्रमइल 
के नाते एक-दूसरे से राम्यद्ध है ।”” इसी सम्मेलन में गवर्नर को स्थिति पर भी विवयर लिया 
गया। गवर्नर जेनरल को स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि “डीमिनियन में 
गवर्नर-जैनरल सम्राद्‌ का प्रतिनिधि है, जिसे डोमिनियन के शासकीय मामलों के प्रशानत 

में सभी महत्त्पपूर्ण युद्धों के सम्बन्ध में वही स्थिति प्राप्त है जेसी की ग्रेट बिदेन के स्प्राद की 
आ्राए है और पह कि चह पेड ख़िदेन के सम्राट की भस्फाए का या उछ सरकार के विसी जिम्ग 
का प्रतिनिधि या] 0जेन्ट नही है ।”? 

३१६३० का इस्पीरियल कास्फ्रे स-- १६६० के 
की गयो कि डोमिन्यिनों के गवर्नर जेनरत की नियुनि ब्रिटिश मर््मिप्डल के 
प्रतूत डोमिनियन के मत्रिमण्डल की सलाह पर को जानी चाहिए । 

छेच्यूद ऑफ वेम्टमिस्टर-- १९३१ में जो स्टेन्यूट ऑफ बेस्टमिस्टटर 
>९0705000 स्वीकार हुआ उसने राष्ट्रमण्डल को एक वैधानिक रूप प्रदान किया । 


इसौरियल कान्कस में यह बह स्वीकार 
ही रल ह ते नहीं 


(5'206 रण 


दा 


शाएमंदल दौर भारत ६१३ 


मपितिपम में डोमिजियनों के समर्थ में यह कहा यएय हि ये राष्ट्र (डोमिनियन ) “बिट्शि 
शध्रागप के धस्तगंत स्वशाषी अनगगुराप है, दर्शों में समान है, किसी सी प्ररार कोई एक सदस्य 
झपने खास्तरिक ओर रेदशिर मामलों भे दृतों रदश्य के बधोम नहों है, पचयपि ये सय बिटिश 
हाउन के प्रठि गमान लिप्रा से आरेद और स्देच्दा से ब्िडिश शाप्रमा्डश में सम्मिलित हैं।! 
पह्येखनीप है हि बेरटमिस्टर रटेरपूट सी स्पोौहरतियें पर्व व्रिटिश राषट्रमम्दल की ब्यवस्था 
लद्ीपनिरेशित विधि मास्पठा बर्िनिधमा ((०त्यपभ 4.3% ६४'आ6॥) /६७ के अनुसार यो 
जाती थी शसिगते एश्नियेसों पर बरह तरह के बेदानिन प्रनिसस्‍्ध लगे हुए थे । १८६७ मैं बने 
इस मंपिनिदम के धनुगार डोमिनियमों द्वारा पताषा जानेगाज्षा गरत्येर निषम थरेषानिझ माना 
जावा था जो पमिटिश पराकियादैट द्वारा प्ररित नियमों ये बिस्दध हो! ब्रिटिश रप्राद सिमी 
भी औरनिवेशिक दविपान को रह्‌ कर सजता था । दरें शब्दों में दामिन्पियों को खहदें ब्रिटिश 
प्रालिंपामेंट के ऋपीनरय मानों जाती थीं। स्टेच्यूट याँक वेग्टमिस्स्टर ने ढोमिनियन ससदों 
को दस इन्घन ते मुक्त रूर दिया । 
राष्ट्रमण्दक्ष और द्वितोय पिश्य युद्ध--शो मिरियनों री रव॒त्स्प् और विशिष्ट स्थिति का 
भान दिवोग विश पृद्ध के शुरू होने पर हुआ है । यह प्रथा रए४ हो गयी हि राष्ट्रईइल कै 
हद्दप्प रागपों को रदतस्थ रूप से यह निर्णय सरने का अधिरार है कि ये यृद्ध में भाग लेना चारते 
है या नो । प्रपम क्क्षिलदुर्‌ कै समय डोमिनियनों को यह ब्रद्िझ।र नहीं था । 
राष्ट्रमण्दक्ष का य्त मान गपरूप-- िठोय विश्य युर वे अन्त सके राष्ट्रमप्डल मुण्यतः 

दृद्द रवेत देशों शी प्रथा थी, लेडिन यृद्वोपशान्त राष्ट्रम्डक्त ने एक नये दूग में प्रवेश किया । 
युद्ध के याद एरिया धौर धकिका ये कई बिदिश उपनिदेश रबतस्त्र हो गये और एन्होंने राष्ट्र 
मण्डल में यने रहने का निरचय सिया। राष्ट्रमष्डल का वत्तामान स्यरूप १६४७ में भारतोय 
छपमहाद्वोप को स्वाधीनता के याद गामने बाया । स्वाषीनता प्राप्त बरने के बाद भारत और 
पाकिस्तान ने राष्ट्रमण्डल में बने रहने को निश्चय किया । १९७० में गणराज्य बने जाने पर भी 
भारत ने राष्ट्रषप्शल से अलग नहाने का फेहला जिया ओर बिटिश रप्नाद्‌ को राष्ट्रमम्डल के 
प्रधान के रूप में स्वीकार जिया । इस कारण ब्रिटिश राष्ट्रम्डल” के रथान पर इसे केवल धान 
मण्डल! बहने का निशरय जिया यदा। यह बात उल्लेखनीय है कि जशे भारत, प्राक्स्तान, 
लंका थादि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी राष्ट्रमप्द झा सदस्य रहना स्वीक।र किया वहाँ 
बर्मा और दक्षिणो आयरसेंड इसकी सदस्यता से अलग हो गये । बाद में भरो भी ब्रिटिश उपनिवेश 
स्वाधीन हुए उन्होंने राष्रमण्डल फी सदस्यता स्वीकार कर ली । इग समय रा प्ट्ररण्डल के सदस्य- 
देशों की संखुषा अठा९ए है जिनके नाम है ; प्रेत, पनाड), वास्ट्रे जिया, न्पूजोलेंड, भारत, 
पाकिस्दाने, संका, पाना, नाइजीरिया, साइप्रश, सियरा लिओन, जमेका, त्रिनीदाद, टोबैगो, 
हगाडा, वेन्या, मलब्रेसिया, तजानिया, मलाबी, माह्टा, जाविया, गौवबिया, धिगापुर, शुयाना, 
बोतवाना, लेसोय, बवहोम, मारिशश और स्व्रा्जीलैंड। इनके अलावा हांगकांग, जिश्नाल्टर, 
कायहीड द्वीप, ब्िवानो होइज, फियो, गिलर्ट आदि भो राष्ट्रमण्डल से सम्दद्ध है। ये सभी बिटेन 
के संरक्षित अथया बराभित प्ररेश हैं । राष्टरमण्डल के रवाधीन सदस्य देशों की कुल जनसप्या 
अम्मी करोड़ से भी बिक है और ये एक करोड़ वर्गमोल से भी अधिक भू-भाग पर फैले हुए हैं ।' 


१. १६६७ में स्वतस्त्रता को एच्तरफों घोषणा करके रोटशिश ने राष्ट्रमन्डल से अपना सम्पक् नहीं 
एउने का जिरचप्र किया । इसके पूर्व १९६३ में दक्षिणो मिदो हूंघ राष्ट्रमण्डल से हो गया था। ४ 
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ग़ॉँ 


उपनिक्धों के मात 
के स्वापोते संदख 


टिश साम्राज्य के 
पष्ट्मण्डस 


गठ ऑपनिनिशिड 4 पी पद व्यवहार 
८ निर्वेशिक कार्याक्षय से सम्दद्ध थे! १६२५ में ब्रिदेन ठया रा 


शरट्मंडल बौर भारत ६३५ 


के सम्वन्धों के लिए डोमिनियन के मामलों के लिये एक अलग मत्री की नियुक्ति की गयी । छुलाएई। 
१६४७ में डोमिनियन मामलों के मंत्रो और कार्यालय के नाम बदल कर कमशः राष्ट्रमण्डल मत्री 
(इल्लस्प्ाए. ज॑ 5प्व8 वि ए०प्राए०्णथ्योपी 8979) और राष्ट्रपण्डल सम्बन्ध कार्यालय 
रख दिये गये। अगस्त १६६६ में औपनिवेशिक कार्यालय (0009)2 087०6) का राष्ट्रमण्डल 
कार्यालय में विलय कर दिया गया ओर राष्ट्रमण्डल कार्यालय की स्थापना की गयी। १७ 
अब्टूबर, १६६४ को ब्रिटेन के विदेश-मंत्रालय (#णशड॒१ 0॥2७) में राष्ट्रमण्डल कार्यालय को 
भी मिलता दिया गया। यह प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने की इष्टि से किया गया । 


जुलाई १६६४ के राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्‍त्री सम्मेलन के बाद प्रकाशित विशप्ति में 
राष्ट्रण्डल सचिवालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तेयार करने के निर्देश दिये गये थे । जून, 
१६६५ के सम्मेलन में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये | फलस्वरूप राष्ट्रमण्डल सचिवालय का 
विधिवत्‌ गठन हुआ । कनाडा के बार्नोल्‍ड स्मिथ राष्ट्रमण्डल के पहले महासचित्र बनाये गये 
जिन्होंने १७ अगस्त, १९६८ को कार्यभार रम्हाला । 


ब्रिटिश क्राउन राभ्ट्रमण्डल का प्रमुख अग है जिसे सभो सदस्य-राज््य राष्ट्रमण्डल के 
प्रधान के रूप मे स्वीकार करते हैं ययपि इसको सदस्य राज्यों के सम्बन्ध में कोई वेधानिक 
शक्ति प्राप्त नहीं है। ताज (070७४) अथवा सपम्रादु या साम्राजी बे बल्ष प्रनोक के रूप में राष्ट्रमण्डल 
का अध्यक्ष भाना जाठा है । 


राष्ट्रभडल का दूसरा ओर सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमडलीय पधान मत्नी सम्मेलन 
( 0०णए7काछटवॉफ शिवात९ ऐैधाजाक(7३ 007टिल:०० ) है । इसका अधिवेशन समय-समय 
पर लन्दन में ब्रिटिश प्रधान भत्री की अध्यक्षता में होता है । १६४४ से लेकर अबतक (१६६६ 
तक) इस तरह के सत्रह सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों में राजनो विक और दार्थिक मसले चर्चा के 
स्ृुण्य बिपय रहे हैं । सम्मेलन अपने समय के उभरते हुए अस्तर्रा्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता 
है। १६६५ के सम्मेलन में वियतनाम में शान्ति स्थापना की दृष्टि से त्रिटिश प्रधान मंत्री शेराल्ड 
बिल्सन की अध्यक्षता में एक शान्ति समिति बनायी ययी । इसके जिम्मे यह काम सौंपा गया 
कि यह बियतनाम-समस्या से रुम्बन्धव राज्यों से बिचार-विनिमय बरके विश्ठनाम में शाग्ति- 
स्थापना के प्रयास करे । इसी सम्मेलन में रोढेशिया के खबट एर भी दिच्वार क्या गया । 


यहाँ यह भी छल्लेदनीप है कि राष्ट्रमंडल के अम्य प्रकार के और भी अनेक छग्मेलन 
सदस्थराष्ट्रों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग स्थापित बरने की दृष्टि से शोते रहते है। राष्ट्रमंडक्त के 
अन्तर्गत शिक्षा और विज्ञान विशेषज्ञों के कई सम्मेलन हुए है। इसके अतिरिक्त बिगत सत्रह वर्षों 
में राष्ट्रभशीय देशों के वित्त मंत्रियों के भी पाँच सम्मेलन हो चुके है । 

राष्य्मंदलीय देशों के समय-समय पर विभिज प्ररार के भम्मेलन तो होते हो रहते हैं, 
इनके अतिरिक्त, सदस्य राज्यों के पारस्परिक सहयोग के [लए इसऊे धन्तर्गत बुछ् स्थायी ल्वयाएँ 
प्रो काय बरदो है इन संस्थाओं में तिम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं 


(0) राष्ट्ररंडनोय सख्दीप सप जिसके नम्वाबधान में रा़्मंडक्त के सदस्य रास्पों बे सहददु« 
सदस्षों के सम्मेन होते है। 


राष्ट्रडल और मारत ह३७ 


अफ्रिकी देशों की प्रजाठीय असहिष्युदा और कभी रोडेशिया की समस्या का राजने तिक रूप इस 
पर हावी रहा है। यद्पि राष्ट्रडडल सदस्य देशों के आपसो झ्गडों में सम्बन्धित देशों की सहमति 
के बिना हस्तक्षेप नहीं करता है, फिर भी कभी वशमीर की समस्या और कभी नाइजोरिया के एह- 
युद्ध को लेकर उसे उलश्नना पडता है। १६६५ के भारत-पाकिस्तान दृद्ध के समय ब्रिटिश प्रशन 
मन्त्री ने जो दत्तव्य दिया बड़ आपसी झगड़े में र एम्डच को हस्वेज्ञेत न करने को नोति के 
विरुद्ध था। भारत में ठो इस वक्तव्य को लेकर सरकार से माँग को गयो कि वह राष्ट्रमडल से 
सम्बन्ध दिन्‍्छेद कर ले क्‍यों कि उससे उस उद्दे श्य की पूति नहीं हो सकतो जिपके लिए उसकी 
स्थापना को गयी थी । 
यह ठीक है कि राष्ट्रमंडल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पृर्थ सफ्न नहों रहा है फिर 
प्री सयुक्त राष्ट्रप के बाद यह एक ऐसा सबसे थड्य मच है जिस पर उसके मदस्प देशों को 
आपसी मतभेद के वाबजूद इबद्धा बेटने और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का 
अवसर मिलता है। वस्ुत राष्ट्रइलीय सम्मेलनों का छद्दे इब कोई एक सामान्य नीति तैयार 
करना अथवा मयुक्त कार्रवाई की योजना बनाना नहीं है, वल्कि इस बात की अभिव्यक्ति करना 
है कि सभी राष्ट्रभडलीय सरकारें किसी एक प्रइत विशेष पर भमान दृष्टि से साचतो हैं और 
बे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की नीतियों में निहित सिद्धान्तों ओर उद्देश्यों का सम्मान करतों हैं। 
संक्षेप में राष्ट्ररडल वी बैठकों का उद्देश्य आपसी समझदारी के €च्चतम पेमाने तैयार करना रहा 
है, न कि समझौते करता । 


सदस्य राष्ट्रों का एक यह भी आदर है कि राष्ट्रमंडल परिवार का सदस्य होने के माते 
थे सभी यार्थिक कल्याण और गशामान्य हि के लिए अग्रसर होंगे। इस छद्देइप की पूर्ति के 
लिए राष्ट्रभडल के राज्य समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन करते रहते हैं ओर सामान्य 
हिलों की नौतियों का निर्षारण करने का प्रयास करते है ' इसी उद्देइय की पूर्ति की भावना 
हे प्रेरित शोकर सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मन्‍्त्री, वित्त मन्त्री, व्यापार मन्‍्त्री, शिक्षा मन्‍त्री आदि 
समय-सशय पर मम्मैलनों में मिज्ञते रहते हैं। ब्रिटेन द्वारा यूरोपोय साझा बाजार में शामिल 
है।ने की सम्भावना पर सभी राष्ट्र मडलीय राष्ट्रों से परामर्श किया गया ताकि उनके सामान्य 
हितों की रक्ष' हो सक्रे । दसी तरह कोलम्बो योजना (0००:७० 7]55) राष्ट्रमंडलोय राष्ट्रों 
के ध्रार्थिक कल्याण की एक महत्त्वपूर्ण योजना है 


कोलम्रो योजना 

१६४९ के बाद से राष्ट्रपंडल द्वारा गदस्2 राष्ट्रों के आर्थिक विकास की दिशा में जो 
प्रवत्त किये गये हैं, उनमें कोलम्बों योजना सवसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस योजना का प्रारम्भ 
१६५० में हुआ । भनबरी, १६५० में आस्ट्रेलिया, कताडा, लका, भारत, म्यूजीलैंढ, पाकि- 
स्तान ओर प्रेट ब्रिटेन के विदेश मन्‍्त्रो दक्षिणों ठथा दक्षिषों-परवों एशिया के क्षेत्र में रश्ने वाले 
करोड़ो ब्यक्तयों के राजनाठिक, थार्थिक दौर मनोत्रेशानिक समस्याओं पर विचार बरने के 
लिए कोलम्बो में एक्त्रिद हुए। उन्होने इस बाद पर सहमति प्रकट की कि यदि दन क्षेत्रों में 
राजनोतिक स्थाविल्त लाना है ओर विश्व-्अर्थ व्यवस्था में संदनन स्थापित बरना है तो इन 
क्षेत्रों का आर्थिक विक्रात बरना परम आवश्पक है। इस निश्चय के बाद इस फैए के आर्थिक 


६३६ अस्वर्रा्टरीय सम्बन्ध 


हु (0) राष्ट्र मंइलोव कृषि ब्यूरो जो सदस्य राज्यों को उन्नत कृषि सम्बन्धी गरूजनाएँ और 
पराझश देता है 
(00 राष्ट्र मंडलीय आर्थिक सलाहकार परिफ्‌ जो सदस्यन्राज्यों को आर्दिक उन्नति से 
सम्बन्धित विषयों पर महत्त्वपूर्ण परामर्श देती है। 


राष्ट्रमंडल की विशेषता--लम्पो प्रक्रिया के बाद राष्रमडल का जो स्वरूप आज मारे 
सामने है उसे देखते सकी निम्नलिखित जिशेष्रताएँ स्पष्ट रा से देखो जा सकती हैं 


(0) राष्ट्रमंडल विविधताओं से परिप्र्ण एक संस्था है जिसमें विविध प्रजाति, धर्म, शेप, 
भाषा और सरक्षति के देश शामिल हैं । इसके सदस्य राज्य राजनीतिक एकता के यूज में बंधे हुए 
नहीं है। इसके सभी राष्ट्र स्व॒तन्त्र और समान है। इनमें ब्रिटिश सम्राट या साम्राझी के प्रति 
किसी प्रकार की राजभक्ति होना आवश्यक नहीं है; यश्यप्रि ब्रिटिश सपम्रादु या साम्राहो राष्ट्रपेल 
का अध्यक्ष होता या होती है और इसके भस्मेलन प्रायः ब्रिटेन में ही होते हैं । पर राष्ट्रमडलोव 
देश अपनी आन्‍्तरिक या बाह्य नोवियों के निर्धारण में पूर्ण स्पाधीद है ) इसके सदस्य राज्य एक 
दूसरे के साथ अपने पारस्परिक सम्बन्धो में पृर्णतय( स्व॒ंत्र और सा भौम है। लेकिन उनसे यह 
आशा रखी जाती कि वे आपस मे मेत्रीपृर्ण सम्बन्ध बनाये रखेंगे 

60 राष्ट्रईडल के राज्यों की एक पहचान यह है कि इनके राजदूत एक दूसरे के देश में 
उच्चायुक्त ( धाह्ठी) 00ग्रपशअंग्ालः ) कहे जाते हैं। उन्हें राजद्रत ( 200953007) नहीं कह 
जाता । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमंडल के देश एक दूसरे के नागरिकों को अपने यहाँ विशिष्ट प्रकार 
की सुविधाएँ प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रमंडल के उद्दे श्य-- राष्ट्रअ्डल के स्वरूप उसकी प्रकृति आदि के वर्णन से यह मत 
प्रकार स्पष्ट है. कि राष्ट्रमडल उन बिखरी हुई सरकारों का एक ऐसा समुह है जो मिटिश सुकट 
को स्वेच्छाएएं मह्याग के प्रतोक के रूप में राष्ट्रमप्डल का प्रधान अथवा वध्यक्ष मानते है; ईंवे 
समान थादर्शों मैं विश्वास करते हैं और इन आदरशशों को पाने के लिए तथा पारस्परिक सहयोश 
को बढ़ाने के लिए सियमिय विचार-विमर्श के ढरीके अपनाने के लिए तेयार है। राष्ट्मभ्ड॥ ' 
सदस्य राष्यों के बीच परम्पर कोई एकता नहीं है और नहीं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने 2 

इसके कोर यनिशशचित लक्ष्य या ध्येय हैं। फिर भी मामान्यत यह माना और कहा जीता कि 
इसके सदम्य राज्यों में कुछ बिपयों पर प्रायः सहमति हो जाती है । हि 

२९५२ से लेरर अब धऊ जो राष्ट्रमइल अध्यन मत्री के रत्रह सम्मेलन हुए, है उनमें अस्त 
राष्ट्रीय, राजमैंतिक और आपिक मामले हो चर्चा का सुझय विषय रहें हैं। सेते संदस्प देश 

के बल महयोग घर भी विचार-विमर्श होता रहा है ।. जहाँ तक राष्ट्रमंडल के कायतील थी 
सम्पन्ध है बह आर्थिक, रायनेतिक, सामाजि+ शैहिर, वेशानिक भौर स्वास्थ्य जे उनेड 
कर में फैला हुआ है।. राष्ट्रमडल में विड्मित और विकासोस्खुषर दोनों द्दी अब क्लै अर 
जिनमें परस्पर आर्थिक रुहयोग, ऋण ढादि के रूड में चत्ञ रहा है। शिक्षा के ४ हि 


राष्रमंइल की थानों एक योजना है।इस प्रह्मार स्पाध्थ्य और विदान की प्रयति के बोवदर 
न्‍ ला गो ४ एन इन या ऊे 
पप्रमइन एंड निदिया योजना के साथ कार्य कर रहा है। परन्द दौर ुहरे 


री (पर १ 
> अल का राजमैनिक पक्ष ही थक उजागर दुचा है। कभी दक्षिप बह 
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अफिकी देशों की प्रजादीय असहिष्णुता ओर कभी रोडेशिया की समस्या का राजनेतिक रूप इस 
पर हावी रहा है। यवपि राष्ट्रडडल सदस्य देशों के आपसी क्नगड़ों में सम्बन्धित देशों की सहमति 
के बिना हस्तक्षेप नही करता है, फिर भी कभी वइमीर की समस्या ओर कभी नाइजीरिया के गह- 
युद्ध को लेकर उसे उलझना पड़ता है। १६६५ के भारत-पा किस्तान दृद्ध के समय ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया थड़ आयसी झगड़ों में र एम्डल को हस्तज्ञे। न करने को नोति के 
विरुद्ध था। भारत में तो इस बनब्य को लेकर सरकार से माँग को गयो कि वह राष्ट्रइल से 
सम्बन्ध विच्छेद कर ले बयों कि उमप्ते उस उद्देश्य की पूतति नहीं हो सकृतो जिपके लिए उसकी 
स्थापना की गयी थी । 

यह ठीक है कि राष्ट्रभडक्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में धरृर्ण सफल नहीं रहा है फिर 
भी सयुक्त राष्ट्रध के बाद यह एक ऐसा सबस्ते वडा मंच है जिस पर उसके सदस्य देशों को 
आपसी मतभेद के बावजूद इकट्ठा बेठने और अन्तर्सप्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का 
अवसर मिलता है। बस्वुत राष्ट्रइलीय सम्मेलनों का उद्देश्य कोई एक सामान्य नीति तैयार 
करना अथवा सयुक्त कारंबाई ही योजना बनाना नही है, वल्कि इस बात की अभिव्यक्ति करना 
३ कि सभी राष्ट्रभडलीय सरकारें क्सी एक प्रइत विशेष १र समान दृष्टि से मोचतो हैं और 
बे प्रत्येक सदस्प राष्ट्र की नीतियों में निहित सिद्धान्तों ओर उद्देइषों का सम्मान करतो हैं। 
सक्षेप में शाप्ट्रमडल को बेठकों का उद्दे इय आपसी समझदारी के रच्वतम पेमाने तैयार करना रहा 
है, न कि समझौते करना । 


सदस्य राष्ट्रों का एक यह भी आदर्श है कि राष्ट्रमडल परिब[र का सदस्य होने के नाते 
बे सभी आर्थिक कल्याण और सामान्य हिठ के लिए अग्रसर होंगे। दस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए राष्ट्रभडल के राज्य समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन करते रहते है और सामाम्य 
हितों की नीतियों का निर्धारण करने का प्रयास करते है! इसी उद्देइ्प की पूततिं की भावना 
से प्रेरित होकर सदस्य रोष्ट्रों के प्रधान मम्त्री, वित्त मन्त्री, ब्यापार मन्‍नी, शिक्षा मन्‍्त्री आदि 
समय-सगय पर सम्मेलनों में मिज्नते रहते है। ब्रिटेन द्वारा यूरोपोय साझा बाजार में शामिल 
होने की एम्भावना पर सभी राष्ट्रमडल्तोय राष्ट्रों से परामर्श किया गया ताकि उनके सामास्य 
हितों की रक्ष! हो सके । इसी तरह कोलम्यो योजना (000०० शक) राष्ट्रइलोय राष्रों 
के आर्थिक कल्याण की एक महत्त्वपूर्ण योजना है 


कोलम्पो योजना 


१६४९ के बाद से राष्ट्रपंडल द्वारा सदस्7 राष्ट्रों के आधिक विकास की दिशा में को 
प्रयत्न क्ये गये हैं, उनमें कोलम्बों योजना सवसे अधिक महत्वध्ण है। इस योशना का प्रारम्भ 
१६५० में हुआ । जनवरी, १६५८० में आस्ट्रेलिया, कनाडा, लका, भारत, न्यूजीलैंड, पाकि- 
स्वान ओर ग्रेट ब्रिदेन के विदेश मन्त्री दक्षिणो ठथा दक्षिणो-पत्ों एशिया के छेत्र में रश्ने वाले 
करोडों ब्यक्तियों के राजनांठिक, बार्थिक और मनोवेशानिक समस्याओं पर विचार करने के 
लिए कोलम्बों में एकत्रित हुए। उन्होने इस बाद पर सहमति प्रकट की कि यदि इन क्षेत्रों में 
राजनोतिक ध्यावित लाना है ओर विद्ध-अर्थ व्यवस्था में सहुजन स्थापित वरना है तो इन 
क्षेत्रों का थार्थिक्र विकाउ करना परम आवश्यक है। इस निश्चय के बाद इस क्षेत्र के आर्थिक 


द्श्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्यन्ध 


विकास को योजनाओं पर विज्ञार करने के लिए एक समिति निदुक की गयों । ततत्रित ने वह 
क्षेत्र के थरार्थिक विकास के लिए जुलाई, १६५१ से प्रारम्भ होने बाले एक छः बर्शीप कार्रश्म 
का प्रस्ताव रखा और इस सम्बन्ध में राष्ट्ईडलोय और राष्ट्मंडल के बाहर के विभिन्न 
देशों के सुझाव द्रामंद्रित किये। अवद्बर में योजना को अन्तिम रूप हे दिशा गया बौर र८ 
मयम्बर को 'कोलग्शो योजना के नाम से इसे प्रसारित क्या गया। यह ३ छुलाई, ह्५१ 
से प्रारम्भ धोने बाली एक छू वर्षीय योजना थी जिसे बाद मैं बढ़ाया जावा रहा । 


कौलम्यो योजना में इग बात पर बच दिया गया कि योजना में भाग लेने पाले देशों हे 
दर अपनी शोर ते अधितठम योगदान दिया माना आहिए धौर शहरी सहायता विशान्य 
याप्शपक होने पर ही ली यानी चाहिये। योजना था मूल छह एप पॉजी एयं प्राजियिक ह्ञन 
की ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिसके आधार पर निगो प्र के झर्तगंत झार्पि 
पविकास विया जा सके।. दसके अस्तगंत छझृति कार्यक्रमों को प्राथमिकता दो जाती है। 

सद्यति कोलम्यों योजना को राषटमडगीप देशों के लिए प्रारम्भ किया सपा था, लेडिल 
बाद में इतके मौतिर भौगोलिक फ्ेत्र में परिबतंन हो गषा। १६५६ तक उत्तर विपतगाझ को 
धो दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग राधी देश इसमें सम्गिलित हो गये । जापान शौर संदृ्त 
रधप अमेरिका ने भी इग योजना से सपना साइत्य जोड़ लिया। इस प्रडार इस बोजवा 
के क्तत सत्रह देश का गये : भारत, पारिस्तान, लंका, मक्ताया, गिगापूर, सारपा३, एप 
बोनियो, दक्ष विपवनाम, कर्रोड़िया, छापोश, यर्मा, सेवक, इस्दोनैशिया, घाएतेह, फिभो 
पाइसा, पेड जिरेस, बारे लिया, बनाहा, न्यूजोसेंड्, जापान और रापुछ राज्य अमेरिका! 

कोनम्शों योदना ओे गश्णिनित देशों का सम्मेतन धि बे होगा है. दौर हतें विनाए* 
दिमर्ण होंठो है। योजना के ब्ररतगंत सइस्परों दो झा्पिझ सदा प्ाविधिक गशापता हो भी 
है ८ पी य्मी पी लगाकर भी सश्स्य राग्यों के दार्दिक विष्यात में शशर्रता धराल $ 
शारी है। परॉकिसगान में एके योय के निर्मात के [जिए बनाई मे ६६,२९०,९९० शहर हीं 
शी शी हौर पिटे। ने दुर्गारर मे इस्याव ऋशधाने कै लिए र७,२०००४० इहिर । हु; 
होवता इयरह को दो। इत योजना के घरवर्धत विदा दिंयों शो विशों में ऋपापत के २ 











॥गकलियों फनी है। 
शाष्मदल में भारत की रिया 
८ 
राजन 4) दशा भषव से बहा हो विवदारपह विंदर बह है। एजरच 4 | 88 
ताश९क बस पृरदरे हायर दर गिदल के रयोए है क्ाइव मे रह १३ हैं ब्ोष विदा कै (जा 
' हहव हज हर इह दृहड्ठाराइाप महा हुए! है।. ४ में झुय भारत एबररप हुह! 48 


हैं ॥ ७ 7४१ 7 ४ रह (७. ह७ कक मरे यो >पो। धारा शाह ह ये हरश्श+ 
है #इग३ हे करे बह हर३ सिदर। हहुडर में आपत बेर गज शा टबड कीजह 4 
4९ अल कड़ये द९ बपृ१ हुटर रद ७३ ॥कहपई रस्ल टकपा दर कद छा हदुस्प व हर 
42२३- दाद व राह इन १3. 7 7३० रहसट'ओं २ शज बाय एड आर गाए है 

है झरना २३३१३ आ ढ-टूट कटने के टिए पट ए्कह आह ६८ ६ 3 
हुए वेट रद धो; इह डा एड अलइर कट «# ट्िट ॥ुस्स्ा के हित 3 
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कैबल 'राष्ट्रमप्डलः हो गया। अब प्रश्न था कि ब्रिटिश सम्राद्‌ के प्रति भारत का रुछ क्‍या 
होगा। वह राष्ट्रमण्डल का प्रतीक और अध्यक्ष या और एक गणराज्य के लिए इस ५४ कौ 
कबूल करना कुछ कठिन था| इस कठिनाई को दूर करने के लिए शब्दाउम्बरों का प्रयोग 
किया गया। २८ अप्रिल, १६४६ को भारत के तत्कालीन उप-प्रधान मन्त्री सरदार बल्लभ 
भाई परेल ने प्रेण्ठ सम्मेलन में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा : “भारत के एक सम्पूध प्रभुता सम्पन्न 
गणराज्य की स्थिति विसी प्रकार भी इस सदस्यता से प्रभावित नहीं होती है वर्योकि इसमें 
महामहिम राजा के प्रति निष्ठा रखने का कोई प्रइन नहीं उठठा | राजा नो केवल हमारे एन्‍्हुक्त 
सम्पर्क का अन्य सदस्यों की तरह केवल प्रतीक रहेगा. जहाँ ज़्क हमारें संविधान का सम्बन्ध 
है वह सभी आस्तरिक और बाद्न क्षेत्रों में गणराज्य के रूप में रहेगा । आप देखेंगे कि राजा कै 
राष्ट्रणण्डल की प्रधानता केवल उप्तके स्वतन्त्र राष्ट्री के उन्मुक्त सम्पक के प्रतीत होने तक ही 
सीमित रोगी ।!! 


इस प्रकार भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति और अपने को गणराज्य घोषित काने के उपरान्त 
राशमण्डक्ष का सदस्य बने रहने का निश्चय किया । इसके रम्बन्ध में कई प्रदिक्तियाएँ हुए ! छुछ 
लोगों का वहना था कि भारत के ऋप्मसम्मान के लिए. राष्ट्रमम्डल का सदस्य बना रहना 
एक वल्कक का टीका है। जिस देश ने हमें सकडों वर्षों तक दास बनाकर रखा और भारत 
का शोपण किया उससे सम्बन्ध बनाये रखना और उसके सम्राद को नाममात्र के लिए हो अध्यक्ष 
स्वीकार करना इमारो दास मनोद्त्ति का पारिचायक है। भारत का राष्ट्रण्डल का सदस्य 
बनाये रखने के भारत-सरकार के निर्णय ने बई लोगों को आइचयं में डाल दिया। राष्ट्रमण्डल 
की पूर्वबर्ती सरधा इभ्पोरियल कास्फेस में भारत ने १६१७ में प्रवेश किया था और इसके लिए 
देश में एक आन्दोलन भो चला धा। लेब्रिन इस आन्दोलन को भारतीय शष्रीय कॉग्रेस के 
उदारवादी नेताओं ( णो बिटेन के भ्रठि परी राजभक्ति रणते थे ) तथा लिवरल फेडरेशन ([96- 
गे 764८:४०० ० 70094 ) के उन उन्‍्नायकों ने चलाया था जी अय्रे ज के पिद् थे। लेक्नि 
गाँधी-बुग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १६२९ में इण स्वराज्य की मांग को रणा। अध्यक्ष 
पद से बोह्से हुए जवाहरलाल ने&रू ने कहा था वि भारत पृर्ण ग्वराज्य यी हथापना को भांग 
सरता है और इस पृण्ण स्वरास्प्र का अर्थ होथा कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमष्डल से फिंसो प्रहार का 
शश्यक: नहीं ससेगा। परड़ित नेशरू का कहना था रि ब्रिटिश गाए्मष्डल के साथ यदि भारत 
अपना साझरध बनाये रऐशा तो छसको बिटेन को सामग्राज्यशादी नीति का प्रत्यक्ष या परोत्त रुप से 
समर्थन झग्ना पडेगा। भारत के लिए यह एक घृणरपद र्पिठि शोगी | मारतीप शप्टरीय 
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पे अन्तर्साष्रीय सम्बन्ध 


कांग्रेस ने नेहरू के दकों से प्रभावित होकर लाहौर वविवेशन (१६२६ ) में पूर्ण सराप्पर वा 
प्रस्ताव स्वीकार किया । इस प्रस्ताव को स्वोकार करने का अर्थ था कि कांग्रेस ने जवाहरलाल 
के विचारों को मानकर निश्चय कर लिया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से हर प्रकार के सम्बन्धों 
को तोड लें ।' 

ख्व॒वन्त्र भारत के प्रधान मन्‍्त्री बनने के उपरान्त लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करने 
वाले उसी नेहरू की सरकार ने निइबय किया कि भारत दाष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहेगा । 
अपनी इस परिवर्तित भनोवृत्ति को उचित ठहराते हुए नेहरू ने कहा ; “बर्॑मान विश्व में जरकि 
अनेक विध्यसकारी शतक्तियाँ सक्रिय हैं और हम प्रायः युद्ध की कगार पर बड़े हैं, मैं सोदता 
हूँ कि किमी मसुदाय से सम्बन्ध विच्छेद करना अच्छी बात नहीं है***एक ऐसे सहकारी समुदाव 
को नष्ट करने की अपेश्ञा जीवित रखना ही अच्छा है जो वर्तमान विश्व में कुछ हिंतकारी का कर 
कमता है: राष्टरमण्डल की सदस्यवा भारत के थोर सम्दर्ण विश्व के हिठ के लिए लाभदायक है। 
इससे भारत को लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा ४”! 


इस स्थल प्र इस ग्रइठ का छठना विल्कुल स्वाभाविक है कि नेहरू के विचारों में ४स 
तरह का परिवर्तन किन-किन कारणों से प्ररित हुआ था। भारतीय संविधान सभा में बोलतें 
हुए नेहरू ने राष्ट्रमण्डल भे बने रहने के पक्ष में निम्नलिखित उक प्रस्तुत किये 

(१) यह समझौवा स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है और स्वतंत्र इच्चा द्वाराहों रद भी 
किया जा सकता है । 

(२) परस्पर मैत्रीपृर्ण व्यवहार तथा सहयोग की इच्चा के अतिरिक्त किसी सदस्प पर किसी 
ठरह का कोई दायित्व या बन्धन नहीं है और उसमें भी यह शर्दं है कि प्रत्येक राष्ट्र आने | 
व्यवष्टार थे सहयोग की मात्रा का निईचय स्थय अपनी नौति के आधार पर करेगा! 

३) ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्नडल का प्रतीक मारा गय्या है परन्‍्दर व्यवहार में यह खिला 
प्रभावहीम है । ; 
(५) भारत की स्वापीनता ह्था स्वतस्त्रता इस निर्णय से जया भी सीमिह या ग्रमहित 
नहीं हुई है । 

(५) भारत राष्ट्रमष्डल को न तो किसी ऐसी उच्चतर संस्था का स्थान देने को . 
सैयार है कि बह राष्ट्रों की रुप्रभुता को सीमित बरने बाज्ञी बने, छरट ने सात इग बाल 
लिए. कभी सहमति देगा कि मदस्य-राष्ट्रों के पारस्परिक वियादों यो राष्ट्रम"डइल के हक 
क्या जाय । यह एक बलग बात है कि मारत सदस्य राष्ट्रों वे पाररपरित वियादों पर मेंगो[्‌र 


बातों में भाग लेने के लिए तेयार हो जाया रो 
(६) भारत प्रशानिभेद यौर उपनिवेशयाद पर अपने दृष्टिजोष वी बदल रखेगा और ४ 


पी पर सयतंत नि्यव छैने का पूर्ण अधिकार पात्न है 
चर +, हु; है; 
गण ५ (४ एफए साच्ड | ते हल्ल्ट (6१ व "या भोज भेंकशहाएक भोए ४ £ 
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राष्ट्रमंडल और भारत ह्ध् 


(७) राष्ट्रमण्डल ते भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगा । अन्य देश भी 
पारस्परिक लाभ के सिद्धात के आधार पर ही भारत को राष्ट्रम्डल की सदस्यता प्रदान करना 
चाहते हैं। आज एक दूसरे पर निर्भरता का युग है। भारत अपने व्यापार, वाणिज्य और 
अपनी धनेक पस्टओं के लिए दूसरों पर निर्भर है। विदेद से हमारा प्राचीन सम्बन्ध है और हम 
कुछ वस्तुओं के लिए बहुत कुछ उस पर निर्भर करते हैं । अतः उसके साथ पुणेतः सम्बन्ध विच्छेद 
कर देने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

(८) सम्पूर्ण चिश्ल पद बाठ देखेगा और सममेणा कि भारत उनके साथ भी सहयोग 
स्थापित वर सकता है जिनके विरुद्ध अब तक छसने संघर्ष किया है। 

(६) राष्ट्रम्डल की सदस्यता अन्य देशों के साथ मार के मेत्रीपृर्ण और सहयोगी सम्बन्धों 
की स्थापना के मार्ग में बाधक नहों 

(१०) राष्ट्रण्डल से प्रथकता का अर्थ होगा भारत को कुछ समय के लिए विश्व से 
पृर्षदः प्रथक्र हो जाना । यह एक असभव स्थिति होगों ओर बातावरण के प्रभाव से हमारा 
मुझाव किसी न किसी ओर अवश्य होगा। 


इन तथ्यों के अतिरिक्त नेहरू को एक दो और बातों ने राष्ट्रमण्डल में भारत के बने रहने 
के निश्चय की ओर प्रेरित किया ! इसका एक आयिक कारण था। आर्थिक दृष्टि से भारत 
का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन थर राष्ट्रणण्डल के देशों पर निर्भर था। इस हालत में एकाएक 
राुमण्डल छे सम्बन्ध विच्टेद कर लेने में कठिनाई थी । 


सेनिक दृष्टिकोण से उत समय भारत पूर्णतया बिदेद पर श्राश्चित था। अपने विस्तृत 
ममुद्रवटीय सीमा को रक्षा के लिए भारत ब्रिटेन को नौ-सेना पर आश्रित था। भारत का पूरा 
सेनिक सगठन ब्रिटिश पद्धदि पर आधारित था और सेनिक आयुधों के लिए बह ब्रिटेन का 
मु हतान था। 


राष्ट्रमण्डल में बने रहने के निर्णय में कुछ लोगों के व्यक्तित्व ने निर्णायक पार्ट अदा 
क्या । अन्तिम ब्रिटिश गवर्नर जेनरल लार्ड माठन्टवेटन ने नेइरू को निर्शिचत रूप से 
प्रभावित किया । सत्य नेइरू की 'अगरेजोयठ” ने अन्तिम फेहला में महत्त्यूणण पार्ट अदा 
किया । जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल में बने रहने का फ्रेसला किया छ4 समय 
उनके सामने अन्य उद्देश्यों के साथ शायद एक उद्देश्य यह भी रहा होगा ऊ्रि इस मंच के 
द्वारा भारत नवोदिव अफ्रिरी और एशियाई देशों का सरगना बन सकता है। स्वाधीनता की 
तरह दूसरे मामलों में मी उनका मार्गदर्शन कर सकता है। किन्दु नेहरू की नीवियों की 
बिफलता के कारण ऐसा नहीं हो सका थोर आज स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि भारत में 
ने केवल विरोधी पक्ञों ५ विशेषकर सारतोय कम्युनिस्ट पार्टी) को ओर से राष्ट्रहडल ब्योबने 


+१) अंश जो सैस्दा तदा विचारषारा के प्रति नेहरू को बढ़ा मोह दा! अपनो आत्मकपा में 
इन्होंने सिण ऐः "#॥ क्र प्रण्वपव०।०० (गुक्या। विल्च्य ७ फणातत् एब8०) बच७ क्‍9 
#०पा३ ० प्महोबणठे ० ग)ण्हीएओ। ॥809)9 ६03 ॥# व ६४8४७. 9७००००७ जे 38 ८४] ०वे 
4प ग्ीए0णशफणपाशण१७ ०ए७०००५३ ० [97630 ४०७ ॥9 00६७ | छ डक हमर ध्ा० त॑ 
ग्णडथो,) 2 5304ज ३] उए0षा८०, अंज 45/०फ0४027०7)9, 9- 49, 


६४२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की मांग की जाती है, वह प्रधान मंत्री भीमती इन्दिरा गाँधो भी परोक्ष रूप से यह स्वीका 
करने लगी है कि हो सकता है कि ऐशा समय आये जब्र कि राष्ट्रमंडल से भारत कौ अल 
होना पड़े । फिर भी, यह स्थीकार करना पड़ेगा फ़ि राष्ट्रडडल्ष में भारत के बने रहने के 
जवाहस्ताल नेहरू का निर्णय बड़ा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। गणतंत्र बनेने के बांद नेहरू वे 
भारत ने राष्ट्रमंडल में बने रहने का जो निर्णय क्रिया उससे प्रभावित होकर हो व्विटेन के बस 
उपनिवेश स्वाधीन होने के बाद राष्ट्र४ंडल में शामिल हुए और उसे विशाल संगठन का रुप 
दिया। इसी कारण जवाहरलाल को आधुनिक राष्ट्रमंडल का पिता माना जाता है। 

राष्ट्रमंडल के साथ भारत का सम्बन्ध-इममें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रपंइल में 
रहने से भारत की स्व॒तत्रता पर कोई ओच नहीं आती और अपनी नीठि के नि्धरिण में बह 
तया स्वच्छन्द है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि रा्ट्रईडल की सदस्यता भारतं के 
लिए इसी परह छप्योगी है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रमडल्ल का नेवा ब्रिटेन ई और 
यह एक मृलतः ब्रिटिश रास्था है। पर भारत के दुद्द अन्तर्राष्रीय विवादों में भारत के प्रदि 
ब्रिटेन का रुख अमेद्रीपुण रहा है। भारत और पाक्स्तान के संदर्भ में यह बात विशेष रुप 
से रास्य है। उसने भारत के विरद्ध पाकिस्तान का हमेशा समर्थन किया है। (६६५ के 
करूछ के मामले पर उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया। कक्मीर के प्रश्न पर छतने रुश 
पाकिस्तान का समर्थन क्या है। १९६५ के भारत-पाक्स्तान संघर्ष में मिडेस ने भाश्त को 
आक्रामक कहा और सुभीयत के दणों में भारत को सैनिक गहायवा देने से एकार किया 
प्रिटेन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश सगान थे, पयौकि दोनों रटुरंडल के हर 
थे। स्लेकिन धरिटिश सरकार पहले सटस्थ रही और अपनी बसें पाकिस्तानी पुरपदियो 
की ओर से बन्द कर सो । भारत-पाक रांघ् में ब्रिटेन मे निएदय हो एसपक्ञीय शीत 
अपनाया । 
भारत में प्रिटेम के इस रबेये के विरुद्ध वीम प्रतिक्रिया हुई और १४ गितम्पए (६१५ 
में भारतीय संसद में हुए बहस बे; दौरान यह मांग को गष्ी कि भारत राष्ट्रसइक्ष का पणिएर 
कर दे। एक रादस्प ने कहा कि भारत के समज्ष अब दो हो रास्ते हैं ? बह राष्ठुस 
छोड़ दे था प्रिटेन को राष्ट्रभडल्त का नेतृत्व करने से रोक दे । 


हे 
वेन्या के प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर १९६८ के प्राए्मम में पिदन ९ 
भारत के सम्बन्ध में पूनः तनाव पैदा हुआ चौर भारत में राष्ट्रमेइल के परिताग गो बाते का 
छगी। १६६३ में जब कैस्या रवतंत्र हुआ उस समय बहाँ पंचीस हजार के शगभग भोए दा 
निवास करते थे।. .केस्या की स्वतंत्रता के अवमर पर भारतीयों के सम एफ विक्ट हर हर 
छत्तन्न हो गयी। यह ममस्या उनकी नागरियना से सम्पन्धित दी। धस 20% 2 
चार धार भारतोयों को पासपोर्ट दिया और शेष भारतीक विटेन के पासगेड ए 


रहने लगे। क्ओ 
ब 3 
दास के बों में शकिको देशी में सदियों की गुलामी के गा जारिशोरिकियाओर 
भादना दा हुई उपते केस्या री सरकार अद्टूदो नहीं रह गरी ! कैसा से थे इरखी, 7१6 
इगोंडा से एरिया गैर-मागंरिकों को लिष्दाहित किया था बृशा था द 


हल को 


राश्रमंडल और भारत हृश३ 


में कैस्या को सरकार मे यह निशयय किया कि ऐसे एशियाई लोगों को जो वहाँ के नागरिक 
नहीं है उन्हें वैन्या में गेर-्नागरिक जेसा ब्यवहार किया जाय । इसका स्पष्ट अर्य यह है कि 
केन्या में बसे एशियाइयों को जीबन-यापन से बंचित हो जाना पड़ेगा । 


कैस्या सरकार के इस निर्णय से प्ररावी भारतीयों में तहलका मच यया। १६६३ 
में केस्या की स्वापीनता के समय त्रिडिश पासपोर्ट प्राप्त करके वे ब्िटिश नागरिक बन गये थे। 
अतः यह उम्मीद को जा सकती थी कि ब्रिटेन इन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेबारी का निर्वाह 
करेगा, लेक्नि ण्र केस्या के भारतीय गृल के ब्रिटिश नागरिक अपने को वहाँ अरक्षित अनुभव 
बरके ब्रिटेन भागने लगे, तो ब्रिटेन ने “एशियाई बाढ़” को रोकने के उद्देश्य से संसद्‌ में एक 
विशेयक्र पैश क्रिया । इस विधेयक का छददषप १ मार्च १९६८ के बाद कैन्याई भारतोयों को 
ब्रिटेन में प्रेश से रोना था। विटिश ससर्‌ ने इस विधेयक फो पारित कर दिया। ब्रिटेन के 
इस कानून के ध्ृत।बिक उस पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रहो जो ब्रिटेन ने दिये थे तथा केन्या के 
भागतोय अब ब्रिटेन में जाकर नहीं दस सकते ये । 


इस घटना ने भारत और ब्रियैन के सम्पन्ध में तवाव उत्पन्न कर दिया । केन्या के भारतीय 
मल के प्रिटिश नागरिकों को जिम्मेदारी स्पष्टत- ब्रिदेन पर थी । लेकिन ब्रिटेन मे इस जिम्मेबारी 
को निमाने से सुह मोड़ लिया। इस स्थिति में सारत क्या करता १ जर्शां तक कानूनी स्थिति 
को सम्बन्ध था, भारत पर छनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी । क्र समस्या का एक मानवीय पक्ष 


भी था। इसके अतिरिक्त केन्का और ब्रिटेन के निरयों से प्रभावित होने वाले भारतीय ही सबसे 
झ्धिक थे । 


जिम समय ब्रिटिश सरद्‌ में बिटेन में आनेवाले एशियाइयों को रोकने का विधेयक पेश 
हुआ उस समप भारत में इसके विरुद्ध तीव प्रतिकिया हुईं। अखिल मारतोय काँग्रेस को ससदोय 
पार्टी में यह मुन्नाव दिया गया कि ब्रिंटिश सरकार से बदला लेने के लिए, राष्ट्रमंडल छोड़ दिया 
जाय और भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयररण किया जाय । यद्यपि प्रधान मन्त्री इन्दिरा 
शाँधी ने इन मुझातं को अभ्यावद्वारिक बतलाया, फिर भो भारत सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर 
जॉन फ्रीमेन को यह वतला दिया कि एशियाइयों को ब्रिटेन-प्रवेश से रोकने वाले अधिनियम का 
भारत ओर ब्रिटेन के सम्बन्धों पर सांघातिक असर पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार पर इस विरोध का 
कोई प्रमाव नहों पड़ा और २६ फरवरी १९६८ को उक्त विधेयक स्वीकार करके कैन्‍्या के प्रवासी 
भारतीयों के बिडिश प्रवेश को रोक दिया गया। 


राष्ट्संघ का भविष्य--बिटेन की नोति के कारण राष्ट्रमडल की बुनियाद निरन्तर 
जोखली होती जा रही है। ब्रिटेन में पइले राष्ट्रमंडलीय देशों को नागरिकों के विशेष क्ुविधा दी 
जाती थी ! परन्ध १९६२ में ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडलीय प्रदास अधिनियम ( 00फफणाणल्यातत 
पण्फाहाभाणा ॥८६ ) द्वारा राष्ट्रमडलीय देशों के नागरिकों की विशेष स्थिति को समाप्त कर 
उन्हें लगभग सामान्य विदेशियों की स्थिवि में ला दिया है। यूरोपीय साया बाजार मैं शामिल 
होने की ब्रिटिश गाकक॑क्षा ने राष्ट्रग्डल की स्थिति को अत्वन्त डावॉडोल बना दिया है । २६ 
अ्क्टूव(, १६६४ से ही ब्रिटिश सरकार ने खाद्य पदार्थों आदि को छोड़ कर लगभग सभी आया- 
वित बरदओं पर-चाहे वे राष्ट्रमडलीय देशों से आवादिव हों अथवा अन्य देशों खे--उनके सृह्य 
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का पन्द्ृह प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, जिससे राष्ट्रणण्डलीय देशों को मिलाने बाला व्यापारिक 
लाभ एक बड़ी सीमा तक नष्ठ हो गया। रोडेशिया के प्रति ब्रिटेन के छुलम्ु॒ल नीति ने राष्टमष्डल 
के अफ्रे शियाई देशों के विज्ञास को एकदम खत्म कर दिया है। थब ब्रिटेन द्वारा साझा बोजार 
में सम्मिलित हो जाने पर तो शष्ट्रमण्डतीय देशों को और भी अधिक व्यापारिक हायि छडानी 
पडेगी। ब्रिटेन के इस प्रकार के कदमों से अनेक राष्ट्रमण्डललीय देशों को, जिनमें भारत भी है, 
राष्टपण्डल की भावों उपयोगिता के विपय में सन्देह होने लगा है और कुछ देश इससे अलग ही 
हो जाने के बारे में भी सोचने लगे है। ब्रिटेन के साझा थाजार में शामिल होने के फ्रेसले से 
राष्ट्रणण्डल पर कितना मावेक प्रभ'व पड सकता हैं छसका पठा बहुत कुछ इसी गाव से चज्ञ गाता 
है कि भारत में इस विचार को बल मिल्ल रहा है कि ब्रिठिश प्रधानमन्द्री विद्तन "राष्ट्रमणश 
के मित्र देशों के साथ घोखा बरने जा रहे हैं और विटेन को परम्परा को भी वह घोड़ से है! 
ब्रिट्रेन की राष्ट्रमण्डल देशों के माल पर सीमा शुल्क में रियायत देने की परग्परा रही है। भाख 
को आशका यह है कि साक्षा बाजार में शामिल होने के बाद ब्रिटेन को भारतीय माल के बागत 
पर ब्ूसेल्स कमीशन की सिफारिश के अनुसार सीमा शुक्कक लगाना ही पडेपा |! 


जनवरी १६६६ मे लंदन में हो रहे राष्ट्रमण्डलोय प्रधान मन्त्रियों के सम्मेशन में भाग 
लेने के लिए रघाना होने के पूब॑ प्रधान भज्जी इन्दिरा गाँधी ने यह कहा कि “दुन मिलाकर रा" 
मण्डल का एक विचार-विनिमय मच से अधिक नहीं है ” एस्होंने या भो कहा कि अधिशकदा 
पढ़ने पर भारत राष्ट्रपण्डल रो अज्नग हो सकता है। छेडिन इस सम्बन्ध मैं उन्हीने एक शव 
जोड़ दो । भीमती गाँयी ने कद्दा /' १६४४ से चले आ रहे इस अस्तर्राट्रीय संगइन के विश 
की जिम्मेबारी हम नहीं लेना चाहते, लेकिन यदि अफ्रे शियायो देशों को यह मश्यग होने लगा 
है कि इसकी उपयोगिता पत्म हो चुकी है तो भारत सरकार इसमें वने रहना भी नहीं चाहेगी । 
इस प्रकार तत्काल के लिए इस समस्या को टाल दिया गया। लेकिन इस रोहया को सष्ठी 
शव धोरे-दीरे स्पष्द होती जा रही है। रोडेशिया जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर यह पूर्णतया हि 
सिद्ध हुआ है। राष्ट्रम्डलीय प्रधान गन्तियों के सत्रहयें सम्मेशन (१६६६) में इस विपय्र पर पर्चा 
अवश्य हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निउला । इस सम्मेलन में राष्ट्रपण्शल वै सारण 
आनौरद स्मिय में अपने १९६६-६८ के प्रतिवेदन में लिप था कि प्रजावीष असरि्ग, तर 
पृथ्पताबाद और घनी तथा निर्षन राष्ट्रों के दोच को बढ़तों हुई खाई बुद्ध ऐसी समस्पाएं हो 
सिर की एव शान्ति के लिए अभिशाप यनी ३३ है। राष्ट्रगणल के रा्रयें अधिशन पर पं 
प्रश्तियों का प्रभाव रहा और यही बाद-विवाद के सुखप विपय रहे । सम्मेगन इरू होने $ कक 
ही जमैका, विनोदाद आदि ने यह प्रस्ताव रणा कि रूरदन में एप ऐसा विशेत ग्युपे शारां 
किया झाव जो राजरमडल सचिपालय के थंग के रूप में रहस्य देशों की प्रशावीय यौर बाप 
सोय समंस्वाओं का निदान करे ) आई्यिक सहायता छो सम्बन्ध में भी बार दि हट 
लेडिन सम्मेशन ने निबविद दस से कोई ऐसा निधय वहाँ दिया की रररर री हो हम 
दँचावा 

इसे ढाठों को देवर7 राष्ट्मम्डल के भविष्य के सम्दरुए में घर 
की बारंढाएँ स्परू की जाने छगी है । राष्ट्रनइश वे कार्यों से 7 कइतत मई 
गरिदि बुष् छम्प रूदस्य ऐेश, मिस में अधिडतर मे रेविएन भौर धटिशी रेस है 


[सदियत रब हेश्तता 
मरक है. ऋर्तीप 
औी.. #र्षद्रा 


राएमंडल और भारत ६४५ 


है| यदि यह असतोष इसी प्रकार बना रहा तो राष्ट्रटडल की स्थापना का उद्देश्य ही नष्ट हो 
जायगा । जिस समर राष्ट्रणण्डल को स्थापना की गयो थी, इस बाठ को घ्प्रान में रखा गया था कि 
सबद्व देशों के विटिश सरकार के प्रति सम्वन्धों तथा उनके आपसी विवादों को निपठाने की दशा 
में बह महत्त्वपूर्ण भूमिकर अदा करेगा सक्षेप्र में सदस्य देशों के लिए वह एक ऐसा मच साबित 
होगा जिस पर एकत्र होकर वे अपनी आर्थिक, राजने विक और सामाजिक समस्याओं के ममाघान 
खोज सकेगे किन्‍्द राष्ट्रणण्डल की उपलब्धियों को देखते हुए यह नही कष्टा जा सकता है कि उसने 
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जातीय असिध्युठा, नव-प्रंथकताबाद और घनी तथा 
निर्धन देशों के बीच बढ़वी हुईं खाई ऐसो समस्याएँ हैं जो राष्ट्रमण्डल की बुनियाद को ही 
खोखना बना रही है। प्रिटेन ने अब तऊ राष्ट्रमण्डल के प्रति अपने दायित्वों को भली प्रकार 

नहीं निभाया है और उप्तके इत रवैये के कारण ही कई देश असन्‍्दुष्ट है । यह ठीक है कि राष्ट्र- 

मण्डल अब ब्रिटेन की बपौती सस्था नहीं रह गयी है और न इसको “केवल छ्वेतों का कल्व” ही 

माना जा सहठा है। परन्तु यह तो सच ही है कि आज भो ब्रिटेन का ताज राष्ट्रमण्डज् का 

पअधान माना जाता है और इस द॒ष्टि से राष्ट्रमण्डल की समस्याओं के निराकरण में ब्रिटेन की ही 

जिम्मेदारी सबसे अधिक है । ब्रिटेन इस जिम्मेदारी को कहाँ तक और क्रित प्रकार निभाता है 

इस पर राष्ट्रमण्डल का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन जिस नीठि का अवश्म्बन 
कर रहा है उसको देखकर यह निष्क्पे निकलता है कि राष्ट्रमण्डल के बिघटन की प्रक्रिया शुरू 

हो गयी है। 


दा 


धष्याय १७ 
भारत की विदेश-नीति 
(कठ्तलांडप ?ता29 ० एणतां4 ) 


ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि /--१५ अगस्त, १६४७ को ब्रिष्टिश दासता से घुक्त होने के उपरान्त 
भारत का प्रवेश स्वतस्त्र राष्ट्रों की मण्डली में हुआ | छसी दिन भारत को अपनी व्रिक तथा विदेश* 
नीवि के निर्धारण का पूरा-युरा अधिकार मिला। अस्धर्रष्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत की 
स्व॒तस्त्रता एक युगान्ठकारों घटना थी ! यह एशिया में नवीन युग के आगमन का बोहक थी। 
यह सत्य है कि स्वतन्त्रता प्रात्ष के बाद ही भारत अपनी इच्छावुसार विदेश-नीति को 
निर्धारण करने क्षगा, लेकिन यह समझ लेना कि ब्रिटिश काल में घन्दर्राट्रीय राजनीवि मैं मात 
ने कोई हिस्सा नहीं लिया एक गलत दृष्टिकोष होगा। वरदतः स्वत्म्त्र भारत की विदेश'नोविं 
का एक महर्वपूर्ण ऐेटिहासिक प्रठाापार है और अपरी विदेश-नीहि से सम्बन्धित बचच्यों मे पं० 
भेहरू ने कई बार इस तथ्य की ओर संकैत भी किया था । 
अन्‍्तर्राष्ट्रीय ध्यक्तित्व का विकास-- प्राचीन काल से हो भारत का सम्वस्ध विदेश कै 
कई देशों से रहा है। लेकिन ज्िटिश राज्य को स्थापना के फलस्वरूप भारत वा स्वत 
अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त ही गया और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अम्वर्गत वह ब्रिटिश साम्रास्य की 
अंग हो गया । स्वसन्त्र रूप से चह न वो किसी देश के साथ कोई सरिधि कर सवदा था बार 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्न या संगठन में हिस्सा ले सकता था। ऐसे अवमरों पर अन्तराद्ीय 
क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश गरकार किया करती धी। भारत को अपना बोई खत 
अन्तर्राष्ट्रीय ब्यक्तिख नहीं या । 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रे लिया, दक्षिण अफ्रिका आदि हब खशागी 
डोमिनीयने भी थी। उत्नीसदी शठब्दी] हक उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी भारत के समान हु 
थी। बिदेशों से वे किसी तरह का सम्पर्क नहों स्थापिद कर सबठे थे। चूंकि वें स्वशाहिद 
उपनिवेश थे, अतएवं नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने उनसे सलाहइन्मश्विंरा करने 
का डिणेय किया तथा इसके लिए लन्दन में बोर्पानवेशिक सम्मेलन ( एणणर्घश पणालिश(6 ॥| 
करने का निश्चय किया। इस तरह का पहला औपनियेशिक सम्मेलन १८०७ में हवा | भाख की 
इस समोलन में भाग लेने का क््िकार नहीं मिला । इसी तरह हृ्६७, (६०२, (६०७ (९४ 
भी औपनिवेशिक सम्मेलन हुए, लेकिन भारठ को विधिवत इसमें कोई स्थान नहीं मिला) 
१६३४ में अयम विश्न-्युद्ध के शुरू होने. अर भारत ने यूद्ध में हिदेन की बह गा 
कु इसी तरह को सहायता उसे अन्य स्वशासो उपनिवेशों से भी मिल्ी। में उपदेश 
4. "४ छण्णत ७७६ 9७ हष्फएठ28वे ड॥ भर क्षा० गपाधपह़ 09 8 गा शीत हक 
9 एणारेठ३ उमंग गृ0छ७ों (तक ००७ एक, गए 70086 हिड/००३७ कादें ह: 
गगणए९फएश+ धरे 488 ते४ए९ो०[काल्य ढच्ते ईएमा पए्रश०78 ठेल्‍क8 ४० 98४6 | 7७० 
के ७ अब्का०, दग 398 266८ 0७०४, 2250. 





#छ72 0ग्र6 डा5धंगण: 
डिक 


आारेव की विदेश-नीवि दड७ 


ईस बात की मांग करने लगे कि ब्रिटिश विदेश-नीठि के निर्धारण में हिस्सा बैंटाने का अधिकार 
इन्हें भी मिले। उनका कहना था कि वे युद्ध में मित्रराष्ट्रों की अपार सहायता कर रहे हैं और 
इसलिए युद्धोपरान्‍्त विश्व के पुनर्निर्माण के काम में हिस्सा बेंटाने के लिए उन्हें भी अधिकार 
मिलना चाहिए | इत माँग पर विचार करने के लिए १६१७ में एक दूसरा औपनिवेशिक सम्मेलन 
हुआ । भारत सरकार और भारत को जनता की ओर से यह माँग की गयी कि १६१७ के बोप- 
लिवेशिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें भी अधिकार मिले। भारत कै युद्ध प्रयासों की 
देखकर अब इस माँग की एपेक्ष। नहीं को जा भकती थी और १६१७ के औपनिवैशिक सम्मेलन में 
आरत को शामिल होने की वात मान ली गयी + इस तरह भारत पहले-पहल एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का सवस्य हुआ। १६०७ में ही ओपनिव्रेशिक्‌ सम्मेलन का नाम बदलकर 'इम्पीरियल 
कान्फ्रेस” ([प्रएथाश 0०व७४०७) रख दिया गया जो बाद में चलकर “ब्रिटिश कामनवेल्थ' 
कहलाया ।' 

7 77 (श्रटिश कामनवेल्थ की सदस्यता ने भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप 
मे भाग लेने के लिए रास्ता खोल दिया । १६१७ के इम्पोरियल कान्‍्फेस ने यह निएचय किया 
कि शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए इम्पीरियल कान्फ्रॉस के सभी राज्यों को अवसर 
दिया जाय । पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में राष्ट्रपति बिल्सन और फ्रांसीसी प्रधान मम्त्री क्लि- 
मेंशों ने पहले इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योकि स्वशासी डामिनीयन तथा भारत पूर्ण 
स्वतन्त्र न थे ओर किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य की पूर्ण 
तन्त्रता आवश्यक है। लेकिन कनाडा ने इस बात पर बल दिया कि यदि कम युद्ध प्रयास करने 
बाले नेल्जियम और सर्दिया आदि देशों को शान्ति सम्मेलन में प्रतिनिधित्व मिलने का अधिकार 
है तो उनसे कई गुना अधिक युद्ध प्रयास करने वाल कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों को 
प्रदिनिधित्य क्यों न मिलेगा । ब्रिटिश सरकार ने इस मौग का समर्थन किया और १६१९ के 
पेरिस शान्ति सम्मेलन में स्त्रशासो विटिश उपनिवेश के साथ भारत को भी स्थान मिल गया। 
यह पहला मोका था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्व॒तस्त्र रूप ठे भारत पहले-पहल शामिल हुआ | 
पेरिस का शान्ति सम्मेलन भारत का अन्वर्राष्रीय व्यक्तित्व के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील* 
स्वम्म था।* 

पेरिस के शास्ति सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि शामित्न हुए और न्‍्होंने स्व॒तन्त्र रूप से 
वर्साय की संधि तथा अन्य शान्ति सध्यों पर हस्ताक्षर क्ये । चू“कि राष्ट्रधप का विधान 

( 0०४९१७॥( 0॥ 0४९ 7,९98०९ ० ऐ४३४०४9 वर्साय-सधि दया अन्य शान्ति संधियों का अभिन्न 

अंत था, इसलिए इन सपियो के धस्ठाक्षरक्तां होने के नाठे भारठ अपने-आप राष्ट्रघप का मौलिक 

गदस्य हो गया ।* दाषट्संघ के रुभी सदस्यों में केबल भारत ही ऐसा देश था छो पृण स्वस्‍न्‍त्र 
राज्य नहीं थां, फिर भो राष्ट्रधघ को सदस्यता ने उसे बन्तर्राप्रीय विधि के अन्तर्गत /अन्वर्राट्रीय 
ह्यक्त” बना दिया। श्सके बाद भारत युद्रोचर काल के प्रत्येक अन्दर्रा्रीय सम्मेशञनों में भाग 
]. 8, छू, ४७७१०७७, 6854 00४3 4)6 00ल्‍5०5:८४०४, ए0,45-406 
9, “पृण॑लाण्०णजी 8503४93 ण॑ इफते3,५ ओर शिााणक्फवे पा [8९१४० ६0. ६0 


पृपवंड० 80%#पशण़ 00फचव8809 फजड़ चि७ 8१3 0क्‍6०, उलद्कतर ढ॒ (६ उंकते।वच. 5020४. 
॥079 0मकश३ममं००, (930), 90. 632-33. 


3. 0. पे, आगाक्क, 9४ 27० थी ४०0००७०७, ए०, ३, १, 64. 











हा 4 


द्श्प अस्वराष्ट्रीय सम्बन्ध 


लेने लगा और स्वतन्त्र रूप से उसने कई संधि-तमझेते पर हत्दापक्षर भी किये। सोमित अर में 
विदेशों में भार का कूटनीविक प्रतिनिधित्व होने लगा ।'. परतन्त्र होते हुए भी भारत ने अन्द- 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया । इसी कारण जय १६४५ में संयुक्त राष्ट्रधंध को स्थापना हुई तो 
स्वृतन्त्र होने के दो वर्ष पूर्व ही भरत ने सेनफ्राँंसिस्को सम्मेलन में भाग लेकर चार्टर पर स्वतस्त् 
रूप से हस्ताक्षर किया ओर उसका एक प्रारम्भिक सदस्य बढ ।. उक्त राष्ट्रगण फ्री उदहता 
भारत को ब्रिटिश अधीनता से मुक्त होने के पहले ही मिली थी। 


विदेश नीति की १२म्परा का विकास 


दो विश्व-युद्धों के काल में राष्ट्रसंध का सदस्य होने के नाते अस्वर्राष्रीय राजनीति में 
भारत हिस्सा लेने लगा । लेकिन इस काल में भारत सरकार की विदेश नीति स्व॒तस्त्र नहों यो। 
गवर्नर जेनरल नीति का निर्धारण ब्रिटिश मरकार के आदेशों के अनुत्तार करता था। 
कारण इस काल में भारत सरकार को विदेश-मीठि का स्वरूप मृज्ञतः साम्राज्यवादों था मित्र 
भारत की जनता एकदम पसन्द नहीं करतो थी। भारतोय राष्ट्रीयवा का अवक्ता दंगढय 
कांग्रेस ने इस भीदि का हमेशा विरोध जिया और विज्ञ की घटनाओं पर स्ववस्त्र रुप हे 
उसने अपना विचार प्रकट करना शुरू किया। कॉरग्रेस ने विजन की समस्याओं का अशयत 
राष्ट्रवादी रश्कोण से करना प्रारम्भ किया और १९१६ के बाद से प्रत्येक अस्तर्रा्रीय पटयाओं 
पर अपनी प्रतिक्रिया बढाने के लिए ४सने प्रस्ताय स्वीकार करना शुरू किया । इन्हीं प्रतिकियाओों 
और प्रस्तावों ने स्व॒वन्त्र भारत को बिदेश-नीति को परम्परा का निर्माण किया ।? 


है 
ब्रिथिश काल में यूरोपीय साप्राज्यवाद को गहारा देने के लिए भारत एक महततर 
साथन माना जाठा था। प्राए पष्टोस के किसी देश में यदि राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ होगा पा 
तो छछको दवाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार परत भारत से रोना भेजती थी । कॉपर ने 
पड़ोस के राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों को दबाने में भारतीय सैना के दुश्पयोय पर विरोध प्रयटठ 2 
मई बधों तक लगातार प्रस्ताव पास फरके यह शोषित किया कि भारत को बने पड़ोगी देशी *ै 
साथ किसी तरह की शत्र ता महीं है और ब्रिटिश सरकार उनके साथ जैसा इब्पंबशर बसी | 
ठव़्के पाथ भारतोयों को कोई सहायुभूवि नहीं है। कॉपेस ने एशियाई देशों के राष्ट्रीय अमवा 
के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक “विदेश विभाग” वी स्थापना वी और कह तह हि 
कि एशियाई देशों को संगठित करने के लिए कॉँप्रेस प्रयास करे। शशिपाई देशों से अं 
सम्बन्ध स्थापिठ करके भारह परापोन देशों के कई सम्मेलन में भाग लेते लगा! हें एमोजनों 
जे १६२७ का पराधीन देशी का बन केरुम सम्मेलन सबशे महत्तपृर्ण था मिरमेँ कल हे कम 

हे जवाहरलाल नेहरू शामिल्त हुए थे [| भू सेक्षग सम्मेलन में कई पराधोत देशों के प्रतिनिधि | 
लेने थाये थे डिगके शाथ पंडित नेहरू ने दवा ब्यतिगत सम्बन्ध कावम दिया । अ वां 
हौटने के पपरास्त थी नेइरू से बाँग्रेस के समण एक रिपर्ट प्रा की बोर बड़ लि हक 
गया कि भारत एशियाई हेंशों को संगडित करते के लिए पद एशिया रमैधनढा हा: 
॥. 3. 0 ठज-]ब8 उजबा।0 ब्यबे छ४ उनत्यू॥र थे रिगालाम शी वन 
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न प्रारत की विदेश-नीति ६४६ 


करे । इसके बाद यूरोपीय साम्नाज्यदाद के विरुद्ध एशियाई देशों का संगठित करने के लिए भारत 
निरन्तर प्रयास करता रहा ।' 

१९१६ और १६३६ के वर्षों के बीच ऐसी कोई अन्तर्राट्रीय घटना नहीं घटी जिसकी 
उपेक्षा कांग्रेस ने की हो । उसने सभी घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त किये ।* उसने राष्ट्रघ 
की सफलता को कामना की, निरश्चीकरण का समर्थन किया और आक्रामक युद्धों का विरोध 
किया । १६३३ में चीन पर जापानी आकमण, १९३५७ में इटली द्वारा अवीसीनिया की 
स्ववन्यता का हनन, हिटलर की सभी आक्रामक कारंवाइयों तथा स्पेन के गशह-युद्ध में फासिस्ट 
शक्तियों के कारगामों का कांग्रेस नेबिरोध किया। एछसने पढोसी एशियाई देशों के साथ, 
विशेषकर चीन के साथ, अपनी मित्रता मजबूत करने का प्रयास और सामप्राज्यवाद, उपनिवेश- 
बाद तथा प्रजातीय विभेददाद का विरोध एवं न्याय के आधार पर विश्व शान्त्रि की स्थापना 
का समर्थन किया। कांग्रेस के इस प्रकार की नीति के निर्धारण में पडिठ नेहरू ने सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया। वस्तुतः कांग्रेस के अन्दर अन्उर्राष्ट्रीय जगत्‌ की घटनाओं मे रुचि 
पैदा करना और छसके लिए एक विदेश-नीति निर्धारण करने की परम्परा के निर्माणकर्त्ता पडित 
मेहरू ही थे, ओर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस परम्परा का निर्माण करके उन्होंने स्वतन्त्र 
भारत को विदेश नोति का शिलान्यास किया स्वतन्‍्ञता प्राप्ति के बाद भारत ने पडित नेहरू 
के नेतृत्व में अपनी विदेश नीति में इन सारे ठत्त्वों का समावेश कराने का यत्तन किया १ 


स्वतन्त्र भारत की-विदेश-नीति का निर्माण और उसके तत्त्व 


गुटबन्दियाँ--आज के युग मैं विदेश-नीति का निर्धारण किसी भी देश के प्रशासन के 
लिए बड़ी ही कठित समस्या है। सेनिक और आर्थिक दृष्टि से कमभोर देश के लिए तो यह 
कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। भारत इस सिद्धान्त का अप्वाद नहों हो सऊता था । 

२५ अगस्त, १६४७ को भारत स्थ॒वन्त्र हुआ। उस दिन से भारत स्व॒ठन्त्रतापृवक अपनी 
विदेश-नीति का निर्धारण बरने लगा। लेकिन यह एक अत्यन्त हो कठिन कार्य था। रखठन्त्र 
मारत की विदेश-नीति के निर्धारण में अनेक कठिनाध्यों धीं। सबसे विकट समस्या युद्धीएरान्व 


विश्व का दो विरोधी यूटों में विमाजिठ होना था। अभी द्वितीय विज्व्युद्ध समाप्त भी नहीं 
ईआ था कि सयूक्त राज्य अमेरिका ओर सोवियत सघ में मनझुदाव पेदा हो गया। थह मनमुटाव 
बद्ते-बदते “शीत-युद्ध/ के रूप में परिवर्तित हो गया। संसार दो युदों में देंट गया । एक का 
नेठा सोवियत सघ ओर दूसरे का सयुक्त राज्य अमेरिका हुआ । इन गुटबन्दियों में स्वतन्त्र भारत 
कई बया स्थन हो, भारत के विदेश सत्रो के सामने यह एक प्रछ्ुद प्रश्न था । 

भौगोलिक तत्त्य--भारत की भौगोलिक स्थिवि इस समस्या को और भो जटिल बना 
रहो थी । ७त्तर में भारत साम्यवादी थुट के दो प्रमुख देशों (रूस और चीन) के विल्कुल समीप 
है। इसके अतिरिक्त स्वतस्त्रवा के द्रत बाद भारत अपनी राष्ट्रीय छुरक्षा के लिए पश्चिचमों गृट 











4. पल ९. थ्॒घ्पच्घष, 7फ8 सम्ददाएकाव यू उंचवेस्वच ह47८चुच् 200८४, एए- 0-75, 
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६५० अन्तर्राष्ट्रीय गम्वन्ध 


को भर्जों पर आधित था। भारत दक्षिश-पूर्य जौर दक्षिण-परिचिम में समुद्रों से घिरा हुआ है। (हरे 
लम्बे मुद्धन्तद की रक्षा के क्षिण एक बहुत बड़ी नौ-सेना आवश्यक दै और इस दृष्टि से हम पूर्ण 
रूप से ब्रिटेन पर आश्चित थे । भारतोय सेना का संगठन भी पाश्चात्य दंग पर हुआ था। फिर 
भारत के दोनों छोरों पर पाकिस्तान स्थित है। काफी मनझुटाव और झगड़े के बाद पाकिस्ताव 
की स्थापना हुईं थी और इसलिए भारत और पाडिस्तान का सम्बन्ध सन्तोष॑जनक नहीं था । 
अतएब भारतीय पिदेश-नीति के निर्धारण में इंग भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देना थावज्ञक थां। 
विचारधाराओं का प्रभाव- भारतीय विदेश नौति के निर्धारण में एक तीसरी बाठ का 
भी समावेश करना था । राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कांग्रेस ने अन्तर्राषरीय क्षेत्र में तरहनवरह के 
आदर्श ससार के सामने प्रस्तुत क्ये थे। कांग्रेस ने हमेशा विश्व शान्वि और शास्तिपर्ण रह 
घीषन का समर्थन सथा साप्राज्यवाद और प्रजातोय विभेद का घोर विरोध किया था। १६४९ 
में भारत का शासन सूत्र इसी पार्टी को मिला । सत्तारूढ़ होने के बाद कप से-सरेकोर को बारी 
विदेश नीति के निर्धारण में उन सभी आदशों पर ध्यान देना आवश्यक था। इसके अविरिफ 
कांग्रेस के बुद्ध अपने सिद्धान्त थे । इस संस्था पर महात्मा गाँधी का प्रभाव था जो अहिता औए 
विश्व बस्धुख्व की भावना में विश्वाप्त करते थे। कॉग्रेम को इन सिद्धान्त पर भी ज्वास 
रखना था।* 
तत्कालीन परिस्थिति--तात्कालिक आन्तरिक परिस्थिति विदेश-नीति के निर्धारण मै 
एक दूसरी समस्या थी। देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दगे के कारण देश की हागेत 
बहुत ही शोचनीय हो गयी थी । इससे भी अधिक शोचनीय ब्याथिक स्थिदि थी। देश के बैंटरारे 
से भारत व एक ऐसा देश नहीं रह गया जो आर्थिक दृष्टि से एक इकाई कहलावे। हस्मादा: 


कम | प्राग कर भारत चले आगे ! 


यिक दंगे के फलस्वरूप लाखों की सख्या में शरणार्थों पाकिस्तान से भाग कर भारव 5 
भ्र| 
वाई ड़ 


भारत सरकार के सामने उन्‍हें वमाने और रोजी-रोटी देने का प्रश्न था। इतके एरव वा' 


4, 7 0, एप्प्रता% रंगवबक कीतलएक बी०0०% एए. 45-49 8०५ 8. |, 28 
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भारतोयों की यह एक गलत धारणा हो धयो है कि भारत की आन्तरिक और दिद्देश रौवियाँ ग ४ रत 
सिद्धान्तों पर आधारित है। स्वयं प० नेहरू इस वात को ७स्वीकार करते ये। २२ जून; १६१९ की हर 
में बोलते हुए उन्होंने कहा बा; प्‌ फाछक व जहा० & तेफगा० ग॑ ठा0१05॥ ऐड 72% के 
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के “दो न्यूज़ क्रानिकिन " से । ४ दिसम्बर, १६४७ को भारतीय सविधान-परिप में बोलते १ 





ने कहा था ॥ ४० 

"'ज20०५०६ एणाठए ४०० पाए वशावे ततछ0, फिगर ग॑ ०णावेपमाड 8208 
मरीधा8 ०९४ ००७७५ गद्ड 77 मिपता8 8 006 गो 8 प्र छतेफ४७६३६००५७ 40 770 0 80 
एव फ्रष्णा गाए ब0०प फिल्राणा०ण्को, 8०0वेफ] डछते एगथ्ाओ जरा जि है कमा 
जप शान्नोडशंड, ७ 80ए९557७7४ प०[/०७.-. 7िए #09 897 वें. ए 8 26208 0 कठ 
छ०्ते 40 8०ए७च्रणाह्ता तेबा8 ६० ते० बापएएड चंगणी 35 हीणह 07 ण्त्रडड कक ५6 'कतंओक 
0३8 चाह्यतरकप्ाह० व छा ००घरदाज, प6एशगण, प्षाठधट 2 ००घा् लए कक ० 
इत्वांओंड। ता. 0००णा पाक, #3 (वह फगपक फीड एसंड्रकयो॥ में. 00 


फै४४ ०५०५३ /* 


ध्वारद की विदेश-नौति ६५१ 


सरकार को कपझ्मीर-बुद्ध में फूँढ जाना पडा । इन सब कारणों से देश का आर्थिक जीवन विल्कुल 
तहस-नहस हो गया। देश के मजदूर अमन्दृष्ट थे। हड़ताल मामुली बात हो गयी थी। इनके 
अलावै भारव में विदेशी उपनिवेशों की समस्या थी । बेंग्रेज तो भारत छोडकर चले गये, लेकिन 
आरत के अन्दर अभी भी फ्रॉसीसियों और एृर्तंगालियों के छोटे-छोटे उपनिवेश थे । इन उपनि- 


बैशों का कायम रहना स्वतन्त्र भारत की स्व॒ृतन्त्रदा के लिए बडे खत्तरे को बात थी । 





आर्थिक तत््व--इम शोचनीय परिस्थिति के पृष्ठाधार में भारत के विदेश मन्‍्त्री को 
अपनी नीति का निर्धारण करना था। आर्थिक विकास के लिए भारत में राष्ट्रीय साधन और 
जन-शक्ति का कोई अभाव नहों था। ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में थीं। अग्नल्ष प्रश्न था इन 
साधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना और इनका उपयोग विदेशी सहायता से ही सम्भव 
था। भारत विदेशी सहायता का इच्छुक था। दुनिया के सभी उन्नत राष्ट्रों से यथासंम्भव मदद 
प्राप्त करके भारत अपनी उन्नति चाहताया। इस दृष्टिकोण से भारद के लिए सभी देशों के 
साथ मैत्री का वर्ताव रखना आवश्यक था। 


पिछड़े हुए देशों की छत्नति के लिए शान्ति कायम रखना अति आवश्यक शर्त्त' है 
भारत की उन्नति तभी सम्भव थो जब ससार में चिरशान्ति बनी रहती । अतएब विज्व-्शान्ति 
भारठ के लिए णोवन-मरण का प्रइन हो गया। भारतोय विदेश नीति के निर्धारण कै प्रारम्मिक 
इतिहास में हमें दो-चार बातों पर ध्यान देना होगा । 

विदेश-नीति की विशेषताएँ--सिठम्बर, १६४६ में अन्तरिम सरकार की स्थापना के 
बाद से ही भारतीय विदेश नीति बिकतित होने लगी । २६ सितम्बर को एक प्रेण सम्मेलन में 
चोलते हुए, प० नेहरू ने इष्कों एक रूपरेखा निर्धारत को । सरकारों तौर पर भारत की विदेश- 
मौति से सम्बन्धित यह पहली महत्त्ववूण घोषणा थी।' प० नेहरू ने कहां: स्व॒तन्त्र भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्व॒तन्त्र नीति का अवलम्बन करेगा ओर कसी भो यूद्ध में शामिल नहों 
होगा। भारत संसार के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 
करेगा और विज्व-्शान्ति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। ५० नेहरू ने भारत के 
अस्तर्राष्ट्रेय सम्पर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया । उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रय क्षेत्र में स्थान प्राप्त 
कर लेने के बाद यह आवश्यक हो गया कि भारत दुनिया के सभी देश के साथ कूटनीटिक 
सम्बन्ध स्थापित करे । इसके बाद भारत ने संसार के सुमस्त देशों के साथ भेत्रीपृर्ण सम्बन्ध 
स्थापित करने तथा एशिपाई देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास किया । १६४७ के 
प्रारम्भ में, जब भारत पृर्णतया स्व॒ठन्त्र भी नहीं हुआ था, एशियाई देशों का एक सम्मेलन दिल्‍ली 
में हुआ। यह इती नीति का परिणाम शा) पढिठत नेहरू के उक्त दरउब्य के आधार पर ही 
स्वठन्त्र भारत की विदेश-नीति विकसित हुईैं। अतएव अब हम भारतीय विदेश-नीति को 
सुझ्य- मुख्य विशेषठाओं का वर्णन करेंगे । 

अभी तक की भारतीय विदेश-नोति के इठिहाड के अध्ययन के आधार पर हम उममें 
निम्नलिबित विश्येपवाएँ पाते है : (१) वर्तमान युटबन्दियों को दिस राजनीति में अमलग्तता 
(707-9)8ए000१0) को नीठि का अवल्म्बन करना, (२) शान्त्पूण सहजोवन के सिद्धास्त में 
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.. 2, इस प्रडार का दवाव बम हो यया तो ४ दिसम्बर १६४७ में भारतीय सं 


६५१ अग्दर्शप्रीव गाध्कम्ध 


विश्वास बरते हुए मिद्वन्शारित सोया रखते में बधांताभक राहपोय देना, (3) साद्र/ग्यवाद हर 
प्रगावाव (वशेर (एजर्तर्ध ता्याातक्रप्ण्ण) मा विशेष गरेते हुए एददुशित राष्ट्रों को शइाणवा 
काता, (४) वारव्वरिक खादिर सधा शस हितों थे रक्षा एडियवाई ८%िरी देशों को संगदित 
वरना, तथा (७) गंदुक रासप गया प्रगड़े सायद्ध छगकी श्स्य गस्याओं- का समर्थन ऐदा हह- 
पोग करना । अगजे एछ थे हम भारतीय विदेश भीति को इस्ही विशेपदाओं पर प्रडा 
डाक्षंगे । 

असुलग्तता (७छपकपदुलापत्ाएे यी भीति 

युद्रोततर पिश्द राघमीति-पुस्तेएए अग्तरष्ट्रीय राज्मीति का रखो प्रदष और दुर्भास 
पूर्ण तथ्य गसार वो दो विरोधों यूटों में ये जाना था । एफ दशुंट छा नेता रे पुक्त रागप बनेरिका 
और दूसरे का रोषियत संप धा।. बी द्ितीपष विद यूद्ध खत भी नहीं हुआ था कि मंसार इत 
विऐेधी येपो में विपारित हो गया भर पृद्ध छत होते शोते दोनी में अनेझ झारपी की देकर 
भोषण शीत युद्ध प्रारम्भ ही गया ।. इसी शीन यूद मे धस्वर्राट्रीय राजनीति को बुत बुरी दर 
प्रभावित फिपा । यूरोप और एशिया के बचितंश देश इस ग्रटबन्दी में ऐ्रेण गये और हे 
खुले तौर पर एक दूसरे का सगर्थन करने लग). शीत युद्ध या शित्र बिग्तृत होने लगा औए इसके 
साथ-साथ एक तीसरे गहारामर की ठैयारों होने लगी। एड शे एक परवान रष्तास्त्र बनने 
लगे। गैमिक रंगदनों का निर्माण इंदा। हुध हो दिनों में ऐसा प्रतौद होने लगा कि दोनों 
गरटों कै बीच अन्तिम फैगला के लिए युद्ध फा हो काया बनिषाये है । 

“प्रारत तरस्‍्य रहेगा?--जिछ समय संसार इस भपेकर परिस्थिवि से गुजर रा था। 
छसो समय स्व॒तन्त्र रा के रूप में भारत का जन्‍्स हुआ । स्वत भारत के लिए यह एक विकेट 
समस्या थी कि इस स्थिति में बह बया कर ] बचा संसार के धन्य देशों छी तरह बढ किसी एक 
शुद में सम्मिलित हो जाय १ भारत के समक्ष दो मांगे थे या तो दिसी एक गुट के साथ सिलझर 
संशाए के संघर-ऐ् को और अधिक व्यापक करने में अप्ता योग दे अथवा यूदवर््दियों ये. ध्य| 
रहकर दो विरोधी गूटों में मेल-मिलाप करने का यल मरे । बहुत विचार-विमर्श के बाद ढह 
निइश्य किया गया कि भारत के राष्ट्रीय हित में दवितोग मार्ग वया अवज्ञसस ही शितकर है 
अहएच शुरू से ही भारत के भीति निर्षाएक कहने लगे कि दे छंछार के जियो भौो गुट में मत 
लित नहीं होगे। अन्दराष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर वे ठटस्थता की नीति का अवहम्बन 
करेंगे और उनकी बास्‍्तविकता पर ध्यान रखदे हुए स्वतस्त्र रूप से समी प्रइवीं पर अपनों निफ्य 
करेंशे 

भारत ने यह मिर्णेय तो कर लिया, लेकिन इस नौति के अवलम्बन में अनेक अडिनार 
थीं। जेसे-जैसे दोनों यूटों का मतभेद गहरा होठा गया वैसे-वैशे उनके द्वारा यह पवार हे 
क्गा कि किसी भी तरह संधार के उन देशों को, जो अपने को तटस्थ कहते हैं अपने यृट 
शामिल कर लिया जाय और इस उद्देश्य की माप्ति के हेढु सभी तरह के धपायों का क्षपिक 
किया जाने लगा । उनके द्वारा (विशेषकर अमरीकी सुट द्वारा) कृदनीठिक धम कियाँ दैना, 4! 
अहायता देने से इन्कार करना और अन्य तरोकों से दबाव डालने को काम शुरू इक ? इव 5 





(विधान परिद्‌ मे 


आरत की विदेश-नोति ६५४ 


बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा “ुमलोगों ने दोनों में किमी भी युट में शामिल न होकर विदेशी 
युटबन्दियों से अलग रहने का प्रपरास किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में कोई भी 
गुद हमलोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता ९” लेकिन पडित नेहरू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
फकि चाहे इसका परिणाम जो भो हो वे अपनी तटस्थ और स्वतन्त्र नोतिका परित्याग नहों कर 
सवते हैं, धर्योकि भारत का फल्याण इसी नीति का ब्वल्‍न्यन करने में है। वस्दुत इस नोति के 
अवलम्पन का निर्णय कोई क्षणिक आवेश का परिणाम न था, वरवू एक गम्भीर चिन्तन का 
फले था यौर इपके मृत में नोन प्रमु बातें थीं: 


प्रथमत:, चर्षों के साप्राज्यवादी शोषण के बाद भारत अभी-अभी आजाद हुय था और 
उसके समक्ष सबहे महर्यपरुण प्रश्न देश के यार्थिक एनर्निर्माण का था। यह भहाव्‌ कार्य शान्ति 
के बातावरण में हो रम्भव था, लेविन युटवन्दियों के अस्तित्व मात्र से इस प्रकार के वातावरण 
का सूजन नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में भारत किस प्रकार बिसी गुट में सम्मिलित 
होकर अन्दर्सप्रीय उनाव की दृद्धि में अपना सहयोग देदा ! उसका राष्ट्रीय हित इसी में था कि 
बह अस्तर्राट्रीय तनाव को कम करने में योगदान दे | अनएबं भारत के लिए तटस्थता की नीति 
का अवलम्बन सतिदरप्य प्रच्तीत हो रहा था | हित्ीयतः, गौरवपरर्ण भारतीय रा्ट्रीयठा और प्रस्मेफ 
क्षेत्र पूर्ण स्व॒तस्त्र रहने की उत्कद अभिलाप। तटस्थ और स्वृतन्त्र विदेश नीति के अइलस्वन में 
दूसरा प्रेरक तत्त था । च्षों के प्रषात और सहध्नों देश-प्रेमियों के बलिदान के वाद भारत 
म्वतन्त्र हुआ । ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए स्ववस्त्र॒टा से बढ़कर बहुमुल्य दूसरी चीजन 
थी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी घट में सस्मिलित होने का अर्थ इस भल्यवान्‌ स्वतन्त्रता को 
जो बेठना था। भारत यह अनुमब करता था कि विश्व-राजनोति में विल्कुल स्वतन्त्र रूप से 
जाग लेने का उत्ते पूर्ण अधिकार है। थर्धाद वस्तर्राषट्रीय क्षेत्र में भार3 अपना कोई निर्णय इसलिए 
नहीं ले सकता कि यह गुट अथवा वह गुट ऐसा चाहता है, बल्कि छसके निर्णयों का आधार 
चह्दी होगा जिसको बह ठौक समझता है और जो उसके राष्ट्रीय हित में हैं। यदि भारत किसी 
गुट में शामिल हो जाता तो उसकी यह स्व॒तस्त्रठा खत्म हो जाती । भारतीय सरदू में जब 
किसी सदस्य ने यह सुझाव पेश किया कि भारत को थपती असलस्तता को नोति का परि- 
त्वाय कर देना चाहिए तो एं० नेहरू ने जबाब देते हुए कहा; “कसी शुट में सम्मिलित होने 
का अर्थ वया है ? इसका केवल एक ही अर्थ है--किमी एक विशेष प्रश्न पर बाप अपने विचार 
का परित्याग कर दें और दूसरे को खुश करने तथा उसकी सदिच्छा भाष्त करने के लिए उसके 
विचारों को मान लें /”? भारत के लिए ऐसी स्थित अत्ह्य थी। बह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
पुर्ण स्व॒तस्त्र रहना चाहता था और किसी शुट में शामिज्ञ होकर इस रबतन्त्रता को कायम नहों 
रखा जा सकता था। 

ठुतीयतः, किसी ग्रुद में शामिल नहीं हाने का एक और कारण भी था। यदि भारत 
सुइतन्त्र विदेश-नीति का अबलम्दन करते हुए सभी अस्वर्राष्ट्रय प्रज्ञों पर निष्पक्ष रूप से अपना 
निर्णय लेगा तो दोनों गुट उमके विचारों का आदर करेंगे और अन्ठर्राष्ट्रीय उनाव में बसों 
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द्५४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


होगी तथा भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि विज्ञ-राजनौति में कभी गविरोष 
उत्पन्न हो ज्ञाय तो उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसे राष्ट्रों को थावश्यकदा होगी जो कोई 
रास्ता निकाज्ष सके । गुटों में शामिल राष्ट्र इस तरह के काम में सफल नहीं हो सकते क्योंकि 
उनकी तरफ से कोई मान्य प्रस्ताव भी आयगा तो विरोधी गुट उसको शक की निगाहों से 
देखेगा और अन्ततः उसको नामजूर कर देगा। अन्तर्राष्ट्रीय गतिरोध को मिटाने तथा इस तरह 
विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भी भारत ने अघलग्नता की नौतिको भर 
नाया है। बाद की झन्तर्रा्ट्रीय घव्नाओं ने इस अनुमान को बहुत इंद तक ढौक साबित किर 
है। युद्धोत्तर काल में भारत के प्रयास से कई अन्तर्राष्ट्रीय गतिरोध सुलकाये गये हैं? 
इस सम्बन्ध में एक और बात है ) इसी नीति के निर्धारिण में परिस्थिहि ने भी सहयो 
दिया है। १६४७ में एशिया की स्थिठि यूरोप से बहुत भिन्न थी। यूरोप में राष्ट्रों के बी 
कडुता और मनमुटाव की एक लम्ब्री परम्परा है जिससे यूरोप के प्रप्मुषर राष्ट्र अन्वर्राष््रीय ऐ 
में तटस्थ नीति का अनुसरण नहीं कर सकते थे। लेकिन एशिया के देशों के साथ ऐसी की 
बात नहीं थी। स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जब भारत का प्रादुर्भाव हुआ ती उस समय दुनिया ई 
किसी भी देश के साथ उसकी शत्रुता न थी और न दुनिया के किसी भाग में एसक 
अन्यायपृर्ण स्वार्थ ही था। इस प्रष्टाघार में वह मंखार के प्रत्येक प्रदेश का मित्र बत सकती 
था और घिट्व-शांति की मंजिल तक पहुँचने में सबके साथ सहयोग केर सकता था।* 
असंह्ग्नत्ता का अर्थ--गुटबन्दियों से थलग रहने की भारतीय नीति एक बंल्यख 
विवादास्पद विषय वन गयी है। इसका एक हे यह है कि कभी-कभी के इसके कर 
भी इसकी व्याण्या रपट शब्दों में नहीं कर पाते हैं ! इस नीति को विविध नाम से पुकारा था 
है, गेसे-तटस्थ विदेश नीति, स्ववन्त्र विदेश मीति, गुटवन्दियों से अतग रहने का नोति, शाति की 
नीति, असलग्नता की नीति आदि । इस प्रकार के विविध नामकरणों से इसके सम्बन्ध में आरित 
और भी बढ़ जाती है।* लेकिन वास्ठव में इस नीति में गलतफइमियों की कोई यंगाइश नहीं है! 
भारत की विदेश नीति को वटस्थ नहीं कहा जा सकठा है क्योंकि तटस्थवा एक निषेषेलक 
विचार है। बह किसी पक्ष में शामिल नहों होती ठथा वह पूर्ण रूप से पार्थवयवादी होवी है] 
असलग्नता का थर्थ जेता कि भो नेहरू ने कहा था, यह कदापि नहीं है कि बह दंटार ढ़ 
राजनीति से अपने-आप को प्रथकु रे श्रौर न इसका अर्थ कोई शॉठ्वाद से है क्योंकि अत्येक 
देश को युद्ध की सम्मावनाओं को ध्यान में रघकर काम करना पता है। सारत की मी 
२. भादद में अपरीको राजदूत वेस्टर वारत््स से एक और कारण दिया है। अपनी पलक 6 
बिखा है; "॥] परल्काए ७९००ण९४ 8 टिल्याण बज़ ण॑ ता० एल्बघवणवे पाये कक 
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भारत की विदेश-नीति श्ष्५ 


सकारात्मक एवं गतिशील ( ?०्ञंधरढ आ११ 999४० ) है । वह दोनों गृटों से अलग 
रहना चाहता है। बह दोनों को मित्रवा चाहता है और दोनों से सहायता प्राए करके अपनों 
उन्नति करना चाहता है। वह इन दोनो पक्षों में किसी के साथ से निक सन्धियाँ और समझौते 
करके महाशरक्तियों की राजनीति में अपने को उलझाना नहीं चाहते | परन्द्॒ आवश्यकता पड़ने 
पर भारत की नीति चुपचाप वेठकर तमाशा देखने बालो भी नहीं है। भारत किसी भी पक्ष 
का समर्थन करने को तेयार है यदि वह शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिव भारत 
उन शक्तियों से अपने को दूर रखता है जिनकी नीढि से शाति और सुरक्षा को खतरे में पड़ने 
की सम्भावना है।? संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट में बोलते हुए पं» नेहरू ने इसको स्पष्ट 
कर दिया था जहाँ स्व॒तन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, स्याय को धमकी दो जाती हो, 
अथवा जहाँ आक्रमण होता है वहाँ न तो हम तट्स्थ रह सकते है और न तटस्थ रहेगे।” 
असलग्नता की नीति की प्रयोग... 

अब हमें यह देखना है कि विश्व राजनीति में भारत ने अपनी असंकग्नदा की नौति 
का केस्ते प्रयोग किया है। इस नीति के इतिहास को घुझ्यतः तीन भागों में बॉँटा जा सकता 
है--१६४७ से कोरिया युद्ध ( १६५०) तक, कोरिया-बुद्ध से द्वितीय भारतोय साधारण निर्वा- 
चन १६५७ दक तथा १९५७ के बाद से ब्राज तक ।? 





१६४७ से १६४५० तक :--स्वतन्त्रत। के दुरत बाद असलग्नता की नीति बहुत हृंद बझ 
अस्पए थी और कई कारणों से विशुद्ध न थी | उन दिनों साएद की नीति अमरीकी या पर्चिमा 
गुद की तरफ थोड़ी भुकी हुई थी, थर्यात्‌ अन्ठर्राष्ट्रोय मामलों में वह पश्िचिमों युद का अपेक्षाकृत 
अधिक पक्ष लेती थो। इसके कई कारण ये। सृप्रधम, सुरक्षा के मामले में हम परिचमी गुटों 
पर पृर्णठया आश्रित थे। भारतोय सेना का संगठन जिटिश पद्धति के आधार पर हुआ था और 
इसलिए हम ब्रिटेन के साथ इस मामले में बुरी तरह सम्बद ये। इंधके अतिरिक्त भारठ के समुद्र 
तटीय भीमा की रक्षा के लिए भी हम ब्रिटेन पर ही आभिन ये । द्वितीय, भारत के शिक्षित 
बर्ग पर पश्चिमो देशों का अत्यधिक प्रभाव था। हम्परी शिक्षा-पद्धति परिचमो दाँचे पर दालां 
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8५६ धग्तरट्रोप गम्यस्प 


गयी थी और इस दद्यति थे शिक्षित श्ोगो की गहानृधृति स्वावाः बिटेन और परिचनों गृढ के 
मांच धो । लेकिन गयों प्रमुध फारद थार्यिड था। पहने से हो इमारा ब्योपासिद्रि स्वत 
गेयन परश्चिमों राष्ट्री ये या। ततन्‍्त्रवान्प्रात्रि के याद हम आर्दिंढ़ रहि से वरदिचती युद्ध २ और 
अधिए अमित हो गपे। आर्दि 5 पुनर्निमाँत्र के क्षिए भारत की विदेशों शहायवा की बावराइता 
गो। ग्रह एड़ापता गरणपतः पजटेस और प्रयुक्त राज्य थमेडिका से प्राप्त हो सकती थो । 84 समय 
गोवियत संघ थाविक और सैनिझ रश्िक्रोष से स्व एक शकिहीन राज्य था। अवश्य पर 
परिस्यितियों में भारत को बर्गहानवा को नोवि निष्यश् नहों रह गद्य थोर पश्चिमी यूट को बोर 
छापा अधिक भुराप रहा | इसझे अनेक उदाइरघ दिपे जा सफते है। 


भारतोय थपेश्सता की नौति निध्ष नहों थी, यह पुयों अर्मेनी के प्रति भारतीय नौर्दि 
से स्पष्ट हो जाता है। विभाजित जममी में एक को ( पश्चिमी ऊमंनी ) जो पशिचमी गुद से 
सम्पद्ध था उगफो कृदनोधिक सान्यठा प्रदान करना और दूसरे ( पूर्वों अमेनी ) को नहीं मावता 
तऊ गंगत नहीं प्रतोत होता है। पूर्वी कमंनी को यह कहकर भारठ ने मास्यता नहों दी कि ऐश! 
करना णर्मनी यो विभाजन को मान लेगा होगा, लेकिन भार का ऐसा इरादा पहीं है। 


कौरिया युद्ध के प्रारम्भ में भारत का रुख कुछ इसी तरह का पश्चपावपृर्ण रहा । उदाहरण 
के लिए रंयुक्त राज्प डमेरिशा और अन्य पश्चिमी देशों को तरह भारत ने भी उत्तरी कोरिया को 
आक्रामक घोषित किफा था, यद्रपि पश्चिमी देशों ने राज तक अपने कथन के समर्थन में विसववनीय 
प्रमाण प्रसव नहीं फिपे हैं। यह बहुत सम्पत् है कि दक्षिण कोरिया ने ही उत्तर कोखां 
पर आक्रमण किया हो, भेसा कि भो करुणाकर गुप्त लिखते हैं: “मारत का निर्णय ओ कोस्डापी 
को टिपार्द पर आश्रित था और यह रिपोर्ट छतके ब्यक्तिपत विचारों से अत्यधिक प्रभावित 
थी! इस तरह का अन्य कई बन्वर्राट्रीय घटनाओं में भी भारत पश्चिमी राष्ट्रों के हाय 
राम्द्ध रहा । 
१६५० से १६५७ का काज्त--इस काल में सोवियत संघ के प्रति भारतीय रख में ई7 
परिवतत हुआ। इसके कई कारण ये। १६५३ में स्टालिन कौ मृत्यु के बाद सोवियव ब्वक्या 
में कुछ छदार तत्वों का समावेश हुआ । इसके पूर्व सामरिक दृष्टिकोण से भी सोवियत संथ ईई 
शक्तिशाली हुआ। इस समय तक अगु वम का आविष्कार सोवियत संघ में हो चुकाडी! 
स्टालिन के मरणोपरान्त सोवियत नीति में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण छदाहरफ बूणोस्ती 
के प्रति सोषियत दृष्टिकोण में परिवर्तन था । इस प्रकार जहाँ एक ओर अनेक कारणों से प्रेटिह 
होकर सोवियत संघ और भारत का सम्बन्ध बढ़ रहा था, वहाँ दूधरी ओर अमेरिका कै जार 


प्रारत के सस्पन्‍्ध में कुछ कठ॒ता आने लगी थी । इसका एक कारण या १६५१४ में मगेरिश 5 
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भारद की विदेश नीति ६५७ 


पाकिस्तान कै बीच की सैनिक संधि । भारत के विरोध के बावद्द अमेरिका ने पाकिस्तान को 
बहुत बढ़े पैसाने पर अब-शय देने का निर्धय क्रिया। भारत में इसकी तौज प्रहिक्रिया हुई । 
इसी तरह की प्रतिक्रिया शोआ की समस्या के प्रति अमरीकी रु कौ लेकर हुई। विदेश सचिव 
आन फास्टर डलेस के सार्वजनिक तौर पर गोआ में पृठंगाल का समर्थन किया। एक 
तरफ वो अमेरिका का देसा रुख होठा आया और दूसरों ओर सोवियत संघ की तरफ से 
भारत को हमेशा समर्थन मिलता रहा । दो देशों के बोच इस बढ़ती हुईं मित्रता की प० नेहरू 
और था घू कचेव के अ्मणों ने और भी मजबूत कर दिया । १६५५ में पं० नेहरू ने रूस की यात्रा 
की और उसी वर्ष के शरद्‌ में भो खू इचेव भारत थाये । 

सोवियत सघ से राजनीतिक सम्बन्ध बढ़ने के साथ-साथ व्यापारिक संस्वन्ध में सी वृद्धि 
हुईं और भारत की उस देश से आर्थिक सहायता मिलने लयी । सोवियत सहयोग से भिलाई में 
एक इस्पाव का कारखाना खोलने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ । 

यह काल दो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए मी प्रदिद्ध है : स्वेज नहर के 
राष्ट्रीयकरण को लेकर मिल पर ब्रिटेन और फ्राम का आक्रमण तथां हगरी में सोवियत-सघ का 
हस्तक्षेप ) मिल प्र पश्चिमी राज्यों के आक्रमण से भारत को जबरदसरूत सदमा पहुँचा और मित्र से 
आक्रमणकारियों को हटाने के लिए भारत ने खोवियत सघ के साथ सहयोग किया। शुरू में हगरी 
की समस्या पर भारत की नीति सोविपत संघ का समथन करती रही । 

१६४७० से आजतक-लेकिन १६५७ में द्वितोय साधारण निर्वाचन के वाद से भारतीय 
नीति पुनः सोवियत संघ से दूर हटकर पश्चिमो यृठ की ओर अधिक झुक गयी । इसके भी 
कारण ये। सर्वप्रथम, चुनाव ने यढ प्रकट कर दिया कि भारत में कम्युनिस्टॉं का प्रभाव बढ़ता 
जा रहा है। भारत के एक राज्य केरल में इस पार्टी को सरकार भी बन गयी । पर इससे भी 
जबरदस्त कारण था १९५७ का आर्थिक सकट। देश में णाद्यान्नों और विदेशी झुद्रा की कभी 
उथा द्वितीय पंछवर्षीय योजना को भावी असफलता ने भारत को बाध्य कर दिया कि वह 
पश्चिमी गुट के साथ अपना मेल-जोल बढ़ाबें । स्वय कांग्रेस पार्टों के अन्दर दक्षिण पथ्ियों का 
प्रभाव बढ़ गया और नेहरू के भन्त्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग आ गये जो अमरोकी गुट के प्रति 
अपेक्षाकृत अधिक महानुभूति रखने के समर्थक थे। इने सब कारणों से ( विशेषकर आर्थिक 
सहायता के लिए ) वाघ्य होकर पं० नेहरू संयुक्त राज्य अमे रिका गये ! इसके बाद ही भारतीय 
नीति में परिवर्तन होने लगा । इस परिवर्तन का प्रथम सबूत हंगरी की समस्या में भारतीय रख 
का बदलना था। शुरू में भारत ने इस मामले में सोवियत संघ का समर्थन किया था, लेकिन 
बाद में भारत सोवियत संघ का विरोध करने लगा। इसके अतिरिक्त, परिच्मी देशों के साथ 
मेल बढ़ाने का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि भारत उसके साम्राज्यवादी भरुनाहों को माफ करता 
चले | इसलिए पश्चिमी एशिया और प्र॒वों शशिया में अब भारत परिचिमों साम्राज्यवाद का विरोध 
वह्नेत बन्द जबान में करने लगा | वियतनाम संकट के सम्बन्ध में भारत की था 
हस्त परि्थतिणो का परिान है पक इक 
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है ४,३१४ ६४०१ »४। ह+ 8 छोड हब झोह पिशचहा आर के हक धाइरर 
अफ्दवड हक मे ४ $ ट्री दे करें. १६९३१ हुह हु से #ाडल्दर धर का उ! हे «३ । 
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पृष्छ काइम्द १ ६४०९९३१३ ७ के ३९ वर व, बाद वृद्ध हि रत ६१ छाए महा 
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बहेट!.. २७३ अः६ धो व! थडक्च आारों हह! हद का है धरा टी के बजा ७ दरार ॥६| 
दुट वो फर्दा! दापर्त हधोप हो हद भर धताह दी हाएए धट्ादिस छुपे ऐैदरगे। ६ 
कला हैफर कब प हे द्रिययी गए में है निद्र हएदश है लिप धरे आड़ बनेरिय यो 
(३७ में भाठ़ छो वदता देने को निरंद दि्ा और इब देशों है दा को स्यग में शरग 
के एे दर्टुधये हद ।.. ६ घरतर दर धग हधा को नौ के विरीदिशों का एड मोह थी 
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गष वो है।' इस तरह था नपनता झो नोदि पर बढोर झावमध होने रूगे। स्वर एडित ने१कू 
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भार की विदेश-नीति ६५६ 


चौनी आकमण से यहरा घका पहुँचा । २५ अक्टूबर, १६६२ को बोलते हुए उन्होंने कहां कि 
“जोन के आकरमंग्र से हमारो याँखें एडाएक खुल गयी हैं; अभी तक भारत वास्तविक तथ्य की 
ओर नहीं देख रहा था और हमलोग बपने ही द्वारा निर्मित एक कृत्रिम ढातावरण में रह रहे थे ।” 
इस बक्तत्य के बाद यह सन्देह्ठ किया जाने लगा कि प्रधान मत्री ने थर्सलग्ता की नौति की 
असफलता की ओर छंक्ेत किया है और शायद भारत नयी परिस्थिति में इस नीति का परित्याग 
कर दे। धानए, संयूक्त अरब गणराज्य, लक्ा आदि तटस्थ राम्यों से यहो उम्मीद को जा रही 
थी कि बे इस वित्ाद में अपने साथो श्रम॑लमन देश भारत का पज्ञ लेंगे। लेकिन इन देशों ने 
ऐसा नहीं किया और थे मध्यस्थ के रूप में काम करने लगे। इससे भारतीय जनता और 
सरकार को बच्य सदमा पहुँचा । ऐसा प्रतीत हुआ कि असलग्नता को नौति बिल्कुल खोखली 
है और इससे देश का हित सधने वाला नहीं हैं। लेकिन प्रधान मन्नो पंडित नेहरू को अपने 
दर्शन और अपनी इस नीति में अटूट विश्वास था। वे अपने इस विज्वास से कभी नहीं डिगे 
और बरावर कहते रहे कि अर्सलग्नता को नोति हो देश के लिए सर्वोत्तम है। प्रधान मन्‍्त्री 
ने इस नौति को छोडने से साफ-साफ़ इन्कार कर दिया । यदि उनका कहना था कि भारत 
के हक में यह नोति सर्वोत्तम है और वे उसका अदुुकरण करते रहेंगे, तो भी यह बात तो माननी 
ही पडेगी कि १६६२ से लगातार असंलग्नता की नीति की अग्नि-परीक्षा हों रही है। समय 
ही बतलायगा कि यह नीति कहाँ तक सफ़ल रही और कबठक कायम रहेगी। लेकिन 
अर्सलग्नता के विरोधियों को एक-दो शब्द कह देना अनुचित नहीं होगा । पहली बात तो यह 
है कि इस नीति का परित्याग करके जिस गुट मैं बे भारत को शामिल करना चाइते ये उसके 
विदेश सचिव डौन रस्क ने स्वयं ही कहा था कि वत्तमान परिस्थिति में अस॑ल्गता की नीति 
भारत के लिए सर्वोत्तम है। ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री मेकमिलन ने भी इस बात की पृष्टि की थी। 
दूसरी बात यह है कि अर्स॑लगनता की नीति को घोडकर अमरोकी गुट में शामिल हो जाने के 
फलस्वरूप भारत-चीन सीमा संघर्ष शीतयुद्ध का एक अंग बन जायगा । छस हालत में भारत 
ओर चीन का बिवाद एक सौ ब में भी इल्ल नहीं होगा । अमरीकी गुट में शामिल हो जाने से 
ही यदि भारत अपने छोये हुए प्रान्तों को प्राप्त कर ले तो इन प्रंक्तियों का लेखक भी इस 
नीति का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन इतिहास बतलाता है कि अमेरिका के 
समर्थन के बावजुद आजतक न तो कोरिया और जमेनी का एकीकरण हो सका है, न पाकिस्तान 
को कश्मीर मित्न सका है और न जनवादी चीन का अन्त ही हो सका। इस प्रष्ठाघार में 
भारत-चौन सौमा भघप को शीद-युद्ध का अंग बना लेने में भारत को क्‍या लाभ होगा यह 
समझने की बाठ दै। इमीलिए ५० नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए 
सभो मित्र राज्यों से सहायता लेगा, लेकिन अस॑लस्गता कौ नीति का परित्याग नहीं करेगा । 


अपल्स्तवा की नीति को बनाये रजने के पक्ष में एक बात और है। १६६३ के मध्य में 
यह स्पष्ट हो शया कि संसार के दोनों गुटों के अन्दर घोर मतभेद है और गुटबन्दियों में दरारें 
पहने सूगी है । क्रांसीसी राष्ट्रपति चाल्स दगाल को नौतिके कारण अठलान्तिक गुट में घोर 
मतमेंद उत्चन्न हो गया दै। उन्होंने सार्जनिक तौर पर अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि 
बह अटज्ञान्तिक युट पर अपना एकमात्र प्रशुत्त कायम रखना चाहता है जिससे नादो राष्ट्रों की 
स्वतन्त्रता पर खदरा उतन्न हो गया है। जय फ्रांस उषा अन्य यूरोपीय राज्यों से साथ अमेरिका 


६६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का यह ब्यमहार है तो भारत के गाध उसका फेसा स्थयहार होता यह सोचने की बात है। इस 
प्रकाए दाल फै झाएच अदलान्तिक युट में मतभेद हो गया है। यही बाव साम्यवादी ग्रुट के 
साथ भी ६। आण साम्यपादी ग्रट में भी घोर मतभेद प्रत्तन्न हो गया है। ऐसी हाल में 
गुदबन्दियों का भर्माष्य ही घतरें में पढ़ गया है। थाशचर्य महों कि कुछ दिनों में यह मतभेद 
इतना छप्र रूप धारण बर ले कि धनका अन्त ही हो जाय * जब गुटों का ही भविष्य अन्धक्ारमर 
है तो अर्संहग्नता की मीति को त्याग कर किसी गुट में शामिल होने का वया यौ७चित्य ई 


सकता है। मु 
अस्वर्रा्ट्रीय सम्बन्ध के इविहास में और विशेषफर भारव की विदेश-नीवि के क्षेत्र मे 


१६६३ की सबसे गम्भीर और भहत्वपुर्णे घटना मास्को द्वारा सारत-चोन सीमा विवाद पर मार6 
का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया जाना था। यह समर्थन चाहे जिन कारणों से मिला हो, 
किन्द भारत की घसलस्नता की नोठि की यह एक शानदार सफलता मानी जायगी। भारत 
पर चीन के भ्राकरमण के याद देश और विदेश में भारत की असंलग्नता की नौवि की णो कह 
आलोचना हे रही थी, उसका यह एक करारा उत्तर था। 
भारत-पाक युद्ध और असलग्नवा की नीति--सितम्बर, १६६५ में हुए भारह और 

पाकिस्तान के युद्ध ने असंलम्नता की नीति की शक्ति को एक बार और छिद्ध कर दिया। 
पाकिस्तान “सिआटो” ओर “मेंटो” दो प्लैनिक गुटों का सदस्य था और उसने यह बहा कि 
भारत ने उस पर आक्रमण किया है। पश्चिमी गुट के प्रमुख भत्रक्ता के रूप में ब्रिटिश प्रधान 
मन्‍्त्री ने इसा घटना को भारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण माना। छस हाक्षद में पाकिस्तान 
उम्मीद कर सकेता था कि गुटवन्दियों के साथी राज्य उसकी सहायता करें। लेकिन 
प्राकिस्वान को कहाँ से कोई प्रत्यक्त सहायता नहों मिली। तुकों और ईरान ने उसे सेनिक 
सहायता देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अन्य राज्यों के विरोध ( जिनमें एश्चिमी राज्य 
भी शामिल ये ) के कारण पाकिस्तान को वे भी कोई मदद नहीं दे सके । इस युद्ध में पाकिरान 
के दृष्टिकोण ने गह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय झुरक्षा के लिए गुटों में शामिल होने को मीवि 
गल्नत है। थात यहीं तक सीमित नहीं रही । पाकिस्तान के बहुत बडे समर्थक संयुक्त राण्य 
अमेरिका मे भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिवन्‍्ध लगा दिये और यह मोण्णा की 
फरि जबतक दोनों पक्ष युद्ध नहीं बन्द कर देंवे तवतक उन्हें किसी तरह की स्रेनिक सद्दावता नहीं 
दो जायगी । इस प्रकार एक साथी राज्य तथा एक असछतग्न राज्य को एक दी कीर्ड में सवा 
गया। खुर्दों में शामिल होने से यदि पाकिस्तान का लाभ नहीं हुआ वो भारत को कया शाम 
होता यदि बह भी किसी श॒ुद में शामिल रहता 2? यह असंलम्वा की नीति का दी 2 
था कि इस संकट के अवठर में भारत को कई क्षेत्रों से समर्थन मिला और बुद्ध के तमय हाई 
कूटनीतिक रस्थिवि किसी तरह कमजोर नहों हुई। सुरक्षा-परिषद्‌ में युद्ध से उलभ धरस्या कप 
बहस के दौरान में सोवियत सथ से पर्याप्त सहायता मिलो । यह अर्खलम्गहा को नींविको रर 
परिणाम था। भारत-पाक युद्ध ने असंलम्नठा की नीति को भेठठवा को अस्विस रूप से कर 
दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान मे भी अब कहीं-कद्दीं अर्वललता की गा को अप हे 
की चर्चा चल पड़ी है। पाकिस्तान के शासक मी समझने लगे हैं कि पुटों मे 32848 न 
कौ नोति से कोई लाभ होनेबाला नहीं है। इस हालत में भारठ के लिए इस मोवि का परित्या' 
राजनीदिक और कूठनीतिक आत्महत्या के अतिरिक्त और कुंछ नहीं होगा । 


भारत की विदेशन्नीति ६६१ 


पंडित नेहरू की देन--अमंलस्नता की नीति के जन्मदाता और पोषक पडित जवाहरलाल 
नेहरू ये। छनके शासन काल में इस नीति को पर्याप्न सफलता मिज्नी । जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा का प्रइन है, इस सम्बन्ध में लगभग कोई मठभेद नहीं कि भ्रधान मन्त्री नेहरू के काल 
में देश ने अन्तर्राट्रीय समाज में अपने लिए पर्याप्त श्रतिष्ठा श्राप्त की। साम्यवादी जगत और 
पश्चिमी ससार दोनों ही भारत के विचारों को, उसकी निष्पक्ष असलग्नता की नोति की कद्र 
करते रहे और खबंत्र भारत सरकार 'के प्रतिनिधियों का ययोचिन आदर होता रहा। एशिया 
और अफ्रिका में वहुद लोग नेहरू और उनकी सरकार को शोपित मानवता का प्रवक्ता मानते 
थे और राजनीतिक पराधीनता एवं उर्षनवेशवाद के अत्याचार के विरुद्ध जारी सर्प में उनसे 
नेतिक और भौतिक समर्थन की अपेक्षा करते ये। उन्होंने भारत के लिए जिस विदेश-नीति 
का प्रतिपादन किया उसे देश की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुईं। नेहरू की नीति के कड़े 
आलोचक भी इस तथ्य को अस्वीकार नहों कर सकेते कि जबतक नेहरू जीवित रहै तवतक 
संसार में उनके सुकाबले का अन्तर्राट्रीय ख्याति और प्रटिष्ा प्राप्त न्यक्ति दूसरा नहीं था । नेहरू 
की विदेश-नीवि ने राष्ट्रीय प्रदिश्ा में दृद्धि की अथवा उसके व्यक्तित्व के कारण राष्ट्र को यह 
सम्मान प्राप्त हुआ, यह बात अलग-अलग नहों सोची जा सकती है। किसी भी देश की विदेश- 
नौति के माय विदेश मस्त्री का व्यक्तित्त धनिष्ट रूप से छुटा रहठा है और उन्हें अलग-अलग कर 
उस पर विचार नहीं किया जा सकता । 


नेहरू की सृल्यु और अप्त॑त्नगनता की नीति-- नेहरू के जीवन काल में असंलग्नता 
की नोति की कु आलोचना होती गही। लेकिन णवाहरलाल नेहरू को अपनी नीति 
में अटूट विज्ञास था ओर किसी भी हालत में वे उसके परित्याग की बात नहीं सोच सकते 
ये। २७ मई, १९६४ को जब उनकी मृत्यु हो गयी तो उस समय यह आशंका व्यक्त फी जाने 
रूगी कि भारत अब असंलग्नता की नीति का अवलम्बन कर प्रायया या नहीं। लेकिन 
अ्रनिश्चिता के बादल एर॒व ही मिट गये । भरी नेहरू की मृत्यु के बाद पद ग्रहण करते ही भारत 
के प्रषान मन्त्री लाल बहादुर शा्रों ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दो कि भारत के हक में 
अ्सलग्नता की नीति सर्दोचम है और बह उसो नीति के आधार पर अपनी विदेश-नीति का 
निर्धारण करता रहेगा। बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि शास््री का यह निश्चय 
हर दृष्टिकोण से उचित था । यही कारण है छि लाक्ष बहादुर शाद्धी को मृत्यू ( जनवरों १६६६ ) 
के बाद जब भीमती इन्दिरा गोंघी भारत को प्रधान सन्‍्त्रों बनीं वो घम्होने भो यह घोषणा की 
कि भारत हर हालव में असलग्नता की नीति का अनुसरण करेगा । 


असंक्षग्नता की यर्तमान स्थिति--समकालीन अन्ठर्रा्ट्रीय राजनीति में घ्रृटयन्दियों में 
नरमी आने के कारण असंलग्गदा की घारणा भी बदल्ठी झा रही है। जहाँ ठक बर्दमान 
भारतीय नोठि का प्रन्‍्न है, आजकल वह कठिन आर्थिक स्थिति के दयाव में पहकर 
संयुक्त राग्य अमेरिका की ओर अधिक भुक रहा है। इस बिचार को भाननेवालों का कहना 
है कि रुपया के अवरमृल्यन ( जून १६६६ ) का सरकारी निर्षप अमरीकी श्वाय का ही परिणाम 
है। थोर भो कई दश्टियों से भारठ सरकार को विवश होकर अमेरिका के प्रमाय में धधिकादिफ 
जाने के लक्षण दृश्मोचर होने लगे है। लेकिन इनडो असंरुमता की नौति छा परित्याग 
अभी मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। अधिक-से-अधिक यहो कहा झा सकता है डि 


दर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारतीय विदेश-नीति, फिलहाल संबुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक प्रभाषित है, लैकिन 
अरसैलग्नता अभी भी उसका मुलाधार है। 


शान्तिपूर्ण सहजीवन और विश्व-शान्ति 


आणविक य्यायुधों के इस युग में विश्व शान्ति की आवश्यकता आज सर्वोपरि है। 
अरद्धंंविकसित और पिछड़े हुए देशों की उन्नति और विकास के लिए सो चिर-शान्वि का 
वातावरण अनिवाय ही है। जिस समय भारत स्वृतन्त्र हुआ उस समय भ्रिटिश साम्राज्यवाद के 
शोषण के फक्षस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति एकदम डॉवाडरेल थी । भारत को दुनिया में अमनच्ेन 
का कायम रहना थत्यन्त आवश्यक प्रतीत हो रहा था। इसके अभाव में भारत का आर्थिक 
विकास असम्भव था। इस स्थिति में विश्व-शान्ति को बनाये रखना भारतीय विदेश नीति वा 
एक मूलाधार हो गया। २५ अगस्ठ, १९६५४ को पणिक्वर ने कहा था; “यदि समय 
मिले तो भारत के लिए स्वयमेव, अपने दग से विश्व शक्ति बमाने का पूरा मौकी है। भा 
को इस बात की बडी चिन्ता है। उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव-जाति की उन्त 
को संकट में डालनेवाला कोई युद्ध न हो ।” फ़िर १२ जुन, १६५२ को सम्मावित हूतीय विर 
युद्ध के सम्बन्ध में अपनी शान्तिबादी नीति की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा था । “हम 
पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घढित होने से रोकें, दूत 
नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए 
यदि युद्ध छिड़ जाय तो हम इसे रोकने में समर्थ हो सकें। मैं यह चाहता हूँ कि एशिया में ऐ 
देशों का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जो यह निश्चय करें कि चाहे कुछ हो. वे युद में शामिल न हो 
अम्य प्रदेशों में होनेदाले युद्ध के क्षेत्र को सोमित करें, अपने प्रदेश की रक्षा करें ओर दूपरों 
प्रदेशों को सुरक्षित बनाने का भी यल करें ।” 

अतएव स्वरन्त्रवा-प्राप्ति के बाद विद शान्ति को स्थापना के लिए ऱदा हसर शत 
और इस महान कार्प में योगदान करता भारतीय विदेश नीति का एक यृल तत्त्व बा गया। 
भारत ने इस वरह अपनी बिदेश-मीतवि का निर्धारण करना झुरू किया जिससे विश्व की शान्ति 
मुरक्षित रहे । 
इसी एद्देइव से प्रेरित होकर भारत किगी सैनिक गट में शामिल नहीं हुआ । भारत को 
गुटवन्दियों में शामिल कर लेने के लिए शक्ति-गुटों के नेवाओं की और से अनेक प्रयात किये । 
पर, भारठ उनसे प्रभावित नहीं हुआ ! 

हथियारवन्दी की होड़ विश्य शान्ति के लिए बहुत घतरनाक होती है। एक रा ह 
भोतर ही सगार को दी महायुद्ध देखने पड़े है। अतण्व द्विवीय विश बुद्ध के बाद विरतीकाल 
के लिए अनेक्मुखी प्रयास किये जाने लगे । भारत ने इसमें अपना यंकिय योगदान दिया। मोाख 
शुरू से ही निरधोकरण का जबरदस्त सुमठक रहा है। वह विश-शास्ति के किए निरधोकरण को 
परम थावशक मानता है यही कारण है कि जब धगरत १६६३ में आणविक परीक्षण रोक ५४3 
हुई वो भारत बह पहला देश था जिसने अविकमस्व इस सस्धि पर इस्ताक्षर कर दिया । 

| पए्साज निर्धोकरण & सम्बन्ध में आरत ने १९६७-६८ में जो नशहप भानता 9285 
छारदों पर इप आगे दिचार रखने | 
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भ्रारत कौ विदेश-नोनि हरे 


युद्धौत्तर काल में संधार के दो विरोधी गुटों में उनातनी इतनी बढ़ी कि कई बार उनकी 
लेकर विद्न-युद्ध छिबने को सम्भावना हो गयी । ऐसे कई अवसरों पर भारत ने दोनों गुटों के 
बौच मतभेद की चौडो खाई को पाटने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। दो अअसरों पर निश्चित 
रूप से भारत ने तृतोय विश्व युद्ध के दावानल को प्रज््यलित होने से रोका है. और दोनों पक्षों 
में शानिति के दूत का कार्य किया है। ये अवसर कोरिया तथा हिन्द-चोन के युद्ध ये । 


कोरिया--भारत शुरू से ही कोरिया को समस्या में रुची ले रहा था। १६४०७ 
में जब खूयुक्त राष्ट्रंघ ने इसके लिए एक अस्पायो ए ऐप, ० 0... बनाया ता 
भारत भी इसका एक मदस्य मनोनोत हुआ! इछ हो दिनों के बाद भारत इस आयोग का 
अध्यक्ष बना दिया गया । कोरियाई आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय प्रतिनिधि के० पी० 
एस» मेनन ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किये । 


इसी बोच जूत १६७५० के कोरिया का युद्ध शुरू हो गया और बुछ अन्य पश्चिमी देशों 
के साथ भारत ने भी उत्तर कोरिया को आक्रामक भान लिया। भारत के लिए कोरिया युद्ध 
के दो पहलू थे :? (१) छत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आयोजित ढग से आक्रमण किया 
है और सेनिक कार्रवाई से इस थाक्रमण को रोकना चाहिए। (२) कोरिया-युद्ध को विश्वन्युद्ध 
में परिणत होने की सम्भावना थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्रतंघ की सेनिक कारंबाई का समर्थन 
करने के बाद भारत ने इस युद्ध को सौमित ओर बन्द करने का (रा यत्न करिया। अपने इस 
घद्देइय की धृ्ति के लिए भारत कोरिया के युद्ध में मध्यस्थवा का कार्य करने लगा। ७ जुलाई, 
१६५० को प० नेहरू ने नयो दिल्‍ली से एक वक्तब्य जारी किया जिसमें उन्होंने कोरियाई युद्ध 
के भ्रति भारत के रूख को स्पष्ट किया। इस समय चोन में मारत के राजदूत के० एम० 
पणियर थे और वे कोरियाई-युद्ध की विकट सम्मावनाओं को भली-भोंवि समर रहे थे। युद्ध 
रोकने के लिए अपनी प्रेरणा से प० नेहरू ने मार्शल स्टालिन और अमरीकी विदेश संचित्र डील 
अफ्ेसन को पत लिणे। स्टालिन ने पं० नेहरू के प्रस्तावों का स्वागत किया लेकिन अमेरिका 
ने उसको जिल्ली छड़ायी । अतएव इन पत्माचारों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 


जब भारत का एक शान्दि प्रपास असफल हुआ तो इसके बाद उसने इस बात पर जोर 
देना शुरू किया कि धयुक्त राष्ट्ररंघ को सेनाएँ उत्तरो कोरिया की सेना को दक्षिणो कोरिया से 
भगाकर दोनों की सोमा ३एर अक्षांश पर रुक जाये, उससे आगे न बढ़ें। नेहरू को अपने 
पेकिंग स्थित राजदूठ से यह सूचना मिल द्रक्री थी कि यदि ३८* अक्षाश से उत्तर में संवृक्त राष्ट्र 
को सेना बद़ो तो चीन इतमें सवइप्र हस्दक्षेप करेगा। इससे कोवरिया युद्ध को जटिलवा अधिक 
बढ़ जाथगो । अवएश्र भारत ने बरावर यह चेताइनी दी कि सयुक्त राष्ट्र की सेना किसो तरह ३८* 


3. [७ (8७0 ०वे।३५४ त्5०े७ ०पौ०ण८ बणते बटा०४३7० (४० [[०तव्उच बच टच 
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६६४ अम्तएड्रोप मम्यन्ध 


अश्ाश रे आगे ने यढ़े । यदि यह थाव मान सी जानो सो कोरिया या युद्ध बहुत जल्‍द समाह है 
गया होता और इतना भीषष जन-धन का भंहार ने होता )१ 

लेकिन युक्त राज्य अमेगिफा ने भारत की विवेकपृर्ण शाह झा आदर नहीं किया। छग़ो 
सेना उत्तरी कोरिया में श्रागे बढ़ने लगी । इस पर चीन ने हस्तक्षेप किया! संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ में चीन फो झाकामफ घोषित परते का एक प्रस्ताव रखा गया । भारत ने इस प्रस्ताव 
फा फष्ठा विरोध किया। इसके बायशूद प्रस्ताय पास हो गया । इसके बाद राष्ट्राति ट्रूमेठ ने 
फोरिया में अगुयग का प्रयोग फरने की धमफी दो । इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बदा ! ५ 
दिएम्घर, १६७० को भारत ने अध्य एशियाई यूट के कुछ राज्यों के साथ मिलकर शान्ति के लिए 
अपीक्ष को । फिर घुन १९५१ में भारत ने युद्ध बन्द करने तथा व्रियम सन्धि करने का एक 
प्रस्ताव रा । पर यह भी स्वीकार महीं हुआ ।* इस प्रकार यद्यपि भारत की कृटमीति को कोई 
आशातीत सफलता नहीं मिलो फिर भौ, इसमें कोई सन्देंह् नहीं कि इनसे कौरिया का युद्ध 
विश्व-युद्ध का रूप धारण करने से बच गया । 

जब दोनों पक्ष युद्ध से तय था गये तो पानमुन जोन में विराम सन्धि के लिए बार्तों चशने 
लगी । लेकिन पानयुन जोन की सन्ब-वार्ता ने एक बिक्ट रूप धारण कर लिया। ५७५ बेठकीं 
के बाद विराम सन्धि हो गयो, लेकिम वास्तविक संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। इसमें युद्धवन्दियों के 
प्रत्यावतेन का प्रइन सबरे किन था । संयुक्त राष्ट्रसंप द्वार युद्ध में बन्दो बनाये गये कुछ सेनिक 
चीन ओर छत्तर कोरिया वापस जाना नहों चाहते थे । लेकिन रूस और चीम इस्हें दापण लौटाने 
पर इले हुए थे । इस प्रश्न को हल करने के लिए घारत ने कई भ्रस्ताव रखे । किन्‍्दू उन्हें सोवियत 
सप ने स्वीकार नहों किया । अन्ठ में माउ १९५३ में दोनों पक्षों ने एक प्रस्ठाव स्वीकार किया 
जो भारतीय प्रस्ताव से यहुद मिलवा-जु़वा था ।३ 

इस प्रस्ताव के अनुसार स्वदेश बापस लौटने के लिए अनिच्छुक बन्दियों की समस्या हे 
करने के लिए पाँच ठटस्थ राष्ट्रों, भारत, स्विट्जरलैंड; स्वेडन, पोर्लैंड, चेक्नोस्तोगररिया, 
को एक गायोग (ल्प्त० पृ एिकृफोडपंणा 0णशाशांह्लगा ) नियुक्त किया गया । 
भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ । जेनरल थिमेया की अध्यक्षता में भारतीय सेनिक 
बन्दियों को स्वदेश लौटाने का काम बड़ो ही सावधानी के साथ किया | इस काम की (रा के 
में भारतीय सेनिकों ने अपार सहनशीलठा का परिचय दिया ) पछ्ठटाक्ष के काम में बढ़ी केटना 
का सामना करना पढ़ ! संयुक्त राप्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइमनहावर ने कौरिया में भारत गा 
संरक्षक सेना द्वारा किये गये शान्तिन्‍्का्यं और मध्यस्थवा की सराहना करते हुए कहा था? अभ 
हाल के कार्यों में किसी अन्य सेवा ने कोरिया में भारतीय फौजों की अपेक्षा अधिक गायक है 
कठिन काये नहीं किया है। इन अफसरों ठथा से निकों का कार्य भारदीय सेना की उच्चतम सा 
के अतुरूप था। थे उच्चतम प्रशंसा के पात्र है।”चुलाई, १६५० में स्टालिन से भी गेहर् 
शान्ति-स्थापना के काये की सराहना की थी ।* 





ह, उ. 0. एएप्रतता+- रैंपवेंध्क कीकलक्ब टीमॉवड, ए. 739. 
9. 0, ७. 736 जा 
3, [प्षत्रगडल (909६५, उंध्रतीवल उन्‍्तसंक्क गत ता के ४० 


4, 75, ए. 4. 
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टिन्द-पीन --१८८४ में हिल्‍द-छोन पर फ़ौस का अधिकार कायम हुग्आा था । दिवीय 
विशन्दुद के शमय्र जापान ने इस होत्र एर अपना अविद्यर जमा क्षिप्रा । २६४५ में जापान के 
हारने वे बाड़ फिर से प्रशौसों अधिकार कायम होने के रएण दिघपनाई एषने लगे। लेकिन, 
ह६३० से इसे देश में साग्यवादी मारदोलन चना था रहा था। पूद्र के रामप इस बान्दोलन को 
बाकी प्रगति हु। १६४५ मे शाम्पवादों नेता डा« होची मिरह के नेतृत्व में वियठनाम गणराज्य 
को इ्धापना हो हुयी । फ्रॉस ने इसको मान्पता भी दे दो । शेप हिम्द-नोस में फ्रॉस के सरक्षण 
मे स्थानीय प्रतिकियावादी राजाओं का शासन कायम रहा | ऐसी स्थिति में होचो मिर्ह और 
कसीसी साध्राभ्यराद के थोच संपप को होना बावश्पक हो यथा । कोचोन-्चोंन के प्ररन को 
सेइर, १६ दिसम्बर, १६४६ को इन दोनों शक्तियों में युद्ध छिह गया / डा० हां को वियतमिन्ह- 
सरदार को शावियद संघ और चोन से मान्यता मिक्ष गयो। अमरीकी सरकार ने माओ-दाई के 
पवियलताम गरकार ( जिसको फ्रॉस ने स्पृतन्त्र कर दिया था ) को मान लिया । १९५४ में हिम्द 
जोन युद्ध को रियति गम्भीर हो गयो । ७ मई को डीन बोन-कू की लहाई में प्रांसीसियों को दूरी 
तरह पराजित होना पढ़ा । साम्यदाद की इस प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका एद्धक्नकृद 
मचाने लगा । पह हिन्द चोन युद्ध में फ्ॉस का प्त लेवर हस्तक्षेप करना चाहठा था। पर ब्रिदेन 
में इसका समर्थन नहीं क्या । क्रॉस में छस समय एक उदारवादी सप्कार थी । उसने होचो 
पमिन्ह के शाध समझौता कर लेना भले पस्कर समझा । बतएव समस्या १२ जेनेया-खस्मेलन ( २६ 
अप्रिल से २१ शुताई, १९५५) में तिचार होना शुरू हुआ । 
भारत ने दोनों पक्तों के बीच समझौता कराने का पूरा प्रयास क्या । २४ अप्रिल, १६५४ 
दो नेहरू ने हिल्द-घीन की गमस्या के शान्तिपृ्णं समाधान के लिए झेनेबा सम्मेलन के विचा- 
गर्ष छः प्रस्ताव रे । जेनेद्रा सम्मेलन के निर्णयों पर इस प्रस्ताव का पर्याप प्रमाय पड़ा । 
यर्वाप भारठ को लेनेवा सभोलन में शामिल नहीं किया गया, फिर भी भारतीय राजदूत 
बी? के० कृष्णमेनन छत समय जेनेबा में उपस्थित रहे बोर उनके द्वारा बीच-बचाव बरने के 
कई प्रशसनीय कार्य किये। ब्रिटिश प्रधान मस्त्रो ईडन मे ४० नेहरू थो एक पत्र लिखकर मेनन के 
शान्ति-कार्य की सराहना विशेष रूप से की थी। जेनेवा सम्मेलन के प्रयासों के फलस्वरूप 
हिन्दचीन में युद्ध बन्द करने का समझौता हो गया । लेकिन अभी बह्शाँ कौ राजनीविक समस्याओं 
का समाधान बाकी था । इस कार्य को एरा करने के लिए तोन सदस्यों का ( भारत, पोलैंड 
वधा कनाडा) एक शान्ति आयोग स्थापित किया गया । भारत को इस आयोग का यध्यक्ष 
बनाया गया । यह भारत के शांठि स्थापना के कार्यों के मध्त्व को स्वीकार करना था । 
प्ंचशोल के पाँच सिद्धांतों का प्रतिषादन भी भारत के शॉतिप्रियवा का थोतक है। 


१६५४ के बाद से भारत की बैदेशिक नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने 2... प्रदान 
की है। इसे भारतोय विदेश-नौति को आधारशिला भी कहा गेया * ते 

पंचशील +. बुद्ध 
ने क्या 3वं को धारण 
करना + के पाँच 


पं प्रकार आधुनिक 


६६६ अन्वर्सट्रीय सम्बन्ध 


पंचेशील के तिद्धांत के द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के छराथ आचरण के सम्बन्ध निश्कित_किये_गगे 


हैं। ये दिद्धांत निम्नलिखित हैः... 

(१) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अबण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करें । 

(२) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण महों करे और दूसरों की राष्ट्रीय सीमायों का 
अतिक्रमण न करे । किसी राज्य की सीमा का कोई दूसरा राज्य भग नहीं करे । 

(३) कोई भी राज्य एक दुसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे । 

(४) अल्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हिंत 
में सहयोग प्रदान करे । अर्थात्‌ सभी देश समान है, कोई न बड़ा है और मन कोई छोटा । तबकों 
इसी त्िद्धात के आधार पर आचरण करना चाहिए। 


(५) सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहजीवन ( 9९४९९] ८०-७४४/९४०९ ) के सिद्धांव में विज्ञार 
करें तथा सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे के साथ शांति-पूर्वक रहें तथा अपनी अलग-अलग रात्ता 


एवं स्वतंत्रता कायम रखें । 
अस्तरोष्ट्रीय स्तर पर पंचशोल के इन सिद्धांतों का प्रविपादन सर्वप्रथम २६ भरप्रिक, 
१६५४ को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चौन के बीच हुए एक समझौता में किया यया धा। 
बाद में चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई जब जून १६५४ में दिल्‍ली आये तो ठोन दिनों 
तक प्रधान मन्त्री नेहरू के साथ बार्तालाप करने के बाद २८ जुन, १६५४ को दोनों प्रधान 
मंन्त्रियों का एक संयुक्त वकब्प प्रजाशित हुआ जिसमें पंचशील के विद्वान्त में उनके विज्ाय को 


दुहराया गया था | इस ब्यक्तव्य में कहा यया था 
“बोन और भारत ने दोनों के सम्उन्धों के संचालन के लिए इन पाँच सिदान्तों के पालन का लिवर 
फ़िया है। वे एप्िया तथा विरइ के अन्य देशों के साप अपने सम्दन्धें में भी हसका अनुशुरण करेंगे । 
यदि इसडा प्रयोग न केश विभिन्न देशों में अपितु साथास्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सास्पों में कि 
जाय, तो इससे शास्ति और सुफक्षा का पक सुध्द आधार बनेगा और आशंडाओं के स्यात पर शिशाप्ति 
इत्पण् होगा । हे 
इस समय एशिया के खाप संध्ार के विधित भागों में विभिन्न प्रसार को सामानिड तथा राहत मक 
पदतियाँ जियाम्रान दैं। यदि टपयु क्त लिद्धान्तों को स्रीकार कित्र जाथ और शत डालने है 
जाय, तो दूसरे के देह में कोई हत्तरेप न दो तो ये जिभिनताएं शान्ति भग करडे संषर्ष एड हर 
करेंगी । प्रत्येष् देश को प्रादेशिक अतण्डता, सर्वोच्च सत्ता और अनाकअन का अत्शरन म्रिर णा: 
पर विमित्र देशों में शातिपुर सह-भ्तित्व रहेगा और सित्रतापुण सम्बन्ध गदेंगे। इसमे शि4 में 4िधमाज 
बत्त मान तनाव कम होगा और शान्ति का बातावरथ उत्यत्र होने में सहायता मितेगौ /” 
यव हद शिया हे प्रायः समी देशों ने एंचशील के छिद्धास्तों को स्वीकार का कं 
है। इसके हिद्वान्त को भारत की यात्रा करने वाज़े विदेशों के बनेझ म्रधात अधिक हर 
शासनाघ्याक्षों मे अपने बरुब्यों मैं स्वीकार किया है। रिर, जब भारत के प्रधान मे 002 
अमध पर गये तो बढ़ीं भो को देशों के साथ पंचशीन के आधर पर रवूक पकस्प अहादि/ हि 
हये। अप्रिन, र६५७ में बांदुग में एशियाई-अफिडी देशों का एक सस्मसन पृ की 
फामेस्ल में एंचशोतत के मिद्वान्तों को विम्तृत रूप प्रदान किग्रा गया छोर उतमें पव सिंग्रा 
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के 4द्ान ह इस विडधास्टी' डी शदापनोंओऔी हदी। हुये दवाई शंबार मे रात कई देशो 
इन हिदाह्रों थ छहुझवी मदान बो। ३६ रिवम्पश, १६७) 74 गुड रापुगप को 
अपदारिछ #भ, मे भो भारत हा ई६दुव रंपरटौल कै टिद्वारदों दो रहें बार कर लिपा। दंगे 
हाह इपश कै लिद्वास्टी दो विशर में सास्दवा सिर शो है। ददाव कमेधझा थो। भिदन 
आई जार के रे) के इसे दृषह: ररोकप३ नही दिया है, कि भी पनहोन इंशषा बुरा 
पबह्लेद भी नहों जिंदा है।. भारत में पद अम्रोदी राजदूव भो शमन बार ने झरने पक भाषव 
में बहा दो कि “दिमतका ६प्टील के गियास्ती ते इरंतत्ा कहता है 


शाम्गिपृर घहमीपन- पचरशोल मै गिदएत ध्वाप्ीए सभ्य मे क्षत्र में प्रस्षव 
शहर माने जोड़े है। ऋत:प इनझा बुध शोर धवदिक दिशेदना याउशाक है। हरेक 
दहला शिक्ष्त पह बहता है दि हंहार है गधों शाष्टों को एप दूणों शो प्रादेशिक 
हपघस्टपा कोर साप्रशुटा का हम्मान करना चाहिए। हश हाह पढ़ गाप्राउपपाद वया एप 
(>बघ्बा१ 4१ झड़ ए१ औुड़ारापात करता है। एगडे द्वारा पह झ् र7ए होता है ि रिशी 
भा तरप हों छापने से कम श्धिसाली शाररों पर राशनोविश था शेर गठें जय लादनी 
पातदिए गदा प्रारेष्टिड शोर ह्ादिस शाप्रपपराद हे फिद्धाग्तों का परित्याग कर देना भराहिए। 
दंत शिद्वारस मै बापाए पा माह भो बहा झा रुदगा है हि दृरें देशों में विरोध थादिक 
अधियार छोर हुक्िषाएँ प्राण बहता, विश्रोह्मामझ कापदाहिपों शो प्रताइन देता, दुबे 
बदपेतशीं शाज़रों को 4धारणं वरना ढयां दिसी भी राम्प में रियो हल विरोप शो द्रादिक 
सएंदठा देना दे कपो का शाररों बी शम्प्रभुता ठथा छाहत्ररोप कै गिदार्दों के एस्लपन है। 
शग लिए दौर रभी देशों भी गरोंय गा दा पूरा पपन रपा छाप ठो सा प्राउपप्राद का स्वयू 
मेद शर्त हो छापता । प्रनाइमष मोरडूपरे देश के मामले में अध्म्तशोर छी नोति सार 
में शाप कै ऐज को सोमित करने वाने है। एंचशोल के घोपे (सिद्धारत के द्वारा समानता थौर 
दाररदरिर लाभ दर बल रिपा गषा है। व्दि इस गिद्धाम्ठ का बनुओ्ररण दिया राषा सो कोई 
भर राग्प साईं धोटा हो पा बहा, एक दूसरे राय समानता ये शिक्र"रत के श्लाधार एर अपने 
सम्बस्धों का निर्माण बर सझ्ता है और एक दूसरे के हित को थागे यद्ां छग़्ता है। यदि 
शमी राष्ट्र एक दूसरे कै साथ सहयोग करें हो विधड़े हुए देशों को दरिद्रता थोर सब प्रयार के 
बभाषों यो दूर किया जा राफता है । 


लेडिन पचशील का शबसे महत्पएर्ण तिद्वास्त शान्तिपृर्ष सहजोबन का है। आम खसार 
में तरह-तरह को राशनीतिर, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों कायम हैं जिनमें सर्वाधिक 


3, (१) मौलिक मानब्ोय भदिकारों (२) संयुक्त राष्र के चार्टर में समिदित स्वत के प्रति 
सम्मान छो भावों, (३) सभी प्रजाठियों हप्ा होरे-बढ राष्ट्रों रो समानता, (४ दूसरे देशों के मामते में 
हरतरेप गईं करना, (३) संयुक्त राष्ट्रसंप आर्टर के अनुसार अत्येक देश की आत्मरक्षा करने का ऋषिकार, 
(0 हि्री मशारलियों द्वारा दिशेष पर रव को पूरा करने का अयोर्न से बनायी गयौ भ्यपत्वाओं से धलग 
रश्शा तबा दूसरे देशों पर दवाव डालने से बचना, (७) घाब्ममण के कार्यों को मे करना दुपा इसते को धमक्याँ 
ने देना, (८) सभी अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों का शाल्तिपूर्ण उपायों * सम्पियार्ता, समतौते, मध्यस्पता आदि से 
जिदरशारा करना, (*) पार११रिक सहयोग और हितों को वृद्धि करना दणा (१०) न्‍्याए ० अन्तर्राष्ट्रीय दायि-्वों 
के प्रति म्मान रखना। 


3. सक्राबंध्/वक 2५5९३, ( /09084) 867६७ज४०३ 28, 955, 








६६८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


महत्त्वपूर्ण समाजवाद और पू“जीयाद हैं। इनको लेकर संसार दो विरोधी गुटों में बेंट गया । 
और इससे अस्तर्राष्ट्रीय चमावनी बढ़ गयी है कि शाणविक आयुधों के इस युग में दृतीय विश्व युर 
की सम्भावना प्रतीत हो रहो है। प्रजोवादी देश समाजवाद को जढ़-मुल से उखाड़ फेंकन 
चाहते हैं और समाजवादी देश पूंजीवाद को खत्म करने पर छतारू हैं। ऐसी स्थिति में ससाः 
को युद्ध से बचाने का एकमात्र उपाय है ; शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त में विद्वास करना। 
यदि यह माने लिया जाय कि पृ“जीवाद और समाजवाद दोनों विसी-न-किसी रूप में रहेंगे 
तो बात्त-गी शमस्याओं का इल हो जायगा ! यदि हम ऐसा नहीं मानते तो यह वास्तविकता 
से छह मोड़ना होगा। पर जीवादी देश साम्यवादी देशों के इस अधिकार को मान लें हि 
एन्‍्हें अपने देश में किसी तरह रहने का अधिकार है। इसी तरह की बात समाजवादी लोग 
भी मान लें। यदि समाजयादी और प्रजोबादी सुटों की प्रणालियों, विचार-घाराओों ठया 
थार्थिक, राजनोतिक एवं सामाजिक संगठनों में जमीने-आसमान का भेद है तो भी वे विज्ञ- 
शान्ति के हित में परस्पर मिक्ञकर शान्तिपुर्बक रह सकते है। यदि ऐसा हो गया वो संहार 
में किसी प्रकार का संघ नहीं रहेगा और सब अपने इच्छानुसार अपने देश में शास्तिपर्वेक 
रहेंगे । शास्तिपृ्ण सहजीवन का यही तात्पर्य है। शान्यिपरर्ण सहजोबन में ही आज विज्ञ और 
मानवता की आशा निहित है। पंचशोल का पाँचवाँ सिद्धान्त इस वाद पर वल देता है हि 
विभिन्न देशों के संगठनों में मौलिक भेद होने पर भी इन्हें एक-दूसरे के उन्मुलन का प्रन्‍ल 
204 करना चाहिए, किन्‍्द एक दूसरे के साथ शान्तिपृबंक रहने को नीति ग्रहण करनी 
ब्गहिए । 
पंचशील का मूल्यांकन -इसमें काई सन्देह नहीं कि पंचशोल के विद्धाल्त बड़े ही 
प्रेरणात्मक आदर्श है। फिर भी इतके सिद्धान्दों पर अनेक थापत्तियाँ की गयी हैं। एक 
केवल ऊँचे आदर्शों को कोरी घोषणा मात्र कहा गया है और इसकी हुलना १८१५ में पवित्र 
संघ ( सर #तात्र0०७ ) तथा १९२७ के केलांग ब्रियाँ पेवट से की गयी है। कहा जीवा 
कि पंचशीक्ष एक ऐसी घोषणा है जिसको पालन कराने के लिए न दो कोई संस्था है और * 
कोई व्यवस्था | अतएबं इसकी कुछ भी उपयोगिता नही है। फिर, पचशील को ब्यर्थ भी 
माना जाता है, क्योंकि इसके सारे सिद्धाम्व॒ संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर में सब्निहित हैं 2 
इसलिए पथक्‌ रूप से उसको पुनरादृति निर्थक है। पंचशोल का कोई भी ऐसा विद्धारव 
नहीं है जो चार्टर में न हो । इसके अतिरिक्त पचशील के सिद्धांव पर और भी कई आएचियोँ 
की गयी है; जैसे : उमकी प्रेरणा कम्युनिस्टों के द्वारा हुई है, यह यथास्थिति का पोपक है 
आदि । इन आपत्तियों को चर्चा करते हुए जबाव के तौर पर २६ दिनस्पए, १६५४ *' 
पंडित नेहरू ने भारतीय लोकसभा में कहा था। “लोगों ने पचशील का विरोध किया है; 
किस आधार पर $ थे कहते है आप यह कैसे विश्वाम करते है कि इन तिद्धास्तों का वाह 
भी किया जायगा ? निस्थदेह यदि आप किसी बात पर विज्ञाम नहीं करते वो इसकी 8200 
करने ओर उसके बारे में लिखने से कोई लाभ नहीं है, और फिर, आपके लिए कोई पूरी 
बात शेष नहीं रह जाती सिवाय इसके कि आप अकेले रहें यौर लड़ कर एक डुसरे पक्ष 


करते 


परास्त करें--इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह दूसरे पक्ष के बचन पर 52 
का प्रश्न नहीं है, किन्‍्द ऐसी परिस्थिवियाँ उत्पन्न करने का प्रशत है शिसमें दूधरा है सम भी 
र 


को भंग नकर सके। यह सम्मतर है कि दूसश पश्न अपने बचन को भग करे 


भारत की विदेश-नीति ह६६ 


सम्भव है कि वह अपने को अधिक विपम परिस्थिदियों में पादे। यदि विश्व के विभिन्न देश 
पारस्परिक सम्बन्धों के लिए इन पाँच सिद्धास्तों को बार-बार दुहराते हैं वो उसके लिए एक 
घातावरण उपस्थित करते हैं? 


जहाँ तक सिद्धान्त के रूप में पचशोल का प्रइन है, इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं हो 
सकती । लेकिन ब्यावद्वारिक राजनीति की दृष्टि से और विशेषत्ञरर भारत-चीन सम्बन्ध की 
पृष्ठभूमि में पचशील एक अत्यन्त असफल सिद्धान्त साबित हुआ । इसके सिद्धान्वों का प्रतिपान 
दन भारत और चीन के विब्बद के सम्बन्ध में हुए समझौते के समय हुआ था ! इसके द्वारा भारत 
ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके “विन्बव की स्वायत्तदा के अपहरण में, चीन 
का समर्थन क्या था। इस कारण भारत में शुरू से ही कुछ लोगों द्वारा इसकी कडु आलोचना- 
होती रही । छद्दाहरणार्थ पचशील के जन्म के समथ आचाय कहृपालानी ने कहा था; “यह 
महान्‌ सिद्धान्त पापपृर्ण परिस्शितियों की उपज है, क्योंकि यह साध्यात्मिक और सास्कृतिक रूप 
से हमारे साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रतिपादित 
किया गया या ।' आचार्य कृपलानी की यह उक्ति शायद सत्य न हो, क्योंकि तिब्यत के प्रति 
भारत की यह नौति अनुचित नहीं थी, लेकिन १६६२ के बकट्ूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण 
करके जिस प्रकार का व्यवहार फ़िया उसके परिणामस्वरूप पंचशील का अब नामोनिशान मिट 
गया है। इसके उदार रिद्धान्तों का उल्लघन इसके आदि प्रथत्तक एक राष्ट्र ( चीन ) के द्वारा 
हुआ है और इस कारण पंचशील में लोगों की ब्रास्थ/ अब नहीं रह गयी है। यह भारतोय विदेश 
नीति की एक बहुत बडे असफलता मानी जायगी। 


साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 


भारत साप्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं शुक्तभोगी रहा है। साम्राज्यवाद के अन्तर्गत रह 
कर बह इसक) पोडा का अनुभव कर चुका है । इसलिए उसके लिए साप्राज्यवाद का विरोध करना 
अत्यन्ठ स्वाभाविक है । भारत साम्राज्यवाद का विरोधी इसलिए भी है कि बह इसको शान्ति 
का बहुत बड़ा दुश्मन मानवा है । प्रडादोय विभेद के कारण भो अन्तर्राष्ट्रीय वाठावरण दूषित होता 
है ओर युद्ध के कारण छततन्न होते हैं। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करता रहा। यह 
भारतोय विदेश-नीति का एक स्रुख्य तत्त्व रहा। यही कारण है कि विज्ल में जहाँ कहाँ भी 
राष्ट्रवादी आन्दोलन विदेशों सत्ता से सुक्ति पाने के लिए हुए हैं, भारत ने खुलकर उनका समर्थन 
किया। इडोनीशिया पर जब हालेंड ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद प्रनः अपनी सता स्थापित 
करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका घोर विराध किया । इसके लिए उसने एशियाई 
देशों को संगठित किया, संयुक्त राष्ट्रमंध में इस मामले को पेश किया और अन्य कई तरह के 
उपायों का अवल्म्सन करके हालेंड को बाघ्य किया कि बह फिर कभी इ'ड।नी शिया पर अपना 
आधिपत्प जमाने का भ्रयास न करे। इंडोनीशिया को स्वठन्त्रठा के लिए भारत ने जो प्रयास 
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किये वे गनमुच स्टुत्य है। इरालिए इंडोनीशिया वाने नेहरू का डा« सुकर्ण के बाद बाली 
स्वतस्त्रता का दुगरा जनक मानते है। 

१६५६ में इंगहाँड और फ्रॉस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। वे स्वेज-लइर क॑ 
हंड़प लेना चाहते थे । भारत ने इस नवीन साम्राज्यवाद का घोर विशेष डिया। इस बता 
पर मिख को भारत से जैसी सहायता मिली वेसी सहायता किसो वन्य देश छे नहीं मित्ती । इसे 
प्रकार भारत ने लीबिया, ट्यूनितिया, मोरफकों, मालाया, अल्‍्मोरिया थादि देशों के सतत 
सम्राम का धरा समर्थन किया है। जय सपुक्त राज्य अमरोका द्वारा बयूदा पर आधिपत्व जमाने 
को चेट्टा की गयी तो भारत ने उसका घोर विरोध किया । इतना ही नहीं, भारत संयुक्त राष्ट्रवेक 
में उपनिवेशवाद के विदद्ध बरायर आवाज उठाता रहा है। सरक्षण परिषद्‌ की कायवाहियों में 
भारत सक्रिय भाग लेदा रहा है। उसने संरक्षित देशों ( ७७ ध्यप७्ा८७) के प्रशामन के 
सम्पस्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के पृर्ण नियन्त्रण और संरक्षण का समर्थन किया है। धमगे इस बात पर 
भी जोर दिया है क्रि स्वशासन न करनेजाले प्रदेशों का शामन चार्टर के सिद्धान्त के अवुधार 
किया जाना चाक्षिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्राज्वाद को जड से हिलावे में मारत का 
बहुमुज््य योग रहा है । 

आज मी संसार में कुछ ऐसे सकुचित प्रवृत्ति के लोग हैं जो रंग-भेद की नीहि में वि्लात 
करते है। फल्त; सूमार हे छुछ भागों में गौरो और काली प्रजातियों के बीच भयंकर भेदमार 
बना रहठा है। अमेरिका में निग्रो लोगों को तग किया जाठा है। दक्षिण अफ्रिका से प्रजादीय 
विशेद अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। वहाँ को गोरी सरकार काले चमड़े वाले धादिवा' 
सियों और भारतीयों पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याचार करती है। भारत इस नौविंकी 
जोरदार विरोध करता आ रहा है। सयुक्त राष्ट्रमंघ में भारत बशावर यह प्रश्न उठावा रहीं है! 
इसकी दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों का समर्थन भी प्राप्त होता है। लेकिन दु्भग्यवश दृढ्िण 
अफ्रिका की अन्यायपूर्ण समस्या फा समाधान अभो तक नहीं हो सका है। भारत प्रगावीय विभेद 
का इतना घोर विरोधी है कि उसने दक्षिण अफ्रिका के साथ अपना कृटमीतिक सम्बत्ध भी 
बिच्छेद कर लिया है । 

उपनिवेशबाद और २६४७ के बाद को भारतीय नौति--भारत की प्रारम्मिक विदेश-नीति 

छग् रूप से उपनिवेशवाद-विरोधी थी। डुद लेखकों का विचार है, जैसा कि हमने गीधे पद" 

टिप्पणियों में उल्लेख किया है (देखिये पृष्ठ ६५७-८) कि १६५७ के बाद से भारत का छपनिवेशवाद 

विरोधी जोश उठा पड गया और उपनिवेशवाद की थालोचता वह दवे जवान करने लगा। ६ 
दश्य के समथैन में एक-दो तर्क प्रस्दृत किये जा सकते हैं। जिस समय अल्जीरिया के राफ्तादी 
फ्रॉमीसी साप्राज्यवाद के खिज्ञाफ अपना राष्ट्रीय आन्दोलन चला रहे ये, उस समय एनलीगों ने दर 
“अन्तरिम अल्जीरियाई सरकार” की स्थापना कर ली थी। इस मरकार के नेता कस्ुनिस्ट बर 
एशियाई देशों से मान्यता के लिए अनुरोध कर रहे थे। चौन, मित्र आदि देशों नेइण गरका 
को मान्यता प्रदान कर दी और अस्जोरिया की इस सरकार ने भारत सरकार हे भी अबुरोर 

थ। किया कि चढ़ उप्ते मान्यता दे दे । उन्हें विज्ञास था कि यदि भारत मान्यवा प्रदान कर था 
* दी रफरास के खित्ताफ उनके राष्ट्रीय सृक्ति संग्राम को अपार बल मिलेगा। भारत में अधि 
भी चाहते ये कि भार सरकार इसको मान्यता प्रदान कर दे, लेकिन फ्राँत को नाखण नहों कर 


भारत की विदेश-नीति घ्छश 


की भावना से प्रेरित होकर भारत सरकार को ऐसा करने से इन्कार कर दिया | भारत के हक में 
इसका परिणाम थच्छा नहीं हुआ । अफ़िका के देशों में उघकी लोकप्रियता घटने लगी और चीन 
ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया ।' 

१६६१ से भारत का उपनिवेशवाद-विरोधी जोश और ठढा पड गया। पहले भारत 
उपनिवेशवाद को विश्व की सभी समस्याओं की जड़ मानता था और किसी भी मूल्य पर 
इसके साथ समझोता करने को ठेयार नहीं था। जब भी मौका आया उसने डटकर और 
हृढतापूर्बक उपनिवेशदाद का विरोध किया । लेकिन १६६१ से भारतीय विदेश-नीति ने इस 
उद्चता का परित्याग कर दिया। इसका सकेत सितम्बर १६६३१ में हुए तस्थ राज्यों के वेलयेंड 
सम्मेलन में मिला । सम्मेलन में बोलते हुए चीन के समर्थक इडोनीशियाई राष्ट्रपति सुकण ने कहा: 

“फेज का वर्तमान जनमत इमस़े यह अपेक्षा करता है कि इस शहद विश्वास करें कि अम्तर्राष्ट्रीय तमाद 
और सघप का दाल्तबिक ख्तोत महाराक्तियों का सेद्धान्तिक मतभेद हे। में इसे गलत मानता हूँ । 
व्तेमान में यदि कोई संघर्ष है तो बह स्वतन्जता और न्याय को नवौन शक्ति तथा उपलिवेशवाद की 

पुरानी शक्ति में है ।० 

स्पष्ट है कि डा० सुक्ण ने नाव और संघर्ष का उद्गम सेद्धान्विक मतभेद या शीत-पुद्ध 

को न मानकर छपनिवेशवाद को माना । इसके विपरीत उसी सम्मेलम में पडित नेहरू मे पपनिवेश- 
बाद के विरोध को प्राथमिकठा न देकर शान्ति को सभस्या को महत्त्व दिया। उन्होंने कहा कि 
साम्राप्यवाद, उपनिवेशवाद, प्रजादीय विभेददाद और इस तगह की सभी अन्य बातें अन्तर्राष्ट्रीय 
संक्ों के समक्ष नगण्य है, क्योकि यदि युद्ध छिड़ जाता दै तो ये सब म्यर्थ हो जाते है ।* श्रफ्रिका 
के प्रतिनिधियों और उसकी जनता को स्म्मवृतः नेहरू के विचार पसन्द नहीं आये होंगे, व्योंकि 
पराधीन व्यक्ति के लिए शान्तिएर्ण सुखमय संसार का कोई महत्त्व नहों है। उसके लिए 
स्वठन्त्रठा का प्रइव ही सर्वाधिक मध्त्त्वपूणे शोता है । 

इस विश्नेषण से यह निष्कपं निकाल लेना कि भारत ने उपनिवेशबाद का विरोध करना 

छोड़ दिया है, गलत होगा । सिद्वान्ठ के रूप में उर्पानविशवाद के विशेष भारतोय विदेश नौति का 
सुझ्य तत्त्व बना हुआ है, यद्यपि इस पर पहले की अपेक्षा जोर अवश्य कम इुब्रा है 


एशियाई-अफ्रिकी देशों का संगठन 


दिल्ली का एशियाई सम्मेलन-एशियाई देशों को रंगठिठ करने में भारत की दिल" 
चसपी बहुत ही पूरानों है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय से ही भारठ इस ओर कियाशील था। 
जब भारत स्थतम्त्र भी नहीं हुआ था कि पडित नेहरू के प्रोत्साहन से इण्डिया कौंसिल ब्यफ 
बह अफेयर्स ने मार्च १६४७ को दिल्‍ली में एक एशियाई रुम्मेलन का धायोजन किया । यदपि 
यह भम्मेलन रारकारी स्तर पर नहों वूलाया गया था, लेकिन इसमें एशिया के प्रायः सभी देशों के 
राप्ट्वादी नेता शामिल शुए ये और एशियाई देशों के बोच एकता छापम करने क| यह प्रदम 
५ “]899७03 56३४), 095 गण ँ#व४०, एप 207-63 
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६७२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


महान प्रयास था और इसमें भारत ने सुझय पार्ट अदा किया । सम्मेलन ने उपनिवेशवाद और 
प्रजात्तीय विभेद का घोर विरोध किया । यद्यपि इस सम्मेलन से कोई विशेष व्यावहारिक लाभ 
नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि नेहरू ने कहा था “इस सम्मेलन के बारे में सयते मह्त- 
शील बात यह है कि इस प्रकार का एक सम्मेलन हो गया ! सम्मेलन ने एक स्तर से यह विचार 
व्यक्त किया कि एशिया से छपनिवेशबाद का शीधातिशीम्र अन्त होना चाहिए, उसके अन्च का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया ।”' इसके बाद से जब भो किसी साम्राज्यवादी देश ने ए४ः 
के किमी देश पर उपन्विशवाद लादने का प्रयास किया तो उसका विरोध केवल एसी देश में 
हुआ, वरन्‌ सम्पु्ण एशिया से हुआ । इंडोनेशिया पर डच साम्राज्यवाद के राथ ऐसी हो बात 
सब्र दिसस्वर १६४८ में हालैंड की सरकार ने इंडोनीशिया गणराज्य को पूनः अपना एर्पाः 
बनाने का प्रयास किया तो एक दूसरा एशियाई सम्मेलन आवश्यक हो गया। 

इंडोनीशिया पर डच आक्रमण से सारे एशिया में रोष और क्रोध का तूफान पूढ १! 
बर्मा की सरकार ने पं० नेहरू से आग्रह किया कि वे हुरत एक एशियाई समोलन बुलाने 
प्रयास करें जिसमें डे आक्रमण पर विचार किया जाय । जनवरी १६४६ में नयी दिल्ली 
इस तरह के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें एशिया के पन्द्रह राज्य तथा आस्ट्रे हि 
ओर न्यूजीलैण्ड शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत ने महत्त्वपूण भाग लिया और + 
साम्राम्यवाद को पुनर्स्थापना को असम्भव बना दिया । 

बॉडग सम्मेज्तन - इडोनीशिया की समस्या पर विचार करने वाला दिक्सी' 
एशियाई सम्मेलन एशिया के इतिहास में एक बर्तम-विर्दु माना जा राकता है। इसकी सफशा 
जे इस बात को ऐिद्ध कर दिया कि यदि एशिया के राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग का 
रहें तो उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। अतएव उसी समर के ए 
दूसरे सम्मेशन की आवश्यऊुता महसूस की जाने लगी। इसी समय जनयरी, १६५४ मैं शेर 
के प्रधान मन्त्री सर ऑन कोटेलबाला भारत आये ओर उगके मुप्ठाव पर ब्मों, लेका। भरे 
हिन्देशियां ठथा पाविस्तान के प्रधान मन्धत्रियों का एक सम्मेलन र८ शरप्रित, (५५४ हा 
फोलम्यो में हुआ । यहाँ पर अनेक प्रश्नों पर विचार हुआ और यह तथ किया गया हि एंशिप 
और अफक्रिका देशों का एक बृहत्‌ सम्मेलन बुलाने का द्यायोशन किया णाय। इस मममेशर 
के स्वस्थ पर पिचार करने के लिए इन पाँचों राष्ट्रों के प्रधान मन्द्रियों का एक और सम्बेशन 
रु८ दिसम्बर, १६५४ को बोगोर में हुआ । यहाँ इंडोनीशिया के नगर बॉहुग में रु समेत 
को बुभाने का निर्णय किया गया । 

ह८ अप्रिल १६७५ को बौदुग सम्मेलन भारम्भ हुंथा। सम्मेलन ने 6एनिवेशपाद न 
विरोध शिया। पंचशोल के गिद्धास्तों को और अधिक विस्यूत झिवा गषा। उसमें पे > 
मिद्धास्तों के अद्रूद आचरण बरने का बचन दिया गया। एशिया और अण्का कै हक 
शक दूगरे के साथ गहयोग करने का यादा क्या और इस प्रदार एक “#ईग कै कक 
( 730०७६ $व६ ) का बपिभाव इग्मा ।. गाँदुंग सम्मेलन हे आशानीत शफशता 

१७ मुखर भेय भारत प प्रतिनिधि नेहरू को दिया जा सडता है । गि 
इस पार कबउस्द भारत ने एशिवाई-बहिडी रेशी को रगडित करने का ४ 
पक एसिपान्बरकि झा से परियनों साप्राम्यवाई का झन्त हो दया इतडा शार्दिक फट! 


प्रारद की विदेश-नीति ६७३ 


एशियाई-अफ़िकी देशों को संगठित करने के भारतीय प्रयास का एक और महत्त्वपूर्ण परिणाम 
पनिक्‍ला है कि संयुक्त राष्ट्संध में एशियाई-अफ़िकी देशों का एक गुट तैयार हो गया है जिसने 
संयुक्त राष्ट्रसंप के स्वरूप को बहुत हृद तक परिवर्तित कर दिया । संयुक्त राष्ट्रप की साधारण 
सभा में अब कोई भी निणय इस गुट की उपेक्षा करके नहीं की जा सकती है । 

१९६० से चोन भारत पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि भारत ब्रफ्रिकी-एशियाई 
संगठन में फूट पैदा करने की नीवि का अवलम्बन कर रहा है। यह आरोप सरायर निराधार 
और गलत है। वास्तविक बात यह है कि चोन स्वयं अफ्रिडो-एशियाई संगठन के मंच को 
अपने प्रचार का प्रमुख स्थल बनाने का प्रयास करता थआ रहा है और जब भारत इसका विरोध 
करता है दो चीन उसके विरुद्ध गलठ थारोप छगाने लगता है । अफ्रिकी-एशियाई संगठन 
की भावना में भारत का अटूट विश्वास है और यह उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख तत्त्व है। 
इसलिए भारत ने बांदुग सम्मेलन के बाद अफ्रोए शियाई देशों के सभी सम्मेलनों में प्रमुख 
भाग लिया है। 

६६६६ का तटस्य राष्ट्रों का दिल्‍ली सम्मेक्षन :--घोन की हरकतों [से अहजीयर्स 
सम्मेलन की अमफ़लठा के बाद एशियाई-अफ्रिको देशों के खगठन के आन्दोलन को जबरदरत 
चकका लगा । अतएव एशियाई देशों को सगठित करने की आवश्यकता फिर से महसूस की 
जाने लगी। भारत ने पृतः इस दिशा में कदम उठाया और दीन तटस्थ देशॉ--भारत, संयुक्त 
अरब गणराज्य था थुगोस्लाबिया के शासनाध्यक्षों का एक सम्मेलन नयी दिल्ली में आयोजित 
जिया! २६ अबटूबर, १९६६ को प्रदान मनन्‍्त्री इन्दिरा णा्ी, राष्ट्रपि नासिर और राष्ट्रपदि 
टीटो का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। दोस्ती के धागे में बंधे हुए इन दोनों देशों के राज्याध्यक्षों 

का सम्मेलन इसके पूर्व १६६१ में हुआ था। सम्मेलन में यह विचार किया गया कि ठठस्थ 
देशों की गतिविधियों को फिर से किस तरह सैंरठित किया जाय कि दे विश्य शान्ति में 
बेहतर योगदान दें। दूसरा सवाल यह था कि ठटस्थ देश अपने आत्म-सम्मान को केसे कायम 
रखें। सम्मेलन ने पर-निर्भरदा के खतरों को साफ-साफ रखा । शायद, इसका कारण यह था 
कि इस सम्मेलन में दीन 'सुक्तभोगियों' ने भाग लिया था। गरीब देशों पर विदेशी सहायता 
का अप्तर कितना बुरा और साँंघातिक हो सकता है, इसे मारत से अधिक कोई नहीं समझता । 
सम्मेलन की समाप्ति पर तीनों नेवाओं का जो सयुक्त प्रेस सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रवि नासिर 
ने स्पष्ट रूप से कह्टा कि अमीर देशों को यह समझना है कि गरीब देशों को सहायता दे कर 
बे किसी तरह का उपकार नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब कि अमीर देशों ने अपने छपनि- 
बेशों का शोषण कर अपनो सर्मृद्धि के बदले उन्हें गरोब देशों को बिना किसी शर्त्त' रुहायवा देनी 
है। लेकिन प्रेजिडेंट नासिर ने यह भी स्पष्ट किया कि अमीर देशों में इस तरह की भावना नहीं 
है। वेगरोब देशों को सहायता देकर उनकी राजनीति और अर्थ-न्यवस्था में दखल देंते हैं । 
इस ठरह साप्राउयवाद के चरण बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि गरीब देश 
मिलकर अमीर देशों के दव्ाब का विरोध करें । 
तीन ठटस्थ देशों के सम्मेलन की सबसे बडी उपलब्धि यही है कि उसने साम्राज्यवाद के 
बदले हुए चेहरे को पहचान लिया । दौनों देशों की चार दिनों डी बेठक में आत्म-निर्भर अर्थ 
्पवस्था का सवाल बार-वार घर कर आया! प्रेजिडेंट नासिर और प्रे जिडेंट टीटो, दोनों ने 


६६४ अन्तरंट्रीय एम्यन्प 


इश़ बात पर जोर दिया कि थगर ठटस्था को अम्वर्राषट्रीय मामलों में अधिक प्रभावशाली हो 
ती यह जरूरी है कि इन देशों की अ्थम्यवस्था थात्म-निर्भर हो 
दीनों देशों के नेताओं ने इस उथ्य को मान्यता दी कि साम्राज्यवाद और गव-एपनिवेश 

बाद नग्रे-नये रूपों में सामने था रहे है। इनका उद्देश्य छोटे दे शो की ब्राजादी की खत्म करन 
और, अपने उपयोग के लिए शोषण करना है ) साम्राज्यडादी देशों का सबे दद्य हथियार विदेश 
सहायता है । विदेशी सह्ायत्ता क्सी भी व्यवस्था को क्मि रसाठल में ले जा सकती है, इसक 
संकेद संयुक्त प्रेस-सम्मेलन में किया गया । संयुक्त यरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 
अपनी गरीबी के बावजूद हर तरह को विदेशी सहायता से मुक्त हैं। चार दिनों के भ्रम्मेलन मे 
में जिडेंड टीटो मे इस बाठ पर विशेष छोर दिया कि तटरथ देशों को अपने स्लोतों के विकात का 
पअवबत्न, करना चाहिए । प्रेजिडेंट नासिर और भ्रोमतो गोंधो ने भी इस तथ्य को स्वीकार कि 
और प्रेंजिडेंट नाहिर को ओर से यह सुझाव गाया कि उटस्थ देशों क्रो अपना निर्यात बढ़ाने * 
ग्रदल्ल करना चाहिए ताकि विदेशी झठा का संकट दूर किया जा सके । तीनों नेता इस बात 4 
भी सहमत ये कि शीत-युद्ध रा केन्द्र आज दक्षिण-पृ्व एशिया हो गया है । वियतनाम किसी १ 
समय भहायुद्ध के विरफ्ोद की शबल धारण वर सकता है। वियतनाम के बारे में तीनों की २ 
राय थीं कि वेबल वियतनामी जनता को अपनी निग्रत्ति तय करने का अधिकार है। मे त'छमे 
लेने में एक शबाल के उत्तर मे श्रीमती गाँधी ने यह स्पष्ट भी किया कि जब तक विवदनाम पर 
बसवारी वन्द नहों होती तब तक किसी तरह की शारित को आशा फरज्त है। एक और सवाल 
के एंचर में मे जिडेंट नासिर ने भो कहा कि वियतनाम से बाहरी सेनाओं का हटना वितुल जरुर 
हो गाया है। प्रेजिडेंड नाछिर ने स्पष्ट किया कि बाहरी फौजों से मेरा मतलब अमेरिकी सैना ऐ है 
शूयोंकि स॒मे नहीं लगता कि दक्षिण वियतनाम को सेनाएँ हैं। जहाँ तक्र बियतर्कांग का वाल्पूक 
बुंह दक्षिण, वियवनाम का ही एक हुक्डा है और दक्षिण वियतनाम का युद्ध बुनियादी तौर ए ही 
युद्ध है जियमें दखल देने का कोई अधिकार अमेरिका को नहीं है ! 

>... भम्मेलन में तटस्था की पृनव्याब्या का सब्गल भी छठा। यह बात घोर देइर की गयी 
[क्‌ बदली हुईं परिस्थितियों में भी ठटस्था का महत्त्व खोया नहीं है। मुण्य प्रइन यह है कि छरे 
किस तरह अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाया जाय। ठोनों नेताओं का मत था कि विधी 
कुछ बर्यों में वठस्थता में यकीन रखने वाले देशों की संख्या घटने की बजाय बढी है। वोनों सेवाओं 
ने यह भो स्वीकार किया कि शीति के प्रयों में भो दृद्धि हुई है। यह सही है कि वेट 
देशों के शपने खतरे बढ़ गये है, मगर इसके यावजुद वटस्थता आज भी अपनी आजादी की हुरह्ित 
इ॒छुने का एकमात्र तरीका है । इसके अलावा इन उीनों देशों के आपसी हितों को सगस्वाओं १६ 
मी चर्चा हुई और यह पाया शया कि जहाँ तक आर्थिक प्रश्नों का वाल्वुर् हैसीनों में वे और 
अधिक सहयोग होना चाहिए। दौनों नेताओं ने सुझाव दिया है कि इन देशों के अर्थ-मत्ियों 
का पक सम्मेलन हो जो इस वात पर विचार करें कि अपने आर्थिक रातों का किस तरह विकाग 
किया जाय पर-निर्भरदा के सेक्ट कम हों। इस सम्मेलन के अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नहीजे धौटे 
देशों के लिए मार्मदर्शक सानिव होगे। अब तक साप्राज्यवाद से केबल राजनीतिक झतर 4 
ज्डाई लड्ी जादी रही है, लेकिम अब पमके विदद्ध आर्थिक मोर्चा खोलने को जो इच्दा तीत 
शैश्डों ने जाहिर की है, बह साप्राज्यवाद को सच्चे डयों में कमगेर और विश्वम करेगी। ८? 


आम 


भारत की विदेश-नीति इ्ण्ष्‌ 


हे भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ * 


आारत संयुक्त राष्ट्रंध का सबसे बडा समर्थक है। नेहरू ने एक बार कहा था 
कि“इम संयुक्तराष्ट्र सव के विना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।”? इस अन्‍्तराँ- 
ट्रौय संगठन की स्थापना द्वितीय विज्-युद्ध के बाद हुई थो । इसका सुषय उद्देइइ विश्व-शान्ति को 
सुरक्षित रखता था । लेकिन जब संसार दो विरोधों गुटों में बेंट गया तो दुनिया के कुष प्रमुख 
देश संयुक्त राष्ट्रपंध की एपेक्षा करने लगे। पर, भारत का कहना है कि हमें संयुक्त राष्ट्ंथ का 
शयासम्भव उपयोग करना चाहिए। दुखो और सन्तप्त मानेववा के परित्राण का यह एकमात्र 
साधन है। यदि इसकी एपेक्षा की गयी तो सलार महाविनाश के या में गिर जायगा। भारत 
का कहना है क्रि राष्ट्रों को अपने पारस्परिक झ्थडों को संयुक्त राष्ट्रध के जरिये तय करना 
चाहिए! इसलिए स्वयं भारद सघ के कार्यों में सक्रिय भाग लेता है। शयुक्त राष्ट्र में 
भारत इ्मेशा अपने उच्च कोटि के राजनेता को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजवा है जो इसके बाद- 
विवादों मैं प्रमुष भाग लेता है। भ.रत एकबार सुरक्षा-परिषद्‌ का सदस्य भी चुना जा चुका 
है। भारतीय प्रतिनिधि भीमतो बिजयालदमी पडित साधारण सप्ता का सप्ापतित्व कर चुकी 
है। संयुक्त राष्ट्मंध का शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन रहा हो जिसमें भारत ने कुछ प्रस्ताव 
न रषे हों। संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन करने के लिए भारत ने जितना किया है उतना दुनिया 
के शायद ही किसी देश ने किया हो । उसको जव भी सेना की आवश्यकता पड़ो है, भारत ने 
दिया है। शान्ति के रक्षार्थ, खंबृक्त राष्ट्रसंध के आदेश पर भारतीय से निक कोरिया, मित्र, 
कांगो भादि देशों में मेजे गये ये । 

, भारत ने सयुक्त राष्ट्रसंघ को एक विश्व-ब्यापक संस्था बनाने में मो महत्वपूर्ण योग दिया 
है। कोरिया-युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रमध में नये राज्यों को संघ को सदस्यवा प्रदान करने के 
प्रइन पर सतिरोध पेदा हो गया था। सोवियत और अमरीकी थ्रूट दोनों नये सदस्य बनाने 
का विरोध कर रहे थे। इस कारण सयुक्त राष्ट्रसंघ में नये स्वतन्त्र देशों का प्रवेश अमम्मव हो 
गया धा। भारत ने इस गठिरोध को दूर करने का यत्त किया। नवम्बर १६५५ में जब 
मार्शल बुल्गानिन और सूइचेब भारत थाये तो पडित नेहरू ने उनसे इस समस्या पर बातचीत 
की गौर अन्त में यह तय हुआ कि अमेरिका सोवियव छुंघ द्वारा समर्थित देशों का जिरोध न॑ करे 
और इशी प्रकार सोवियत रूस भी पश्चिमी गुट द्वारा समर्थित देशों का विरोध नहीं करे । 
कोरिया और वीयतनाम के सध की सदस्यता का प्रश्न अभी छोड़ दिया जाय। इस समझौते 
के अनुसार ८ सितम्बर, १६५५ को सप की साधारण सपा ए% प्रस्ताव पास करके अद्धारह 
नये देशों को रांघ का ठदस् बनाने को तिफारिश को) पर जब यह प्रश्न सुरक्षा-परिषद्‌ में 
पा चो शाध्आदी चोत ने बीटो का प्रयोग करके सारे सुमछोते को हो रह करा दिपा! इसके 
बाद सोवियत संघ ने भी बीटो का प्रयोग शुरू किया । किर एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी । इसके समाधान में भारतीय प्रतिनिधि बी० के० कृष्ण मेनन ने बड़े-बड़े भ्रवास किये और 
उनके परिभ्रम के फलस्वरूप नये राज्यों की सदस्यता का प्रभन महुत शुद्ध इल हो गया । इस 
अका£ भारत ने इस जटिल अन्दर्सट्रीय समस्या के हल करने में अपना सहयोग दिया ! 0 

भारत संयुक्त राष्ट्रधंध से सम्दद संस्थाओं में भी प्रमुख भाग लेता थाया है? अन्दर्राष््रीय 
भम छंप तथा सयुक्त राष्ट्र आर्थिक, वेशानिक एव सास्शृदिक सगठन के कार्यों में एंसकों विशेष 


ए७६ अग्वर्राद्रीय गग्सन्ध 


झथि रहो है। इग प्रहार भारत गसंयूक गाष्ट्रपंप का प्रय् समर्मफ़ है।यह भाखोंग विदेश" 
मीति का मारवस्‍ण पथ । 


विधने बषों में भारत के प्रतिनिधियों ने संदुछ राष्ट्रमीप को विभिन्न शाखाओं था एगरी 
विभिन्न थापोगों एुएं पिशेष समितियों में छत्ताहदृर्वफ भाग लैउर अस्छी ययावि प्रोष्ठ है। इके 
धविरिकि अस्तराष््रीय स्पापालय में थो> एन राय से स्यायाधीश के प्रद पर छाम डिपो 
धा। डा० राधाकृष्णन यूनैस्फी के सर्वोध पद पर रह चुईे है। अस्तरष््रीय संगठनों में भारत 
को यह सम्मान भारतीय विदेश-नीति की राफ़्लवा का बौतऊ है। 


शंपृक्त राष्ट्रभप में मारत का थ्टृट विश्वास है और उसकी यह नीति है $ि दुनिया के 
अम्वर्श्रीय वियादों को एलप्ाने में इस विश्व सरिधा का अधिकराधिक प्रयोग किया जाया 
रायूक्त राष्ट्रसंप के प्रति भारत के अद्वट विश्वास या प्रबल प्रमाण भारत-पाकिस्ठान युद्ध के सगप 
शुरक्षा-परिपद्‌ के युद्ध-बिराम प्रस्तावों का भारत द्वारा तत्काल स्वौकृति है। इस काल में एड 
महोने के अन्दर सुरक्षा-परिषर्‌ की तीन बैठकें हुए और प्रस्ठाव पास हुए। मार ने इन रुमी 
प्रस्तावों फो हरव मान लिया । जहाँ पाकिस्तान ने इन प्रस्वायों को मानने में धानाओर्तो 
को वहाँ भारत दुद्ध में विजयी होते हुए भी सुरध्ष-परिपद्‌ के आदेशों को सहप॑ स्वीकार करे में 
जरा भी संकोच का प्रदर्शन नहीं किया । 

इस तरह भारत ने शुरू से हो संवृक्त राष्ट्रसंध का प्रा समर्थन किया है। इसो ढाए 
१६६६ के थधन्त में दुबारा सुरक्षा-परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य चुना गया। विश्व राजनौवि के 
स्ैत्र में यह उत्को एक महान छपलब्धि मानी जायगी ! इस चुनाव के फलस्वरूप १ जनवरी, 
१६६७ को भारत ने सुरक्षा-परिपद्‌ में अपना स्थान किया । १६६८ के फरवरी-अप्निल में भाए 
मे नयी दिल्ली में 'अंक्टाड” (४७०९४ ) के द्वितीय सम्मेलन को बुल्ताकर भी सॉप के प्रति 


अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया । 


कुछ प्रमुख राज्यों के साय भारत का सम्बन्ध 


भारत और प्रेट प्रिटेन-स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रेट बिटेव के साथ भारत की 
अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसका एक कारण यह है कि हम सदियों से त्िदेन के गाय 
सम्बद्ध ये और हमें अपने आर्थिक तथा से निक आवश्यकताओं की पूर्दि के लिए उस पर नि 
रहना पड़ता था। अठएव जनवरी, १६५० में गणतन्‍्त्र की स्थापना के उपरास्त भी भारठ ने 
कामनवैल्थ से सम्बन्ध कायम रखा। गणतान्त्रिक भारठ को कामनवेल्य में बनाये ४2 
लिए, उसमें आवश्यक सुधार किये गये। पंडित नेहरू कामनवेल्थ के साथ सरवन्य बनाये 
के प्रबल समर्थक ये। उनका कहना था कि कामनवेल्थ की सदस्यता आरदीय सँर्ों 
पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करता। लेकिन एक बात निरिचित है कि बदपि कप 
२... का कड़ा विरोधी है, पर जब भी विटिश उपनिवेशों में अत्याचार के मल काये दे 
. ब्वादातर चुव ही रहा है। रप्टवः यह भारतीय नीवि के टिद्वास्टों हैं छाप पे 





प्लारत को विदेश-दोठि ह७७ 


भारत में बिटेन ने जि् तरह का अत्याचार किया था उसके पृष्ठाघार व्रिदेन तथा भारत 
का सम्बन्ध अच्छा रहेगा, इसको कोई मानने को तेयार नहीं था। लेकिन स्वतन्त्रता-आ्राप्ति के 
बाद दोनों में अच्छा सम्बन्ध रहा । बिटेन ने भारत को आर्थिक सद्दायता दो और १६६२ में 
चौनी आक्रमण समय से निक मदद भी दी । लेकिन जहाँ तक कझ्मीर का प्रक्ल है, ब्रिटेन की 
नौति पक्षपात पूर्ण रही है और उतने हमेशा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया है। 
१९६५ में मारत-पाकिस्तान युद्ध के समय यह पक्षपात अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। जब 
त्रिटिश प्रेत, रेडियो तथा सरकार ने खुलेआम भारद विगोधो नीति का अवज्लम्बन किया। 


१ सितम्बर १६६५ को अन्तर्रश्रीय सोमा पार करके जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 
कर दिया तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया अत्यन्त रह्यनुभूति पृर्ष हुई। लेकिन इसके जवाब 
में जब भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा पार करके पाकिस्तान के विरुद्ध सेनिक कारंबाई की तो 
प्रधान मन्त्री व्रिल्सन ने इसको “आक्रमण”? कहने में जरा भी संकोच नहीं किया । ब्रिटिश 
सरकार की इस नीति के कारण भारत में भ्रवल ब्रिटिश विरोधी भावना का सूत्रप्ात हुआ और 
बिटेन के कट्टर समर्थक मो यह माँग करने लगे है कि भारत को कामनवेल्थ की सदस्यता घोड़ 
देनी चाहिये। भारत में कई जगह ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए और लोक-सप्ता में बीक्षठे हुए 
प्रधान मन्‍्त्री ने ब्रिटिश वीति की निन्‍्दा की । 


भारद और ब्रिटेन के सम्बन्ध के इतिहास में १६६५ का वप॑ कच्छ के समझौता को लेकर 
भी महत्त्वपूर्ण है। कच्छ के रत को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो विवाद उत्नन्न हुआ 
उसके कारण दोनों के बौच एक से निक सुदभेड हो यपी । ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्जी की मध्यस्थता 
से दोनों देशों के बोच शुज्ताई, १६६५ में एक समझौदा हो गया। इस मध्यस्थता प्रयास में 
प्रधान मन्‍त्री विल्धन ने बड़ो दिलचस्वी का प्रदर्शन किया था। 
केन्या के प्रवासी मारतीय और भारत-प्रिटेन सम्बन्ध :--पूर्वों अफ्रिका से भारत का 
सम्बन्ध सदियों पूराना है। १८६७ से ही भारतोय केन्या पहुँचने लगे । १९६३ में जब कैन्चा 
स्व॒तन्त्र हुआ उस समय पचीस हजार के लगभग भारतोय वहाँ रह रहे ये। केन्या को स्वतन्त्रता 
के अवसर पर इन भारतीयों के समक्ष एक विक्ट समस्या उत्पन्न ही गयी । यह समस्या छनकी 
नागरिकता से थी। छस् समय भारत सरकार ने चार हजार भारतीयों कौ अपना पासपोर्ट दिया 
और शेष ब्िटेन के पासपीर्ट पर केन्‍्या में रहने लगे । 
हाल के वर्षों में अफ़िक्रो देशों में सदियों की युलामो के वाद “अफ्रिकोकरण! को जो 
भावना पैदा हुई उससे केन्ण की सरकार अछृती नहीं रह सकी । केन्या ऐे पहले वॉजानिया 
ओर एगांडा से एशियाई ग्रेर-नागरिकों को निष्कासित किया था चुडा धा। फरवरी, २६६८ 
में केन्या की सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे एशियाई लोगों की जो वहाँ के नागरिक 
नहीं है उरहें केन्या में गेर नागरिक छेछा ब्यवह्ार किया जाय ! इसका स्पष्ट बर्थ यह था कि 
केन्या में बसे एशियाइयों को जीवन-यापन से घचिद हो जाना पड़ेगा । 
बेन्या सरकार के इस निर्णय से प्रवासी झारतोयों में तहलका मच गया ।4 १६६३ 
में केला को स्वाधीनता के समय जिटिश पासपोर्ट प्राप्त करके वे व्िटिश नागरिक बन गये थे 
अतः यह उम्मोद की जा सकतो थो कि ब्रिटेन इन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का 


2३, है 
द्ष्दे धम्तराष्रीय सम्बन्ध 


मिबाह करेगा, लेकिम जय कैन्पा के भारीय मूल के म्रडिश नागरिक शपने 
अरक्षिव अनुमप करफे ब्रिटेन भागने क्षमे, वो व्रिटन ने “एशियाई बाढ़” को रौडने के 
संतदू में एक विधैयद्ध पेश करिया। इस पिशेयरू का परशेश्य १ मार्च, (६६८ ' 
केस्याई भारीयों को ब्रिटेन में प्रवेश से रोकना था। ब्रिद्रिश संसद ने इस विद 
बादित कर दिया । प्रिटेन के इस कासून के झुठा|बड उस पासपोर्ट की कोई की 
रही जो प्रिटेन ने दिये थे तथा केन्या के भारतोय अब ब्रिटेन मे जाकर मधें व खबबे ये' 


इस घटना ने भारत और ब्रिटन के सम्दस्ध में तनाव छत्न्न कर दिया। कै 
मारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी सपष्टठ; ब्रिटेन पर थी। लेकिन/£ 
इस जिम्मेबारों को निभाने से मुह मोड़ लिया । इस म्थिति में भारत क्या कंर्ताए 
तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध था, भारत पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहों थी। डकिन्द 
का एक मानवीय पक्ष भी था इसके थरविरिक्त वेन्‍्या और भिटेन के निरणयों से प्रभाविद 
घाले भारतीय हो सबसे अधिक थे । 


हि जि समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन में आनेवाले एशियाइयों को रोकने का विेय/ 
इआ उस समय भारत में इसके विरुद्ध तोब प्रतिक्रिया हुईं। आखल भारतीय कॉप: 
संसदीय पार्टों में यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के' लिए राष्ट्र 
छोड दिया जाय और भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयररण किया जाव ! यवेरि 
मंत्री इन्दिरा गाँधों ने इन सुझावों को अव्यावहारिक बतलाया, किए भो भारठ सरकार ने हि 
हाई कमिश्नर जॉन फ्रीमेन को यह बतला दिया कि एशियाइयों को बिटेन-प्रवेश से रोकने: 
अधिनियम का भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों पर स|घाविक असर पड़ेगा । 


२६ फावरी, २६६८ को यह विश्येषक पास भी हो साया लेकिन अपनी पेशी 
अदुधार भारत सरकार ने विदेश के खिलाफ कोई कारवाई नहीं को। केन्या के खा 
आरदीयों को समस्या को लेकर ब्रिटेन और झारत के सम्बन्धों में शणिक वटाब अंश हीं 
लेकिन इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं निकला । 


भारत, फ्रॉस और पुर्तगात्त 5-स्वतन्दवा-प्राएव के बाद भारत में बुध विदेशी 208 
रह गयी थों। फ्रांत के अधीन चन्दरनगर, पॉडिचेरी, कालीश्ट, माही क्या यवाम और . 7 या 
के अपन शोथा, डामन उचा डूयू पर स्वाधीनता के बाद भी जिदेशी शासन वियमानथा 
डीनता प्राप्त करने के बाद भारत के लिए वह सोचना स्वाभाविक था कि वह बपगी भर 
स्थित इन उपतिवेशों को झुक्त कराने का प्रवास करे। इस रूदूय की पूर्ति के कफ 
'फॉसीसी सरकार से अद्वुरोध किया कि वह ब्रिढेन का झनुकरण करते हुए अपने अधीन 267 
को झुक्त कर दे । ऋतम ने समक्दारो ते काम लिया और २ सई, १६५६ को उसने # ॥ ढश 
में अपने अधिकारों को त्याग दिया तथा नवम्बर, १९५४ में परॉडियेरी; कालीक बा कि 
यनाभे को भी भारत के सुपर्द कर दिया । फंस के साथ भारत का सम्बन्ध 4 कोफो हे मरी ईठ 
है। यदपि भारत ने फ्रॉस की उपनिवेशवादी नीति का पूरा विरोध किया है, दिल हर 
'पवेरोध के कारण दोनों देशों के सम्वन्धों में कढ़ुता का बागमन नहीं हुआ है कई आ 
षापारिक सस्धियाँ भारत और फाँध के वर्च मान सम्बस्धों को नियमित करवी है। 


भारत कौ विदेश-नीडि दे 


गोआ की समस्या “-लेकिन पृढंगाल भारत से अपना अधिकार हटाने को सेयार नहों 
हुआ | भारत में परतंगालो बस्तिओं का कु क्षेत्रफल १,५३७ वर्गमील था। सुम्क्षा और ब्यापार 
की दृष्टि से इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया जाना आवश्यक था। भारत ने यह मांग पृतेगाल 
के सामने रखो | लेकिन वह इसके लिए तेयार नहीं हुआ। इस पर क्षुब्ध होकर शुलाई, 
१६५३ में भारत ने पुर्ंगाल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इसके बाद गोबा 
की जनता ने सुक्ति आन्दोलन चलाया। उन्हें कुछ भारतीय कांठिकारियों से भी सहायता 
मिली | लेकिन अगस्त, १६५४ में गोआ को पृर्तगाली सरकार ने बडी निर्ममता के घाथ इस 
आन्दोलन को दबा दिया। 


वास्तविक बात यह थी कि भारत में पुतंगाली उपनिवेशों की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का अंग बन गयी थी । पु्ंगाल अटलॉंठिक सगठन का एक सदस्य है और इसलिए 
उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त दै। ७ नवम्बर, १६५५ को अमरोकी विदेश सचिव फास्टर 
डलेस ने कहा था कि जहाँ तक मे जानता हूँ समूचा रुंतार गोआ को पृठंगाल प्रान्त के रूप में 
स्वीकार करती है।”” इस वक्तम्य से भारत में रोष का तूफान छठ खड़ा हुआ | उघर सोषियत 
शुट ने पूरंगाली उपनिवेशों के सम्बन्ध में भारत का जबरदस्त समर्थन किया। अमेरिका का 
समर्थन पाकर पूर्वगाल भार की अवरेलना करता रहा। 


१६६१ के नवम्बर-दिसम्वर में भारत के लिए इवंगाली उपनिवेशों को लेकर स्थिति 
असद्ा हो गयी। पृठंगाल ने गोआ में बुत बड़े पेमाने पर सेनिक ठेयारी शुरू की और कई 
भारतीय भछुप्रों को मार डाला । इसके बाद पुठंग ली सलिकों द्वारा भारतीय सीमा का अदि 
क्रमण दिन-प्रतिदिन की बात हो गयी । जब स्थिति असद्य हो गयो तो भारत सरकार ने पृठंगाल 
के विरुद्ध सेनिक कारबाई करने का निर्णय क्िया। दिसम्बर, १६६१ में भारत को सेना ने 
पृर्तंगाल को गोओं छोडकर चले जाने पर विवश क्यां। दुद्ध दिनों के बाद भारतीय संप में 
गोआ का पूर्ण विज्वन हो गया। है 


पृंगाल ने इस भारतीय कारबाई ऐे उत्पश्न स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मरिषद्‌ में 
छठाया। सुरक्षा-परिषद्‌ में अमरीकी प्रतिनिधि भी स्टिवेम्शन ने इसे एक कृज्शाएण कार्य बत- 
लाया और कहा कि भारत को यह “सेनिक कारंकाई संयुक्त राटूतरप के अन्त का प्रारम्भ है ।” 
सेकिन सोवियक संघ ने उप्निवेशवाद को मिटाने की दिशा में इसे एक ऐटिहासिक वदम 
बदला) हुए भारतीय कारंबाई ढा। समर्थन क्या; शुरक्षा-परिपद्‌ में दस प्रश्न पर कुछ बश्स 
हुए ओर अन्य में इस मामले का खन्‍्त हो गया। 


भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हब, 


ऐतिहासिक प्र्ठाघार +--स्ववन्त्रठा-प्राष्ति के पूर्व भारत और समेरिक) में छोई डि: 
सम्पक नहीं था। बुद्ध अमरीकी भारत अवश्य आपे ये, लेडिन उनझा छुषप काम भारतोय क्ौदन 
को गन्दगो दा निरोक्षत्र करना था। मिस मेज को पृस्तह “मदर हृ॒त्ठिया” इसका इचुलग्द 
छशहरण है । रोसईी शतःम्दी के प्रारग्म से इद्ध भारतोद भो अमेरिका राने शगे। ह६६७ में इच 
भारतोरों ने अनेरिदा में “(र्िमवा लग” नायह ए॥ शह्दा को स्दारता को डिठ्का छह शप 


इैंघे अग्वर्सद्रीप पम्वन्‍्ये 


अमेरिका में भारतीय स्पतन्त्रता के पक्ष में लनमत तैयार करमा था लेकिन इस संत्या को को 
विशेष सफलता नहीं मिन्ी | मरीकी जनमत भारतीय समस्या वी ओर उदासीन ही रहा। 
द्वितीय विश्व-युद्ध में जब जापान के विदद्ध इमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तो अमंदीकी 
सरकार भारतीय समस्या में कुछ रुचि खोने लगो । लेकिन उसका एद्दे श्य यहीं वक सीमित 
था कि युद्ध के प्रयास में भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन से क्ियों अकार की बाघ न पड़े । इसलिए 
२६४२ के मारतोय क्रांति को दबाने के लिए जग्र ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी फौज डा 
स्यवहार किया तो अमरोकी सरकार से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उत्तके बाद भी १६४३ रे 
भारत के राष्ट्रीय धान्दीलन में संयुक्त राज्य अमे रिका से कोई रमन या सहानुभूति नहीं पराध हु 
फिर भी युद्ध के समय प्रागठ और अमेरिका में सम्पर्क बढ़ढा रहा और युद्ध यत्म होते ही करी, 
१६६४ में धी भ्रासफ़ बल संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के प्रथम राजदुह नियुक्त किये गये। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का कटनी तिक सम्बन्ध कायम होने के बाद दोनों 
देशों के सम्बन्ध में एक नये युग का सूत्रपाठ हुआ । लेकिन दुर्भाग्यवश यह सम्बन्ध छडना बच्ची 
नहीं हो सका जितना इसकी होना चाहिये था। इसका कारण था अन्वर्रा््रीय साम्याद 
तथा उपनिवैशवाद के प्रति दोनों देशों के रूख में अन्तर । अमरीकी दृष्टिकोण में साम्बवादी 
आम्दोलन युद्रोत्तर विश्व की सबहे गम्भीर समस्या थी। भारत इस हृद तक जाने कै लिए 
तेयार नहीं था । दूसरे, भारत साम्राज्यवाद का कट्टर दुश्मन था और अमेरिका स्वर्य एक धा्ा' 
ज्यवादी देश वो या ही; बह यूरोपीय साप्राज्यवाद का खुला समर्थन भी करता था। इसलिए 
प्रारग्म से ही भारत और अमेरिका का सम्बन्ध मकभेदों के साथ शुरू हुआ । जिछ रुमय भारत सतत 
हुआ उस समय सोवियत संघ और अमेरिका का सम्बन्ध बहुत खराब हो चला था और अमेरिका 
सोबियत संघ का विरोध करने के लिए विज्व्यापी पेमाने पर तेयारी कर रहा था। इ8 
में अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में रखना चाहता था। एशिया के नपोदित देशों को मर 
उसका विशेष भुकाव था और उह्तका विचार था कि ये राष्ट्र शीत-युद्ध में अमेरिका को साथ ई 
ठथा सोवियत संघ का विरोध करें। जी देश अमेरिका की इस नीठि से सहमत नहीं ६! 
थे, उन्‍हें शत्रु या विरोधी की कोटि में रखा जाता था। भारत उस समय द्रार्थिक दृष्टि के बलन 
विधा हुआ देश था और उसे प्र्याध्ष विदेशी सहायता की बडो आवश्यकता थी और यह खाक 
अमेरिका से ही मिल सकती थी। अवएवय अमेरिका को यह आशा थी कि स्वतत्त्र भारत बॉ 
मूँ दकर उसका साथ देगा। लेकिन उसे निराश होना पड़ा, वर्योकि स्ववस्त्र भारव की सर 
ने गुटों से अलग रध्नेवाली असलग्नता की भीवि को अपना लिया * यटबन्दियों के मध्य कवर 
या असंलस्नता की नीति अमेटिका का पसन्द न थो और इसीलिए वह भारत की शी 
दाष्ट से देखने लगा । भारत को अपने कृटनीठिक जाल में फ्रेसाने के लिए. अमेरिका के रे 
से किक्ने प्रयप्स हुए, लेकिन शपएठ इन साए प्रयासों को लिफल बनाता रहां। उछने अमर 
शूट में शामिल होने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। ऐसी हालत में मारत और सकु् रा 
झमे रिका का सम्बन्ध सम्तोपजनक ढंग से नहीं प्रारम्भ हुआ । दोनों देशों के बोच ईमे मौः हे हु 
मतभेद थे जिनका उनके सम्पन्धों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था। इन असुख सतमेदों के मे 
रिक्त मारत और अमेरिका के बीच निम्न बादों पर भी मवभेद ये : 


हब 8400724::22020/0 6: 228 
4, के, कक, 0: ० उडवाका अीशिकइक उोबबक 2० 


भोरत की सिदैश-नीव छ्चधरे 


कश्मीर--क्झ्मीर के प्रइ्त पर शुरू से अब ठक संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राकिध्तान 
का समर्थन किया है। अमरीकी नीति के कारण ही कइ्मीर के प्रश् का सस्तोषजनक समाधान 
अभी तक नहीं हो सकता है। 


पाकिस्तान को अमरीकी सहायता--१६५४ में अमेरिका और पराक्स्तान के बोौच 
एक सरन्ध हुईं जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को छैनिक सहायता देना शुरू किया 
भारत में इस से निक सहायता का घोर विरोध हुआ और इसको लेकर भारठ और अमेरिका का 
सम्बन्ध बहुत विगड गया । 


सैन्य संगठन--युद्धोचर विश्व में अमेरिका ने से निक संगठन का जाल विध्षा दिया। 
नाटी, सेन्टो आदि की स्थापना इसी नीति का परिणाम थी। भारत इन संगठनों को विश्व" 
शास्ठि का दुश्मन मानदा है ओर इसलिए उनका क्डा विरोध करता रहा। इस कारण भी 
दोनों में श्रान्वियाँ फेली ! 

निरखीकरण--निरश्षीकरण के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका से अधिक सोवियव प्रस्तावों 
का समर्थन किया है। इस प्रश्न पर भी दोनों देशों के बोच मौलिक अन्तर है। 

गोआ--गोआ की समस्या अभी हाल तक भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था । 
लेकिन अमरीकी सरकार ने इस प्रश्न पर की भी भारत का समर्थन नहों किया। १९६५५ 
में डलस और पृर्तगाली विदेश सचित्र युनहा का संयुक्त वरब्य तथा १६६२ में शुरक्षा-परिषद्‌ 
में अमरीको प्रविनिधि के उद्गार इसके दो प्रमुष छदारहण हैं । 

पूर्वी एशिया--प्ववी एशिया से सम्बन्धित अनेक घटनाओं को लेकर भी भारत और 
अमेरिका में घोर मठभेद रहा है । ये पटनाएँ थीं चीन में साम्यवादी राप्य को स्थापना और 
उसको मान्यठा का प्रसत, जापान के साथ संधि का प्रघत, कोरिया का युद तषया हिन्द-चीन 
का प्ल्त । जब चीन में कम्युनिस्ट शासन कायम हुआ तो भारत ने ने बेबल उसको माम्यवा 
ही प्रदान की अपित उसने इस बात का भी प्रयास क्रिया कि चीन को नयो सरकार को सयुक्त 
राष्ट्रमंध में प्रतिनिधित्व प्रा8 हो । फारमोसा के प्रश्न पर भी इसो पटना को लेकर दोनों के भीच 
मतभेद रहा। 

४ सितम्बर, १९५१ को खेनफ्रॉटिस्कों में जापान के साथ मन्धि करने के लिए एक 
सम्मेलन हुप्रा । जिन शर्तों पर जापान के साथ सन्पि होने जा रही थी बह भारत को पतर्द महीं 
थी। सन्धि को शर्तें ऐसी रछी गयी थीं जिससे जापान अमरोकी प्रधुत्त कायम रहे । इसलिए 
सोदियद शुद्ध ने इसका विरोष क्या! भारत ने भी सम्मेलन में शामिल होने ते इन्कार कर 
दिया। इस कारण भो भारत और धमेरिका के सम्यस्धों में बढुटा आयो। 

कोरिया के दुंद्ध में खयूक्त राम्य अमेरिका को भारत की नोति निम्न कारणों हे पसर्दद 
नहों श्लायों । सर्वप्रथम, उत्तरो कोरिया को दाबमणकारों घोषित करने के बाद भी मारद ने 
सेनिक कारंगाइयों में मास नहों लिएा। द्वितोयठः, भारत ने इस दुद्ध में तटम्घता वो नोठि का 
अनुसरण किया ओर शान्ति स्थारित कशबाने के लए रुप्यग्दता कै लिए प्रराख दिया + शूडोवद', 
उसने सदुछ राष्ट्धप को सेनायों द्वारा ३८ मा अंश रेजा के दार सिये झाने का विरोध विदा | 
जटट॒पेद३, भारठ ने ऋमेरिका के छत पस्ताद का घोर डिरोश कि झिठके द्वारा लोन को ऋपडमज- 


श्दरे अम्वरोष्ट्रीय सम्बन्धेः 


कारी घोषित किया गया। और, अन्त में कोरिया की समस्या को हलझाने के लिए उसने चौन 
को संयुक्त राष्ट्रमंघ में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा । 


हिल्द-चीन की समस्या पर भी इसी तरह दोनों देशों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्दर रहा। 
भारत हिन्द-चीन की समस्या का सन्तोपज्ञनक समाधान चाहता था, लेकिन अमेरिका युद्ध के 
द्वारा इस समस्या का निबटारा चाहता था। इसलिए जब भारतोय संसद में नेहरूने हिल 
चीन की समस्या के समाधान के लिए अपने छः यूत्री प्रस्ताव रखे, तो अमेरिका में इसकी तो 
प्रतिक्रिया हुईं । फ़िर जेनेबा-्सम्ेलन के बाद अमेरिका ने दक्षिण प्र एशिया संगठन कीपन 
किया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया । 


भारत के इन दृष्टिकोणों के कारण अमरीकी सरकार भारत से बहुत रष्ट रहा करती थी 
और उत्ते सोवियत संध का पिछ्तगुआ राष्ट्र कहती थी । उदाहरणार्थ, जनवरी, १६४६ में जाँव 
फास्टर डलेस मे कहा था कि भारत में “मोवियत साम्यवाद अन्तःकालौन हिन्द सरकार के माध्यम 
से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है? 


१९५७ में नेहरू अमेरिका गये और उनकी यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्ध में ईव 
सुधार हुआ। परन्तु इसी समय पश्चिमी एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद ने उग्र सुथ पाए 
किया । अमेरिका ने आइसनहावर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लेवनान के आस्वरिक मागनो 
में हस्तक्षेप करने के लिए, अपनी मेनाएँ भेजों। कुछ दिनों के बाद ईराक में एक क्रान्ति हुए 
क्रान्ति को दबाने के लिए भी ब्रिटिश फौज जोर्डान में उतारी गयी । भारत ने इन तभी कारवा' 
इयों का घोर विरोध किया जिसके कारण भी दोनों देशों में मनझुटाव बढ़े । लेकिन १६५६ 
राष्ट्रपति आइसनहावर को भारत-यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के बोच फिर से अच्छे एस 
का प्रारम्भ हुआ । 


अभी तक हमने केवल भारद-अमरोकी मवेदों की चर्चा की है। लेफिन इसका वास 
नहीं कि भारत और अमेरिका में किसी प्रकार का अच्छा तसरव नहीं रह है। इन दोरों दैटी 
के बीच मधुर सम्बन्ध भो रहे हैं और इसके लिए भारत में अमरीकी राजदूत भो चेप्टर गोस्‍्त है 
देन सबसे महस्वपुर्ण है। अक्टूबर १६५१ में दे पहली बार राजदूत के पद पर झाये और इस 
अयास से भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में काफी सुधार हुग्रा। चेस्टर मोह के पहले अमे (डी 
भारत को धार्थिक सहायता देने के लिए उतना इच्चुक नही था, लेकिन मेपे राजयूव के अपर 
के फलस्वरूप भारत को काफी मादा में अमरोकी सहापता मिलने लगी । चेस्टर मौरत ने है 
बात की सिफारिश को कि एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने के किए मी 
प्रशावसक्र को सफल मनाना अत्यस्त आवश्यके है और इसके लिए भारत को झमेरिका त्ै का 
अध्दायवा मिज्ञनी चाहिए। इसके याद से अमेरिका ने मारत की प्रचुर मात्रा में आर्थिक ३ 
दो है। भारत को दृवीय पंचयपोंथ योजनाओं को सफल बनाने में अमेरिका की देव हम क्रो 
चहुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए भो अमेरिका काफ़ो मात्रा में भारव को गहायता दे. 


तेचार है । 
28 !शभ7, 
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धारत की विदेश-नीति 


“भारत पर चीन का इमत्ता और अमेरिका--अवद्बर १६६२ में भारठ पर बहुर 
पैमाने पर चीनी आकमण शुरू होने के फलस्थरूप भारत और सपुक्त राज्य अमेरिका वे सम्बन 
एक सेया अध्याय शुरू हुआ । इस चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मारत ने अम 
सरकार से अनुरोध किया कि वह शीमातिशीघ सैनिक मदद दे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पति बौमेडी ने इस अनुरोध पर अविलम्व विचार किया और भारत को सैनिक सहायता भी 
पं० नेहरू के शब्दों में, सारा देश इस सहायता के लिए अमेरिका का आभारी रहेगा! यह 
सन्तोष की बात है कि अमेरिका ने भारत के पलायन से शुरू में नाजायज लाभ उठाने का 
नहीं किया । उसने सेनिक सहायता देने के लिए कोई शर्त्त नहों रघी । विदेश सचिव 
रस्क ने भारत की असलग्नदा की नीति की प्रशसा भी की । लेकिन अमेरिका भारत को ईं 
सेनिक सहायता देता रहे यह एक सदिग्ध बाव थो । अमेरिका में बुद्ध ऐसे विचार व्यक्त किरे 
जजिमसेप ठा चलो कि अमरोकी सहायदा को बेरोक्टोक मिलने में कुछ कठिनाई है। कम से-कर 
बाठ तो स्पष्ट हो गयी । अमेरिका पाकिस्वान के क्ाभ की दाष्ट से कश्मीर समस्या व] हल ू 
लेना चाहता है। इसके लिए भारत पर कई तरह के दवाव डाले गये । अमेरिका की प्र 
हे ही कश्मीर के प्रश्त पर भारत-पाकिस्तान वार्तालाप शुरू हुआं था और कलकत्ता वे भृष्ठो- 
सिंह बार्तालाप कै समय अमरीकी राजदूठ प्रोफेसर गेलवर्थ ने जिस माटकीय दग से इस्तक्षेप | 
था, उसने इस तथ्य की ओर सकेत किया कि भारत कै प्रति अमरीको दृष्टिकोण में कोई मौ 
परिवर्दन नहीं हुआ है । मई १६६३ में राष्ट्रपति राधाक्षष्णन्‌ के अमरीकी यात्रा को भी कोई 
परिणाम नहीं निकला । अमेरिका ने बोकारो प्लान्ट बेटाने में मदद देने से इन्कार बर दिय 
१६६३-६४ में भारत के प्रति अमरीको कूटनीति का एक लक्ष्य प्रतोत हो रश है; चोनी बह 
तथा भारत की आर्थिक स्थिति से उत्पन्न सकट से लाभ उठाकर भारत को अमरीकी प्रभाः 
आइद्ध कर लेना और इस दिशा में भारत को अमेरिका से कुछ तफ़लदा मिली । फिर भी), 
बात को मानने से इस्कार नहीं किया जा सकता फ़ि राष्ट्रवि केनेडी के पदारोहण के छप 
अमेरिका के साथ भारत के सम्तन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और केनेडरो-प्रशासन | 
भारत पर चीन का हमला होने पर जो अविलम्द सहा ता भदान को गयी थी, उतने घार 
जनता को बहुत ही अधिक प्रभावित किया। केनेडी ने भारत की ठठस्थत नौत की 
अम्य अमरीकी नेताओं की अपेक्षा भली प्रकार समझा और उसका यथोचिव ८म्भान कि 
कैनेडो ने पाकिस्तान और भारत विरोधियों के विरोध एवं प्रचार की परबाइ न करते 
चोनो धम्ले से भारतीय लोकठन्त्र की रक्षा करने के लिए जिम प्रकार भे निक सहायता दी 
उनकी महानवा और दूरदर्शिता का प्रमाण दा । लेकिन भारत कै दुर्भाग्य से ससार को यह मे 
नेता अत्यन्त आकस्मिक दग से हमारे मध्य से उठ गया । उसको मृत्यु से भारत ने अपना 
बहुत बड़ा शुभचिन्तक छो दिया । कंनेडी के याद लिस्डन जॉन्सन संयुक्त रान्य अमे। 
के राष्ट्रपति हुए। भी जॉनसन ने अपने प्रथम भाषण में जो आइान दिया, उसते आशा को 
कि शायद बमेरिक' का नया प्रशासन भारत के प्रति केनेडो-नीवि का ही अनुसरण करे । राष्ट्र 
जॉनसन के शासन-काल मैं भारत को सहायठा मिली हैँ / ७ दिसम्बर १६६३ को भारत : 
संयुक्त राज्य अमेरिका के बोच नयो दिल्ली में एक समझोते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनु 

अमेरिका भारत की आठ करोड डालर दाराइर में आणविक शक्ति का सर्वत्र स्थापिव करने 
किए देने का बादा किया । अमेरिका को सहायता से भारद ने अपनी बांयु सेना को भो शा 


दर अन्वरोद्रीय राम्वन्पे 


“पक र पक में भारत के विमिश्न भागों मैं भारत, ब्रिटेन, हक, और बमैरिका 
नकों में गम्मिलित रूप से शेक्षणिद अन्पास किये । १६६४ में हो विकट खाया 
हुई । पो० एल ४८० के अस्वरगंत अमेरिटा ने बड़ी मात्रा में भारत में खावातों 
की पूर्ति की और कई तरह की आविक सहायताएँ देने का आइबागन दिया । भारत की छल 
तरह की सह्षायतां पर्याप्त रूप में अमेरिका से मिलो है पाक्स्ठान के डिरोध के बावजूद चोटी 
बाक्रमण का सुझावल्ला करने के लिए अमेह्का ने भारत के हाथों सैनिक साजौ-समान दिये 
थोर कुछ स्षेमिक सहायता भो दी । 

भारतीय प्रधान स्त्री की प्रस्तावित अमरीकी यात्रा--भारत और संदुक्त राज्य अमेरिका 
के सम्बन्धों के इतिहास में १६६५ का वर्ष अत्यन्त सन्‍्तोषणनक नहीं माना जा सकठा । आर्थिक 
गौर खायान्नों के अभाष की दृष्टि से भारत के लिए यह घर्ष बड़ा ही बच्चुम खिद्ध हुआ | ऐसी 
हाछ्त में भारत को अमरीकों सहायता की सदन जरूरत थी । अतएब ग्रमरीकी हष्ायता प्राए 
करने तथा भारत- अमेरिका सम्बन्धों में मुधार के लिए भारतोय प्रधान मन्‍्द्री लाल बहादुर श्री 
ने मई में अमेरिका जाने कार्यक्रम बनाया और राष्ट्रपवि जॉनेलन की और से उन्हें निमस््रप भी 
प्रा.्ठ हो गया। उसने समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूर खाँ के अमेरिका भ्रमण की भी 
बात थी । 

इस समय अमेरिका वियतनाम में अपना खुतों साप्राज्यवादी युद्ध चल। रहा था और पे 

उम्मीद थी कि चोन के विरोध में मानसिक संतुलन खोकर तथा आर्थिक संकट से भाध्य शक 
भासत-अमेरिका की वियतनामी नीति का समर्थ करेगा। लेकिन भारत ने न्याय का साथ देते 
हुए अमेरिका की वियतनामी नोति को कड़ी ्रालोचना को । भारत सरकार का यह एव 
अमेरिका के लिए अतद्वा था। भारत के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के उद्देई से १६ ब्रश 
को अमरीको राष्ट्रपति ने अपने निमन्त्रण को द्रापम लेते हुए कहा कि अमरीकी कारें के बा 
वैशन में व्यस्त होने के कारण राष्ट्रपदि को प्रधान मल्त्री का स्वागत करने के लिर समय की 
अभाव रहेगा । अतएव प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शादी अपनी यात्रा को फिलहाल के लिए 
स्थगित कर दें । इस निर्णय के विरुद्ध भारत में कड़ी प्रतिक्रियाएँ हुई और जनता तथा सरकार 
दोनों ने इसे देश का अपमान समझा। सम्पूर्ण देश में अमेरिका विरोधी भावना का एक तूफीन 
फूट पडा। चूँ कि पाकिस्तान और चीन का वढ़वा हुआ सम्बन्ध भी अमेरिका को पंसद नहीं था। 
इसलिए राष्ट्रपति अयूड की यात्रा को भी इतो तरह स्थगित करा दिया गया । 
_..._ भारत-पाकिस्लान युद्ध और अमेरिका--५ अगस्ठ, १६६५ को पाकिस्तानी छुजाहिदी 
ने कश्मीर में घुसकर जय उत्पात मचाना शुरू किया और इसको छबर जब अररेरिका पहुँची, पी 
वहाँ के समाचारपत्रों ने पाकिस्दानो राग अलापठे हुए कहा है कि भारठ के विदद्ध कझमी धवालों 
ने चिद्रोह कर दिया है लेकिन यह उम्मीद की जातो थो कि अमरीकी सरकार को घटना की 
वास्तविक ब्योरा झिल्ला होगा और जिस दगते अमेरिका के प्रवत्त दुश्मन चौन के ठाय वाकि- 
स्वान अपना सम्यस्ध बढ़ा रहा या उसको देखते हुर करमोर के सम्बन्ध में सथूक्त राम्य अमेरिर 
का दृष्टिकोण बदलेगा । लेकिन यह आशा निराघार सिद्ध हुई और अमेरिका ने पता बढ़ी सवा 

24 । जो कइमोर के प्र पर अब तक उसका रहा है। यह जानकर कि जेनरल तिम्मों की 

पाकिस्तान के विदद्ध है, अमरोक्षों सूत्रों ने सह्यसिचतर यू-धान्व पर दवाव डाला किवेशव 


आरत की विदेश-नौति द्ध्५ 


रिपोर्ट को प्रकाशित नहों करें । भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का यह अन्यायपृर्ण 
स्खया। 
गा ३ सितम्बर को पाकिस्तान ने अन्तर्राप्रीय सीमारेखा पार करके छम्ब जुरिया क्षेत्र में 
भारतीय प्रदेश पर बड़े विशाल पेमाने पर आक्रमण कर दिया! यह पहला अवमर था जब 
पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमेरिका में बने और पाक्स्तान को मदद के रूप में दिये पेंटन 
टैंक, इवाई बम बर्षक तथा अन्य अमरीकी शख्राशय्रों को युद्ध में झोंक दिया । पाकिस्तान की 
इस कारंबाई ने अमरीकी प्रशासन को वही दुविधा में डाल दी । जिस समय संयुक्त राज्य 
अमेरिका और पाकिस्तान में पारस्परिक सुरक्षा संधि हुईं थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को 
सेनिक सहायता देने का वादा किया था उस समय भारत ने इस कारण इसका बढा विरोध 
किया था कि पाक्स्ठान को झुफ़द हथियारों से साम्यबाद के विरुद्ध लेम करने का भारतीय 
सुरक्षा पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेहरू ने राष्ट्रति आइसनहावर को लिणा या 
कि पाकिस्तान इन श्घाशश्रों का प्रयोग मारत के विरुद्ध करेगा । उस समय राष्ट्रपति आइसन* 
हाबर ने जवाब दिया कि पाकिस्ठान को मिले अमरीकी हथियारों का प्रयोग केबल कम्युनिस्ट 
राज्यों के विदद्ध करने दिया जायगा और यदि पाकिस्ठान ने इन हथियारों से भारत पर आक्रमण 
किया तो शंयुक्त राज्य अमेरिका उसका विरोध करेगा और भारत की सहायता करेगा। इस 
आइवासन के आधार पर भारठ सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर आकहृष्ट कराया 
कि पाकिस्दान सेन्टो तथा स्िआटो सन्धियों के अन्तगंत मिले श्र श्रों का अ्रयोग भारत के 
विरुद्ध कर रहा है और यह अनुरोध किया कि अमेरिका अपने मित्र राज्य को ऐसा कर ने से रोके । 
लेक्नि अमरीकी प्रशासन ने इस तथ्य की और जरा भी ध्यान नहीं दिया ओर पाकिस्तान को 
अमरीकी शक्बाशश्रों के दृष्पयोग से रोब ने में अपनी असमर्थता प्रकट की | संयुक्त र'ज्य अमेरिका 
को यह नीठि राष्ट्रपति आइसनहांवर के घन आश्ासनों का छल्लघन था। लेकिन उत्त समय के 
लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हर ररह की से निक सहायठा बन्द कर दिया। लेकिन यह 
प्रतिवन्‍्ध भारद के विरुद्ध भी लगाया गया । अमरीकी सरकार ने आक्रामक और अकान्ता दोनों 
को एक ही कोटि में रखने में लेशमात्र का सकोच नहीं किया । इसके अठिरिक्त उसने यह भी 
धमकी दी कि वह दोनों देशों को आर्थिक सहायता देना भी बन्द कर देगा यदि युद्ध नहीं बन्द 
किया गया। इस धमकी से पाकिस्तान को अपेक्षा भारठ को ही अधिक सुकेखन होने बाला था, 
बयोंकि इस समय भारत में खादान्नों के अभाव के कारण भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था और 
भारत को अमरीकी महायदा को रुख्त जरूरत थी । 


. डिठम्बर के महीने में युद को समाप्त बरने के लिए झुरक्षा-परिषद्‌ को चार येटकें हुए 
इन बढकों में सुरक्षा-परिपद्‌ के अस्य सदस्यों को तरह अमरीको प्रतिनिधि भी गोल्दवर्ग ने भी 
मशसचिद यू-थास्व के युद्ध बन्द कराने के प्रयासों का समर्थन क्या ठथा परिषद्‌ द्वारा पारित 
प्रस्दावों के पक्ष में अपना मठ दिया । लेकिन बहस के दोलन में अमतेकी प्रठिनिधि ने हमेशा 
“'कर्मोर प्रश्न के राजनीठिक समाधान” पर दल दिया । इस दृष्टिकोण से अमेरिका का रुण 
निएचय हो भारत विरोधो था। इसका वात्पय यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका कश्मौर के 

प्रश्न को अमो भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्ण मानता है: यह प्रश्न जिसका समाधान मारत की दृष्टि में 
कश्मोर के लोगों ने कई चुनावों में भाग लेकर बहुत पहले कर दिया था । 


८३ अग्तररा्रीय सायन्ध 


भारत-पायिरतान युद्ध में अमरीकी दृष्टियोष का एक थौर पहख था। ३ शिटस्वर को 
प्राकिस्तान ने भागा पर हमला इस दिश्याग के झाथ किया था कि यह डुछ ही दिलों में भारत 
फो पराजित करने में सफल रहेगा, लेकिन भारत ने जय दगका प्रतिरोध किया और पराकिस्वान 
ने कई जगहों पर हमला शुरू किया, तो परारिर्तान का पृर्ण विनाश अवश्यम्भावी हो गया। 
ऐसी हालव में रा्ट्रति अयूब ने एड्राथिक वार अपनी पूरामी दीस्‍्ती के माम पर अमेरिका छे 
अपीक्ष बी [5 यह "भारत के आक्रमण यरद कराने के रुम्बस्ध में” कोई कार्रवाई बरे। लेकिन 
राष्ट्रपति जॉँ सन ने इग बार प्रायिस्ठान को अड्ठग्रहित नहीं किया! संयुक्त राज्य अमेरिका को 
रारकार ने दस बात को कई बार दुह्राया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध बन्द बरने के उस्तेस्व 
में जो भो निर्णय जिया जायगा यह संयुक्त राष्ट्रमप के अग्हर्गठ होगा और व्यक्तिगत रुप से 
अमेरिका इनके सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं करेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका के इस 
इृष्टिफोण ने पाकिस्तान को टेद़ो धोडने और सुरक्षा-परिषद्‌ के युद्ध-विराम प्रस्ताव को मान लेने 
के लिए याध्य बर दिया । 


भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान में अपने नये राथी पराक्सतान पर भारतोव खेलनिक 
दबाव को कम करने के उद्देश्य से १३ सितम्बर को चीन ने भारत को धमकी से भरा शक 
बल्टिमेंटम भेजा जिपमें भारत से यह माँग की ययो थो कि वह तीन दिनों के बन्दर “मगर 
कानूनी दग से चोली क्षेत्र में बनाये सेनिक अड्डा को दो दे” तथा इसके उपराम्द उसने शीर 
ही सीमास्त पर भारत के विदुद्ध सेनिक गतिविधि प्रारम्भ कर दी । चीन की इस कार्रेवाही 
परिस्थिति थहुत कठिन हो गयी । इस हालत में अमरीकी विदेश मच्चिव ने यह घोषणा की कि 
यदि चीन ने भारत के विदद्ध कोई सैनिऊ कार्रवाई की तो अमेरिका भारत को किसी वराह की 
सहायता देने में जरा भी संकोच महीं करेगा। इसमें कोई सन्देह नहों कि नाझक पम्गि 
अमेरिका की इस घोषणा से भारतोयों के मनोबल को ऊँचा रखने में बढ़ी सहायता गिती । 
अमेरिका वी इस घोषणा का भारत में सत्र स्वागत हुआ । 

प्रधान मस्त्री की अमेरिका यात्रा--अप्रिल १६६५ में भारत के प्रधान 
अमरीकी यात्रा के स्थगन से भारत में अमेरिका विरोधी सावन का गवल दृफान इट गया था 
और इस घटना के कारण दोनों देशों का रुम्बन्ध काफ़ी गिर गया घा। इस कारण ४४० के 
पाटिल और जी० डी० विरला जैसे अमेरिका के समर्थक भारतीय बहुत चिन्वित थे। भूत जुलारै 
१६६५ में इन दोनों व्यक्तियों ने अमेरिका का भ्रमण किया और यह प्रयास किया कि रवि 
जॉनसन पृए भारतीय प्रघान मन्‍्ज्री को आमन्त्रित करें । इस तरह का जाल दुना ही बाय 
था कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड गया और भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा अमेरिका वार्शी 
की सारो रुम्भावनाएँ अनिश्चिचद छाल के लिए स्थगित हो गयीं। नवम्बर और दिगसखर हैं 
महीनों में भारत-अमेरिका सम्बन्ध में दो तथ्य स्पष्ट हुए।.. युद्ध कै कारण अमेरिका ने भारों ढो 
हर तरह वी सहायता देना बन्द कर दिया था, लेकिन मारत में विषम खादान्र संकट को देखते हुए 
अमेरिका ने फैनला किया कि पी० एल० ४८० के अन्वर्गत गेहूँ की आपूर्दि परत चाद ४ 
इसमें कोई रन्देह नहों कि भारत को भृखमरी से बचाने में थमेरिका के इस निणा र्घ 
> 44 की । दूसरा तब्य ठाशकन्द सम्मेलन से सम्बन्धित था / अमेरेशा कभी कक रा 

कि सोवियद संघ भारत और पाकिस्दान के बोच मध्वस्थवा करे। लैकित यह 4 


मस्त्री की 


आरत को पिदेश-नीति छपी 


संघ ने घाशघग्द सभ्मेलन का प्ररताव रखा और भारत ठथा पाकिरतान दोनों ने इसे स्वीकार कर 
लिया तो कम-से-कम सावंजनिक रूप से अमेरिका ने इसका विरोध नहों किया | अमेरिका के इस 
दह्कोण से ताशवन्द में समझौता करने में वडो सहुलियत मिली । प्रधान मन्‍्त्री लाल बहादुर 
शाप्वी की मृत्यु पर भी हम्फे ने अमरीकी जनता और सरकार की ओर से भारत के अठि अपार 
सहानुभूति दायीं और यह आश्थासन दिया कि भारत अमेरिका से हर तरह की भहांगता की 
छपेश्ञा कर सकता है। कुछ दिनों के छपरान्‍्त भ्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधान मस्त्री 
नियुक्ति की गयों। राष्ट्रपति जॉनसन ने धन्हें बधाई दो और एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया 
कि वे शीघ्र हो अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनायें । 

5... ८ भार १६६६ को भीमधो इन्दिरा गाँधी की अमेरिका यात्रा प्रास्म्म हुई। ऐसे तो 
श्रीमती गाँधो कई वार अमेरिका की यात्रा कर चुकी था, लेकिन प्रधान मन्‍्त्री के रूप में यह 
एनकी प्रथम यात्रा थी । उस समग्र भारत भीषण आर्थिक संकट से गुशर रहा था और यह 
उम्मोद की गयी कि प्रधान मन्नी की यात्रा से प्रधुर मात्रा में आर्थिक सहायता मिल सकती है। 
लेकिन सब मिल्लावर यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा का कोई विशेष परिणाम नहों हुआ । 
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ उठाने का यत्न करता रहा। 
भारत पर अपना बौद्धिक साम्राध्यवाद लादने के उद्दे इव से उसके “इडो-यू> एस० एडुकेशन 
फाउन्डेशन”” का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्र देश में इतना ध्यापक विरोध हुआ कि सारी योजनाएँ 
स्थगित कर दी गयीं। भारतोय रुपये के अवमृल्यन के बाद अमेरिका ने पुनः उन सारे आर्थिक 
सहायताओं को चाल्तु करने का निर्णय किया जं। भारत-पाक युद्ध के समय बम्द कर दी गयी थीं । 
इसका धर्य कुछ लोगों ने यह लगाया कि रुपये का अवमुल्यन थमरीकी दबाव के कारण हुआ। 
फिलहाल भारत के प्रदि अमरीकी नौति का एक ही लह्टय प्रतीव हो रहा है; भारत की आर्थिक 
विवशठा से लाध उठाकर एस पर हर तरह से दवा डालना ओर उसे दपने प्रभाव में रखना । 


«--- भारत और सोवियत संघ 

भारत थौर सोवियत संघ के बीच स्वतन्त्रता प्रा्ठि के पूर्व भो थोड़ा बहुत सखंस्ध था। 

शुरू में पं+ नेहरू सोषियत क्रान्ति के बहुत बडे छमर्थक थे। सोवियत संघमरम्भ से ही 
भाम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी रहा है। उसने प्रत्येक स्तर पर भारतीय [स्वतन्त्रता संग्राम का 
समेत क्रिया है। इसलिए सोवियत संघ के प्रति भारतीयों में सहादुभूति का एउत्पन्न होना 
विल्कृत्त स्वाभाविक था। सोवियद-सघ के साथ स्व॒तत्त्र भारत का सम्वेन्ध इसी प्ष्राघार में शुरू 
हुआ लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सोवियत-संघ के साथ भारत के सम्बन्ध कभी एक पे नहीं 
रहे, उसने अनेक चढ़ाव छतराव देखे है । १९४६-४७ में उपनिवेशवाद, प्रजातीय विभेद, निश्धी- 
करण, आदि अनेक अन्चर्राष्ट्रीय प्रयों पर भारठ और सोवियत रुघ का एबसा दृश्टिकोध रहा 
और इन प्ज्नों पर भारत ने अमेरिका के विरुद्ध सोवियठ सघ का हो समर्थन किया। परम्तु 
यह स्थिढ़ि बहुत दिनों तक नहीं चनो और कुछु ही भमय बाद बुछ्ठ बावों को लेबर दोनों देशों 
के बोच मनपुटाव पैदा हो यया। परन्द १६४६ के अन्द में स्थिवि फिर सुधरी । श्स छाल में 

मात ने साम्पवादी चौन का बहु जोरदार समन क्या । अतरव सोवियत सघ में भारत के 

मदि सहातुभूति उत्तर हुई। इसी #मय्र डॉ राधाकृष्पन मास्को में भार के राशदूद नियुक्त 

हुए ओर इनके प्रत्यनों के फलस्वरूप भारत और रूस के सम्बन्धों में काफ़ी छुधार हुआ / इसझे 


श््ध्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परिणामस्ूरूप १६४६ के अन्तिम दिलों में भारठ और सोवियत संघ के बीच एक व्यापारिक 
सन्धि हुईं। फिर जब १६७० में कोरिया का युद्ध शुरू हुआ और जब भारत ने उत्तर कोरिया को 
आक्रमणकारी मान लिया तो सोवियत-संघ पुनः भारत से नाराज हो गया। किल्‍्दू भारत 
सरकार का रख दुरत ही बदल गया। पं० नेहरू के शान्ति प्रयासों की प्रशंता स्वयं 
स्टालिन ने की। यह सत्य ही कटा गया है कि कोरियाई वृद्ध के समय भारत नीढड़ि मे जहाँ 
वाशिंगटन और दिल्‍ली के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हुई वहाँ सोवियत संघ के साथ उसके 
सम्बन्धों में एक बड़ो भीमा तक प्रभाठवा आयो। इसी समय भारत ने सोवियत सौंप की वर 
जापानी शान्ति-सन्धि पर हरठाक्षर करने से इन्कार कर दिया। दिपतम्बख १९४७२ में यदपि 
कौरिया के युद्धवन्दियों के कारण भारत और सोदियत संघ में मनसुटाव पेदा हो गया लेकिन 
दोनों का सम्बन्ध बहुत अधिक नहीं विगहा। इनके कई कारण ये। इसमें सबमे सुष्य 
कारण अमेरिका द्वारा पाकिस्दान को दी जानेवाली सैनिक सहायता थी। इसी बीच 
कश्मीर की स्थिति भी बिगड़ने लगो । फलतः भारत अनिवार्य रूप से सोवियत रांध की ओर 
भुकने लगा | 
१६५४ में अमेरिका की भेरणा से दक्षिणनुव॑ एशिया सैन्‍्य-संगठन एवं बगदाद सौहिप 
को रचना हुईं। भारते ने इन युटवन्दियों का घोर विरोध किया, जिसके फलस्वरूप भारत कौर 
अमेरिका के सम्बन्धों में विगाड़ पेदा हुआ। १६५५ में नेहरू ने सोवियत संघ की याश की। 
उसी सुभय दुश्गानिन और खत इयेव ने भारत की यात्रा की । इन यात्राओं के फलखरूप भाठ 
और सोवियव संघ के सम्बन्धों में और अधिक सुधार हुआ। सोवियत नेताओं की पह काश 
अत्यन्त महस्पपृर्ण थी क्योकि इस अवसर पर उन्होंने भारत को कश्मीर और गोओ के प्रश ए 
हर अ्रकार की सहायठाएँ देने का दादा किया। वस्त्वुतः क़मीर के प्रश्न पर भारत बी अठिग 
की रक्षा सोवियत संघ ने ही को है। जब-जब थमरीफी गुट ने भारत को परेशान बैड 
प्रयास क्या तब दच सोवियत संध ने सुरक्षा-परिषद्‌ में बीटो का प्रयोग करके भारत की कहाफो 
की है। इसके अतिरिक्त सोवियव-संघ से भारत को प्रचुर मात्रा में आ्दिक ओर 90224 
सह्ययवा भी मिली है। भिलाई में सोवियद राह्यथठा से एक इस्पात का कारखाना पृ | 
दोनों की मैश्री का प्रतोक है। ओर भो, कई छोत्ों में भारत को रूस से शहादवा सिह! 
यद्यपि १६०५ में इंगरी की घटना को लेकर भारत और सोविवत संघ के शम्हस्ध में किर हुई 
कहता आयी, लेकिन इस घटना से मेन्रोपूर्ण सम्बन्ध को कायम रखने की प्रडियां में कौ फ 
उलझन नहों पेदा ६६। इसका प्रसुण कारण है कि दोनों देश विज्ञ्शात्ति यौर का 
शहजीयन के गिद्धास्ठों में पूरी तरह आस्था रखते हैं। ये दोनों शिद्धास्त ऐसे हैं शिनरे क के 
पर भारत और सोवियद संप की मित्रवा चिसकाल तक कायम रह सइवी है। टिश्मोहा 
प्रस्शाजं दर तो सार्त सोबियद सघ का जबरदस्त समयन वरता है। 
चीनी आक्रमण कौर सोपियत स॑ंघ-१६६२ के बद्दूबर-्तवामनर में णर कप 
भारत पर बदूत बड़े बैमाने पर आक्रमण डुआ ठो सोडियत संघ के लिए ४4085 दवा और 
परिस्थिति उताश हो गपो। इस बुद्ध में एक तरफ दो सोवियत संस का मे पर करा 
दूसरी बोर “दोस्व भारत” था। इस हाछव में वह डिगड़ा पक ले यह बहुत हो के कवी रिपती 
पी। सेडिन सोजियत संघ ने यपनी कूटनीवि की यदौशत बड़ी ही यूती कै साथ मर 


भारत की विदेश-नीति द्च्प्ह्‌ 


का निर्वाह किया। एक तरफ तो उसने अपने “भाई चीन” वर दवाव डालकर उसको बाध्य 
किया कि बह अपने थाकमणकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये और दूसरी ओर अपने वादे के 
अनुप्रार उसमे भारत को सहायठा भी दिया जिसमें सेनिक सहायता भी सम्मिलित थी। जब 
संकट अपनी चरम सीमा पर था तब रूस ने भारत को मोग विमान दिये। कम-से-कम कुछ 
लोग वो ऐसे अवइय हैं जो यह मानते हैं कि भारत पर चीनो आक्रमण सोवियव दबाव के कारण 
ही बन्द हुआ। भारत के प्रति रूस का ऐसा रुख इस बात को प्रमाणित करठा है कि दोनों 
देशों की मित्रता एक सुदृढ़ नौंव पर खड़ी है । 


रूस की सहायता-जुलाई १६६३ में भारत सरकार के एक सचिव भी वृथलिगम के 
नेतृत्र में सोवियत संघ से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक मिशन मास्कों गया और 
सोवियत सरकार ने भारत को सैनिक साजोसामान देने का आश्वासन दिया! सोवियठ संघ 
के साथ हमारे सम्बन्ध को एक ठोस आधार प्राप्त है। १६६३ में भारत को रूस से प्रचुर मात्रा 
में सामरिक और आर्थिक सहायता मिली। रूस ने भारत को मौय वायुयान दिये और वह 
मीग बाधुयानों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग प्रदान 
कर रहा है। इसके लिए पश्चीस करोह रुपये को पू“लजी से एक कम्पनी कायम की गयी। 
केम्पनी-निर्माण के लिए उड़ीसा में एक स्थान चुना गया। रूस ने अन्य प्रकार से सहायता 
करने का भी बचन दिया। ४ नवम्भर, १६६३ को रूस और भारत के बीच एक इकरार 
पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ जिसके अजुसार भारठ में तेल और गेस का पता क्षणाने हथा 
उन्हें विकसित करने के लिए रूस से टेकनीशियन भेजे जायेंगे। रूस ने बोकारों के इस्पाठ 
हरणाता को बनवाने का भी वादा किया! रूस ने एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन बनवाने 
सहायता करने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार भारत को सोवियत संघ से प्रधुर 
मात्रा में सहायता मिल रही है। 
मौवियत शाप भारत के प्रति प्रगाद सहानुभूति रखता है इसका प्रमाण हमें प्रधान मंत्री 
गा की भृटु के बाद मिला । नये प्रधान मज्ी को एक पत्र लिखकर छ्ोषियठ प्रशात मत्री 
भी छा इचेब ने भारत को यह आज्ञातन दिया कि सोवियत संघ श्मेशा की ठरह मारत,को 
उधासेस्भव सहायता देता रहेगा | छत्त समय सोवियत जनता और नेठाओं का जो सहानुभूति- 
पे भाचरण हुआ वह अद्वितीय था। छसने यह खिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ भारत का 
परम मित्र है। 
सोवियत संघ का नया नेदृत्य और भारत--१६ अवटूवर, १९६४ को भी ख्यूइबेव 
के छपरान्त सोवियत संघ में जिस नवीन नेढृत्व का छदय हुआ उसके कारण भारत में 
३8 व्यक्त की जाने लगो कि अब भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा । 
* ॥ भारत के परम मित्र थे और छनके पतन से भारत में अपार दुःख छतत्र हुआ। ऐसा 
मी दा कि कोसिजिन बोर ब्रेजयोव चीन के साथ समदौठा कर लेंगे और स्टालिनवादो 
लेडिय अनुसरण करते हुए भारत-चीन विवाद में भारत के पक्ष का उम्थन करना छोड़ देंगे। 
डे को कण निमू ल सिद्ध हुईं। सोवियत नेठाओं ने घोषित किया कि वे विदेश नीति 
लक परिवर्तन नहीं करेंगे । सोवियत राजदूठ ने भारत सरकार को आश्ासन दिया 
भारत के प्रति उनके देश की नीति में कोई परिवर्तन नहों होगा। बाद की घटनाओं ने 


के प्रठन 
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सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ और भारत की मेत्री में लेशमात्र की कमी नहों आयी है। 
सोवियत संघ के नये नेतृस्व के अन्दर भी भारत को अपार सहानुभूति, समर्थन और सहायवा मिली 
है और दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर है। 


भारत-पाकिस्तान युद्ध और सोवियत नीति 


फश्मौर समस्या पर सोवियत दृष्टिकोण-रुसार की महाशत्तियों में सोवियत रुप 
ही एक ऐसा देश है जिसने कमीर में भारतीय स्थिति को उचित ढंग से समझा है। कशीर 
के प्रइन पर उसने हमेशा से भारतीय पक्ष का समर्थन किया है। खुड़देव ने शुरू में ही वह 
घोषित किया था कि सोवियत संघ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। कँशीरकों 
समस्या की जटिलता का काग्ण सोवियह दृष्टिकोण में साम्राल्यवादी देशों की नीति है जो 
एशिया के दो पड़ोसी देशों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का एद्देंश रपे 
है। इस विचार को सोब्रियत नेता कई बार ब्यक्त कर चुके है और कश्मीर के सम्सध में 
सोवियत नौति इसी तथ्य से प्रभावित है। सोवियत भंघ का विच्चार है कि भारत और पाविछार 
एक अच्छे पडोती की तरह प्रत्यक्ष रूप से बार्शा करके इस प्रइन को तय बर हों। वैशौर है 
प्रइन पर सुशक्षा परिषद्‌ की जितनो बेठकें हुईं और उनमें जो भी प्रस्ताव स्वेकृत हर हरे 
सम्पस्ध में सोवियत संघ ने इन्हीं बिचारों से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण का निर्धारण कियाी। 
स्प्‌ इचेव के पतन के बाद जय्र भारत में सोषियत पिदेश-त्ीति में परिवर्तन की आशंडा शक 
कीं जाने लगी तो मोपियत सघ के नये नेतृत्व ने रत ही यह स्पष्ट कर दिया कि कझीर मे परत 
के सम्मन्प में उसकी नोति बही रहेगी जो बरमी ठक थी । सोबियत रुप के इस धीशीर 
परिवर्तन कराने के घट्देइय से पाकिस्तान की बूटनीति सक्रिय शो गयी। अप्रे्त १६३५ 
राष्ट्रपति अयूव था इसी उद्देश्य से सोवियत रंथ गये और सोवियत मेठाओं से बहुते* ड्शि 
कि थे पाकिस्तान के सम्बन्ध में पुरानी बातों को भूल जायें तथा पाकिस्वान के प्रति अर का 
का प्रूननिर्षारण करें। सोवियत नेताओं ने पराविस्तानी राष्ट्रपति का हार्दिक खाबलि॥ 
लेकिन नीति के परनर्वि्धरण के सम्बन्ध में किसी तरह का सकेस महीं दिया । वाद में प्रासिखाल 
के विरेश मंत्री भुद्दों ने भी कई बार सोवियत संघ की यात्रा की । लेकिन इन यात्राओ से ्‌ 
प्रपामों के फलस्वरूप भी सोवियत संघ की वश्मीर-नौति में कोई परिय्न नहीं हुआ। एसी है 
परत पर सुरक्षा-्परिपद््‌ में सोवियत बीटो' को कुठित करने के पाकिस्तान के सारे पर 
विफल हो गये । 


मारत-पाक युद्ध और सोवियत संघ--५ थगस्ठ की कइमीर में पाकिंतानी बरी 


के प्रवेश से ग्थिति अत्यन्त चिग्ठाजनक हो गयी और भारत ने इग नवीन परविस्तानी शा 
का घुकावला करने के लिए. ध्दू मीठि या अवज्मम्मन क्या । भारतोंग शोनिधनेदर 
को सफाया करना झुरू क्या और सीमा के छम पार इुछ् अड्डों को, णो परिवार सै, तार 
हें थे, दणन गर लिया। भारत का बहना घा कि इसों रघलों हे गला का 
घुगपेटी भारत व छ्ेत्र में धुसते है ओर वश्मीर को सुरक्षा कै लिए छत पर भारतीर र डप 

छा हीना आवश्यक है। भारत के इस निक ने स्थिति को और अधिद खराब कर बी रद 
पाडिस्वान के साथ प्रस्व्त यृद अवश्यम्भावी प्रवीव होने झथा। शिपदि को 3400 
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प्लोविय॒ प्रधान मत्री कोसिजिन ने २० अगस्त, १६६५ के अन्त में कश्मीर की स्थिति पर 
च्रन्ता व्यक्त करते हुए पाक्स्तान और भारत को पत्र-लिखा। उन्होंने दोनों पक्षों को संयम 
पै काम लेने को तथा प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा झगड़े का शान्तिपृर्ण निवटारा करने का सुझाव दिया । 
भारतीय एपमहाद्वीप में इस तरह से स्थिति को बिगइते देख सावियन सघ के लिए चिन्तित 
रैना बिल्कुल स्वाभाविक था । भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड जाने की पूरी सम्भावना 
ग्रो और पश्चिमी गुट में पाक्स्तात के सम्बन्ध होने से इस संकट से अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्न्न 
ग्ेने की सम्भावना थो । सोवियत सघ के अत्यन्त निकट पडोस में इस तरइ की घटना घड़े 
उसकी ओर से बह अपना झुख नहीं मोड सकता था। 


१ सितम्बर को पाकिस्तानी सेना द्वारा अन्तर्राष्रीय सीमा रेखा का उल्लंघन करके 
भारतीय क्षेत्र में प्रवेश ने स्थिति को अनियन्त्रित कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को भी 
प्रत्यक्ष रूप से प्राकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में आना पड़ा और भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर 
प्ाक्स्तान के विरुद्ध वृद्ध जारी कर दिया। कई क्षेत्रों में मारतीय सेना पाकिस्तान के भू माग 
मे घुस गयी । भारत की इस कार्यवाही को जहाँ परिचमी राज्यों ने “आक्रमण” कहकर सम्बोधित 
किया, बहाँ सोवियत सघ ने भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास ऊिया और आत्मरक्षा के 
लिए किये गये इस भारतीय कार्यवाही को उचित ब्तलाया। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ 
भारतीय प्रदेश कौ अखंडता और प्रशुमत्ता बनाये रखने के लिए भारत को जो कदम उठाने पड़े 
उसका सोवियत संघ में समर्थन किया गया । 

यद्यपि भारत-पाक युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया लेकिन बह नहीं 
चाहता था कि उसके दो पड़ोसी एशियाई देश साम्राज्यदादियों के जाल में फैसकर इस तरह 
लश्ते रहें और अपने-आप को वर्बाद कर लें। वह चाहठा था कि दोनों देश अविलम्व युद्ध यम्द 
दें। इस ममय सोवियत नीठि का प्रमुख उद्दे इम, विवाद के कारणों में न पढ़कर, शान्ति की 
स्थापना थी । इसी उद्दे इप पे प्रेरित होकर प्रधान मन्‍्त्री कोसिजिन ने ४ सितम्बर, १९६५ को 
भारत के प्रधान भम्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें “साम्राज्यवादों चालों 
को भमझने की कोशिश करने को तथा अविलम्ब युद्ध बन्द करके प्रश्न को प्रस्यक्ष बार्ता ६ 
चारटर और बांडुग भावना के अनुरूप शान्तिपृर्ण दग से सुलझाने” का सुष्दाव दिया। “यह 
दुर्भाग्य की बात है”, प्रधान भत्नी कोसिजिन ने लिखा, “कि भारत और पाकिस्तान के बोच 
तनाव में कोई कसी नहीं आयी है कौर दोनों देश युद्ध विरात् रे पार करके एक दूसरे के साथ 
युद्ध कर रहे हैं *« “-क्मीर में सेनिक संघर्ष से सोवियत संघ बहुत चिन्वित है» “न्‍्यव 

समय नहीं है कि इस सघपष के उद्गम का पता लगाये। जाय । कितने मनुष्यों की जानें ब्यर्थ 
जा रही है। युद्ध को तत्काल बन्द करना परम ग्ावशपक है” । प्रधान मंत्री ने दोनों देशों को 
पह आश्वासन दिया कि वे रुमस्या के समाघान के लिए सोवियद संघ के सश्योग पर निर्भर कर 
उकते है। यदि दोनों पक् चाईें वो “समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ अपनी सेवा 
(४००१ ०६६८०) अर्पित करने को बेयार है।” 

रूस के इस प्रस्ताव को मध्यस्थता का भ्रस्ठाव नहीं कहा जा सकता था, किन्‍्द इसमें 
हुसो सहयोग से भारत पाक्स्तान के विदादों को हस्त करने का झद्ाव बवश्य था। कई श्ेत्रों 
में यह रूठ का भारत विरोधी दृष्टिकोण माना शया। ऐसे आलोचकों का कहना था कि यदि 


घर अन्वर्सा्रीय सम्बन्ध 


सोवियत संघ भारत के पक्ष का समर्थथ करता और उसकी से निक कार्यवाही को एचिद माखा 
था तो उसको सिर्फ पाकिस्तान को कड़ो चेताबनी देनी चाहिए थी। भारत और पासितात 
दोनों को एक तरह का पत्र लिखना वया दोनों देशों को एफ स्तर पर रफना महों था। 
इनका ऐसा मदलव लगाना सोवियत कूटनीति को नहीं समझना हो माना जायगा। दाद 

और सुरक्षा परिषद्‌ के मंच पर सोबियन संघ ने भारत का खुला समर्थन किया था। लेडि 
समय वाद-बिबाद का नहीं युद्ध का था। यदि सोवियत संघ इस समय खुलकर भारत का 

थैन करता तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान का खुला समर्थन आवश्यक हो जाता, घोन। 
इससे घत्माह प्राप्त हो जावा और भारत को स्थिति बड़ी नाशुक हो जा सकती थी। एस 
कोष से सोवियत सप के पत्रों को भारत-विरोधी कहना एकदम अनुचित है। 


सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष का प्रभत समर्थन किया। ४ हि 
की एरक्षा परिषद्‌ ने यूद्-पिराम का णो प्रस्ताव पास किया उसको सोविय संप का इतर 
प्राप्न था । इश प्रस्ताव से युद्ध बन्द नहीं हुआ और इसी बोच तोन तरफ रे भारत ने पाहि 
पर हमला यर दिण्य । इस घटना से थोसल-अमरोकी गाशिश सकिय हो छडी । इग ऐश में $ 
#भारत द्वारा पराविस्टान पर आकमण” भाना गया। पढें के भीतर से आंग्त-्अमरीजी ये 
बात या प्रषास सपने खगा कि भारत को आकमणफारी घोषित किया जाय या नहीं तो हा 
कम बश्मीर में शंयुक्त राग्य राष्ट्रंप री सेना भेजी जाय। बझमोर में रंप को ऐेना गेसे 
साजिश बहुत पूरानों घी और जिटेन और अमेरिका युद की स्थिति रो शाभ एडाता आए 
लेकिन सोवियत सांप ने खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया दि इग तरह के किसी प्रधा डे रे 
सोगियन सप सुरछा परिपर्‌ में अपने बीटो के अधिकार का प्रपोग करेगा। सोहिश हर 
कारण यौग्त-अमरीबी यूट को अपने भारत-गिरोधी साजिश का परित्याय कागा हर! 
सिठग्बर को हुरश्ा परिषश ने युद्ध बग्द करने के सम्यन्ध में जो प्रताव एबीशार श््ि 
भारतोय पछ्ठ वा बहुत ह३ तऊ शमर्धन करता था। मारत खाहदा था कि प्रस्शा३ व। है 
करे कि बत्तमान साधथर्प का एद्गम पाडिस्तानों छजादियों के कझ्मोरन्ओए हे है। मजे 
दंग मशग छा सोविषत रंघ ने समर्थण किया । इस प्रस्ताड मे बशायया था हि (हालत हे 
इारिसान शगुण शषेत्र में तन्वात्त दुद्ध मर्द करें और गमी से निशयों को उत कबात दा 3 
जही बे ५ झाप्त, १६९५ को थे ।“ ५ अगस्त को विधि मात्यूर है। एमी शि4//ए 
चुस्येटियों का प्रोेण भारतीय प्रदेश में दृच्रा घा।. इस तरह प्रस्ताव ने परोष्ठ गए है रा कक 
दो जिर्शा थी ॥. प्रस्ताव में ५ बदस्त को विधि सोदियत संप के काने 4६ €4/ /7/8 दर 
दरनिरतद मे पट बर हिंपा हि यदि दस दिधि का हश्तेष शोजीया हजो ये तार ई 
हमर्ईन नहीं बरेटा। इस घडार परिवद्‌ दी ६ झददवर बसों बेडक मैं भार डी बौरित 
का ऋूप्‌ब सम्धत प्रार इदा । 


($। 

देते बर्तन जो छापान्वित दाने दे लिए शत्र मंद है आवबि (४४४ हट 

इक हज के ए दरबार हुए दो हो विवेक लुघ मे शा बि दे शरवि वि २ 5 0 गे 

जे हरुएन वा । रद हूजब ईरान मोपट टुइरे बी हूर हार बची इंडान पर १ 
कक्स दि झड़ बहरदेस्गाओ को में शरद हब चेजरे को ऋशपाकत दिए? (६ 
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को चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और भारत को अल्टिमेटम दे दिया । सोवियत सरकार ने 
इन विदेशी शक्तियों को चेतावनी दो कि वे भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करके 
स्थिति को और वियाड़ने का प्रयास नहीं करें । सोवियत संघ के इस कडा रुष ने इन देशों को 
बाध्य किया कि वे भारत के विद्दद्ध पाकिस्तान की सहायता नहीं करें । 


यू चघान्त के शांति मिशन को विफलता के बाद सोवियत संघ बहुत चिन्वित हो छठा। 
१८ सितम्बर को प्रधान मन्‍्त्री कोसिजिन का एक दूदरा पत्र भारत और पाकिस्तान की सरकारों 
को मिला। पत्र में कहा गया था कि “दोनों देश कुछ और अधिक बृद्धिमानी से काम लें” और 
बुद्ध बन्द करें| युद्ध से उत्पन्न समस्या को वार्ता द्वारा दय करने के लिए इस बार सोवियत प्रधान 
मन्त्री ने यह स्पष्ट सुझाव रखा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों को अपनी सेवा (४००७ ०॥८९७) 
अर्पित करने के ज्िए तेयार है। “सलोबियत संध प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्री तथा राष्ट्रपति 
अपूब था के बोच समस्या के लिए प्रत्यक्ष वार्ता कराने की ब्यवस्था कराने को तेयार है और इस 
शरह को वार्ता यदि दोनों पक्ष चाह, वो सोवियत ठाशकन्द में हो सकती है।” ताशकन्द सम्मेलन 
के बिचार को उत्पत्ति यहों से होठ है । भारठ ने इस प्रस्ताव को तस्काल स्वीकार कर लिया 
और कुछ आनाकानी करने के उपरान्त पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया। बाद में सुरक्षा परिषद्‌ 
मे २० घितम्बर को भ्रस्ठाव पास करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध बस्द करने का बरादेश 
दिया। २३ अक्टूबर को युद्ध बन्द हो गया। सोवियत-सघ ने इसका बड़े एप के साथ स्वागत 
किया। 
ताशकन्द सस्मेज्षन --१३ नवम्बर को लाल बहादुर शाम्री ने राज्य सपा में कहा 
कि सोवियत सरकार से उन्हें पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान मस्त्री कोसिबिन ने 
एश्नाव रषा है कि दाशकन्द में सारत और पाकिस्तान के नेताओं का सम्मेलन अब शोघ होना 
चाहिए। २ दिसम्बर को भारत में सोवियत राजदूत ने प्रधान मस्त्री से छुलाकाठ करके सम्मेलन 
की योजन) पर दिचार-विषर्श किया। उन्होंने बठलापा कि जनवरी १६६६ के प्रधम एशह में 
यह धम्मेशन प्रारम्म हो ओर युद्ध विराम रेखा को दृढ़ करने, युद-विराम के छललंपन को बन्द 
करने तथा भारत ओर पाकिस्तान के सम्बन्धों में हुधटर करने की समस्या पर इस शब्मेशन में 
विचार हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं भ्रघान मन्त्री को सिजिन दोनों पक्षों को सशाइ- 
मशविरा देने के लिए ताशकन्द में मौजूद रहेंगे। ८ दिसम्बर को यह घोषणा की थवी कि 
डाशकन्द में भारत के प्रधान मन्द्री और पाकिस्तान के राष्ट्रवि के बौच ४ जनवरी से सम्मेलन 
धारम्प होगा। 
वाशकर्द मभ्मेशर सोबियद बृटनीति को महात्‌ सफलठा थी, इसका उश्सेज हम कर 
घुड है । इसमें हुए समझोतों का वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ पर वह कह देना पर्पात होगा कि 
तारशाइर्द सम्मेशन सो दियव संप और भारत के मेशोरृर्ण सम्दत्थ का एक म्रइ्रु्ण ब्प्पाव माना 
जायया । यह धश्त सेत्रो का चअर्म-बिड्रात माना जायथगा शिसदी नोद नेहरू और सह १देव ने डाले 
हो। सोडियत प्रधान झत्दी के मेजोपर्ण आचरव ने छिट्ट कर दिया दि शोडिय्व छय भारत का 
भधान्‌ मित्र छोर शुपद्वन्तक है थर दोनों देशों को मेबी झट है । 
दाशकन्द-सम्मेशन के बाद घराविह्तान कै धति शोविय संघ के बदने हुए ट'डदोब जे 
भ्यान थे रखते हुए कतिपद राड्नोविक ऐडों में दह झाराढा म्रक गो छाने रूगी है ि अस्‍गोर 


६६५ अन्तर्रा्रीय सम्बन्ध 


के प्रश्न पर सोवियत रुख में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नरमी आयी है। पहले सोवियत एप 
कहमीर के प्रसत्न पर भारत का पूर्ण समर्थन करा था, लेकित १६६५ में उसने दोनों देशों को 
समान स्तर पर रखा और युद्ध बन्द करके समझौता करने को कहा । इन क्षेत्रों का यह कहना है 
कि पाकिस्तान की तरफ सोवियत नीति मे भेत्रीपूर्ण छघ भारत के लिए हिंतकारी मिद्ध होगो 
और पाकिस्तान को भारत के प्रति मेत्रीपृणे व्यवहार के लिए बाध्य कर सकेगी, इसमें गरदेह है। 
दे कहते है कि ताशकन्द समझौते के बाद से पाकिस्तान और सोवियत संघ का सहयोग लिए ढंग 
से बढ़ा है, वह भारत के लिए चिन्दाजनऊ है। सोवियत कृटमीति की यह “नयी दिशा” 
भारत के हितों पर विप्ररीत प्रभाव डाल सकती है ) लेकित इस तरह की आशंकाएँ निर्मूल है। 
अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुईं है जिसका अर्थ यह लगाया जाय कि सोवियत संघ भारत का 
विरोधी होता जा रहा है। यदि सोवियत संघ पाकिस्तान के प्रति अपना दृष्टिकोण का बढते 
रहता तो ताशकन्द में वह दोनों राज्यों के बीच समझौता के लिए सहमत नहीं करा पाता । यदि 
ठाशकन्द समझोता ओर छसके बाद सोवियत सघ तथा प्राकिस्तान में बढ़ते हुए सहयोग से वा 
बात दिखायी पड़ती है कि सोबियत नीति का उद्देइय पाकिस्तान के प्रति मित्रता को बढ़ाता 
तो भारत के लिए यह शुभ है, वर्योकि तब मोवियत संघ इस वात में समर्थ हो सकेगा कि वह 
पाकिस्तान के नेताओं के दृदय से भारत के प्रति ये मनस्य की बातों को मिला दे। बेकीश 
३६६७८ में सोवियत प्रधान मन्नी कोसिजिन की पाकिस्तान यात्रा से यह बात विल्कु सा हे 
गयी । इस्न यात्रा के दोरान में राष्ट्रपत्ति अयूब खाँ ने सोषियत सध द्वारा भारत को शब्रारों 
की आपूर्ति का विरोध किया था। लेकिन कोसिजिन ने एन्हे यह आश्वातन दिया मि सोविका 
शब्ाशद्रों की आपूर्ति चीन के सम्भावित आक्रमण का झुुकाबला करने के लिए किया गो शी है 
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं । पाकिस्तान से मास्क्रों वापस जाते समय भी कौसिशित दी प्र्थे 
के लिए दिल्‍्ती भी 3हरे। वहाँ उन्होंने प्रधान मत्री इन्दिरा गाँधों को यह आखातत दिए 
कि यदि भारत और चीन में कोई संघर्ष होता है, वो प्राकिस्तान उससे लाभ उठाने की हि 
नहीं करेगा। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोषियत सप और पारित वी कै 
हुई मेत्री का भारत की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे हमें दह मो तो 
भूलना चाहिए कि राजनीठि में कोई देश स्थायी शेर वा स्थायी सित्र नहीं होता। 


प्राकिस्तान को सोवियत सैनिक सट्टायदा और भारत 
जुलाई, १६६८ में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को से 
किया । सोवियठ सथ के इस निर्णय की एक महत्वपूर्ण पृश्रभूमि थी । थे ध 
पाकिस्तान के दृष्टिकोण से ताशकम्द-सम्मेनन का एक लाभ यह इत्र कि बह है । 
यहुत अधिक नजदौक पहुँच गया जिसके लिए पाकिस्तान को बूदनीखि थर्षों तै सकि? हे 
वाशकन्द मभ्मेलन से पाकिस्तान कौ प्रोत्साइन मिला और उसने रूस से शयाहश यान 
के लिए १६६६ में अपना सेनिक मिशन जनरल पुर खा के नेतृत्व में महक भेजा 4 हर क्या 
पाली हाथ पाकिस्तान लोट थआया। यह टीक है कि उस समय रूम ने 50 हट कप] 
शा देने से इन्कार कर दिया ) लेकिन बार्सा के दौरान रम्ती सेवाओं के की हद 
गया कि पाकिस्तान को सोवियत सेनिक सहायता मिल सकती है। दिशखर (६१ 8 
संकेत मिलने लगा कि निउुट भविष्य में पाकिस्तान को सोवियत लप से शायद हि 


_निक सहायता देने का विश 
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है। भारतीय नेताओं ने शब्ाशश्व मिलने की सम्भावना मात्र को लेकर सोवियत संघ से विरोध 
करना उचिव नहों समझा ! अप्रिल, १६६८ में प्रधान मन्नी कोमसिजिन पाकिस्वान पहुँचे। 
उनके कराचो पहुँचने के पहले ही राष्ट्रपति अय्यूव ने अमेरिका को पेशावर का अड्डा बन्द करने 
की नोव्शि दे दी यो । यह इस बाठ का संकेत था कि पाकिस्तान क्रिस कीखत पर रूसी 
शप्षाशम्र प्राप करने के लिए दृढ़ संकल्प है। कोसिजिन की पाकिस्तान यात्रा समाप्त होने के 
कद ही दिनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को शीम्र हो रूस से शयाशय मिलने 
छगेंगे। 

२० जुलाई, १६६८ को जब यह घोषणा हुईं कि सोव्यित सथ ने पाकिस्तान को सेनिक 
साजोपामान देने का निइबय कर लिया है तो पुरे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक तहलका मच 
गया। लोगों ने कहा कि सोवियत सघ का यह फेसला भारत की विदेश नीति के सु“ह पर 
करारा तमाचा है। सोवियत सध के इस निर्णय को भारत-रूस सम्बन्धों के इतिहाछ की संबधे 
बड़ी घटना मानी गयी । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सोविपत सथ के इस फेगले की 
थालोचना को । श्रीमती गांधी ने चिन्ता ब्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्त।न इतने हथियारों का 
इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा । पहले भो ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान को अमेरिका 
थे फौजी सहायता मिली तव उसने उस सहायता का उपयोग भारत के विदद्ध किया । १६६५ 
में परकिस्तान ने भार पर अफ्रीकी हथियाएं के यल पर हो आक्रमण किया था । भारत ने 
कस्य-दुद्ध के दौरान में ही यह स्पष्ट कर दिया या कि अगर पाकिस्तान को अमरीकों सहायता नहीं 
मिली रहदी तो घह हमले को हिम्मत नहीं करता । 


भोरत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की शंका ब्पक्त की गयी। घद्दा शया कि यह 
शोचने की वात है [5 पाकिस्ठान को रूस से भो हथियार प्राप्त होंगे, एवक्ा छप्योग यह विसके 
विरुद्ध करेगा। बया चीन के विरुद्ध ३ क्या सोवियत नेता इतने भोले है कि तर यह नहीं जानते 
कि पाकिस्तान की एकमात्र लडाई भारत से है और यदि कमी भी ये ह धिपार काम में आये तो 
भारत के विरुद हो काम में आयेंगे । तब फिर सोबियव सघ ने प्राकिस्वान को फोजो मदद देने 
के निर्णेप क्यों किया १ पािस्वान उने सैन्य संध्ियों का सदस्य है शितका सोवियत संघ विरोप 
का रहा है? आलोचकों का यह भी कहना था कि सोवियत कंघ बह राजनीति थयनता रहा 
जिमके (लिए अववक प्रिदेन और अमेरिका को ब्रालोचना की जाती रहो है। एक बोर भारत 
को मदद और दूसरी ओर पराकिस्ठान को। दोनों को फोजो सहायता देजा दोनों ही देशों में 
पद्ध को बढ़ावा देना है। पद यह मान लिया झाय कि सोवियत सप दोनों देशों के तनाव छो 
यदावा दे रहा है जब कि बह स्वयं दाशवन्‍्द घोषणा का रचविता रहा हे १ राजमैठिक अध्यैता 
ऊँ रूप में इसके अलावे किसी और निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सबठा है कि सोवियत संप दोनों 
दैशी को हथियार बन्द कर उनकी शब्रुवा को और मशदूत कर रहा है। यह सम्पाा हैडि 
साविषत रूप ढी देह नौडि न हो। लेहिन हविषारवन्दी वा नतीजा यही होठा है । 
सोवियत भप् के इस निर्यय के विदद्ध भारत के कुछ ऐों ये यह साय को पी रि 
गजिय रूप के प्रति भारतीष मीठि में परियर्वन होता याहिए। उनका बहता था भारद 
हो रब अपनी विदेश नोदि को एक नया अर्द देना होगा । छबठक यह विदेश नोह़ि छवेरिका 
पोर सम वो दूप-होद में स्ए्टनी रही है। शब छठे निकमइर एक स्वदस्इ छा देने से हो भारद 
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श्रषिफ सुरत्तित हो गढेगा। ज्षेकिन प्रधान मंत्री में लोक सप्ना में योकते हुए यह स्पष्ट कर दवा 
पके “सोवियत शंप ने पातिस्तान को फौजी सदद देने का जो निर्भय डिया एससे हमारी विश 
मौति को कोई फर् नहीं शायगा ।” उन्होने यह भी यहा कि * हर देश को दूसरे की सहला 
देने का अधिकार है और हम छमें हस्तहेप नहीं कर सकते ।” इसडे शाय ही प्रदान मरी दोविर 
जिन ने यह आश्गन दिया कि सोवियत संघ पराडिस्तान को हथियार बषश दे रहा है. क्न्दि 
बह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिगरे भारत से उगके सम्बन्धों में दियाह़ पैदा हो । 
परएुनः भारत-सोवियत संघ के सम्यस्धों मैं इस कारण गठिरोध उत्तन्न बने का कोई 
ओशित्य प्रतीठ नहीं होता । सोयियत संपर भारठ हे अपना गख्बस्ध विगाइना नहीं चाप 
लेकिन ताशकन्द-सम्प्रेलन के उपरान्त यह पराडिस्तान से सम्पस्ध मुघारने के लिए खदत प्रबल- 
शी रहा है। पाकिस्तान और भारठ के सम्बन्ध में सती अपनी राजनीति और ब्यने हित 
है। यह पॉकिस्ठान को चीन के उंगुल से घुक्त करना चाहता है। बह जानता है ढि चीन 
एशिया में थकेला पढ़ गया है। यदि पराविस्ठान को पूरी ठरह अपनी शोर कर लिया बात ग्रे 
चीन एकदम अकेला पड़ जायगा। यह पाकिस्तान को रूस सुघापेक्षी बनाना चाध्दा कै भाख 
और पाकिस्तान को आपस में लड़वाना नहीं। सोवियत संप्र द्वारा पाकिस्तान को छैविक मदर 
को भारत सोवियत-संघ की मित्रता को खत्म करने का कारण बना लेने को कोई बृद्धितनी 
नहीं कहा जा सकता । इस तथ्य को अ्य कट्टर सोवियत विरोधी भारतीय मी स्वीकार रे 
हमे हैं ।' ३ 
पाकिस्ठान को सेनिक साह्टायता देने से भारत के श्रति सोवियत दृष्टिकोण में कोई परिं 
बत्त'न नहीं आया और भारत के प्रति उसकी मिन्नवा की भावना पहले की तरह हो मुद्ध है | 
याठ का एक प्रमाण तब मिला जय भारत के राष्ट्रपति डा* जाकिर इंफ़ेन की मच (जई 
१६६९) के समय सोवियत प्रधान मंत्री कोसिजिन स्वयं भारत आये। स्वयं प्रधान मंत्री के ते 0 
का अर्थ यह था कि सोवियत संघ भारत की भावनाओं का बहुत कद्र करता है। को 
कोसिजिन का उद्देश्य उन श्रान्तियों को द्वर करना था जो पार्क्स्तित को हुषी है हर 
सहायता देने के निर्णय से पैदा हुआ था ' अपने अल्पकालीन दिस्ली प्रवास के ठमा प्रधान मे 


कौछिजिन ने बताया कि भारत और सोवियत रंघ के सम्बन्ध बहुत बच्छे है।_साव ही इसने 
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भोरत की विदेश-नीति ६९७ 


कहा कि इन सम्बन्धों पर किमी भी प्रकार को छाया पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। 
भारत के राष्ट्रीय हित पर किसी का भी आक्रमण हो, यह हम नहीं चाहेंगे। हम दोनों को मेत्री 
सम्बन्ध शान्ति कार्य को लेकर दृढ़ है ओर आगे भी अधिक दढ़ रहेया। उन्होंने यह स्पष्ट किया 
कि युद्ध काये को लेकरी मेत्री नहीं हुई है । 
सम्भव है कि कोसिजिन की इस भारद-थाज् से दोनों देशों के सम्बन्धों में जो तनाव के 
लक्षण नजर भ्ाने लगे थे वे दूर हो जायें । 
सोवियत सध और चौन का सौमा-विवाद और भारत का देष्टिकोण 
उतरी नदी के टाए दमिस्की पर सौवियत सघ और चौन के सेनिकों के बीच माउ, 
१६६६ के दोरान में कई बार क्षड्पें हुई' और दोनों देशों ने एक दूसरे को इसके लिए जिभ्मेबार 
उहराया। रूस के साथ चोन का वर्तमान सीमा-विवाद भारत के साथ सौमा-विषाद जैत्ता ही 
है। अतएवं भारत ने दुर्त हो इस विवाद में रूम का पक्ष लिया और उसका समर्थन किया। 
सोदियत संघ और चीन के इस विवाद में मारतीण दृष्टिकोण का समर्थन और विरोध दोनों हो 
हुआ है। बुच्द लोगों का कहना था कि चीन के साथ भारत के अपने विवाद के सन्दम में सोवियत 
संघ का पूरा समर्थन अत्यन्त आवश्यक था। इसके विपरीत कुछ अन्य प्रेश्षकों का कश्ना है कि 
पाकिस्तान के प्रति सोवियत विदेश नौति में जिस दरह का परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान 
में रखते हुए भारत को इस विवाद पर अभी मौन रहना चाहिए था और इतनी जल्दी अपनी 
प्रतिक्रिया स्यक्त नहीं करनी चाहिए थी। 
भारत और पाकिस्तान 
देशी राज्य --अगस्त १६४७ में पाकिस्तान बा जन्म काफी कड़वा उत्पन्न करने के 
भाद भारत का विभाजन करके हुआ था। शुरू से ही पाविस्तान भारत को अपना रु नर 
ए+% समह्ता रहा है। ऐसी हालत में दोनों का सम्बन्ध खरा रहे, यह बिल्कुल स्वाभाविक था । 
शुरू में ही जुनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के देशी राज्यों को लेकर दोनों देशों के बोच छगड़ा 
शुरू हुआ। जूनागद़ और हेदराब्राद की समस्याओं का समाधान हो गया, लेक्नि कझमीर की 
समस्या मे पाकिस्तानी आक्रमण के कारण भयंकर रूप घारण कर लिया। यह मामला संयुक्त 
राषट्रंप में गया लेकिन अभो तक इसका कोई फेसला नही हो सका है। 
आर्थिक तनाव--विप्राजन के छण्रान्त पाकिस्तान और भारत के बीच कई दार्थिक 
टमम्याएँ थी। दोनों देशों के बीच आमदनी तथा कर्ज का बेंटबारा एच लागत धन के सम्पन्प 
में सम्तोपजनक विभाजन करना था। मुद्रा के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। म्पापारिव सम्बन्ध में 
भी वनावनी शुरू हुई बयोकि पाबिस्दान ने दर ही जूद के निर्यात पर प्रविबन्‍्य लगा दिया। 
छुंशा का अबमल्यन लेक्र भो दोनों में तनाव छत्पन्न हुआ । इुछ्द दिनों के बाद श्रार्थिक सम्दस्द 
को सुधारने का यल किया गया और इसमें डुध सफलता मो मिली, लेडिन अभी भी झार्थिढ 
ऐड में इन दोनों पड़ देशों के बोच तनाव बा जाता है। 
थादिक समस्याओं में सदसे कडिन विम्थापितों वी सम्दलि की र्माया दी । विभाजन 


पर पाकिस्तान के बहुत से हिन्दू मारत और भारठ के बहुत से दुसलमान अपनी स्म्यलि 


2 706 प्रकार परक्तल, कीं 55, 72८5. 





६ष८ बस्तरड्रीय सम्दसप 


घोड़रर पाहिस्तान घर गये । धय प्रश्न था इसे रमशतियों के हार्ट का जो अतख है 
फडिन था। पाडिसान में सैर धुक्षमानों की शम्दत्ति जोन इवार करोड़ ऐ पर हुंटी थी कर 
भा में गुगलगानों मो सम्पत्ति लैब सीन सौ मरोड़ को ही शो। इस कश्षित समस्या ड्ो 
गुक्षत्ञान के लिए भाभव और पराविरतान में बदुव वार्वाएं हुँ । १९१ में मेह<-ियाकत बची 
सगप्नौता हुआ और रब जायर इस रामपस्या को आशिक समादान हुआ । इगो हमने के द्वारा 
देशों के बोर शर्प्ररापय्ों फो रामस्या एुणप्नाने का भी यत्ल बिया गया | 


“बुद्ध नहीं करो की घोषणा"--मारत के विददध पराहिस्ठान की सबझे बडी सदर 
यह है कि उसने पाडिस्तान फो स्थापना को पृषठया स्पोकार नहीं दिया है योर उस भी मौझा 
पिज्नेया भारत आक्रमण बरके छसका मामोनिशान मिटा देगा? सेकिन वह घारपा कित्द्ति 
निराघार है। भाश्त के प्रपान मस्धी ने इगौलिए कई यार यह सुप्ताव रखा झि दोनों देश एंड 
दूसरे कै विरुद्ध युद्ध नहीं-करने की भोषत्रा कर दें । लेकिन पाकिस्तान इपके लिए ढेवार नहीं 
होता है। पहछ्टे उसने स्पयं १६५४ में धमेरिका से एक सान्पि करके बहुत बडे प्रैमाने पर बा 
शम लेगा शुरू किया थर इसके ढुध दिनों साद सोटों ठया बदाद पेक्ट जे से बाक्ामक हगी 
में सम्मिलित हो गया। इन घटनाओं को लेकर भारत और पाकिस्वान के समय मै वर्ग 
कहटुतवा आयी है । 


नदियों फे पानी का झगड़ा--लेक्न इन समी समस्याओं से गस्‍्भीर समस्या मात 
और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का झगड़ा था। सिन्धु नदी और उसकी सहायक बन 
पभी नदियाँ भारतीय क्षेत्र से निकलती है। विभाजन के बाद पाकिस्वान को वह भव हुआ कि 
यदि भारत ले पाकिस्तान का सम्बन्ध कद्॒ताएू्ण रहा वो सारत इन नदियों के वह्षव को रोहर 
अपने भुभाग में मोह ले सकता है जिससे घिंचाई के पानी के अमाव में पासवान को 
सुकसान पहुँच सकता है। भारत को भी अपने आर्थिक विकास के लिए भाव बाद 
आवश्यक था। ऐसी द्वालत में दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के प्रसन को लेकर मकर 
का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था ।' 


विभाजन के याद जल के प्रइन॒को लेकर कई कठिनाइयाँ उत्तन्न हुई और दोनों 30248 
बीच खुद तनाव वढ़ा। १६४६ में एक अमरीकी विशेयद्ध डेविड लिलियेन्चल ने इम मर र 
को राजनीतिक स्तर से हृटाऋर टेकनिक्ल एवं व्यापारिक स्वर पर सुलझाने की सलाह दी! 
इसके लिए विश्व बैंक ( १४०४० पज्णा: ) से मदद लेने की सिफारिश की। हिठम्बर, २६५ 
में इस बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक ने मध्यस्थवा करवा स्वीकार कर लिया यूगान ब्लर्क 
उनके बाद मि० इहकि के सहयोग से वर्षों तक वात चलने के उपरान्त १६ वितम्ब५ १६६ 
को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रइव पर एक समझौता हो गया। इंतकों १६६९ का 
५ एक प्रोथ्णाफ ) कहते है जिस पर प्रधान मन्‍्द्री नेहरू बौर 
को इस सर 
छ्वगढ़ा 


सिन्धु जल सन्धि ( वगवए ही 
राष्ट्रपति अथूब खाँ मे स्वयं रावलपिण्डी में हस्ताक्षर किये । १२ जनवरी, श६६१ 
की शर्तें लागू कर दी गयों और इस अकार दोनों देशों के बीच का एक बेहुत बडा 


शांत हुआ। 


40200/रककानअया धनता 2 
उनवे, 5 ऐशें०७ उक्त 5 उफ्भमकरी कक उउ्एफधल, 9. 34. 


भारत की विदेश-नीति ६६६ 


चोनो आवरण हया भाग्त पाक सम्यन्ध--१६६२ में ज्व भाग्त पर चीन का 
अजमप शुरू हुपा तो भारत छर पराविस्तान मे गस्बन्ध में किर छथल-पुथल हुआ । पाकिस्तानी 
पषबार झोर गाउनीतिजों मे भारत सो दोषों यक्‍स्ताया। कराचों भारत यी सहायता का 
नाजापम कापदा उद्ाना घाहता था। इशक्षिए पेडिय के साथ नये मिरे से उसने मित्रता शुरू 
हो । नरम्वर में जर बुत बड़े ऐमाने पर लोन का हमला बुरू हुआ तो भारत ने अमेरिका और 
ब्टिन से सेनिक सहायता यो याचना दौ। हस्‍त हो इन देशों से यूद्धोपपोगी सामान भारत 
भूचने सगे। पराशिरठान मे इसका कढ़ा विरोध किया। उसने यहा कि चीन की ओर से 
मोर एए ऐसा शोई हमला नहीं पुत्रा है हि इतने बढ़े पेमामे पर उसे सैनिक सहायता दी 
जाव ! पर पाकिस्तान के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और भारत को सैनिक सहायता 
दिलदी रहो । 


सर्ण मिंद-भुझे पार्ता-मारत थी से निफ य्रावश्यक्ताओं से परिचित होने के लिए 
कमरीडी अन्त्री एचरेल देरीमन ओर जिटिश मस्त्री डन्वषट सेंड नवम्बर, १६६२ में मारत थाये । 
शग अवभर ते छाभ उठायर धस्होंने पाडिस्तान और भाग्व में मेल मिल्लाप कराने का यत्न 
किया। इसके फलस्परूप प्रधान मस्द्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खाँ का २६ नवम्बर, १६६३ 
को एक संयुक्त बकम्प निकला । इसमें यहा गया था कि दोनों ब्यक्ति छपयुक्त समय पर भारत- 
परकिस्तान-मवभेद वो सुत्नाने के लिए बार्ठाएँ परेंगे। माथ ही यह ठय हुआ कि इस शीर्ष॑- 
$मेलन का मार्य प्रशास्त करने के लिए मन्त्रियों के स्तर पर पहले कुड्ष वाताएँ हों। ६९ दिसस्वर, 
१६६२ को मन्त्रियों के स्वर पर पहला सम्मेलन राषलपिडी में हुया। जनवरी और फरवरी, 
१६६३ में थोर सम्मेलन हुए और यह निश्चय हुआ कि मध्य मा में कलकत्ता में भारत और 
पराकिस्दान के मच्जियों को वादा हो । 


के लेबिन आयोजित कलकत्ता समोलन के पूर्व हो पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता 
ही लिया। पेड़िग में दोनों देशों के बोच जो रामगोता हुआ उसके फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा 
अधिकृत वीर का एक बात बड़ा भाग पाकिस्तान ने चौन को दे दिया। भारत ने इस 
समझ्नौदे पर यहा कड़ा विरोध प्रकट किया ! इसी प्रष्ठाघार में १० मार्च, १६६३ को कलकत्ता 
में भारत-पाक वार्वाएँ पूनः प्रारम्भ हुए, पर उससे कोई निष्क्प॑ नहीं निकला । इसके बाद दोनों 
गो के प्रविनिधियों के दो और सम्मेलन हुए। अन्तिम सम्मेलन दिल्ली में मई, १६६३ में 


है पर यहाँ भी कोई समझौता नसहों हो सका और वार्ताओं का यह दिलसिला समाप्त कर 
दिया गया । 


परकितान का जासूसी पडयन्ध-सितम्वर, १६६४ में भारत में पाकिस्तानी 

मे कला पा फेलाये गये एक जासूसी जाल का पता भारन रारकार को लगा। नयी दिल्‍ली 
(वित पाकिस्तान का दृतावास इस जासूसी पड्यन्त्र का केन्द्र था जिसका उद्देश्य भारत की 
जब हक भैदी का पता अग्राना था। इसमें दूतावास के छतच्च प्रदाधिकारी सम्मिलित थे। 
हे कक का हु पता लग गया वो भारत सरकार ने जायूसी से सम्बद्ध थविकारियों फ्ो भारत 
अपुरोक्ष वर ५ कि । लेकिन इसी समय भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायूक्त के व्यक्तिगत 
+ मारत सरकार ने अपने निश्चय की भोषणा को पांच दिनों के लिए स्थगित कर 


७०० अम्तर्राद्रीय सम्पस्प 


दिपा। इसी बीच पराविस्लानवारकार में छराच्नी स्थित भारतीय दूतावास के डुड प्रदूद बडि- 
कारियों पर लायूगी बरने का दोपारोदज बरके छरहें पाडिस्तान दोड़ देने की बाड़ादेदों) 
पाहिस्तान की इस घोषधा के बाद भारत रारफार ने भो पराढिस्ताती अधिडारियों डो माख 
धोड़ने गो आशा दे दी । इस घटनाओं मो लेझर दोनी देशों के बोच खूब दताव फैला । 


२४ अगरट्रर, १६६३ को पाकिस्तान सरकार के आदेश से ढाका बोर राजशाह में 
भारतोय पुरतकालण बन्द यर दिये। २३ मपम्दर को राजशाही में भारतीय हाई कमीशल को 
कार्यालय मर्द कर दिपा गया ! इसों दिन पाडिस्तानी समाचार-प्नों ने यह समाचार बाग 
कि कन्‍मीर १६४६ की युद्ध विराप्ननरेघा को पाजिस्तान सान्‍्यवा नहों देंठा। ४ दिसम्बर को 
पाक अधिकृत कक्मीर के राष्ट्रति भी के* एच० गुशोंद ने कहां हि दृद्ध-विराम रेघा के 
समीप बहने पाले मागरिकों के योच दस हजार राइफलें यॉटीगयों है दया और भी बॉटी 
जायेंगो । 


हजसतयाज्ञ घटना और भारत-पाक सम्बन्ध--२८ दिसम्बर, १६६३ को भी नगर 
की इजरतवाल मन्दिर से पेगम्बर सुहम्मद साहब का पतित्र याल चोरी चता गया! ४ इटता 
को लेकर पाकिस्तान के समाचार-पत्रों ने भारत के विरुद्ध खुद प्रचार किया ओर साम्मशायिक, 
भृथा-विद्वेप फ़ेला धा । फलदः पवों पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सास्प्रदायिक दंगा दर 
गया। इस दंगा में कई हार ब्यक्ति मरे और कई हजार शरषायीं भारत भाग आये! इसके 
प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कुछ जगहों पर दंगे हुए। इसके कारण भारत और पराडिस्‍्तात डा 
सम्बन्ध और भी विय्ध गया। लेकिन साम्प्रदायिक दंगे को आग को बुझाता उत्त समर 
अधिक आवश्यक था। अवएव इस समस्या के समाषान के लिए फरवरी १६६४ 
भारत और पाकिस्तान के स्वराष्ट्र मन्द्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में इुआ ! ह 
सम्मेलन का कौई विशेष परिणाम नहीं हुआ, लेकिन अल्पसकयकों का छत्तपाह ठो कद मे 
बढ़ा ! दिल्‍ली सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि स्थ॒राष्ट्र मन्त्रियों का एक दुर्गरा 
ितम्बर, १६६४ में रावलविंडी में हो जिसमें अल्यसख्यवों की रक्षा के उपाय निर्शरित हि 
जाय । 


दर 


भर गी नै 
इसी बीच मई, १६६४ में कश्मोर के नेता शोख अन्दुला को कश्मीर को बह 


लगभग दस वर्षों तक जेल में रखने के बाद मुक्त कर दिया। रोखे अब्दुल कीच 
भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ | 


जेल से बाहर निकलते ही शेख खाहव ने भारव सरकार की कझमीर #मे पाडिस्तान 
कडी आलोचना की और कट्मौर के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग रखो। प्राकिस 
की सरकार ने शोख अब्दुला का समर्थन किया। अपने विचारों के आधार पर कछीर 
ल्‍_ “- समाधान के लिए शेष बन्दुला दिल्‍लो आये और पं० नेहरू से बा्ाएँ की। इन बार 
है भी के बाद शेख साहव ने यह बतलाया कि कश्मोर समस्या का समाधान 2026 
+ ॥९वं और पाकिस्वान का सम्बन्ध अच्छा हो । अउ॒एव वे प्रारत-पार्डिस्वान के हिए वे 
लिए नाटकीय प्रयास करने लगे । इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति अयूद खाँ मि 


बन्धी नीति की 


भारत की बविदेश-नीति छर्१ 


पाकिस्तान गये और इस बात पर पन्‍्हें राजी कर लिया कि मारत-म्ाकिस्तान के सम्बन्ध में 
सुषार के लिए वे प्रधान मन्‍्त्री पं० नेहरू से मिलने के लिए भारत जायें। इसी बीच २७ मई 
१६६५ को १० नेहरू की मृत्यू हे गयी और शेख साहय के सारे प्रयास ब्यर्थ हो गये । भारत- 
और पाविस्टान के सम्बन्धों की स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ । 


कच्छ का झ्गढ़ा--कच्छ का रत्न ( रश्वाए ० ४ए८ ) पूराने गुजरात राज्य ६ अब 
भारतीय प्रदेश ) और पूराने सिन्‍्द प्रदेश ( अब पाकिस्दानी क्षेत्र ) के बीच पड़ता है। यह 
सभूण रत्न पहले कच्छ के राजा के अधि धर में था बोर १६४७ में जब कच्छ का राज्य भारत 
के साथ मिल गया तो यह क्षेत्र भारतोय गणराज्य को अग बन गया। सिन्ध प्रदेश और 
बच्च के राजा में इस क्षेत्र को लेकर बहुत पहले कई बार कपड़ा हुआ था, लेकिन १६६४ में 
दल्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह फेसला कर दिया कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार 
में रहेगा। पाकिस्तान सरकार इस बात को नहों मानती । उनका कहना है कि २४ अक्षाश 
के एत्तर में पैतीस सौ बर्गमील का क्षेत्र पुराने सिन्धप्रदेश के अन्दर था, देश विभाजन के बाद 
यह पाकिस्तान को मिलना चाहिए था और भारत ने जबरदस्ती इसपर अपना अधिकार जमा 
हिया है! भारत सरकार इन मत हे सइमत नहों है। उत्तका कहना था कि यह सम्युर्ण इलाका 
करत के राधा के मातहव में या और इसलिए यह पूरा क्षेत्र भारतीय है। 


१६६५ के अप्रिल में बच्छ के इस क्षेत्र को लेकर भारत और पार्बिस्तान के बीच संघ 
हे गया। पाक्षिस्तानी छेमा की दो ठुकडी भारतीय क्षेत्र में स गयी और कछ्छ के कई 
इलाकों पर अधिकार कर लिया। भारत को यह अनुमान नहों था कि पाकिस्तान एकाएक 
इस तरह की आक्रामक कार्रवाई करेगा। ६ अप्रिल को यह लडाई शुरू हुई और अनियमित 
रुप से दून तक चलती रही |. ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री वि्सन की मध्यस्थता से ३० जून को 
पृद्ध-बिराम हो गया और एक सममोता के द्वारा यह तय हुआ कि दोनों पक्ष १ जनवरी, १६६५ 
की स्थिति में बापस चले जायें तथा तोन व्यक्तियों को मिलाकर एक ट्रिब्यूलल बने जो ( यदि 
दोनों देशों के मीन्ध्रयों के स्तर एर कोई समझौता न हो सके तो ) इस विवाद पर अपना फेसला 

। ड्रित्यूल का काम होगा कि दोनों पक्षों के दावों की जाँच रे, एक रिपोर्ट दे तथा इसके 
जिषेय दोनों पक्षों को मान्य हो। युद्ध विराम के चार महीने बाद ट्रिब्यूनल का संगठन हो 
बाना था। भारत और पाकिस्तान को ड्रिब्यूनल के एक-एक सदस्य को भनोनीत करना था 
और वे दोनों सदस्थ एक तौसरे व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते। इनमें से कोई ब्यक्ति भारत या 
पाकिस्तान का नहीं हो सकदा था। यदि ड्रिब्यूनल के सदस्यों का घुनाव करने में कोई मत- 

दे हुआ, तो समझौता के अनुसार ठो संयुक्तराष्ट्र खप के महासचिव को उनको मनोनीत करने 
का अधिकार दिया गया। है 


शेड को. की समझोठे को भारत में कही द्रालोचता हुईं। यवपि आक्रामक की उन 
5 जाली कर देना पड़ा जिसपर उसने अधिकार कर लिया था, लेकिन भारव-पाकिस्‍्तान 
गा में पंचायदी फेमले का छिद्धान्ठ मानना गलत या। ईंब लोगों का बवाल ध्ाकि 
पंच जिवेय कच्छ की दरह ही कश्मीर में स्थिति उ्न्न करके इसी सघूने पर बीर-समस्‍्या के हो 
थे कै छिद्धान्त के आधार पर निर्मित करने की माँय कर सकता है ! 
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जुलाई ३६ को भारत और पाहिस्तान के विदेश मस्त्रियों ने यह ठप किया कि वे दीता 
फर्च पर अन्तिम रामक्नौता फरने के छद्देइप मे २० अगस्त कौ दिल्ली में मिलें। लेकिन तवतक 
पाकिस्तानी मुजाहिदों गे बझीर में गड़यड़ी पैदा कर दी और इस हालत में विदेश मन्त्यों 
की यातों गस्भय नहीं रही । अतएवं भारत ने सुझाव दिया कि कच्छु का प्रइन थव सीधे ट्ब्यूनल 
में रघ दिया जाय । पाविस्तान ने इरान के एक न्यायाधीश तथा भारत ने यूगोस्लाओियां के 
एक नागरिक को ड्रिब्यूनज्ञ में अपना प्रतिनिधि मनोनीत छिया। इस दोनों ने मिलकर एड 
रवेडिश को चुना । गितम्यर १६६७ में ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू ढिया। ट्रिन्यूबले द्वाप 
दोनों देशों को थादेश दिया गया कि वे कच्छ के सम्बन्ध में अपने-अपने दावे प्रस्दुव करें वाडि 
उन पर विचार करके यह अपना निणेय दे सके 


१६ फरवरी, २६६८ को ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय दे दिया। इसने अपने नि मे 
विवादयरस्त क्षेत्र का मध्वे प्रहिशत भाग भारत को दिया और शोप तौस सौ बीस बर्गगील का 
इलाफा पाजिस्तान को दिया गया । इस इलाके में कंजरकोट का वह ध्वस्त किला भो ई जा 
से १६६५ की छट्ाई शुरू हई थी । इसके अलावे छाड़वेद की ऊँची भूमि और नगरपरकार 
क्षेत्र भी पाकिस्तान को दिये गये इलाके में शामिल ये । 


ध्यापऊ दृष्टि से यह निर्णय मारत के पक्ष में होते हुए भी भारत में इसको ३६०३५ 
बहुत रोपपुर्ण हुहैं। रहीम को बाजार से दक्षिणी इलाके को पाकिस्तान को देने का हक 
नहीं था। ट्रिब्यूनन के अध्यक्ष स्वेडन के जम गुन्नार लागरपोम ने अपने फेसले में कहा 20002 
इलाके में शान्ति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि इस पर (32 
का दाबा स्वीकार किया जाय। इसका मतलव यह था कि इस क्षेत्र पर पा दा 
का कोई कानुनन अधिकार नहीं है लेकिन राजनेतिक इृष्टिकोष से उसको यह इलाओ 
उतच्तित होगा । 

प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गाँधी ने इस निर्णय को “राजनीतिक कारणों से प्रेरित” 20 
इसकी निन्‍्दा की। भारत के कुछ राजनोतिक दलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प तह 
का निर्णय मान्य नहीं है और वे इसके कार्यान्वयन का विरोध करेंगे। लेकिन के थी 
दौरान में कच्छ के मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपते समय भारत ने यह शक्त' का न 
ट्रिब्यूनल का फैसला उसे मान्य होगा । इस कारण भारत के समझ कोई ही वा और एे 
रह गया। भारत सरकार ने देश में प्रबल ब्िरोध के बावजुद फेसले को मार दाह हैं 
कार्यान्वित किया। ट्रिब्यूजल ने जिस क्षेत्र को पाकिस्तान का माना वह कै 
अधिकार में चला गया। 


भारत-पाकिस्तान युद्ध (१६६५) 


मर दुब 
कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ :--अभी कच्ध-समझौते की स्पाही हे 


ते भी ने, 
च गरी हे 
पायी थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी हरकत झुरू कर दी । इस बार के 


भारत की विदेश-नीति ७०३ 


पोजना १६४७ के आक्रमण से यद-चढ़॒ कर थी। इसके लिए पाकिस्तान वर्षों से शैयारी 
कर रहा था। चीन की सहायता 
से हजारों पाक्स्तानों खेनिकों को 
छ्वापामार यूद्ध का प्रशिक्षप दिया गया 
था और योशना यह थी कि यह छावा- 
मार दस्ता यमेनिक वश में आधुनिक 
हथियार से लैस होकर बड्मीर में धुरेगा 
और कश्मीर के अन्दर छपद्रव वथा तोह- 
फोड करके ऐसी स्थिति पेदा कर देगा 
जिसमें भारतीय सेना को बश्ष्मीर से 
भागना पढ़े + पाकिस्ठानी शासकों का 
विश्वास था कि वश्मीर की मुस्लिम शनता 
इन द्वापामारों के साथ सहयोग करेगी । 
४-५ अगस्त की रात में इस 
तरह के हजारों प्राकिस्तानी छाप्रेन्मार 
कश्मीर में घुस गये । पाकिस्तानों रेडियो 
ने दाबा किया कि कश्मोर को जसीा 
ने बहुत बड़े ऐमाने पर विद्वोह बर दिया 
है,मुजाहिदों ने रेडियो स्टेशन, धवाई अट्ठा 
आदि स्थलों पर अधिकार करे लिया है 
शत वह थी ड़ और श्रीनगर का पतन होने हो बाला है । 
2 में ही हय भारतोय अधिकारियों को प्राकिस्ता>ी घाषामारों की धुसप्रेढ को खबर 
हर करवाई थे तक इन सुझाहिदों ने कश्मीर में छपट्रव शुरू कर दिया था। भारतीय सेजा ने 
है एुझू कर दो और सक्ड़ो श्ुजाहिंद पकड़ लिये गये या भार डाले गये । 

३ 2९३ सेना ने घुसपेडियों के पहले जत्था का सुकाया बर दिया वो पाजिस्तान ने 
धाण्दान देखे ह दूसरे जत्वे के प्रवेश ने इस सध्य को स्पष्ट कर दिया हि विराम रेखा के 
भर) है। ब पहाड़ो जगती इलाके है जिनसे होकर प्राबिर्तान पुरऐेटी भारतोष बच्मोर 
िएयोड मे है सारत सरकार मे यह निश्चय किया कि प्राडिस्तान को इन हरबतों शो रद 
रोड म्फह मे ६ कद शव स्थलों पर अधिकार कर लिया जावय॥। श्स निषप के बाद छाटसत दे 
तय छेजा ने काणील क्षेत्र में उन तन पारिस्तानी प्रलिदानों एर श्रपिल 

रेंज हे सा अल" भारतीय केत्र में घुसे ये । २० अग्स्त को टिएाल ऐड में भारतों 
2.९ काईर ५ वानी प्रतिशनों पर झृबिझार कर लिया । इसके बाइ ररी पु ऐज में 
पशरर्च ् के पड़े छोर हाजोपीर के दरें पर भी करतीय ऐेला को शफिडार हो हरा 

*शा हे काने से घुसपे डियों का रारता एव हम बन्‍्ट हो रा । 

6 बल फप के अधिशारों इस रूमक दूद विराय-रेवा का पहत दे गहरे दे। हर्होने इन 

हे देवा छोर झनरल निम्मों के हारी घटनाओं बी दुवरा रृाटरिद यू दाग को 





छ्ग्श शा पिच हाइर्च 


दें ही। रिया को दिखहुरे रख महज वर मे भादरद घोर दाजि्यात दोनों जो श्रम हे बान 
मेने को बहा । धोजिन इसका बी ६ दाम नहीं निडप्य। 

सुर वा भी सर्येश-गाख द्वारा धागे रैबा वो दार काने की विडियो पािखार 
हि वात दिक झूब हे हुईं। २८ अंदर के बाद गे भारतीय पैर पा डिखानी हैनायों में राई बा 
प्रणए इुष्पेद् हो रंधी भोर देह निदवव मो पदोज हो।े झूगा हि. भारत पर परॉदिश्ान मैं जप 
दुय धिए झ्ापया । धविर दाहितानी वीठ को भायवीय विहार में जाने से राबने के एस 
में पिन हे प्र शैप् में छाइम बरने का निधन डिया। बस्यन्यूरिपरा छेद इसे 
ल्षिए बहुत एप्योधों था, क्योंकि दाविययान इस हो में दागानी ते एमत्ता बर रझ्वा था और 
सपगूर पर बर्शा बरके हरी भश्मोर ो कम्यू ते छखय आर घारतीय ऐड पर बषिदार कर 
गजना था।. हिटलर के विश गपहार के दरें दर ३ गिलम्बर रो तहडे ही हैंडों बोर थापुतिक 
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न्यूरियां हरे 
तम शछ्शय्चों से लेस पाकिस्तानी सेना ने अन्दर्रा्ट्रीय सीमा रेखा पार पद जीवनलण 52 
पर अक्रमण शुरू कर दिया । पाकिस्तान का यह आक्रमण भारत 


आारव की विदेश नीठि छ्ग्प 


अस्‍्लहों गया । इसके प्रतिरोध में भास्तीय वायुसेना से मदद ली गयी और कुछ समय के लिए 
आक्रमण की रोक दिया गया । लेकिन शत्र, का दबाव घढा नहीं और ऐसा प्रतीत होने लगा 
मे इस छेत्र पर किसी भी क्षण पाकिस्तान का अधिकार हो सकठा है। 


५ सितम्बर को पाकिस्तानी वायुसेना मे अमृतसर हर इमला किया। इस घटना से 
यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं था कि पाकिस्तान उघप के क्षेत्र को विस्तृत करके पजाब 
एर बाक्मण करने का इरादा रखता है। पार्किस्तान की इस योजना को कुचलने और छम्ब- 
जुरिया क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक दवाव को :कम करने के उद्दे इव से भारत ने ६ सितम्बर को 
पकिस्वान के पंजाब प्रदेश पर वीन तरफ से थाक्रमण के दिया और भारतीय सेना लाशैर 
को बोर बढ़ने छूगी । पाकिस्तानी रेडियो से बोलते इए राष्ट्रपति अयूब खाँ ने कहा कि “इमलोग 
कव बुद्ध की स्थिति में हैं।” यह सचभुच भारत ओर 
पॉकिस्तान के बीच एक थाधोषित बुद्ध था जो समस्त 
सौमान्त पर बड़े पेमाने पर लडा जा रहा था। 
दोनों देश पूरी शक्ति के साथ युद्ध से जुके हुए थे । 

युद्ध बिराम “युद्ध को पदनाओं का 
विस्तृत चर्णन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं। 
पहना हो कह देना प्र्योप्त होगा कि यह दुद्ध 
हे सितम्बर दक चला ओर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप 

उस दिन को साढ़े तीन बजे सुबह में युद्ध 
हक हो गया । पाकिस्तान को यह बाशा थी कि 
९४६ पी सहायता करेगा, लेकिन उसे निराश होना 
० एपने सीआदो ओर सेन्टो सगठनों से सहायता 
| को, लेकिन वहाँ से भी उसे निराश होना 
। भारतोय सेना ने पाकिस्तान के एक बहुत बडे 
गा पर अधिकार कर लिया। युद्ध के खत्म होः 
आह, सो चालोस बर्गमील का पाकिस्तानी क्षेत्र 
शा क्मे में था और दो शौ चालौम बर्गमोल के 
भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के बब्जे में थे। जय 


चने और है: 
व पा साज्ो-सामान में दोनों पज्ञों की अपार 





बे युद्ध के परिणाम --भारत और पाडिस्दान 
बूद एक अष्् के इतिहास में सितम्बर १९६६५ का 
बा भर घटना थी । यह छस मनगुटाब और 
इशन्ध दा तानी का चरम विवास था जिसको 
रो थे। पाकिस्त ।नी अधिकारी १६४७ से पालते बा 
रद्द करने न के लिए एक “धार्मिक सोमा! 
बचा भारत को नोचा दिख्यने का यह एक प्रदत्त प्रयात था ज्लेक्नि दुद में 


2 मा लकी 


छण्दू अन्वरट्रीय राम्बन्ध 


पाकिस्तान की पराणय ने यह सिद्ध कर दिया कि अन्तर्रा्रीय छगड़े का निबदार शक्ति 
द्वारा करने का प्रयास्त व्यर्थ होता है और “जो लोग पहले ठल्वर उठाते हैं, वे तलवार से 
ही नष्ट हो जाते हैं।” भारत के लिए यह विजय धर्में-मिरपेश्ठता समाजवाद और स्वतत्वता 
के शिद्वान्तों की विजय थी। इसने सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी आदेशिक अबडग 
बचाये रखने के लिए कटिबद्ध है और संसार को कोई भी शक्ति उसके अभिन्न अंग कक्लीर 
की उप्तसे बिलग नहों कर सकती | इसके अतिरिक्त इम युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए” 


३. पाकिस्तान हमेशा कहा करता था कि यदि कश्मोर की समस्या का शास्तिषूर्ण ढंग है 
समाधान नहीं हुआ तो बह “दवसरे तरीकों” को अपनायगा । “दृसरे दरोके”” का बातर्ये शक्ति 
थर्धाव युद्ध का सहारा लेना था । इसलिए पाकिस्ठान १९५४ से ही अपनी सेनिक शक्ति बढ़ा 
रहा था। सितम्बर १९६५ में उसने इस “दूसरे तरीके” का अवलम्बन किया, लेकिन उसकी 
मनोकामना पूरी नहों हुईं। अतः अब उम्मीद की जा सकठी है कि भविष्य में अब पाकिस्तान इसे 
तरह की घम्की न दे | 

२. पाकिस्तान के शासकों का विश्वास था कि भारत के साथ युद्ध घिढ़ जाने की 
स्थिति में कश्मीर की सुस्लिम जनता उसका माय देगी और भारत के खिज्ञाफ विशह कर 
देगो। उन्हें यह भी विश्वास था कि धर्म के नाम पर भारत के मुस्लिम पाकिस्तान का समन 
करेंगे और पाँचवे दस्ते (8/% ८०४७०) का काम करेंगे) लेकिन युद्ध के दिनों में मारत कै 
सुसलमानों ने जिस देशभक्ति का प्रदर्शन किया उसने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की 
सारी उम्मीदें बेकार थीं और भारतीय धर्म निरपेक्षता का आधार गत्यम्त ठोस हैं! 


थे 

३ इस युद्ध ने भारत में एक अपूर्व स्थाभिमान पैदा किया और देश को ब्रलनिशे 

घनाने की भावना बलघतों हुईं। पाकिस्तान वृद्ध में अमेरिका द्वारा सुफ्त में दिये गये रवियाण 

टैंक और व वर्षकों का प्रयोग कर रहा या, लेकिन भारत के अधिकाश हथियार खदेशों थे। 

भारत में बने जेट विमान की उपलब्धियों ने धत्येक भारतीय का सिर ऊँचा कर दियां और 
सम्पूर्ण युद्ध को अवधि में नागरिकों तथा सेनिकों का मनोवल्त ऊँचा रखा । 

४ सेनिक विश्ेषश्ों का कहना है कि इस युद्ध ने टैंक युद्ध के तरोकों को भी गा 

किया। पाकिस्तान ने अमेरिका में दने पेटन टैंक का प्रयोग बुद्ध में विश था। इस टक हे 

मानों बोठो या! 


सोहरत सारे ससार में थी ओर दुनिया का यह सर्व शक्शाली युद्ध श्र माः ॥ शर्ति 
लेकिन जिस सेके से भारतीयों ने इसका सफाया किया छसके कारण पैटने टेंकों के 


में युद्ध विशेषज्ञों का विश्वास घट गया । 
दान किया / 


५- भारत पाकिस्तान युद्ध ने भारत को एक शक्तिशाली नेतृत्व प्र गे 
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्री देश के प्रधान मंत्री बबध इक 
पारविस्वान के इ् 


लेकिन भारतीय जनवा पर उनके नेतृत्व का प्रभात्र नामसात्र का था। पा 
समय शायो ने जिम रढ़ू नोति का अवलम्बन क्या उसने यह सिद्ध करे 
के योग्य उत्तराधिकारी है और सम्पूर्ण देश का विज्ञास उनमें जम यया। सर्हान के री 
६- पाकिस्तान कै लिए यह युद्ध बड़ा घाठक सिद्ध हुआ। इसने 8/0 हद 
विज्ञासों और मान्‍्यवाओं को चकनाचुर कर दिया। १६५४ हैं प्रडिस्वात इकी लि 


दिया हि के नेईह 


भारत की विदेश नीति 0९ 


हभी चीजों का परित्याग कर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन युद्ध में पराजय ने से निक 
तानाशाही के खोखलापन को स्पष्ट कर दिया । जनवा के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
था क्या इसोलिए सभी स्ववस्त्रदाओं का बलिदान किया गया था? इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
युद्ध में पराजय अयूव की सैनिक तानाशाही के लिए बडा घाठक होगा । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान 
का शासक इग॑ भी देश की विदेश-नीति के प्रनर्निर्धारण के सम्बन्ध में सोचने लगा है। आरचये 
नहीं कि पाकिस्तान की विदेश-नीति में निकट भविष्य में कोई परिवर्दन हो । 

७ भारत पाकिस्तान युद्ध पिंडी-पिक्रिंग-जक्ार्ता छुटी के बुश्ठते हुए दीप का अन्तिम लौ 
था । युद्ध के समय प्राकिस्दान, चीन और इंडोनीशिया का सहयोग एशिया की शान्ति के लिए 
अहुत खतरनाक हो गया या। इन देशों ने अपूर्व एकता और संगठन का परिचय दिया 
और यह सहयोय चलकर सीमा पर ठव पहुँचा जब पाकिस्तान ने चीन ओर इंडोनीशिया के शब्ु« 
राज्य मलेयेशिया के साथ अपना सम्बन्ध विष्छेद कर लियां। पाकिस्तान का यह कदम मुरक्षा- 
परिषद्‌ में मलयेशियाई प्रतिनिधि द्वारा अपनाये गये रुख के विरोध में अपनाया गया था । 

८. भारत-पा किस्तान युद्ध ने श्ाधुनिक विज्व-राजनीति में शयुक्त राष्ट्रघघ की छपयोगिता 
को सिद्ध कर दिया। इंडोनीशिया द्वारा संघ से निकल जाने से संघ के भविष्य के सम्बन्ध में 
तरह-तरह भी झ्ाशंकाएँ छत्तन्न होने लगी थीं। लेकिन मुरक्षा परिषद्‌ ने वी ध्ढ़ताएवेंक हस्त- 
हैप करके इस युद्ध को बन्द कराया । इस घटना से यह भी छिद्ध हो शया कि यदि अस्तर्राषट्रीय 
मसलों पर महाशक्तियों सहयोग से काम करें दो सघ को परी सफलता मिल सकती है। भारत- 
पाक्स्तान यृद्ध को बन्द कराने में सोवियत रुध और सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपृवं सहयोग का 
प्रदर्शन किया और इसी कारण परिषद्‌ को शान्ति-स्थापना के कार्य में सफलता मिली । 

&« भारत-पाकिस्तान युद्ध ने सोवियत कूटनीति को एक नया मोड़ लेने का अवसर प्रदान 
किया । दो, राष्ट्रों के क्ृतड़ों को सुलझाने में सोवियत सघ ने आश ठक कभी अपनो सेबाएँ अर्पित 
नहीं की थीं। वस्ट्वतः सोवियत कूटनीति का इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं था। लेकिन भारत 
और पाक्स्तान के झणड़ों को सुलझाने में छसने अपनी सेवाएँ अर्पित कौ और वाशकन्द में सम्मेलन 
का आयोजन क्या । सौबियत कूटनीठि के लिए यह विह्कुल नवीद चौज थी और विश्व-राज- 
नोति पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्मादी था । 

युद्धविराम का डहलंघन-स्ंयुक्त रासघ के हरतक्षेप से २३ सितम्बर, १६६५ को युद्ध 
विराम हो यया तथा भारत और पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर दिये, लेकिन युद्ध के क्षेत्रों में पूर्ण 
शान्ति नहीं आयो। दोनों ओर से युद्ध-विराम का घल्लघन होता रहा । संयुक्त राष्ट्रभंथ का 
प्रज्षक दल इन उल्लंघनों को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन यह सम्भव नहों था । दोनों 
देशों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी रहतो थीं ओर इस हालक में मामूली श्ष्रपप पर गोलों चल 
जाना कोई आश्चप को बात नहीं थी । सघ के महासचिद ने इन उल्लंपनों को बन्द करने के कुद्द 


सुक्काव दिये, पर उनका कोई परिणाम नहीं निकला और दोनों सरोर से प्रतिदिन युद्ध विराम के 
एल्लपन होते रहे । 


लमलेज लक मकाओ सम्मेजन 


के इस भयानक स्थिद्धि दो! रमाए बरने के लिए. सोडियठ बृटनौति काफी धकिय घी। 
सोजियत प्रधान मंत्री का विचार था कि इन सारे मझ़टों का अन्त दोनों देश के मेता प्रत्मक्ष बातों 








०घ धन्‍्तर्शाप्रीय उम्बन्प 


करके कर सकते है। अत्इ मोदियत् संघ ने पिशेष रुचि लेकर वाशकर्द 
व्यवस्था की औए ४ जनपुरी की ठाराकर्द में राष्ट्रपदि चपूव यो तथा प्रधान मंत्री लाल 
का ऐविंहरारिक सम्मेलन प्रारम्भ हुआ; लेकिन ताशकरद सम्मेलन में समन्नैवा होगा 
नहीं था। दोनों देशों की शत्र ता अद्दारह वर पूरानी थी और दाल ही में दोनो के 
मरष का युद्ध हुआ था । लेकिन सोवियत कृटनीति का जाई दोनों के बौच समा 
सफ़ल रहो और १६ जनपरी १६६६ झो हर्प ओर उल्लाए के मीच ऐविहातिक बाश 
पर हस्ताक्षर हुआ। इ उम्झौते की शर्त निभ्नलिजित थीं + 
४३) भारत के प्रपार मी और पाकिस्तान के राष्टरप़ि हुए शत पर सह हैं हि 
जोरदार प्रश्न करेंगे कि छोयुकत राष्ट्संप के घोष़णा-पत्र के अनुसार भारत थौड़ पा 
अच्छे पड़ोसियों का सम्बन्ध निर्मित हो। थे रष्ट्रसेम के पोपणा-पत्र के अन्तर्गत परनः ही 
जे बल प्रयोग का सहादा न लेंगे और अपने विदादों को शांद्िपृर हरोशों से झलसायेंगे । 
ने समखते हैं कि क्षेत्र में, विशेषकर भारत-पा किस्दान उपमदादी१ में, और भाएप॑ 6 
के जनता के हित में यह नहों ई कि दोनों देशों में तवाव बना रहे ) हप्ती एफ भूत में 
करमीर के मसले पर बिचार किया गया और दोनों देशों ने अपना-अपतना पक्ष उपल्तित किया 

(3) भारत के मपास मतरो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत है हि: 
के सभी सशर ब्यक्ति २९ फाबरी, १६६६ के पूर्व उस स्थान पर बापप्त लिए णायेंगे जा बे 
के पूर्र ये और दोनों पक्ष चुद विराम रेखा पर युद्र-विराम क्री शर्तों को पालन करेंगे। 

(3) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राजों हुए हैं वि भाएत और भा 
के गौच का सस्दन्ध एक दूसरे के आम्तरिक मामलों में अहृस्तफ्षेप फे प्रिद्वान्द पर आधारित 

(४) भारत के प्रधान ४थी और पाकिस्तान के रा्रपरति साइमत हुए हैं कि ऐोनों एस ९४ | 
|विरुझ किस भकार के प्रचार को विष्श्साहित गरेगे घोर ऐसे रघार को प्रोत्साहन हेंगे को रो 
के शी मिव्रतादूण स८इन्‍्थ को बढ़ाता है। 

(0) भारत के भधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि पा्िशान के 
भारत के उदच्चायुक और भारत के लिए पॉकिस्दान के एच्चाजुत अपने-शपने पहों पए हरे 
और दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्ध पुन, साधास्य रूप से श्यापित होगा। पे 

दोनों देशों को सरकारें राजनोतिफ सामन्ध के मामहे में १६१३ के रिपडा «रिफोों ही 
करेंगे 
हर हैं कि वे धर ं 


सांखुतिद अदा 
के रीघ कक जरा 


(१) भारत के प्रधान मंत्रो और पाडिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हू 
स्यापारिक सम्वन्धों, को एाछों बहल सम्बन्धों को, और घारत0 पाविहतान 
अदान को धुनः स्पादित फरने के सम्शस्ध में विचार करेंगे और भारत-भारित्ताने 
सममौते हैं उनहो कार्पान्वित करने का रपाय करेंगे। पे आप 

(७) भारत के प्रधान म्रो और एाहिह्तान के राष्ट्रपति राजी हुए है हडि के हपने 
को आरेश देंगे कि वे युद-ब॒ सदियों को अदला-बदलो का काय करें । 

-.. (८) भारत के पषान मंत्री और पाडिस्तान के राष्ट्पतिं सहमत 44 है 
7. समस्याओं से तथा अवैध दर से पते स्थक्तियों को निंकासों से हर न्‍्फ 
१. विमर्श जारी रखें गे । ये इस बात पर भी राजी हुए है झि दोगों पक्ष रंसी 

3 जनता रो भगदड़ ब्केगो 
आए्द-वाटित्तान संघर्ष के दौरान यें एक पश्ष के दारा दूसरे वक्ष डी सी 
ऋारधो ले बा में बादों बरने दे लिए हरफान बत कै 


री हीं शरिको 


भारत को विरैश-नीति छ०्६ 


(«) भाग्त के प्रधान मंत्रो और पा डिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों देशों से संधि 
सम्बन्ध रसने वाले मामलों पर विचार रूरने के लिए दोनों पक्ष सर्दोच् स्तर पर तथा अन्य स्तरों एर 
आपस में मिलाना घारी रखेंगे । दोनों पश्नों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है दि भारतीयों 
और पाडिस्तानियों को सथुक सपरितियाँ बने जो अपने देशों को सरकारों को सूचना देंगो कि 
जागे सुया कदम उठाये जाने चाहिए। 

(१०) भारत के प्रधन मन्‍्त्री कौर प्राकिस्वान के राष्ट्रपति सोवियत संघ के नेताओं के प्रति, 
सोवियत सरकार के प्रति और *यक्तिगत रुप से रूस के प्रधान मन्जी श्री कोसिजिन के प्रति, उनके 
रचनात्मक, मिजता पूर्ण जौर छुन्दर कारों के भ्रति दृतइु॒ठा और घरश्सा को गहऐ भादना ध्यक छर्टे 
है। एनके सदफ्कत्नों से बच मान सम्पेलन हो सका और जिसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए 
संतोषपद रहा । 


ताशकन्द समझौते का महत्त्य-ताशकनन्‍्द सकक्षौते का चीन को धोड़कर सवंत्र स्वागत 
हुआ | यह सत्य है कि ताशकन्द समझौते से भारत और पाकिस्वान के मौलिक मठभेदों का अन्त 
नहीं हुआ, लेकिन छस समय यह उम्मीद करना कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की सारी 
समस्याओं का समाधान हो जायगा, गलत था। ताशबनन्‍्द का महत्त्व इस बात में है कि इसने 
पहलेपइल भारठ और पडिस्वान के नेठाओं को अपने झगड़ों को शांठिएर्ण दग से सुलप्नाने के 
लए प्रत्यक्ष बाठां का अवसर दिया। इस बात की सम्भावना बढ़ यों कि भारव और 
पाकिस्ठान के सम्बन्ध में एक नया युग शुरू होगा और दोनों देश अपनी शत्र्ता भूलकर मैज्री 
का रास्ता अपनायेंगे । ताशकन्द समक्नौते का स्वागत दुनिया ने शाति को विजय के रूप में तथा 
चीन का आकृमण और छग्यवादी नीति की पराशय के रूप में किया ।! 


वाशकन्द समझ्नोते कै महत्त्व पर बोलते हुए सोवियत प्रधान मत्री कोशिजन ने सत्य ही 
कहा था? 


+हाशकन्द धोपणा भारत हपा पाडिस्तान के सम्मस्धों में ९७ नशा मोड़ रै। घोषणा है दोनों देशों 
के सेनिक सघर्षों झा अस्त हो गया तथा रे दो छुस्व दशियाई देशों के दोच दिदयान कडिनाहपों 
को सम्राप्त दाने का भागे परश्स्त दुभा है । मेरे विधार से रकिया के सर्वाधिक महर्वपुत् शेर में 
शाग्ति झारम रहने के लिए उक्त थौषया ने एक भास्तदिक पार हिला को गीव रसौ है । ० 


समझक्‍दे पर इस्ताक्षर मरने के उपरान्त स्वर्योय साल बहादुर शाप्टी ने कहा दा कि 
अस्तर्राष्ट्रीप राजनीति में ठाशकन्द सम्मेलन एक विशिष्ट प्रयोग है। हग्होने उम्मोद प्रकट दी धी 
की सम्पूर्ण बिध्व ताशकन्द घोषणा को काफो लम्दी अवधि को शमस्वामों को पुलझाने का एक 
उदाहरण मानकर उसका स्वागत बरेगा ! बस्ददः ठाशकर्द समझोते अन्टर्राष्रीप राजनोडि में 
सोकानों, शेनेश, वियनां शोर केग्प डेबिड की थरणाला में एक बड़ी है विनहे झग्तरोट्रोप 
सदुभावता के विकास में समप-समय पर काफ़ी सहायता शिली है। यहो कारण है 4 यह शृष्टाव 
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७१९, ». अखाप्रिंग सादर 


रिया शागा है कि शमाकावीन घरतरड्रीव हमस्मों को समापन “लाश स्सद की सावता/ 
(8१ ण पण्जगल्य) | डिवा भाय। इगमें मोई शम्रेद नहीं कि बानेदाले कई वर्षों रु 
“हाशूद को भाषना" झस्तराद्रीप राजनीठि को प्रभावित करती रहेगो । 


शाराकन्द समझौते के घाद-ताशकम्द घोषधा के याद दोनों देशों में इसको कार्याविस्ट 
करने के लिए तर्काल मदम छठापे गये और दोनों देशों के से नि अपने रघान पर हौट बारे 
जहाँ ये ५ थगस्त ६६५मों थे। दोनों देशों ने एक दुगरे के विध्द प्रचार करता भी बन्द 
कर दिपा । ऐमा प्रंदौठ हुआ कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में रूचमुच ही एक नया 
अध्याय प्रारम्म हो गया । 
लेडिन अप्री ताशफरद की स्पाही खावने भो न पायो थी दि गीमान्दो पर परार्डिस्वाती 
सैनिकों की हलचन्ष पुनः शुरू ( शुत्नाई-अगस्त १६६६) हो गपी। युद्ध समय के शिए 
ऐगा प्रतीत हुआ कि ताशसम्दन्‍्समद्ठौदा का अन्त होनेताला है। लेकिन दोनों ने दुद्धिमता हे 
काम लिया। सितम्बर, १६६६ में भारत आर पाकिस्ठान के है निक अधिकारियों के बीच 
एक समझौता हुआ और यह निश्यप किया गया डि वे थपने सीमान्दों पर यदि कोई सदिक 
गठिपिधि फरें तो इसड़ों पूर्व सूचना एक दूसरे को दे ें । इस समझ्ेठा से वावावरप अब 
ही युद्ध शान्त हुआ। १९६७ के प्रारम्म में भारतोय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी वाई जहान 
को भारत द्वारा मार गिराये बाने से दोनों देशों के बींच फिर कुछ उनाव यदू गया । लैडिन 
इशारों भी महत्त्वपूर्ण घटना मई, १६६७ में घटी ऊब अषनूर क्षेत्र में भारत और पिला 
के सैनिकों के बीच एक मामलों छड़प हो गयो जिसके परिणामस्वरूप साव भारतीय छेगिक 
मारे गये । 
पिछले लगभग दो वर्षों से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कोई विशेष बठता 
नहीं घटी हैं। छुलाई १६६८ में सोवियत शंघ ने पाकिस्तान को णे निक सहायता देने का 
निरवय किया। भारत में इसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन पाकिस्तान में एप 
है प्रति कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका एक कारण पाकिस्तान की बालतरिकि 
राजनीति में उल-पुथल या णो नवम्बर (६६८ में हो शुरू हुआ ओर अग्रिल १९६५ 
लगभग खत्म हुआ। पाकिस्तान में शअयूब खाँ के विरोध में जनजागरण हुअ७ विद्रोह और 
बलके हुए और इन्होंने इतठा भयकर रूए घारण कर लिया कि अयूब था को राष्॒पति के हें 
से हुई जाता पढ़ा। उनका स्थान जेनरल याहया खोँ ने लिया। सम्भव कै नस 2 
विदेश-मीनि के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहों करे। भारत के राष्ट्रपति डा० जाडिर इवेन ते 
मृत्यु पर पाकिस्तान ने दो दिनों के लिए राजकीय शोक मनाया, वहाँ राष्ट्रीय मंडे पुरा 
गये और शव-यात्रा में शामिज्ञ होने के लिए माल बृर खाँ स्वयं दिल्‍ली आये। न 
से दोनों देशों में मदूभाव बढ़ा है, इसको मानने से इन्कार नहीं किया जा सकदा। गई 
जहाँ तक मौलिक प्रइनों प्र मतभेद का ग्रव है दोनों देश अपने-अपने स्थान पर अडिग हैं। 


भारत और चीन का सम्बस्ध 


चीन के माथ भारत के सम्बन्ध ने भारतीय विदेश नीति को जिठन 
छतना शायद किसी अन्य देश के साथ हमारे सम्बन्ध से नहों छिया है 


॥ प्रभावित हित 
(६४६ में बढ 


भीरत की विदेश-नीति ण्् 


चीन में कम्पुनिस्ट शासन का प्रादुर्भाव हुआ तो भारत ने उसका इृदय से स्वागत किया। यों 
तो बहुत पहले हो प्रधान मन्‍्त्री यं० नेहरू के दिल में चीन के लिए बहुत ऊंचा स्थान था, 
लेकिन भारतीय राजदूत भरी के* एम० पणिक्कर के कारण चीन को भारत से पूरी सहानुभूति 
मिलो । दोनों देशों के बीच प्रारम्भ से ही अत्यन्त मधुर और मेत्रीपू्ण सम्बन्ध कायम इ्था। 
भारत ने हर मौके पर चीन का साथ दिया और उसकी मदद करने की कोशिश की। गेर 
कम्युनिस्ट देशों में भारत एक ऐसा देश था जिसने कम्युनिस्ट चीन को शोम्र मान्यता प्रदान 
की और चीन के नये गणराज्य को सथृक्त राष्ट्रलप में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए 
प्रसत्नशील रहा । इसके कारण भारत को कई देशों के साथ, विशेष कर संयुक्तराज्य अमेरिका 
के साथ मनसुटाव भी पैदा हुआ । क्तेकिन बह जमाना “ट्विन्दी चीनी भाई-भार” का था। 
भारत ने अमेरिका की नाराजगी की अवहेलना करते हुए चीन का समर्थन किया । कोरियाई 
युद्ध के समय भारत ने चौन का जितना समर्थन किया उतना शायद सोवियत सघ ने भी नहीं 
किया | छेकिन विदेश-नीति के झेत में भारत की यह महान्‌ भूल थी । 


तिब्बत का प्रश्न >-यद्यषि प्रारम्भ में बहुत दर्पों तक भारत और चोन फा सम्बन्ध 
बहुत छत्छा रहा, लेकिन कम-से-कम एक प्रश्न पर दोनों देशों के बीच आरभ्भ से ही मवभेद 
की स्थिति पायो जातो रही है और यह प्रइन तिन्‍्वत से सम्बद्ध है। तिब्बत चीन और भारत 
के बीच में स्थित है, और इस पर चीन की सर्वोच्च सत्ता बहुउ पहले से रही है। साथ ही 
बहुत प्राचीन काल से इसके साथ भारत के ब्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी चले आ 
रहे है। बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब तिन्वत पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा तो भारत 
की ब्रिटिश सरकार सशंकित हुई और लाई कर्णन ने १६०५ में एक सेनिक दस्ता भेजकर तिब्बत 
के दलाई लामा को एक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया । १६०६ में ब्रिटेन 
और चोन के बीच एक सन्धि हुई शिसके द्वारा ब्रिटेन ने तिम्वत पर चौन की सर्वोच सत्ता को 
स्वीकार कर लियां। इस संधि के द्वारा यह भी तय हुआ कि तिब्बत की राजधानी लासा में 
एक भारतीय एजेंट रहेगा, यांद्गग, ग्यान्टसे और गारटोक में भारत की व्यापारिक एजेंसियाँ 
कायम की जायेगी तथा ग्यान्टसे तक डाक-वार घर स्थापित करने का अधिकार भी भारत को 
रहेगा। इन सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को अपने ब्यापारिक मार्ग को सुरक्षा 
के लिए ठिब्बत में कुछ सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इस संधि में एक महत्त्व- 
पृर्ण बात थी। इसमें कहीं भी चीन और तिब्बत के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण नहों किया गया 
था। वास्दविक बाव यह थी कि आन्तरिक मामले में तिब्बत श्मेशा से पुर्ण स्वाधीन रहा 
है यवपि धोन की स्वोच सत्ता उस पर रही है। फ़िर भो, चीन को जब-जन मौका मिला 
है उसने तिम्बठ को स्वायत्तता नष्ट करके उसे अपना अभिन्न अग बनाने का प्रवास किया है! 
इस तरह कय दावा चीन ने हमेशा प्रस्दुठ किया है । 


जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुईं तो तिब्बत की सरकार लासा से कोितांग 
मिशन को हटाने का प्रयास करने लगो । दिव्यव के इस प्रयास को चौन को नयी घरकार ने शंका 
की रृष्टि से देखा और समझ्ना कि व६ अपने को चोनी प्रभाव से झुक्त करना चाहता हैं। अतरब 
चोन ने उस पर यपना दावा किया । ₹ जनवरी, १६५० को चौोन ने “टिव्बव को सांग्राइय- 


७६१ बस्तार्िंव शस्यस्प 


बाद पहुब-ब्रो हे मुक्ति दिलागे” थी पोषणा की । भारत ने चीन दाता टिसत का 
जे के इस प्रदल दा विशेष दया । मारत तिम्धा में बने दिरेधादिशतों को घोड़े 
पैधार घो। पड़ ठिम्पत | सीए की तवोच्य गा कर स्थोकार झाने को भी हैवार था 
साध हो गह मो चाहता दा कि जो एक स्वापश शाहन प्राप्त इकाई का झथान प्रदा 
भाय। लेकिन घोन मे शाऱी शोह बरशह नहीं की यौर २५ घरदूग, १९४९ को 
हर आम सर दिया । जप मारह ने सीन को इश संशय कारयाई झा विरोध डिया दी 
में भोन ने घारत वा वह बारोए हगाया सिपह शाग्राग्यवादियों के बहकावे में बाकर 
आस्तरिक मामले में हस्तशेध कर रहा है।. इग पाठावाप में थोड़े छूमप के निए कौ 
भारत कै सम्बन्ध में तमाय था गया। लेकिर यह र्थिनि अधिक दिनों ढक नहीं: 
२१ गई, १६५१ मो चीन थौर सिन्यत में एक रामझोता हो गषा। इसके अनुसार यह नि 
हुआ कि किन्यठ का पेदेशिफ गम्बन्प, स्पापर, हुए और आडागमत पर चीन का 
नियन्त्रण रहेगा । शेप मामलों में हिम्पत पूर्ण सवतध रहेगा । चोन ने भारतीय हिठों को 
संरक्षण प्रदान किया। १६५४ में जब चाऊ एन जाई भारत आये हो पंचशौल के छिद्वांदों 
प्रतिपादन करते हुए और छन्‍्हों पिद्गि के थापार पर भारत सरदार हे उपयु के कक्ष 
मान्यवा प्रदान कर दो । 


इसके पांच पर्य बाद वि्य में चीन के विर्य एक विट्रोह (माय १६५८) घुरू हो गा 
इस पिद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्र हुआ। चीनी शासकों ने इस विद्रोह को दल 
गुरू ड़िया थोर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयो कि दलाई लामा को विन्वत बोड़कर पायन 
पक्ष । बह भागकर भारत थाया और भारत भरकार ने छसे शरण दे दी। चीनो सरकार 
इसे “शधुवापणं का” बतलाया और भारठ पर “डिस्तासर्वादी” होने का आगे हंगाया: 
दोनों और से “श)9-युद्ध” शुरू हा धर आारोएं तथा प्रत्यारोषों के कारण दोनों को ससत्थ 
अत्यन्त बिगड़ गया । 


सीभा वियाद--उस समय वक भारत और चीन के बीच सौमा की लेकर भी पर 

विवाद शुरू हो चुका था। १६५०-५१ में हो कम्दुनिस्ट चीन के नह में भारत के एक ट 
बड़े भू-भाग को चौन का अंग दिघलाया गया धा। जब भारत सरकार मे चीर जर्सी 
इस थोर आकर्षित किया तो उसे यह जवाब मिला कि ये नक्रों गलती से बन गये हैं ओो और 
की भरकार इनमें शीर हो सुधार कर देगी । यह “पिन्दी चोनों भाईमाई” का गा कमा 
इसलिए भारत सरकार ने चीन को मेकनियती पर सम्देह नहीं किया। लेकित चीत दावा 
भी अपना नवशा नहीं बदला और उसके प्रत्येक संस्करण में भारतीय भु-भागों पर चीन का 
बढ़ता गया । बूर्व मैं 
भारत थौर चीन का सोसा विवाद हुझयतः दी सीमान्तों के ऊप हैः डर भी के 
मेकमोहन रेखा और उत्तर-पश्चिम में लाख । भारत मेकमोहन रेघा को आपने ते कह 
बीच एक निद्दियत सीमान्त रेणा मानता है। लेकिन चौन छत्तको साम्राज्यवाददे हे ही है। 

7 पश्का कहना है कि इस रेखा को चौींन को किसी सरकार ने कभी “के हढो यहाँ 

मे वर्क के आधार पर छीन ने लोग्सू पर अधिकार कर लिया, वदवि 8 | किया हैं। 
3 हट जादा पढा। लाख में भी उसने भारत के एक यहुत बड़ो भू-्माग मर दावा 
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दावा ही नहीं, छसने भारत की प्रादेशिक सोमाओं में बक्षय चोन (8888 (फ्राण्)े सडक को 
अनाधिकृत रूप से बना लिया है और इस प्रकार भारत के एक बहुत बड भू-माग पर कब्जा 
कर लिया है। भारत सरकार को इस तथ्य की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन भारतीय 
जनता से इस तथ्य को दिपाकर रखा गयाया। इसलिए जब भारतीय जनता को सहमा यह 








शात हुआ कि भारत-चोन सोमा प्रदेश पर चीन की सशय टुकडियों ने भारत का बहुतन-सा 
छ्षेत्र दवा लिया है और अधिक भूमि इस्तगव करने को तेयारी कर रही है, उब बह हतप्रभ हो 
गयी आक्रामकों को खदेडने के लिए माँग होने लगी । लोगजू चौकी पर चोनी सेना के कब्जे तथा 
लह्दाज में लुम॑ सिंह के नेतृत्व में सीमा प्रदेश की जाँच पड़ताल करनेवाले भारतीय पूलिस दल 
घर क्ये गये शर्मनाक चीनी बराकुमण से दो यह असन्तोष ओर भी छग्र हो छठा। प्रति 
शोधात्मक झेनिक कार्यत्राही की व्यापक माँग के बावशुद नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं 
किया ओर समझेता बातो द्वारा समस्या को सुलझाने पर बल दिया। उनका ढक था कि 


ज्र४ अन्तरा्ट्रीय सम्बस्ध 


मारत सभी अन्तर्रा््रीय समस्थाओं को शान्तिपुर्ण ढंग से सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। चौन 
की इन कारंबाइयों को भारत पचशील का उल्लंघन मानता रहा और उनका विरोध दस्त 
रहा । अतएव इन विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए २६६० के अग्निल में चीनने 
यह प्रस्ताव किया कि दोनों देशों के छच्च पदाधिकारी इन सारी समस्याओं का अध्ययन करें 
और यह खोजने का प्रवास करें कि उनका शान्तिपूर्ण समाधान केसे किया जा सकता हैं। उप्ती 
बर्ष रंगून में इन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ। लेकिन कोई सन्तोपजनक समाधान 
नहीं निकल झ़का । इन पदाधिकारियों को रिपोर्ट से यह शत हुआ कि इस समस्या के ऊपर 
दोनों पक्षों के दृष्टियों में घोर अन्दर है। इस हात्षत में दोनों के बीच ठनाठनी बनी रही। चीन 
ने लद्दाव के दो हजार वर्गमील के नये क्षेत्र पर नया दावा किया : १६५६ में चोन ने 
अपने दावा के समथन में ज्ञो मक्शा पेश किया था उसके अनुसार चोन का दावा सहाय 
में दम हजार वर्गमीक्ष पर था, लेकिन दोनों देशों के बधिका 'रियों की वार्ता में जो नदशा दिया 
गया उसके हिसाव से लद्दाप में चोन का दावा बारह हजार वर्गमील हो गया। थव चीन का 
यह दावा पचास हजार वर्गमील हो गया है: पश्चिमी अचल में बारह हजार वर्गमील, कीं 
अचल में बत्तीस हजार पाँच सौ वर्ममौल, मध्य में पॉच सो बर्गमोल तथा कश्मीर के कारों 
कोरम दरें से प्रश्चम को ओर पाँच हजार वर्ममील । इस दावे में लगभय पचास हजार वर्गगील 
चीन के अधिकार में है। इस कारण भारत और चीन के बीच तनातनी का बढ़ग 


स्वाभाविक था । 


लेकिन चौन को इस उनातनी की कोई परवाह नहों थी। १६६१ में भारतीय मु 
पर उसके छिट-पृण हमले जारी रहे। इस हालव में पंचशोल सन्धि को नहीं हुहयाजा 
सकठा था। १६५४ के समझौते के अनुसार २ दिसम्बर, १६६१ को पंचशील की सन्धि इहयागी 
जानी चाहिए थी। लेकिन चीन के हमले ने इसको असम्भव बना दिया और भाख/चीन 
पंचशील सन्धि की अकाक्ष मृत्यु हो गयी । 
भारत पर चीन का आक्रमण--१६६२ में चीन ने बहुत बड़े पेमाने पर भारत हर 
आकमण करने का निश्चय किया ६ इसीलिए जब १० मई १६६२ को भारत मे चीन के बा 
सीमा विवाद को तय करने के लिए वार्ताएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा हो. हे अत पा 
कर दिया और ११ जुलाई को गलवान घाटी में युद्ध का शख बजा दिया । भारत पर आम 
का दोपारोपण बरके चीमो सेना ने लद्दाऊ में भारतीय चौकियों के प्रदरियों कौ हर, 
ककिया। लेडिन भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली और गलवान पायी हें व 
सेनिकों को हट जाना पडा । इसके बाद आइटूबर में “नेफा” क्षेत्र में चौनियों वा आओ 
शुरू हुआ। भारतीय चोदियों पर य्राक्मण करने के चार दिन बाद अर्पाद २९ शीः के 
१६६२ को चीन की सरकार द्वारा एक पिसूत्री प्रस्टाव प्रसव किया गया जो इस अरीर हे: | 
(४) चचोन की सरकार यह थाझा करती है कि भारत की सरकार इक अं 
सहमति प्रकट करेगी कि दोनों पश्ष भारत चीन के बीच की “वास्तविक नियरत्रंत गजटर हर 
; दादर करते हैं और दोनों पक्ष की छेनाएँ उक्त नियन्द्रभ रेखा से प्रत्येक ओर बोस शिह 
हट जायें। 
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(२) भारत सरकार द्वारा यह न स्वीकार किये जाने पर भों चीन की सरकार दोनों 
सरकारों के विचार विमर्श के उपरांत पूर्वी क्षेत्र में “वास्तविक नियंत्रण रेघा” से अपने से निकों 
को हटाने के लिए दैयार है। इसी समय दोनों पक्ष उक्त “वास्तविक नियन्त्रण रेखा” जो 
मौमा के मध्य और परिचमी क्षेत्र की परम्परागत सीमा-रेखा है, का उल्लघन न करने के लिए 
बचनवद्ध हों । 


(३) दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की वार्ता हो ताकि सोमा-समस्या का शान्तिएूणे 
समाधान हों । 


इसके बाद हो १६ नवम्बर को चोन ने नेफ़ा और लद्दाख के क्षेत्रों में बड़े प्रचण्ड रूप से 
आक्रमण शुरू कर दिया । 


इस बार चोनीयों मे बढ़े पेमाने पर युद्ध की तेयारी बीदी। वे टेंक जौर आधुनिक- 
उमर हथियारों से लेख होकर भारतीय भूमि पर छतरे थे। भारत इतने बड़े पेमाने पर यृद्ध 
करने के लिए ठैयार नहीं हो सवा था। फ़लतः मारतीय सेना को कई स्थानों को धोड़ना 
पढा। चीनी सेना बढती हुई भारतोय प्रदेश में प्रवेश वरने गो ओर ठेजपूर में कोई अस्की 
मोल छत्तर तक आ गयो । यह भारत और चोन के बीच बरढ्वतः एक ब्रधोषित युद्ध था । 


ओीन के प्रपान मन्द्री ने भारत के समक्ष बर्ठाएँ शुरू करने के (लिए एक स्शियी प्रस्ताव 

रखा धा। कोई भी स्वाभिमानी देश इस शर्त को नहों मान सकता था। अतएय भारत ने 
उसे मामंजुर कर दिया। भारत ने यह माँग की कि चोनो सैना ८ सितम्यर की स्थिति में 
चलो जाय और ब्आाक्मण का अन्त हो ठभी चीन के साथ किसी प्रकार को बादचोत दुरू शी 
सवती है। चौन इसके लिए ठेपार नहीं हुआ। पर चोनी के लिए अब युद्ध जारी रखना 
बराग्मव धा। जाड़े का महीना आ रहा था और इस समय हिमालप क्षेत्र में ीनो वा टिकना 
अस्म्मम था। उपर सोवियत सथ भीतर हो मीठर चीन पर आकृम्ण बस्द भरने के लिए 
दबाब डाल रहा था। चीनी इमले के बिलाफ मारत में भी अप्र्द शनशांगरण इंग्रा और 
मित्र देशों से भारठ को सहायता मिलने लगो। इन रब यातों को देखफर युद्ध बर्श कर देने 
में ही चोन ने अपना बल्याण समप्ता। १२९ नवम्बर छो उतने एक तरफ्रा युद्ध झबग्द 
बर देने को धोषणा कर हो। यह भी बडा कि १ दिहस्दर से बह छ़नी प्रौश को ७ 
नदस्भर ढी निय/्त्रण-रेणा तक बापएस शोटा लेगा / सभी दृद्ियों से यह घीन थी एक सषडर 
बृटनीविक चाल थी। इफके द्वारा बह ने केवल भारत को वरनू समरत विद खो चोण! में 
डालना घाहवा था। इस पोषष हे एटर में लेशर बपनी उसो (शेंकर्थों माँग एर डे रहे 
लोन, ८ सितम्दर बाली रेण्या पर बापस राय तभी उससे कोष बावों हो रबही है। छत ने 
जिस तरइ दो मॉँग रफणों है बह ने बे दल झयमानेयनड है, विखद सोम) दे औम्रत शगो दा हा 
अधिकांश भारटीय प्रदेश दर उसका छाष्किएर पद करने बाली है। देह ध्यान देने दोपर बात 
है कि झोन बह तक छपनो सेना इटानेबो लेबार दा। घोन वो शोदरा में कहाहशादा 
कि | न्द्या में “डरेध" म्ेबमोहन रेखा के पर अरतो ऐेजा हटा लेगा छोर इंच सौदा दर 
मरते इतझान अफिषार छेप्र ढी सीमा से रादे बह मील रो हटेटा । हतरा शराब बह ह्झा 
कि ल्पात में, कहो बइ पबामों शोहदांग इंटर &)॥ा था, बा हर छप्ता धभुष ए२ ८ 


७१६ अस्वर्शश्रीय गरकरच 


गे के लिए केदल भादे यायह मील पीछे हटेया । और दंग प्रकार वहाँ हृपप्रग मौस३ हशए 
ये मोल पर अपना बाणिता कापम रायेगा । इतना ही नहीं, पूरतों क्षेत्र में भो बह धागना 
पहाड़ी सेधा छगगे; निकटपत्तों गधी सौतियों पर छपना प्रमृत्य रछना चाहता था। चौन की 
शत्त थी शि यह अपने नियन्त्रण के शेत्रों ५ अपनी सौकियों छो अशुष्ण रखेगा और एप क्षेत्र बी 
शाॉविन्य्ययरधा के लिए अपनी पृलिस भी तेनाव रपेगा । इस प्रकार पने नियन्त्रण के हैं 
में वह अग्रेनिड शासन व्यवस्था स्थापित करना चाइठा था और साथ ही भारत को इस 
अधिकार से बंचित रखता चाहता था कि डह थपनी खोगी हुई झौवियों यो प्रृतः प्राप्त कर सडे। 
उसने भारत को धमकों भो दी कि यदि भारत ने फिर चौडियों स्थापित करने की चेशा की हो 
सीन को पूनः लड़ाई प्रारम्म यर देने का अधिकार रहेया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इृदः 
विराम का प्रस्ताय मे केकल भ्रमात्मक हो था बरनू इसकी स्वोकृति मारत के लिए सपा 
ठिक होता । 

भारत सरकार के विदेश मस्त्रालय ने चीन के इस प्रस्ताव का गावधानी से अध्यान 
किया और इसके विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि कई अरथों में यह झसतात 
२५ अक्टूबर के अस्ताव ते भी खराब है। इस विश्लेषण के अजुसार चीन ने केक ८ 
सितम्बर, १६६२ से पहले शक्ति के प्रयोग से हथिआये हुए काफ़ी चढ़े भारदीय भर-भाग पर 
नियन्त्रण जमाये रहना चाहता है बिक लद्गाघ और नेफ़ा दोनों में ८ सितम्बर, १६६२ कै 
बाद विशाल आक्रमणों से कस्जा किये प्रदेश पर भो नियन्त्रण प्राप्त करना चाहता है? भाख 
की भूमि पर आक्रमण करके कब्जा जमा लेने और उसे उचित सिद्ध करने को चीनी चाल इतनी 
स्पष्ट थी कि भारत उसे स्वीकार नहीं कर सकता था । अतः भारत सरकार ने चोन कै रे 
नेबेभ्बर, १९६२ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। 

फिर भी चीन ने युद्ध बन्द कर दिया और इस कारण लड़ाई झुक गयी । उसने जीते 
हुए भारतीय प्रदेशों को भी पालो करना शुरू कर दिया । युद्ध में बहुत से भारतीय डिक 
चन्दी बना लिये गये थे । चौन ने इन बन्दियों को रिहा कर दिया और भारत के दक्ष सैनिक 
साजोसामान भी लौटा दिये। 

तटस्थ राष्ट्रों की प्रतिक्रिया --भारत पर हुए चोनी आक्रमण की जो प्रतिक्रिया ठदस्व 
राष्ट्रों में ६ बह अत्यन्त ही आइचयेजनक थो। हम्देशिया और उसके राष्ट्रपति पुर्ण के लिए 
भारत ने जितना किया था उतना शायद ही किसी और देश ने किया हो । किन्‍्द माख के अर 
के समय थे चुपचाप ही रहे । मिस के राष्ट्रपवि नासिर, यूगोस्लाबिया के टौदो ठथा पाता 
एनक,मा भारत के गहरे मित्र माने जाते थे, परन्दु उन्होंने भी दिल खोलकर भारत की पे 
नहों दिया। घाना के एनरमा ने भारत को शद्य सहायता देने के लिए लिठेन से विरो| 
अकट किया | टीटो और नापिर भी लगभग चुप रहे । 


चीन को दूसरी धमकी--चीन ने भारत की ८ सितम्बर से पे की स्थिति स्थापित 
होने की मॉँग को दुकरा दिया और यह धमकी दी कि इस बात पर बड़े रहने से ठीमा हक 
सुलझ नहीं पायगा । उसने भारत की आक्रामक बतलावा। इतना ही कही; कौलसी वा हो 
प्रारम्भ होने से पूर्व उसने धमकी से भरा भाग विरोधी प्रचार किया ताकि मम्मेशन के टी 


भारत को विदेश-नीति छ१७ 


राष्ट्रीं को घमका कर उन्हें भारत के न्‍्यायसंगत मांगों का समर्थन करने से रोक सके । अपने 
रे 

इस प्रयास में वह बहुत हृद तक सफल भी रहा ! सम्मेलन के एक दिन पृ चीन ने भारत को 

एक घमकी भरा पत्र भेजकर निम्न बातों वा हाँ या “ना! में उच्र देने को कहा ः 


(१) भारत युद्ध-विराम का प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं, 

(२) भारत चीन का यह प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहों कि दोनों देशों की सेनाएँ 
७ नवम्बर, १६०६ की नियन्त्रण रेखा से वीस किलोमीटर पीछे हट जायें, 

(३) भारत चीन की यह माँग स्वीकार करता है या नहीं कि दोनों देशों के अधिकारी 
परस्पर मिलें और सेनाओं को बापसों और विसेन्यश्ृत क्षेत्र के विषय में विचार- 
विनिमय करें । 

भारत ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया । 

कोक्मम्बो सम्मेज्ञन--भारत और चीन के इस अघोषित युद्ध से एशिया और अ्रफ्रिका 
के कुछ्ठ मित्र राज्यों का चिन्ठित होना स्वाभाविक था । लंका, वर्मा, इम्डोनीशिया, मित्र, घाना, 
कुछ ऐसे देश थे जो भारत और चीन दोनों के मित्र थे । अत्एव इन लोगों ने बीच बचाव 
करके सारत-चीन सीमा विवाद को हल करने के अपना इरादा प्रकट किया । लका कै प्रधान 
मन्त्री की प्रेरणा से कोलम्प्रो में इन पाँच शक्तियों का एक सम्मेलन १६६२ के दिसम्यर में हुआ 
जिसमें इस विवाद को हल करने के लिए. एक तरोका निकाला गया। हम्मेलन ने अपने 
प्रस्तावों को उठ समय तक गुए रखने का निर्णय किया जवतक उनपर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया 
उन्हें काठ न हो जाता । 

भ्रीमती भंडारनायक स्वयं एक प्रस्ताव लेकर पेक्िंग और नयो दिल्‍ली गयों तथा १६ 
जनवरी, १६६३ को कोलम्बो प्रस्ताव ( 0007970० 7४०१०४०॥ ) प्रकाशित कर दिया गया। 

को क्षम्वर ्रस्ताव--कोसम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव निम्नलिखित ये 

(१) सम्मेलन इस बात का अनुभव करता है कि वर्तमान तथ्यतः युद्ध-विराम का काल 
भारद-चीन-विवाद का शान्तिएृण दग से इल बरने के लिए सवंथा छपयुक्त है। 

(२) भारतठ-चीन-सीमा के पश्चिमी क्षेत्रों के सम्बंध में मभ्मेलन ने चीन सरकार से अपील 
की है कि यह उस क्षेत्र अपनी से निक चौकियों को बोस किलोमीटर ओर पोछे हटा ले जैसा 
कि चोन के प्रधान मन्त्री ने प्रस्ताविद किया है। 

(३) सम्मेलन भारत सरकार से यह अपील करठा है ि वह अपनी बतंमान से निक स्थिति 
को कायम रखे । 

(४) सीमा विदाद का अन्ठिम हल होने ठक चोनी से निकों द्वारा खाली किया गया 
कषत्र अस्तेनक क्षेत्र हो और उसकी निगरानी गैर सेनिक चौकियों द्वारा की जाय। किन्‍्द इसफे 
उस क्षेत्र में भारत और चीन दोनों का पहले क) उपस्थिति का दावा खत्म नहीं होगा! 

(५) पृषों नेफ़ा क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्मेलन का विचार है कि उप झ्ेब्र में दोनों सरकारों 
द्वारा मान्य बास्तविक नियम्प्रण रेखा पर यूद-विशम रेखा का कर रुकती है। उपर के रेप 

क्षेत्रों के बारे में दोनो देश झपने भविष्य में होने वाली बात-डीत से निषय बर स्ते है। 


छ्र्प बन्तर्राट्रीय स्बन्ध 


(६) मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्या के बारे में सम्मेलन का प्रस्ताव है कि उसका समाधान 
शान्तिपूर्ण तरीकों से हो । 


(3) सम्मेलन का विज्ञात्व है कि इन प्रस्दावों के कार्यान्वितत होगे छे दोनों देशों दे 
प्रतिनिधियों के बीच युद्ध-विराम को स्थिति में समस्याओं के समाधान को दृष्टि से वार्ता के लिए 
भार्ग प्रशस्‍्त होगा। सम्मेलन का यह भी विश्वाम है कि ये प्रस्ताव युद्ध-विराम की स्थिति को 
रेढ करने में भी सहायक होंगे । 


भारत ने कुछ “स्पष्टीकरण” के थाद सम्पूर्ण कोलम्बो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
और उसकी स्पष्टीकरण के अलुसार पृर्वों क्षेत्र में भारतोय सेना मेकमोहन रेखा घक जा सड़ेयी 
चीनी सेना भी अपने पूर्व स्थानों दक जा सकेगी, लेकिन विवादग्रस्त स्थानों पर घसका जता 
भी वर्जित था | २१ जनवरी, १९६३ को चीन के विदेश मन्त्रो भी चेन यो ने कोलम्बो प्रस्तावों 
को “सिद्धतित' स्वीकार” कर लिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ गतों पर चीन का 
अपना विचार है जिनपर वातों के दौरान में विचार किया जा सकता है। वास्तव में, चौर 
कोलम्पो प्रस्ताव को मानने में आनाकामी कर रहा था। उसने कोलम्यो प्रस्ताव को बरषतः 
डक्रा दिया ओर इस प्रकार भारत-चीन सम्बन्ध में कूटनीतिक स्तर पर एक तरह का गविरोष 
उस्न्न ही गया। चीन के रुष से तीन यातें स्पष्ट हो गयी--(२) चौन लेन-देन के थाषार पर 
भारत मे राजनीतिक समझौता करना चाहता था, (२) चीन कौलम्बो प्रस्वायों को पूरी तरह 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तथा (३) चीन किसी प्रकार की मध्यर्था का विरोषी 
था। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत-चौन को कुछ रियायते देने को ग्ररदर ही रा 
ठो चीन नेफा और लद्दाख में खाली किये गये स्थानों पर भारतीय सेनाओं द्वारा कन्या कि 
जाने का त्रिरोध नहीं करेगा । हट 
$ अक्टूबर, १६६३ को भारत सरकार को प्रपान मन्त्री चाऊ एने लाई हर एक कं 
प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने पुनः यह सुझाव रण्य कि दोनों पक्षों को अब वार्ताएँ शुहूकर रा 
चाहिए! इशके जबाब में भारत सरकार ने चीन से कहा कि वह पहले कोलम्बो अस्तावों $ 
;री ठरह स्वीकार कर ले तब वार्ता शुरू करने का सुझाव रखे। उस हालत में यदि ३४ 
प्रसफल रही तो भारत-चीन वियाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय के हमए रखा जा ग्रकतो 
नेक्नि चीन इन मभी सुझावों को टालवा गया | उलटे घह भारत को बदनाम करता रहा। 
नासिर प्रत्ताथ--चीन-भारत विवाद के इस ग्विरोध को हर का कै बिक 
बद्टवर, १६६३ को राष्ट्रपति नाशिर ने एक प्रस्ताव सपा जिसमें कोलरबों प्रस्ताव बा हर (ई 
गी दुद्दराया गया था तथा यह सुध्ाव रखा गया था कि भारत चौन विवाद के खो 
'क दूसरा कोलम्बो सम्मेलन का थ्रायोजन हो। लेकिन इस प्रस्ताव का भी शरीर 
हीं निकला । 
भारत-चीन पिवाद के सम्बन्ध में १६६४ में दो उत्लेघनीय घटनाएँ परी हैं! हि 
६६४५ में जय चीन के प्रधान मन्‍्ती यर्मा रये तो यहाँ के प्रधाने मस्त्री से ढक ) बोहम्री 
'र छत में लो संदुरू विज्ञश्ति मियली छगमें कहा गया था कि डओ बदन हो 
“ठादों के ध्ाघार पर बविस्तम्व प्रत्यक्ष बातां शुरू कह देनी चाहिद/ इए हर 


भारत की विदेश-नोठि जद 


दूसरी बात है वह यह कि मार्च १६६४ में लंका के अधान मम्त्री थ्रीमतों भंडारनायक के द्वारा 
भारत सरकार को यह सूचना कि चीन की सरकार लद्दाब की सात चौकियों को खाली करने 
के लिए तैयार है और इसके बाद वार्ता शुरू हो सकती है। भारतीय ससद्‌ में इस पर बोलते हुए 
प्रधान मन्‍्द्री नेहरू ने कह कि यदि चीन स्वयं प्रत्यक्षतः इस तरह का प्रस्ताव रखे दो छस पर 
विचार क्या जा सकता है! 


भई, १६६४ मे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भ्री चाऊ एन लाई ने एक शोक- 
सन्देह भेजा जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और चीन का विवाद घर्पन्त अस्थायी 
है और इसका समाधान शान्विपुर्ण दंग से होना चाहिए। श्रीमती भडारनायक ने इस विचार 
का आदर किया और नथो दिल्लो में बोलते हुए उन्होंने कहा कि “कोलम्बो शक्तियाँ” इस समस्या 
के समाधान के लिए चेष्टा करठी रहेंगी । 


लेक्न ऐसा प्रवीव होता है कि चीन के ये सारे सुझाव दिखावबटी थे। वस्तृदः सोन 
कौलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहुरगी रूप घारण करता रहा है। इन प्रस्तावों के प्रति अपनी 
ईमानदारी का प्रमाण देने के 'लए उसने तरह-तरह का प्रपच रचा है और इसके लिए अपनी पूरो 
शक्ति के साथ सचे्ट रहा है। 


भारत-पाक युद्ध और चीन-१६६० से ही चीन पाविस्तान के साथ अपने सम्बन्धों 
को सुधार रहा था। यह स्मरणोय है कि जब चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई 
थी तो पाक्स्वान ने छप्तके प्रति कोई सशत्तुभृति प्रदर्शित नहीं की थी । अमेरिका के नेतृत्व मे 
जोन के खिलाफ जो दक्षिणो-पृवं एशिया सेन्‍्य संगठन बना उसका पाकिस्तान एक सदस्य 
हो गया और उसकी सारी नौति चीन-विरोधी थी। वश्मीर के प्रश्न पर चोन ने सारत का समर्थन 
किया था। 


लेक्नि सीमा विवाद को लेकर भारत ओर चोन में जब सघप होने लया वो पाकिस्तान 
ओर चीन दोनों एक दूसरे के अत्वन्ठ करीवे आने छगे। दोनों देशों के शम्बन्ध सुधारने के बहुए 
यल हुए और पाविस्वान में चीन की कूटनीवि सक्रिय हो उठी । राबलपिंडी और पेडिंग में कई 
समझौते हुए और “चोनी-पाकिस्तानी घाई-भाई” के नारे लगने लगे। लेकिन दोनों देशों के इस 
गठबन्धन का कोई मैद्धान्तिक आधार नहीं था। एक समाजप्ादो ब्यवस्था का पोषक और 
दूसरा सेनिक तानाशाही, सामन्‍्ठशाही और घर्मास्थता का खढ़ था। यदि दोनों में कोई 
सामान्य बाव थो ठो वह भारत का जिरोध। उनको मेत्री का आधार केबल भारत का 
विरोध था । 


पाकिस्ठान और चीन की रबीन मेत्री का प्रथम ब्यावहारिक प्रयोग सिठ्यर, १६६५ में 
हुआ जब भारत ओऔर पाविस्ठान के बीच लड़ाई छिड् गयी । इस सड़ाई में घोन ने पादिस्तान 
का प्रा-र्रा समथन क्या और भारत को बाक्रामक बतलाया। चीन ने पाविर्तान को 
स्िक सहायता देने का आआइबरासन दिया। इसको व्यवस्था करने के €िए बुध चीनी 
े परॉकिप्तान भी ठाये। झारतर चीन सोमास्ट पर चोद ने सेनिक हरकतें भी श्र 
कर दो । 


9२५ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चीन की इस गतिविधि पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट था । वह इस हम्मादना को 
ध्यान में रखे हुईं थी कि चीन भी इस अवसर से लाभ उठाकर भारत पर ब्याकृमण कर सकता 
है। अतएव चीन के खिलाफ भी उसने अपनी तैयारी जारो रबी । भारत सरकार ने स्पष्ट 
रूप से उद्घोषिद् ऋ दिया कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करता है हो उत्तका भी इब्कर 
मुकाबला किया जायगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भी चीन को चैदावनी 
दे दी कि वह इस युद्ध में हरतक्षेप करने का प्रयास नहीं करे । 
चीन का अल्टिमेटम-लेकिन चीन पर इन चेतावर्नियों का कोई प्रभाव नशे 
१६ सितम्बर, १६६७ को चौन की सरकार ने भारत सरकार को एक अल्टिमेटम दिया विस 
पह माँग की गयी कि "तीन दिनों के अन्दर भारत सिक्षम-चीन सीखा पर गैर कामूती दंगे 
बनाये छुथन से निक प्रतिष्ठानों को हटा लें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा ।” प्र मै 
यह भी मांग की गयी थी कि भारत सीमा पर अपने "सारे अतिक्रमण तत्काल बन्द कर दे/” 
अपहत सोमा-निवासियों और पकड़े गये मवेशियों को बापस कर दे और सीमा कै पार परेशान 
करनेवाले हमलों से विश्वुक्न हो जाय । अन्यथा इसके गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूऐ 
तरह से जिम्मेदार होगी ।? श 
चीन की इम कयंव्ाही से भारत में सठसनी तथा प्राकिस्तान में हर्ष की लहर पे 
गयी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध अब व्यापक रूप घारण कर 
लेगा। चीन यदि भारत पर ज्राक्रमण कर देता तो परिस्थिति बहुत नाक हो जाती और 
भारत-पाक युद्ध विश्वन्युद्ध का रूप धारण कर सकता था। अतएव भहयशक्तियों ने जिते पर 
विश्व-शान्ति का भुख्य दायित्व है, हुरत ही चीन को चेतावनी दी कि वह आग के साध णित- 
पाड़ नहीं करे। इस तरह की चेताबनी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोगों ने दो। 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था उसने चीनी अल्दिमेटम के सदमा को सहने का प्रयात हिंपरा। 
चीन की धमकी गम्भीर अवश थी लेकिन यह अप्रत्याशिद नहीं थी। यह चोन और शर्किस्तान 
के अस्वाभाविक गठवन्पन का स्वाभाविक परिणाम था। इस चुनोतो में चौन का सैनिक दर्ष गौर 
पाशविक बल बोल रहा था। ड़ 
लैकिन भारत ने चीन की चुनौती को स्वीवार कर लिया। अल्टिमेटम के खदार 
२७ खसितम्पर को लोक शा में प्रधान मन्‍्त्रो शास्री ने सिदम-ठिग्बत सीमा वर मोर हि 
अतिकमण किये जाने का खण्डन करते हुए कहा कि भारतीय प्रदेश मर चीन का दावा डी 
स्परीकार नेहों है। उन्होंने कहा कि चीन की मेनिक शक्ति हमें अपनी प्रदेशिक अदवा डि 
रेक्षा से प्िचलित नहीं कर सकवी ।. भारत "नि चीन के थारीपों का पण्डन किया और दे ही 
यदि चोन की सरकार रामती है कि भारत ने उसके प्रदेश में सेनिक अविान बना थिं 
यह उनको तोड़ सकठा है और भारत इसफा कोई विरोध नहीं करेगा! द्वोड 
चीने को सेनिक इरकत--अह्टिमेटम देने के साथ ही खीन ने रिपिस शो 
क्षेों में सेना का जमाव और सैनिक गठिविधि झुरू कर दी। अल्टिमेटम कप कर 
होने के पृर्व हो उसने सीमा के पार स्थित भारतीय सेनाओं पर गौली खाता 2 मर बी 
शिपा। कई लगह भारतीय हे में चीनी सेनिक घुर थाये। १६ मिठए की थे बकरे 
- झवधि समाप्त होने बाली थो, लेडिन चीन मे यहठ यड़े पैमाने एए कोई खारवाई इक 


भारठ की विदेश-नीठि छ्रर 


इसकी अवधि ठौन दिनों के लिए और बढ़ा दी । बाद में २३ सितम्बर को भारत-पाक्स्तान 
के बीच युद्ध विराम हो गया वो पैक्गि रेडियो ने एक नाटकीय घोषणा करते हुए कहा 
कि “मारदय सैनिक प्रतिष्ठानों को तोड़वर अपनी सीमा में वापस चले गये ।” चीन के 
इस मनगद़न्त कहानी को भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने “उपजजाऊ चीनी मस्तिष्क की 
ऊपज” बतलाया । 


चोन और भारत के सम्बन्ध नें तनावपूर्ण स्थिति पुनः जुन (६६७ में आयी जय चीन ने 
जासूसी का आरोप लगावर प्रेकिंग स्थित भारतीय दृतावास के दो कृंटनौतिशों को श्रवांद्धित 
ब्यक्ति घोषित करके एन्‍्हें चीन से निकल जाने का भादेश दिया । इनमें से एक को यह कहा 
गया कि इसके आचरण की जाँच एक सार्वजनिक अदालव में होगी। बाद में जब दोनों 
कूटनीतिश चीन से निष्कामित होकर स्वदेश के लिए चन्ते वो पेडिंग और कैंटन में चोनी लाल 
रक्षकों ने उनके साथ वडा बुरा और भद्दा ल्यवह्र किया । इन घटनाओं की प्रतिक्रिया भारत 
में हुईं। भारत सरकार ने भी चीनी दूतावास के कृटनी तिज्ञों को अवद्िनीय व्यक्ति धोषित करके 
भारत छोड़ने का आदेश दिया । 


चीन की भारत विरोधी हरकतें अभी तक बन्द नहों हुईं हैं और मारत चौन सीमा पर 
बहुत बड़े पैमाने पर चीनी से निकों का जमाव जारी है। २१-२५ अप्रिल १९६६ को नापूला 
में चीन की से निक हरकतों से स्थिति कुछ तनावषुर्ण हो गयी यो। लेकिन कोई विशेष घटना 
नहीं घदी। फिर भी, सम्भव है कि चीन पुनः झारत पर हमला कर दे । लेकिन यह निश्चित 
है और चीन के शासक इस तथ्य को भलीभाँति समझते हैं कि वह युग अब रामाप्त हो थया जब 
एक देश दूधरे देश पर झाक्रमण करके उस पर आर्षिपस्य कायम कर ले । इसके साथ यह भी 
निद्िचत है कि अभी वर्षों तक भारत और चीन का भम्बन्ध अत्यन्त तनाव पूर्ण रहेगा और सौमा 
घर सदा-कदा छिठ॒पृ सघ्प और सुठभेड़ होते रहेंगे । 


संघर्प और संक्ट के समय मानसिक सन्दुलन कायम रा अत्यन्त आवश्यक माना गया 
है और चीन के प्रति अपनी नोति-निर्धारण करते समय हमें इस पहछू पर हमेशा ध्यान रणता 
पढ़ेगा। थावेश या निहि स्वायों के प्रभाव में आऊेर हमें कोई ऐसा कदम नहों पाना है 
जिमका परिणाम हमारे हक में अच्छा न हो । यह तय है कि भारत और चीन के सम्सस्‍्धों में 
छत्तल ममस्याओं क। कोई से निक रामाधान नहों शो सकता है, क्योकि इन दोनों देशों के बीच 
हग्मवतः कोई अस्तिम और निर्णायक युद्ध नहीं हो एयगा । चीन के साथ हमारे विवादों का 
अन्द कूटनी तिरू स्ठर पर ही शोगा, घले ही इस तरह को बिसी वृटनीठिक घार्ता को प्रारम्भ होने 
में वर्षों लग जाय। 


समकालोन चन्तर्रा्रीय घटनाओं पर भारत का हृष्टिकोगा 


वियतनाम संघ और भारत :--हिन्द-चौन के मामले में भारत शुरू से हो इक 
लेवा आ रहा है। छसने १६५४ के जेतेबा सम्झ्ौटा का समधेन किया और इसको बाय रिवित 
करने में सपना सहयोग डिया । उेनेदा समझेता को पालन बराने के लिए जो शब्तर्रा्रय नियंत्रण 
बआायोग बना उसका भारत चेयरमेन मो हुआ । / 


मे पड व नियत रा रो हे क्षेप हुआ वो 002: बची दुव्धिपृर्ण और उलब्न मरी स्थिति 
ड थति साफ़ थी । यदि वियवनाम से युद्ध में कमबृनिस्ट विजयी 
बा रे कक कर शाम हम 
वृद्धि भारतीय हितों के लिए धावक हो सकती है। इग़ दा हे 
7722 32007 06% 200 /76] 
संघ से जड़े हुए हमारे राष्ट्रीय हितों को &:0 20% के कह देगा, री 49 व 00% 
भारत से अवश्य नाराज दो जाता ता । का बाद करों की बा 
8 के रन भारत-प्रा किस्वान सम्बन्ध, मारत-चौन विवाद और कर 
नहीं है। अतः इस रृष्टिकोण से वि बल लिए कितनी गृह्यवान है, यह कोई बिग दुआ की 
( श्ीण से विचार करने पर यह समुचित प्रतीत होठा है कि भारत की 
उत्तरी वियतनाम का समर्थन करना चाहिए । और, यदि दोनों दृष्टिकोणों पर सर्ठलित विचार 
किया जाय तो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि भारत १६५४ के जा 
समझौते के कार्यान्वयन पर पूरा बल दे। दोनों पक्षों में समझौदा के मार्ग को परेस्त कर 
जिए अमेरिका के बमवर्षा को रोकना भारत ने आवश्यक मान। भारत वी विसाह था हिं 
बमबर्ां रोकने से युद्ध के विस्तार का भय कम होगा, महायुद्ध की विस्फोटक स्थिति दश वा 
और पारस्परिक वार्ता के लिए वातावरण में सुधार होगा। जब विरोधी पक्ष आगे 
बार्तालाप के लिए बैठेंगे तो गविरोध दूर होगा और विषतनाम में शान्ति का बार्वों प्रशर 
होगी। इसी कारण भारत ने अमेरिका से निरन्तर यमवर्षा बन्द करने का अबुरोश किया द्रौर 
जय १ अप्रिल, १६६८ को अमेरिका ने बमवारी को सीमित करने का निश्चय किया वी भारत गे 
उसका स्वागत किया | * 
१६६७ के पश्चिम एशियाई संकट में मारतीय दृष्टिकोण ः-परिवा एशिया के गये 
१६६७ के संकट में भारत का दृष्टिकोण बडा ही विवादास्पद विषय बन गया। पुरे डैही हर 
का रुख अरब देशों के साथ सहानुभृतिएर्भ रहा है। संयुक्त अरब गषराप्य कैसायदी धर 
दोस्तो बड़ी ही पकी है। इसी कारण भारत मे अभी तक इजरावल को इटनीकि् 8६॥/ 
नहीं प्रदान की है। मध्य मई से जब पदिचम एशिया में युद्ध के बादल मंडराने हरी, प्री हम 
से भारत आँख मृ“दकर सयृक्त अरब गणराज्य का समर्थन करता रहा ! सुरक्षा परिय में माह 
हमेशा अरवों का वकालत करता रहा। उसने सोवियत सध की इस सिवी थे एन 
इजरायल ने आक्रमण शुरू किया है, समर्थन करता रहा | भारत के अन्दर इत नीति बी हे 
धालोचना हुई। थालोचना के दो आधार ये। यह कहा गया कि संवक व पं 
भारत को भारत-घीन युद्ध और भारत-पाविर्तान युद्ध के समय कोई रो हम 
एक तरफ से उह तटस्थ रहा । अन्य थस्व देशों ने तो स्पथटगः भार कमल 
भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो्डान ने खुछ़कर पानिस्तान की रामदन सिवा 
जैसे राज्यों ने उतड सहायवा भी भेजी! इसके विपरोव इजरायल श्र हर 
भारत के साथ सहानुम्ृत्ति दिघलायी और १६६६ में एरक्षा पटियय है आग्यावी 
हें उगने भारत वा उमपेन किया) झयकि अस्य देशों ने भारत को विशेश 2४8 
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आलोचना का दूसरा आधार यह है कि भारत को अपने भविष्य पर रंप्राल रखना 
चाहिए! आज स्वेज नहर शजराइल के लिए बन्द है तो कल वह भारठ के लिए भी बन्द शो 
सकता है। सम्भव है कि बुछ दिनों के वाद संयुक्त अरब गणराज्य में ऐसे लोगों का शासन 
कायम हो जाय जो धर्मास्ध हों और धर्मे के आधार पर पाक्स्तान का समर्थन करें । इस हालत 
में यदि भारत-पाविस्तान में युद्ध घिड़ जाय वो ऐसे लोग भारत के लिए भी स्वेज नहर का मार्ग 
बन्द कर सवते हैं। इसके अनिरिक्त इजरायल ने भोरत का बुछ नहीं बिगाडा है। यह ठोक 
है कि फिलिस्तीन में इजरायल राज्य का खजन नहों होना चाहिए था। लेकिन जब एक वार 
वह राज्य स्थावित हो गया थौर संयुक्त राष्ट्रसंघ को मान्यता उसे मिल गयी नो उसको नष्ट 
केते क्या जा सकता है। संघ के एक सदस्य देश के अस्तित्व को समाप्त करनेवाले देशों की 
बगको का भारत को सभर्थन मिले, यह कया न्याय है और केती नीति है ! 
इन थाल्लोचनाओं में दुच्च तथ्य बवश्य हैं; फिर भी पर्चिचमी एशिया वे सक्ट में भारतीय 
रुख को एकदम अन्यायपृर्ण नहों कहा जा सकता दै। यह यात ठीक है कि अधिकांश अरब देशों 
ने भारत-पाकिस्तान सपर्ष में पाकिस्तान का पक्ष लिया था और साब॑जनिक तौर पर संयुक्त अरय 
गणराज्य ने भारत का जोरदार समर्थन नहीं किया धा। लेक्नि कैक्ल इसी ब्राधार पर यह 
भान लेना कि भातिर ने भारत का समयथेन नहीं किया छच्चित प्रतीत नहीं होता। सम्भव हे 
कि युप्त कूटनीत्रि के माध्यम ते नासिर ने भारत का पूरा समर्थन किया हो । इस बाव का पत्ता 
ठो ठभी लगेगा जब शोध कर्त्ताओं के लिए सम्रहालय ( ४7८0/९४ ) का द्वार खोल दिया जाय। 
तबतक के लिए हमें प्रधान सन्‍्त्री के उस बकव्य को अधिकारिक तौर पर सत्य मानना गडेया जिसमें 
इन्होंने कष्ठा था कि भारत-पाक्स्तान युद्ध के समय भारत को संयुक्त अरब गणराज्य से पूरी 
सहायठा मिली थी । केसाब्लॉका सम्मेलन में सयूक्त अरब गणराज्य ने भो रुख अपनाया उससे 
इस तथ्य की पृष्टि भी होती है । अरब राज्यों के इस सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव आया था 
जिसमें भारत-पाकिस्तान युद्ध के सन्दर्भ में भारत को आक्रामक कहा गया था। नासिर के 
विरोध के कारण पाकिस्तान की कूटनीदि विफल हो गयी और केशाब्लॉका सम्मेलन में इस तरह 
का प्रस्ताव पास नहीं हो सका । 
भारत सरकार की यह भी मान्यता है कि इजरायल के पीछे अमेरिका के हित बोल रहे, 
है ओर अमेरिका पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक अपना सत्तालोक कापम करना 
चाहता है। अमैरिका को यह महत्त्वाकक्षा भारठ के लिए बड़ा ही खतरनाक है। भारत 
सरकार को यह धारणा है कि यदि इजरायल को हथकंडा बनाकर धमेरिका अरब ससार के हितों 
को कुचलने में सफल हो गया तो पद्चिचम एशिया का सारा शक्ति-सन्तुज्ञन हृट जायरा । भारत 
का यह भी विचार है कि इजरायल शुरु से ही अपने पड्ोलियों से खटपट करता रहा है और 
बह उनके साथ शान्ति बनाये रखने में यकीन नहों करता । 
इस सघर्थ में अरब देशों के समर्थन का एक कारण यह भी था कि अगर इस युद्ध में अरब 
देश पूरी तरह पराजित हो जादे तो नासिर का नेतृत्व खत्म हो जावा। यह आशका गलत नहों 
थी। थगर नागिर के समर्थकों ने काहिरा में उनके समर्थन में प्रदर्शन नहीं क्या होता, तो 
छनकी नियति करीव-क्रीव वही होती जोकि किसी पराजित सेनाप्ति की होती है। मारत 
सरकार का यह विश्वास है कि अगर अरब देशों में राष्ट्रववि नासिर का नेतृत् खत्म हो गया, तो 
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छपनिवेशवाद की जड़े वहाँ गहरी हो जायेंगी, वयोंकि पश्चिमी देशों के र॒वार्थों का सक्रिय 
विरोध राष्ट्रपति नासिर ने ही क्या है। चाकी अस्व नेताओं में कोई ऐसा नहीं है जो परिचिमों 
छपनिवेशवाद से टक्कर ले सके । भारत का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में शंक्तिन्युन्यवा 
पैदा हुईं वो पदिचमी देशों का दबाव गहरा होगा और यह भारत के लिए बुरा होगा। ईरान 
को छोडकर अधिकतर अरब देश भारत के प्रति अब तक करीब-करोब तेटस्यग का ब्यवधर 
करते रहे हैं। लेकिन अगर अरब देशों का भुकाव पश्चिम की थोर हो गया तो इससे पाकिस्तान 
को फायदा होगा। अमेरिका और ब्रिटेन साम्प्रदायिक आधारों पर पाकिस्तान के लिए अरब 
देशों का समथन प्राप्त करने में कामयाव हो जायेंगे है 


द्वितोयढः, पश्चिम एशिया के सामस्तवाद दा घर्मान्ददा के मशणागर में नाहिर के 
नेतृल में केबल संयुक्त अरब गणराज्य ही समागवाद और धर्म निरवेक्षता का एकटापु है। झव 
हाज्त में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नारिर और संयुक्त अरब गणराप्य का समधन 
करे । यदि नासिर की स्थिति वनी रहो ठो परिचम एशिया के अन्य देशों में भी गमाशजगाद 
और घम निरपैक्षता की लहर फेनेगी जो अन्तवः भारत के लिए लाभदायक रहेगा। 

भारत और परमाणु-शक्ति निरोध-सम्बन्धी संधि :--१६६२ के अपने बढ़ अप्रृसा 
के बाद भारत चौम से बुछ अतिरिक्त रायत ता बरतते हुए अपने को इस स्थिति में हीं था 
है कि बह परमाणु-शक्ति-निरोध-सम्बन्धी संधि ( जिसके सम्बन्ध में सं० रा० सं* ने प्रात 
स्वीकार कर लिया है) पर आँख मू/दकर हस्ताक्षर कर दे ब्षोकि इस दौरान में घोगे शु।े 
अधि परमाणु-शक्ति सम्पन्न बन चुका है और कोई ताझव नहीं कि अगने कुछ बर्षों के भीतर 


उसके पास अमेरिका और सोवियत संघ की सम्मिलित परमाणु-शक्ति का झुफाइला बसे छः 
प्ररताव रघा गया तो 


शक्ति हो जाय । थतएय जब जून १९६८ सयुक्त राज्य संघ में रामप्लोते का प्र 

भारत ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि जो भी प्रस्ताव पाय किये जायें उनके थे 823 
रूप ऐे मिम्त बातों की व्यवस्था होनी चाहिए : (१) जो राष्ट्र परमाणु अच्चों से एवन पते हर 
निर्माण को नहीं यदावें; (२) जिन राष्ट्री के पास परमाधु अस्त्र गहीं है या सिनमें एसी रे 
उन्हें कसी भी तरह का भय परमाणु सम्पन्न देशों से नहीं होगा चाहिए; बोर (0) 00 
शक्ति से शम्पन्न बढ़ी शक्तियों को यह घोषणा करनी लाहिए कि वें इस तरह के मगर ५ पे 
ने बरझे उसे कम करेंगे । चू“कि इस प्रस्वाव को सोपियय और बमरीशे आह हे 
गग्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था इसलिए दोनों को भारत वा रबेवा मष्ा दे हगा *। पा 
लिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर यो । लेक्नि भारत अपने निशचय पर ड्डा, हे रह 
शम्मेदन में भी उसने ऐसा ही तय रखा था और धमेरिका दा सोमियक गंप दोनों री 
थलए पार्टी चाही थी कि यदि चीन भारत पर परमाधु आह््मा भरे गो ये देश ४ शनि 
को प्रस्दव हो खारयेंगे। यहां गया कि संधिपत्न पर दर्तघत करने के लिए हे ४! कि | 
धरजिवाय श्' है। याद में >ैनेगा से क्षौटने पर भारतीय रिदेश मरी से को 

पदड़ारों मे बात्ता बरते हुए भी छामला ने कहा कि यदि सोडियत संघ को: 

हर चन थे थाकमण के पिस्द्ध गारटी दे मी देंगे, तो भी धारत आंदिन्यश पर हा! 
नहीं करेगा झदतक प्रमाण कर्जा के शातिवृर्ण उपपोसों के बारें में कोर 
दस्गाए । रदीवरण के मर्ने पर कोई छैरम्प नहों हो कापया ? 


पर 


२ मनेसिका पाप 
घर 87१8 


खिशप सी होटी हर 





आंरत की विदेश-नीति ७२५ 


भारत को अपनी नोवियों पर पृनर्विचार करने को मजदूरी मृलतः चौन को परमाणविक 
नौति के कारण हुई है। चीन की परमाणविक शक्ति के प्रसार और विकास से भयभीत होकर 
बह “परमाणु छतरी” चाहता था । इसलिए जब उपरोक्त संधि का मसविदा जुन १९६८ में 
साधारण सभा में पेश हुआ ठो भारत ने इससे रुम्वन्धित मतदान में भाग नहीं लिया। 
झसने इस संधि का विरोध इसके त्रुटिपरण होने के कारण किया । लेकिन निरसीकरण के 
हेइ में भारत की बदली हुई नीति के मृ्ष में एक दूसरी बाठ भी है जो सर्वाधिक मह्त्वपृर्ण 
है। चीन को परमाथविक शक्ति के रूप देखकर भारत का भयमीठ होना स्वाभाविक है और 
इसलिए वह स्वयं परमाणविक शक्ति बताने की चेष्टा में सलग्न हो गया है। अपनी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए ऐसा करना गवश्यक भी है। यह सम्भव है कि 
संधिपन्न पर हस्ताक्षर न करके भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के कोप का भाजन हो 
और इसका परिण)।म उसको अनेक रूपों में सुगतना पड़े । 
चेकोस्लोवाकिया की घटना और भारत-- 


२१ अगस्त १६६८ को जब सोवियत सघ और वारसा सधि के देशों की सेनाओं ने 
चेकोसलोवाकिया में सेनिक हस्तक्षेप किया उस समय भारतीय सपद्‌ का वर्धाकालीन अधिवेशन 
चल रहा धा। रूमी हस्तक्षेप की खबर मिलते ही ससद्‌ के सभी गेर-कम्युनिस्ट दलों ने सरकार 
से मांग की कि धह इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करे। प्रधान मन्नी इन्दिरा गाँधों ने हुरत 
ही एक वक्तव्य दिया। उन्होंने रूसी कारंबाई को दुर्भाग्ययृणं बताते हुए चेकरोस्लोबाक़ी 
जनता के प्रति भारत सरकार की सहानुभूति ब्यक्त को। किन्द् उनके इस वक्तव्य से सोवियत 
विरोधी ससद्‌ सदस्यों को सन्‍्तोप नहों हुआ। जनसघ के बलराज मधोक ने सरकार से न 
केबल सोवियत कारंबाई की निन्‍्दा करने का आप्रह क्या, बल्कि यह मांग भी की कि यदि 
चेकोस्लोवा किया के नेता विस्थापित सरकार बनावें ठो भारत शरकार को ७से मान्यता प्रदान 
करनी चाहिए। स्व॒ठन्त्र पाों के मीनू मसानी ने वहा कि सरकार को कड़े रब्दों में रूसी 
कारंथाई को निन्‍दा करनी चाहिए ओर खसद्‌ में इस आशय कया एक प्रस्ताव भी पारित क्या 
ज्ञाना चाहिए। भारत में इस तरह को प्रतिकिया का एक विशेष कारण भो घा। सोवियत 
सपध द्वारा पाकिस्तान को शयाशथ दिये जाने के निर्णय ( गूनाई १९६६८ ) रे भारतीय जनमत 
पहले से ही क्षुुण घा। लेकिन भारत सरकार को दुछ मर्यादाओं में बेंघकर अपनों नीति 
का निर्धारण करना था। ४७से चेक्रोसलोवाकिया की भीतरी बातों का पता था भ्ौर मारत 
सरकार सोवियत हस्तक्षेप्र की पृठभूमि से अब॒गव थी । इस कारण भारत सदकार ने यह 
निएचय किया कि सोवियत कारेबाई को निरदा करने से कोई लाभ नहों होने को है। इससे 
चेकोस्लोबाडिया का कोई हित सघने बाला नहीं था। इसलिए जब मारतीर खकर में 
गोडियव कारंबाई की निन्‍दा के लिए एक प्रस्ताव प्रे पित हुआ ठो सरकारों पक्ष ने सका विरोध 
किया छर प्रस्ताव थिर गया । 

२६ छागस्त को सुरक्षा-परिषर में देडोसलोवाकिया में सं।विप्त कार बाई करे लिन्‍्दा मरने 
कै लिए एऋ प्रस्ताव पेश हु्‌ंडा। भारत भी छत सरूमय धृरका परिषद का शदस्व दा । 
भारतोय प्रतिनिधि ने अस्ठाव से “निन्‍्दा” झब्द हटाजर "“मरसेजा! शब्द रखने बा शाप 
डिएा। छय प्रस्वाउड़ों ने घेठा करने ने इस्कार कर दिया ढो धारतोय प्रविजिि ने सठद्यन में 


हिस्सा महों लिया ।' ऐसा करने के लिए भारतोय प्रतिनिधि को सरकार से पहले ही धारेश 
मिल चुका था । 

चेडोस्लोबाकिया में सोवियत हस्तक्षेप के प्रात इस भारतीय नोति की देश के जद शो 
में बढ़ो कड्टी आलोचना हुई । इन्दिरा मंत्रिपरिषद के एक रुदस्थ अशोक मेहता ने मे शिरो५ 
में त्यागपत्र दे दिया। लेकिन भारत सरकार के विचार में भारत के राष्ट्रीय हितों को णाने 
रखते हुए उसके द्वारा उपयुक्त रष्टिकोण का अपनाया जाना दे स्पायप्ष॑गत था। इसलिए भारते 
ने संयुक्त राष्ट्र महामभा में भी चेकोसलोवाकिया के प्रइन को उठाये जाते का विरोध दिया) 


भारतीय विदेश-नीति का मूल्याकन 
अन्तर ट्रीप राजनीति छत में ससंलग्नता को नौति भारतीय पिरेश मौति की एक इतरक 
महत्वपूर्ण देन है। दगगे कोई सन्‍्देह नहो कि इग नोवि यो पर्याप्त सफलता मिनी है और घर 
थे लोग भी इसके प्रशंशक बन गये है जो फभो इगऊे कइटर बिरोधों थे। इतना ही नहों, हहाते 
अगल्‍पनता वी नीति बाज की पविश्ल राजनोति को एक ग्रुण्य तर्त (४७) का देता रै 
जिसको “ठरस्थदाजाद” (एल्एपजाता) को सेशा यो जातो है। एशिया और अध्शि है 
अधिबांश नदीन राष्ट्र जो हाल में ही स्पतन्त्र हुए हैं, इस गीति का बलुररण कर सो है। शों 
हम भारतोप कूटनीति को बहुत यज्ञो सफलता मान मयते है । 
झगसस्तवा बरी नीति एर चला र भारत ने दिस राजनीति में प्रयाण बकरा गे है! 
शक्ति कूटगीति (एफ रप्नूल्पेमांल) के इस दूध में संतार में एगो देश का मरत गो है 8 
और दाविर दृड्ियों से शाक्तिगगपन्न है) इनसे दोनों पहल यों से देखने पर भारत एक ६ 
होने देश है। फिर भी, संसार में छगड़ी इश्ता है और पते सन्ररोद्रीय परता प९ भाव के 
विद्यार औए छटकी पतिजियां को राष्ट्रों को मरी में महत्व दिया जाता है। था पक 
को नीति का ही द्रशाव है; सयपि इसमें हमारे भूनदृ्र धान महशे भवाधक्षात गे।ह कै मे ह] 
को देन भो बम भह्तो है।यह एक साइसपरशमक पर गत्य बात है के वे से नई ग्रौर शाप 
रदिवों हे रानितन होने पर भो भारत मे कई ए6 यार दस्वाट्रीप राजनीति मै खत हे 
अदा विपा है।. इंशेनीडशिवां की रपउस्थवा, को रियान्यूद, [मिस पर जिदे। और एल का हां के 
प्तर-धीन दा डि समपायों के ौमापान में भारत का एह्स्‍्पत और कयूत संएं बेड (258 
किओा रहा है। डिपरी भो रेश डी विरे नोति वा ऐोई भी वावा कम नी हे 
दे द्रपृशरों दर ऋपृस् गा ग्प धनेतिद्या, सोदियर #ूप और जिदेस जेगे को 3 पं हि ही 
सहद महा औप बाहीकथी बोर अस्गान झा शाशता कारा पा ए हि य 
भाप टीद इंटर 4४ डुढ्ध शाइटरों पर बह्य 8 री ही हो दहनें (४4 ब' 558 रे ते 
बार इश ते रिददर पक शोध मो बाग है हि औै+ि डप पद रह रे बजवप 
हे के रहो बदाजर हि के छड मे हसये इवगो ३ हत्या और बवा हहहवदडा है! हे 
जडिक दर राज दे 4. पर परएवर एह६- # पान के मवर 4! कर 
१ कथा बदूट०  प इक ध्राचवज हा ह (है हक 
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मीरत की विईेश-नीति छ३७ 


बाद के पन्‍्द्रह वर्षों में अस्तराष्ट्रीय राजनीति में हमारा जेसा हिस्सा रहा उसकी इुलना में हमारी 
आज की कूटनीतिक गतिविधि पृर्णतया फोकों पथ गयो है और कई कूटनीतिक मोचें पर हमें 
पराभव का सामना करना पड़ा है। एक जमाना था जब भारत ने एशियाई-अफ्रिकी देशों को 
संगठित करने में नेतृत्व किया था। अब ऐसा समय आ गया है कि इम दूसरों का केवल अनु- 
करण करते रहे हैं। बन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हमारी वह स्थिति अत्यस्त दुर्भाग्यपूणण है । 


अन्चर्सप्रीय कृटनोवि में कई तरह के दाव-पेंच चलते रहते है और उप्तमें विजय-पराजय होठी 

रहती है लेकिन पराजप या उसके भय से प्रेरणाहीन बन जाना एक सशक्त राष्ट्र के लिए लक्जा का 
बिपय है। इमारी वर्तमान विदेशी नीति प्रेरणाहीन ओर प्राणहीन हो गयी है। अभी तत्काल 
इसमें एक नयी जान डालने की आवश्यकता दे। भारत के नवीन राजनेतृत्व के लिए यह एक 
बहुत बडी चुनौती है । 

भारत की विदेश-नौति में वस्तुनः एक मौलिक त्रूटि है जो प्रारम्भ से ही इस नीति के 
छाप छुट गयी है! इसमें ददता और तर्क का अभाव रह) है और यह विशेषकर एक व्यक्ति 
के भादेश और विचारों से अधिक प्रभावित रही है। फल्तः इसमें वास्तविकता की उपेक्षा की 
गयी है। भारतोय विदेश-नीति के मौलिक सिद्धान्तों से हमारा कोई विरोध नहीं हैं, लेकिन 
इसका निर्धारण ही कभी-कभी गलत होता है जिसके कारण भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कम- 
जोर हो जातो है। असंलग्नठा तथा उर्पन्वेशवाद का विरोध करना भारतीय विदेश“नीति 
के दो प्रमुख भौलिक तत््त हैं और इन दत्त्वों को विश्व की विद्विष घटनाओं के सम्बन्ध में विविध 
ह्तर पर लागू किया जाता है। भारतीय विदेश-नीति की यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है और 
एक लेखक ने इसे “विदेश-नीठि के प्रति नेखकाफे दष्टिकोण”' कहा है ।! 

किसो भी विदेश-नीति की सफलता, अन्तिम विश्लेषण में, छस देश की आर्थिक और 
सैनिक स्थिति पर निर्भर करती है।? इस दध्य को स्वय पडित नेहरू ने स्वीकार किया था । 
यद्यपि थरार्थिक और सेनिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भो भारत ने पर्याप्त अन्तर्राट्रीय णयाति 
हासिल को है, लेकिन विज्व-राजनीति की निर्णायक रूप से प्रभावित करने और अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को झुझय तत्त्व बनाने के लिए आशिक और सेनिक दृष्टि से शक्तिशाली होना आब- 
इपक है। भारत के नीति-निर्धारक एक तथ्य से अपनी गाँख नहों चुरा सकते हैं। यह तथ्य 
ह अन्न और आर्थिक मामले में देश को असमर्थवा । जय तक यह ग्रसमर्थता बनी रहेगो उब तक 
किमो भो अन्तरोष्ट्रीय मसले पर हमें अपने उन दावाओं की बाव चाइकर या अनचाहे माननी ही 
पड़ेगी जो जद तक हमारे भिक्षा-यात्र में थोड़ा बहुत दाने ओर पेसे डालते रहते हैं । 
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